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उन समतामयी यां 
की 
पुण्य-स्पति 
को 
जिनकी छाया सें इस यन्‍्थ का आरस्प हुआ, लेकिन 
जो इसके अ्रकाश्ित होने के पहले ही स्वयं 
अनन्त गकाश्न में लीन हो यह, 
तथा 
उसके जीवन-भर अभित्ष रूप से साथ रहने वाली 
उन व्यो-चृद्ध नानी 
हर 


जो आज मी उनके समत्व को साकार करती रहती हैं 
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आत्म-निवेदन 
इस पुस्तक के ग्रणयन की भी अपनी छोटी-सी कहानी है । 

बात उत्त स्रमय की है जब कि में बी० ए० का विद्यार्थी था। पाउय-कस में 
लघु-तिद्धान्त-कगुदी के कुछ भंत्र निर्धारित थे । साधारणतया छात्रों को उत्तमें 
कुछ यज्ञा न आता था, लेकिन मुझ्ने व जाने क्यों विपय की दुरूढता में एक 
अजीब आकर्षण दिखाई प्रद्म | स्त्रतः ही उप्तके विज्ञेपाध्ययन में जुट गया | 
जितनी भी वज्याख्याएँ उपलब्ध हो सक्नी, सभी को देख डाला। फिर थी संतोष 
न हुआ ।| तदकंज्ञील मन में अनेकानेक ऐसी ज़ड्लाएँ उठती गईं जिनका कि उन 
व्याख्याकारों के पास कोई समाधान न था । उचबका उद्देश्य तो केक्ल सूजआर्थ क्ता 
देना था, जिसको कंठाग् कर छात्र अयनी परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेों। विषय के 
वैज्ञानिक और विवेचनात्मक ग्रतिपादन यें न तो उनकी कोश रुचि थी, और न 
इस ओर उन्होंने कोई अयल ही किया । मुझे लगा कि इस स्थिति से यदि 
जाधुनिक विद्यार्थी मूल बंथ से दूर यागते हैं, तो कोई आश्चर्य की वात नहीं | 
उसे यदि वत्तुतः उपयोगी वनाना है, तो उसकी एक ऐसी व्याख्या करनी 
होगी जो श्ञासत्रीय होने के साथ-साथ व्यावहारिक थी हो; जो न केवल सूत्रार्थ 
को ही स्पष्ट करे, अपितु उन सूत्रों के द्वारा संसक्तत व्याकरण का ज्ञान थी करावे | 
काफी दिनों तक ये क्चार केवल मस्तिष्क में ही घूमते रहे, लेकिन एक 

दिन वह भी आया जब में स्वयं व्याख्या लिखने चेठ यया। तिथि तो याद 
नहीं--हाँ, भ्रीष्यावक्राश अवश्य था । लगभय दो सप्ताह में ही सन्धिप्रकरण 
लिख डाला, और तुरन्त ही उसे चोंखम्वा अकाशन को भेज दिया। सेरा 
विचार तो केवल कुछ अंशों की व्याख्या कर अपने उद्देश्य को अ्रकट करना 
था । लेकिन मनुष्य सोचता कुछ है, और होता कुछ और । चोखस्वा अतिछान 

ने मेरी व्याख्या को अक्राज्चित करना तो स्वीकार कर लिया, किन्तु साथ ही 

साथ आमह किया कि में उसी शैली में समस्त लघु-सिद्धान्त-क्रोंमुदी की व्याख्या 


|. हर ॥| 


| 
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(लिख डालू | उस समय तो उत्साह में मेंने उनके आयह को स्वीकार कर 
लिया, लेकिन वाद में अनुभव हुआ कि वह मेरा एक हुस्ताहस यात्र था | 


आज लयगय छः साल हो चुके हैं उस कार्य को आरस्म किये हुए। इस 

! अवधि में न जाने कितनी मुसीवतें आयी, और अनेक्न वार लेखब-कार्य महीनों 
तक बन्द रहा | कह वार तो बिलकुल ही निराश हो गया ओर सोचा कि इसे 

/ जेधृरा ही छोड़ हूँ, लेकिन मन को सन्‍्तोप न हुआ । आश्ा-निराश्ा के द्वन्द्व में 

' फॉचता हुआ कार्य जेसे-तेसे आये बढ़ता ही रहां--ठीक बैसे ही, जेसे कि 
जीवन के दिन बीतते जाते हैं । 


सबसे अधिक गरेरणा तो मुझ्ले अपनी माँ से? मिली | वस्तुतः आज में जो 
कुछ मी करने थोग्य हुआ हूँ, वह उन्हीं की कठिन साधना का फ़ल है।. उ 
न केवल मुझे ओत्साहन दिया, अपितु वे सभी सुविधाएँ भी अदान-की जिनसे 
कि मेरा कार्य सुगम चन सका | छेक्षिन मेरा भारय .हंतना अच्छा न था ,कि मैं 
अधिक दिनों तक उनका सुख उठा सकता | ?८ मार्च, 7९9३ को वह भी सुझ्े 
अकेला छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए अनन्त में लीन हो यह, ओर उनके 
साथ ही वह.जीवन-दायिनी ज्योति भी छुप्त हो गईं जो कि मेरे अन्धकारमय 
मार्ग को प्रकाश की क्िंरणों से मरती रहती थी। में कि कर्तव्य विमृढ़ हो उठा | 
कार्य में तो कोई उत्साह ही न रह यया | फिर भी सारा साहस जुटा क्र 
किसी ग्रकार उसे पूरा कर डाला--केत्र॒ल इचीलिए की माँ की अखिलापा कहीं 
अधूरी न रह जाय । आशा है आज उसे अपने पूर्ण रूप में देख कर उनकी 
आत्मा फो अचश्य असच्तता होगी । 


सम्पूर्ण पुस्तक दो भागों में समाप्त हुई है। अथस याय में व्याख्या है आर 
दूसरे में रूप-सिद्धि । ये दोनों माय वस्तुतः एक दूसरे के प्रक हैं | पूर्ण स्पष्टीकरण 
के लिए तो दोनों को एक साथ ही देखना चाहिये । 

में अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हो सक्ा--यह तों चुघीजन ही वततला 
सकेंगे | मुझ्ले तो केवल इतना ही सन्तोप है कि मैंने अपनी ओर से यथाग्रक्ति 
परिथ्म करने में किसी प्रकार की कमी न की ) 


[ है |] 
यह समस्त कार्य विना कित्ती व्यक्ति-विशेष की सहायता के ही पूरा हुआ 
है | जो कुछ भी सहायता ली गई है, तह केवल आएं यंथों से ही | अतः न्रुटियों 
का होना तो नितान्त स्वायाविक्न है। आज्ञा है प्ठकयण उनकी ओर मेरा 
ध्याव आकर्षित कर मुझे अनुग्ह्ीत करेंगे। 


अत्यधिक कास्त होने के कारण में प्रूफ यी स्वयं न देख सका | परिणायतः 
मुद्रण-सम्बन्धी अनेक अद्ुद्ियाँ रह गई हैं । कुछ अश्युद्धियों को तो मैंने 'भद्युद्धि- 
पत्र” में सुधार दिया है, और शेष विज्ञ पाठक स्वयं ही छुधार लेंगे, ऐसा 
विश्वास है | 

वस्तुतः इस पुस्तक को तो में अपने संस्कृत-सम्पन्धी लेखन-कार्य की एक. 
भूमिका सात्र समझता हैं । यदि उचित ग्रोत्ताहन मिला, तो जायद सविप्य में 
कुछ” करने में समर्थ हो सकूँ। 

कार्य के अति शुयक्ामनाओं के लिए मैं सर्वश्री अनन्त चोरसिया, वाबूद्यल 
शर्मा ग्रेया, महेन्द्रणल सिंह और आनन्द अअक्राश्म आदि सित्रों का आशभारी हूँ । 
श्री जगदीश बिहारी मिश्र. एम० ए० ( छखनऊ विश्वविद्यालय ) और' डा० 
यूर्यप्रसाद दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डी० ( जोधपुर विश्वविद्यालय )को भी 
मैं धन्यवाद देना चाहँगा, जिन्होंने समय-समय पर सत्परामर्श और श,त्साहनच 
देकर मुझे उत्साहित किया | डा० दयाधकुर चतुर्वेदी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
दर्शनाकार्य ने अनेक ग्रकार से सहयोग देकर मेरे कार्य को सरल बनाया, इृत्तके 
लिए मैं उनका कतन्न हैँ | श्रिय अनुज तिरोमणि चिंह कुच्रवाहा ने भी सासयथिक 
योग देकर अपने कर्तव्य का पालन किया | संस्छत के वरिष्ठ विद्वान और लखनऊ 
विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय संसक्तः विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति ग्रो० 
को० अ० सुतह्मण्य अय्यर ने व्यस्त होकर यी उस्तक का आाकवन लिखने का 
कष्ट किया | एतदर्थ मैं उचका हृदय से आमारी हैँ | 


न्यू हैदराबाद, छखचऊ ) लगन हर वोह 
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छ्पर 


भूमिका 
(अर ) व्याकरण और उसका महत्व 


जिस तन्त्र से साधु शब्द का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण! कहते हैं ( व्याक्रि- 
य्न्ते न व्युत्पायन्ते शब्दा अनेनेति-शब्दज्ञानजनकं व्याकरणम! )| इसी का एक 
दूसरा नाम शब्दानुशासन' भी है। 
संस्क्ृतवाद्यव में व्याकरण का स्थान बहुत ही ऊँचा है। उसकी गणना बेद के 
षडज्ञों ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नियक्त, छन्‍द और ज्यौतिष ) में होती है और उसे 
वेद का मुख-रूप प्रधान अक्ञ माना जाता है-- 
मुख व्याकरणं तस्य ज्यौतिषं नेतन्रमुच्यते । 
निरुक्त श्रोत्रमुद्दिष्ठ छन्‍्दर्सां विचितिः पढे ॥ 
शिक्षा प्राणं छु वेदस्य हस्तों कल्पान्‌ प्रचक्षते । 
पतज्नछि मुनि ने भी ्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडक्लो वेदोडध्येयो शेयश्र---इस 
- आगमबचन* को उद्घत करते हुए व्याकरण के अध्ययन पर जोर दिया है-- 
घट्खज्ञेवु प्रयानं व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति |? वस्त॒त्तः व्याकरण- 
'शाने के बिना वेद-वेदान्त, स्घति-पुराण, इतिहास, काव्य आदि किसी भी शाज्नान्तर 
में प्रवेश नहीं हो सकता | मास्कराचार्य ने कहा भी है-- 
ह यो वेद वेदवद्स सदर हि सस्यग्‌, 
ब्राह्मथाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रमू ! 
यस्मादतः:. प्रथमसेतद्धीत्य विद्वान , 
शास्त्रान्तरस्य भवति अश्रवणे5धिकारी ॥? 
इसी लिए, कहा जाता है कि चाहे किसी अन्य शास्त्र का अध्ययन किया जावे 
या न किया जावे, किन्तु व्याकरण-झास्त्र का अध्यवन अवश्य करना चाहिये, क्योंकि 
व्याकरण-ज्ञान के बिना शब्दों का उचित प्रयोग नहीं हो सकता और शब्दों काः.. 
उचित प्रयोग न होने से अर्थ का अनय हो जाता है। जरा-सी उच्चारण-सम्बन्धी भूल 
से स्वजन ( सम्बन्धी ) जन! ( कुत्ता ), सकल ( सम्पूर्ण ) 'शकल? ( खंड ) और 
सक्ृत्‌ ( एक वार ) 'शक्ृत्‌! (विड्ठा) बन जाता है | कहा भी है-- 





# महाभाष्य ( अ० १, पा० १, आ० £ )। 
घछछ भू? 


मे 2) 


ु श्् कं नार्ध॑ क] ५ 

पद्मपि चहु नावीपे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। 
हिट. 

स्पजनः इवजनो साभूत्‌ सकल: शकरः सहकृत्छकृतू ॥? 


( आ ) पाणिनीय व्याकरण को परम्परा और लघुसिद्धान्तकौस॒ुदी 


संस्क्रव व्याकरण के आदि प्रवक्ता 
संस्कृत व्याकरण की परम्परा अत्यन्ध प्राचोन है। श्री युधिष्ठटिर मीमांतक के 
अनुसार उपलब्ध वैदिक पदपाठों की रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र अपनी पूर्णवा को 
प्रात हो चुका था। प्रकृति-प्रयय, घाठ-उय्सर्ग और समासबदित पूर्बोत्तरपदों का" 
विभाजन पूर्णतः निर्धारित हो चुका था |* वाल्मीकीय रामायण में तो व्याकरणशात््र 
के उव्यवस्थित पठन-पाठन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है || ऋक तन्त्रकार के अनुसार 
व्याकरणशास्त्र का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने दृदस्पति को और बृहस्पति ने 
इन्द्र को शब्दोपदेश दिया [| महर्षि पतज्ञलछि ने भी लिखों है क्रि एक हजार वर्षतक 
बृहस्पति ने इन्द्र को प्रतिपद-पाठ द्वारा शब्दोपदेश किया--ब्हस्पतिरिन्द्राय दिव्य 
सर्षसह्ख प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच! ( महाभाष्य, अ० १, पा० १, 
आ० १ ) | तैत्तिरीयसंहिता ने इन्द्र को भाषा का आदि संस्कर्ता माना है। उसके 
अनुसार पुराकाल में वाणी अव्याकृत ( अर्थात्‌ व्याकरण-सम्बन्धी प्रकृति-प्रत्ययादि 
संस्कार से रहित अखशड पदरूष ) बोली जाती थी | देवों ने इन्द्र से कहा कि वह 
उस वाणी को व्याक्नत ( प्रकृति-प्रत्ययादि संस्कार से युक्त ) कर दें। इन्द्र ने उस , 
चाणी को मध्य से तोड़ कर ब्याक्ृत कर दिया ।8 बोपदेव ने भी आठ शाब्दिकों का 
उल्लेख करते समय सत्रसे पहले इन्द्र का ही नाम लिया है-- 
'इन्द्रश्चन्द्र: काशकृत्स्नाउडपिशली शाकटायन: | 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रां: जयस्त्यष्टादिशाव्दिकाः ॥? ( कविकल्पत्रुम ) 
भी सुधिष्ठिर मीमांसक ने इन्द्र का काछ ८५०० वि० पूर्व माना है |! सम्प्रति 
+ 'संस्क्ृत' व्याकरणशास्त्र का इतिहास!'--प्रथम भाग ( प्रथम संस्करण ), 
घु० ४र-४४ ) 
१ नल व्याकरण कत्नमनेन चहुया भ्रुतम्‌ । 
बहु व्याहस्तानेन न किश्विदपभाषितम ॥२ ( किष्किन्धा० ३३२६ ) 
+ ब्रह्मा बृदस्पतये प्रोवाच, वृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्र धि 
5 ? वदस्प्िरिच्धाय, इन्द्रो भारदाजाय, भारद्वाज ऋ पम्यः 
ऋषपयो बाद्मणैस्य:-.ऋकतस्त् (१.४)। डर 
* चाप पराच्यव्याकृतावद्त्‌ | ते देवा इन्द्रमबुवन्‌ , इमा नो बा ब्याकुर्विति-** 


ध्छ 


तामिन्द्रो मध्यतोध्यक्रम्य व्याकरोत्‌ !? ( तैतिरीयसंद्दिता, ६.४.७ ) 
छू ६३.08. पाकर: 
» सस्क्ंस व्याकरणशास्म का इतिदास--प्रथम भाग ( प्र० से ), पृ० ५९ | 


( हे) 


ऐन्द्र व्याकरण उपलब्ध नहीं होता, किन्तु इसका उल्लेख अनेक अ्रस्थों में मिलता 
है। दो अन्‍्थों में तो उसके दो सूत्रों का भी उल्लेख है,” जिससे पता-चलता है कि 
अपने समय में ऐन्द्र व्याकरण काफी सम्पन्न रहा होगा | 
पाणिनि के पृ्वेवर्ती आचार्य 
इन्द्र से लेकर महषि पाणिनि तक अनेक वेयाकरण हुए, जिन में से कुछ का 
निर्देश प्रातिशाख्य आदि प्राचीन अन्थों में मिलता है। श्री युधिष्टिर मीमांसक ने 
पाणिनि के पूर्ववर्तों 2० व्याकरणाचार्यों का उल्लेख किया है।| स्वयं पाणिनि ने 
ही अपनी “अशध्यायी? में आपिशलि (६.१.९२ ), काइयप ( १.२.२५ ), गाग्ये 
( ८.२.२० ), गालूव ( ७.१.७४ ), चाक्रव्मण ( ६.१.१३० ), भारद्वाज ( ७-२.. 
६३ ), शाकटायन (३.४.१११ ), शाकल्य ( १.१.१६ ) सेनक (४.४.११२ ) 
और स्फोटायन ( ६.१.१२३ )--इन दस शाव्दिकों का उल्लेख किया है | किन्तु 
सम्प्रति इन सभी आचार्थों में से किसी का भी व्याकरण पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं होता 
उनका केवल उल्लेखमात्र ही मिलता है। सच से पहला पूर्ण व्याकरण हमें महर्षि 
पाणिनि का ही उपलब्ध होता है । रे 
पाणखान प है 
महरबिं पाणिनि के जीवन-ब्बत्त के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन 
है | पतञ्जलि के महामाष्य ( १.१.२० ) से पता चलता है कि उन की माता का 
नाम दाक्षी था | श्री युधिष्ठि:र सीमांसक ने उनका काल रूगसग २८०० बिं? पू० 
माना है|, किन्त्र डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने उनका समय ५०० ई० पू० के 
मध्य निश्चित किया है और उन्हें नन्‍्द राजा मद्दानन्द का .समकालीन बताया है ।$ 
गणतन्त्रमहोदवि के आधार पर उनका जन्मस्थान 'शाछाठुरां नामक ग्राम बताया 
जाता है,पु किन्त श्री सुधिष्टिर मीमांसक का कथन है कि शालांतुर! पाणिनि के पूब॑जों 





% भद्दारक हरिश्वन्द्र ने अपनी चरकव्याख्या ( चरक न्यास-) में 'अथ वर्णसमुहठः 
( झास््रेष्वपि 'अथ वर्णसमूह: इति एऐन्द्रव्याकरणस्थ ) और दुर्गाचार्य ने अपनी 
निरुक्तद्तत्तिमें (अर्थ: पदम ( नेक पदजातम्‌ , यथा “अर्थ पदम इसत्येन्द्राणाम .)-- 
इन दो ऐमन्द्र दूत्नों को उद्धव किया है| ह 
- 3 संस्कृत व्याकरणशासत्र का इतिहास--- प्रथम माय ( प्र० सं० ), ए० ४८, 
५१-५॥) 

| बही, छू० १३७ । 

६ देखिये “इण्डिया ऐज्ञ नोन डु पाणिनि! ( छ्वि० सं० )--आठवां अध्याय । 

व शाछातुसी नाम आमः, सोडमिंजनो.5स्थास्तीति झाल्यघ॒रीयः तन भवात्र 
पाणिनि:--गणतन्त्रमहों द्धि । 


( ४) 


का वासस्थान था; पाणिनि स्वयं कहीं अन्यत्र रहते थे | उन्होंने पाणिनि को वाहीक देश 
या उसके अति समीप का निवासी माना है ।* “कथा-सरित्सागर” के अनुसार उनके 
गुरू का नाम वर्षा था और वह पढ़ने में अधिक प्रखर न ये || पश्चतन्त्र के एक 
इलोक ( सिंहो व्याकरणस्थ कर्तरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने:--मिन्नसम्प्राप्ति ) से 
विदिव होता है कि इन को सिंह ने मारा था। वैयाकरणों में किंवदन्ती है कि इन 
की मत्यु त्योदशी को हुईं थी। इस तिथि पर आज भी पाणिनीय वेयाकरण व्याकरण 
का पठन-पाठन नहीं करते । 
पाणिनि का प्रधान अंथ “अध्टाध्यायी-सूजञपाठः या “अष्टाध्यायी है। इस में 
लगभग ४००० सूत्र हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने धाठ॒पाठ, गणपाठ, उणादियूत्न 
और लिझज्ञानुशासन की भी रचना की दै। ये चारों ग्न्थ वस्तुतः “अशब्यायी' 
परिशिष्ट हैं | उनके अन्य ग्रन्थों में शिक्षासत्र और जाम्बबतीविजयकाज्य की गणना 
होती है। 
पाणिनीय शब्दानुशासन सत्र प्रकार से पूर्ण और अद्वितीय है। पाणिनि ने 
संस्कृत की जीवित भाषा के रूप में अहण कर उसका अत्यन्त हो वेज्ञानिक--विश्लेषण 
प्रस्वुत किया है। भाषा को नाम, आख्यात ( धातु ), उपसर्ग और निपात (अव्यय)- 
इन चार सूलभूत तत्वों में विभाजित करते हुए उन्हों ने घातु पर सत्र से अधिक बल 
दिया है। उन की शेंली बहुत द्वी परिमाजित और सारणगर्भित है। अधिक से अधिक 
आर्थ को कम से कम शब्दों में प्रक८ करना उनकी विशेषता है। इसके छिएः उनको 
प्रत्याहारों, अनुबन्धों, गणों, संज्ञाओं, अनुद्धत्ति और कई जगह पर छामू होने वाले 
धूबंचाउसिदम? ( ८.२.१ ) सहझय सूत्रों का सद्दारा लेना पड़ा है। कहीं भी किसी 
शब्द का दो जार या व्यर्थ॑ प्रयोग नहीं हुआ है। महर्षि पतल्ललकि का कथन है - 
धद्भपवित्रपाणि प्रामाणिक आचाय॑ ने शुद्ध एकान्त स्थान में प्राब्मुख चैठकर अत्यन्त 
प्रयस्‍्नपूर्वक सूज्ञों की रचना की है । अतः उन में एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता; 
इतने बड़े सूत्र के आनथक्थ की तो बात द्वी क्या ९. वास्तव में पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द को वोल-ततोल कर रखा है। उनके व्याकरण के विषय में “गागर में सागर! 





# संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास!ः--प्रथम भाग ( प्र० सं० ), पृ० १३४। 
7 'अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गों महानभूत्‌ | 
च् हे 
तत्नेकः पाणिनिर्नाम जडबुद्धितरोड्भवत्‌ ॥[? 
( कथा० हरूम्बक १, तरद्ध ४, इलोक २० ) | 

+ अमाणभूत आचायों दर्मपवित्रणाणिः झुचावकाशे प्राइमुख उपबधिदय महता 

प्रयस्नेन सूज्ाणि प्रणयति सम । तत्राशक्य वर्णनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌ , फि पुनरियता 
लेण | ( मदहामाष्य, १.१.१ ) | 


(५) 


वाली कहावत पूर्णवः चरितार्थ होती है | संश्चितीकरण पर बल देते हुए मी उन्होंने 
भाषा के किसी भो पहलू को अछूता नहीं छोड़ा है। इसी बात को इ्टि में रखते 
हुए जर्मन विद्वान अल्ब्रेख्ट वेबर ने लिखा है --वाणिनीय व्याकरण अन्य देशों के 
व्याकरण-अन्थों से मिन्‍न है--कुछ तो अपने धातुओं के पूर्ण और व्यापक अनुसस्धान 
तथा शब्द-निर्माण के कारण, और कुछ अपनी चूम संतुलित शैलो के कारण [** 
प्रसिद्ध भाषाबिद्‌ एछ० ब्लू मफील्ड ने भी पाणिनीव व्याकरण की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। उन का कथन है--बह व्याकरण (-पाणिनीय व्याकरण ) मानवीय बुद्धि 
के महानतम कीर्ति-स्तम्भों में से एक है ! यह बड़ी दी चृद्धमता-पूर्वक प्रत्येक विभक्ति 
( या प्रत्मयय ), व्युतत्ति और रचना वथा चूज्कार की भाषा ९ अततंस्क्त ) के प्रत्येक 
प्रयोग का वर्णन करता है। आज तक किसी भी भाषा का इतना पूर्ण वर्णन नहीं 
छुआ है! ।|' 
पाणिनोय शब्दानुशासन केवल शब्दज्ञान के ही लिए नहीं, अपितु प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के शान के भी लिए, बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसके. अध्ययन से तत्कालीन 
इतिहास और भूगोल आदि पर भी पर्यात्त प्रकाश पड़ता है || इस प्रकार पाणिनीय 
व्याकरण का स्थान चह्ुुत ही ऊँचा है। 
ु कात्यायन 
पाणिनि के पश्चात्‌ संस्क्ृत-व्याकरण में दूसरा भदत्वपूर्ण स्थान कात्यायन का 
है | 'कात्यायनः शब्द वस्दुतः गरोत्र-प्रत्ययान्त है। भरी युधिष्ठटिर मीसांसक के अनुतार 
यहां कात्यायन का अभिप्राय वरदचि कात्यावन से है, जो कि झकल-यजुवेंद की आज्ञि- 
रसायनशाखा के प्रवर्तक कात्यायन का पुत्र और याशवल्क्य का पौत्र था ।$ उन्होंने 
इसका काछ २७०० वि० पू० माना है,व किन्तु अन्य विद्वांन उसका समत ४०० 
ई० पूर्व और ३०० ई* पूर्व के बीच में मानते हैं। बढ दाक्षिणत्य था, जैसा कि 
हामाष्य के 'प्रियतद्धिता दाक्षिणात्थाः ( ११.१ ) वाक्य से अतीत होता है। 
» के हिछ्ी आव इण्डियन लिदरेचर! ( लच्दन, १९१४ ) ४९ रह 7 


+ ेंग्वेज्ञ! ( लन्दन, १९६१ ), ४० ११) 

7. अपष्टाध्यायी! की सांस्कृतिक सामग्री का अध्ययन डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने अपने 'इस्डिया ऐज़ नोन हु पाणिनि! ( अंग्रेजी ) और 'पाणिनिकालीन भारती 
नामक अन्यों में प्रस्तुत किया है। गणपाठ' पर एम. एस. अयाचित का गण 
य॒क आलोचनात्मक अध्ययन! ( अंग्रेजी 2 शीर्षक छेख 'इण्डियन लिंग्विस्टिक्स 
( खण्ड, २९, १९६१ ) सें मक्राशित हुआ है । 

$ संस्कृत व्याकरणझास्त्र का इतिहास-- प्रथम भा 


वी बह्दी, पू० २१४ | 





गग(प्र० सं० 3 ४० रशर || 


( ६) 


पाणिनि के कुछ सूत्रों में आलोचनात्मक दृष्टि से कमी पाकर वररुचि € कात्या- 
यन ) ने अपने “वार्तिक*-पाठ' की रचना की; जो कि पाणिनीय व्याकरण का एक 
आस्यन्त महत्वपूर्ण अक्ञ है। सम्प्रति यह वार्तिक-पाठ स्वतन्त्रःरूप से उपलब्ध नहीं 
होता । “महाभाष्य! में कात्यायनीय वार्तिकों का उल्लेख है, किन्तु इससे उनकी 
निश्चित संख्या का पता नहीं चलता ! महाभाष्यकार ने कात्यायन के वातिकों के साथ 
ही साथ अन्य वार्तिककारों के वच्नों का भी उल्लेख किया है।| फिर भी कुछ 
विद्दानों के अनुसार वररुचि ने अपने.ववार्तिकों में पाणिन के लगभग १५०० सूत्रों 
की आलोचना की है | 


वररुचि ने केवछ दोप दिखाकर ही अपने कर्त्तव्य की इतिभ्री नहीं समझी । उस 
दोष को दूर करने के किए. सूज्ञ सें क्या परिवर्तन करना चाहिये--इस बात को भी 
उन्होंने बतछा दिया है| इस प्रकार उनकी आलोचना सिद्धान्त की दृष्टि से न्‍्याय- 
संगत है । किन्तु अनेक स्थलों पर उन्होंने पाणिनि को समझने में भूठ की है और 
कहों-कहीं पर उनकी आलोचना अनुचित भी है। इस अनौचित्य की ओर महाभाष्यकार 
पत्जलि ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। फिर मी पाणिनीय व्याकरण की परम्परा 
में कात्यायन का बहुव ही महत्त्वपूर्ण स्थान है| उनके वार्तिक-पाठ के बिना पाणिनीय 
व्याकरण अधूरा ही रहता । 


के 


वररुचि ने वातिक-पाठ के अतिरिक्त सवर्गारोहण” नामक एक काव्य कीमभी 
रचना को थी, जिसका उल्लेख सूक्तिमुक्तावछी, शाज्ञघरपद्धति आदि अनेक भर्न्‍्थों में 
मिलता है। हे 


५ 


पतञ्जलि 
वररुचि के बाद वाणिनीयजियाकरण-परम्परा में तोसरा मद्दत््वपूर्ण नाम पतज्लछि 
का है। महाभाष्य! के 'अदणदू यवनः साकेतम्‌ , अरुणद्‌ू यबनी माध्यमिकाम! 
( ३.२.१११ ) और 'इह पुष्यमित्रं याजयामः ( ३.२.१२३ ) वचनों के आधार पर 
कुछ लोग उनका समय २०० ई० पू० मानते हैं, किन्तु श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने 





* पाराशर उपपुराण में वातिक का लक्षण इस प्रकार दिया है--“उक्तानक्तइ- 
रुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते । त॑ अन्य वार्तिक प्राहुर्वार्तिकन्षा मनीषिणः ॥! ( अर्थात्‌- 
जिस ग्रन्थ में सूज्कार द्वारा उक्त, अनुक्त और दुरुक्त विषयों पर विचार किया गया 
हो, उसे वार्तिकः कहते हैं 

+ देखिये-- संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिदास-प्रथम भाग (प्र० सं० ), 
पछु० २९१६-१७ | 


( ७ ) 


उनका काछ कम से कम १२०० वि० पूर्व माना है ।* कुछ लोगों ने 'अभिजानासि 
देवदत्त कश्मीरान्‌ गमिष्यामः तत्र सक्तूत्‌ पास्याम० ( महा० ३.२.११४ ) आदि 
चचनों के आधार पर कश्मीर को उनकी जन्मभूमि माना है। अन्य विद्वानों 
अनुसार वे 'गोनद! ( सम्भवतः वर्तमान गोंडा जिला ) के निवासी थे। किन्तु इस 
विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह्दा जा सकता "महामाष्य' ( ३.२.१२३ ) 
से केवल इतना ही प्रतीत होता है कि अधिकांशतः वे पाटलिपुत्र में रहा करते थे । 
पतञ्ललि की प्रमुख रचना 'महाभाष्य' है। इस अन्य से उन्होंने कांत्यायन द्वारा 
पाणिनि पर किए. गये आलोचनात्मक वार्तिकों का खण्डन ओर पाणिनीय सत्रों का 
मण्डन बहुत ही सजीव और सुत्रोध शैली में किया है। इसमें उन्हें अपूर्वा सफलता 
मिली है, किन्तु कहीं-कहीं पर कास्यायन के प्रति उन्होंने अन्चाय भी किया है। उन्होंने 
शंका-समाधान की शैली को अपनाते हुए अनेक घरेलू दृष्टान्तों द्वारा अपने विषय का 
प्रतिपादन बढ़ी ही सुगमता से किया है। उनकी भाषा हरूम्वे-लम्बे समासों से रहित 
छोटे-छोटे वाक्‍्यों से युक्त, अत्यन्त सरल तथा अतीब प्राज्लछक और सरस है। 
व्याकरण जैसे क्छि्॒ट और नीरस विषय को इतने सरल और सजीव रुप से प्रस्त॒त 
करना पतज्लछि की ही विशेपता है | उनकी शेंली के प्रवाह की बराचरी केवर शक्ल 
राचाय का शारीरक भाष्य ही कर सकता है, किन्तु उसको भी शेली “महामाष्य जैसी 
सरल ओऔर स्वाभाबिक नहीं है | इसके अतिरिक्त पतञ्ञकि ने अपने “महायभाष्या से 
तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भोगोलिक और साहित्थिक प्रबृत्तियों का 
भी बड़ा ही मनोरम परिचय दिया है || इस प्रकार 'महाभाष्यः केवल व्याकरणशास्त्र 
का ही नहों, अपितु समस्त विद्याओं का आकर अन्थ है। तभी तो भतृहरि ने छिखा है-- 


'क्तेडथ पतव्जलिना शुरूणा तीथेद्शिना | 
सर्वेषां न्‍्यायबीजानां महाभाष्ये निवन्धने | ( वाक्यपदीय, २.४८६ 
कुछ लोग पतश्जछि को “महाभाष्य” के अतिरिक्त योगसूत्र और चरकसंहिता का 
भी सचयिता मानते है,]: किन्दु डा० त्री. एन. पुरी ने इस बात को स्वीकार नहीं 
किया है ।$ 
* वही, घ० र४्ट । 
+ 'महासाष्य” का सांस्कृतिक अध्ययन डा० बैजनाथ पुरी ने इण्डिया इन दि 
दझाइम आब पतज्ललि? ( भारतीय विद्या-भवन, बन्त्रई ) नामक अन्य में प्रस्ठत कया है। 
] कैयद ने अपनी “प्रदीप नाम्नी महामाध्यं की टीका के सनज्ललाचरण में इस 
ओर संकेत किया है--योगेन चित्तस्प पदेन वाचां म्ू दार्ररस्य च वेद्यकेन । 
योड्पाकरो त्तं प्रवरं सुनीनां पतल्ललिं प्राज्लल्रिनतोस्मि )। 


$ देखिये--इण्डिया इन दि ठाइम आऑँव पतल्लक्ति--छ० रै२-+ | 





( ८४ ) 


पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के अथम युग का अन्त पतल्ललि के “महामाष्यां 
में ही होता है | पाणिनि के स्थान-को सुदृढ़ वनाने में वस्त॒ुतः कास्यायन और पतञ्ञछि 
का योग-दान अद्वितीय है | इसी से व्याकरण-साहित्य सें इन तीनों को 'मुनिन्रय्रो के 
नाम से पुकारा जाता है | | 


जयादित्य-वामन 


पतञ्चलि के परवर्ता काल में 'अप्टाध्यायी! और “महाभाष्य! पर अपरिमित बाह्य 
का निर्माण हुआ | साथ ही साथ पाणिनि के आधार पर कई एक दूसरी व्यःकरण- 
पद्धतियों की भी रचना हुई, किन्तु उन में किसो विशेष सौछिकता के दर्शन नहीं 
दोते । पाणिनीय-परम्परा सें अगला सहत््यपूण नाम जयादित्य और वामन का आता 
है| भी अनन्तशास्त्री फड़के ने 'काशिका? की भूमिक्रा से जयादित्य का समय ६६१ 
ई० और वबामन का समय ६७० ई० माना है ।॥* इन दोनों ने मिलकर “अष्टाध्यायी' 
पर 'काशिका” नासक एक सर्वाज्भञीण दीका की सवना की है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक 
के अनुसार 'काशिका” के प्रथम पांच अध्याय जयादित्य द्वारा और शेप तीन अध्याय 
वा सन दारा छिखे गये हैं।। 'काशिका” में अनेक विछस प्राचीन अन्थकारों और इत्तियों 
के मत्तों को उद्धृत किया सया है, लिनका उल्लेख अस्यज प्रा नहीं होता | इसके 
सभी उद्ाइरणण और प्रत्युदादरण प्रायः प्राचीन इत्तियों के अनुसार हैं | यथास्थान 
गणपाठ का भी सन्निवेद छुआ है | इस प्रकार पाणिनोय व्याकरण में इसका स्थान 
काफी महत्वपूर्ण है । परवर्ता काल सें इस पर अनेक टीकाओं की रचना हुई, जिनमें 
मस्थास”ः या काशिका-विवरणपश्चिका' ( जिनेन्द्रबुद्धि ) और “पद-मझ्री' ( हरदस 
मिश्र ) विशेष उल्लेखनीय हैं | 


भत्तहरि 
हरि 
इसी समय के आस-पास भरतृइरि का नाम आता है। संभव है कि यही भर्तंहरि 
० वि र 3८ .>.प >, 

शतक-चय ( श्यज्ञारशतक, नोविरातक और वेराग्यश्ञतक्र ) के भी रचयिता रहे हों |] 
चोनी यात्री इत्सिंग के आधार पर इनक्री मत्यु ६५० ईं० में मानी जाती है ।६ 

* काशिका ( चीखम्वा, १९८७ वि० )--प० ५ | 

4 सेल्कल-ब्याकरणशात्त का इतिद्वासा--प्रथम भाग (प्र० सं० ), पृ० ३६३ । 

५ थी झुघिष्टिर मौमांतक ने इनका काल वि० सं+ १५१०-१०७५ माना है | 
देसिय---सिल्डत ब्याकरणशाम्र का एतिदहास?-ध्र, भाग (प्र सं> ), पृ० १५१ 

$ भी सुधिष्टिय मीमांसक ने इस मत का खण्डन किया है। उन्होंने भर्वृद्रि 

पि न्न्य ः , 

फा पा विए सं० ४५० से पूष माना है। बदी, पू० २५६, २५०८-६४ | 


( ९ ) 


इनका प्रम्मुख गन्थ 'वाक्यपदीय” है, लिस पर इन्होंने स्वयं 'स्थोपज्ञ” नाग्नी टीका 
लिखी है | यह अन्थ आगम, वाक्य और प्रकीर्ण ( या पद )--इन तीन काण्डों में 
विभक्त है। इसमें कारिकाओं द्वारा भर्तृहरि ने स्फोथ्वाद और विदवर्तबाद नामक 
सिद्धान्तों का प्रतिषादून किया है| इस प्रकार यह अ्न्थ व्याकरण के दाशंनिक 
विवेचन के क्षेत्र में पर्यात महत्त्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त मतृहरि ने 'महाभाष्यदीविका? 
भाम्नी 'महाभाष्य” की एक टीका भी लिखी है। 'महाभाष्य' की अन्य महत्वपूर्ण टीका 
“प्रदीप है, जिसे कश्मीरी पण्डित कैयट ११०० ई० के छगमग लिखा था | 


कैयट तक आते-आते संस्क्रत छोक-भाषा से हटकर केवछ अध्ययन-भअध्यापन की 

भाषा बन गई थी | इसलिए व्याकरण में मौलिक अन्थों को लिखने का अवसर ही 

नहीं रह गया | दूसरे, चाल की खाल निकालने वाली और नेयायिक आलोचना भी 

इस क्षेत्र में काफी बाघक सिद्ध हुईं। फल्तः पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन का ढंग 

चदलने लगा । विषय विभाग के आधार पर सूत्रों को विभिन्न अध्यायों में एकत्र 

किया जाने लगा और इस प्रकार प्रक्रिया-ग्रन्थों की परस्परा चल निकली | इस 

- परम्परा का प्राचीनतम उपलब्ध अन्थ “रूपावतार! है, जिसके रचयिता धमंकीर्ति 
( ११ वो झताव्दोी ई०) हैं। इसके पश्चात्‌ उल्लेखनीय ग्रन्थों, में विमछ 

सरस्वती (१४ वीं शताञ्दी ६०) को 'रूपमाल्य! और रामचन्द्र (१७ वीं शताब्दी ई०) 

की 'प्रक्रियाकौमुटी! का नाम आता है | किन्तु इस क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान 


अट्टोजि दीक्षित का है ! 
भद्दोजि दीक्षित 


इनका समय १६ वीं शताव्दी के उत्तराध और सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के 
के मध्य माना जाता है।* ये महाराष्ट्रिय ब्राह्मण थे। इनके पिवा का नाम छक्ष्मीघर 
और शुरु का नाम शेषकृष्ण था । इनका प्रसुख अन्थ 'सिद्धान्त-कौमुदी' है, जिस पर 
इन्होंने स्वयं ही 'प्रौद्मनोरमा? नाम्नी टीका लिखी है! इस ग्रन्थ की महत्ता इस 
पर डिखी गई अनेक टीकाओं से अथवा पाणिनीय व्याकरण की सर्वाधिक प्रचलित 
पाव्य-पुस्तक होने से ही नहीं है, वस्छुतः इसका महत्त्व इसलिए है कि इस सग्नन्‍्थ में 
सुनित्रय के सिद्धान्तों के साज्ञोपाजड् समन्वय के साथ-साथ अन्य व्याकरणों और 
पद्धतियों से भी सारगअहण किया गया है और नवोंदित पद्धतियों की आलोचना इतनी 
सफल्वतापूबंक की गई है कि इस अन्थ ने अध्ययन के क्षेत्र से पाणिनीय “अष्टाध्यायी' 
को तो निक्राल हो दिया, साथ ही साथ कातन्त्र ( शर्व॑वर्मा ), झृग्धब्नोध ( च्रोपदेव ), 





# वही, प्रृ० ३१४५१, ३५२-३ । 


( १० ) 


सारस्वत ( अनुभूतिस्वरूपाचाय ) और चान्द्र ( चन्द्रगोमी ) प्रति अन्य व्याकरणों 
, को भी उखाड़ फेंका ।* 
धसिद्धान्तकोमुदी' के अतिरिक्त भद्दोजि दीक्षित ने अष्टाध्यायी' पर झब्दकीसतुमा 
नाम्नी एक टीका भी लिखी है, जो इस समय समग्र रूप में उपलब्ध नहीं होती | 
इनके गुरु भाई पंडितराज जगन्नाथ ने इनकी 'प्रौदमनोर्मा” नाम्नी व्याख्या पर 
भनोस्माकुच-मर्दिनी' नामक आलोचनात्मक टीका लिखी है । 


चरदराज 


भद्दोजि दीक्षित के पश्चात्‌ दूसरा महत्वपूर्ण नाम वरदराज का है। “सध्यसिद्धान्त- 
कौमुदी' से पता चच्ता है कि यह भष्दोजि दीक्षित के शिष्य थे [| इस प्रकार इनका 
१७ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा होगा । इनके पिता का सास 'ुर्गातनय! था, जैसा 
कि 'सारासिद्धान्तकौमुदी' से प्रकड होता है !|: इनके द्वारा रचित चार ग्रन्थ मिलते 
३-...ल्घुसिद्धान्तकौमुदीः (.जिसे ल्घुकौमुदी! भो कहते हैं ), मध्यसिद्धान्तकोमुदी, 
भीर्याणपदमञ्जरी और सारसिद्धान्तकौम॒ुदी | इनमें ल्घुसिद्धान्ककौमुदी, मध्यसिद्धान्त- 
कौमुटी और सारसिद्धान्तकौमुदी भद्दोजि दीक्षित-रचित '“सिद्धान्तकीमुदी” के संक्षिप्त 
संस्करण है। “ह्घुसिद्धान्तकौसुदी! का निर्माण संस्कृत-व्याकरण के यारम्मिक 
अध्येताओं के लिए. हुआ है,$ अतः इसमें जयिल और अनावश्यक सूत्रों को स्थान 
नहीं दिया गया है। इसमें केवछ लौकिक-संस्कृत-सम्बन्धी नियमों को ही संग्द्दीत किया 
गया है। 'मध्यसिद्धान्वकौसुदी का क्षेत्र इससे अधिक व्यापक है और उसके अन्वर्गत 
घैदिक व्याकरण-सन्बन्धी नियमों का मी समावेश हुआ है। 'सारसिद्धान्तकौमुदी? 
सत्रसे संक्षित है। इनका चत॒यथ गअन्थ--गीवाणपदमझरी” साहित्यिक, सामाजिक 
आदि विभिन्‍न विपयों पर प्रश्नोत्तर-शली में लिखा गया है। इन चारों ग्रन्थों में से 
“पुसिद्धान्तकौमुदी! का प्रचार सबसे अविक छुआ और आज भी उसे पाणिनीय 
व्याफरण का सर्वोत्तम प्रवेश-अन्थ माना जाता है। यद्यपि वस्दराज ने व्याकरण के 


+ किसी ने 'सिद्धान्वकौमुदी' की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
कीमुदी यदि नायाति द्था मापष्ये परिश्रम: । 
कौमुदी यदि चायाति च्था भाष्ये परिथ्रमः! ॥? 
+ नत्वा वरदाराजः थ्रीगुरून्‌ भद्दोमिदीक्षितान्‌ | 
फर्गेति पाणिनीयानां सध्यत्तिद्धान्तकौसुदीम |; 
छत च-दमद्थीडुर्गावनययूतुना | वेदवेडप्रवेशाय सारसिद्धान्तकौसुटीम ॥ 
नित्या मरत्वतां देवों शुद्धां गुर्यां करेम्पदम | 
पाणिनीयप्रउशाय छट्ठाश्षिदान्तकोी मुदो म्‌ ॥ 


जन ६ 
हे 
रू 


( १९ ) 
क्षेत्र में किसी मौलिक ग्रन्थ की रचना नहीं की फिर भी अपनी ल्घुसिद्धान्तकोमुदी 
हारा पाणिनोय व्याकरण को लोकप्रिय बनाने में काफी योगदान दिया उनका कार्य 
प्रधानतः एक सम्पादक का कार्य है, और इसमें उन्हें वांछित सफलता भी मिली है। 


नागेश भट्ट 

चरद्राज के पश्चात्‌ पाणिनीय व्याकरण की परम्परा में अन्तिम उल्लेखनीय नाम 
नागेश भट्ट का है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार इनका काछ १६७३-१७५३ 
ई० ( वि० सं० १७३०-१८१० ) के मध्य है |” यह महाराष्ट्रिय ब्राह्मण थे | इनके 
पिता का नाम शिवभद्ट और माता का नाम सतीदेवी था | व्याकरणशासत्र का 
अध्ययन इन्होंने भद्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित से किया था | व्याकरणशास्त्र के 
अतिरिक्त ये घमशास्त्र, साहित्य और योग आदि के भी ध्रकाश्ड विद्वान थे और इन 
सभी विषयों पर इन्होंने अनेक महत्व॑पूर्ण अन्थों की रचना की है ) केवल व्याकरण- 
शास्त्र पर ही इन्होंने छगमग एक दर्जन स्वतन्त्र और टीका-य्रन्थों का प्रणयन किया 
है | इनमें से ल्घुशब्देन्दु शेखर ( सिद्धान्तकौमुदी की टीका ), वैयाकरण-सिद्धान्व- 

मज्ञपघा और परिभाषेन्दुशेखर बहुत प्रसिद्ध है।' 
(ई ) अष्टाध्यायी और लघुसिद्धान्वकौम्॒दी : तुलनात्मक विवेचन 
्घुसिद्धान्तकौसुदी? की आधार-शिछा पाणिनीय “अष्टाध्यायी? है। इस अन्थ में आठ 
अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद | प्रथम अध्याय में संज्ञाओं, परि- 
भाषाभों, धातु और सुबन्त सम्बन्धी सामान्य नियमों, निपा्तों और समास के सामान्य 
नियमों का वर्णन हुआ है। छ्विंतीय अध्याय में समास की विस्तृत - विवेचना और 
कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में कृदन्त-प्रकरण है। चौथे और पाँचवें 
अध्यायों में तद्धित तथा उनके पश्चात्‌ अव्युतन्न प्रातिपदिकों का विवेष्वन हुआ है | 
अन्त सें आठवें अध्याय में सन्धि-प्रकरण है। किन्तु इस विवेचस से यह न समझना 
चाहिये कि “अष्टाध्यायी? सें सूत्रों का क्रम सवंथा विषयानुसार है। उदाहरण के लिए 
समास-प्रकरण द्वितीय अध्याय में है, किन्तु समासान्त प्रत्ययों का वर्णन पाँचवें अध्याय 
में हुआ है। समास में पूर्वोत्त) पद को निमित्त मानकर होनेवाले कार्य का 
विधान छठे अध्याय के तीसरे पाद में हुआ है। समास-सम्बन्धी कुछ अन्य कार्य 





*# संस्कृत व्याकरणाशास्र का इतिहासः--प्रथम' भाग ( प्र० सं० ), ह० ३१०८। 

 ल्घुंसद्धान्तकौमदी में संग्रहीत सूत्रों के अन्त में दी हुई संख्या अष्टाध्यायी- 
क्रम के ही अनुसार है, यथा--१-हलन्त्यम्‌) १३.३ का अर्थ ढोगा--पहले अध्याय 
के तासरे पाद का तीसरा सूत्र. | अनुद्त्ति के लिए इस बात का ध्यान रखना चहुत 
आवश्यक हैं। 


( ११) , 


प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद और द्वितीयाध्याय के चत॒र्थवाद में बताये गये हैं। इस 
ए ०» 
प्रकार एक विषय का सम्पूण विवेचन एक ही स्थान पर प्राप्त नहीं होता । 


इसके विपरीत सिद्धान्तकौमुदी! आदि प्रक्रिया-अन्यों सें विषयानुसार विवेचन 
हुआ है। “ह्घुसिद्धान्तकौमुदी! ( जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है ) 'सिद्धान्तकौम॒दी 
का ही संक्षेय है। किन्तु कुछ बातों में इसका क्रम 'सिद्धान्तकीमुदीः से भिन्‍न है। 
(सिद्धान्तकौसुदी” में आव्यय-प्रकरण के बाद 'त्रीप्रत्ययप्रकरण” प्रारम्भ हो जाता है, 
किन्तु लघुसिद्धान्तकौसुदी? में क्रीप्रत्ययप्रकरण सत्र प्रकरणों के बाद में आया है-- 
ओऔर यह उचित मी है। वस्व॒ुतः कृदन्‍त और तड्धितान्त का ज्ञान प्राप्त किये बिना 
र्वीप्रत्ययप्रकरण के (१२४६-उगितश्वः आदि सूत्रों को समझना मुश्किल है। इसी 
अकार सिद्धान्तकौसुदी में अव्यय-प्रकरण के वाद कारक और समास भी आये हैं, 
किन्तु ल्घुसिद्धान्तकीमुदी में इन्हें तिडन्त-प्रकरण के पश्चात्‌ रखा गया है| तद्धित- 
प्रकरण सिद्धास्तकौम॒दी में पूर्वा् में आया है, किन लवुसिद्धान्तकोमुदी में उसे-उत्तराध 
में स्थान दिया गया है। इस प्रकार यद्यपि लघुसिद्धान्तकौम॒दी' सिद्धान्तफोमुदी का 
संक्षेप है, फिर भी उसका क्रम सिद्धान्तकौमुदी से कुछ भिन्‍न है। 


विषयानुसार होने से “लघुसिद्धान्तकौमुदी' में एक विषय की'सभी सामग्री एक 

ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है, किन्तु, अष्टाध्यायी में ऐसा नहीं है। .इसीसे लघु- 
सिद्धान्तकीमुदी के जितने भी माग का अध्ययन कर लिया जाता है, उतने विषय का 
ज्ञान हो जाता है। किन्तु किसो भी विषय का पूर्ण ज्ञान करने के लिए सम्पू्ण 
ध्अशाध्यायी को पढ़ना आवश्यक है। “अप्टाध्यायी-क्रम में यही एक कमी है। 
धल्घुसिद्धान्तकौमुदी? फा क्रम भी निंदोंप नहीं है। सूबों को अष्टाध्यायी के क्रम से 
न देने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता और भनुचज्नत्ति की आवश्यकता पड़ती 
है। “३१-पूर्ववाइसिद्धम!' आदि यूर्ज़ों को समझने के लिए तो अशध्यायी-क्रम का 
शान होना अनिवार्य दे। इसके अत्तिरिक्त अशबष्यायी! में इत्‌ , इदट्‌ , द्वित्व और 
नुम आदि सम्बन्धी यूत्र एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, किन्त “खुसिद्धान्तकौमुदी' 
में ये यूजर विभिन्‍न स्थर्लों पर बिखरे हैं। कहीं-कद्दीं पर तो डघुसिद्धान्तकौमुदी' में 
यूरो फो बिल्कुल हो उल्दे क्रम में दिया गया दे, जैसे---५९१-डस्वा-०? (७.३.७३) 
के बाद “१९२-क्मस्याइचि! ( ७.३.७२ )॥ इससे सून्नार्थ में अनावद्यक्र कठिनता 
डलन्न हो जाती है। किन्तु ये कमियां तो सभी प्रक्रिया-मन्थों में वर्तमान हैँ, अतः 
कि दीने से लियुसिद्धान्तकीमुदी! फा महत्व कम नहीं दोता । दूसरे, इन करमियों को 
हार कद फी सदायता से आसानी से दूर किया ज्ञा सकता है। अतः आवश्यकता 
कैयट इस बात फी है कि हमुत्िदान्तकीमुदी का अध्ययन फरते समय “अष्टाष्यायों 


( १३ ) 


का भी सहारा लिया जावे। वस्तुतः “अष्टाध्यायी' से अनुश्धत्ति का सहारा' डिए बिना 
“लघुसिद्धान्तकौसुदी” के किसी भी सूत्र का अर्थ पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो सकता | केवडछ 
बुत्ति र॒ट लेने से यूत्रार्थ का वास्तविक ज्ञान नहीं होता | 
(६ ) व्याख्या तथा रुप-सिद्धि : कुछ आवश्यक निर्देश 
व्याख्या * 
व्याख्या करते समय सबसे पहले सूत्र का शब्दार्थ देना चाहिये। इसके लिए 
सूत्र में प्रयुक्त पढों की विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अधिकतर सूत्रों में 
पञ्चमी, सप्तमी, षष्ठी और प्रथमा --इन चार विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा 
विभक्ति का प्रयोग आदेश, आगम ओर प्रत्ययादि ( जिस किसी का भी विधान 
किया गया हो ) को सूचित करने के लिए होता है। हिन्दी में इसका अर्थ होवा है 
लगाकर प्रकट किया जाता है, यथा --२७-आदू” गुर्भा का अर्थ है--अवर्ण से 
पर गुण होता है !? पद्चममी विभक्ति का अर्थ से, से पर', के पश्चात्‌, के बाद! 
“ था 'के अनन्तरः द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट 
: है। घड्ठी विभक्ति का अर्थ 'के स्थान पर! या का अवयव द्वारा और ससमी विभक्ति 
* का अर्थ "परे होने पर), 'परे रहते', 'विषय में', और “उपपद्‌ रहने पर! आदि के 
. द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे--“१५-इको* 'यणचि”? का अर्थ है--अचू परे 
रहते या परे होने पर इक के स्थान पर यणू होता है।! किन्तु तद्धित-प्रकरण में ये 
नियम चरितार्थ नहीं होते। वहाँ विभक्तियों का प्रयोग किस अर्थ में प्रत्यय होता दै-- 
यह बतडाने के लिए, हुआ है। इसके अतिरिक्त कमी-कभी प्रसज्ञवश कोई विभक्ति 
* किसी अन्य विभक्ति के अर्थ में मी प्रयुक्त हो जाती है, यथा--ससमी विभक्ति षष्ठी 
. के अर्थ में, आदि | अतः विभक्तियों के आघार पर चर्जों का शब्दार्थ लिखते समय 
' इन बातों का ध्यान रखना चाहिये | | 
शब्दार्थ लिखने के पश्चात्‌ देखना चाहिये कि सत्र के भावार्थ के लिए. अन्य 
- कितने पदों की आवश्यकता है। इन आवश्यक पदों को “अश्ाध्यायी' की सहायता से 
' उसके पूर्वकर्ती सूज्नों से अहण कर लेना चाहिये। इसीको 'अलुइत्ति' कहते हैं। इसके 
. बाद सूत्र में आये हुए. प्रत्याहार और पारिमाषिक झर्दों को स्पष्ट करते हुए यूत्र का 
सम्पूर्ण मावार्थ दे देना चाहिये और अन्त में उपथुक्त उदाहरण देकर उस अथ की 
पृष्टि करना चाहिये। प्रस्तुत पुस्तक के किसी भी इलोक की व्याख्या देखने से यह 
बात स्पष्ट हो जावेगी । 
ह रूप-सिद्धि हे 
पदों की रूप-सिद्धि दिखाते समय सत्रसे पहले मूछ-रूप देना चाहिये। यदि पद 
सुबन्त या तिडन्त हो, तो यह भी बताना चाहिये कि वह किस प्रातिपदि्‌क या घांद 


( ९४) 


का किस विभक्ति ( तथा वचन ) या लकार (तथा पुरुष और वचन ) का रूप 
है । कबन्त आदि प्रत्ययान्त पदो में भी मूल और प्रत्यय-विशेष का उल्लेख फरना 
चाहिये। समस्तपदों में छौकिक और अलौकिक विग्नह देते हुए समास-विशेष का 
भी निर्देश करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ क्रमशः आवश्यक सूत्रों का उल्लेख करते 
हुए उनसे होनेवाले विकारों को स्पष्ट रूप से दिखलाना चाहिये। अस्त पुस्तक में 
रूप-सिद्धि दिखछाते समय इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है | 


पूर्वा भास : पूर्वार्ध 
संज्ञा-त्र करण 
पुस्तक का प्रारम्भ 'संज्ञा-्प्रकरण' से होता है । इस प्रकरण में इत्‌ , छोप, सब 
और संहिता आदि संज्ञाओं का वर्णन हुआ है, इसी से संज्ञा-प्रकरण! कहते हैं। 
किन्तु सुख्य रूप से इस प्रकरण से वर्ण-समुदाय ( अल्फावेद ) का विवेचन हुआ है। 
अक्षरसमाम्नाय--पाणिनि मुनि ने सम्पूर्ण अक्षरसमाम्नाय (वर्ण-ससुदाय ) 
को चौदह सूत्रों में प्रकट किया है, जिन्हें 'माहेश्वर यूज! कहते हैं। ये सूज हैं-- 
अइउण्‌श। ऋलक्र ।|एओड३।| ऐ/औ चु४। ह यबरट्‌५। 
छणू६घ)।जमड्णनम्‌छ।झभज्‌८|घढघष््‌९।|जबगडदशू १० । 
खफ छठ थ चव्त ब्‌ ११। क पयू १९ ।शघसर्‌ १३ | ह छू १४। 
इन सूत्रों को प्रत्याह्यर-सूत्र' भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर 'अण 
आदि प्रत्याह्ार भी बनते हैं। 
प्रत्याहार बसाने का नियर्म--सूत्र या समुदाय के अन्त में आने वलि 
इत्संज्ञक ( सामान्यतया हलन्व ) वर्ण को जत्र उसके किसी पूर्वुब्तों वर्ण से मिल्य 
दिया जाता है, तत्र पप्रत्याहार' बन जाता है। वह प्रत्याहार उस अन्त्य हलन्त बर्ण 
को छोड़कर आदि तथा मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है।* उदाहरण के लिए 
माहेश्वस्-सूत्र अ इ उ ण! _में अन्त्य इत्संज्क णकार को पूर्वबर्तों अकार के साथ 
मिछाने से 'अण? प्रत्याहार बन जाता है। यह “अण? प्रत्याह्दर आदि--अ ओऔर 
सध्यवत्तों---'इ? और “उ? का बोधक है । 
चर्णों के भेद--वर्णों के मुख्यतः दो भेद हैं-स्वर और व्यंजन । प्रत्याहार- 
शैली में इन्हीं को क्रमशः 'अच! और हल! कहते हैं। स्वर ( अच्‌ ) का अमिप्राय 
उस वर्ण से है जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जैसे--अ), 'इ” आदि। 
व्यंजन ( हछ ) उसको कहते हैं जिसका उच्चारण ब्रिना स्व॒र के संभव न हो, जैसे-- 
क्‌, खू आदि | ध्यान रहे कि “का (कूक्म ) का उच्चारण स्वर ञ' की सहायता 
से ही होता है | शुद्ध व्यंजन, यथा--कू ख्‌ आदि का डच्चारण नहीं हो सकता । 
व्यंजन के इस स्वर-विहीन शुद्ध रूप को प्रकट 'करने के ल्यि उसके नीचे तिरछी रेखा 


( ) लगा देते हैं। 


* विशेष विचरण के लिए ४ वें सूत्र की व्याख्या देखिये ! 





५ (्‌ ब्‌ ) 

स्वर तीन प्रकार के होते हैं--ह॒स्व, दीधं और प्छत | स्वर के उच्चारण में 
यदि एक मात्रा का समय छगे तो उसे 'हस्व' ( जैेते--'अ' ) और यदि दो मात्रा 
का समय लगे तो उसे 'दीर्घ! ( जैसे--'आ? ) कहते हैं | यदि तीन मात्रा का समय 
लगे तो 'प्छतः कहछाता है। इस प्रकार के स्व॒र का प्रयोग प्रायः पुक्कारने में होता 
है, यया--राम ३। इन तीनों प्रकार के स्वरों को घुनः उदात्त, अल॒दाच और 
स्वरित*--इन तीन भेदों में बांदा जाता है। अन्त में इन सभो प्रकार के स्बरों के 
दो अन्य भेद होते हैं--भनुंनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक उस ख्र को 
कहते हैं जिसके उच्चारण में नासिका से भी सहायता ली जाती है--यथा, एं, आँ 
आदि | जिसक्रे उच्चारण में नासिक्रा से सहायता न छी जावे, उस सादे स्वर को 
_ “अननुनासिक्र' कहते हैं, जैसे--ए, आ आदि | इन सभी भेदों का स्पष्टीकरण निम्न 

चक्र से भली भांति हो जाता है-- 


स्परबोधक-चक्र 
बन----+->--ननननी तल तीन तय ीतललनीय--ीी+-+न-नीकीनीनणनणकय_यननीनीननीयीी-+-ीनीम॑ीकीीननीण--तओओआआसा ता 5सससयणर:स-:)ोो-ि सी न तन ननमे, _कन्‍न्‍नअ»गगननमनतण 
अदइडऋल ( अइउऋण्मो ऐश , अइउकऋदएओ  ए ओ 


१. हस्व-उदाच-अमुनासिक | ७, दीर्घ-उदाच-अनुनासिक १३. प्छुत-उदान्-अनुनासिक 

२. हस्व-डदाच-अननुनासिक | <. दीघे-उदात्-अननुनासिक [१४- प्लत-उदाच-अनसुनासिक 
३. हस्व-अनुदात-अनुनासिक | ६. दीघ-भनुदाच-अनुनासिक (१५, प्छत-अनुदाध-अनुनासिक 
४, हस्व-अनुदाद-अननुनासिक १ ०. दीघ-अनुदाच-अननुनासिक १६० प्छत-अनुदा च-अननुनासिव 
५. हस्व-स्वरि्ति-अनुनासिक (११, दीघ-स्वस्ति-अनुनासिक (१७. प्छुत-स्वरित-अनुनासिक * 


है 


ब्यंजनों के भी कई भेद हैं--'क' से लेकर मा प्रयन्‍त ( अर्थातू-कबर्ग, चबग, 
टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के ) वर्णों को स्पर्श” कहते हैं । य, र, छ, व--इन चार को 
ध्ञन्तःस्थ तथा श, प, स और ६ को 'ऊष्म कहते हैं | 

वर्णा का स्थान--उच्चारण करते समय भीतर से आती हुई श्वास को मुख के 
अवयव-विशेषों से (और कमी-कभी नातिका से भी) विकृत करके निकाला जाता है । 
जिन-जिन अवयवों से विकार उत्चन्न किया जाता है, उनको नाठों का स्थान! कहते 
है। पंस्कत वर्णो के स्थान इस प्रकार ईँ-- 


अ, फ, स, ग, घ, 5, हे, विसर्ग -... कएठ 
४, चे, छे, जे, झा, भ, य, श न तालु 
उ, १५, फ, मघ, म, म >< १, ><टफ -. ओह 


. 





ह 


# एनपे रसष्टीकरण के लिए. ६-८ यूज्ञों की व्यास्या देखिये । 


( ई; ) 


ऋचऋ,ट, ठ, ड, 5, ण, र, ष न सूर्चा 
ला, त, थ, द, घ, न, छल, स न. दन्च 
(ञ, म, ड., ण और न के उच्चारण में नासिका का भी प्रयोग होता है ) 

ए, ऐ. नज+ कण्ठताड 

झओो, ओऔी न+ कण्ठोष्ठ 

च्‌ न दन्तोष्ठ 

>> क, ><ख “+- जिह्बामूल 

अनुस्वार न-+ नासिका 


बर्णों का यत्म--वर्णों के उच्चारण में जो चेशा करनी पड़ती है, उसे “यत्न 
कहते हैं। यह यत्न दो प्रकार का होता है--आम्यन्तर ( प्रवस्त ) और बाह्य । वर्ण 
के सुख से चाहर निकलने के पहले ही छुख के भीतर जो यत्न होता है, उसे 
आम्यस्तर यत्न! या प्रयस्न! कहते हैं। 'वाह्मय यत्न! उस यत्न को कहते हैं जो सुख 
से वर्ण निकालते समय होता है । 

आश्यन्तर यत्न पांच प्रकार का ह-स्प्र्ष, ईषत्पपृष्ठ, ईघद्विद्वत, बिद्त और 
संद्वत । बाह्य यत्व ११ प्रकार का होता है--विवार, संवार, इवास, नाद, घोष, 
कोष, अल्पग्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित | बर्णों के आम्यन्तर 


ओर बाह्य यत्न इस प्रकार हैं :-- 
आभ्यस्तस्यत्त-बोघक चक्र 




















स्पष्ट । इंषस्वपृष्ट |  विद्नत ईंघद्विश्वत | संजेत 
नल +-र+न ८ +नन-ंपा>क१७७«>+++3>--नममन-ा ५ “कक जभ+3५++०3५॥०>नन, ५ आर ऋ अऑन;»४५?)झझ9७8७ आती:ी:।ण55 
क, ख, ग, घ, इः. '. च आअ,ए. |. 7५ ्ठि 
(५ ८ ! 
च, छ, ज, झ, ञ र॒ | इड,ओ | घ, 5, 
८, 5, डे, 6, ण ल ड, ऐ्‌ | स, (2० 
व, थ, द, घ, न व ऋ,ओभऔ | ४ गज 
बाह्ययत्न-बी घक चक्र 
पि उद्दात्त, नअज्जन्ज+जज-ज-+त3्त3++5+3[३+++55 उद्धत्त अबु॒- 
वार, इवास, अधघोष संवार, नाद, घोष अह्पप्माण महाम्ाग दाच, खरित_ 
कि ख श | गघ,ड ये ' के, ग, ड्य सै) मे, दे डा 
चछप ज, झ, जे, व च, ज, ज, व 9४, ३ | हि 
है सके से ड, ठ, ण, २ ब,ड, ण, र %  ?। ऋ आओ 
त्त्थ ढ, घ, न, छठ , ते, द, न, थ, ध, दे | जद 
प्‌ प, तर, म फ, में 





सन्धि-विचार 


'सन्धि! शब्द का साधारण अर्थ है--'मेल? । 
मिलाने का कार्य 'सन्धि! कहलाता है| 


सन्धि के विषय में नियम है ३--- 


व्याकरण-शास््म में दो अक्षरों को 


'संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसगंयोः। 
मित्या समासे वाक्‍्ये सु सा विवश्षामपेक्षते ॥* 

( एक पद के सिन्न-सिन्न अवयवों में, धातु और उपसर्ग में तथा समास में 
सन्धि अवश्य करना चाहिये; वाक्य के अलग-अलग शब्दों के बीच में सन्धि करना 
या न करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है। ) 

सन्धि करने पर निम्नांकित परिवर्तन दोते हैं :-- 

(क ) प्रथम शब्द के अन्तिम अक्षर का, जैसे-- 

सस्‌ + शम्मुः-"स आम्भुः या द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, जैसे-- 
हरे + अब  हरेडव | (लोप हो जाता है ।) 

(ख्र ) दोनों के स्थान पर कोई नया चर्ण, यथा-- 

उप+ इन्द्र: ८ उपेन्द्रः। अथवा दो में से किसी एक के स्थान पर 
नया वर्ण, यथा-- 
सुधी + उपास्यः - सुध्युपास्यः ( आ जाता है| ) 
(ग ) दो में से किसी एक का दि्ब, जैसे-- 
प्रत्यल + भात्मा > प्रत्य्ट्टात्मा । ( हो जाता है । ) 
सन्धि तीन प्रकार की होती 
१, भच्सन्धि ( स्वर-सन्धि ), 
२, इल्सन्धि ( ज्यंजन-सन्धि ) 
३. विसतर्ग-सन्धि । 


अच्सन्धिप्रकरण 


जब दी स्वरों में परसर सन्धि द्ोती है, तो उसे व्विससन्धि! या अच्सन्धि 
पहते ६ ॥ इसके मुझ नियम निम्नांकित £ू 


(५) 


दि हुस्व या दीघ्र इ, उ, क्र वथा छ के पश्चात्‌ कोई असवर्ण स्वर 
( यथा-- के पश्चात्‌ आ! या 7 के पश्चात्‌ 'आ? आदि )आचे, वो इ, 
कह तथा छ के स्थान पर क्रमशः य्‌ , व्‌ , र, और छ आदेश हा जाते हैं, जैसे-- 
सुधी + उपास्यः ८ सुध्युपास्यः पु 

२. यदि ए. ओ. ऐ और ओऔ के पश्चात्‌ कोई स्वर आवे, तो ए. ओ. ऐ तथा 
ओऔ के स्थान पर क्रमशः अब , अबू , आय और आवब आदेश होते हैं, जैसे-- 
हरे + ए. - हरये । यकारादि प्रत्यय परे होने पर भी “'ओ! के स्थान पर “अब! और 
ओऔ! के स्थान पर “आय! हो जाता है, जैसे--गो + यम्‌ - गव्यम्‌ । किन्तु 
पदान्‍त ए. या ओ के बाद ह॒स्व “! आने पर पूब-पर के स्थान पर पूर्वरूप ही 
होता है। 

३. यदि आ या आ के बाद ( क ) हुस्व इ या दीघे ई आवे, तो दोनों के 
स्थान पर 'ए? हो जाता है; ( ख ) यदि हस्व उ या दीघ ऊ आगे, तो दोनों के 
स्थान पर 'ओ' हो जाता है; (ग ) यदि हस्व ऋ या दी ऋ आवे, तो दोनों के 
स्थान पर अर! हो जाता है; (घ) यदि छू आवे, तो दोनों के स्थान पर 
. अल! हो जाता है, यथा--उप + इन्द्र। - उपेन्द्र: आदि । इसके कुछ अपवाद 

भी हैं :-- 

(१ ) जब प्र! के बाद ऊदद, ऊढि आवा है, तो पू्ब-पर के स्थान पर गुण न 
होकर दद्धिस्वर ( औ ) होता है, यथा--प्र + अहः 5 प्रौहम । 

(२) “अक्ष? छाब्द से 'ऊहिनी' परे होने पर भी पूर्व-पर के स्थान पर इद्धि 
(ओऔ) होता है, जेसे--अशक्ष + ऊहिनी - अश्षीहिणी । 

(३) दृतीया समास में अवर्ण से 'ऋत/शब्द परे होने पर पूब-पर के स्थान 
पर बद्धि (आर) आदेश होता है, जेंसे--छुख +कऋतः ८ सुखातः (सुख से 
आप्त हुआ ) 

(४) अवर्णान्च उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे होने पर पूब-पर के स्थान पर 
शुण न होकर इंद्धि ( आर ) होता है, यथा--प्र + ऋच्छति - प्राच्छति । 

(४ ) प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण और दश--इन शब्दों के बाद ऋण: 
शब्द आने पर भी चूद्धि (आर ) आदेश्व होता है, जसे-प्र + तदणम्र्‌ ८ 
प्रार्णम्‌ । 

४, यदि 'आः या “आ' के पश्चात्‌ (क) 'ए? या '? आवे, तो दोनों के स्थान 
पर 'ऐ? हो जाता है, और (ख) यदि 'ओ? या और आवे, तो दोनों के स्थान पर औः 
हो जाता है, जेते--देव + ऐश्वर्यम्‌ ८ दैवैश्वर्यम्‌ आदि | किन्द॒ भवर्णान्‍त ऊपसग के 


( ६ ) 


बाद यदि एकारादि या ओकारादि धातु आबे, तो दोनों के स्थान पर पररूप 
( एया ओ' ) आदेश होता है, यथा-प्र + एजते > प्रेजते | हां, अवर्णा 

उपसग के पश्चात्‌ एकारादि इण! ( जाना ) और 'एथ? ( बढ़ना ) घातुएँ आने 
पर पूर्व और पर के स्थान पर बृद्धि (ऐ) आदेश ही होता है, जैसे--उप + 
एति > उपैति । । 


५. यदि हस्व या दीर्ब अ, इ, उ, ऋ, तथा ल के अनन्तर क्रमशः हृस्व या 
दीधे अ, इ, उ, ऋ तथा ल ही आवें, तो दोनों के स्थान पर दीप स्वर ( यथा-- 
आ, ई आदि ) हो जाता है, यथा--दैत्य +- अरिः > दैत्यारिः । 


६. प्लत और प्रगह्य संज्षक के बाद स्वर आमे पर सन्धि-कार्य नहीं होता, 
जेसे-- हरी + एतो > इरी एतौ | पदान्त ओकारान्त गो” शब्द से हस्व अकार परे 
होने पर भी विकल्प से सन्धि-कार्य नहीं होता, यथा--गो + अग्रम्‌ > गो अग्नम्‌ | 


हल्सान्ध-प्रकरण 


जम दो व्यंजनों या एक त्वर और दूसरे व्यंजन में परस्पर सन्पि होती है, तो 
उसे “व्येजन-सन्धि' या 'हल्सन्धि! कहते हैं। इसके विशेष नियम निम्नोकित हैं :-- 


१. जब सकार या तवग का कोई व्यंजन शकार या चबर्ग के किसी व्यंजन के 
योग में आता है, तो सकार और तवर्ग के स्थान पर झाकार और चबर्ग हो जाता 
है, जेसे--सत्‌ + चित्‌ सच्चित्‌ू , रामस्‌ + शेते > रामइशेते आदि । किन्तु शकार 
से पर तबगे के स्थान पर खबर्ग नहीं होता, वथा--विश्‌ + नः ८ विश्नः | 

२. जब सकार था तवर्ग का कोई व्यंजन पकार या व्वर्ग फे किसी व्यंजन के 
योग में आता दे, तो सकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः: पक्रार और टवर्ग हो 
जाते है, यया--रामस्‌ + टीरूते - रामट्रीकते, तत्‌ + टीका 5 तद्दीका आदि । किन्तु 
इस नियम के कुछ अपवाद हैं :-- 

(के ) यदि पदान्त व्वर्ग से परे 'नाम!, 'नवति! और 'नगरी” के नकार को 
छोड़कर अन्य कोई तथगे वर्ण वा सकार दो, तो उसके स्थान पर टवर्ग या पकार 

आदेश नहीं शेता, यथा-- पद + सन्‍्तः ८ पदट्सन्तः । 

(ख्र ) यदि तबग के किसी ब्यंञषन फे बाद पकार आबे, तो उत्त तबर्ग के स्थान 

पर य्वग नहीं शेता, जेसे- सन्‌ + प४:- सनपष्ठ 

*ै- पडान्त मे आने वादे झखू वर्ण के न्‍्यान पर बश्य यर्ण हो जाता है.” 
सुशा--माह + ईशा: ८ बागीश: | 


*+ पिश्ेप स्पष्टीशुरण के छिए ६७ में सूप की व्याख्या देखिये । 


( ७ ) 


४. यदि हकार को छोड़कर अन्य किसी पदान्त व्यंजन के- बाद कोई अनुनासिक 
वण जावे, तो उस पदान्‍्त व्यंजन के स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का अनुनासिक 
वर्ण हो जाता है, जैसे--एतद्‌ +मसमुरसारिः  एतन्मुरारिः (पक्ष में--एसद्सुरारिः 
भी )। हां, अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर हकार-मिन्न पदान्त व्यंजन के स्थान 
पर नित्य ही अनुनासिक आदेश होता है, यथा--तद्‌ + मात्रम्‌ ८ तन्‍्मात्रम्‌ । 

५. लकार परे होने पर त्‌ , थ्‌,्दू और ध्‌ के स्थान पर लकार तथा नकार के. 
स्थान पर हूँ? हो जाता है, जैसे-तदू + छयः - तन्लयः ! 

६. यदि उपसर्ग जिद! के पश्चात्‌ स्था? या स्तम्मो के रूप आबे, तो उनके 
सकार के स्थान पर थकार हो जाता है, जैसें--उद्‌ +स्थानम्‌+ उद्‌ थू थानम! । 
“डद! के दकार को तकार तथा सकार के स्थान पर आदिष्ट थकार का विकल्प से 
लोप भी होता है| इस प्रकार दो रूप बनते हैं--उत्थानम्‌ , उत्थ्यानम्‌ | 

ते हैं 


७. झश परे होने पर झल के स्थान पर जशू्‌ ( वर्ग के तृवीय वर्ण ) हो नाते हैं 
जैसे---एवत्‌ + दुष्टम्‌ 5 एवद्दुश्म्‌ । खर्‌ परे होने पर भछ के स्थान पर चर ( वर्ग 
का प्रथम बर्ण ) आदेश होता है, यथा--उद्‌'+ थांनम्‌ 5 उत्थानम्र्‌ | किन्तु अबसान 
में झलछ के स्थान-पर चर्‌ विकल्प से ही होता है, जैसे--रामादू - रामात्‌ या 
रामाद्‌ ।* ह 

८. यदि किसी वर्ग के प्रथम, ट्विंतीय, तृतीय या चढुर्थ बर्ण के पश्चात्‌ हकार आवे' 
तो उस हकार के स्थान पर विकल्प से उसी वर्ग का चत॒र्थ वर्ण हो जाता है, यथा-- 
वाग्‌ + हरि: - वाग्घरिः | 

९. स्वर या ह , य , ब्‌ ; २ , लू अथवा अनुनासिक व्यंजन ( 
म ) परे होने पर व्गों' के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चत॒थ वर्णों के यश्चात्‌ शकार 
के स्थान पर विकल्प से छकार होता है, जैसे--तच्‌ + शिवः > तब्छिवः, तब्किवः | 

१०. व्यंजन परे होने पर पदानत मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, 
यथा--हरिम्‌ + बन्दे - हरिं वन्‍्दे | अपदान्त मकार और नकार के स्थान पर भी 
अनुस्वार हो सकता है, किन्तु इसके लिए उनके पश्चात्‌ किसी वर्ग का प्रथंम, द्वितीय, 
तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा श , प , स , ह होना चाहिये, जेंसे--यशा न + सिर 
वशांसि | हां, क्विपू-प्रत्यवान्त 'राज! घातु परे होने पर सम! के मक़ार के स्थान 
पर मकार ही रहता है, अनुस्वार नहीं होता, वधा--सम्‌ + राद्‌ - सम्राट | 


ञ, ण, न, 





विशेष स्पष्टीकरण के लिए £९ वें, ७४ वे और १४६ वें दत्नों की व्याख्या 
देखिये । 


( ८ ) 


११, किसी चग का कोई बर्ण अथवा यू व्‌ र्‌ छ परे होने पर अपदान्त अनुस्वार 
के स्थान पर उस वग का पशञ्चम वर्ण हो जाता है,* ण्था--शां + तः 5 शान्तः | हां, 
पदान्त अनुस्वार के स्थान पर यह कार्य विकल्प से होता है, जैसे--त्वं + करोषि 
त्वक्लरोषि, त्वं करोषि । 


१२, यदि डकार के पश्चात्‌ सकार आचे, तो सकार को घुट!ं (घ्‌ ) आगम हो 
जाता है। टित्‌ होने से यह सकार का भआाद्यवयव बनता है बधा--पड़ + सन्‍्तः ू पड़ 
थू सन्‍तः (> षट्त्‌ सन्‍्तः) | किन्तु ध्यान रहे कि यह कार्य विकल्प से ही होता है, अतः 
पक्ष में 'पड्‌ + सन्त: > पट सन्त रूप हां रहता है। नकार के पश्चात्‌ मी सकार को 
विकल्प से 'धुट! ( थ्‌ ) आगम होता है। 


१३, श्‌ , पया स परे होने पर छकार को 'कुक! ( क्‌ू) और णकार को टुक्‌ 
(८ ) आगम विकल्प से होता है। कित्‌ होने से ये आगम डकार और' णकार के 
अन्‍न्तावयव बनते हैं जेसे--प्राह + पष्ठः 5 प्राइक षष्ठः ( प्राझ क्षष्ठ: )। पक्ष में 
प्राढ_पषष्ठ:! भी रहता है। 


१४, शकार परे होने पर पदान्त नकार को विकल्प से ठुक' ( तू ) आगम होता 
है। कित्‌ होने से यह नकार का अन्तावयब बनता है, यथा-सन्‌ + शम्भः सन्‌ त्‌ 
शम्मुः ( # सब्च्शम्भुश ) आदि | पक्ष में 'सन्‌ शम्सुः? > सम्शम्भु/ भी रहता है । 

१७, पदान्त डकार के पश्चात्‌ स्वस-वर्ण को 'डद! (डः), पदान्त णकार के 
पच्चात्‌ स्वस-वर्ण को 'णुद! (णू ) और पदान्त नकार के पश्चात्‌ स्वस-बर्ण 'नुट? 
(न) आगम होता है। झित्‌ होने से ये सनी आयम आद्यवयव बनते हैं, यथा--- 
पत्यडः+ आत्मा ८ अत्यड्डयत्मा' आदि । 

१६. सुट परे होने पर सम? के मकार के स्थान पर या! (२) और सकारो- 
चरवर्ती अकार को विकल्प से अनुनासिक हो जाता है, यथा--सम्‌ + स्कर्ता  सेर 

ता (> सैंस्स्कर्ता ) | पक्ष में अनुस्वार होकर 'संस्स्कर्ताी' रूप बनता है । 


१७, अग्परक ( जिसके पश्चात्‌ “अम? प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, ऐसा ) छू, 
<द,थ , च, दया त्‌ परे होने पर 'प्रशान! शब्द को छोड़कर अन्य पदान्‍्त नकार 


स्थान पर “डा ( २ ) आदेश होता है. लैसे--चक्रिन + आयस्व < चक्रिर्‌ आायस्व 
( < चक्रिस्तरायस्व ) | 


१८. कानएं शब्द परे होने पर कान! शब्द के नकार के स्थान पर “द? (२) 
होता है, यया--कान्‌ + कान्‌ 5 कार्‌ कान्‌ (5 कांस्कान्‌ , कॉस्कान) । 








* विशेष विवरण के लिए ७९ बे यून्न की व्याख्या देखिये | 
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१९, छुकार परे होने पर हस्व को ठुक! (त्‌ ) आगम हीता है। कित्‌ होने से 
यह आगम हुस्व का अन्‍्तावयव होता है, जैसे--शिव +- छाया - शिवत्‌ छाबा (> 
शिट्च्छाया ) | हाँ, पदान्त दीर्घ को यह हुक! (त्‌ ) आगम विकल्थ से होता है, 
यथा--छत्त्मी +- छाया + लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मी छाया । 


विसर्गसन्धि-पअकरण 


पदान्त . सकार और सज्जुष्‌ शब्द ( तदन्त पद ) के घकार के स्थान पर दि 
(२ ) आदेश होता है| खर्‌ ( वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा श्‌ , प्‌, स्‌ ) 


परे होने पर या अवसान में इस पदान्‍्त रकार के स्थान पर विसर्ग हो जाते हैं, 


लिप ््प ५5 
जैसे--रामस्‌ + पठति > रामर्‌ पठति ८ रामः पठति | 


१. खर्‌ ( वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा श्‌, ष्‌ , स्‌) परे होने पर 
दिसर्स के स्थान पर सकार हो जावा है, वथा--विषुः + ब्राता न विष्छुल्लाता | 
इस नियम के दो अपबाद हैं--( क ) श्‌ , घे या स्‌ परे होने पर विसर्ग के स्थान 
पर विकल्प से बिसर्ग ही होता है, जैसे--हेरिः+ शेते ८ हरि शेते । पक्ष में विततर्ग 
के स्थान पर सकार होता है, यथा--दरिस शेते ८ “हसिशेते! | हां, सम; पुम, और 


: कान शब्दों के विसर्ग के स्थान १९ सकार ही आदेश होता है। 


(ख ) कवर्ग ( क, ख ) और पवर्ग ( प, फ ) परे होने पर बिर्सर्ग के त्थान 
पर विकल्प से क्रमशः जिह्मामुलीय ( >< ) और उपध्यानीय ( >< 2 आदेश होते 
हैं, यथा--नु +पादि ८ नु >< पाहि । पक्ष में विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रदते 
रहते हैं, जैसे--नूः पाहि। 

२. छस्व अकार या हश ( वर्णो' के तृतीय, चतुर्थ या पथ्चम वर्ण अथवा ह, थे, 
व, र, ल ) परे होने पर हृस्व अर के पश्चात्‌ दा (२) के स्थान पर उकार हो 
जाता है, यथा--शिवस + अच्यः + शिवर्‌ अच्चः + शिव ड अच्चः हे > शिवो5- 
ज्ये। ) | यदि अश ( स्वर वर्गो' के तृतीय, चंतुथ और पद्म वर्ण तथा हू हद चू, 
र_, ल) परे हो, तो भो, मगो, अघी और अवर्ण के अनन्तर दा (५ ) क्के दान ; 
पर बकार आदेश होंता है, जैते-7भोर्स, वेंवाःर भोर्‌ देवाः रू भोय्‌ देवाः 
( >भो देवाः) | पु 

३. यदि पदान्त यकार के पूर्व भो, भगो, अधी वा अवर्ण हो, वी उत्त पर्दान्त 
यकार का व्यञ्ञन परे होने पर छोप हो जाता है, वथा--भोय्‌ देवाः ८ भो देवाः । 

४. यदि सुप-प्रत्यव परे न हों, तो 'अहच शब्द के नकार की ग्कार ढी जाता 
है, जैंसे--अहन्‌ -- गणः + अहर्गणः | 


९० )' 


५. रकार परे होने पर रंकार का छोप हो जाता है, यथा--पुनर + रमते 
घुन रमते (८ पघुना रमते ) । ' 

६. दकार और रकार का छोप करनेवाले अर्थात्‌ दकार और रकार परे होने पर 
आ, इ और उ के स्थान पर क्रमशः दीघे आ, ई और ऊ हो जाते हैं, जैसे--पुन 
रमते - पुना रमते,। 

७५ यदि नजू समास न हो, तो व्यक्लन परे होने पर ककाररहित 'एतद” और 

के सु ( प्रथमा विभक्ति के एकबचन ) का छोप हो जाता है, यथा--संस + 
आम्भुःस शम्भु' | यदि पाद-पूर्ति छोप होने पर ही होती हो, तो स्वर परे होने पर 
भी 'सस? के सकार का लोप दोता है, जैसे--सैब दाशरथी राम: ।* 





* विशेष स्पष्टीकरण के लिए. ११४ यें और ११५ वें यूज्ञों की व्याख्या देखिए । 


सुबन्त-विच्वार 


सुबन्त! उन शब्दों को कहते हैं, जिनके अन्त में कोई सुप्-प्रत्यवा छगा होता 
है | इसके अन्तर्गत सभी संज्ञा, सवनाम और विशेषण आ जाते हैं| ध्यान रहे कि 
संस्कृत माषा में संज्ञा या सबनाम आदि का प्रयोग बिना सुप-प्रत्थयों के नहीं हो 
सकता । विशेषण के रूप भी विशेष्य के अनुसार चल्ते हैं। 
जिस मूल झब्द के पश्चात्‌ सुप्‌ प्रत्यय जोड़कर रूप चलाते हैं, उसे “प्रातिपदिकः 
कहते हैं, जैसे--रामः । प्रत्येक प्रातिपदिक के लछिऊक्ञ के अनुसार तन वचनों और 
सात विभक्तियों में रूप चलते हैं। हां, संख्यावाचक विशेषणों का रूप तीनों बचनों 
में न चछकर उस संख्या-विशेष के वचन के ही अनुसार चलता है। 
छिड्जा-संस्क्ृत सें अंग्रेजी की भांति तीन लिज्ञ होते हैं--पुल्लिज्ञ ( मैस्कुलिन ), 
' स्लीलिज्ञ ( फेमिनिन ) और नपुंसकलिज्ञ ( न्यूटर )। किन्तु अंग्रेजी के समान संस्कृत 
का यह छिक्षभेद किसी स्वाभाविक स्थिति पर निर्मर नहीं है; ऐसा नहीं है कि सन्न 
नर चेतन पुँल्चिज्ञ शब्दों द्वारा दिखाये जाँय, मादा चेतन स््रीलिज् द्वारा और निर्जीब 
वस्तुएँ नपुंसकलिज्ञ द्वारा | बस्तुतः जर्मन की भांति संस्कृत का लिज्षमेद वास्तविक 
( फैक्चुअछ ) न होकर “रूढ़िंगतः या फार्म! है| उदाहरण के लिए शरीर-वाचक 
ददिह! पुल्निज्ष, तनु व्लीलिज् और स्वतः 'शरीर' नपुंसकलिज्ञ है। पाणिनि मुनि ने 
आपने “लिक्ञानुशासन! में छिक्ष-निर्धारण सम्बन्धी नियमों का वर्णन किया है। 
अमरकोश' आदि कोश-प्रन्थों से भी उनका ज्ञान हो सकता है। 
वचन--हिन्दी में दो ववन होते हैं--एकवचन और बहुबचन, किन्तु संस्कृत 
में तीन वचन होते हैं--एकवचन, हिवचन और बह्ुवचन | एक वस्तु का बोध 
कराने के लिए, एकवचन; दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए. ह्विवचन ओर दो से 
अधिक बस्तुओं का बोध कराने के लिए, वहुुवचन का प्रयोग होता है। 
विसक्तियाँ--क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, उसे "कारक? कहते हैं । 
ये कारक छः हैं--कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण | इनका 
स्वरूप इस प्रकार है-- 
( १ ) कर्तो--कार्य को करनेवाले को कर्ता कहते हैं, जैसे--मोहन जाता है |? 
यहाँ जाने का कार्य करनेवारा मोहन “कर्ता है। 
(२) कर्मे--कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्रात करना 
चाहता है, उसे 'कर्म' कहते हैं? अथवा जिस पुदब या वच्ठु के ऊरर किसी क्रिया का 


* देखिये ८९० वें सूत्र की व्याख्या । 
छू छ० भू० 
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फछ या 'सीघा प्रभाव पड़ता है, बह उस क्रिया का कर्म होता है, यथा-- वह 
आम खाता है यहाँ खाना क्रिया का सीधा प्रभाव आम! पर पड़ता है, अतः 
आम! कम है | 

(३ ) करण--जिसके द्वारा क्रिया की जावे या जिस साधन से कार्य का समादर्न 
हो, उसे 'करण' कहते हैं, जैसे--'वह चाकू से कलम बनाता है।! यहाँ कव्म बनाने 
की क्रिया चाकू द्वारा होती है, अतएव चाकू! करण-कारक है| 


(४ ) सम्प्रदान-जिसको कोई वध्तु दी जावेया क्रिया के द्वारा मिसके 
असिप्राय को भी प्रकार सिद्ध किया जावे, उत्ते 'सम्प्रदानं कहते हैं, यथा--विह 
जपाध्याय के लिए, ( को ) फल देता है? यहां उपाध्याय को फल दिया जाता है, 
अतः डपाध्यायों सम्प्रदानकारक है। , 

(७ ) अपादान--जिस स्थान या वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग ( प्रुथक्‌ ) 
होती है, उस स्थान या वस्तु को 'अयादान' कहते हैं, जेसे--बह ग्राम से आता 
है! यहाँ किसी व्यक्ति-विशेष का आम-विशेष से प्रथकल्व होता है, अतः गम! 
आअपादान-कारक है । ह 


(६ ) अधिकरण--जिस स्थान पर कोई कार्य होता है या जिस शब्द से आधार 
का बोध होता है, उसे 'अधिकरण' कहते हैं, यथा--वह मेज पर बैठता है।? यहाँ 
बैठना क्रिया का आधार "मेज? है, अतः 'मेज” अधिकरण-कारक है । 

इसके अतिरिक्त वाक्य में सम्बन्ध! और 'सम्बोधन! का भी प्रयोग होता है, 
किन्तु इनको 'कारक' नहीं माना जा सकता ) 'सम्बन्धा ढो वस्तुओं के सम्बन्ध को 
प्रकट करता है और 'सम्भोधन का प्रयोग किसी को घुकारने के लिए, होता है। 
हिन्दी में इन सभी को "ने? ( कर्ता ), 'को! (कर्म ), 'से! ( करण या आपादान ) 
आदि चिह्नों से प्रकट किया जाता है, किन्तु संस्कृत में इनके लिए विभक्तियों का 
अबोग होता है। ये विभक्तियाँ सात हैँ । पढ़ी को छोड़कर शेप छः विभक्तियाँ कर्ता, 
कर्म आदि कारकों का बोध कराती हैं। पष्ठटी विभक्ति सम्बन्ध को प्रकट करती है। 

म्बोधन! के लिए कोई अलग विभक्ति नहीं है, उसे प्रथमा विभर्ति द्वारा ही प्रकट 
फिया जाता है । इन कारकादि और विभक्तियों का सम्बन्ध इस प्रकार है-- 


कारक विभक्ति हिन्दी-चिह्न 

र्क््ता ्‌ प्रथमा ने ( कभी-कभी कोई चिह्न नहीं ) 
(सम्बोधन) | न हे, अरे 

कर्म द्विंतीया को ( कमी कभी कोई चिह्द नहीं ) 
फरण तृत्तीया से, द्वारा ( अंग्रेजी-- एव ) 
सम्प्रदान चठु॒र्थी २ 


को, के लिए. 


कारक विर्भाक्त ' हिन्दी-चिह्न 

अपादान पञ्नमी से ( अग्नेती--विणा ) 

( सम्बन्ध ) ष्‌ष्टी का, की, के, ना, ने, नी, रा, रे, री 
अधिकरण सप्तमी 


पर्‌ 
यहां ध्यान रद्दे कि कारक और विभक्ति शब्द पयायवाची नहीं हैं। यह 
आवश्यक नहीं कि कर्ता कारक सदैव प्रथमा विभमक्ति में दी हो या कर्म कारक द्वितीया 
विभक्ति में ही | कर्मवाच्य में तो कर्ता कारक तृतीया विभक्ति- में और कर्म कारक 
प्रथमा विभक्ति में होता है। भाव॑-वाच्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति में ही होता है । 
इसके अतिरिक्त कुछ अवस्थाओं में प्रात विभक्ति के स्थान पर किसी अन्य विभक्ति 
का प्रयोग होता है। अतः उपयुक्त कारक-विभक्ति का सम्बन्ध कठतूंवा च्य या सासान्य 
अवस्थाओं में ही चरितार्थ होता है। विभक्ति-सम्बन्धी कुछ विशेष नियम इस पुस्तक 
के उत्तरार्थ के 'पूर्वाभास! के अन्तर्गत लकारों का प्रयोग! और “विभक्‍त्यथ॑-प्रकरण 
में दिये गये हैं | अधिक जानकारी और अवुबाद सम्बन्धी अभ्यासों के रिए, श्री 
आप्टे झूत ; संसक्षत नित्रस्ध-पथ-प्रदर्शक ; संस्कृत-स्चना (वौखम्बा प्रकाशित) देखना 


चाहिये .। 
सुप्‌-प्रत्यय--मंस्क्ृत में प्रातिपद्कि से सुपू प्रत्वय छगाकर वचनों और विमक्तियों 


का बोध कराया जाता है। ये सुपूपत्यव २१ हैं--'स' से लेकर 'सुप्‌ तके। 
विभक्तियों और वबचनों के अनुसार इनका वर्गीकरण इस प्रकारं--- 


जिभक्ति. एक्रचल द्विवचन चहुवचचन 
प्रथा सु(लू)/  ओ, जस्‌ ( अत्‌ ) 
द्वीया आम , और ( औ ), शस्‌ ( अस ) 
तृतीया दा(आ), भ्याम्‌ , मिस्‌ 

चतुर्था डे (ए), स्थाम्‌ | स्य्स्‌ 

पञ्चमी छसि ( अस्‌ ), भ्याम्‌ , भ्््स्‌ 

पष्ठी ड्सू ( असू ), ओस , आम्‌ 

सत्मी ... डि(इ).. ओत चुप (छु ) 


| 
यक्ष ध्यान रहे कि ग्रत्य्यों में श्यित सक्रािर और मार इच्तद्चक नहीं होते । 
प्रातियदिक से इन पत्ानं के झुद़ते समय दो प्रकार के परिवर्तन दोते 


( १ ) प्रच्यव-विशेष में परिवतन, यथा--राम + दा रू राम क॑ इंच नदानग, 
( २) और कमी-कंभी प्रातिवदिक- बश्ेप ने पस्वितन, जैंसे--क्रिंसूकठु >के 





पे 


प्रयोग में आने वाले रूप कोष्ठक में दिये मय ई 


4«-] >> 
" देखिये २७२ थे सत्न की व्याख्या ) 


.. ( (९४) 


प्रत्यय सम्बन्धी सामान्य नियम:--- 

(१ ) यदि उपदेशावस्था* सें प्रत्यय का स्वर अनुनासिक हो, वो वढें अनुनासिक 
स्वर 'इत? संशक होता है और उसका छोप हो जाता है, जैसे--'धु में उकार की 
और ्सि? में इकार का छोप द्वो जाता है। 

(२ ) प्रत्य के अन्य व्यंजन ( हल ) का लोप द्वो जाता है, यथा-- लिप 
में अन्य पकार का। किन्वु विभक्ति में स्थित त्‌, थ्‌,दू, ध्‌, व ५ मं और से 
इत्संशक नहीं होते, अतः इनका लोप भी नहीं होता । उदाहरण के ९िए ध्य्सा 
में सकार का या स्थाम? में मकर का लोप नहीं होता | 

(३) प्रत्यय के आदि षकार का छोप हो जाता है, जैसे--पाकन! में आदि 
घकार-का | 

(४ )अल्यय के भादि में आने वाले चू , छे, जू,ज्‌, ६, 5, ड, और 
ण्‌ का छोप हो जाता है, जैसे-- दा! में कार का छोप | 

( ५ ) तद्धित-प्रत्ययों को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आदि कू , ख, ग्॒‌ , ध ५ 
हू ,लछ, और झका छोप हो जाता है, यथा--डे, 'डसि,” 'ड्स! और डर में 
डकार का लोप | 

डपर्थुक्त चौथे और पांचवे नियमों के कुछ अपवाद भी है.ः-- 

( क ) प्रत्यय के आदि ढकार को एव और आदि खकार को ईन”, आदि 
छुकार को ईय?, आदि घकार को इयू! और आदि फकार को 'आयन' हो जाता है, 
यथा--दढक! के ढकार के स्थान पर यू! हो जाता है। 8 

(ख) प्रत्थय के ठकार के स्थान पर साधारणतया <इक! होता है, जसे - 'ठिकर 
प्रत्यय के ठकार को (इक? हो जाता है। किन्द जिन शब्दों के अन्त में इस, उस, 
ड, रद, छू या तकार हो उनके पद्मात्‌ प्रत्थथ के ठकार के स्थान पर ककार ही 
जाता है, यथा--सक्तु + ठक्‌ - सकठु +क (> सावठुकम ) | 

अजनन्‍्त-पूँल्लिज्न-अकरण 

इस प्रकरण में स्व॒रान्‍्त ( जिनके अन्त में अ, आ, इ आदि कोई स्वर हो, यथा- 
राम, हरि आदि ) पुँल्लि्न संश्षाओं, सर्वनामों और कतिपथ संख्यावाचक विशेषणों के 

रूप बताये गये दें | इन सभी को अकारान्त आदि वर्गों में विभावितकर माहेश्वर 
सूत्रस्थ क्रम से दिखाया गया है प्रत्येक वर्ग के एक ही प्रातिबरदिक का विवेचन 
हुआ है बथा>ल्मकाएन्त बगे में राम), आकारान्त वर्ग में पविश्वपा', आदि । 
उस बग में भाने वाले अन्य परातिपदिकों के रूप उसी प्रतिनिध आ्राविपदिक के 
समान बनते हैं। उदाइरण फे डिए अकारान्त-मु्निज्ञ वर्ग में आने वाले बालक, 


जज 


* विशेष स्पष्टीकरण के लिए २८ वां सृत्र देखिये। 


( १५ ) 


अश्व, दूर्य, चन्द्र, नर, देव आदि शब्दों के रूप 'राम? के ही समान बनेंगे । कौच 
प्रातिपदिक किस वर्ग में आता है--इसका निर्णय उसके अन्तिम वर्ण और लिज्न के 
अनुसार होता है। 

कुछ आवश्यक नियम नीचे दिये जा रहे हैं :-- 

१, प्रातिपदिक के अकार, इकार, उकार, ऋकार और छकार के पश्चात्‌ यदि 
प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का कोई स्वर-बर्ण ( यथा--औ, असू , अम्‌ आदि ) 
आता है, तो साधारणवया पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ ( अकार आदि 
पूर्व बर्णों का सबर्ण दी्घ, यथा--आकार, ईैकार आदि ) हो जावा है, यथा--हैंरि + 
ओऔ - हरी, किन्तु अवर्ण के पश्चात्‌ अकार-मिन्न स्वर आने पर ऐसा नहीं होता ।* 
डदाइरण के लिए. राम + और में पूर्वसवर्ण दीध॑ न होकर इड्धि हो रामौ' रूप 
चनता है | आ, इ, उ, ऋ और लू के पश्चात्‌ 'अमः आने पर भी पूर्वहूप एकादेंश 
होता है, यथा - राम + अम्‌ 5 रामम्‌ | - 

२. ह्वान्च और एकारान्त या ओकारान्त अन्ञ के पश्चात्‌ सम्बोवन सें प्रथमा 
के एकवचन सु! ( स्‌ ) का छोप हो जाता है, जैसे--हे राम + सु ८ हे राम ; 

३. अकारान्त से पर ठा को इन, डेसि को आत्‌ और ड्स्‌ को स्थ हो जाता है, 
यथा--राम + टा ८ राम + इन  रामेण, आदि | 

४, अकारान्त के पश्चात्‌ म्याम! आने पर अकारान्त को दीर्घ हो जाता है, 
लजैसे-- रास + म्थाम्‌ ८ रामास्याम्‌ । 

५. अकारास्त से पर मिस? के स्थान पर 'ऐस? होता है, यथा-राभनः मिस्‌ ८ 
राम + ऐस्‌ (राम: ) । ; 

* ६, अकारान्त से पर “डे” के स्थान पर “य॑ होता है, जैसे--राम + डे ८ रास + 
य ( > रामाय )। 

७. भम्थसः या 'हुप! ( सत्तमी का बहुबचन ) परे होने पर अकारान्त अभज्ञ के 
अन्वय अकार के स्थान पर एकार हो जावा है, यथा--राम + भ्यसू - रामेम्वः । 

८. ओस! परे होने पर अकारान्त अज्भ को एकार अस्तादेश् होता है, जैसे-- 
राम + ओसू ८ रामे + ओसू (८ रामयोः ) ! ड 

९, हस्वान्त, नद्यन्त ( जिसके अन्त में दीघर ईकारान्त था ऊकारान्द नित्य स्री- 
लिज्ञ शब्द हो ) और आइन्च ( जिसके अन्त में चाप, दापू या डात प्रत्यय दो ) 
भक्त के पश्चात्‌ आम! को 'हुद! ( न.) आगम द्वोता दे | दित्‌ होने से यद आम, 
का आथवयब बनता है, यथा राम+आम. राम के ये आम राम ५ नाम, । 


> न्‍ हम ले डर 
» किली भी दीर्ष स्वर के पश्चात्‌ अवर्ण-मित्र स्वर जाने पर पवेत्ततण दांव चाह 


की यु सण्प बन के: हू 
होता, झेसे --'दिश्पा +ओः में दीर्घ न होकर बुद्धि हो विश्वपी वूप बनता # 


++ श 


( ५१६ ) 
इस “नाम के परे होने पर अज्ञ के अन्तिम स्वर को दीघ हो जावा है, जेसे--राम + 
नाम - रामानाम्‌ (5 रामाणाम्‌ ) 

१०, अकारान्त सर्वनाम से पर “जस के स्थान पर शी (ई ) हो जाता है, 

“४ यथा--सवं + जस - सब॑ + ई 5 सब । 

११, अकारान्त सबनाम के अनन्तर डे” के स्थान पर 'स्मै' होता है, जेसे-- 
स्व + थे < सवस्म | 

१२. अकारान्त स्वनाम के पश्चात्‌ 'झसि! को 'स्मात्‌!ः और (डिश को 'स्मिन्ट हो 
जाता है; यथा --सर्व + छसि + सर्वस्मात्‌ , आदि ) 

१६३. अकारान्त या आकारान्त सवनाम के पश्चात्‌ आम! को 'सुद! (स ) आगम 
होता है, जेते -- सर्व +स आप्र्‌ ८ सर्व +साम्‌ | इस स्थिति में १४५ वें सूघ से अज्ञ 
के अन्त्य अकार को एकार हो 'स्वेसाम? (- सर्वेधाम्‌ ) रूप चनता है। 

१४. जिस या सम्पोधन में प्रथमा का एकवचन-' परे होने पर ह॒स्वान्त भज्ञ 
को शुण होता है, यधा--हरि + अस्‌ ( जस्‌ ) ८ हरे + अस्‌ (८ हरयः ), आदि । 

१५ नदीसंज़्क और सख्ि शब्दों को छोड़कर हस्व इकारान्त और उकारान्त 
शब्दों से पर दा? को 'ना? हो जाता है, जेसे--हरि + था ८ हरिना (“हरिणा) । 

. छस , डसि, के और हि प्रत्यय हरे होने पर इन इकारान्त और उकारान्त शब्दों के 
अन्तिम स्वर को गुण होता है, यथा--हरि + ए. ( डे )- हरे + ए. ८ हरये! भादि । 
इन हस्व इकारान्त और उकारान्त शब्दों से पर 'डिं? को 'औ? होता है तथा अज्ञ 
के अन्त्य स्वर को अकार, जैसे--हरि--डि ८ हर + औ (5 हरौ )। 

१६. एकार और ओकार से 'ढसि! और इस? का अकार परे द्वोने पर पूर्वूप 
एकादेशा होता है, बधा--हरे + अस्‌ > हरेः । रे 

१७. ह॒स्प इकार और उकार के पश्चात्‌ 'डिए को ओऔ' हो जाता है, जैसे “८ 
सखि + डिः्+ सलि + ओऔ (८ सख्यो ) । 

१८, पटसंशक झब्दों से पर 'जस! और 'शस? का छोप हो जाता है, यथा-: 
कीत + जसे - कति । 

१९. आम! परे होने पर नि! को 'चय आदेश होता है, जंसे-त्रि के आम ८ 

ये + आम ( नयाणाम्‌ ) 
हु २० सम्पोधन में प्रथमा का एक्रचन-सु! परे होने पर “अम्बा ( माता ) अर्थ 


अड ओऔर नदीसंशक अऊ्न को हस्वादेश द्वोता है, यथा--दे बहुमेंयसी+कदेंत 
शए बहुश्षेयस्ि ! 


से हा गचन्द ( जिसके अन्त में नदीसंशक शब्द ), आवन्त और नी इ़दों 
पर [४ क्ीप्ड ्> | जट 
बी न हो लाता दै--बहुश्रेयती + हि + बहुलेंयसी + आम, ( 


( ९७) 


२२. नचन्त शब्दों से पर के, झूसि, छस्‌ और छि को 'आद! ( आ ) आगम 
होता है और टित्‌ होने से यह उनका आद्यवयव बनता -है। ,इस 'आद' (आ ) से 
कोई स्वर परे होने पर इद्धि एकादेश होता है, जैसे--बहुओयसी + ए ( के ) > बहु- 
अेयसी + आ ए. - बहुश्रेयती + ऐ ८ चहुश्रेयस्थे । 

२३. डिः और सबंनामस्थान परे होने पर ऋकारान्त अन्डज को शुण ( अर ) 
होता है, बथा--'क्रोद्ड + औ - क्रोष्टर औ (+ क्रोश्टरी ) । 

२४, छसि या रूस परे'होने पर ऋकारान्त अक्ञ के अन्त्य ऋकार और ड्सू या 
डूसि के आठि अकार-दोनों के स्थान पर 'डर्‌? होता है, यथा--कोष्टट + असू ( हूसू 
या छ्ति ) ८ क्रोष्टर्‌ स्‌ (८ क्रो: ) । 

२५, सबनामस्थान प्रत्यवय परे होने पर ओकारान्त शब्द को बृद्धि अन्तादेश 
होता है, जेसे--गो + स्‌ - गौ:, किन्ठ “अस! और “शस्‌” का अकार परे रहते आकार 
अन्तादेश होता है, जेसे--गो + अम्‌ 5 गाम्‌ | 

२६. प्रातिपदिक संज्ञक पद के अन्त्य नकार का लछोप होता है, बथा-- 
सुखान्‌ ८ सखा |* 


अजन्त-ख्ली लिक्ष-प्रकरण - 

इस प्रकरण में स्वरान्त स्च्ीलिज्गञ शव्दों के रूप बताये गये हैं। प्रकरण का 
प्रारम्भ अकारान्त स्त्रीलिज्ञ 'रमा? से होता है। कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं-- 

१. आवन्त अज्भ ( जिसके अन्त सें चाप , ठाप्‌ या डापू प्रत्यय हो-) से पर 
और! और और! के स्थान पर 'शी! (ई) हो जाता है, जेसें--रमा +ओ 
रमा+ई - रमे । 

२, सम्बुद्धि ( सम्बोधन में प्रथमा का एकक्‍चन-सु! ), थ और ओपू परे होने 
पर आबन्त अज्ञ को एकार अन्तादेश होता है, यथा--रमा+आ (ठा) 5 रमे + 
आओ - रमया । 

३, आबचन्त अज्ग से पर डे, रझूसि, डस और डि को याद? ( या ) आगम होता 
है | स्त्‌ होने से यह उनका आद्यवयवब बनता है, जैसे--स्मा या ए. (5 रमायें )। 
आवबन्त स्नाम से पर इन प्रत्ययों को 'स्थाटः ( सवा ) आगम होता है और आप 
( चाप्‌ , दाप्‌ तथा डाप्‌ ) को हस्वादेश, यथा--सर्वा+ए (डे) -सब स्थाए 
सवस्ये । 

४. नदीसंज्ञक हस्व इकार और उकार से पर 'डि? को “आम? होता है, जैसे-- 
मति +छि > मति + आम + मत्याम्‌ । - | 





किन्त 'डिए? और सम्जुद्धि परे होने पर इस नकार का लोप नहीं होता | हां 
उत्तरपद-परक “डि? परे होने पर नकार-छोप का निषेध नहीं होता | 


( ६८ ) 
५. स्रीलिज्ञ में त्रि! के स्थान पर 'तिस्! और “चतुर” के स्थान पर चतस! हो 
जाता है | स्वरादि सुपू-प्रत्यय परे होने पर इन 'तिस्र/ और चतद्! शब्दों के ऋकार 
को रकार हो जाता है, यथा--तिस + अस्‌ ( बस्‌ ) - तिस्‌ र्‌ अस्‌ ८ तिख्लरः । आम 
परे होने पर 'तित्! और 'चतस्? को दीघदिश नहीं होता, जेसे--तिस्ट + आम 
तिस + नाम - तिंखूणाम्‌ । 

६. स्वरादि सुपृ-प्रत्यय परे होने पर “स्त्री! शब्द के ईकार को साधारणतः इय 
हो जाता है, यथा--स्त्री + औ > ल्लियू औ (८ जियो), किन्तु 'अम! और 'शप्त! 
परे रहते यह आदेश विकल्प से होता है, जेंसे--सत्री + अम्‌ ८ स्त्रियम्‌ , त्लीम्‌ | 

७. ऋकारान्त और नकारान्त शब्दों से स्त्रीलिज्ञ में 'डीप! (ई ) प्रत्यय होता 
है, जेसे--कर्त + छीपू - कर्न्नीं । ४ 

८. पटसंशक और स्वर आदि शब्दों से स्त्रीलिज्ञ में भी टीपू और 'थप्‌? (आ) 
प्रत्यय् नहीं होते ।* | 

अजन्त-नपुंसक-लिज्ञ-प्रकरण 

इस प्रकरण में स्वरान्त नपुंसकलिज्ञ शब्दों के रूप बताये गये हैं| कुछ विशेष 
नियम निम्नांकित हैं :-- 

१. अकारान्त नपुंसकलिज्ञ से पर 'छु को 'अम! हो जाता है, यथा--श्ञान + 
सु ८ ज्ञान + अम ८ श्ञानम्‌ । 

२, नपुंसकलिज्ञ अज्ञ से पर भी? और “औद! के स्थान पर शी! (ई ) होता 
है, जैसे--शान + भौ > शान +ई (>ज्ञाने) | 

३. नपुंसकलिज्नवाची प्रातिपदिक से पर 'जस! और “शस! के स्थान पर 'शि? 
(इ ) भादेश दोता द्वैे भौर 'शि? परे होने पर झडन्त (जिस के अन्त में किसी 
वर्ग का प्रथम, द्वितीय तृतीय या चत॒ये वर्ण अथवा श्‌, प्‌, स्‌, हू दो ) और 
स्व॒रान्त अज्ज के अन्तिम स्वर के पश्चात्‌ न ( नुम्‌ ) आता है, जेसे-..जश्ञान +- 
जसू # शान + इ # शानन्‌ इ ( >ज्ञानानि )। 

४. साधारणतया डतर-प्रत्ययान्त, डतम-प्रत्यवान्व, अन्य, अन्यतर और इतर - 
पांच नपुंसकलिज्ञी शब्दों से पर 'मु! और “अम! के स्थान पर “अदू? ( अदड ) होता 
है और इस “अद्‌? के परे होने पर भरसंशक दि का छोप हो जाता है, धथा--- 
कतर + छु + कवर + अदू 5 कतर्‌ अद्‌ (> कतरद्‌ , कतरत्‌ )। हां, 'एकतर! शब्द 
से पर 'तु! और 'अम! को अद? नहीं दोता | 
४“ 9५. एस्त अकारान्त दाब्दों को छोटकर अन्य समी नपुंसकजिन्नवाची शब्दों से पर 


पु! और 'अम' फा लोप ऐ जाता ९, लेसे -- बारि +- सु वारि। 


ड़ 


? विशेष सिवस्ण के +िए २३३ में यूत्र की ब्याख्या देखिये। - 


( १९ ) 


६. दीघ स्वरान्त प्रातियदिक नपुंसकशिज्ञ में हस्वान्त हो जाता है, यथा-- 
श्रीया 5 श्रीप । ए और ऐ. के स्थान पर हृस्व इकार तथा ओकार और ओकार के 
स्थान पर हस्त्र उकार होता है | 

७, स्परादि सुप्र-प्रत्वव परे होने पर इगन्त अइ्ज ( जिप्रके अन्त में इ, उ, कह 
या ल हो ) के अन्त्य स्वर के बाद न! ( नुम्‌ ) आ जाता है, जैंते--वारि+ ओर 
वारि+ई (शी) - वारिन्‌ ई ( “वारिणी ) ! 

८. 'अजन्त-पुँल्छिज्ल-प्रकरण' में दिये हुए सामान्य नियम यहां मी प्रदत्त होते हैं। 

हलन्त-पुँल्निज्ञ-प्रकरण ० 

इस प्रकरण में व्यंजननानत ( जेसे--हकारान्त, रकारान्त आदि ) शब्दों के रूप 

बताए, गये हैं| इसका प्रारम्म हकारान्त शब्द “« हू” से होता है। कुछ विशेष नियम 
नीचे दिये जा रहे हैं :-- 

१, पदान्त में या झलादि (जिसके आदि में कोई 'झर वर्ण हो) प्रत्यय परे होने 
पर हकार को ढकार हो जाता है, यथा--डिह+सू - लिहू > लिदू ( >लिड , लि ), 
किन्तु दकारादि धातु के हकार के स्थान पर घकार होता है, जैसे--हुह्‌ +स्‌ डुू ८ 
इुघ्‌ (घुक , धुग्‌ ) । द्वह , सु , ष्याहू और पष्णिहू--इन झब्दों के हकार के 
स्थान पर पदास्त में या झल्दि प्रत्वव परे होने पर विकल्प से घकार होता है, जेसे-- 
हुह- ब्रुघ्‌ (“श्रुक्‌ , शुग ) या द्रुद (खुद , शुंड ) । 

२. भसंशञक बाह'--झव्दान्त अज्ञ के अवयव वाह! के स्थान पर सम्प्रसारण 
ऊठ! (ऊ) होता है, यथा--विश्ववाह्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ) 5 विश्व ऊ आह अस | यहाँ 
सम्प्रसारण 'ऊ' के पश्चात्‌ स्वर होने से पूर्व-पर के स्थान पर पूर्बरूप 'ऊ! हो जाता 
है, जैसे--विश्व ऊह्‌ असू - विश्वौदः । 

३. सर्वनामस्थान परे होने पर चतुर और अनुडड॒ह शब्दों के अन्तिम- स्वर के 
पश्चात्‌ 'आ? ( “आम! ) आ जाता है, यथा-अनडुद+सू >अनडु आ इ सू। 
यहाँ 'सु? परे होने के कारण “अनडुह? शब्द के अन्त्थ स्वर के पश्चात्‌ घुनाः न 
( चुमू ) आ जाता है, जैसे--अनडइुआह +सू >अनडुआ न्‌ इस (> अनडबान्‌ ) 

सम्बुद्धि (सम्नोघन में प्रथमा का एकवचन--स॒?) परे होने पर “चतुर्‌ और 'अनडु है? 
शब्दों के अन्त्य स्वर के पश्चात्‌ पहले 'व्य! ( अम्‌ ) होता है और फिर “नए (चुम्र)+ 
यथा--हे अनडुह + स> हे अनड्ु अ ह्‌ सू> है अनुडड अब हू स्‌ (< अनडवन्‌ ) | 

४. सु! परे होने पर 'दिव या “दिवू-झब्दान्त प्रातिषदिक के बकार को ओऔकार 
हो जाता है, यथा--छुदिव्‌ + स्‌ः सुदिओऔौस (- खुद ) । पदान्त में दिवया' 
द्बिशव्दान्त के वकार को उकार होता है, जैसे--सुद्विम्याम ८ सुदिउम्यास (८ 
उचुभ्याम्‌ )। 


०५ छ5 भू 


( २० ) 


५. पट्संशक और “चतुर! शब्द से पर आम! को तुझ! ( न्‌ ) आगम होता है। 
वित्‌ होने से यह 'आम! का आद्वयव बनता है, यथा--चहुरू आम ८ चहुर्‌ न्‌ 
आम (८ चतुर्णाम्‌ ) । 


६. सुप्‌ प्रत्यय परे होने पर किम! शब्द को 'क! हो जाता है और उसके रूप 
अकारान्त सर्वेनाम की भाँति बनते हैं, यथा--किम्‌ + स्‌ + कसू + कः, आदि | 
७. छ) परे होने पर “इद्म! का सकार शकार ही रहता है, फिन्ह अन्पत्र उसको 
अकार हो जाता है। भ्ु' परे रहते पुज्लिज्ञ में 'इदम? के 'इद! भाग को 'अय! हो 
जाता है , जैसे--इृदम + स्‌ - अयू अम सू 5 अग्रम्‌। सु को छोड़कर प्रथमा और 
द्वितीया विभक्ति के अन्य प्रत्यय-परे होने पर 'इदम! के दकार को मकार होता है, 
जेसे--इदम्‌ + औ< इद और इम्‌ अ और इमौ | तृतीया विभक्ति से लेकर 
सतमी विभक्ति तक के स्वरादि प्रत्यय परे होने पर ककार रहित इदम के 'इदू! माग 
को 'अन! तथा व्यंजनादि प्रत्यय परे होने पर ककार रहित इृदम के 'इदू! भाग का 
जलोप हो जाता है, यथा--इदम्‌+-आ (था )> ईद आ >अन्‌ भअ आ ८ अन +- 
इन 5 अनेन । ककार रहित 'इदम! और “अदस्‌! से पर “मिस? को 'ऐस? नहीं होता । 
अन्चादेश के विपय में द्वितीया विभक्ति ( सभी बचन ), दा और आओस परे होने 
पर 'इदम! और 'एतदू? के स्थान पर 'एन? आदेश होता है। 

८. मघवन! शब्द के नकार के स्थान पर विकल्प से तकार भी होता है और 
इस प्रकार 'मबवबन! तथा 'मघवत/-दोनों प्रकार से रूप चड्ते हैं। 

६. हु! परे होने पर पथिन्‌ , मथिन्‌ , और ऋशभुष्षिन्‌ (इन्द्र) शब्दों के अन्त्य नकार 
को आकार होता है, यथा--पथिन्‌ + स्‌ 5 'पयि आ स! | सु? या अन्य सर्चनामस्थान 
परे होने पर पयिन्‌ आदि शब्दों के इकार को अकार हो जाता है तथा 'पथिन! और: 
मथिन! के थकार को 'न्यः, जैसे--पथि आस>पथ आसू -पन्‍्थ आ स्‌(८ 
पन्‍्था: )) भसंशक पथिन्‌ आदि की दि! का छोप हो जाता है, यथा--पथिन्‌ + 
आस ( एप्स )-> पथ असू (८पंथः ) | 

१०. व्यंजनादि विभक्ति परे होने पर अपन शब्द के स्थान पर विकल्प से 
आकार उन्तादेश होता है। असू और शसू परे होने पर मी अपन! के नकार को 
जिकलम से आकार होता है और जआकारादेश होने पर उसके पश्चात्‌ “जस! और शसू 
हि । ओशः (ओऔ ट। हो जाता है, जेसे--.'अष् न्‌ +॑ अस्‌ ( शस्‌ ) - अष्टा + असू ८ 
अशा ओ (- अष्टी )। हि 

११, समास को छोड़कर अन्यत्र सवनामस्थान परे होने पर घुजूर के भम्त्य 


स्बर के पश्चात्‌ “न ( नुम्‌ ) भा जाता है, यथा-- 


घुज्‌ + सू 5 युनू ज स्‌ >युन्‌ ज 
म(«युझ )। 
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है 

१२. स्थद्‌ , तद्‌ , यद्‌ और एतदू--इन को विभक्ति परे होने पर पहले अकार 
अन्तादेश होता है। 'स? परे होने पर पुनः इन के अनन्त्य ( अन्त में न आने वाले ) 
तकार या दकार को सकार हो जाता है, जैंसे-त्यदू +-सू ८त्य + स्‌ रुयः | शेष 
कार्य अक्वारान्त सर्वनाम के समान ही हैं । 

१३. एकवचन में सु, छे, डस्‌ को छोड़कर अन्बत्र सभी स्थलों पर थुष्मदू' 
और अस्मद? के मर्यर्यन्‍त भाग--अुष्म! और “असम के स्थान पर क्रमश३ त्वथि! 
और 'म? आदेश होते हैं 'स' परे होने पर उनको क्रमशः लव! और 'गह', “डे” परे 
होने पर ठुम्यः और “मह्य” तथा “डसस! परे होने पर 'तब' और “मर्मा हो जाता है। 

द्विवचनों में सर्वत्र ही मपर्यन्त भाग--युष्म्‌ और अस्मू को क्रमशः खुब! और 
आब' आदेश होते हैं। बहुवचन में 'जस! को छोड़कर अन्यत्र मर्यन्त भाग को 
कोई आदेश नहीं होता | हां, 'जस? परे होने पर मपर्यन्त भाग--शुष्मू और अस्प्‌ 
के स्थान पर क्रमशः यूय! और 'वय! हो जाते हैं । 

थुष्मद्‌” और “अस्मद के पश्चात्‌ सु, औ, जत्‌ , अम्‌ , औद और हे के स्थान 
पर 'अम! आदेश होता है | शस्‌ ( असू ) के अकार को नकार हो जाता है। 'सामः 
( आम ) को “आकम!), भ्यस्‌ ( चत॒र्थीं के बहुबचन ) को 'अम्यम, डसि और भ्यस्‌ 
( पञ्षमी के बहुबचन ) को अत? तथा डसू को अश्‌! (अ ) हो जाता है। 

औ, अम्‌ , औद्‌ , शस्‌ , भ्याम्‌ , मिस्‌ और सु॒प्‌ परे होने पर युष्मद्‌ ओऔर अस्मद्‌ 
के दकार को आकार हो जाता है। आ, औस्‌ तथा डि परे होने पर उस दकार को 
यकार आदेझ होता है। सु, जस्‌ , के, म्यस्‌ , छडसि, डसू और आम परे होने पर 
उस दकार का छोप हो जाता है । 

१४, 'पादू“शब्दान्त मसंशक अज्ञ के अवबव पाद” को पद हो जाता है, 
यथा--झुपाद्‌ +- शस्‌ > सुपद्‌ + शस्‌ - सुपदः । 

१५. 'छु! परे होने पर “अदस! शब्द के अस्त में आनेवाले सकार को औकार 
आदेश तथा 'छुः का छोप होता है, यथा--अदस्‌ + सुलअद औ (>अतो ) | 
अन्यन्न 'अदसू! के सकार को अकार हो जाता है। इस अवस्था में बहुवचन से 
“अदस! शब्द के दकार से पर एकार को ईंकार तथा स्वर्य दकार को मकार हो जावा 
है, जेंसे--अदस 4- जस 5 अदे + अमर ईः अमी। अन्य स्थलों पर “अदस का 
दकार से पर ह्स्व को उकार और दी को कुकार तथा स्वयं दकार को मकार होता 
है, वथा--“अद्स + औ? < अदौ < अमू । - 

हलन्त-खी लिज्न-प्रकर॒ण 

इस प्रकरण सें व्यज्ञनादि स्लीलिज्ञि शब्दों के रूम चताये गये हैं। प्रकरण का 

प्रारम्म 'डपानहः ( जता ) से होता है />छ विशेष नियम ये हैं-- 


हक 


( २२ ) ! 
१. स, भ्याम , मिस्‌ , भ्यस्‌ और स॒प्‌ परे होने पर “नह के इकार की घकार 
हो जाता है, जेसे--डपानहू +- स्‌ + डपानधू्‌ ( > उपानद्‌ , उपानत्‌ ) 
२. छ्लीलिझ्न में 'सः परे होने पर 'इदम? के दकार को यकार ह्वी जाता है, 
यथा--इदम्‌+ सु ८ इयम्‌। अन्यत्र 'इदम के मकार को अकीर आदेश होता है । 
३. भकारादि सुप्‌-प्रत्यय परे होने पर “अपर के पकार को तकार हो जाता 
जैसे--अप्‌ + मिस > अत्‌ मिस्‌ ( 5 भक्धिः ) ) 
'इलन्त-नपुंसकलिज्ञ-प्रकरण ु 
इस प्रकरण का प्रास्म्म हकारान्त स्वनडुद! ( अच्छे बैलोंवाला कुल आदि ) 
से होता है। इसके अन्तर्गत व्यक्लनादि नपुंसकलिज्ञवाची शब्दों का विवेचन हुआ 
है । 'अजन्तनपुंसकलिज्ञ-प्करण' में बताये गये प्रत्यव सम्बन्धी सामान्य नियम यहाँ 
भी चरितार्थ होते हैं। अन्य कुछ विशेष नियम निम्नांकित है-- 
१. पदान्त में 'अहन! शब्द के नकार को' भू हो जाता है, यथा--अहन्‌ न 
स्थाम्‌ > अहर भ्याम ८ अह उ भ्याम, (८ अहोभ्याम ) । 
२. सम्बोधन में प्रथमा का प्कवचन-सि परे होने पर नपुंसकलिड्रवाची शब्दों के 
नकार का विकल्प से छोप होता है, जैसे--दें दण्डिन +स्‌ + है दृण्डिन , हें दण्डि ] 
" खअव्यय-प्रकरण 
जो शब्द तीनों लिज्ञों, सातों विभक्तियोँ और तीनों वचनों में एक समान रहता 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता उसे धअव्ययों कहते हैं। इसके 
अन्तर्मव निम्नांकित शब्द आते हैं :-- 
३. ध्वरादि और निपात | 
* २. वे तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द, जिनके रूप सभी विभक्तियों में नहीं चलते । 


३. वे शब्द, जिनके अन्त में मकारान्त या एकारान्त, जोकारान्त, ऐकारान्त 
ओऔर ओकारान्त इत-प्रच्यय हों | 


४. फत्वाअत्ययान्त, तोसुन:प्रत्ययान्त और कसुन-प्रत्ययान्त शब्द, ओर 
अव्ययीमावसमास । 
५. अव्यमन्संशक शब्द से विद्दित “आप! ( टाप्‌ , डापू आदि ख्रीप्रत्यय ) और 


(5, ओऔ, जसू , अम्‌ , औद्‌ आदि ) प्रत्ययों का लोप हो जाता है। इस प्रकार इन 
आअव्यर्यों के रूप नहीं चलते | 
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रू फद्दा भी है--सदशं त्रिपु लिल्लेपु सर्वासु व विभक्तिपु 
अल बचनेपु च सर्वेधु यन्‍न व्येति वदब्ययम्‌ |! 
! विशेष वियरण के लिए. ३६७ वें यूत्न की व्याख्या देखिये | 


उत्तराध पूर्वाभास 


तिहन्त-अकरण 
धातुएँ--जिस प्रकार प्रातिपदिक से संज्ञाएं और विशेषण आदि बनते हैं, उसी 
प्रकार धातुओं से क्रियाओं का निर्माण होता है। क्रियाबाचक प्रकृति को ही 'धाद! 
कहते हैं, जैसे--“भू? ( होना ), “श्र! ( सुनना ) आदि । इन घातुओं का संग्रह हमें 
पाणिनि मुनि कृत “बातुवाठ” में मिलता है। सुविधा के लिए. इन सभो धातुओं 
को दस वर्गों में बांदा गया है जिन्हे “गण? कहते हैं। इन का विवरण इस प्रकार है :-- 

(१ ) भ्वादिगण--इस गण की प्रथम घात भू है, इसी से इसको 'भ्वादिगण 
कहते हैं | दसों गणों में यह प्रमुख है | 'धातुपाठ! में इसके अन्तर्गत १०३५ घादुएँ 
गिनाई गई हैं | उनमें से ४८ धातुओं का उल्लेख “ल्घुसिद्धान्त कौमुदी' में हुआ है 
उन्लिखित घातुएं ये हैं :--- 

(के ) परस्मैपदी--१. भर (होना ). २--अत ( अन्न-निरन्तर जाना ), 
३--षिघ ( षिध्‌ जाना ), ४--चिंती ( चिंत्‌ु-होश में आना ), ५-शुच् ( शच्‌- 
शोक करना ), ६-गद ( गवू-स्पष्ट बोलना ), ७-णद ( णदू-अस्पष्ट बोलना, नांद 
करना ), ८--टहुनदि ( ढुनद-समस्ृद्ध होना ), ६$--अर्च ( अर्च पूजा करना ), 
१०--ब्ज ( जज-जाना ), १ १--कटे ( कट्‌-वरसना, ढकना ), १९->शुप्ग ( शुपू- 
रक्षा करना ), १३--क्षि ( नाश होना ), १४--तप ( तपू-तपना ), १५>-क्रम 
( क्रम-पैर रखना, चलना ), १६--पा ( पीना ), १७--्लै ( हर्ष का नाश होना, 
शलानि करना ), १८-- छू, ( कुटिल आचरण करना ) १९-श्रु ( सुनना ) और 
२०--मम्ल्ू ( गम-जाना ) | 

(ख ) आत्मनेपदो--१--एघ ( एथू-बढ़ना ) २--कछ । ( कम-इच्छा 
करना ), ३इ--अब ( अयू-जाना )) ४-युव ( चुत-चमकना ), ५४- श्विता ( खिंत्‌- 
इबेत रंग में सरगना ), ६--जिमिंदा ( जिमिदू-चिकना होना ), ७--जिग्विदा था 
मिक्षलिदा (जिग्विद्‌ या मिक्षिदू-पसीना आना, पसीना निकलना ), ८-४ 
६ रच-चमकना, अच्छा छगना ), ९$--छुद ( छुदजघोटना ), १०-शुमः ( श्भू- 
शोभित होना ), ११--हक्लुम ( छुम--विचलित होना, व्याकुछ होना 9 १ १-णभ 
_ णमू-हिंसा करना ); १३--धुभ ( व॒भ:हिंसा करना ), १४--लस ( लंस-गिरना 2, 

* कोए्क में घातओं के जो रूप दिये गये हैं वे अनुबन्ध-रदित हैं। व्यवहार में 
इन का ही प्रयोग होता है। 
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१४--अंस ( भ्रंस-गिरना ), १६-ध्वंस. ( ध्वंस-नाश होना, चलना ) 
१७--स्म्भु ( खम्मू-विश्वास करना ), १८--इतु ( इत्‌-दोना ), १९-दद ( ददू- 
देना ) और २०--न्रपूष्‌ ( चपू-छजाना ) | 

( गे ) उभयपदो--१--शथ्रिज्‌ ( श्ि-सेवा करना ), २- अमर ( भ्ट-पाढन 

करना ), ३-छअ (ह-हरना, चुराना ) ४-४ ( छ-घारण करना ) 
५--णीज्‌ ( णी-ले जाना ), ६--इडुपचप्‌ ( डुपच-पकाना ), ७--भज ( भजू- 
सेवा करना ), ८--यज ( यजू-देव-पूजा करना, यज्ञ करना ) और ९६वह 
( बह-ले जाना ) । 

२ ) अदादिगण--इस गण के आदि में “अद्‌ः धातु है। “घातुपाठ? में इसके 
अन्तर्गत ७२ धातुएं पठित हैं। 'लघुसिद्धान्त कौमुदी? में उनमें से निम्नांकित २७ 
धातुओं को दिखाया गया है $-- 

( क ) परस्मैपदो--१--अद ( अदू-खाना 9), २--हन ( हन-हिंसा करना, 
जाना ), ३--यु ( मिलाना, अल्य करना ), ४--या ( पहुँचना, जाना ), ५--वा 
( हवा का चलना, सहकना ), ६--भा ( चमकना ), ७-८्णा ( स्नान करना, पवित्र 
होना ), ८--शा ( पकाना ), ६--द्वा ( बुरी चालू चढना ), १०--प्सा ( खाना ) 
११--रा ( देना ), १९--छा ( छेना ), १३--दाप्‌ ( दा-कोटना )) १४>पा 
( रक्षा करना ), १४--छया ( कहना ), १७--विद ( विंदू-जानना ), १७--अस 
( अस-दहोना ), १८--इण्‌ ( जाना ) 

(ख ) आत्मनेपदो--१--शीड ( झ्ौी-सोना ), २--इछ_( इ-पड़ना )। 

( ग) उभयपदी--१--हइुद ( छुद -डुहना 3, २>दिह (६ दिंह-बड़ना ), 
३--लिंह ( लिह_-चाटना ), ४--त्॒म्‌ ( ब्रु-वोलना ), ५--ऊर्णुन्‌ (ऊणु-ढकना) । 

( ३ ) जुहोत्यादिगण--इस गण की प्रथम धातु हु! है जिसके रूप 'जुद्देतिः 
'जुहुत? आदि होते हैं । इसो से इसको 'जुद्योत्यादिगण' कहते हैं। इसमें २४ धातुएं 
आती दहैं। उन में से केवल ११ धातुओं का विवेचन “लघुसिद्धान्तडैयुदी! में हुआ 
है। विवेचित घाहुएं ये हैं :-- 

( क ) परस्मेपदी--१-- हु ( होम करना, खाना ), २--जिभी ( डरना ), 
३--ही ( छक्षित दोना ), ४-पृ ( पालन करना, पूर्ण करना ), ५--ओश्षक्‌ 
€ दा-छोड्ना )। हि 


( ख ) आत्मनेपदी--१--माड_ ( मा-नापना, मिमियाना ) २--ओहाढः 
( द्वा-जाना ) । कं 


(ग) उभयपदी--१--इुमजू ( इुम-धारण करना, पालन करना क 
२--छठ्मण ( हुदा-देना ), ३--डधान्‌ ( छुघा-घारण करना 2), ४>णिजिर 
९्‌ जिजू-शद फ्रना, पोषण करना )। 
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(४ ) दिवादिगण--इस गण की आदि धात॒ दि! ( दिव्‌ ) है। “बातुपाठ 
में इसके अन्तगंत १४० घातुओं को गिनाया गया है । 'छघुसिद्धान्त कौमुदी' में उनमें 
से केवछ २७ धातुओं को लिया गया है| उल्लिखित धातुएं ये हैं :-- 

( के ) परस्सैपदी--१ --दिडु ( दिवू-खेलना, जुबा खेडना, जय की इच्छा 
करना, व्यवहार करना, चमकना आदि ), २-षिज्च॒ ( षिंवू-सिलाई करना ), 
३२--दती (बत्‌-नाचना), ४--त्रसी (तस-डरना, घबराना), ५--शो ( पतला करना, 
शस्त्र को तीदग करना ), ६--छो ( काटना ), ७--षो ( नाश करना ), ८>-दी 
( काटना ), ९--व्यघ ( व्यधू-वेघना ), १०--छुष ( पुषू-४४ करना ) ११-झषष 

(झुष-सूखना ), १२--णश (णशू-नष्ट होना) । 


(ख) आत्मनेतदी--१ -पूछ (पू-पैदा होना, प्रसव करना ), २--दूछ_( दू- 
इुःखी होना ), ३--दीडः (दी-क्षीण होना), ४-- डीड (डी-डड़ना); ५--पीछ 
(पी-पीना ), ६--साझइः (मा-मापना ), ७--जनी (जन-उत्पन्न होना), ८--दीपी 
(दीप-चमकना ), ९--पद्‌ ( पदू-जाना ), १०--विद ( विद्‌ -होना ), ११--छुघ 
( बुधू-जानना ), १९--झुघ ( थुध-युद्ध करना ), १३--खज ( झजू-त्यागना )। 

( गे) उस्रयपदो--१--म्ष ( सष-सहन करना ', २--णह ( णह.- 
नांधना ) | 

५ ) स्वादि गण--इस गण को प्रथम धातु 'बुञअ! है, जिसका.प्रचलित रूप 
सु होता है। इसी से इसका नाम 'स्वादि गण! पड़ा | इसमें ३५ घातुएं हैं| उनमें 
से केवछ ४ धातुओं का विवेचन “लघुसिद्धान्त कौठ॒दी' में हुआ है | वे घातुएं हैं-- 

१-घुज्‌ ( पु-स्नान कराना, सोम निचोड़ना, स्नान करना आदि ), 
र--चिज्‌ (चि-चुनना), ३े--स्तृज्‌ (स्तू-ठकना) और ४--धूज्‌ ( घू-कंपाना ) । 
ये सभी घातुएं उभय पदी हैं। 

( ६ ) तुदादिगण--इस गण की प्रथम धातु 'त॒दः ( खुद्‌ ) है। “घाठपाठ' में 
इसके अन्तंगत १५६ घाठुओं का समावेश हुआ है। उनमें से केवल ४४ धातुओं 
का उल्लेख “लघुसिद्धान्त कौमुदी' में हुआ है उल्लिखित घाद॒एं इस प्रकार हैं :--- 

( के ) उभयपदो--१--ठुद॒ (त॒ुदु-कष्ट देना), २-णुद (सुद-प्रेरिव करना), 
रै--अभ्रस्ज ( भ्रस्जु-भूनना ), ४--कृष ( कृष-हल चलाना ), ५+मिल ( मिल- 
मिलना ), ६--मुच्छ ( मच-छोड़ना ), ७--छप्ल्ट (लुप-छोत करना), ८--विदृल् 
( विदू-प्रात्त करना ), ९--घिच ( षिचू-सींचना ), १०--डिप ( लिप्‌-छीपना ) । 

( ख) परस्सैपदो--१--कृती ( कृत-काइना ), २--खिंद ( खिद्‌-खिन्न 
करना ), ३--पिश्च ( विश-पीसना ), ४--ओजखू (जश्न-काटना ), ५“उवच 

( व्यू -ठगना ), ६--डलछि (उछ-त्रीनना, चुराना ), ७--ऋच्छ ( ऋच्छ-जाना, 
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इन्द्रियों का शिथिक्ष होना ), ८-उज्क ( उज्झू-त्यागना ), ९--छभ ( छमूः 
छुमाना ), १०--छप ( तृपू--तृप्त होना ), ११--वृग्फ (तृम्पू>तृत होना ), १२-८ 
सड ( मूड-सुख देना ), १३--पड ( पृड--सुख देना ), १४--शुन (झुन-जाना) 
१५--४पु ( इपू-इच्छा करना ), १६--छुट ( छुद-कुटिट्ता करना ), ६७-खसुट 
पद जोड़ना ), १८--स्फुट ( स्फुटू-खिलना ), १९--सफुर ( स्फुर-चेश करना, 
पाक ), २०-छछुछ ( स्फुल-फरकरा ), २१--णू ( स्तुति करना ), २९२-- 
हुमस्नो ( सस्जू-शुद्ध होना, नहाना ), २३--दजो (रुज-तोइना), २४--थजो 
(धुजू-कुटिल होना), २५--विज्य ( विश्-घुसना ), २६--स्श (मश्ू-स्प्श करना), 
२७--पदूल ( पदू-त्रिखरना, जाना, ढुःखी होना ), २८--शदरू* (डादू-छीलना), 
२९--क ( विखेरना ), ३ ०--गृ ५ निगलमा ) , ३१--प्रच्छ ( प्रच्छू-पूंछना ) । 

(ग) आत्मनेपदी--१--मछ| ( म-मरना ), २--प्रुछ ( प्र-उद्योग करना ) 
रे--जुषी ( ज्ुष--प्रीति करना, सेवा करना ), ४--ओचिजली (विजू-डरना, कांपना)। 

(७) रुघादिगण--इस ग्रण की आदि घातु 'दघिर! है जिसका प्रयोग दघ! 

रूप सें होता है। इसी लिए. इसको 'उघादिगण” कहते हैं। इसमें २५ घातुएं हैं। 
उन्तमें से २९ धातुओं का विवेचन “लघुसिद्धान्त कौसुदी” में हुआ है। विवेचित 
चातुएं ये हैं :-- 

(क) उभयपदो--१--रुघिर्‌ ( रुघू-रोकना ), २--भिदिर (मिदू-फोड़ना, 
तोड़ना ), रे---छिंदिर्‌ ( छिदू-तोड़ना ), ४--झुनिर्‌ ( शुज्‌-जोड़ना ), ५--रिचिर्‌ 
(स्चू रिक्त) ६--विचिर ( विचू-अछग होना ), ७-छुदिर ( छुदू-पीसना ), 
<-उच्छेदिर ( छुदू-चमकना, खेडना ), ९--उत्दिर ( तृदू-हिंसा करना, 
अनादर करना )॥ 

(ख) परस्मेपदी--१--कती ( ऋत:-सूत कातना ), २-तृह ( तहू-हिंसा 
करना ), रे-दिसि ( दिसू-हिंसा करना ), ४--उन्दी ( उन्दू-गीला करना), ५--- 
अड्जू ( अज्ञ प्रकाशन करना, लेपन करना, सुन्दर होना, जाना ) ६--तश्यू (लश्थ- 
संकुचित होना ), ७--ओविजी (ब्रिजू-डरना,कॉँगना), ८--शिप्लू ( शिष्‌-विशेषित 


करना ), ९६--पिष्लू पिघू-पीसना ), १०--भज्ञो ( भन्न-तोड़ना ), ११--भुज 
( भुजू-पालन करना )। 





* इस धातु के रूप कुछ विशेष परिस्थितियों में भात्मनेपदी घातओों के समान 
दोते है। देखिये ६५६ यें सूत्र की व्याख्या | पा 


+ इस धातु से लियू , छटू भौर छूडः 


न्न् 


“इन चार छकारों में परस्पैय प्‌ 
देखिये ६६४ वां सूत्र । * स्मेपद होत है || 


+ भोजन करना! अर्थ में यह घातु आत्मनेपदी है | देखिये ६७२ वां चूज । 
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(ग) आत्मनेपदी--१--निइन्धी (६ मिइन्धू-वमकना ), २--विद (विदू- 
विचार करना) । | 

(८) ततादिगण--इस गण की प्रथम धातु 'तनु” ( तन्‌ ) है, इसीसे इसको 
+तनादि-गणों कहा गया है। “चातुपाठ' में इसके अन्तर्गत १० धावुएं पठित हैं) 
उनमें से ८ धातुओं का उल्लेख “ल्घुत्तिडान्त कौमुदी” में हुआ है | उल्डछिखित 
बातुएं ये हैं :-.. 

(क) उभयपदो--१--तनु ( तब्‌-फैडना ), २--एणु ( षणू-दान देना ), 
ई--क्षणु ( क्षणू-हिंसा करना ), ४+ब्षिसु ( श्विणू-हिंसा करना), ५--दठणु ( दृणू- 
खाना ) ६--डुकण्‌ ( डुक्-करना ) । 

(ख) आत्मनेपदी--१--वच ( बन-मांगना ), २-मठ ( मत:-जानना )। 

(९ ) क्रयादिगण--इस गण की आदि घातु डुक्रीज” है जिसका व्यवह्रिक 
रुप क्री! होता है। इसी लिए. इसका नाम “क्रबादिगण! पड़ा | इसमें ६१ धातुएं 
हैं। उनमें से २२ धातुएं 'लघुसिद्धान्त कौमुदी? में दिखाई गई हैं। वे धातु इस 
अकार हब २८ 

(क) डमयपदौ--१-डुक्नीन्‌ ( डुक्कोटखरीदना ), र२--ओ्रीम्‌ ( ्री-तृत्त 
करना, इच्छा करना ), ३--श्रीजू ( श्री-पषकाना ), ४-मीज ( मी-मारना, हिंसा 
करना), ५--षित्र्‌ (षि-कंघना), ६-स्कुज्‌ ( स्कु-छछछना ), ७००अल ( बु- 
तांघना ), प--क्तूज ( क्सू-शब्द करना ), ६डदेज ( ह-मारना > १० इज 

जू-मारना ), १ (--पूज्‌ ( पू-पवित्र करना ), १९लेल (छू-काटना), १३-०० 
स्टूप्‌ | स्तृ-ढक देना ), श४-नकूज ( क-हिंसा करना ), १४-पूँस ( बृ-स्वीकार 
करना ), १६--घूंझ्‌ ( घू-कंपाना ), १७--अह ( अह-अहण करना, लेना )। 

( ख ) परस्मैपदी--१--ऊष ( कुषू-निकालना ), र--अंश (अशू-भोजन 
करना), ३--सुष ( सुब-चुराना ), ४--शा ( जानना ) । 

( ग ) आत्मनेपदी--१--इछ ( इ-सेवा करना ) | 

( १० ) चुरादिगण--इस गण की प्रथम धातु चुर' ( डर हुपाठ 
में इसके अन्तर्गत ४११ चातुएं बताई गई हैं। उनमें से केवछ ३ घातओं की चर्चा 
लशुसिद्धान्त कौमुदी' में हुईं है | चर्चित धातुएँ ये हैं :-- 

* इसके पश्चात्‌ प्रस्तत पुस्तक में 'स्तन्सु' ( रोकना ) धातु को बताया गया 
इस घातु का उल्लेख “घातपाठ? में नहीं हुआ है । वैसे इसके रूप परसौददी धातुओं 
के समान बनते हैं | 5५ हा 

+ यद्यपि 'लघुसिद्धान्त कौमुदी' में यह धातु परस्मैपदी धातुओं के वर्ग में रखी 
गई है, किन्तु वास्तव सें यह उमयपदी है। 


) है। “ातुपाठ 





है। 
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( के ) उभयपदी--१ --चुर ( छुर-चोरी करना ), २--क्थ ( कथ-कहना ) 
३--गण ( गणू-गिनना ) | 
धातुपाठ! में पठित इन धातुओं के अतिरिक्त भी जिनके अन्ध में सब आदि 
प्रत्यय आते हैं, उनकी धातु! संज्ञा होती है* | इन धातुओं के सम्बन्ध में निम्न 
लिखित सामान्य नियमों को याद रखना चाहिये :--- 

१ धाठु के आदि षकार के स्थान में सकार होता है। 

२. घाव॒ के आदि णकार को नकार होता है। पदान्त में भी धातु के मकार को 
नकार होता है 

३. उपदेश में घातु के आदि जि, डु और डु इत्संशक होते हैं। इत्संज्ञक होने 
से उनका लछोप हो जाता है। 

४, इदित्‌ घातु ( जिसका इकार इत्संज्षक हो ) से 'नुमः होता है। 

५. यदि धातु में दो व्यद्धन-वर्ण हों तो उसके दीर्घ हुए अकार से पर को जुदा! 
होता है। 

६. शित्‌ प्रत्यव ( जिनका शकार इत्संशक हो ) परे न होने पर उपदेश में 
एजन्त घातु ( जिसके अन्त में छू, ऐ, ओ या औ ) को आत्व-आकार अन्‍न्तादेश 
होता है । 

क्रियाएँ--संस्कृत में क्रियाएँ लकारों के योग द्वारा धातुओं से बनाई जाती हैं । 
अतः लकारों को स्पष्ट रूप से समभ् लेना बहुत ही आवश्यक है । 

छकार--ये लकार संख्या में दूस हैं--लट , लिय , छुट , कूद , लेट , छोट 

लिटा , छड और लड | इन दर्सो में लकार वतंमान होने के कारण ही इन्हें 
लकार कहते हैं। इनमेंसे प्रथम छः छकारों का टकार इत्संज्षरक है, अतः उन्हें 'डित' 
कहते हैं । शेष चार छकारों का डकार इत्‌ है, इसलिए वे 'डित? कहलाते है। 
इन दसों लकारों में से 'लेट? का प्रयोग केवठ बेदिक संस्कृत में ही होता है, इसीसे 
“लवुसिद्धान्त कौमुदी' में उसका विवेचन नहीं हुआ है। शेष नौ लकारों में भी छः 
रूकार काल का बोघ कराते हैं और तीन बृत्तियों का | इन सभी का विवरण इसः 
प्रकार है: * 
(क ) कालनवो घक छकार :-- 

( १ ) छटू--इसका प्रयोग वतमान समय में होनेवाली क्रिया के लिए होता 
है, जैसे--'बढ जावा है, वह जा रहा है? ( सः गच्छति ) । 

( २ ) छुडः-यद्द भूतकाल में होनेवाली स्मधारणतया समी प्रकार की क्रियाओं 








# देखिये ४५८ वे सूत्र की व्याख्या 


२९ ) 


का बोध कराता है ॥# वैसे आसन्र भूतकालिक कार्यों के लिए. इसका प्रयोग अधिक 
उचित होगा, जैसे---'वह आज पाठशालछा क्यों नहीं गया १ ( सः पाठशालां अद्य 
कि न अगमत ९ ) 

( ३ ) छडः--आज से पूव हुए कार्य का बोध कराने के लिए. इसका प्रयोग 
होता है, जैसे 'वह कल गाँव को गया ( सः हम: ग्राममगच्छत्‌ ) । 

(४ ) छिट--इसका प्रयोग आज से पहले हुए या किये गये ऐसे कार्य का 
बोध कराने के लिए होता है जिसे वक्ता ने स्वयं न देखा हो, जैसे--'थुधिष्ठिर हुआ 
( युधिष्ठिरो बसूव ) । यहाँ युधिष्ठिर का होना वक्ता ने स्वयं नहीं देखा 

(५ ) छुट--इसका प्रयोग ऐसी भविष्यकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए 
होता है जो आज न होगी, जैसे--“बह कछ जावेगा! ( सः श्वः गन्ता ) | 

(६ ) छूद--मविष्यकाल में होनेवाली सभी प्रकार की क्रियाओं का बोध 
कराने के छिए. इसका प्रयोग होता है, जैसे--'बद आज जावेगा ( सः अद्य 
गमिष्यति )। 

( ख ) चृत्ति-वोधक छकार :-- 


(७ ) लोट--आज्ञा, निमन्त्र०ण और आमन्त्रण आदि ब्योतित करने के लिए, 
इसका प्रयोग होता है, जैसे--“सदा धर्म करो! ( सदा घरममाचरतु ) | 

( ८ ) छिहः--इसके दो रूप हैं-- 

( अ ) बिघिछिडः--जिन अर्थों में छोट का प्रयोग होता है, उन्हीं अर्थों में 
विधिलिह भी अयुक्त होता है। बेसे अनुमति देने सें, पथ-प्रदर्शन के लिए उपदेश 
तथा नियमों के विधान करने में और घर्म अथवा करंव्यता दिखलाने के लिए इसका 
अधिक्तता से प्रयोग होता है, जैंसे--'सत्य और प्रिय बोलना चाहिये! ( सत्य 
नयातू प्रियं बयात्‌ ) । 

( व्‌ ) जाशीर्किहः--इसका प्रयोग केवउ आशीर्वाद अर्थ बद्योतित करने के लिए 
शेता है, जैसे--'तुम सौ वर्ष तक लिओ' ( ल्‍वं जीव्या: शरदां शतम्‌ ) ! 

(९ ) लूडा--बदि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो तो 
क्रिया की अडिद्धि ( न होना या न किया जाना ) प्रतीत होने पर भविष्यत्‌ अर्थ 
घातु से 'रूड” लकार द्ोता है, जेंसे--'बदि वह जाता तो मैं उत्तके साथ जाता 
५ यदि सः आगमभिष्यत्तहिं अहं तेन सह अगमिष्यम्‌ ) ! वहाँ जाना क्रिया आना 





* ध्याड? ( नियेघार्थक अब्यय ) उपपद रहते धातु से लिड? लकार दी होता 
है) स्म-परक माड? उपपद रहने पर घाठु से छुक लकार होता है और लदइु 
लकार भी । 
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क्रिया पर निर्भर है और उसकी असिद्धि भी प्रतीत हो रही है। अतः मविष्यत्‌ अर 

में दोनों उपवाक्यों में लूछ का प्रयोग हुआ है। 

५ हक लकारों के विषय में कुछ विशेष बातें “लकारार्थ-प्रक्रियाः में बताई . 
ड् 

छकारों का प्रयोग--छकारो का प्रयोग तीन रूपों में होता है--कर्ता, कम 
झओऔर भाव में | इनको ही कर्त्तरि प्रयोग', 'कमंणि प्रयोग! और "“मावे प्रयोग! अथवा 
कतृवाच्य कमवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। इन तीनों रूपों के उदाइरण इस 
प्रकार हैँ 

( के ) कठेवाब्य--'मैं खाना खाता हूँ? ( अहं भोजनमश्लमि )। यहाँ क्रिया की 
प्रयोग कर्ता के पुषष और वचन के अनुसार होता है । 

( ख ) कम बाच्य-- मुझ से खाना खाया जाता है! ( मया भोजनमयते ) | 
यहां कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। कम के घुरुष 
ओऔर वचन के अनुसार दो क्रिया का प्रयोग छोता है । 

(गे) साववाच्य--झक्ष से चछा नहीं जाता? ( सया न अय्यते )! यहां 
कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है और कम नहीं रहता । क्रिया सदा प्रथमपुरुष- 


एकवचन में होती है। 
केवल सकर्मक धातुओं की क्रियाओं में क्वाच्य और कर्मवाच्य सम्भव हैं। 


अकर्मक धाठुओं से भाववाच्य और कतृबाच्य होता है। इन तीन प्रकार के वाच्यों 

में कर्तृवाच्य का ही प्रयोग अधिक होता है, अतः अस्तुत पुस्तक में गुणों और प्रक्रियाओं 

में घातओं के कर्तृवाच्य रूप द्वी चताये गये हैं। भाववाच्य और कमंवाच्य के बारे में 
भावकर्म प्रक्रिया? में अछग से बताया गया है। 

तिडरप्रस्यय :--धावओं से वाख्यदह्दार के अनुकूछ क्रियापद बनाने के लिए 
धातु के आगे आये हुए लकारों के स्थान में पुरुष तथा वचन के अनुसार भिन्न-मिन्न 
प्रत्यय दोते हैं ।“ सामूहिक रूप से इन प्रत्यर्यों को 'तिइ? कहते हैं।ये संख्या में 
अठारद हैं---नतप , तस्‌ , झि, सिप्‌ू , थस्‌ , थ, मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌ , त, आताम्‌ ; 
मऊ, थास , आथाम्‌ , ध्वम्‌ , इट , वहि और महिद। ये 'तिड” प्रत्यय सभी क्रियाओं 
के अन्त में रहते हैं, इसी से संस्कृत में क्रियाओं को 'तिइन्चाः भी कहते हैं। इन 
सभी प्रत्वयों की साधारणतया तीन प्रकार से बांदा जाता है :--- 

(६) परस्मेपद ओर आत्मनेपदू--इन आठारद्द तिड? प्रत्यथों की पहले 
परस्मैयद्‌ और आत्मनेपट--इन दो वर्गों" में विभाजित किया जाता है। पुरुष और 
चचन के अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 

# ग्रत्यर्यों का प्रयोग करते समय पूर्वार्ध के 'पूर्वामास! में दिये गये 'प्रत्यव 
सम्बन्धी सामान्य नियम) याद रखना आवश्यक है। 
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- परस्मैपद आत्नेपद्‌ 
एकपचन, द्विवचन, बहुवचन एकवचन, ह्विवचनस, बहुबचन 


हर 
मध्यमपुरुष सिप्‌ , थसू, थ मध्यमपुरुष थासू , आथाम , ध्वम्र्‌ 


प्रथमपुर्ष॒तिपू , तसू, झ्लि | प्रथमपुरष. त, आताम्‌, झ 
| 

५ । 

“उत्तमपुरुष म्रिप्‌ , पसू, ससू | उत्तमपुरुष इंटू , वहि,  महिझू 


इसके अतिरिक्त परस्मैषद प्रत्वयों में चानश? का भी समावेश होता है। 'शानच' 
और 'कानच” अन्य आत्मनेपद ग्त्यय हैं। साधारणतया यदि क्रिया दूसरे के लिए हो 
तो धातु से परस्मैपद और क्रिया अपने डिए हो तो घाठ से आत्मनेपद प्रत्यव का 
प्रयोग करना चाहिये | 'परस्मैयदः और “आस्मनेपदः शब्दों का अर्थ ही वास्तव में 
यही है । किन्तु व्यवहार में प्राय: इसका ध्यान नहीं रखा जाता। परस्मैयदी और 
आसनेपदी घातुओं का विमाजन अब अर्थ पर आधारित न्‌ होकर रूढ़िपर आधारित 
है। 'घातुपाठ' में ही कुछ धातुओं को परस्मेपदी और कुछ घात॒ुओं को आत्मनेपदी 
बता दिया गया है। इसके साथ ही कुछ धातुओं को डमयपदी भो बताया गया है। 
इस प्रकार अब उक्त परस्मैपदी धातुओं से परस्मैपद और आत्मनेपदी धातुओं से 
आ्मनेपद प्रत्यय आते हैं | उमयपदी घातुओं से परस्मैषद और आत्मनेपद--दोनों 
ही प्रकार के प्रत्यय आते हैं ।* हघुसिद्धान्त कौमुदी' में भी धातुओं का उल्लेख करते 
गमभय साथ ही साथ उनके पद का भी निर्देश कर दिया गया है। ऊपर घातुओं का 
विवरण देते समय इस वात को और मी स्पष्ट कर दिया गया है। इस विषय 
में कुछ विशेष नियम आत्मनेपद प्रक्रिया” और परस्मेपद प्रक्रिया” में बताये: 
गए हैं। 
(९) सावधातुक और आर्धंधातुक--सामास्वतया पूर्वोक्त अठारह 'तिछ? 
प्रत्यय सावधातुक कहछाते हैं । इसके अतिरिक्त जिन प्रत्ययों का शकार इस्संश्क होता 
( बेंसे 'शप्‌र, शयन! आदि ), उनको भी सावधातुक कहते हैं। इन तिडू और 
पफार-इत्संशक पत्वयों को छोड़कर घाठु से विहित अन्य प्रत्यव ( वा, वासि 
आदि ) आर्धघाठुक कहलते हैं | इसके अछावा लिए और आशीर्डिढ के स्थान में 
भादेश हुए 'तिड? प्रत्यय भो आर्धघातक संशक होते हैं। रूकारों को ध्यान में रखते 
हए इस कह सकते हैं कि लूद्‌ , छोड , छढ और विधिलिड अद्ध सार्वधातक और 
डेट तथा आश्यीलिं!_शुद्ध आर्धधातुक लकार हैं। छू में 'वासि', छूइ और रू में 
++०७७७७००....0...ु 
# ध्यान रहे कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में धातु से केवछ आत्मनेपद प्रत्यय 
ई आते है कर्तृवाच्य में ही परस्मैयद-आत्मनेपद विवेक की विशेष आवश्यकता 
पह्ची है, क्योंकि वहां धाठु से दोनों प्रकार के प्रत्यय आ सकते । 
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सया तथा छड_ से चिछ' के आदेश-पसिचू', 'चडः, 'अड?, 'क्स और चिण्‌ 
छः हूँ री रँ धघ डे 
आधंधात॒क होते हैं, इसीसे इन हकारों को भी आर्धधातुक ही कहते हैं । 

साववधातुक और आधंधातुक प्रत्यर्यों के विषय में कुछ नियमों को स्मरण रखना 
आवश्यक है। “लघुसिद्धान्त कौमुदी' में ये नियम विभिन्न सूत्रों में प्रथक-प्थक्‌ स्थलों 
पर बताये गये हैं । यहां सुविधा के छिए. वे सभी नियम एक ही जगद्द पर दिये जा 
रदे हैं :-- 

१. सावंघातुक अथवा आर्घ॑धातुक प्रत्यय परे होने पर इगन्त अंग ( जिपके 
अन्त में इ, उ, ऋ या लू हो ) को गुण होता है किन्द॒ सावधातुक विडः प्रत्मय परे 
होने पर “भू? और “तू! चातओं को गुण नहीं होता । 

.९. 'ऊणु” घात को हलादि पित्‌ सावंधातुक (तिपू , सिप्‌ , भिप्‌ ) परे होने 
पर विकल्प से इद्धि भी होती है, किन्तु अप्रक्त इलादि पित्‌ सार्वघातुक (जेसे लड्ढ में 
“तिप! और “सिंपू) ) परे होने पर गुण ही होता है । 

३, सावधातक अथवा आर्घधातुक प्रत्यव परे होने पर पुगन्त (जिसके अन्त में 
“पुक! आगम हो ) और लघूपध अंग ( जिसकी उपधा में हृस्व स्वर दो ) के इ, उ, 
ऋ या छ को गुण होता है, किन्त अजादि पित्‌ सावंधातुक ( जैसे छोट में उत्तम 
पुरुष का आदट! ) परे होने पर अभ्यस्त घातु ( जिसका द्वित्व होता हो ) को रूघूपध- 
गुण नहीं होता है। 

४. यञञादि सा्वधात॒क ( जिसके आदि में 'यज्‌! प्रत्याहार का कोई वर्ण हो ) परे 
होने पर अकारान्त अंग को दीघे होंता है। 

५. क्त्‌-मिन्न यकारादि आधंधातुक प्रत्यय ( जैसे आशीरिंड_ का ासुदः ) परे 
होने पर अकारान्त-मिन्न अजन्त अंग ( जिसके अन्त में इ, उ, ऋ, रू, ए, ओो, ऐ. 
या औ हो ) को दी होता है। 

६. आधंघातुक प्रत्यय परे होने पर अकारान्त अंग्र के अन्य अकार का लछोप 
होता है। 

७. आर्धधातुक इट”--साधारणतया वलादि आर्धधातुक ( जिसके आदि में 
वल्! प्रत्याहार का कोई वर्ण हो ) को 'इट? ( इ ) आगम द्ोता है, किन्तु उपदेशा- 
चस्था में यदे धातु एकाचू और अनुदात्त# हो तो उसके पश्चात्‌ वलादि _ आध॑ेषातुक 
को 'इ! नहीं होता। किन्तु इसके भी अनेक अपवाद हैं। इस विषय में कुछ 

आवश्यक नियम|' नीचे दिये जा रहे हैं :--.. 

._ & एकाच्‌ और अनुदाच घातुओं के विवरण के लिए. ४७४ वें सूज की व्याख्या 
देखना आवश्यक है | 


बे हैः जि प्रो 
ध्यान रहे कि अनेकाच्‌ घातुओं के पश्चात्‌ वरादि आर्घधातुक हो तो इडः 


( ३३ ) 


( अ ) छिटू छकार में कृ, भर, स, ढ, स्त, द्ु, स और श्रु--इन आठ घातुओं 
को छोड़कर अन्य एकाचु और अनुदात्त घातओं से परे वछादि आर्धधातक--'“व 
और 'म' को 'इट! होता है। इसी को 'क्रादि-नियम मी कहते हैं | हां, थछ” के विषय 
मे कुछ वैशिश्य है। ऋकारान्त घात॒ के बाद “थरू? को 'इट” नहीं होता, किन्त 
उससे मिन्न अन्य अजन्त और अकारवान्‌ हलन्‍्त ( जिससें अकार हो और अन्त में 
कई व्यंजन-बर्ण आया हो ) धातुओं से परे “थछ? को विकल्प से 'इठ? होता है। 

( आ ) रह, पूछ ( अदादि० और दिवादि० ), धूज और ऊदित्‌ घातओं 
( जिनका दीर्घ,ऊकार इत्‌ छुआ हो ) के पश्चात्‌ वछादि आधर्धधातक को विकल्प से 

“इट? होता है। 

(३ ) श्रिणू तथा दीधघ॑ ऋकारानत और दीर्घ -ऊकारान्त* घातओं के बाद 
साधारणतया वलादि आधंधातुक को 'इट होता है, किन्त पित्‌ या कित्‌ वलादि 
आधंधातुक को 'इट नहीं होता । स्मरण रदे कि लिट लकार में कैवल व? और “म! 
अत्यव् ही कित्‌ वलछादि आवेधातक हैं। अतः यहाँ ही यह नियम छगता है! किन्त 

« हों भी पू्वोक्त 'क्रादि-नियमों से इसका बाघ हो जाता है। फलछतः इन धातुओं के 
पश्चात्‌ भी 'बा और 'म! प्रत्ययों को 'इय! होता है। हां, प्रयोग-सिद्धि. करते समय 
इस समस्त प्रक्रिया को दिखाना आवश्यक है । 

(६ ) कृती, चुती, उच्छुदिर , तृदिर तथा छती धातुओं के पश्चात्‌ सामान्बतया 
वलादि आधंघात॒ुक को 'इट” होता है, किन्त 'सिच्रः-मिनन सकारादि आधघातक 
प्रत्यय ( जेसे छूट! और लूडः में 'स्थ! ) को विकल्प से 'इट? होता है। 

( उ ) व? और हस्व ऋकारान्व ( एकाचु ) धातुओं से परे वल्मदि आधे- 
धातुक को साधारणतया 'इट नहीं होता, किन्तु 'स्थ! को नित्य 'इट! होता है । 

( ऊ ) एकाच-अनुदात्त होने के कारण “गम्ल्म! ( गम्‌ ) धातु के बाद वलादि 
आधंधातुक को “इट? नहीं होता, किन्तु 'स्य को यहां भी 'इट? होता है । 

( ए. ) सामान्य रूप से स्तु और षुञू ( सु ) घातुओं से परे वछादि आधंधातुक 
को इट? नहीं होता और घूज्‌ धातु से पर विकल्प से 'इट? द्ोता है, किन्तु परस्मैपद 
भ्त्यय परे होने पर इन तीनों घातओं के बाद 'सिच! को नित्य 'इढ आगम होता है। 

( ऐ ) एकाच ह॒त्व ऋकारान्त घातओं के पश्चात्‌ एकाच-अनुदात्त दोने से 

_मान्यतया बलादि आधंधातक को 'इट? नहीं होता, किन्तु आत्मनेपद प्रत्यय परे 





होता ही है, केवल एकाच घातओं के बारे सें ही नियमों को जानना आवश्यक है। 
उक्त सभी नियम एकाच्‌ घातओं से दी सम्बन्धित हैं । 

* इनमें से 'पूड? और 'घूज? के बाद वलादि आधंघातुक की बिकल 
दोता है। 


रे 
ड्द्‌ 


( डेछ ) | 


होने पर एकाचू संयोगादि ऋकारान्त धातु ( जैसे 'स्तुजः आदि ) के बाद 'सिच्‌! और 
आशीलिड के 'सीयुट” को 'इट? होता है। 

( ओ ) साधारणतया चबडः , बज और दीघ ऋतकारान्त घातुओंँ* के प३चात्‌ 
वलादि आधधातुक को नित्य इट! होता है, किन्तु आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर इन 
धातुओं के बाद 'सिच! और आशोर्लिडः के यासुद? को विकल्प से 'इट दोता है। 

( भौ ) 'अज्जू! (अज्ज्‌ ) घातु ऊदित्‌ है अतः सामान्यता इसके बाद वलादि 
आर्धधातुक को विकल्प से 'इट? होता है, किन्त॒ 'सिच्‌? को नित्य 'इद होता है। 

(क ) सामान्य रूप से छत्‌ , बृध्‌ , श्थघ्‌ और स्यन्द्‌ घातुओं के बाद वलादि 
आध॑धातक को 'इट? द्वोता है, किन्त परस्मैपद प्रत्यय परे होने पर इन धातुओं के 
पश्चात्‌ सकारादि आध्घधातक ( जेसे 'सिच्‌! स्थ” आदि ) को 'इट! नहीं होता। 

( ख ) अनुदात्त दोने फे कारण साधारणतया यम््‌ , रम्‌, नम्‌ तथा आकारान्त 
घातओं के पश्चात्‌ वलादि आधधात॒क को 'इट? नहीं होता, किन्तु परस्मेपद प्रत्यय परे 
होने पर इन धातओं के बाद 'सिच को 'इट? होता है और उस 'इट?! के सन्नियोग 
से इन घात ओभों को 'सक? आगम होता है। 

(ग ) वशादि कृत प्रत्यय ( जिसके आदि में वश” प्रत्याहार का कोई वण हो 2 
को 'इट? नहीं होता है। 

(थे ) ति, तु, चर, त, थ, सि, सु, सर, क और स--इन दस कृत्‌ प्रत्य्यों को मी 
इट? नहीं होता । 

(7 ) सामान्यतया ग्रह , गुह्द तथा दीघंभश्रह्कारानत और ऊकारान्त घातुओं के 
चलादि आर्धघातक को 'इट? द्ोता है, किन्तु सन प्रत्यय को 'इट! नहीं होता | 

( च ) आधंघातुक 'इट! परे दोने पर धातु के अन्तावयव भाकार का लोप 
होता है । 

(३ ) कित््‌ और डित्तू---सामान्य रूप से किन प्रत्ययों का ककार इत्संशक 
ऐेता है, उन्हे 'कित! कदते हैँ | इसके अतिरिक्त विशेष परित्थितियों में कुछ प्रत्ययों 
को 'फित्‌! कद्दा गया है +-- 

( के ) भाशीलिस में यासुट! आगम *“कित होता है। 

(स ) असंगोग से पर णलू , थलू और णलू--इन तीन पत्ययों को छोड्ठकर 
सभी लिद-स्पानी प्रत्यय 'कित! होते हूं । 


(गे) आत्मनेद में ऋचण से पर हरादि छिझू और 'सिच ( जिनके आदि में 
मा प्रत्यादार का फोई वण हो ) 'कित्त्‌ः ट्वोते 








+ एन भातुओं से पर 'ूृट्ों को विकल्प से दी होता है, किन्त परत्ौपद-परक 
मिच्‌ परे रासे यद दीपांदैश नहों होता । 


|; 


( ३५ ) 


( घ ) आत्मनेपद में इक (इ, उ, ऋ या छू ) के समीप स्थित व्यज्ञन-वर्ण 
से पर झलादि लिझ्‌ और सिच्‌ 'कितः होते हैं| 

डित्‌” साधारणतया उन प्रत्यर्यों को कहते हैं जिनका डकार इत्‌ होता है। 
इसके अछावा परिस्थिति-वश कुछ अन्य प्रत्यव भी 'डित्त? होते हैं, जैसे-- 
( के ) सभी अपित्‌ सा्वधातुक प्रत्यव ( जिनका पकार इसल्संज्ञक न हो ) 'डित? 
होते हैं। 

( ख ) विधिलिद्ट में जो 'पासुद! आगम होता है, वद भो “डित! होता है। 

( ग ) गाड”-आदेश और 'कुट! आदि धातुओं* से परे जित्‌ तथा णित्‌ मिन्र 
प्रत्यय डित? होते हैं। 

( घ ) 'ऊर्ण' घातु से पर इडादिं प्रत्यय ( जिनके आदि सें 'इट! आगम हो) 
विकल्प से 'हित्त्‌? होते हैं । ह 

(७ ) 'बिज्‌' घातु से परे इडादि प्रत्यव 'डित' तुल्य होते हैं । 

इन दोनों प्रकार के प्रत्ययों के मुख्य कार्य ये हैं-- 


४ १३--कित्‌ और डित्त्‌ प्रत्यय परे होने पर यथाग्रात्त गुण और इद्धि आदेशझ्य नहीं 
| 


43. ० € 
३8340 2२6 अजादि कित्‌-छित्‌ प्रत्यय ( जिनके आदि में कोई स्वसवर्ण 
हो, जैसे छिट! सें अतुस! आदि ) परे होने पर घाठु के अन्तावयब आकार,का छोप 
हेता है। 
छकारों के सामान्य नियम--प्रत्येक्त ककार के सम्बन्ध सें कुछ सामान 
को जान लेना आवश्यक है। यद्यपि “व्घुसिद्धान्द-कौ5दी! में ये नियम यन्र- 


तेत्र बिखरे हैं, किन्तु सुविधा के लिए, उन्हें यहां एक दी स्थान पर दिया जा रहा है। 
(१ ) छट-- 


१--सामान्यतया परस्मैपद प्रत्यय 'झि! के स्थान पर “अन्ति? होता है, किन्ठ 
अभ्यक्त धातुओं ( बैले--जुह्दोत्यादिगण में ) के पश्चाद्‌ 'क्षि! के स्थान पर अति! 
शेता है। * 

२--आत्मनेपद प्रत्ययों की दि? (अन्तिस स्वर सहित अन्तिम व्यञ्ञन ) के 
स्थान पर एकार होता है। 

रे--अकार से पर आत्मनेपद प्रत्यव आताम?ः और “आयाम्रं के आदि अकार 

प्यान पर “इय (इ ) होता है । न्‍ 

४--आत्मनेपद अस्यय 'थास्‌ः के स्थान पर से होता है। 

४3:25 *--आत्मनेपद प्रत्यव क! के स्थान पर “अन्तों होता है। 





7 विशेष स्पष्टीकरण के छिए, ५८७ वें वतन की व्याख्या देखिये । 
है छ० भ० 


( १६ ) 


९ २) लिद-- 
१--परस्मैपद प्रत्ययों के स्थान पर निम्नांकित प्रत्यय होते हैं--- 
एकबचन द्विवचन चहुबचन 
प्रथमपुरुष णल्‌ (अ)* अतुस्‌ उसू 
मध्यमपुरुष थ्ल्‌ अथुस्‌ ञ्र 
उत्तमपुरुष णल (अ)॥' ब्‌ म 


२--आत्मनेयद प्रत्ययों के सम्बन्ध सें लट लछक्ार में उल्डिखित द्वितीय और 
चतुर्थ नियम यहाँ मी छगते हैं। इसके अतिरिक्त व” के स्थान पर 'ण्श (ए) 
ओर 'झ! के स्थान पर इरेच्‌! ( इरे ) होता है। 


डैे--लिट प्रत्यय परे होने पर अभ्यास-रहित घातु (जिसका पहिले ही द्वित्व न 
हुआ हो ) को दिल होता है। यदि धात एकाचू हो (जैसे--'जि! या 'अत? ) तो 


अम्पूर्ण को द्वित्व द्ोता है, किन्तु अनेकाचू होने पर हल्दि धातु के प्रथम एकाच 


(जैसे--“चकास, का व) और अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ (चैसे--ऊर्णणः 
का 'णु? ) को दिल्व होता है | हां, स्वर से पर संयोगादि नकार, टकार और रकार 
का दिल्व नहीं होता ( जैसे--ऊणु अ! के 'णु? में रकार का दिल्व नहीं होता, केवल 
“णु! का ही दित्प होता है )। द्वित्व होने पर पूर्वहप ( जैसे--भूव्‌ भूव्‌ अ! में प्रथम 
+भूच! ) की “अभ्यास संज्ञा होतो है । अभ्यास के सम्पन्ध में इन नियमों को जानना 
आवश्यक है-- 


( कफ ) अभ्यास में यदि घाव अजादि हो तो उसके व्यञ्ञनों का लोप हो जाता 
है, किन्तु हलादि घात का आदि हल ( व्यज्ञन ) शेष रह जाता है; उसका छोप 
नहीं होता । हां, यदि हल्यदि घात॒ में श्‌, स्‌ , पू के ठीक पश्चात्‌ पश्चवर्गों में से 
किसी बर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता हो तो उत्तरबतों हल का लछोप न होकर 
आदि इल् का लोप होता है ( जैसे--'स्तर' से 'तृ स्तृ अ! ) [[: कु 

( ख् ) अम्यास के अबयव ऋचर्ण के इ्यान पर “अर? 


/ 


होता है (जैसे--.पूर्वोक्त 
भ्तः छ्े तर्‌ ) | ( पूः ह 
अरे हे के ३ . 335 
( ग ) अभ्यास के कवर को क्रमशः चवर्ग ( जेसे--'कम? से चकम? ) और 
इकार के स्थान पर झकार दोता है | 


४७७४७ धक्का या काााककणमा ८ बपआआ 2023 
# यह प्रत्यय विकल्प से णित्‌ होता है | 


न श। 2॥ 
आकर बा से परे 'णन्ट प्रत्यय के स्थान पर 'औ' आदेश द्वोता है | 

+ ध्यान रहे कि अम्यास में केवछ एक ही इल्‌ शेष रहता है--चाहे वह आदि 
इल ही या शकार आदि का उत्तरबती । अन्य सभी इलों का छोप दो जाता है । 


( ३७ ) 


(घ ) अभ्यास में आनेवाले पशञ्चर्गों के द्वितीय वर्ण के स्थान पर प्रथम 
( जैसे--.'छिदः से 'चिच्छिदू” ) और चवर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण ( जैसे 
मुज! से चुसुज! ) होता है। 

(  ) अम्यास के दीर्घ स्वर को हस्व होता है ( जैसे--मव' से 'झुब! ) | 

(च ) “भू? धातु के अम्यास के उकार को अकार होता है (जेसे--अव! से 
भव! ) | 

(छ ) अभ्यास के आदि हस्व अकार को दी होता है ( बेंसे--भ अत्‌ अं 
से 'आ अत्‌ भ ) । 

( ज ) चुत्‌ और स्वप्‌ घातुओं के अभ्यास को सम्प्रसारण होता है । 

(झ ) वच्‌ और अह आदि धातुओं के अम्यास को भी सम्प्रसारण होता है ।* 

( ञ ) असमान स्वर-वर्ण परे होने पर अभ्यास के इवर्ण को इयडर ( जैसे--- 
इ आयू भ से 'इयू जायू अ! ) और उवर्ण 'डबड् आदेश होता है। 

. (< ) कित्‌ लिट्‌ परे होने पर इणू धातु के अभ्यास को दीघे होता है ( जैसे-- 
“इप्‌ अतुसः से 'ई यू अतुस! )। 

( 5) इलु के विषय में (जैसे जुहोत्यादिगण सें ) ऋ और प्‌ घाछु के अभ्यास 
को इकार अन्‍्तादेश होता है ( जैसे--'प्‌ पू ति? से प्‌ इर पृ तिः )। 

(ड ) इछ के विषय में भल्‌ , माझ और ओदाड (जाना ) धातओं के 
अभ्यास को भी इकार अन्तादेश होता है ( जैसे 'मा मा ते! से “मि मा ते! )। 

(ढ ) इछ के विषय में णिज्‌ , विजू और विष्‌ घाठुओं के अभ्यास को गुण 
द्ोता है ( जैसे--'नि नेजू तिः से 'ने नेज्‌ ति! )। वड परे रहते या यडूल्क्‌ में 
भी' अभ्यास को गुण द्वोता है । 

(ण ) सन्‌ और छिट्‌ प्रत्यय परे रहने पर अध्यास से पर चि! धाठु के चकार 
को विंकल्प से ककार होता है ( जैसे--चिकाय और चिचाय )। 

( त ) अभ्यास से पर हव? धातु के हकार को घकार होता है | 

( थ ) (हि? परे होने पर घुसंशक धातुओं को एकार अन्तादेश होता है और 
उनके अभ्यास का छोप भी होता है। 

(द ) यदि छिट को निमित्त मानकर आदेशद्य न हुआ हो तो कित्‌ लि परे 
होने पर अज्ञ के अवयब, संयोग-रहिंत हछू के साथ वर्तमान हृस्व अकार को एकार 
झोता है और अभ्यास का छोप भी होता है) 

( थ ) 'इदः-सहित “यल्ट! परे होने पर भी पूर्वोक्त अवस्था में पूर्वंचत्‌ एुकार- 
आदेश और अम्यास-लोप होता है। 





७ विशेष विवरण के लिए. ५४६ वें चूत्र की व्याख्या देखिये । 


( ३3८ ) 


(न ) कित्‌ लिए और इट-सहित “थल्? परे होने पर तू, फल्‌ू , भजू और घ्रप्‌ 
( अपूष्‌ )--इन धातुओं के अकार को एकार आदेश होता है और उनके अम्यास 
का छोप भी द्ोोता दै | 

(१) ज, भ्रम और चत--इन तीन धातुओं को कित्‌ , लिए तथा सेट ( इट! 
सहित ) थरू परे रहने पर विकल्प से एत्ब ( अकार को एकार आदेश ) और 
अभ्यास लोप होता है । 

(फ ) शस्‌ , ददू और वकारादि घातुओं तथा ग्रुण शब्द से विहित अकार को 
एकार नहीं होता है और उनके अभ्यास का लछोप भी नहीं होता। 

४, प्रत्यवान्त घातु ( जिसके अन्त में कोई प्रत्यय हो, जैसे “आय” आदि ) से 
लिट लकार में आम! प्रत्यय होता है। 'ऋच्छ' और “ऊर्ण' को छोड़कर अन्य जिन 
गुरुमान्‌ ( जिसमें कोई गुरू ब्ण आया हो ) धातुओं के आदि में इ, उ, ऋ, ल, 
ए, ओ, ऐ, या औ आता हो, उनसे भी “आम! प्रत्यवय होता है। इसके अतिरिक्त 
दय्‌ , अय्‌ , आस्‌ , कास्‌ , भी, ही, भर और हु घातुओं से भी “आम? होता है। 
हां, उघ्‌ , विद्‌ और जाएइ--इन तीन धाद्ुओं से विकल्प से आम! होता है | आम! 
दोने पर निम्नांकित नियमों को थाद रखना आवश्यक है-- 

(के ) भी, ही, भू और हु--इन चार घातुओं को छोड़कर अन्य जिन घातुओं 
से आम! प्रत्यय आता है, उनका छित्व नहीं होता । 

(ख ) आम! से परे 'लिटः का छोप हो जाता है। 

(ग ) 'आम'--प्रत्ययान्त घात से लिट-परक क, भू और अस-इन तीन 
धातुओं में से किसी का भी अनुप्रयोग होता है। जिस घातु का अनुप्रयोग होता है, 
उससे पूवंबत्‌ लिटू प्रत्यय हो द्वित्व और अम्यास-कार्य होता है। 

(घ ) अन्त में 'आम-प्रत्यवान्त और अनुप्रयोग वाके भाग की परस्पर सम्धि 
हो जाती है और इस प्रकार “आम प्रत्यपान्त रूपसिद्ध होता है, जैसे--'गोपायाश्व- 


कार ( 'क! का अनुप्रयोग ), गोपायाम्बभूव! ( 'सू! का अनुप्रयोग ) या 'गोपाया- 
मास! ( अस! का अनुप्रयोग )। 


( ३ ) छुदू-- 

१. यहां घातु और तिद् प्रत्य्यों के वीच में 'शप्‌! आदि के स्थान पर 'तासि 
( तास्‌ ) प्रत्यय होता है । यह बलादि आधेंघातुक प्रत्यय है, अतः पूर्वोक्त आधीधातक 
“इट! सम्बन्धी नियमों से इसको 'इद! आगम होता है | 

२. प्रथम पुरुष के परस्मेपद और आत्मनेपद पत्ययों के स्थान पर क्रमशः डा 


(आ ), री और '्त! आदेश होते हैं। (डा? परे होने पर 'तास! के आस? का 
लोप द्वो जाता दे । कि झ् 


( ३९ ) 


३, मध्यम और उच्तम पुरुष सें छट्‌ लकार के समान ही सामान्य परस्मेपद्‌ 
प्रत्वय आते हैं। आत्मनेपद प्रत्ययों में यहां मी 'दि! को एकार और “थासः के 
स्थान पर से होता है। 

४. रकारादि, सकारादि या धकारादि प्रत्यय परे होने पर 'तास! के सकार का 
लोप हो जाता ह्ठै || 

५, एकार परे होने पर तास! के सकार को हकार होता है। 

( ४) छूट-- 

१. यहां धातु और तिडः प्रत्ययों के बीच में 'स्य! प्रत्यव आता है। यह भी 
चल्ादि आधधधात॒क प्रत्यय है, अतः पूर्वोक्त आधंधातक इट-सम्बन्धी नियमों से' 
इसे 'इट? आागम होता है। 

२. इट? आगम होने पर सस्थ प्रत्यव के सकार के स्थान पर मूघन्य घकार 
हो जाता है। 

३. शेष प्रक्रिया 'छद! छकार के ही समान है। 

(्‌ ० ) लोट-- 

१. 'तिप और 'झिः ( 'अन्ति! या अति? ) के इकार के स्थान पर डकार 
आदेश होता है। 

'सिप्‌! (सि ) को हि! होता है। यह 'हि” अपित्‌ होने के कारण छिद्वत्‌ 
होता है। इस प्रकार उसके परे होने पर पूर्वोक्त डितू-सम्बन्धी शुण-निषेघ आदि 
काय होते हैं । 

आशीर्वाद अर्थ में लोट के तु और 'द्वि! को विकल्प से 'तावड” (ताव ) 
आदेश होता है। 

४, अकारान्त अज्ञ के पश्चात्‌ (हि! का छोप हो जाता है। 

५. हु! तथा अन्य झलनन्‍त घातुओं ( जिनके अन्त में किसी वर्ग का प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय था चतुर्थ वर्ण हो अथवा श्‌ , प्‌ , स्‌ वाह ह्वो ) के पश्चात्‌ इस दि 

के स्थान पर 'थि? आदेश होता है। 

६. 'तस? के स्थान पर 'ताम?, 'थस के स्थान पर 'तम!ं और “थे के स्थान 
पर ता आदेश होता है। 

सि ( सिप ) के स्थान पर “नि! होता है। 

८. व! और “मस? के सकार का छोप होता है | 

९. (मेप्‌! ( नि ), बस! और मस्‌ को आद! ( आ ) का आगम दोता है 
यद आगम पित्‌ भी दोता है। 


( ४० ) 


१०, डपसगं में स्थित निमिच रकार के पश्चात्‌ छोट के आनि! के नकार को 
णकार हो जाता है, किन्तु दूर! के पश्चात्‌ ऐसा नहीं होता । 

११, आत्मनेपद प्रत्ययों के सम्बन्ध में छद लकार सें दिये गये नियम तो छगेंगे 
ही, किन्तु उनके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य नियम मी छगते हैं, जैसे-- 

(के ) यहां प्रथम पुदप ( तीनों वचन ) और मध्यम पुरुष-द्विवचन में “टि के 
स्थान पर आदेश हुए एकार को आम? होता है। 


( ख ) मध्यमपुदष-एकवचन और मध्यमपुरुष-बहुवचन में इस एकार के स्थान 
पर ऋ्रमशः व” और “अमः? आदेश होते हैं। 


(ग ) उत्तमपुरुष ( तीनों वचन ) में इस एकार'को ऐकार हो जाता है। 
(६ ) छडः- 


१, सामान्यतया अज्भ को 'अद! ( अ) का आगम होता है, किन्तु अजादि 
अज्ञ ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) को 'आद! (आ ) आगम होगा | 'आद! 
आगम होने पर पूव-पर के स्थान पर बद्धि एकादेश होता है। 


तस के स्थान पर 'ताम!, “थस्‌! के स्थान पर तम, “थ! के स्थान पर 
ते और मि ( मिप्‌ ) के स्थान पर 'अम? आदेश होता है। 


(तिप?, (सिप्‌? और 'जझि'* ( 'अन्ति' या “अति! ) के इकार का लोप होता 
है। बस! और 'मस्‌ के सकार का भी लोप होता है ! 


४. यहां आत्मनेपद प्रत्ववों की (टि! को एकार नहीं होता और न तो 'थास' के 
स्थान पर से दी ! हां, 'झ' के स्थान पर “अन्त और भकार से पर आताम! 
तथा आयाम के आदि भाकार को 'इयू! ( इ ) आदेश यहां भी होगा | 


( ७ ) विधिलछिशः 


२. परस्मंपद पत््पयों को यातुद! ( यास्‌ ) का आगम द्ोता है कौर इस “यासुद? 
के सकार का लाप भी प्रायः हुआ करता है | 


२. अकफारान्त अन्न के पश्चात्‌ यास॒ट! के स्थान पर 'हयः आदेश होता है। 
यकार की छोड़कर अन्य व्यज्षन परे होने पर इस श्यू_ के यकार का लोप हो 
जाता ऐ। 


३. लि के स्थान पर जुस! ( उस ) आदेश ऐता है। अन्य परस्मेपद प्रत्यय 
सम्बस्धी फाये लल लूकार की ही भाँति दोगे | 


व कि लत अर शक 
6 घट लफार में आकारन्त से पर जल! फो बुत! (उस ) थी जाता है। 
प्यान रद कि यद जम! आदेश विकल्प से एी ऐता है और केवल रूह लकार में हद । 
अफा मिन्न कह 
हैं अकार, मिन्‍न यभ से पर झ के स्थान पर अन्‌ आदेदा दोता 


( ४१ ) 


४. आत्मनेपद प्रत्ययों को सीथुट! ( सीयू ) का आगम होता है । इस 'सीबुदा 
के सकार का तथा यकार-भिन्न व्यज्ञन परे होने पर यकार का भी छोप हो जाता है । 

५. मि के स्थान पर रब और 'इट! के स्थान पर अत! (अ) आदेश 
होते हैं। आत्मनेपद प्रत्यय सम्बन्धी अन्य कार्य छ छकार के समान ही हैं । 

(८ ) आशीर्लिडः- 

१, यहां भी परस्मैयद प्रत्ययों को 'बासुद? ( यास्‌ ) आगम होता है, किन्तु यह 
यासुद! कित्‌ संशक होगा | अतः उसके परे होने पर गुण और बृद्धि नहीं होते । 

२. यासुद! के सकार का लोप नहीं होता । 

३. आत्मनेपद प्रत्ययों को यहां मी 'सीयुट! ( सीयू ) आगम द्ोवा है, किन्द 
इस 'सोयुट! के सकार का छोप नहीं होता । हां, यकार-मिन्न व्यंजन परे होने पर 
इसके यकार छा पूर्बवत्‌ छोप हो जाता है | 

४. 'सीथुट? के पश्चात्‌ 'त? और “थास! को 'सुद! (स्‌) का आगम होता है। 
इस सकार का भी छोप नहीं होता । 

५. 'सोथुट! को पूर्वोक्त इट-सम्बन्धी नियमों से 'इढ! ( इ ) का आगम होता है। 

६. आत्मनेपद और परस्मैयद प्रत्ययों सम्बन्धी अन्य कार्य विधिलिडः के समान 
ही होते हैं । 

(९ ) छुड--- 

१. घातु और तिह्ट प्रत्ववों के बीच में 'च्लि” प्रत्यथ आता है। सामान्यतया 
इस “ौिल? के स्थान पर 'सिच! ( स्‌ ) आदेश हो जाता है । कुछ अवस्थाओं में इस 
सिचु! का भी छोप हो जाता है-- रु 

(क ) गा, स्था, छु्सशक, पा और भू-इन धातुओं के पश्चात, परस्मेपदपरक 
“सिच! ( जिसके पश्चात्‌ परस्मैपद प्रत्यय आये हों ) का छोप होता है। 

( ख ) हस्वान्त अज्ञ के पश्चात्‌ झल परक 'सिच! ( जिसके पश्चात्‌ झलू प्रत्याह्यर 
का कोई वर्ण आया हो ) का छोप होता है । 

(ग) घा ( स्थदि०, सुंबना ), घेद्‌ (भ्यादि०, पीना), शा ( झो-यवला 
करना ), छा ( छो-काटना ) और सा ( पो-नाश फरना )--इन घातुओं के पश्चात्‌ 
भी परस्मैपदपरक 'सिचुः का छोष द्वोता है| मु 

(घर) ता और 'थास-इन दो प्रत्य्यों के परे होने पर तन ( फैडाना ) आदि 
( तनादिगण में पढित ) दस घातुओं के पत्मात्‌ सिच! का विकलन से छोप होता दे । 

२. पंच! बचादि आर्धयातुक है, अतः इद-सम्बन्धी नियमों से उसे शड! (४ 
का आगम द्ोता है। 28९ 

३. 'सिचा के पात्‌ अप्नक्त व्यंजन को दिंद (६ ) का आंगम दोता | याद 


( ४२ ) 


पसिच! को “इटा-आगम हुआ होगा तो इस ईंट?! (ई ) के परे होने पर 'सिच! 
(सू्‌ ) का लोप हो जावेगा । 


४, परस्मैपदपरक 'सिच्‌! परे होने पर सामान्यतया अज्ञ की इद्धि हो जाती है। 
इस विधय में इन नियसों को याद रखना चाहिये--- 


( क ) परस्मैपदपरक 'सिच? परे होने पर इगल्त अज्ञ ( जिसके अन्त में इ, उ, 
ऋ या लू हो ) की इद्धि होती है, किन्तु इडादि परस्मैपद्परक “सिच! “ जिस परस्मैं- 
पदपरक 'सिच्‌! को 'इट-आगम हुआ हो ) परे होने पर जाण, श्वि ( भ्वादि०, 
लाना ) और ण्यन्त ( बिनके अन्त में 'णि!ः आया हो )--इन धातुओं को बृद्धि 
नहीं होती । 

६ ख ) परस्मैपदपरक 'सिच्‌” परे होने पर वदू और प्रजू-इन दो घातुओं को 


चूृद्धि होती है | इडादि परस्मैपद्परक 'सिच्‌! परे होने पर भी इसका निषेध नहीं 
द्ोता । 


( ग ) परस्मैपदपरक 'सिच परे होने पर हलन्त अज्ञ ( जिसके अन्त में कोई 
व्यंजन हो ) को इद्धि होती है, किन्तु इडादि परस्मैपदपरक 'सिचच! परे होने पर उसका 
निषेध दो जाता है | हां, यदि हलन्त भज्ञ के आदि में हस्व अकार-परक व्यंजन आया 
होगा तो इडादि परस्मैपद्परक 'सिच्‌? परे होने पर भी विकल्प से उसे बद्धि होगी | 

( घ ) हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, एदित्‌ ( जिसका एकार इत्‌ हो ), क्षण 
€ हिंसा करना ) तथा श्वस्‌ ( श्वास लेना )--इन घातुओं को इडादि परस्मैपदपरक 
“सिचः परे होने पर दद्धि नहीं होती है । यह निषेघ उन हलन्त धातुओं के विपय में 
भी प्रद्नत्त दोता है जिनके आदि में हस्व अकार-परक व्यंजन आया हो | 

( ७ ) इडादि परस्मैय्दपरक 'सिच्‌' परे होने पर 'हृणु! ( आच्छादन करना ) 
घातु को विकल्प से वृद्धि द्ोतो है । 

'सिच! से परे 'झि के स्थान पर “छुस! ( उस ) हो जाता है। 'सिच' लोप 
दो जाने पर भी आकारान्त घाठ के पश्चात्‌ 'झि को जुस! होता है। हां, अन्य 
अवस्थाओं में (फिक्री करे स्थान पर पूचबतू 'अन्ति! या 'अतिः ही होंगे। 

६. यदि धातु अनिद हो और उसकी उपधा में इक (इ, उ, घद्या छू ) तथा 
अन्च में शल्ह्‌ प्रत्याह्दार का कोई वण हो तो उसके पश्चात्‌ “च्छि! के स्थान पर कसा 
( स ) थआदेश द्ोता है । इस विपय में इन बातों का ध्यान रखना चादिये-- 

(के ) 'ठ), या) और “घ्वम! ( तथा कमी कभी 'चह्दि! )--इन आत्मनेपट 
प्रत्यवों के परे होने पर हुए , टिद्दू , जिद ओर गुद्द घातुओं के कसा (स) का 
विफल्य से लोप होता दे 


(से ) अजादि आत्मनेपद प्रत्यय ( जिसके आदि भें कोई स्वर हो, सैसे-- 


( छ३१ 3 


*आताम! आदि ) परे होने पर 'क्तः ( स ) का छोप होता है। ध्यान रहे कि यहाँ 
२१-अछो न्त्यस्थो परिमाषा से 'क्स! के अन्त्य अकार का ही छोप होगा । 


७, चलः--प्यन्त चातु* ( जिस से 'णिइ? प्रत्यय हुआ हो ), भि, द्व और सु 
चातुओं से पर 'जिलि? के स्थान पर कतृवाच्य सें “वछ ( अ ) आदेश होता है। इस 
विषय सें निम्नांकित नियमों को स्मरण रखना चाहिये-- 

( क ) अनिडादि चछ ( जिसके पहले 'इट? न आया हो ) परे होने पर 'णिडः 
(इ ) का छोप होता है। 


( ख ) चछ-परक ( जिसके पश्चात्‌ “चड? आया हो, ऐसा ) 'णिड? परे होने 
पर ( लोप हो जाने पर भी प्रत्यय लक्षण द्वारा उसकी डपस्थिति मानकर ) अज्ञ की 
उपधा ,को हस्व हो जाता है । 


ग ) “चह” परे होने पर अभ्यास रहित ( जिसका हदित्व न छुआ हो, ऐसी ) 
घात को दित्व होता है। यह हित्व हल्यदि घातु के प्रथण एकाच्‌ और अजादि घाठ 
के द्वितीय एकाचु को होगा ।॥ 

(घ ) यदि 'णिड/ को निमित्त मानकर अज्ञ के “अक! का छोप न छुआ दी 
तो चड-परक 'रिड? ( छोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण द्वारा ) परे होने पर सन्वत्‌ 
लघु-परक अभ्यास ( बिससे परे छघु हो ) के अकार को इकार और इकार को पुनः 
दोष ईकार आदेश होता है। 

( डः ) 'णिड? प्रत्यव न होने पर भी 'कम्र! घाठु से पर “चिलि! के स्थान पर 

चडः! ( अ ) आदेश होता है | ध्यान रहे कि यहां 'णिछ्? प्रत्यय न होने से उपघा 
को हस्व और सन्वद्धाव नहीं होता | ॥ 
अडः--अस ( फेंकना, दिवादि० ), वच्‌ ( बोलना, अदादि० ) और ख्या 
( कहना, अदादि० ) घाठुओं से पर 'च्छि! के स्थान पर “अडए ( अ ) आदेश होता 
। 'अछ” परे होने पर 'बच! घाठु को 'उम! (3 ) आगम होता है।जू आदि 
चातुओं से पर भी विकल्प से “अब? होता है || 
छिप , सिंच्‌ और हरेम घाठुओं से पर 'ब्छि! को 'अडः? आदेश होता है, किन्तु 





* पुस्तक में स्वन्व ( बैसे--'कम? ) और श्ि-इन दो घातुओं के ही उदादरण 
मिलते 4 
| हिल्व होने पर अम्यास-प्रक्रिया में आनेवाके परिवतनों के विषय में जानने 
लिए. लिट लकार के अन्तर्गत तीसरा नियम देखिये । 
तु; ६८८ चें चूत की व्याख्या दे खिये। 


( ४४ 2 


आत्मने पदप्रत्यव परे रहते यह आदेश विकल्प से होता है। परस्मैपद परे रहते इरित्‌ 
घातु से पर 'च्छि? को विकल्प से 'अड? होता है | 

९, चिण--“? ( आत्मनेपद एकबचन ) परे होने पर पद्‌ ( जाना ) घाठु के 
पश्चात्‌ 'डिड? के स्थान पर 'चिण! ( इ ) आदेश होता है, किन्तु दीप्‌ ( चमकना 
दिवादि० ), जन्‌ ( उत्तन्न होना ), बुध्‌ ( जानना ), पूर ( भरना ), ताय्‌ ( फैलना ) 
भौर प्याय्‌ ( फ़ूलना ) घातुओं से पर “बिल! के स्थान पर यह 'चिण' आदेश विकल्प 
स्ले होता है। वहां पक्ष में 'बिछ' के स्थान पर 'सिच! आदेश भी होता है। 

भावकर्मबाची “त! परे होने पर भी “जिछ! को (न्चिणः हो जाता है, किन्तु अनुताव 
और कर्मकर्ता अथ में 'तप? धातु से पर 'ब्छि! के स्थान पर 'चिण्‌? नहीं होता । वहां 
तो 'डिछ! को “सच? हो जावेगा । ; 

पंचण आदेश होने पर निम्नांकित कार्य होते हैं-- 


( के ) 'चिण! से पर 'त! ( आत्मनेपद एकवचन ) का छोप हो जाता है। 

(ख) 'चिणू' परे होने पर 'जन! और “वध! धातुओं की उपधा को इद्धि 
नहीं होती ) 

( गे) 'चिण! परे होने पर आकारान्त धातुओं को 'युक! आगम होता है। 

(घ ) 'चिणु! परे होने पर 'भज्न! घातु के नकार का विकल्प से छोप होता है ) 

(8 ) 'विण्‌? परे होने पर लिभ धातु को विकल्प से नम! (न्‌) आगम 
होता है । 

१०, छट्ट्‌ लकार के अन्तर्गत दिये हुए. नियम यहां भी चरितार्थ होते हैं । 
( १० ) छूड:-- 

रूट और रूडः के रूपों के सामझप्य से इस लकार की प्रक्रिया चलती है। 
इसमें छूथ से 'स्य” का महृण होता है और घातु से पूच 'अ! ( आ ) जोड़कर छह 
लकार के नियमों के अनुसार प्रत्यय लगाते ई। लूट लकार के अन्तर्गत दिये हुए 


प्रथम और द्वितीय तथा छट_लकार के अन्तगंत दिये हुए सभी नियम यहां चरितार्थ 
शोते ६ 
4०... 


गण-सम्बन्धी कुछ विशेष नियस --- 
(१ ) भ्वादिगण :-८ 


१, लद्‌ , छोद , छू और विधिलिए --इन चार ल्कार्रो में घानु और तिह- 


प्रत्यय के घीच डिपो ( अ ) प्रत्यपम भाता है, किन्ठ आश्‌ , भ्लाश , अ्म्‌ , क्रम , 
_. $ जम धात का इस हस्संशक दोता दे, उसे 'इस्ति कद्ते हैं, जैले--नगजिर , 
निमू-धद फरना ) । 


( ४५ ) 


क्ल्म्‌ , चस्‌ , चुद और लघ्‌ घातुओं से यहां विकल्प से 'श्यतरं (यू) प्रत्यव भी 
होता है। इस प्रकार उक्त लकारों में इन घाठुओं के दो-दो रूप बनते हैं | 

२. लूट , छोट , छडः ओर विधिलिटः में 'श्रु! घाव से 'शप! के स्थान पर दल! 
( चु ) प्त्वयय होता है और स्वयं 'श्र' घातु के स्थान पर भी “८! आदेश हो जाता 
है। इन! प्रत्यय के सम्बन्ध में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है--- 

( के ) अजादि सावघातुक प्रत्वव परे रहते आअनेकाच इलु-प्रत्ववान्त अज्भ के 
असंयोग पूर्व उबर्ण के स्थान पर यणू-वकार आदेश होता है । 

( ख ) वकार और मकार परे होने पर 'इनु? प्रत्यव के असंयोगपूब उकार का 
विकल्प से लोप होता है। 


(ग ) जिस भज्ञ के अन्त में 'इनु? प्रत्यव का असंयोगपूर्व उकार होता है, उस 

से पर हि? का कोप हो जाता हैं! 

सुप्‌ धूप , विच्छ ( जाना, ठुदादि० ), पणू ( व्यवहार और स्व॒ुति ) और पतन्न्‌ 
(व्यवहार तथा स्तुति ) घातओं से स्वार्थ में “आये ग्रत्यव होता आय, 
प्रत्यवान्त रूपों से ही तिडा आदि प्रत्यय दोते हैं। ध्यान रहे कि लि , छुद , छूट 
आशीर्लिंड , छछ और छूड लकारों में यह आय? प्रत्यय विकंह्प से होता है, अतः 
उक्त छकारों में 'गुप्‌ः आदि मूल घातुओं से भी रूप बनते हैं। 

४. कमर? घातु से लय , लोद , छऊछ और विधिलिड' में 'णिड! (६ 
स्वार्थ में होता है। लिए , लुद , लूद , आशीलिंड , लुड और लूडः 
घाठ से यह प्रत्यय विकल्प से होता है। 

५. छुडाः और लिंट का अचाू परे होने पर “भू” घाल को बुक? (व्‌) आगम 
होता है। 

६. इस्संज्ञषक शकारादि प्त्यय ( जेसे प्‌! आदि ) परे होने पर पा धातु के 
स्थान पर “पिब', जरा धातु के स्थान पर 'जिन्मा, ध्मा धातु के स्थान पर घिम, स्या 
घातु के स्थान पर “तिष्ठ), मना धातु के स्थान पर 'मन', सद धातु के स्थान पर 
सीद?, दाण घात के स्थान पर “यच्छ”, दथ घातु के स्थान पर पव्य?, ऋ धातु के 
स्थान पर ऋच्छ?, खः घात के स्थान पर 'घी? और शद्‌ घातु के स्थान पर 'शीय 
आदेश होता है। 

७, शित्त्‌ प्रत्वय ( जैसे 'शप्‌ आदि ) परे होने पर इपू , गम और बम्‌--इन 
तीन चातठुओं के अन्त्य वर्ण के स्थान पर छुकार आदेश होता है । 

८. आर्धथचातुक कित्‌ लिडः परे रदते छु्ंशक, मा स्था, पा, द्वा और उन्‌ घाठुओं 
के अन्त्य बर्ण के स्थान पर एकार आदेश होता है । ध्यान रहे कि आधधातुक कित्‌ 
हि का उदाइरण आशीलिंड्‌ में मिलता है। 


प्रत्यय 


) 
में कम! 


( ४६ ) 

(२ ) अदादि्गिण :-- 

१, अदादिगण की धातुओं से पर 'शप' का छोप हो जाता है [* ध्यान रहे 
कि यह 'शप्‌ः-लोप लद , छोट , छडाः और विंधिलिड छकारों में ही होता है। 

२. इन तथा तनादिगण्णा- में पठिंत अन्य धाठुओं से 'शप्‌' के स्थान पर 
प्रत्यम होता 

३. छठ और 'सन! परे होने पर 'अद! धाठु के स्थान पर चस्कछ ? ( घस ) 
आदेझ्ष होता है। लिट परे होने पर भी 'अद्‌” को विंकल्प से बस्क? होता है। 

४, हु! ( हवन करना ) और भलन्त धातुओं से पर हि! के स्थान पर घि! 
आदेश होता है, जेसे--अद्‌ + हि ८ “अद्धि! | ; 

५, लछुझ_ और आशीरलिंड' में हन्‌? धातु के स्थान पर वध आदेश होता है। 
(है? परे होने पर हन! को 'ज? हो जाता है ! 

६, चिद्‌ धातु ( अदादि० ) ले पर लट के परस्मेपद प्रत्ययों के स्थान पर णल्ू 
आदि आदेश विकल्प से होते हैं ।॥: 


७, लिद , छठ , छूट , आशीलिंड_, बुक और रूडः लकारों में 'अस्‌! धातु के 
स्थान पर “भू? आदेश हो जाता है और वहां उसके रूप भ्वादिगणीय “भू! घाव के 
समान ही बनते हैं। (हि! परे होने पर “अस? के सकार को एकार हो जाता है। 

<. अज्ञाद प्रत्यय परे होने पर 'इण! ( जाना ) धाठु के इकार को यण-यक्षार 
हो जाता है। हां, छछ लकार में 'इण' घातु के स्थान पर “गा? भादेश होता है। 

९, शीढ ( सोना ) घाठ से परे 'झो के स्थान पर आदेश हुए “अत! को 
रद! ( २) आगम होता है | डित्त्‌ सावघात॒क प्रत्यय परे होने पर 'शीड? को गुण 
आदेश हो जाता है । 

१०, छिंय्‌ छकार में 'इढ? ( पढ़ना ) के स्थान पर गाड? (गा) भादेश 
ही जाता दे । छु३ और रूछ_ में वद्द गाड? आदेश विकल्प से द्ोता है। 

( बोलना ) घातु से पर लट्-स्थानीय तिपू आदि पांच पत्ययों को 
विकल्प से णल भादि आदेश द्ोते हूँ ।४ और णल्‌ भादि होने पर रू! के स्थान 
पर “आह! आदेश द्वो जाता है, किन्तु झडादि प्रत्यय ( यथल्‌ ) परें होने पर दस 
सह! के दकार को थकार हो जाता दे। आव्ंवातुक श्रत्यय परे होने पर (अथति 





» विशेष विवरण के लिए. ५५२ ये सून्न फी व्याख्या देखिये । 

| विद्योप ससट्ीकरण फे लिए ५७१ यें यूत्र की व्याख्या देखना चादिये। 
]; विच्दृत विवरण के लिए. ५६८ वें चूम की ध्याख्या देग्विये। 

८ विशेष स्वष्टीकरण के लिएए ५६३ थें यूजर की व्याख्या देलिये। 


( ४७ ) 


हिट , छूट , छूट , आश्यीरलिंड , छछ_ओ कार्रो में ) श्र) के स्थान पर 
'वच' आदेश होता है। 


( ३ ) जुद्देत्यादिगण :-- ) 

१. जुद्दोत्वादिगण में पठित घातुओं से पर छूट , छोट , छड और विधिलि_ 
लकारों में 'शप्‌! का 'इछ! ( छोप ) होता है। इलु होने पर धातु का द्वित्व हो जाता 
है और लिए लकार के अन्तर्गत उल्लिखित नियम्नों के अनुसार अमभ्यास-कार्य 
होता है |* 

२. भी, ही, भू और हु धातुओं से लिट परे होने पर विकल्प से आम? पत्यय 
होता है और आम प्रत्यय होने पर इन घातुओं को दित्व हो जाता है। 

३. इस गण की धातुओं के पश्चात्‌ प्रत्यव के झकार के स्थान पर छटू और 
लोट में 'अत्‌' आदेश होता है। 

४. लड्ा लकार में 'झि! को जुस! ( उत्त ) हो जाता है। इस जुस' प्रत्यय के 
परे रहते धातु के अन्त्य आकार का छोप हो जावा है और अन्तिम इ, उ, ऋ को 
गुण प्राप्त होता 


9. कित्‌ लिंट परे रहते श, द और प धातुओं को विकल्प से हृस्व होता हैं 

६. सावधात॒क कित्‌-डित हलादि प्रत्थव परे होने पर “इना? प्रत्यय और 
अभ्वस्तसंज्ञक घात ( जिसका छित्व हुआ हो ) के आकार को ईकार आदेश होता 
है, किन्त घुसंज्क धातुओं के विषय में ऐसा नहीं. होता | हा ( ओहाक-छोड़ना ) 
घातु के आकार के स्थान पर विकल्प से इकारादेश भी होता 

हि! परे रहते 'हा? घातु के आकार के स्थान पर इकार, ईकार और आकार 

आदेश होते हैं और इस प्रकार तीन रूप बनते हैं। 
(४ ) द्वादि्गिण : 

१, छूट , छोट , लडः और विधिंलिडः लकारों में दिवादिगण की धातुओं से 
पर 'शिप? के स्थान पर ब्यन! ( य॑ ) प्रत्यय होता है । 

२. इयन प्रत्यव परे होने पर घातु के ओकार का छोप हो जाता है । 

३. शित्प्रत्यय ( जैसे-इयन ) परे होने पर ज्ञा! और “जन? घातुओं के स्थान पर 
जा आदेश होता है | 

४. कित्‌ और छित्‌ ( इ्यन? प्रत्यव भी डिझ्धत्‌ है ) प्रत्यय परे होने पर अद , 
ज्या, वेश्‌ , व्यध्‌ (वेबना, दिवादि०), वश्‌ , च्यच्‌ , श्रबच्‌ , प्रच्छ और अ्रस्जु--इन 
घातुओं को सम्म्रसारण होता है 





* देखिये लि छकार के अन्तर्गत दिया हुआ तीसरा नियम । 


( ४८ ) 


५. कित्‌-मिन्न झलदि प्रत्यय परे रहते उजू और दृश्‌ धातुओं को अमर! (अ) 
जागम होता है। 

( ५ ) स्वादिगण :-- 

१. स्वादिगण की धातुओं से लट्‌ , छोट , लझ_ओऔर विधिलिछ छकारों में 'शप? 
के स्थान पर इन! ( न्ु ) प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय शित्‌ होने से सार्वधातुक भौर 
' अपित्‌ होने से डिद्वत्‌ होता है । 

२, प्रत्यय के वकार और मकार के पूर्व तु? ( श्तु ) के उकार का विकल्प से 
लोप हो जाता है ( जैसे--सु+ नु + वः ८ सुन्वघ, सुसुबः ), किन्तु यदि 'नु! के पूर्व 
कोई व्यज्ञन हो तो उसके उकार का लोप नहीं होता ( जैसे-- साधू +चु+ माः रू 
साध्नुमः ) । 


(६ ) तदाविगण ;-- 

१. तुदादिगण की घातुओं से लद्‌ , छोद , छड, और विधिलिडः लकारों में 'शप्‌ः 
के स्थान 'श? (अ) प्रत्यय द्वो जाता दै | अपित्‌ होने से यह प्रत्यय डिह्नत्‌ होता है। 

२. 'शू प्रत्यय परे होने पर मुच्‌ , छिप्‌ , विद्‌ , छुप्‌ , सिच्‌ , कृत्‌ , ल्विदू और 
पिश्‌ धातुओं को 'नुम? ( न्‌) आगम होता है। 

३, दीघ ऋषारान्त घातु-अज्ञ के अन्त्य ऋकार के स्थान पर ड्र्‌ भादेश' 
होता है। 

४. अजादि प्रत्यय परे होने पढ़ ग्‌ ( निगलता ) धातु के रकार को विकल्प से 
लकार होता है । 

५. मं ( मरना ) धातु से छद , छोट , लड़, विधिलिक_ »' आशीर्लिंह और 
छुटझः में आत्मनेषद वथा लि , छट्‌ , छूट और रूड_ में परस्मैपद प्रत्यय होते हैं । 
(७) रुधादिगण :-- 

१, रुघादिगण की घातओं से पर शप्‌” के स्थान पर इनमए (न) प्रत्यय होता 

कि  ई 
है। मित्‌ होने से यद प्रत्यय घातु के अन्ध्य अच्‌ ( खरनवण ) के वाद आता है। 
| हैँ: 

नम होने पर निम्नांकित कार्य होते हैं-- 

( क्‌ ) यदि इल्वदि पित्‌ प्त्यय परे हो तो “तह! घातु को इनम” करने पर इस? 
(इ) आगम होता है। 

( ख ) इनम? से परे नकार का लछोप होता है। 

२. खाने के अर्थ में 'भुज! घातु से आत्मनेषद प्रयय आते है। 

तनादिगण :-- हे हि 

गे ह तनादिगण की घातुओं से लट्‌ , छोद , लड_ और बिधिछिझ्‌ रूकारों में 'शप्‌? 
के स्थान पर 'ड? प्रत्यय होता है । 


( ४९ ) 


२. सावधातुक कित्‌-डित्‌ प्रत्वय परे रहते उ-प्रत्ययान्त कम! घात के अकार 
को उकार हो जाता है। 

३, यकारादि, वकारादि और मकारादि प्रत्यय परे होने पर कृज्‌ धातु से पर 
प्रत्यय का लोप हो जाता है । 


४. यकारादि कित्‌ प्रत्यव परे रहते जब , सत्‌ और खन्‌ घातुओं को आकार । 
अन्तादेश होता है | 


( ९ ) क्रयादिगण :-- 


१. क्रयादिगण की घातुओं से पर 'शप्‌? के स्थान पर (ना? ( ना ) प्रत्यव आदेश 
होता है | 


२. स्तम्मु आदि धातुओं से पर 'शपू? के स्थान पर 'श्ना?! और 'इनु--दोनों ही 

होते हैं। 
- हि! परे रहते हल (व्यज्ञन) से पर ना? को शानच (आन) हो जाता है | 

४. शित्‌ प्रत्यथ ( जैसे--'इना? ) परे रहते पूआ आदि २४ धातुओं को हस्व हो 
जाता है |: 
( १० ) चुरादिगण :-- 

१. चुरादिगण की धातओं से छद , छोट , छह और विधिलिछ ककारों में 
शप्‌! के स्थान पर 'गिच! (इ ) प्रत्यव होता है | यह प्रत्वव णित्‌ है, अतः इसके 
परे होने पर यथा-प्राप्त गुण और इद्धि आदेश होते हैं। 

२. णिजन्त धातुएं उभयपदी होती हैं । 

३. छिट में इन घातुओं से “आम? प्रत्यय होता है और कृ, भू तथा असू का 
अनुध्योग होता है । 


ण्यच्तग्रक्रिया 


” प्रेश्णा अर्थ में घात॒ से 'णिच्‌! (इ) प्रत्यय छगता है। हिन्दी में पकाना से 
पकवाना, चनाना से बनवाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएं चनती हैं। संस्कृत में इन्हीं 
प्रेरणा थक क्रियाओं ( चनवाना, आदि ) को प्रकद करने के लिए मूल घातु से णिच्‌ 
प्रत्यय जुड़ता है। 

सादी धात में जो कर्ता रहता है, वह प्रेरणाथक धातु में स्वर्थ काय न करके फिसी 
दूसरे से कार्य कराता है, जैसे 'राम खाता है!--इस वाक्य में राम खाने का काम 





* ६८६ बे सूत्र की व्याख्या देखिये । 
+ बिस्तृत विवरणके लिए ६९० वें दृत्र की व्याख्या देखिये | 


( ५० ) 


स्वयं करता है, किन्तु राम खिल्ता है?--हस वाक्य में राम स्वयं नहीं खाता, खाने 
का काम किसी और से कराता है। 


इन प्रेरणाथेंक धातुओं के रूप छुरादिगणी धातुओं के समान दसों लकारों, तीनों 
वाच्यों और दोनों पदों में चलते हैं। चुरादिगण की धातओं के प्रेरणार्थक में भी 
वैसे ही रहते हैं जेसे सादे में | हु 

का सन्नन्तग्रक्रिया 

किसी कार्य के करने की इच्छा का अर्थ बतछाने के लिए. उस कार्य का अर्थ 
बतछानेवाली घाठ के अनन्तर सन! (स ) प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे--वह 
पढ़ना, चाहता है! ( स पिपठिषति )। किन्तु ध्यान रहे कि जो कर्ता पढ़ने को 
क्रिया का हो, वही इच्छा करनेवाला होना चाहिये | यदि दूसरा कर्ता होगा 
तो सन प्रत्यय नहीं लूथ सकता, जैसे--'मैं इच्छा करता हूँ कि वह पढ़े। 
उक्त वाक्य में इच्छा करनेवाला "मैं! हूँ. और पढ़नेवाला वह”, अतः यहाँ 'सम्‌ः 
प्रत्यय नहीं होगा | किन्तु “मैं? उसे पढ़ाना चाहता हूँ?--इस वाक्य में 'सनः छग 
सकता है, क्योंकि यहां पढ़ना” और “चाहनाः--इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक 
ही है। इस प्रकार प्रेरणार्थक घातु के अनन्तर भी “सम? प्रत्यय छग सकता है, किन्तु 
तभी जच्र कि प्रेरणा करनेवाछा और इच्छा करनेवाछा व्यक्ति एक हो हो । 

स्मरण रहे कि यह सन्‌! प्रत्यय विकल्प से होता है। पक्ष में इघप , अमिलष 
आदि चाहने का अर्थ बतल्नेवाली क्रियाओं का भी प्रयोग हो सकता है। उदाहरणार्थ 
वह पढ़ना चाहता है” का अनुवाद 'स पिपठिषति! और 'स पठितुमिच्छति अभि- 
लूप॒ति वाः--इन दोनों ही रूपों में हो सकता है। 

सन परे होने पर छिट्‌ लकार के अन्तर्गत दिये हुए; नियमों के अनुसार धातु 
को ढित्व द्दो जाता दै। इस प्रकार बनी हुई सबत्रन्त धातु के रूप धातु के पद के 
अनुसार दसों लकारों में चलछते हैं। छिट्‌ छकार में 'आम? जोड़कर कू,भ और अस 
का भनुप्रयोग होता है| दे कर 


यडन्तम्रक्रिया 
क्रिया का बार-बार होना या अधिक होना अर्थ प्रकट करने के लिए. एकाच 
हलादि घातु ( वह घातु जिसमें केवल एक ही स्वर आया हो और जिसके आदि 
में व्यज्ञन हो ) से विकल्प से “यडन्ट (य ) प्रत्यय होता है। पश्च में “घुनः पुनः, 
(अतिशयेन' और “श्म्र) आदि तदर्थवाचक शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, 
जैसे--वार-बार होता है अथवा अधिक होता है? का अनुवाद 'ोभूयते! या 'पुनः 
पुनर्भवति अथवा अतिशयेन वा भर भवति-? इन दोनों ड्री रूपों में हो सकता है । 


! ( ५१ ) 


गत्यथंक धाठ ( जेसे-भज्‌ , जाना ) से कोटिल्य अर्थ में यह? प्रत्यय होता 
है, बार-बार या अधिक अर्थ में नहीं, जेंसे--'कुटिलं त्रजति इति वाजत्रज्यते |! 

सन्नन्त-प्रक्रिया की भांति यहां भी 'यड'? होने पर धातु को दिख होता है। 
अभ्यास के यहां कुछ विशेष कार्य होते हैं। इस प्रकार बनी हुईं यडन्‍त धातु के . 
आत्मनेपद में दसों लछकारों में रूप चलते हैं । 

यड्छुगन्तप्रक्रिया 

अजादि प्रत्यय परे रहते और कहाँ-कहीं अन्यत्र भी धातु से विहित यडग का 
छक्‌ ( छोप ) हो जाता है, किन्तु 'यडः? का छोप होने पर भी “१९०-प्रत्यवलछोपे 
प्रस्ययक्क्षणम! परिभाषा से 'यडश को उपस्थित मानकर यहन्त-प्रक्रिया के समोन 
ही कार्य होते हैं| अन्तर केवल इतना ही है कि यहां परस्मैयद में धातु के रूप बनते 
हैं, आत्मनेपद में नहीं | 


् 


नाम-घातु 

जब किसी सुबन्त ( संज्ञा आदि ) के अनन्तर कोई प्रत्यव॑ जोड़कर उसे धातु 
बना छेते हैं, तो उसे 'नामधात? कहते हैं। “नाम' वस्तुतः संज्ञा को ही कहते हैं, 
इसीलिए: यह नाम पड़ा । पुस्तक में नाम-घातु सम्बन्धी दो प्रमुख प्रत्ययों का वर्णन 
किया गया है-- 

१. क्यच  प्रत्यय-- 

(क ) जिस वस्तु की अपने लिए: इच्छा करे, उस वस्तु के सूचक शब्द के 
अनन्तर 'क्यचू! ( य ) प्रत्यय रूगता है, जैसे--'पुत्रम्‌ आत्मनः इच्छति! ( अपने 
लिए, पुत्न की इच्छा करता है ) वाक्य सें अपने लिए. पुत्र की इच्छा की जाती है, 
अतः तद्दाचक पुत्रम! से 'क्यच! प्रत्यव द्वो 'पुत्रीयति” रूप बनता है। इस अथ में 
विकहप से 'काम्यचः ( काम्य ) प्रत्यय भी होता है, यथा--8न्॒म्र आत्मनः इच्छति + 
पुत्रीयति पुत्रकाम्यति वा | 

( ख ) किसी चीज को किसी के समान समझकर या मान कर उसके सम्बन्ध 
में तद्तू आचरण करने के अर्थ में मी 'क्यच्‌? पत्यय प्रयुक्त होता है। इस अवस्था 
में जो या जिसके समान समझा जावे अर्थात्‌ उपमान के अनन्धर 'क्यचूर प्त्यय 
आता है, किन्तु इस उपमान को कर्म होना चाहिये। उदाहरण के लिए. छात्र पुच- 
मिवाचरति? ( छात्र के साथ युत्न का सा व्यवहार करता है )--इस वाक्य में ऊपमान 
'पुत्रम! है और बह कर्म भी है। अतः 'क्यचू! अत्यय हो पूर्वचत 'पुत्रीयुतति खा» 
चनता है | इसी अर्थ में 'क्बिप! प्रत्यव भी होता है । ॥ 

७ कफ मर 


हब 
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२. क्यडः प्रत्यय :-- 

(क ) चत्॒यन्त 'कष्ट! ( पाप ) शब्द से उत्साह अर्थ में 'क्यड/ (य ) प्रत्यय 
होता है, यथा--'कष्टाय क्रमते? ( पाप करने को उत्साइ करता है )- कष्टायते! | 

( ख ) कर्मभूत शब्द, बेर, कलह, अभ्र, कर्व और सेघ-- इन छः शब्दों से 
करने के अर्थ में 'क्यड/ प्रत्यय होता है, जेसे-- शब्दं करोति > शब्दायते । 

ध्यान रहे कि क्यचू--प्रत्ययान्त घातुओं के -परस्मैपद और क्‍्यड-प्रत्ययान्त 
घातुओं के आत्मनेपद में रूप चलते हैं। 


कणड्यादय: 
करद्ूज्‌ ( खुजलछाना ) आदि घातुओं से स्वार्थ में यक्‌? (य) प्रत्यव होता है ।* 
आत्मनेपदम क्रिया 


१, कतृवाच्य में क्रिया का विनिमय ( आअदल्यन्बदछी ) «बताने में आत्मनेपद 
आता है । ध्यान रहे कि (विः और 'अवि! उपसर्ग के योग से क्रिया-विनिमय सूचित 
होता है, अतः “्यति! युक्त घाठओं से ही आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। ;कन्ठ॒ गति 
और हिसा अर्थवाली धातुओं से क्रिया-विनिमय अर्थ सें आत्मनेपद नहीं दोता, जैसे-- 
व्यतिध्नन्ति ( दूसरे के बदले हिंसा करते हैं )। 

२. “नि? उपसर्गपूर्वक विश! ( प्रवेश करना, छ॒दादि० ) धाठ से आत्मनेपद्‌ 
होता है, यथा--“निबिशते' | 

३. परि', वि! या अब! उपसगंपूर्वक क्री! ( खरीदना, क्रयादि० ) धातु से 
आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं, जेसे--'परिक्रीणीते! आदि | 

४. वि या परा? उपसगंपूर्वक जि! ( जीतना, भ्वादि० ) धात से आत्मनेपद 
- होता है, अथा--विजय्रते! । 

५. सम”, अब, प्र! या वि! उपसर्गपूर्वक 'छ्था? ( ठहरना, भ्वादि० ) धातु से 
आत्मनेपद्‌ प्रत्यय गाते हैं, जेसे--“संतिष्ठते! आदि | 

६. छिपाने के अर्थ में ज्ञाः ( जानना, क्रधादि० ) धातु से आत्मनेपद होता है, 
यथा-- 'शतमपजानीते' ( सी को छिपाता है )। उक्त वाक्य में अप? उपसगंपूर्वक 
आज्ञा? धातु छिपाने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। अकमक शा? धातु से मी आत्मनेपद्‌ 
प्रत्यय आते हैं। 

७. 'ठद? उपसर्गपूर्वक सकर्मक “चर? ( जाना, भ्वादि० ) धातु से आत्मनेपद 
प्रत्यय आति हैं, जेसे--धर्ममुचरते! ( धर्म का उल्लंघन कर चलता है )। तृतीयान्त 
से युक्त 'सम! पूर्वक चर? धाठ से भी आत्मनेपद दोता है, यथा--रथेन संचरते? | 


» विशेष विवरण के लिए. ७३० वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 





( ५३ ) 


८, चत्॒ध्य्थ में तृतीयान्त से युक्त 'समःपूर्वक दाण! ( देना, भ्वादि० ) घाठ से 
आत्मनेपद होता है। ध्यान रहे कि 'अशिष्टव्यवद्ारे दाणः प्रयोगे चत॒ध्यर्थ तृतीया? 
वार्तिक से अशिष्ट-व्यवहार में ही 'दाण? घाठु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया 
विभक्ति होती है, अतः वहीं पर 'समःपू्वक 'दाण' धातु से आत्मनेदद होगा, यथा-- 
“दास्पा संयच्छते कामी! ( कामी पुरुषदासी के लिए देता है )। 

९, आत्मनेपदी घातु से 'सनः प्रत्यय होने पर भी आस्मनेपद ही होता है, जैसे-- 
एदिपिषते! 

१०, गन्धन ( सूचन, शिकायत करना ), अवक्षेषण ( निन्‍्दा, भत्सना ), सेवन 
( सेवा करना ), साहसिक्य ( सहसा प्रद्नत होना ), प्रतियत्न ( शु्णों का आधान ), 
प्रकथन ( कहना ) और उपयोग अर्थ में 'ज्‌! ( करना, तनादि० ) धातु से आत्मने- 
पद प्रत्यय होते हैं। यहां ध्यान रहे कि उपसर्ग जुड़ने पर हो 'कज! घातु उक्त अर्थों 
का बोध करा सकती है, अतः उपयुक्त अर्थों में उपसर्ग-युक्त 'कृज! धातु से ही 
आत्मनेपद्‌ प्रत्यय होते हैं, जेंसे--'उत्कुरुते” ( शिकायत करता है ) आदि ।* 

११. 'भोजन करना” “अथ में 'भुज्‌! ( रुघादि० ) घात से आत्मनेपद होता है-- 
ओदनं भ्ुडक्ते? ( मात खाता है ) । 

परस्मैपद्प्रक्रिया 

२, अनु? या रा! उपप्तर्गपूर्वक कज्‌ ( करना, तनादि० ) धातु से ( गन्धन 
आदि अर्थों और कतृंगामी क्रिया-फछ में भी ) परव्मैपद होता है, यथा--अलु- 
करोति'! या 'पराकरोति! 

२. अभि, प्रति! या “अति! उपसग्गपूर्वक 'क्षिप! ( फेंकना, तुदादि० ) धातु 
से कतृगामी क्रियाफल में मी परस्मेत्दद प्रत्यथ होते है बथा-- अमिक्षिपति) आदि | 

प्र! उपसर्गपूर्वक बहू? ( ले जाना, भ्वादि० ) घातु से भी कतृगामी क्रिया- 

फल सें परस्मेयद्‌ होता है, जेसे--प्रवदहति 

४. 'परि उपसर्गपूर्वक म्ृप! ( सहना, दिवादि० ) घातु से परस्मैपद होता है, 
यथा--परिमृष्यति 

पछ्, बि!, आडग या परि)! उपसर्गपूर्वक सम (्‌ खेलना, भ्यादि० > घातु से 
परस्मेपद प्रत्यव होते हैं, जेसे--'विस्मति' आदि । उपर इक रम? से भी परस्मेपद्‌ 
दोता है, यथा--'डपरमति? । 





* विस्तृत विंचरण के लिएए ७४४ वें सज्न की व्याख्या देखिये। 


+ विशेष स्पष्टीकरण के लिए. ७४५ वें चन्न की व्याख्या देखनी चादिये 


( ५७) 


भावकर्म-प्रक्रि या 

१. भाववाच्य और कर्मवाच्य में घातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय दी होते हैं। 

२. सा्वेधातुक प्रत्यय परे रहते ( छयू , छोट्‌ , लडः और विधिलिद््‌ छकारों में ) 
घाव से “यक्‌! (य) प्रत्यय होता है | लिए , डद , लद॒ , छड्‌ , लू और आश्ीलिड्‌ 
लकारों में कर्म और भाव वाच्य में भी कतृवाच्यके समान ही रूप बनते हैं। 

३. स्य, सिच्‌ , सोयुद और तासू परे होने पर इन , अह , हश और स्वरान्त 
घातुओं को विकल्प से चिण्वद्धाव होता है और चिण्वद्धाव होने पर 'स्य” आदि को 
<इद! आगम भी होता है ।* 

कमकतप्रक्रिया 

जब्न सोकर्यातिशय बताने के छिए, प्रसिद्ध कर्ता के व्यापार की अविवक्षा कर कर्म 
को ही अपने व्यापार में स्वतन्त्र द्ोने से कर्ता बना दिया जाता है, तब उसे किमकर्ता? 
कहते हैं, जेसे--पच्यते फलम? ( फल स्वयं पक रद्दा है ) वाक्य में 'फलम? | वस्व॒त: 
समय फल पकाता है ( कारू३ फल पचति ) और इस प्रकार' फल कम है, किन्तु 
प्रसिद्ध कर्ता-/समय' की अविवक्षा कर कर्म-फल? को ही कर्ता बना दिया ग्या है। 

इस कमंकर्ृंवाच्य में कर्मस्थभावक और कमंस्थक्रिय घातुओं से पूर्ववत्‌ 'भावकर्म- 

प्रक्रिया” के समान ही आत्मनेपद और यक आदि होते हैं। तात्पर्य यह कि क्मकर्ता 
प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया का रूप कर्मबाच्य की क्रिया के ठुल्य होता है। 


लकाराथेग्रक्रिया 


१. स्मरणार्थक उपपद रहते अनयवन भूत अर्थ में घाच से छद्‌ ल्कार होता है, 
यथा--स्मरसि कृष्ण |! गोकुले बत्स्यामः ( कृष्ण, तुम्हें याद है हम छोग गोकुछ 
में रहते थे ) | किन 'यत! के योग में स्मरणार्थक उपपद रहते भी घातु से अनद्यतन 
भूत में लूट नहीं होता । वहां यथाप्रास लय लकार ही होता है, जेंसे--'अमिजानासि 
कृष्ण यह्ठने अभ्लुत्ज्महि' ( कृष्ण तुम्हें याद है कि हमने वन में खाया था )। 

२. सम! के योग में परोक्ष अनच्तन भूत में छऊद्‌ लकार होता है, यथा-- 
“थयजति सम झुधिष्ठिर/ (युधिष्ठिर ने यश्ञ किया था) | यद्द लिए छकार का अपवाद है। 

३. वर्तमान ( छद ) में बताये गये प्रत्यय वर्तमान के निकव्व्तों भूत और 
भविष्यत्‌ छाल में मी विकल्प से होते हैं। उदाहरण के लिए! 'कदाउडगतोडसि? ( कब्र 
आये हो १ ) के उत्तर में कद्दा जा सकवा है--“अयमागच्छामि! ( यह आ ही रहा 

_हूँ )। पक्ष में यथाप्रास लड: दो 'अयमागः लडः हो 'अयमागमम? रूप बनता है । 
+ विशेष स्पष्टीकरण के डिए ७५३ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 


( ५५ ) 


४. देतु और हेतुमान्‌ क्रियाओं से विकल्प से लछिझः छकार होता है |# यथा-- 
क्ष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुर्ख यायात्‌! ( कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख पावेगा ) | 
पक्ष से छूट हो 'क्ष्णं नंस्यत्ति चेत्सुखं यास्यति” रूप भी बनता है। 


कृदन्तग्रकरण ( ऋृत्यप्रक्रिया ) 


चातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय बनता है, उसको 
क्वत प्रत्यय कहते हैं और इसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसको “कृदन्ता 
( जिसके अन्त में 'ृतः हो ) । 

कृत्‌ और तिड प्रत्ययों में यह अन्तर है कि कृदन्त संज्ञा, विशेषण अथवा अब्यय 
होते हैं, क्रिया नहीं, किन्तु तिडन्‍त सदैव क्रिया ही होते हैं। 

जो कृदन्त संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं, उनके रूप चलते हैं और जो अव्यय 
होते हैं, वे एक-रूप रहते हैं । कमी-कभी कृदन्त क्रिया का कार्य करते दिखाई देते 
हैं, जैसे--'स गतः ( वह गया ), किन्ठु यहां मी कृदन्त वस्तुतः विशेषण ही होता है | 

पुस्तक में आये हुए क्ृत्‌ प्रत्ययों का विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 

कत्य प्रत्यय--कृत्य प्रत्यय सात हैं--तथ्यत्‌ ( तत्य ); तब्य, अनीयर ( अनीय ), 
केलिमर्‌ ( एछिस ), यत्‌ (य ), क्यप्‌ (य ) और ण्यत्‌ (य)। ये प्रत्यय सदा 
भाववाच्य और कमंवाच्य में ही होते हैं, कतृवाच्य सें नहीं, यथा--छात्रें! पुस्तक 
पठितव्यम? ( छात्रों को पुस्तक पढ़नी चाहिये ) आदि | इनको संज्ञाओं के विशेषण 
स्वरूप भी प्रयोग में छाते हैं, जैसे---'पेयं जल्म! ( पीने योग्य जछ ) आदि | हिन्दी 
में जो आर्थ चाहिए! और “योग्य” आदि शब्दों छ्वारा प्रकद किया जाता है, प्राय 
वही अथ संस्कृत में कृत्य-प्रत्यर्यों से प्रकट होता है। इस प्रकार हझत्य-प्रत्ययान्त शब्द 
धातवर्थ के साथ ही साथ “चाहिये” आदि अर्थों का भी बोध कराते हैं, जैसे-- 
पठितव्यम? ( पढ़ना चाहिये ) आदि । 

कृत्व-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप संज्ञाओं की भांति तीनों लिख्लों में चलते हैं--पल्लिज्न 
में (राम! की तरह, नपुंसकलिक्ष में शान! की तरइःऔर ज्रीलिक्ष में 'रमा' की तरह। 

कृत्य प्रत्ययों के विषय में कुछ नियम आगे दिये जा रहे हैं-- 

( १ ) लब्यत्‌ , तब्य, अनीयर और केलिसर--ये प्रत्यवय साघारणतया सभी 
धातुओं से लगाये जा सकते हैं | इन प्रत्वनों के पूर्व धातु के अन्तिम स्वर और यदि 
अन्तिम स्व॒र न हो तो ठपथा वाले हस्व को ग्रुण हो जाता है तथा साधारण सन्धि 
फे नियम लगते हैं। 'सार्वधाठुक और माघघाठुकः शीषक के अन्तर्गंव दिये हुप्ट 

_ आधधातुक इट! सम्बन्धी नियमों से यहाँ “इट? आगम भी होता है । 
* विद्येष स्पष्टीकरण के लिए, ७६५ वें सूत्न की व्याख्या देखनी चादिये। 
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( २ ) यत्‌--यह प्रत्यय केवछ ऐसी धाठुओं से होता है जिनकै अन्च में ऋकार 
को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो अथवा जिनके अन्त में पवर्ग का कोई वर्ण हो और 
उपधा में अकार। “यत्त के पूर्व स्वर को गुग दो जावा है। यदि आ, ए, ओ, ऐ: 
या औ हो, उसके स्थान पर पहले ई होता है और फिर ग्रुण आदेश | 

( ३ ) क्यपू--यह अत्यय इण्‌ , स्व, शास्‌ , ब, € और जुघ्‌ घातुओं से होता 
है। 'क्यप? परे रहते हस्वान्त धात को 'तुक! ( त्‌ ) आगम होता है। म्ज! धाठ से 
विकल्प से 'क्यप? प्रत्यय होता है। क्यप्‌ के अभाव में उससे 'ण्यतः प्रत्यय होता है। 

( ४ ) प्यत---यह प्रत्यय ऋचर्णानत और हलन्त ( व्यज्ञनान्त ) घातुओं से होता 
है | इसके यूव॑ ऋचषर्ण को इद्धि ( आर्‌ ) हो जाती है। यदि उपधा में अकार हो तो 
उसे इृद्धि (आ ) हो जाता है और यदि कोई और स्वर हो तो उसे बहुधा गुण 
प्रास होता है । 

पवकद्न्त 

इस प्रकरण में प्वुलू, तृच्‌ , ल्यु, णिनि, अचू , क, अण्‌ , 5, खश्‌ , खचू , 
मनिन., क्वनिप्‌ , वनिप्‌ , विच्‌ , क्विपू , ड, क्त, क्तवत, कानचू , क्यस॒, शत, 
शानच , तन , पाकन्‌ , उ, प्रनू और इच--इन २७ कृतप्रत्ययों का वर्णन हुआ 
है। नीचे उनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है-- 

( क ) कलेवाचक ऋृत्‌-प्रत्यय-- 

१. ण्वुल्‌ (वु ) और ठच्‌ ( तू )--ये प्रत्यय किसी भी धातु के अनन्तर उस 
धाव्र से सूचित काय को करने वाले के अर्थ में लगाये जाते हैं। उदाइरण के लिए 
(विद, घाठु का अं है--पढ़ना! | अन्न इस कार्य ( पढ़ना ) को करने बाला अर्थात्‌ 
'पढ़ने वाल्म? अर्थ प्रकट करने के लिए. 'पठ धातु से रबुछ! प्रत्यय हो 'बराठक! 
और 'तृच्‌! प्रत्यय हो पठित्‌! रूप चनते दें। “ब्युल! प्रत्यय “अक! रूप में प्रयुक्त 
होता है और उसके पूर्व घाव में इद्धि द्वो जाती है । 'तच! परे होने पर घातु को 
प्रायः गुण शो जाता है। सेट घाव्यओं के पश्चात्‌ 'तच! को इद्‌ आगम भी दोता 
है । प्युलूप्रत्ययान्त शब्दों के अकारान्त और तृच्‌ू-प्रत्यवान्त शब्दों के ऋकारान्त 
संजश्ञाओं के समान रूप चलते हैँ | 

र्‌्ल्यु और अच्ूू ( भ )--नन्दि ( नन्द्‌ ) भादि धात॒र्भों के अनन्तर ल्यु! 

( अन ) प्रत्यय लगाकर और पच्‌ आदि धातुओं के अनन्वर 'अच? ( अ ) प्रत्यय 
लगाकर फर्तृंवाचक झाब्द बनाये जाते हैं,* जैसे--“ननन्‍्द +ल्‍्थु ( भन )» नन्‍्दम 
( आनन्द देने बाला ) ओऔर पिच +- अच्‌( भ ) ८ पच ( पनचाने यारा )। इस 
शब्दों फे रूप अफारान्त संशाओों फे समान चलते हैं | 

* विस्तृत स्पष्टीकरण के स्िि, ७८६ में यू फी व्याम्ग्पा देखिये । 


( ५७ ) 


३, णिनि ( इन्‌ )--इस य्रध््यय का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में होता है--- 
( अ ) गरद क्षादिए धातुओं से 'णिनि? ( इन्‌ ) प्रत्थथ लगाकर कतृंबाचक झब्द 
बनाये जाते हैं, यथा--परदे + णिनि ( इन्‌ ) >आहिन्‌ ( अहण करने बाछा ) | 


( आ ) जातिवाचक ( जैसे-ब्राम्ण, गो आदि ) से मिन्न सुब्स्त ( संज्ञा, 
सबनाम, विशेषण ) उपपद्‌ रहते ताच्छील्य ( स्वभाव, आदत ) अर्थ में धातु से 
णिनि! ( इन्‌ ) प्रत्यय होता है, जैसे--उष्णं +शुज्‌ + णिनि ८ उष्णभोजिन्‌ ( उष्ण 
भोजन करने की आदत वाल ) | 


( ३ ) सुत्रन्त उपपद रहते मच! धातु से भी ( चाहे आदत प्रकट हो या न 
हो ) 'णिनि! प्रत्यव्त लूतता है, यथा--दशनीयय + मन्‌ + शिनि ८ दर्शानीयमानिन्‌ 
( सुन्दर समझने वाछा ) | 

( ई ) करण-कारक उपपद्‌ रहते भूतकाछ में 'यज! धातु से कर्ता अथ में (णिनि? 
प्रथ्य होता है, जैसे --सोमेन + यज्‌ + णिनि 5 सोमयाजिन्‌ ( जिसने सोम यज्ञ किया 
हो, वह ) | 

ध्यान रदे कि 'णिनि? परे रहते धातु को ब्द्धि होती है। णिनि-प्रत्ययान्व शब्दों 
के रूप नकारान्त संज्ञाओं के समान चलते हैं। 

४. क ( अ )--इग्ुप्॒ ( जिस धातु की उपघा में इ, उ, ऋ या ल हो ), ज्ञा, 
प्री और क धातुओं से कर्ता-अर्थ में 'कः (अ ) प्रत्यव होता है, थथा--बुध्‌ +क 
बुध ( जानने वाला )॥ उपसर्ग-सहित आकारान्त घातु ( तथा ए, ऐ, ओ और औौ 
में अन्त होने वाली जो धातु आाकारान्ठ हो जाती है, उस घात॒ ) से भी “क' ग्रत्यय 
होता है, जैसे--प्रज्ञा +क > प्रज्ञ ( प्रकृष्ट जानने वाला )। यदि गेद ( घर ) कर्ता 
हो तो उस अर्थ में ग्रह! घातु से “कः प्रत्यवय होता है, यथा--अह + क 5 णह | 

'क प्रत्थय परे होने पर यथाग्रातत गुण और इद्धि नहीं होते । क-प्रत्ययान्त झव्दों 
के रूप अकारान्त संज्ञाओं के ही समान चलते हैं । 

५. अण्‌ ( अ )--कर्म उपपद रहते घातु से कर्ता-अथ में 'अण ( अ ) प्रत्यव 
होता है और अण परे रहते धातु को इंद्धि हो जाती है, जेसे --कुम्म॑ + झू + अणू 
कुम्मकार ( घड़ा त्नाने बाला )। किन्तु कर्म उपपद रहने पर भी उपसग-रद्िित 
आकारान्त घातु से का प्रत्यय होता है, अण नहीं, यया--गां दा + का > गोद 
( गाव देने वाला )। इसके अतिरिक्त 'मूछविभुज' आदि* शब्दों से मी उक्त अर्थ 
में 'क' प्रत्यय ही होता है, अण्‌ नहीं । पु 

अण-पत्ययान्त शब्दों के रूप कप्रत्यवान्त आब्दों के समान द्वी चलते हैं | 





* विस्तृव विवरण के लिए ७९१ वें सूत्र के अन्तर्गत बातिक की व्याख्या देखिये। 
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६, ८ ( अ )--अधिकरण उपपद रहते 'चरः घातु से कर्ता-अर्थ में ४” (अ ) 
प्रत्यय होता है, जैसे 'कुरुपु+चर्‌+ठ? 5 'कुरचर! ( कुर देश में विचरण करने 
वाला ) मिक्षा, सेना या आदाय उपयद रहते मी “चर! घातु से “८? प्रत्यय होता है, 
यथा--मिक्षां + चर्‌ + ८८ 'मिक्षाचर' (मिक्षा छाने बाला )। इसके अतिरिक्त 
देठ, ताच्छीलय ( स्वभाव ) और आनुलोम्य ( अनुकूलता ) अर्थ में कर्म उपपर्द 
रहने पर भी 'कुम! ( करना ) घाव से ४? प्रत्यव होता है, जैसे--यश्ा+- के +॑ ८5 
यश्षस्कर ( यश का हेतु या यश को करने वाली ) 

टप्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुँल्लिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ में अकारान्त संशाओं 
के समान और ख्रीलिल्ष में डीपू प्रत्यय लगकर बनते हैं। 

७. खश्‌ ( अ )-णिजन्त एज्‌ (कांपना ) धातु से खशू! ( अ ) त्यय 
होता है, यथा--जनम्‌ एजि+खश्‌ जनमेजयः (लोगों को केंपाने वाला )। 
सुब्रन्त उपपद्‌ रहते स्वकर्मक मनन अर्थ में वतमान मन! धातु से भी विकल्प से 
'लश? प्रत्यय होता है, यथा--परिडर्त मन्‌ + खश > पण्डितंमन्य (अपने को पण्डित 
मानने बाला) | खश्‌ के अभाव में 'णिनि! प्रत्यय हो 'पण्डितमानिन! रूप बनता है । 

'खशूः प्रत्यय शित्‌ होने से सावंघाव॒ुक है, अतः उसके परे रहते धातु से यथा- 
प्राप्त 'शप! और इयन! आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त 'खशः-प्रत्ययान्त घाठु परे 
होने पर अरुप्‌ , द्विपतू और खरान्त डपपद ( यदि वह अव्यय न हो ) को 'पुम! 
( म्‌) आंगम होता है और पूवपद के दीर्घ खर (यदि पूर्वषद भव्यय न हो ) को 
हुस्‍्ब भी होता है | 

खशप्रत्यपान्त शब्दों के रूप पुल्लिज्ञ भौर नपुंसकलिद्ध में अकारान्त 
संज्ञाओं के समान और ज्ञीलिज्ञ में “टाप? प्रत्यय लग कर बनते ईं ! 

८. खच्‌ ( अ )--प्रिय! या विश्व! उपपढ रहते चंद घादु से कर्ता-अर्थ में 
ध्वच! ( अ) प्रत्यय आता है, बैसे--प्रियम्‌ + बद्‌ + खच्‌ > 'प्रियंबद! ( प्रिय बोडने 
बाला )। ध्यान रहे कि यहां भी खच-अत्ययान्त घाह परे होने पर पूर्वेबत्‌ उपपद को 
धुप्रो ( म्‌) आगम द्वोता है। 'खच्‌-प्रत्यवान्त शब्दों के रूप 'खथ-प्रत्ययान्त शब्दों 
के समान ही बनते हैं। 

५, मनिन्‌ ( मन्‌ ), चनिप्‌ (बन) और विचू--ये प्रत्यय कुछ दी धातुओं 
से होते है, यथा--छि शू + मनिन्‌ ८ सु॒शर्मन्‌ ( अच्छी तरह हिसा फरने चाला ), 
वि जन्‌ + पनिप्‌  विजाबन ( अनेक रूपों में होने वा ला ) क्या 'रिप्‌ + विच्‌! 5 रेपू 

(हिंसक) । विनिष! प्रत्यम परे रहते अनुनासिक वर्ण ( जेसे-नकार आदि ) को आकार 
हो जाता है और एल वर्ण को 'वुऋ ( तू) आगम दोता है। 'विचू! प्रतयय का 
सर्वापद्वार छोप ऐ जाता है, झुछ भी शेष नहीं रहता । 


( ५९ ) 


१०. क्‍्वनिप्‌ (चन्‌ )-यह प्रत्यव भी कुछ विशेष' घातुओं से कर्ता-अर्थ में 
होता है, जैसे--प्रावर इण+क्वनिप्‌ ८ 'प्रातरित्वन! ( प्रातः जाने वाला ) | इसके 
अतिरिक्त कर्म उपपद रहते मूतकाल में वततमान दृश” घाठ से भी कवी-अर्थ में 
'क्वनिप्‌! ( बन) प्रत्यव द्ोता है, यथा--पारमू + दश्‌ + क्वनिप्‌ ः पारडश्वत्‌ ( जिसने 
पार देख लिया हो, वह )। इसी प्रकार कर्म--राजन! या सह! उपपद रहते भी 
युध्‌ और कृज ( करना ) घातुओं से कवनिप्‌! प्रत्यय होता है, जैसे--राजयुध्वन! 
( राजा को लड़ाने वाला ) और 'सहयुध्वनः आदि) 

'क्वनिप्‌? अस्यय परे होने पर भी पूर्वकत्‌ अनुनासिक बर्ण को आकार हो जाता 
है और हस्व वर्ण को ठुक्‌! ( त्‌ ) आगम । 'क्वनिप्‌! परे रहते यथा झुण और 
इद्धि नहीं होते । 


११. क्विपु--उपसर्ग या निरुफस्ग सुबन्त उपपद रदते घाठु से कर्ता-अर्थ में 
पक्विपः प्रत्यय होता है, जैसे--उखायाः +खंसू +क्विप्‌ + उखालसू ( हांडी से 
गिरने वाल्य ) | आजू , मास्‌ , ध॒र्व, चुत्‌ , ऊर्स, , १५ और ग्राब-पूर्वंक 'स्त' घातु 
से भी 'क्विप्‌? प्रत्यय होता है, यथा--भास्‌ + विवपू > भास्‌ ( चमक )। इसके 
अतिरिक्त बचू , प्रन्‍्छ, आयत-पूर्वक स्व, कट-पूर्वक मु, छ, और श्रि धाद से 'किविपु 
होता है और 'क्विप्‌! होने पर घात को दीर्ष होता है तथा ध्रच्छ' को सम्प्रसारण 
नहीं होता | ध्यान रहे कि उक्त धातुओं से यह प्रत्यय शीछ, धर्म या साइकारिता 
अर्थ में होता है। 


“क्विप्‌? प्रत्यय का सर्वापदह्दार छोप हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता | छोप 
ही जाने पर मी प्रत्ययलक्षण द्वारा 'क्विप' को उपध्यित मानकर घाठ को यथापात्त 
गुण-इद्धि नहीं होता और यदि घातु में नकार हो तो उसका लोप हो जाता है। यदि 
धातु हस्वान्त हो तो उसको 'तुक! ( त्‌ ) आराम होता है। 

१२. ड ( अ )--सप्तम्बन्व उपपद्‌ रहते 'जन! घाठ से ध्डः (अं ) ग्रत्यय होता 
है, यथा-- सरसि + जन + ड ८ सरसिज' अथवा “सरोज (तालाब में पैदा होने 
वाल ) | उपसर्ग उपपद रहने पर भी “जन घातु से संज्ञा अर्थ में 'डः (अ ) प्रत्यथ 
होता है, जैसें--प्र +जन्‌+ड > प्रजा | 'ड' प्रत्यय परे होने पर घातु की 'थि का 
लोप हो जाता है ) है 

ड-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुलिज्ञ और नपुंसकश्क्षि में अकाराच्त संज्ञाओं के 
समान और रूलिछ्ष सें 'दाप्‌ प्रत्यव छगकर बनते हैं । 

( ख ) करणार्थक झृतू-अरत्यय हे 
१३. प्र्न्‌ (्‌ जे छाप € ऋकाटना > नो, झास , झु सुन | स्ठ, हद डर .सि, सत्चू 


( ६० ) 


मिंह , पत्‌ , दश्‌ ओर नह-इन घातुओं से करण अर्थ में टन! (चर) पत्यय होता 
है, यथा--दाप्‌ + प्रन्‌ ( च/) 5 दाच £ जिससे कादा जावे, दरातो आदि )। 

टन प्रत्यय को 'इट! आगम नहीं होता और न प्रत्यय परे रहते यथाप्राप्त गुण 
होता है ! | 

१४. इत्र-यह प्रत्यय भी ऋ ( जाना ), छू , धू, स्‌ , खन्‌ , सह और चर 
धातुओं से करण अर्थ में होता है, जैसे--छ+ इच्र > लवित्र ( जिससे काटा जाबे, 
चाकू आदि )। 

डच! प्रत्यय आर्धघाठुक है, अतः उसके परे रहते यथाप्राप्त गुण हो जाता है। 
“इत्र प्रत्ययान्त शब्द प्रायः नपुंसकलिज्ञ में प्रयुक्त होते हैं । 

(पू घातु से भी ऋरण अर्थ में इत्र! प्रत्यय दोता है, यदि प्रत्यवान्त शब्द किसी 
की संज्ञा हो, यथा--पू + इत्र 5 पवित्र! ( कुश से बना छुआ, दर्भ )। 

(ग ) शील-घर्म-साधुकारितावाचक कृत्‌-प्रत्यथ :-- 

१७. तून्‌ ( छू )--किसी भी धातु से शीलछ, धर्म या साधुकारिता ( भली प्रकार 
सम्पादन ) अर्थ में 'तृन! ( तू ) प्रत्यव होता है । उदाइरण के लिए, क्र? ( करना ) 
घातु से 'तृन? प्रत्यय हो कर्त! रूप चनता है, जिसका अर्थ होगा--करना बिसका 
स्वभाव हो, जेसे -- कर्ता कटान! ( जो चटाइयां बनाया करता है अथवा जिसका धर्म 
चटाई बनाना द्टो या जो भलोी प्रकार चटगाइयां बनाता हो ) । 

वन प्रत्यय आर्षघघाठक है, अतः उसके परे रहते यथाप्रात्त श॒ुण होता है । 
ध्यान रहे कि तृन!-प्रत्यवान्त ओर 'तुच-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप एक-से होते हैं, 
केवल अर्थ में ही अन्तर द्वोता है। 

१६. पाकन्‌ ( आक )-जल्प्‌ , मिक्ष , कुद् , छण्यू और बूड-इन धातुओं 
से शीछ, धर्म या साधुकारिता अर्थ में 'धाकन! ( आक ) प्रत्यय द्ोता है, जैसे-... 
“जल्प्‌ + पाकन्‌ ( आक )+> जल्गाक ( चोलना निसका स्वभाव हो )। 

पाकन-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुँल्लिन्न और नपुंसकलिज्न में अकारान्त संशाओं 
के समान और ज्ीलिद्न में छीप प्रत्मयप लगकर बनते हैं । 

१७. उ--यह प्रत्यय सन-प्रत्यवान्त ( इच्छावाची ), आशंसू और मिश् >पान्ञओं 
से शील, धर्म या साधुकारिता अर्थ में दोता दे, यया--मिक्त +ड - 'मिक्षुः (भीख 
मांगना जिसका स्वमाव हो ) । 

इसके अतिरिक्त दीड आदि अयों में पक्यप! प्रत्यप भी दोता है, जिसका उल्लेख 
फर्तृबाचक फऊत्‌-प्रत्यय! ( क ) फे अन्चर्गंत पहले हो किया जा चुका है| 
(घ ) भुतकाल फे कूत-प्त्यय-- 

१८. क्त (त ) और क्तवनु ( सबत )--श्न दोनों प्रत्ययों को पनिषा? मी 


( 5१ ) 


कहते हैं| ये दोनों प्रत्यय प्रायः सभी घाठुओं के अनन्तर भूतकारू अथवा समाप्ति 
का अर्थ बताने के लिए. लगाये जाते हैं। इनके रूप तीनों लिड्लों और सातों विभक्तियों 
में विशेष्य के अनुसार होते हैं| क्त-प्रत््यान्त शब्द पुल्लिज्ञ और नपुंसकलिक्ष में 
अकारान्त तथा स्थ्री-छिक्ञ में आकारान्त होते हैं। क्तवु-प्रत्ययान्त शब्द पुल्छिज्ञ 
ओर नपुंसक-लिज्ञ में तकारान्त और स्त्रीिज्ञ में ईकारान्त होते हैं। 

क्तवतु-प्रत्यय कतृवाच्य और क्त-प्रस्थथ कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है । 
“इस प्रकार क्तवतु-प्रत्ययान्त झब्द कर्ता का विशेषण होता है और क्त-प्रत्ययान्त शब्द 
कर्मवाच्य में कर्म का विशेषण, यथा--स झुक्तवान्‌ ( कर्तृबाच्य ) और 'रभमेण रीवा 
त्यक्ता” ( कमंबाच्य ) | भाववाच्य में 'क्त-प्रत्ययान्त शब्द सदा प्रथमा के नपुंसक- 
लिज्ञ-एकबचन में होते हैं, जैसे --स्नातं मया ( मैं ने स्नान कर लिया ) | 

सेट घातु से पर इन प्रत्ययों को 'इट! आगम होता है और इन के परे रहते 
यथाप्राप्त गुण-आदेश नहीं होता , अन्य नियमों के लिए 5१६-८२७ सून्नों की 
व्याख्या देखिये । 

१९. कानचू ( आन ) और क्वसु ( वस्‌ )--धातु से छिद्‌ ( परोक्षभूत ) 
के अर्थ का बोध कराने के लिए. 'कानच? ( आन ) और ्वसु! ( वस्‌ ) प्रत्यय 
होते हैं। परस्मैयटी घातुओं से 'क्यसः और आत्मनेपदी धातुओं से 'कानच! प्रत्यय 
होता है, जेसे--“गम्‌ + क्वसु' 5 जगन्वान्‌_ ( गया ) और 'कृ+कानच! 5 चक्राण 
( किया ) | 

इन प्रत्यवों के परे होने पर भी लिए के समान धातु को दित्व ओर अम्यास- 
कार्य आदि होते हैं। 'क्वसु' परे रहते मकारान्त धातु के अन्त्व मकार को नकार 
हो जाता है । 

( & ) वतंमान और भविष्यकाल के प्रत्यय : 

२०. शत्त्‌ ( अत ) और शानच्‌ ( आन )--इन प्रत्ययों को 'सत्‌” भी कहते 
हैं। जब कई व्यापार एक ही समय में एक ही कर्ता के द्वारा हो रहे हों तो परस्मे- 
पदी धातुओं से शत्रु ( अत ) और आःसत्मनेपदी धातुओं से आनच! ( आन ) 
प्रत्यय होते हैं| अज्गरेजी की क्रिया में पाष्रः खगा कर या हिन्दी में क्रिया के साथ 
ता हुआ? ऊूगराकर जिन अथों का चोध होता है, उन्हीं अर्थों की अ्रतीति संब्क्ृत सें 
दित्र! और 'शानचः प्रत्यय लगाने से होती है, चथा--पच्‌ + शत ८ पचत्‌ ( पकाता 
हुआ ) या पच + शानच्‌ ८ पचमान ( पकाता हुआ )॥ ये प्रत्थव किसी धातु में 
झुड़कर उस घातु द्वारा चोधित वर्तमान काछ की क्रिया की प्रतीति कराते दें । 
भविष्य काल ( रूट ) में मी उक्त गर्यों में इन अत्यर्यों का प्रयोग दोता है, जैंसे-- 
करिष्यत! ( झनु ) और “करिष्यमाणों ( शानच्‌ )। 


( दर ) 


इन प्रत्ययों के परे रहते वत्तमानकारू में यथाप्राप्त 'शप्‌? आदि और भविष्यकाल 
में 'स्य! आदि होते हैं। 'शानच! परे होने पर अकारान्त भज्ञ को मुझ! ( म्‌ ) 
वआआागम होता है और “विद? धातु से पर 'शतूृ! के स्थान पर विकल्प से बसु! ( वस्‌ ) 
हो जाता है | 

शत और शानच-प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। प्रायः 
दतृ-प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुल्लिक् और नपुंसकलिज्ञ में तकारान्त और स््रीलिज्ञ में 
ईंकारान्ध संज्ञाओं के समान बनते हैं | शानच्‌प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुल्लिज्ञ और 
नपुंसकलिज्ञ में अकारानत और स्रीलिज्ष में आकारान्त संज्ञाओं की मांति चलते हैं। 
(च ) उणादि प्रत्यय श् 

२१. उण्‌ ( उ )--कू, वा, पा, जि, मि, स्वद्‌ , साधू और अश धातुओों से 
उणू ( उ ) प्रत्यय होता है, यथा--क + उण- काद | णित्‌ होने से “डण प्रत्यय 

परे रइते यथाप्राप्त वृद्धि आदि काय होते हैं । 


उत्तरक्ृदन्त 


इस प्रकरण के भन्‍्तर्गत तुमन्‌ , घज्‌ , अचु क्त्रि, अथुच्‌ , नडः , नन्‌, 
कि, क्तिन्‌ , क्विप्‌ , आ, युच्‌ , क्त, ल्थुट , घ, खल , क्त्वा, ल्यप्‌ और णमुझू-इन 
शेष बीस क्ृत्‌-प्रत्ययों का विवेचन हुआ है, जिनका विवरण इस प्रकार है :-- 

 (छ ) क्रियाथक प्रत्यय :--- 

२२, तुमुन्‌ ( तुम्‌ )-जब एक क्रिया के लिए कोई दूसरी क्रिया की जाय तब 
क्रिया के लिए दूसरी क्रिया होती है, उस क्रिया के वाचक धाठ से मनन! ( तुम ) 
प्रत्यय होता है, जेसे--राम॑ द्रष्टट गच्छामि? ( राम को देखने के लिए जाता हूँ ) | 
यहां देखना! और जाना दो क्रियाएं हैं ओर जाने की क्रिया देखने के निमित्त 
होती है, इसलिए, 'देखना? क्रिया के वाचक हृश” धातु से 'तुमुन? प्रत्यय जोड़ कर 
धद्रष्टम! बनाया गया है। ध्यान रहे कि जिस क्रिया के साथ तमुन-प्रत्ययान्त शब्द 
थाता है, उस क्रिया का तथा तम॒न-प्रत्ययान्त क्रिया का कर्ता एक ही द्वोना चाहिये 
मिन्न कर्ता होने से तुमुनप्रत्यवान्त शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता | हां, काल, 
समय ओर वेलछा शब्दों के साथ एक कर्ता न होने पर भी त॒मन-प्रत्ययान्त शब्द 
प्रयुक्त दोता है, यथा--'गन्धु काल्गेड्यम्‌ अस्ति! ( यह समय जाने के छिए दे ) । 

ठुम्रन्‌-प्रत्ययान्त शब्द अब्यय होता है, इसलिए! उसके रूप नहीं चलते | 


(ज्ञ) भावाथे कृत-प्रत्यय :-- 
२३. घच्प ( भ )--भाव* का भर्थ प्रकव करने के लिए धाठु से वन! (अ ) 
* लग्न कोई घात्वरथ सिद्ध या पूरा शो जाता है, तच्र भाव कद्दलाता है ] 


( छहशे ) 


प्रत्यय होता है, लैसे--पच्‌ + घञ्‌ ८ पाक ( पक जाना )। इसके अतिरिक्त कर्ता से 
भिन्न कारक ( जैसे--करण, अधिकरण आदि ) अथ में भी धातु से संज्ञा में बभ 

प्रत्यय होता है, यथा--र|ज्जू +घज - राग ( जिससे रंगा जावे, वह ) । निवास 
चेतना, शरीर और उपसमाधान ( राशीकरण, ढेर रूगाना ) अथ में “चिज? धातु से 
“बज! प्रत्यय होता है और 'चिज! घाठु के चकार को ककार। उदाइरण के लिए 
“नि! उपसर्गपूर्वक 'चिज' घातु से निवास अर्थ में घज्‌? प्रत्यय और चकार फो ककार 
हो निकाय! ( निवास ) रूप बनता है। 


घज? प्रत्यय घित्‌ और जित्‌ है, अतः इसके परे रहते यथाप्राप्त वृद्धि आदि 
काय होते हैं | घम-पत्ययान्त अब्द पुल्तिज्ञ में ही: प्रयुक्त होते हैं । 

२७४७. अचू ( अ )--इकारान्व और ईकारान्त धातुओं से भाव अय सें अच 
(अ ) अत्यव द्वोता है, घज््‌ प्रत्यय नहीं, यथा--जि + अचू - जय ( जीतना ) | 

“अच! प्रत्यय परे होने पर यथाप्रात्त शुण होता है। अचूतप्रत्ययान्च शब्दों का 
प्रयोग भी पुल्लिज्ञ में ही होता है । 

२०. अप ( अ )--दी्घ॑ ऋकारान्त और उदवर्णान्त (उकारान्त और ऊकारान्त) 
घातुओं से माव अर्थ में 'अपः (अ) प्रत्यय होता है, जैसे--क +- अप - कर 
( बिखेरना )। हु 

इन अपू-पत्ययान्त शब्दों के रूप अचू-प्रत्ययान्त शब्दों की भांति पुल्लिज्ञ में 
ही चलते 

२६. क्त्रि ( त्रि )-यह प्रत्यय ऐसी धातुओं से होता है, जिनका डु इत्संश्ञक 
हो। सिद्ध अर्थ में इस किद्र-प्रत्ययान्त में 'मप्‌ः प्रत्यय भी होता है। उदाहरण के 
लिए, 'पच? ( डुपचष्‌ ) घाव का 'डु! इत्संज््क है, अतः उससे 'क्त्रि! ( त्रि ) प्रत्यय 
हो पक्च्रि! रूप चनने पर 'मपू! ( म ) प्रत्यय हो 'पक्त्रिम! ( पका हुआ ) रूप सिद्ध 
होता है। 

क्न्रि-प्रत्यवान्त शब्दों का छिज्ञ विशेष्य के अनुसार होता है। 

२७. अधुच्‌ ( अथु )--यह अत्यय ऐसी धातुओं से होता है, जिनका 
इत्संज्ञक हो । उदाहरणार्थ 'वेप ( ढवेपर-कांपना ) घाठुका 'ठ्वु इत्संज्ञक है, अत 
भाव अर्थ सें उससे 'अशुचः प्रत्यय हो विपथ' ( कांपना ) रूप बनता है। ये अथचर 
प्रत्ययान्त शब्द युँलिक्ष में ही प्रयुक्त होते हैं । 

श्८य ना (ने )बज , याच्‌ , यत्‌ , विच्छू ( चमकना ), प्रच्छे , और 
रक्ष --इन घासुओं से भाव अर्थ में 'नड/ (न) प्रत्यव दोता है, जैसे--बज न 
नह « यज्ञ, या वाच्‌+ नडए > बाच्जा । े 

यास्आ? को छोड़कर अस्य नद्ध्प्रत्यपान्त शब्द पुल्डिज्न में प्रयुक्त होते हैं। 


(>>? 
ष्ह 


( ६४ ) 


२९, नन्‌ ( न )--यद्द प्रत्यय स्वपू! धातु से होता है, यथा--स्वप्‌ + सन्‌ ८ 
स्वप्न । 

३०. कि ( इ )--डपसर्गपूर्वक घुसंशक ( जेंसे--दा, था आदि ) धातुओं से 
भाव अर्थ में (कि! (इ) प्रत्यय होता है, जेसे--प्र +घा+कि  प्रधि (नेमि) आदि। 

कि-प्रत्यवान्त शब्द पुल्लिज्ञ होते हैं। 

३१. क्तिन (ति)--घादठु से 'क्तिनः (ति) प्रत्यय जोड़कर ज्लीलिक् भाववाचक 
झाब्द बनाये जाते हैं, यथा--कु+ क्तिन्‌ 5 कृति | दीर्घ ऋकारानत और लू भादि 
धातुओं से पर 'क्तिन! (ति) के तकार की नकार हो जाता है। 

क्तिन-प्रत्ययान्त शब्द ज्ीलिक्ष में ही प्रयुक्त होते हैं । 

३२. क्किप--यह प्रत्यय 'सम्‌)! आदि उपसर्गपूर्वक पद” धात से विकल्प से 
होता है, जैसे--सम्‌ + पढ्‌ + क्रिप्‌ 5 संपद्‌ | ध्यान रहे कि 'क्किप! प्रत्यय का सर्वा- 
पहार छोप हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता | क्विप्‌ प्रत्यय लगकर बने हुये 
ये शब्द सत्रीलिज्ञ होते हैं । 

पक्ष में उपसर्ग-पूवक 'पद्‌” धातु से 'क्तिन प्रत्यय हो संपत्ति! आदि रूप बनते हैं। 

३३, अ--जिन धातुओं में पहले ही से कोई प्रत्यय ( जेसे--सन्‌ , यछ_आदि ) 
लगा हो, उनसे स्त्रीलिज्ञ में भाववाचक शब्द बनाने के लिए. “अ? प्रत्यय जोड़ा जाता 
है। उदाहरण के लिए सन्‌-प्रत्ययान्त “चिक्रीप? घातु से अ? प्रत्यय हो 'चिकीर्ष! 
रूप बनता है। यहां स्त्रीलिज्धि में 'दाप! प्रत्यय हो चिकीर्षा! ( करने की इच्छा ) 
सिद्ध होता है । 

यदि धाठु इलन्‍्त (व्यज्लनानत) हो और उसमें कोई गुर अक्षर (संयुक्त व्यज्ञन 
अथवा दीघ स्वर) भी हो, तो उससे स्थीछिज्ञ में 'अ? प्रत्यय दोता है, यथा--ईह +- 
आर ईह, ईंढ + टाप्‌ ८ ईहा ( चेष्टा ) 

३४- युच्‌ (अन)--आसू , श्न्थ्‌ और णिच्‌-प्रत्यपरान्त (प्रेरणार्थक) धातुओं 
से स्त्रीलिज्ग में मावाथ प्रत्यय 'चुच! (अन) होता है। वस्तुतः यह “अ? प्रत्यय का 
अपवाद है। उदाहरण के लिए, णिचू प्रत्ययान्त 'कारि युच्‌” प्रत्यय हो कारण 
रूप बनता है। तब्र स्त्रीलिज्ञ में टाप? प्रत्यय हो 'कारणा? ( यातना ) रूप सिद्ध 

होता है । 

३५. क्त (त) ओर ल्थुट” (अन)--नपुंकसलिज्ञ माववाचक शब्द बनाने के 
लिए घाठुओं से 'क्त! (त) या ल्युट! (अन) प्रत्यय जोड़ा जाता है, जेसे--'हस -- 
क्तः > हसित या इस + ल्युद? ८ हसन । ध्यान रद्दे कि सेट धात्तर्शों से पर 'क्तः को 
“इट! आगम दो जाता है । ये क्त-प्रत्ययान्त और ल्युटन्‍्प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिज्ञ 
हो प्रयुक्त होते हैं । 


डा 


( ६५ ) 


३६. घ (अ)--ुँल्लिज्ञ संज्ञाएं बनाने के लिए. प्रायः घातुओं से 'घ! (अ) 
लगाया जाता है। 'घः प्रत्यय परे रहते हविं-उपसर्गहीन (जिसमें दो उपस्ग नहीं) 
छादि अज्ध की उपधा को हृस्व हो जाता है, जेसे--दन्तच्छुद (दन्त+छादि+घ) | 
किन्तु हलन्त ( व्यज्ञनान्व ) तथा अब'-डपसगंपूर्वक तु और स्तृ घादुओं से 'घज! 
(अ) प्रत्यय होता है, 'घ प्रत्यय नहों, यथा--रम्‌ + घज्‌ > राम । 

ये 'घा-प्रत्यवान्त और 'घण-प्रत्ययान्त शब्द एल्लिज्न होते हैं । 

(झ) खलथ छ्ृत्‌-प्रत्यय :-- 


३७. खल (अ)--ईघदू (अल्प), छुसू (कठिनता से) और सु (सरछता से) 
इन शब्दों के योग में घातुओं से 'खल” (अ) प्रत्यय होता. है। वास्तव में यह प्रत्यय 
कठिनता और सरल्ता का बोध कराता है, यथा--सुक + खल ८ 'खुकर! आदि। 
आकारान्‍्त धातुओं से उक्त अर्थ सें 'युच! ( अन ) मत्वय होता है, जैंसे--ईषत्‌ +- 
पा+सझुच्‌ - ईषत्यान! आदि | 

ये खल! और 'झुच! अत्यय माववाच्य और कर्मवाच्य में ही होते हैं । इनसे 
चने हुए खल-प्रत्यवान्त और युच-प्रत्ववान्त शब्द कर्म के विशेषण हो सकते हैं | 
( जम ) पूर्षेकालिक-क्रियाबाचक प्रत्यय : 

इे८. क्या ( त्था ) और ल्यप्‌ ( य )--जब एक क्रिया हो खुकने पर दूसरी 

क्रिया होती है और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, तब पहले हो चुकनेबाली 
क्रिया को 'पूर्वकालिक क्रिया! कहते हैं, जेसे--वह खाकर जाता है।! यहाँ जाने की 
क्रिया खाने की क्रिया हो खुकने पर होती है और इन दोनों क्रियाओं का कर्ता भी 
एक ( 'वह! ) ही है, अतः खाना? क्रिया “पूर्वकाल्कि-क्रिया! होगी। हिन्दी में इस 
पूर्वकालिक क्रिया को 'करः या करके” जोड़कर प्रकट करते हैं और संस्कृत में 'क्त्वा 
(सवा) प्रत्यथ छगाकर, यथा--स झुकत्वा त्जति! (वह खाकर जाता है) | किन्तु 
नजञ्‌! को छोड़कर अन्य कोई उपसर्ग या उपसर्गस्थानीय उपपद रहते पूवकालिक- 
क्रियावाचक घात से “बत्वा? के स्थान पर ल्यप! (य) प्रत्यय होता है, जेसें--प्रक् + 
ल्यपू्‌ - प्रकृत्य ( करके )। इन प्रत्ययों के विषय में निम्नांकित नियमों का ध्यान 
रखना चाहिये 3--- 


(अ ) सेट घातओं से पर 'क्त्वा? प्रत्यय को 'इट! आगम होता है, किन्तु उद्दित्‌ 
( जिनका डकार इस्संज्षक हो ) घातुओं से पर यह 'इट/-आगम विकल्प से होता है। 

( आ ) 'क्त्या? प्रत्यय परे रहते था? (घारण करना ) ओऔर 'हा? ( छोड़ना ) 
चातुर्भों को (हि! हो जाता है । 


(इ ) ल्यप्‌? प्रत्यय परे रहते हस्वान्त ( जिसके अन्त में कोई स्व॒र हस्व हो ) 
अक्ल को तुकः ( त्‌ ) आगम होता है। 


( ६६ 2 
कत्वा? और 'ल्यप) प्रत्ययान्त शब्दों के रूप नहीं चलते | 
पूर्वकालिक क्रिया का वोध करने के अतिरिक्त ्त्वा' का प्रयोग एक अन्य रूप 
में भी द्वोता है। प्रतिषेघार्थक “अलम! या खड़” उपपद रहते धातु से 'क्त्वा' प्रत्यय 
ही होता है, यथा--पीत्वा खल़ ( मत पियो ) या “अल दृत्त्वा! ( मत दो ) । 
(2) आभीव्ष्ण्यचाचक कृत्त्‌ प्रत्यय ;-- 


३९, णम्लुल्‌ ( अम्‌ )--जच किसी क्रिया को बार्बार करने का भाव सूचित 
करना द्वो तब वदर्थवाचक धातु से 'णमुल! ( अम्‌ ) प्रत्यय होता है और प्रत्मयान्त 
शब्द दो बार रक्खा जाता है| उदाहरण के लिए 'वह बार-बार याद करके शिव को 
प्रणाम करता है?--इस वाक्य में याद करने की क्रिया बार-बार द्वोती है, अतः संस्कृत 
में त्दर्थवाचक सम! घातु से 'णमुढ? प्रत्यय हो रूप बनता है--स्मारं स्मारम? 
( सम्पूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा--स्मारं स्मारं नमति शिवम )। उक्त अथ में 
विकल्प से “क्त्वा? प्रत्यय भी होता है, जेसे--'स्म्र॒त्वा स्सृत्वा नमति शिवम? | 

इसके अतिरिक्त जब्र 'क! घातु के पूव अन्यथा, एवम्‌ , कथम्‌ और इत्यम्‌ शब्द 
आबे और “झ? घाठु का अर्थ वाक्य में इष्ट न हो, केवल इन अव्ययों का अर्थ प्रकट 
करना ही अभीष्ट हो, तो भी '! धाठ से 'णम्त॒ल” प्रत्यय होता है, जेसे--अन्यथाकारम्‌ 
( अन्य प्रकार से ) आदि | ध्यान रहे कि णमुलः प्रत्यय परे रहते यथाग्राप्त इद्धि 
होती है । 

क्त्वा?-प्रत्ययान्त शब्दों की भांति 'णमुल/-प्रत्ययान्त शब्दों के भी रूप नहीं 
चलते । 


विभक्तचर्थ-प्रकरण 


इस प्रकरण में यह बताया गया है कि कौन-सी विभक्ति किस अर्थ में होती है । 
नीचे सभी विभक्तियों का प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन किया जा रहा है-- - 

(५ १ ) प्रथमा विभक्ति--इस विभक्ति का उपयोग केबल प्रातिपदिक का अर्थ 
बतलाने के लिए,, केवल लिज्ञ बतछाने के लिए, केवल परिमाण बतलाने के लिए 
अथवा केवल बचन बतलछाने के लिए; है, जेसे--“रामश (प्रातिपदिका थे) आदि । ध्यान 
रहे कि कर्तृवराच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में कम से प्रथमा विभक्ति होती है। इसके 
अतिरिक्त सम्बोधन आर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है, यथा--'हे राम !? 

(२) द्वितीया विभक्ति--क्तृवाचक में कर्म से द्वितीया विभक्ति द्ोती है । इस 
के अलावा दुह , याच्‌ , पच्‌ , दण्ड , रुघ्‌ , प्रच्छू , चि (चुनना ), ब््‌, शास , 
जि, मथ , सुप ( घुराना ), नी (ले जाना ), हू, कथ्‌ और वह -इन १६ धातुओं 
के योग में अपादान आदि कारकों से भी (यदि वे अविवक्षित हों, तो ) छितीया 


कल 2२ 


( ६७ ) 


विभक्ति होती है, जैसे---'गां दोग्घि पय्र/ ( यराय से दूध दुद्वता है)। यहां दूध! 
( पग्न ) कम है और गो अपादान | फिर भी दुह ! घातु के योग में यहां गो! से 
द्वितीया विभक्ति हुई है । 


( ३ ) तुवीया विभक्ति--बह विभक्ति करण-कारक और भाव तथा कर्मवाच्य 
कर्ता-कारक से होती 'है, यथा--'रामेण चाणेन इतो बाली! ( राम ने बाण से बाली 
को मारा )। उक्त वाक्य कर्मबाच्य में है और 'राम? कर्ता है तथा बार्णा करण | इसी 
से दोनों से ही तृतीया विभक्ति हुई है । 

(४ ) चतुर्थी विभक्ति--सम्मदान कारक से चत॒र्थां विभक्ति होती है, जैसे-- 
पविश्नाय गां ददाति' (विप्र को गौ देता है )। इसके अतिरिक्त नमस्‌ ( नमः ); 
स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ ( समर्थ अर्थ में ) तथा वषट--इन शब्दों के योग में 
भी चतुर्थी विभक्ति होती है, यथा--हरये नमः ( हरि को नमस्कार ) आदि । 

(५ ) पंचमी विभक्ति--अपादान कारक से पश्चमी विभक्ति होती है, जैसे-- 
ज्रासात्‌ आयाति (आम से आता है )। 

( ६ ) पछ्ठी विभक्ति--यह विभक्ति स्वामि-भत्य, जन्य-जनक और क्रार्य-कारण 
आदि सम्बन्धों को प्रकट करने के छिए. प्रयुक्त होती है, यथा--राज्षः- पुरुष: ( राजा 
का पुरुष )। ध्यान रदे कि सम्बन्धी पदाथों में जो विशेषण होता है, उसी से पष्टी 
विभक्ति होती है। उदाहरणार्थ उक्त वाक्य में राजन? विशेषण है, अतः उसी से घष्ठी 
विभक्ति हुई है ! 

(७ ) सप्तमी विभक्ति--अधिकरण कारक से सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे-- 
'विल्लेपु वैल्म? ( तिलों में तैल है ) । 

इनके अतिरिक्त भी विभकत्यर्थ-विषयक अन्‍य बहुत से नियम हैं, किन्ध प्रस्ुत 
उस्तक में उनका उल्लेख नहीं हुआ है। 

समास-प्र करण 

समास! शब्द सम? ( भछी प्रकार ) उपसर्ग-पूर्वक अस ( फुँकना ) घाछ से 
बना है और उसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप! शब्द का। जब दो या दो 
से अधिक शब्दों को इस प्रकार जोड़ा जावे कि उनके आकार में कमी हो 
जावे किन्तु अर्थ में कोई कमी न हो, वो उसे 'समास' कहते हैं, जैसे--सभावाः 
पति: < 'समापति | यहाँ 'समापति? का वही आर्थ है जो 'समायाः पतिः का, 
किन्द दोनों शब्दों को मिला देने से 'समायाश शब्द के विभक्तिकत्वक प्रत्यय (वा: ) 
का छोप हो गया और इस प्रकार स्ममापति/ शब्द समायाः पति/ से छोटा 

ही गया। ; ह 
जछक५ भू? 


( हुए ) 


समास के सुख्य भेद पांच हैं--१. कफेवल-समास, २. अव्यवीभाव, हे. तत्पुरुष, 
४. बहुवीहि और ५. इन्द्र | कर्मधारय और दविगु--ये दोनों समास तत्पुरुष के ही 
अन्तर्गत आ जाते है। अव्ययीमाव सम्रास में समास का प्रायः प्रथम पद प्रधान 
रहता है, तत्पुरुष में प्रायः द्वितीय और इन्द्र में प्रायः दोनों ही | बहुतीहि समास सें 
दोनों पदों में से एक भी, प्रधान नहीं रहता, दोनों मिलकर किसी अन्यपद के विशेषण 
दोते हैं। इन सभी समासों का प्रथक्‌ पृथक्‌ वर्णन नीचे दिया जा रहा है-- 


(१ ) केवछ समास--जिस समास का कोई विशेष नास न कहा गया हो, 
उसे 'केवछ समास” कहते हैं, यथा--“मृतपूर्वः ( जो पहले हो चुका हो )। 

(२ ) अव्ययीभाव--अव्ययीभाव शब्द का यौगिक अर्थ है--'जो अव्यय 
नहीं हो, उसका अव्यय हो जाना! । अव्ययीमाव समास में दो पद्‌ रहते ईं, जिनमें 
से प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है और दूसरा पद संशा। ये दोनों पद मिलकर 
अव्यय हो जाते हैं, यथा 'अधिहरि ( हरि में )। यहां “अधि! अव्यय है और “हरि? 
संशा, किन्तु दोनों का मिला हुआ रूप “अधिदरि अव्यय हो जाता है। अव्यय होने 
से किसी भी अव्ययीमाव छाब्द के रूप नहीं चढते। समस्त पद सदा नपुंसकलिज्ल 
के एकवचन में रहता है । 

(३ ) तत्पुरुप--तत्पुरुष उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम पद द्वितीय 
पद के विशेषण का का करे | 'तस्पुयष” शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं-- १, तस्य 
पुरुष: ८ तत्पुदघः और २. सः पुरुष: ८ तत्पुरुष:। इन दो अर्थों के अनुसार ही 
तत्पुयष समास के दो मुख्य भेद होते हैं-( क ) व्यविकरण और ( ख ) समाना- 
घिकरण या कमघारय । 

( क ) व्यधिकरण तत्पुरुष--जिस तत्पुरष समास में प्रथम पद्‌ और द्वितीय 
पद्‌ भिन्न-मिन्न विभक्तियों में हों, उसे व्यघिकरण तत्पुरुष समास' कहते हैं, जैसे-- 
“राशः पुरुष: ८ राजपुरुषः । यहां प्रथम पद 'राश४! षष्ठी विभक्ति में है और द्वितीय 
प्रद पुरुष? प्रथमा विभक्ति में | इस प्रकार दोनों पदों के भिन्न-भिन्न विभक्तियों में 
दोने से व्यचिकरण तत्पुदण! हुआ । इस “व्यघिकरण तत्पुरुष' के छः भेद हैं--. 


१. द्वितीया तत्पुरष २. छुतीया तत्पुरझप 
३. चतुर्थी तत्पुदप ४- पश्चमी तत्पुरष 
७, पष्ठी ठत्पुरुष, और ६. सप्तमी तत्पुरुष 


यदि समास का प्रथम पद द्वितीया विभक्ति में हो, तो वह छ्वितीया तत्पुरुप! होगा, 
यथा---कृष्णं श्रितः ८ क्ृष्णश्रितः ( कृष्ण पर आश्चित )। इसी प्रकार प्रथम पद 
लिस विभक्ति में होगा, उसी विभक्ति के नाम पर समास का भी नाम होगा | विशेष > 
नियमों के लिए. ९२४-९३४ यूत्रों की व्याख्या देखनी चाहिये | 


( ६९ ) 


( ख ) समानाधिकरण तचत्पुरुष ( कमंधारय )--जिस तत्पुदध समास में 
प्रथम पद और द्वितीय पद्‌ एक ही विभक्ति में हों, उसे 'समानाधिकरण तत्पुरुष 
कहते हैं, जेसे--कृष्णः सर्पः ८ कृष्णसप; ( काला सांप ) | यहां प्रथम पद 'क्ृष्ण:! 
प्रथमा विभक्ति में दे और द्वित्तीम पद 'सरपफ भी प्रथमा विभक्ति सें ही | अतः दोनों 
पदों के एक दी विभक्ति में दोने से चह्ां 'समानाधिकरण तत्पुदपों हुआ | हस समास 
को 'कर्मंघारथा समाख भी कहते हैँ, क्योकि इस समास की क्रिया समास के दोनों 
पर्दो को घारण करतो दे । उदाहरण के लिए। 'कृष्णसप: अपसर्पति! ( काछा सांच 
जाता है )--इस वाक्य में सर्प ज््र क्रिया करता है तो उसके साथ “कृष्णत्वा भी 
रहता है | 

पसमानाधिकरण तत्पुदप! ( कर्मघारय ) के कुछ भेद इस प्रकार हैं-- 

१. विशेषणपूर्च पद कर्सघारय--जिस समानाधिकरण तत्पुछुष में प्रथम पद 
विशेषण और दूसरा पद विशेष्प होता है, उसे “विशेषणपूर्वपद कर्मधारय? कहते ईँ, 
लेसे -- कष्णसप:? | 

२. उपसानपूर्वपद कर्मधारय--यह उस समानाधिकरण तत्पुदध को कहते 

जिसमें एक पद उपमान ( जिससे किसी की उपमा दी जावे ) वाचक्र और दूसरा 
पद साधारणघर्म ( वह ग्रुण जिसके आधार पर उपमा दी जावे) वाचक हो, 
यथा--घनः इब श्यामः ८ घनद्यामः ( सेव के समान श्यामवर्ण बात्य ) । 

३. द्विगु--जिस समानाधिकरण तत्पुरुष में प्रथम पद संख्यावाची दो ओर दूसरा 
पद्‌ कोई संज्ञा, उसे 'द्विगु! समास कहते हैं, जेसे--पश्चानां गयां समाह्ारः > पश्चगत्रम्त्‌ 
( पांच गायों का समुदाय ) | ध्यान रहे कि समाद्वार ( समूह ) अर्थ में यह हि! 
समास सदेव नपुं्तकलिज्ञ के प्कवचन में रइता है । 

इन मुख्य भेदों ( व्यधिकरण और समानाधिकरण ) के अतिरिक्त कुछ अन्य 
प्रकार के मी तत्पुरुष समास होते हैं, जेंसे-- 

( अ ) नज्म्‌ तत्पुरुप समाख--यद् उस तत्पुदय समास को कहते हैं. जिसका 
प्रथम पद्‌ 'नज्‌! (न) दो और द्वितीय पद्‌ कोई संज्ञा या विशेषण, यथा--न ब्राह्मण३ ८ 
अब्राह्मणः ( ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण न हो )। उत्तरपद्‌ परे रहते नम? ( न ) के 
नकार का छोप हो जाता है और अजादि ( जिम्रके आदि में कोई स्वर हो ) उत्तरपद्‌ 
को 'नुट! ( न्‌ ) आगम द्वोता है । 

(आए ) प्रादि तत्पयुदष समास--जिस वसत्पुरूष समास का अथम पद्‌ कु, 
गति-संज्ञक या व आदि होता है, उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं, जेंसे-- 

'कुपुसष/ ( कुल्सितः पुरुष: + छुरा आदमी ), प्राचार्य”? ( प्रेमतः आचार्य; ) आदि। 

(इ ) उपपद तत्पुरुष समास--जिस तत्पुदुष समास का प्रथम पद :डपपद 


( ७० ) 


- और द्वितीय पद कदन्त ( झृत-प्रत्ययान्त ) होता है, उसे 'ठपपद तत्पुरष समास! 
कहते हैं, जेसे--कुम्म॑ करोत्ति --कुम्मकारः (कुम्दार ) | 
( ४ ) वहुब्रीहि 
जिस समास में आये हुए. दोनों (या अधिक हों तो सन ) पद किसी अन्य 
पद्‌ के विशेषणस्वरूप होते हैं, उसे “बहुजीहि! समास कहते हैं| 'चहुचीहि! शब्द 
का अर्थ ही है--चहुः ब्रीहिंः ( धान्ये ) यस्य अस्ति सः बहुतीहिएः ( जिसके 
पास बहुत अन्न हो, वह ) | इसमें दो शब्द हैं---बहु' और ्रीहि!। यहां 
प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण है, और दोनों मिलकर किसी अन्य ( तीसरे ) 
पद के विशेषण बनते हैं । इसीलिए. इस प्रकार के समासों को “बहुबीहि? कहते हैं । 
तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जैसे--पीतम्‌ 
अम्बस्म्‌ ८ पीताम्बस्म्‌ ( कमंघारय तत्पुरुष ), किन्तु बहुवीहि में इसके अतिरिक्त 
दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं, यर्थी--पीताम्बर:- पीतम्‌ 
अम्बरं यस्य सः ( जिसका पीला कपड़ा हो अर्थात्‌ श्रीकृष्ण )। इस प्रकार प्रकरणा- 
सुसार एक दी समास तत्पुरुष या बहुतीहि हो सकता है। 
तत्पुरुष के समान ही बहुब्ीहि भी व्यधिकरण और समानाधिकरण-इन दो प्रकार 
का होता. है | यह समास ग्रथमा विभक्ति को छोड़कर अन्य «विभक्तियों के अर्थ में 
होता है। इस अथ को लौकिक विग्रह में यद्‌” ( जो ) शब्द द्वारा प्रकट क्रिया जाता 
है। जिस विभक्ति के अर्थ में समास होता है, “यद्‌? शब्द से उस विभक्ति को जोड़ 
दिया जाता है। इस प्रकार 'यद्‌” की विभक्ति को ही देखकर जाना जाता है कि समास 
किस अर्थ में हुआ है, जैसे--प्रासम्‌ उदक यम प्रापतोदकः ( द्वितीया विभक्ति )। 
(४) इन्ह 
जब “च' शब्द से जुड़ी हुईं दो या दो से अधिक संज्ञाओं का समास होता है, तब 
उस समास को 'हन्ह! कहते हैं । “इन्द्र? का अर्थ ही है--दो | 
इस समास के तीन भेद हैं--- 


( क ) इतरेतर इन्द्--जब समास में आ्याईं हुई संज्ञाएँ अपना प्रधानत्व और 
इथक्‌ व्यक्तित्व रखती ईं, तब उसे “इतरेतर इन्द्र? कहते हैं, जैसे--शिवश्व केशवश्य॒ > 
श्षिवकेशवी ( शिव और केशव )। यदि संक्ञाएँ दो हों तो समस्त पद द्विवचन सें और 
यदि दो से अधिक संज्ञाए: हों, तो समस्त पद्‌ बहुबचन सें द्ोता है। इसका छिज्ठ उत्तर- 
पद्‌ ( अन्तिम शब्द ) के अनुसार ही होता है । 


( ख ) समाहार इन्द्र--जिस इन्द्र समास सें आई हुई संशाएँ. अपना अर्थ 


( ७१ ) 


बतलाने के चाथ ही साथ प्रधानतया समाहार ( समूह ) का बोध कराती .हैं, उसे 
धम्ाहार इन्द्र कहते हैं, बथा--पाणी च पादी च> पाणियादम्‌ ( हाथ और पैर ) 
समस्त पद्‌ सदा नपुंसकलिज्ञ के एकवचन में होता है ) 

( ग) एकशेप दुन्द्र--जिस इन्द्र समास में दो वा दो से अधिक पदों में से 
केवछ एक ही शेष रद्द जाता है, उसे “एकशेष दन्द! कहते हैं, जैसि--माता च॑ पिता 
च + पितरी ( माता और पिता )। समस्त पद का बचन समास के अज्ञभूत शब्दों की 
संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुँक्षिज्ञ और ज्ीलिक्ष-दोनों प्रकार के 
शब्द मिले हो तो समस्त पद एल्लिज्ञ में होता है | 


तद्वित-प्रकरण 

* पं पु न गा 6 

जिन प्रत्पथों को संज्ञा, सर्बंचाम और विशेषण आादि से जोड़ कर कुछ ओऔर अर्थ 
भी निकाला जाता है, उन प्रत्ययों को 'वद्धित' कहते हैँ, यथा--संक्ञा-शव्द (दिति' 
जज 7 ह 6 
से 'प्यः ( तद्धित ग्रत्यव ) जुड़कर 'दैत्थ' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है--दिंति की 
सन्तान | बस्तुतः 'तद्धितः शब्द का अर्थ ही ऐ--ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों में 
काम आ सकें ( तेम्य: प्रयोगेम्यः हिंता: इति तद्धिवाः ) । पाणिनि सुरनि ने अश- 
ध्यायीः में इन प्रत्थयों का वर्णन 'वद्धिताः ( ४१.७६ ) सूत्र से लेकर पश्चम अध्याय 
के अन्त तक किया है। 

कृत्‌ और तद्वित प्रस्ययों में यह अन्तर है कि 'कृत? प्रत्यय सदा धाढ़ से ही जोड़े 
जाति हैं, किन्तु तद्धित प्रत्थम किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से जुड़ते हैं । 

ये तद्धित-प्रत्यय अनेक हैं और अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। कभी-कभी ण्क 
ही प्रववय कई-कई अथों में होता है, जैसे--ठतआ्‌ ( इक ) प्रत्यय खरीदा हुआ अर्थ 
में होता है ( वधा--प्रात्यिकम! ) और “निदंचः अर्थ में भी ( यथा--आहिकम, ) | 
इसलिए, तद्धित-प्रत्ययान्व शब्दों का अर्थ प्रकरण के अचुसार करना चाहिये | 

इन तद्डित-पत्ययों को जोड़ते समय कुछ सामान्य नियमों का ध्यान रखना 
चाहिये-- 

१, जिस शब्द से जित्‌ , कित्‌ या णित्‌ तद्धित-प्रत्वव जोड़ा जाता है, उस शब्द 
के प्रथम स्वर को बृद्धि-आदेश हो जाता है ! 

२. स्व॒रादि या यकारादि तद्धित-प्रत्यव परे रहते अक्ष के अन्त में आने पाले आ, 
आ, इ या है का छोप हो जाता है और उ या ऊ को गुण ( ओ ) आदेश । 

३. स्व॒रादि और यकारादि तद्धित-प्रत्यव परे होने पार नकारान्व गे की दि -. 
का लोप हो जाता है ) 


( ७२ ) 


( के ) अपत्यार्थ-प्रकरण 

जिन तद्धित पत्ययों को संज्ञाओं में जोड़ने से अपत्य ( सन्तान $ पुत्र या पुत्री ) 
अर्थ का बोध होता है, उन्हें “अपत्यार्थ प्रत्यय” कद्दते हैं। इनमें से कुछ प्रत्यय 
गोज्ापत्य ( पौत्र आदि ) का भी बोध कराते हैं। नीचे कतिपय प्रमुख प्रत्ययों का 
वर्णन किया जा रहा है--- 

१. जअण ( अ )--यह प्रत्यव अश्वपति आदि” और शिव आदि।/ शब्दों से 
अपस्यार्थ में होता है, जेसे--अश्वपति + अण - आखपतम्‌ ( अश्वपति की सन्तान )॥ 
इसके अतिरिक्त इसी अथ में ऋषि, अन्धक ( यादव ), इृष्णि और कुय-इन झब्दों 
से भी 'अण! ( अ) प्रत्यय होता है। सम , संख्या और भद्ग-पूर्वक मात! शब्द 
से मी “अण प्रत्यय होता है और साथ ही मात! शब्द के ऋकार को “'उर! आदेश, 
यथा--द्विमातू + अणू - देमातुरः ( दो माताओं की सन्‍्तान )] अपत्य अथ॑ में 

कन्या? शब्द से 'अण! होता है और “कन्या के स्थान पर 'कनीन! आदेश, जैंसे-- 
कन्या + अणु ८ कानीनः | 

२. ण्य ( य )-जिन शब्दों का उत्तरपद दिति, अदिति, आदित्य या पति हो 
उनसे अपत्य अर्थ में 'ण्यः (य) प्रस्यय होता है, यथा--दिति + श्य - दैल्यः 
( दिति की सन्‍्तान )। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय और जनपदवाचक 'कुरः और 
नकारादि शब्दों से भी ण्या प्रत्यय होता है, जैसे--कुछ + ण्य 5 'कीौख्यः ( कुरु 
की सन्‍्तान ) । 

३, अव्यू ( ज )--उत्स आदि] शब्दों से अपत्य अर्थ में यह प्रेत्यय होता है, 
जैंसे--उत्स + अज्‌ - और्सः ( उत्स की सन्‍्तान )। इसके अतिरिक्त क्षत्रियवाचक 
जनपदवाची शब्द से भी अपत्य और राजा अर्थ में यह प्रत्यय होता है, यथा-- 
पश्चाल + भण्‌ > पाग्चाछ ( पश्चाल की सन्‍्तान या पश्चार्लों का राजा )। त्रिदादिगण $ 
में पठित ऋषि-वाचक शब्दों से गोत्रापत्य और ऋषिमिन्न-वाचक शब्दों से आअपत्य अर्थ 
में 'अजञ्र! प्रत्यय होता है, जैसि--विंद + अजञ्‌ - बैद३ ( बिद ऋषि का पीच आदि ) | 

४. नञ्‌ ( न ) तथा स्नञ ( रस )--घत्री! शाब्द से नव! (न) और 


पुंस! शब्द से स्ठुज! ( स्व ) प्रत्यय होता है, यथा--स्त्री +नज्‌! ८ स्वैणः ( स्त्री 
की सनन्‍्तान ) आदि | 





* विध्तृत विवरण के लिए. ९९४ वें यूच्र की व्याख्या देखिये । 
| विस्तृत विवरण के लिए देखिये १०१४ वें यूत्र की व्याख्या । 
3 विस्तृत विवरण के छिए. ९९९ से सूत्र कीज्याख्या देखिये। 
6 देखिये १०१३ वें यन्न की व्याख्या | 
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५. यत्म्‌ू ( य )--गर्गों आदि से गोत्रापत्व (पौत्र आदि ) अर्थ में यू! 
( थ ) प्रत्यय होता है, जैसे--गर्ग + यम गाय: ( गये का पौत्र आदि ) | 


६. इव्य ६ इ )--अकारास्त प्रातियद्िक तथा बाहु आदि| शब्दों से अपत्व 
अर्थ में 'इज! ( इ ) प्रत्यय होता है, यथा--दक्ष + इम्‌ > द्वाक्षिः ( दक्ष की सन्‍्तान ) 
आदि । 

७. ढक्‌ ( एथ )--बहद प्रत्यय ल्ीप्रत्यवान्त शब्दों से द्ोता है, ज़ैसें--विनता + 
ढक > वैनतेयः ( बिनता की सनन्‍्तान ) । 4 

८. यत्त्‌ ८ य )--राजन? शब्द से जाति अर्थ में और 'इवशुर' शब्द से अपत्य 
अर्थ में 'यत्‌! (य ) प्रत्यव होता है, वथा--राजन्‌ + यत्‌ ८ राजन्यः (क्षत्रिय जाति) | 
ध्यान रहे कि यहां यकारादि तद्धित-प्रत्यव परे होने के कारण दि-अन्‌ का छोप 
नहीं हुआ । 

अपत्य अर्थ में (राजन? से 'अण (अ) प्रत्यव होता है और अणू परे होने पर भी 
टि-अन्‌! का छोप नहीं होता, जेसे--“राजनश-राजा की सन्‍्तान ( राजन + भणू )। 

९, घ ( इय )--यह प्रत्यय कक्षत्र' झब्द से जाति अर्थ में द्वोता है, जैसे-- 
क्षत्र +घ > क्षत्रिय: ( क्षत्रिय जाति ) । 

१०. ठक ( इक )--'रेबती' आदि: शब्दों से अपत्य अर्थ में, 'ठक! ( इक 2 
प्र्यय होता है, यथा--रेवती + ठक 5 रैबतिकः ( रेवती की सन्‍्तान ) । 

ध्यान रहे कि अपस्य अर्थ में प्रत्यय पष्ठ्यन्त पद से ही होते हैं, यथा--दितिर- 
पत्यथम-.इस विग्रह में पष्ख्यन्त दिते: से “ण्यः प्रत्यय हो 'दैत्य:” रूप चनता है। 


( ख ) रक्ताथ्र्थक-प्रकरण 


जो तद्वित-प्रत्यव 'रक्तः ( रँगा हुआ ) आदि अर्थों में होते हैं, उन्हें 'रक्ताद्यथंक 
प्रत्यय! कहते हैं | प्रत्धुत प्रकरण में उनका वर्णन हुआ है, इसी से इसे “रक्तादर्यक्र- 
प्रकरण” कहते हैं । 

इस प्रकरण में 'रक्त', 'तेव हृएं साम! ( उसने साम को देखा ), नक्षत्र से शुक्त 
काल, वरिव्वतों रथ: ( उससे घिरा छुआ रथ ), वत्रोद्ध्॒तम! ( उसमें निकाल कर 
रखा छुआ ), संस्क्रत ( यदि संस्कृत पदार्थ खाने की वस्तु हों, तो ), साउस्व देववा 
( वह इसका देवता है ), समूहू और “तदघीते तह्वेंद! ( उसको पढ़ता या जानता 








# देखिये १००५ वें सूत्र की व्याख्या । 
* विस्तृत बिवरण के लिए देखिये १०१२ वें सूत्र की व्याख्या | 
४ देखिये १०२३ वें सूत्र की व्याख्या | 


( ७४ 2 


है )--इन अर्थों में 'अण! आदि प्रत्ययों का विवेचन हुआ है। यहां इनमें से कुछ 
प्रमुख अर्थों और तत्सम्बन्धी प्रत्यवों का उल्लेख किया जा रहा है-- 

१, रक्त ( रँगा हुआ )--इस अर्थ में वर्ण-वाचक तृतीयान्त पद से 'अणू! ( अ ) 
प्रध्यय होता है, जैसे--कषायेण रक्तम' में वर्ण-बाचक तृतीयान्त पद “कषायेण से 
“अण! प्रत्यय हो 'काषायम? रूप बनता है। 

* २. साउस्य देवता ( वह इसका देवता है )--इस अर्थ में प्रथमान्त देवतावाचक 
शब्द से 'अण्! ( अ ) प्रत्यय होता है, जेसे--इन्द्रो देवताउस्य! - ऐन्द्रम्‌ ( इन्द्र +- 
अण ) | इसी अर्थ में शुक्र! शब्द से घन ( इथ ), सोम” शब्द से व्वण! (यू ) 
तथा बायु, ऋत, पित्‌ और उषस्‌ शब्दों से 'यत्‌? ( य ) प्रत्यय होता है। 

३. समूह--इस अर्थ में पष्व्यस्त पद से 'अण्‌! प्रत्यय होता है, यथा--काकानां 
समूह४ > काकम्‌ ( काक + अण ), क्षिन्तु आम, जन, बन्घु, गज और स्रद्याय (सहायक) 
शब्दों से (तल! ( त ) भ्रत्यय होता है। तल अत्ययान्त शब्द सदा स्त्रीलिज्ञ में ही 
रहते हैं। इसी अर्थ में 'महन' शब्द से 'ख! ( ईन ) प्रत्यव और अचित्त (अचेतन)- 
वाचक, हस्ती तथा घेनु शब्दों से 'ठक! ( 5 ) प्रत्यय होगा । 

४, तदघीते तद्नेंद ( उसको पढ़ता या जानता है )--इस भर्थ में साघारणतया 
“द्वितीयान्त पद से “अण! प्रत्यव द्वोता है, जैसे--व्याकरण+खणू- 'वैयाकरण! 

( ब्याकरणमधीते वेत्ति वा ), किन्तु ऋ्रम आदि दित्तीयान्त पर्दो से धुन ( अक ) 
प्रत्यय होता है, यथा--क्रमक/ | * 

इनके अतिरिक्त 'तेन दृएं साम', नक्षत्र से युक्त का और 'परि्त्तो रथ अर्थों 
में तृतीयान्त पद से तथा तत्रोद्द्वतम! ( उसमें निकाल कर रखा हुआ ) और 
संस्कृत अर्थों में सप्तम्बन्त से 'अण! ( अ ) प्रत्यय दोता है । 


(ग॒) चातुरथिक-प्रकरण 

इस प्रकरण में “इसमें है', 'उसने बसाया', उनका निवास'ं और “उससे जो 
दूर नहीं है'-.इन चार अर्थी में 'अण! ( अ ) आदि प्रत्ययों का विधान किया गया 
है, इसी से इसे 'चादरथिंक-प्रकरण” कहते हैं। ध्यान रहे कि ये चारों अर्थ देश के 
ही लिए. आये हैं | प्रथम अर्थ में जिस देश में जो वस्तु अधिकता से होती है, उस 
चस्चु के नाम से उस देश को कहा जाता है, जेंसे--डहुग्बराः सन्ति अस्मिन्‌ देशे 
इति ओऔीदुम्घरो देशः ( वह देश जिसमें उद्ुम्बर अर्थात्‌ गूलर द्वों )| इस अर्थ में 
प्रथमान्त पद से प्रायः अण! (थे ) गअत्यय होता है, किन्द प्रथमान्त कुमुद, नड ह॒ 
और बेवस शब्दों से डमत॒ुप' ( मत्‌ ) प्रत्यय होता है। शाद और नड शब्दों से 


& विस्तृत विवरण के छिए १०५२ ये यून्न की व्याख्या देखिये। 


( ४७५ ) 


इसी आर्य में 'डवलूचू! ( बल ) तथा 'शिखा दब्द से 'बलूचः (चल) प्रत्यय होता है। 

दूसरे अर्थ में जिसने उस नगर को बसाया या बनवाया हो, उसके नाम से भी 
उसे कहा जाता है | इस अर्थ से ठृवीयान्व पद से सामान्यतया 'अण? ( अ ) प्रत्यय 
होता है, यथा--कुशाम्वैन सिक्नेता नगरी > कौशाम्बी ( कुशाम्त नाम के राजा 
हारा बसाई गई नगरी )। 

तीसरे अर्थ में देश के निवासियों के नाम से देश को कहद्दा जाता है, जैसे-- 
शिवीनां निधासो देश:--शैयः ( शित्रि नामक निवासियों का देश ) | इस अर्थ में 
पध्यन्त पद से साधारणतया 'अण? प्रत्यय होता है। 

चौथे अर्थ में किसी नगर को उस नगर के नाम से भी कहा जाता है जिससे वह 
दूर न हो | तासये यह कि कभी-कमी किसी नगर या देश को उसके निकण्वर्ती नगर 
'या देश के नाम से भी जाना जाता है, यथा--विदिशायाः अदूरभव॑ नगरम्‌ ८ 
नेदिशम्‌ ( वह नगर जो विदिशा नगरी से दूर न हो )। इस भथ में भी पष्छ्यन्त पद 
से ही सामान्यतः “अण! प्रत्यय होता है। 


( व ) शैपिक-प्रकरण 

जिन अथों का उल्लेख अपत्यार्थ, रक्ताग्थक और चादत्॒रथिंक प्रकरणों के 
अन्तगत नहीं हुआ है, उन अर्थों को 'शेष! कहते हैं और उन अर्थों में होने वाले 
पत्वयों को 'शिषिक? | प्रस्तुत प्रकरण में मुख्यतया 'जातः ( उल्तन्न हुआ ), प्रायभव 
( अधिकतर होने वाल ), सम्भूत ( सम्भावना ), भव ( होने वाछा ), आगत 
( आया हुआ ), प्रभवति ( निकलना ), "जाता है! ( यदि जाने वालूम दूत या मार्ग 
हो, तो ), अमिनिष्कमण ( यदि अभिनिष्क्रमण का कर्ता द्वार हो ), 'सो5स्थ निवास 
( यह इसका निवास है ), प्रोक्त और “तस्वेदम? ( उसका यह है )--इन ग्यारह अर्थों 
में होने घाले शैषिक प्रत्ययों का वर्णन हुआ है | इन सभी अर्थों में सामान्यत्ता 'अण! 
( भर ) प्रत्यय होता है--जातः, प्रायमब, संभूत और भव अर्थों में सत्तम्बन्त पद सै, 
आगत और प्रभवति अथों में पशञ्चम्बन्त पद्‌ से, 'जाता है! और अमिनिष्कमण अथथों 

में ह्वितीयान्त पद से, 'सोडस्य निवास: अथ में प्रथमान्त पद से, 'प्रोक्त' अर्थर्म 
तृतीयान्त पद से तथा तस्येदम! अर्थ में षष्ठयन्त पदसे । कुछ विशेष परिस्थितियाँ 
में इस 'अण! के स्थान पर 'ध! ( इय), ख (ईन); य, खज्‌ ( ईन ), ढक ( एयय ); 
त्यक्‌ ( तय ), छ ( ईंय ) और ठज्‌ ( इक ) आदि अन्य प्रत्यय भी होते हैं। 
( हू ) प्राग्दीव्यतीय-प्रकरण 

इस प्रकरण में सुख्य रूप से विकार और अवयब आर्थों में यथाविद्वित प्रत्यवों का ५ 
विधान छुआ है | साधारणतया प्राणिवाचक, ओषधिवाचक और दक्षबाचक है 
शब्दों से विकार और आमवयब अर्थों में तथा अन्य , षष्ज्यन्त छाव्दों से विकार अथ 


( ७६ ) ' 


अण? ( अ) प्रत्यय होता है, जैसे--मयूर +अण्‌ ८ मायूरः (मयूर का अज्ञ या 
विकार )। यदि अबयव या विकार भद्य या आच्छादन न हो, वो किसी भी 
धष्ठ्यन्त पद से अवयव और विक्ार--इन दोनों ही अर्थों मग्रद! (मय) प्रत्यय 
होता है | बुद्धसंशक और शर आदि शब्दों से भी यही प्रत्यय होगा* | हां, गो! शब्द 
से 'सयद प्रत्यय पुरीष (गोबर) अर्थ में होता है। अवयव और विकार भर्थों में 
“गो? और 'पयस्‌' दाब्द से 'यत्‌! (य) प्रत्यय होगा | 


( च ) ठगधिकार-प्रकरण 
इस प्रकरण में 'ठक! (इक) प्रत्यय का विवेचन हुआ. है। सामान्यतः यह 
प्रत्यय तृतीयान्त पद से 'दोत्यति' ( जुभा खेलता है ), खनति (खोदता है), जयति 
(जीतता है), नितम्‌ ( जीवा हुआ ) और संस्कृतम्‌ (संध्कार किया हुआ) अर्थों में , 
होता है, यथा--अज्ञै्दीव्यति > आक्षिक्रः ( अश्व + ठक्‌ )। इस “आश्षिक/ का अर्थ 


होगा--वह मनुष्य जो अश्न (पाँसे ) से जुआ खेलता है?। इसके अतिरिक्त 
निम्नांकित अ्थों में ठक! (इक) प्रत्यय होता है--- 


१. करण-वाचक तृतीयान्त पद से तरति' ( त्तैरता है या पार जाता है ), 
नर्ति' ( चलता या खाता है) और संखश (मिला हुआ ) अर्थों में, जैसे-- 
उड्ुप + ठक्‌ ८ औडपिक: ( नाव से पार जाने वाछा )॥ 

२. द्वितीयान्त पद्‌ से उल्छति! ( भूमि पर पड़े हुए. दारनों को चुनता है ), 
रक्षति (रक्षा करता है), 'शब्दं-दर्दुरं करोति! (शब्द या दर्ढुर को करता है) और 
धधर्ममू अचर्म वा चरति' ( घ॒र्म या अधर्म का आचरण करता है ) अर्थों में, यथा-- 
चदर + ठक > बादरिक$ (चदर या वेरों को बीनने बाल्य ) ! 

३. प्रथमान्त पद से “यह शिल्प दै इसका”, यह प्रदरण (अज््र) है इसका? और 
थद शील (स्वभाव) है इसका” अर्थों में, जैप्े--असि +ठक्‌ - आधसिकः (वह 
व्यक्ति जिसका असि या तलवार प्रहरण हो )। 

४. सप्तम्यन्त “निकटों शब्द से 'बसति” (बसता है) अर्थ 


थे से, थयथा--निकट + 
ठक - नेकेटिकः (निकट में बसने वाल्य ) ! 
( छ ) यदधिकार-प्रकरण 


इस प्रकरण में 'यत्‌ः (य) प्रत्यव का वर्णन हुआ है। यह प्रस्थय निम्नांकित 
अर्थों में होता है-- 


२. द्वितीयान्त रथ, झुग, प्रासक्ञ और घुर्‌ शब्दों से “वहति” ( बदन करता है ) 
४ अर्थ में, यथा--रथ + यत्‌ ८ रथ्यः ( वह जो रथ को वहन करता है, घोड़ा आदि )। 


& विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए. १११० वे सूत्ञ की व्याख्या देखिये । 





(७७ ) । 


२. ठृतीयान्त नौ, वयस्‌ , धर्म, विप, मूल, मूल, सीता और चुछा शब्दों से क्रमश. 
चार्य, तुल्य, पध्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित और संमित अथ्थों में, जेसे--नौ +- 
यत्‌ > नाव्यम ( नीका से तरने योग्य ) आदि | 
३. समम्बन्त पद से साथ? (प्रवीण) अर्थ में, यथा--अग्ने साधुः > अग्रगः 
( अग्र +यत्‌ ) | हां, सप्तम्बन्त 'सभा? झब्द से साधु! अर्थ सें ्यः प्रत्यव होता है, 
त्‌! नहों, जैसे---सभा + य > सम्पः ( सभा में प्रवीण ) | 
( ज॑ ) छयतोरधिकार-पअकरण 
सासान्यतवा च्॒थ्य॑न्त पद से हित अर्थ में 'छ! (ईय) प्रत्यव होता है, 
यथा--वत्त + छ > वत्सीयः ( चछड़े के लिए हितकर ), किन्तु शरीरावयब-बाचक, 
उकारान्त और गो 5्गदि शब्दों से इसी अर्थ में 'बतः (य ) प्रत्वम होता है, जैसे-- 
दन्त + यत्‌ ८ दन्त्यम्‌ ( दाँतों के लिए हिंतकर )। आत्मन्‌ , विश्वजन और भागोत्तर 
(मातुभोग आदि) शब्दों से इस अर्थ में 'ख? ( ईन ) प्रत्यय होता है! 


( के ) ठमधिकार-प्रकरण 


इस प्रकरण में मुख्य रूप से 6! ( इक ) प्रत्यय॒ का विवेचन छुआ है। यह 
प्रत्थय निम्नांकित अर्थों में होता है--- 

१. तृतीयान्त पद से क्रीतः ( खरीदा हुआ ) अर्थ में, यथा--प्रस्थ +- ठ्मू ऊ 
पास्थिकमू ( प्रश्थ से खरीदा हुआ )।.. - 

२. द्वितीयान्व पद से “अहति? ( प्राप्त करने योग्य होता है ) भर्थ में, जैल्े--- 
बवेतच्छत्र + ठज्‌ - इ्वैतच्छत्रिकः ( इ्वेतच्छन्न-सफेद छाता प्रात करने योग्य ) | 
किन्तु इसी अर्थ में दण्ड” आदि झब्दों* से 'यत्‌! (य) प्रत्यय होता है, 'ठज? नहीं, 
यथा--दुण्ड + यत्‌ ८ दरण्छ्यः ( दण्ड पाने योग्य )] 

(ञ ) भावकर्मार्थ-प्रकरण 

१. यदि किसी के ठुल्य क्रिया करने का अर्थ हो तो जिसके समान क्रिया की जात३ 
है, उस ( तृतीयान्त पद ) से वति! (बत्‌) प्रत्यय होता है, जेंसे--ब्राह्मणेन 
तुल्यमधीतते > ब्राह्मणबत्त्‌ ( ब्राह्मण + वति ) अघीते । 

२. 'इब' ( समानता ) अर्थ में भी सप्तम्बन्त और पषष्ठ्यन्त पदों से 'बति? 
( वत्‌ ) प्रत्यय होता है, यथा--चैत्रस्येव > चैत्रवत्‌ ( चैत्र के समान ) | 

३. भाव अर्थ में घष्ख्यन्त पद से वा और तल? ( त ) प्रत्यय होते हैं, यथा-- 
गो-+त्व गोत्वम्‌ ( गो का भाव) या गो+ तल - गोता ( गो का भाव ) | इश् 

# विस्तृत विवरण के लिए देखिये ११४६ वें सूत्र की व्याख्या । 








( ७८ ) 


आदि छब्दों* से इसी अथ में विकल्प से इमनिच! ( इमन ) प्रत्यय- भी द्वोता है, 
' लैंसे--प्रथु + इमनिच्‌ > प्रथिमन्‌ (प्रथु का भाव, विद्याल्ता) । 

ध्यान रहे कि त्व-प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिज्ञ, तरू-प्रत्ययान्त शब्द ज्रीलिज्ञ और 
इसनिच-प्रत्यवान्त शब्द पूलिज्ञ होते हैं। 

४, पष्य्यन्त गुणवाचक और ब्राह्मण| आदि हबव्दों से भाव और कर्म--इन 
दोनों ही अर्थों में ष्यज! (य) प्रत्यय होता है, यथा--जडस्य कर्म भावों बा 
जलाडयम्‌ ( जड + ष्यज्‌ ) | माव अर्थ में षष्स्यन्त वर्णायक् और दृद आदि: 
शब्दों से ष्यज! ( य ) और 'इमनिच्‌! ( इमन्‌ )-दोनों ही प्रत्यग्र होते हैं । 

ध्यान रहे कि “्यजञ!-प्रत्ययान्त शब्द भी नपुंसकलिज्ज होते हैं। 

५, पष्ट्यन्त 'सखि! शब्द से भाव और कर्म अर्थ में या प्रत्यय होता है, 
जैले--सखयु। कर्म भावी वा 5 सख्यम्‌ ( सखि +य )। 

६. पष्ज्यन्त 'कपि! और 'शाति! शब्दों से कर्म और भाव अर्थ में 'ढक! ( एय ) 
प्रत्यय होता है, यथा--कपे: कर्म सावो वा - कापेयम्‌ ( कपि+ढक )। 

७. षष्ख्यन्त पति-अन्त वाले ( जैसे--'सेनाप्रति' आदि ) और पुरोहित आदि$ 


शब्दों से भाव और कर्म अर्थ में 'यक्र! (य ) प्रत्यय होता है, जेसे--सेनापते: कर्म 
भावों वा ८ सेनापत्यम ( सेनापति + यक्‌ ) 


(८ ) भवनायथक-म्रकरण 
भवन या त्ेन्नों, अस्य सज्ञातम! ( इसके दो गये हैं ), 
'प्रमाणमस्य! ( इसका प्रमाण है ), “परिमाणमस्याँ ( इसका परिसाण है ), 'अबयवा 
अत्य' (इसके अवयव हैं), 'पूरण' और “अनेन? ( कर्ता )--इन सात अरथों में 
होने बाले प्रत्यर्यों का वर्णन हुआ है | इनमें से मुख्य मुझय अरथों में होने चाले प्रत्यपों 
को नीचे दिया जा रहा है-- 

१९, भवन या क्षित्र--इस अर्थ में सामान्यतया धान्यविशेष-वाचक पष्य्यन्त 
झब्दों से 'खज! ( ईन ) पत्यय होता है, यथा--झुदूगानां भवर्न क्षेत्र 5 मौद्गीनम्‌ 
(मुदूग + खजू ), किन्तु पष्य्यन्त ब्रीद्दे और शालहि शब्दों से इस अर्थ में 'ठकः 
( एय ) प्रत्यय होगा । हर 

प्रसाणमस्य--इस अर्थ में प्रथमान्त पद से दृयसच्‌ (दवस), दच्नचु 
( दब्न ) और मात्रच्‌ (मात्र)--ये तीनों ही प्रत्यव द्ोते हैं, जेसे--ऊरू प्रमाण- 


हक. 


इस प्रकरण में 





# देखिये ११५२ वें यूत्र की व्याख्या | 
प विल्तृत विवरण के लिए. ११५६ थे सूज् की व्याख्या देखिये। 
$. विस्तृत बिचरण के लिए ११५५ वे सूत्न की व्याख्या देखिये | 
$ देखिये ११५५९ थे सूच्च की व्याख्या ! 


( ७९५ ) 


मस्य ८ ऊय्दवसम्‌ ( ऊयच + दृवसच्‌ ), ऊझदध्नस ( ऊछ + दब्नचू ) या ऊद्मात्रम्‌ 
( ऊुब+माचच्‌ ) | 

३. परिमाणमस्य--इस अर्थ में यत्‌ , तत्‌ और एज़द्‌ शब्दों से 'बतुप! ( बत्‌ ) 
प्रत्यव द्ोता है. जेंसे --यत्‌ परिमाणमस्य > यावत्‌ ( यत्‌ + वत॒प्‌ ) | किम और इद्म्‌ 
से पर इस “बतुप्‌? प्रत्यय के स्थान पर 'इयत? हो जावा है और उसके परे रहते 
किम! को 'की! और 'इृदम” को ईश (ई ) होता है, यथा--इृदम्‌ परिमाण- 
सस्य - इयत्‌ ( इतना ) | « 

४2. अचयवा अस्य--साधारणतया इस अथ में संख्याबाचक प्रथमान्त पद से 
पतयप! ( तम्र ) प्रत्यय होता है, जेते--पशञ्च अवयवा अस्य 5 पद्चतय ( पद्च + तबपू ) 
द्वि और त्रि शब्दों के पश्चात्‌ बिंकल्प से और 'उभ? झब्द के पश्चात्‌ नित्य ही इस 
तयप्‌? के स्थान पर 'अयचू! ( अय ) हो जाता है। 

५. पूरण*--इस अर्थ में संख्यावाचक पष्व्यन्त पद से सामान्यतया 'डट! (अ) 
प्रत्यय होता है और इस प्रत्यव के परे रहते अज्ञ की (दि! का लछोप हो जाता है, 
यथा--एकादशानां पूरणः ८ एकादश ( एकादशन्‌ +डद्‌ ) । इसी अथ में दि! 
और “त्रि? शब्दों से 'तीय प्रत्यय होता है और 'तीय? प्रत्यय परे रहते “त्रि! को 
सम्प्रसारण भी, यथा--त्रि + तीय > तृतीय ( तीसरा ) । 

ये पूरणार्थ-प्रत्ययान्त शब्द हिन्दी में क्रवाचक विशेषण होते हैं, जैसे-- 
एकादश >” ग्यारहवां । 

इनके अतिरिक्त 'अस्य सज्ञातम! अर्थ में प्रथमान्त तारका| आदि शब्दों से 
इततन्ब! ( इत ) तथा “अनेन! ( कर्ता ) अर्थ में 'इनि? ( इन ) प्रत्यय होता है। 

(5 ) मत्वर्थीय-प्रकरण 5 

पतदू अस्य अस्ति! ( वह इसका है ) और “तद्‌ अध्मिन्‌ अस्ति! ( वह इसमें 

है )--इन दोनों ही अर्थों में प्रथमान्त पद्‌ से साधारणतया मठुप्‌! ( मत ) प्रत्थय 

होंता है, जैसे--गावोडस्यास्मिनू वा सन्ति ८ गोमत्‌ ( गो+मठुप्‌ )। शुणवाचक 
शब्दों से पर 'मतप? प्रत्यय का छोप हो जाता है। 

निम्नांकित अवस्थाओं में उक्त अथथों में 'मदुप्‌) प्रत्यय के स्थान पर अन्य 
प्रत्यव भी होते हैं--- 

१९, प्राणिस्थ अज्भवाचक शब्दों से विकल्प से 'छचः (ल) प्रत्यवय होता है, 
यथा--चूडा अस्य सन्ति > चूडालः (चूडा + छचू ) ]. पक्ष में मछुपूर म्रत्यव 
भी होता है। 5 

- #ऋ इसके थ्र्थ के स्पष्टीकरण के लिए; ११७१ वें सज्न की व्याख्या देखिये | 

+ विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए! देखिये १९१६३ वें सूत्र की व्याख्या । 





( ८० ) 


२. लोमन्‌ आदि शब्दों से विकल्प से 'श), पामन आदि अर्ब्दों से विकल्प 
से 'न! और 'पिच्छः भादि* शब्दों से विकल्प से 'इलचु! ( इल ) प्रत्यय होता है, 
जैसे--लोमानि अस्य सन्ति > छोमशः ( छोमन्‌ +श )॥ पक्ष में इन सभी शब्दों से 
'मठुप! प्रत्यय भी दोता है, यथा--छोमवत्‌? आदि । 

३. प्रथमान्त किश” शब्द से विकल्प से व? प्रत्यव होता है, जैसे--केशा अध्य 
सन्ति + केशवश ( केश + व ) | पक्ष में 'मतप! प्रत्यय भी होता है, यथा--केशवत्‌ | 
इसके अतिरिक्त यहां 'इनि! ( इन्‌ ) और 'ठन! ( इक ) प्रत्यय भी होते हैं। 

४. यदि दाँत ऊँचे हों, तो उक्त अर्थों में प्रथमान्त दन्तों शब्द से डस्च! 
( डर ) प्रत्यय होता है, जैंसे--उन्नताः दन्‍्ताः सन्ति अस्प > दन्तुरः ( दल्त +- 
उरच्‌ )। 

५. अकारान्त तथा ब्रीहि आदि| शब्दों से 'इनि! ( इन्‌ ) और “ठच! (इक ) 
प्र्यय दोते हैं, यथा--दण्डोड्ध्यास्ति 5 दुण्डिन्‌ ( दश्ड+-इनि ) या दण्डिक 

( दण्ड + ठन्‌ ) । 


६. माया, गेंघा, खजू और अस-अन्तवाके शब्दों से विकल्प से “विनि? 
( बिन ) प्रत्यय दोता है, जैसे--'मेघा अस्य अस्ति! 5 मेघाविन्‌ ( मेघा + विनि )। 
पक्ष में 'मठ॒प? मी होता है, यथा--मेघावत्‌ । 


७. 'चाच! शब्द से “ग्मिन! प्रत्थय होता है, यथा--वाचोडस्थ सन्ति > वाग्स्मिन्‌ 
€ बाचू + ग्मिन्‌ ) । 


<. अशंस आदि शः धअच! (अ्र ) प्रत्यय होता है, जेसे--अर्शासि सन्ति 
अस्य ८ अशसः ( अशस्‌ + अच्‌ ) आदि | 

९५. अहम्‌ और झुभम-इन अव्ययों से 'थुस? प्रत्यय होता है, यथा --भहम्‌ अस्य 
अस्ति - अहंयुस + अदंयु२ ( अहम + युस्‌ ) आदि ॥ 

ध्यान रद्दे कि हिन्दी में जो अर्थ 'वान! या वाला) आदि प्रत्ययों से सूचित दोता 
है ( जेसे--गाड़ीवान, इक्क्रावाला आदि ), संस्कृत में वढ्ी अर्थ इन 'मत॒पः आदि 
प्रत्ययों से प्रकट किया जाता है, जेसे सत॒प-प्रस्यवान्त गोमत? का अर्थ होगा--गाय- 
वाला । इन मत्वर्थीय-प्रत्यय वाले झज्दों का प्रयोग भूमा ( बाहुल्‍य, अधिकता ), 
निनन्‍्दा, प्रशंसा, नित्यथोग ( नित्य सम्बन्ध ), अतिशय या संसर्ग ( सम्बन्ध ) का बोध 
कराने के लिए होता है । उदाइरण के लिए. 'गोमत? का अर्थ न केवछ यायवाला? 
ही द्ोगा, अवित्ु वह गायवाल्य जिसके पास अनेक गाएं हों? भी होगा | 





* देखिये ११८४ वें सून्न की व्याख्या । 
| देखिये ११८८ चें सून्न की व्याख्या | 


( ८१ 2 
(डा ) आर्ंिशीय-प्रकरण 
१, पश्चम्बन्त किम! आदि” शब्दों से 'वसिलू! ( तस्‌ ) प्रत्वव होता है और इस 
प्रत्यय के परे रहते (किम! को कु, 'इदम को इश्च! (इ) तथा 'एतदू! को. अन? 
आदेश हो जाता है, जैसे--कस्मात्‌ 5 कृतः ( क्रिमू + तसिल )। 
२. परि और अभि इाददों से भी 'तसिल! ( तस्‌ ) प्रत्यव होता है, यथा-- 
परित: आदि | 
३. सत्तम्यन्त 'किम्‌! आदि शर्ब्दों से साधारणतया बल! ( श्र) प्रत्यय होता है, 
जैसे--कत्मिन्‌ + कुच्र ( किम्‌ + चल ) । सप्तम्यन्त किस! शब्द से विकल्प से धअत्‌! 
( भ ) पत्वव भी होता है और इस प्रत्यय के परे रहते किम! को 'क्वँ हो जाता है, 
यथा--कह्मिन्‌  क्‍्च ( किम्‌+अत्‌ ) | सप्तम्बन्त 'इदम! शब्द से हा मत्यय 
होता है और 'इदम! को पूर्ववत्‌ 'इश (इ) आदेश, जैसे---अस्मिन्‌ ८ इह 
( इदम्‌ +ह ) | 
४. सप्त्बन्त काछ्वाचक सर्व, एक, किम , यद्‌ और तद-इन शब्दों से दाः 
प्रत्यय होता है और इस प्रत्यय के परे रदते “सर्व! को विकल्प से 'स! हो जाता है; 
यथा---सर्वस्मिनू काले - 'सवंदा? या “सदा? ( सब +दा )। सप्तम्यन्त कालवाचक 
(इदम्‌! से (दिल? ( हिं ) प्रत्यय होता है और उस प्रत्यय के परे रहते धघ्द्मा को 
'एत! आदेश, जैसे--अस्मिन्‌ काले + एतर्हि ( इदम्‌+ दिल ) | 
५. प्रकारवाचक 'किम्‌? आदि शब्दों से साघारणतया 'थाल! ( था ) प्रत्यय होता 
है, किन्तु प्रकारवाचकऋ इदम्‌ , एएवदू और किम शब्दों से 'थम्र! ( थम ) म्रत्यय होता 
है, यथा-तेन प्रकारेण > तथा? ( तद्‌ + थालू ) और केन प्रकारेण ८ कथम, 
( किम्‌ + थम्रु ) आदि । 
ध्यान रहे कि ये सभी प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं अर्थात्‌ इनके होने से शब्दार्थ 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता, यथा--कुत/ का वद्दी अर्थ है जो कि कस्मात्‌! का । 


(6 ) प्रागिवीय-प्रकरण 
१. यदि बहुवों में से एक का अतिशय ( उत्कर्ष ) बताना हो, तो अस्तेशय- 
विशिष्ट अर्थ सें वर्तमान प्रथमान्त पद से 'तमप्‌? ( तम ) या इष्ठन! ( इंड ) प्रस्यय 
होता है, जैंसे--अयम्‌ एघाम्‌ अतिशयेन लखुः ८ लघुतम/ ( लघु + तमप्‌ ) या 
“लषिष्ठ' ( रूघु + इछन्‌ ) । तिड--प्रत्यवान्त से भी अतिशय अर्थ में 'तमप्‌? प्रत्यय 
होता है और पुनः इस तमप्‌-प्रत्ययान्व से आस! ( आम, ) मत्यय, यथा--पचति- 





# विस्तृत बिबरण के लिए; ११९४ वें सत्र की व्याख्या देखिये । 


( ८२ ) 


तमाम ( उत्कृष्ट पकाता है ) | वस्त॒तः ये तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यवान्त ' शब्द विशेषणों 
की 'सुपरलेटिव डिग्री” का बोध कराते हैं । 


२. यदि दो सें से एक का अतिशय बताना हो, तो अतिशय-विशिष्ट अर्थ में 
वर्तमान प्रथमान्त पद से 'वरप! ( तर ) या 'ईयसुन! ( ईयस्‌ ) प्रत्यय होता है, 
जैसे--अयम्‌ अनयोरतिशयेन छुघुः- 'छ्घुतरःः ( लघु +तरप्‌ ) या “लछघीयस' 
( लघु + ईयसुन्‌ ) । ये तरप्‌ या ईयपुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द विशेषणों की 'कम्परेटिब 
डिग्री” के बोधक होते हैं । 

३. इषदसमाप्ति ( कुछ कमी ) अर्थ सें सुचन्‍्त या तिहन्त से कल्पप्‌ ( कल्प ), 
'ददेश्य' या देशीयर्‌ ( देशीय ) प्रत्यय होता है, यथा--ईपद्‌ ऊनो विद्वान्‌ विद्वत्कल्पः 
( विद्वस + कल्पप्‌ ), विदह्वद्देश्यः (विदस्‌ + देश्य) या विद्दद्देशीयः ( विद्वस्‌ + देशी- 
यर्‌ ) | इस अर्थ में सुत्रन्त से पूर्व विकल्प से बहुचूः ( बहु ) प्रत्यय भी होता है, 
जैसे--'बहुपठु/ 'पढुकल्पः? आदि । 

४. अज्ञात और कुत्सित अथ में छुबन्त से सामान्यतः “कः प्रत्यय दोता है, किन्तु 
अव्यय, सर्वेनाम और तिडन्त से इन्हीं अर्थों में उनको “दि! के पू् अकच! ( अक्‌ ) 
प्रत्यय होता है,” यथा--अश्व + क 5 अश्वक; ( अज्ञात या कृत्सित अश्व ) भादि । 

प्‌. जब दो में से एक का निर्धारण करना हो, तो किम्‌ , यद्‌ और तद्‌ शब्दों से 


'डत्तर्च! ( अतर ) प्रत्यय होता है और उसके परे रहते अज्ञ की (दि? का छोप हो 
जाता है, जैेसे--अनयोः कः वैष्णव; - कतर ( किम + डतरच्‌ ) । 


६. बहुतों में से जच एक का निर्धारण करना हो, तो किम्‌ , यद्‌ और तद्‌ शब्दों 
से डतमच्‌ ( अतम ) प्रत्यय होता है और उसके परे रहते पूर्बत अज्ग की दि! का 
भी छोप होता है, यथा--एपाँ यः ( इनमें से जो )> यतमः ( यद्‌ + डतमच्‌ ) | 


( ण॒ ) स्वार्थिक-प्रकरण 

जिन प्रत्ययों के जुड़ने से शब्दाथं में कोई बृद्धि नहीं होती, उन्हें 'स्वार्थिक- 
प्रत्यय” कहते हैं । प्रस्तुत प्रकरण भें इन स्वार्थिक-प्रत्ययों के साथ ही साथ अन्य गरथों 
में होने वाले प्रत्ययों का भी विवेचन हुआ है। नीचे उनमें से कुछेक का विवरण 
दिया जा रहा है-- 

१. सभी प्रातिपदिकों से स्वार्थ में सामान्यतः 'कन? (क ) प्रत्यय होता है 
जैसे--अश्व न, कन 5 अदबकः ( अश्व )। 'प्रज्ा आदि।| शब्दों से स्वार्थ में 2 
( भ ) प्रत्यय शोगा, यथा--प्रश +-अणू - प्राज्म: ( प्रज्ञ ) | बहु अर्थ वाले विलय 

* विशेष स्पष्टीकरण के लिए; १२२९ वें चूज् की व्याख्या देखिये । 

१ देखिये १२१६ वें चून्न की व्याख्या | 


( झईे ) 


अर्थ वाले कारक शब्द (यथा--कर्ता, कर्म, आदि) से स्वार्थ में शस! प्रत्यय होता है, 
जेसे--बहूनि ८ बहुशः (बहु + शस्‌ ) ) 

२, यदि प्रचुरता या अधिकता प्रकठ करना हो, तो प्रांडुयविशिष्ट अर्थ में वर्तमान - 
सुबन्त से 'मयद (सथ ) प्रत्यथय होता है, जैंसे--प्रचुया अपूपा: ८ अपूपमय 
( अपूप+मयट ) ) 

३. जब किसी के समान किसी मूर्ति या चित्र (प्रतिकृति ) को बताना हो तो 
तदर्थवाचक शब्द से 'कन्! ( क ) प्रत्यय होता है, यथा--अश्व इब प्रतिकृृति: ८ 
अदवक ( अदृव-कत्‌ ) । ध्यान रहे कि स्वार्थिक 'कन! प्रत्यय छुड़ने पर भी ऐसा ही 
रूप बनता है | 

४, जब कोई वस्तु कुछ से छुछ हो जावे ( अर्थात्‌ जो पहले नहीं थी, वह ही 
जाय ), तो “च्वि! प्रत्यय लूमाकर इस भाव को प्रकठ करते हैं। यह प्रत्यय केवल छू, 
भू या अस्‌ घातु के ही योग में आता है। “च्व! का लोप हो जाता है, किन्ठ पूर्वपद 
( अज्ञ ) के अकार या आकार को ईकार हो जाता है” और यदि कोई अन्य स्व 
पूर्व में आबे तो बह दीर्घ हो जाता है, वथा--अक्ृष्णः कृष्णः क्रियते ८ कृष्ण + च्वि + 
क्रियते 5 कृष्णीक्रियते । 

जब्र किसी वस्तु का पूर्णतया दूसरी वस्त में परिणत होना दिखाना हो तो च्वि' 

के अतिरिक्त 'सातिः ( सात ) प्रत्यय भी होता है, जैसे--झर्स्नं इस्धनस अग्निः 
भवति + इन्धनम्‌ 'अग्निसात! भवति, “अग्नीमवर्ति वा | 

ये व्वि-प्रत्ययान्त और साति-प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं । 

ख्ीप्रत्यय । शा 
जिन प्रत्ययों को पुँल्लिज्ञ संश्ञाओं से जोड़ कर स्रीलिज्ञ शब्द बनाते हैं, उन्हें 
'ह्ली-प्रत्ययः कहते हैं। इनमें से :कुछ प्रमुख प्रत्ययों को नीचे दिया जा रहा है-- 
१. टॉप्‌ ( जा )--यहं प्रतय अज आद्दित तथा अकारान्त शब्द से होता है, 
यथा-- प्‌ ) आबवि । 

; हक हे 089 और नकारान्व शब्दों से 'डीपू ( ई) प्रत्यय होता है, 
यथा--क्रो्ु+डीप ८ क्ोड़ी । इसके अतिरिक्त निम्नांकित अवस्थाओं में शी यह 
प्रत्यय होता है-- 
बे (क) जे ( यथा-झंदृ-प्रत्ययान्त या ईयछुन:प्रत्ययान्छ ) शब्दों से, 
हु (्‌ हक प्रासिपदिक से, जिसके अन्त में अनुपसर्जन टित्‌ ( इत्संशक दकार 

* ध्यान रहे कि अव्यय के आए» जाय झं के अन्यय के अवर्ण को ईकार आदेश नहीं होता । 
| विस्तृत विबरण के रिए १२४२ बे सूज़ की व्याख्या देखिये । 
ध्ल्त० सू० 





( ८४ ) 


या दा, ट्का आदि टितू प्रत्यय ) या ठ, अण्‌ , अगू , दवसचू , दष्नच्‌ , सात्रच्‌ , 
तयप्‌ , ठक्‌ , ठप , कझ_ओऔर कवरप्‌ प्रत्यय हों, यथा --देवद्‌+-छीपू - देवी आदि । 
(ग ) न , स्तज्‌ , ईकक्‌ और ख्युन्‌ प्रत्यवान्त तथा तदण और तलन झतब्दों 

, से, यथा--स्त्रेणी ( स्तैण+डीपू ) आदि । 
(घ ) यजू अत्यमान्त से, जैसे--गार्गी ( गाग्ये+छीप्‌ )। यहां विकल्प से ्का 
( आयन ) प्रत्यय भी होता है और ष्फ होने पर पुनः 'डीपः यथा-गार्ग्यायणी 
(गार्य + ध्फ + छीष्‌ )। मु 


( छ ) प्रथम वयस्‌ ( अन्तिम अवस्था को छोड़कर ) का बोच कराने वाले 
आकारान्त शब्दों से, यथा-कुमारी ( कुमार+डीप )। 

( च०) अकारान्व हिशु से, जैसे--त्रिलोकी ( जिंछोक + डीपू ) आदि । 

३. छोोपू ( ई )--यह प्रत्यय निम्नांकित अवस्थाओं में होता है-- 

(क ) षित्‌ ( जिसका षकरर इत्‌ हो ) और गौर आदि* शब्दों से, यथा- 
गौरी आदि ९ 


(ख्॒ ) उकारान्त शुणवाचक शब्दों से, जेंसे-मद्दी ( झदुतडीपू )। किन्तु 
यहाँ यह प्रत्यय विकल्प से ही होता है, अतः पक्ष में यथावत्‌ “मद रूप भी रहता 
है । बहु आदि| शब्दों से भी विकल्प से 'डीप? होता है, यथा--बह्दी ( बहु +- 
डीप ) आदि । 


(ग॒ ) पुंयोग[. में वर्तमान पुंवाचक छाब्द से, जैसे--गोपी ( गोप +छीव )॥ 
किन्तु जिन शब्दों के अन्त में 'पाछक' हो उनसे थुंयोग में 'डीप! न होकर “टापू! 
( आ ) प्रत्यय होता है, यथा--गोपालिका | 'यूयें! शब्द से इस अर्थ में “चाप 
( आ ) प्रत्यय होता है, जेसे--सूर्या (सूर्य देवता की स्त्री) ॥ 

(घ) इन्द्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मूड, दिम (आधिक्य अर्थ में), भरण्यर 
(आधिक्य अर्थ में), यव (दोषयुक्त अर्थ में), यवन (लिपि आर्थ में), मातुछ और 
आचाये शब्दों से, यथा--इन्द्राणी (इन्द्र+डीपू) । ड्ीष्‌ प्रत्यय परे रहते इन शब्दों 
को 'आनुक! ( आन ) आगम भी होता है | 

(७) उस अकारान्त शब्द से, जिसके आदि में करण-कारक और अन्‍्पमें 
फ्रीत! शब्द हो, जैसे--वस्व्क्रीती (चल्लक्रीत+छीप्‌) । कद्दी-कहीं यह “टीपू? नहीं भी 
दोवा है, यथा--घनक्रीता । ० 

+ विस्तृत विवरण के लिए १२५१ वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 

देखिये १२५६ वें यत्न की व्याख्या 
£ विशेष स्पष्टीकरण के छिए, १२५७ थें सूत्र फी व्याख्या देखिये। 


( छझ७ ) 


(च) उप्त अकारान्त शब्द से, जिसके अन्त में गौण और असंयोगोपच 
स्वाज्ञवाची शब्द हो,' जेसे--अतिकेशी ( अतिकेश + डीष ), किन्त बहचू और 
क्रोड आदि स्वाज्नबाचक शब्दों से ड्गेष! प्रत्यय नहीं होता । इसी प्रकार स्वाज्ञवाचक 
नख और मुख शब्दों से भी संज्ञा अथ में 'डीष? नहों होता है। इन सभी छाव्दों 
से सामान्य दाप्‌! (आ) प्रत्यय हो 'कल्याणक्रोडा! आदि शब्द बनते हैं। 

(छु) उस अकारान्त जातिवाचक झाब्द (यदि वह नित्यस्त्रीलिज्ञ न हो) से, 
जिसकी उपधा में यकार न हो, जेसे--तटी (त + डीष) 

(ज) मनुष्यजातिवाचक इकारान्त प्रातिपदिक से, यथा--दाक्षि (दाक्षि+ ) 
डीष ) । 

४. ऊछः ( ऊ )-उकारान्त मनुष्यजातिवाचक शब्द (यदि उसकी उपधा 
में यकार न हो) से 'ऊड? (ऊ) प्रत्यव होता है, जेसे कुछ (कुस+ऊडः )। इसके 
भतिरिक्त निम्न अवस्थाओं में भी 'ऊड? प्रत्यय होता है-- 

(क) उकारान्त पहक्ु शब्द से, यथा-पत्ञ । 

(ख) उस प्रातिपदिक से, जिसका पूर्वषद उपमानवाची हो और उत्तरपद्‌ 

ऊरे, जेसे--करभोरू (करमोर ऊडः ) । 

( ग ) उस प्रातिपदिक से, जिसका उत्तरपद 'ऊर! हो और पू्वपद संहित, श्वफ, 
लक्षण या वास, यथा--संहितो रू? आदि । 

५. छेन्‌ ( ई )--यह प्रत्यय अज्ू प्रत्ययान्त जातिवाची प्रातिपदिक और शाज्ञरव 
आदि शब्दों से होता है, जेसे--शाह्भरवी ( शाजह्लरव > डीन्‌ )। इसके अतिर्क्ति दर 
और नर शब्दों से भी 'छीन? प्रत्यवय होता है और इस प्रत्यय के परे रहते अज्ञ को 
वृद्धि आदेश भी, यथा--नारी (न या नर+डीन )। 

६. ति--झुवन? शब्द से 'ति! प्रस्यय होता है, जेंसे--शुबतिः ( थुवनकति) । 


' देखिये १२६१ वें सूत्र की व्याख्या । 


- श्रीमद्ररद्राजाचायविरचिता 


लघुसिद्धान्तकोमुदी 


>> कक एऐफिन_...-_: 


संज्ञाप्रकरणुय्‌ 


नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहस्‌ । 

पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौस॒दीस्‌ ॥ 

इउण्‌ १। ऋ लक्‌ २। एओड ३। ऐ ओच्‌ ४। 
हयूवरट ५। लणख ६। जमछश नस्‌ ७। झकू सम ८। 
घढधघपृ &8& । ज वब गंड दश्‌ु १०। खफछ ठथ चट 
तब्‌ ११५। क पय १५। श प सर्‌ १३ | हल्‌ १४ । 

इत्ति महेश्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञाथोनि | एपामन्त्या इतः | हकारशदिष्व- 

कार उच्चारणार्थ: । छण्मथ्ये त्वित्संज्ञकः । 





* इन चौदद सूत्रों को 'माहेश्वरख्ज्रा कह्य जाता है। वास्तव सें ये सूत्र पाणिनीय 
व्याकरण को आधारझशिला हैं। 'अचः आदि प्रत्याद्रों की सिद्धि इन्हीं सूज्नों से होती 
है | इनके अन्त के अशक्षर-'ण! आदि इत्संज्षक हं। देकार आदि अक्षरों में अकार 
केबल उच्चारण के लिए है | हां, 'लण सज्न में छकारोत्तरवर्ती अकार इत्संज्ञक हे 

ध्यान देने की बात है कि इन सज्नों में हकार का दो बार पाठ किया गया है । 
इसका कारण यह है कि उसका उपयोग अद और झशलू इन दो प्रत्याढ्रों में दोता 
है । इन दोनों प्रत्याहारों का प्रयोग क्रशः अ्दण और ध्यथुक्षत)! की सिद्धि के लिए. 

श१३८-अयकुप्वाड---० तथा “५६०-शरू इसुपधादनिदः-7 सूत्रों में हुआ दे। 
कहा भी है :-- 

ऋकारो दिसुपात्तोड्यमटि शल्यपि वाल्छता | 

अहेंगाशुक्षदिस्पेषद्‌ छव॑ सिर्द्ध मविष्यति ॥* 


श्‌ लघुसिद्धान्तकौम॒ु दी 


१, 'इलन्त्यम्‌ । १। ३। ३ 


उपदेशेउन्त्य॑ हलित्‌ स्थात्‌ | उपदेश जाद्योच्वारणमू्‌ | सूत्रेष्वद् पद 
सूच्रान्तरादलुबतंचीयं सर्वेत्र । 

१, हलून्त्यमिति--सत्र का शब्दार्थ है :--( अन्त्यम्‌ ) अन्त्य ( हल ) हल... । 
किन्तु क्या होता है-इसका पता सूत्र से नहीं चलछता। उसके स्पष्टीकरण के छिए 
“२८-उपदेशेड्जनुनासिक इत? से 'उपदेशे' और “इत' की अनुन्नत्ति करनी होगी। 
सूत्रस्थ “अन्त्य' का अर्थ है--अन्त में होनेवाला। । हल?! प्रत्याहार है। इसके 
अन्तर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--उपदेश में 
वर्तमान अन्त्य व्यंजन इत्संज्क दोता है । तात्यय यह कि उपदेश के अन्त में होनेवाला 
व्यंजन 'इत? कहलाता है। 

जिससे उपदेश दिया जाता है, उसे 'डपदेश” कहते हूँ । काशिकाकार ने 'उपदेश 
के अन्तर्गत सून्रपाठ और खिलयाठ ( घाठ॒वाठ, गणगाठ, उणादिपाठ और छिज्ञानु- 
शासन ) का ही समावेश किया है।॥ किन्तु अन्य आचायों के अनुसार सूत्रपाठ, 
गणवाठ, धातुप्राठ, उणादिपाठ, लिज्ञानुशासन, वार्तिकपाठ, आगम, प्रत्यय और : 
आदेश---इन सभी को “उपदेश” कहा जाता है। कहा भी 

घाठु-सूत्न-गणो-णाढि-बाक्य-लिज्ञानुशासनम्‌ | 
आगम-प्रत्यया-देशा उपदेशा: ग्रकीर्तिता: |? 

कुछ छोग ग्रत्याहर-सूत्र ( महेश्वर सूत्र ), धातुपाठ, गणपाठ, 

और आदेश--इनको ही 'उपदेंश” कहते हैं, यथा :-- 
ध्रत्ययाः झिवसूच्राणि, आदेशा आगमास्तथा । 
घातुपाठों गणपाठ उपदेशा: प्रकीर्तिता: ॥? 
मेरी समझ से यही वर्गीकरण अधिक उपयुक्त रहेगा |१] 
* इस प्रकार कद्दा जा सकता है कि माहेश्वर-सूत, घातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय, 


प्रत्यय, आगम 





* सूत्र के ऊपर दी हुईं संख्याएं विभक्तियों का निर्देश करती हैं | अव्यय का 
निदश+-“ इस चिह्न द्वारा किया गया हैं | सबंच ऐसा ही समझना चाहिये। 

६ अन्ते मवमन्त्यम'--काशिका | 

$ विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट में प्रत्याह्मर'! देखिये। है 

६ “उपद्स्यितेज्नेनेत्युपदेशः, शास्त्रवाक्यानि, यूज्रपाठटः खिलपाठश्व (१.३.२) | 


| महाभाष्यकार ने भी कहा है 5: “धाठुपरातिपदिकरनिपातपत्याद्ारसूज्रपत्यया- 
देशागमानामन्त्यम्‌ ।? 


संज्ञाप्रकरणम्‌ डे 


४० 


आगम और आदेश--इनके अन्त सें होनेवाले व्यंजन को 'इत्‌” कहते हूँ। उदाहरण 
इस प्रकार 

( क ) माहेश्वर-सूच :---उदाहरंण के लिए प्रथम प्रत्याहास्सूत्र अइ उण! के 
अन्त सें व्यंजन णकार है, अतः प्रकृत सूत्र से वह इत्संज्ञक होगा | 

( ख ) घातुवाठ ६---उदाहरण के लिए. 'डुपचष्‌ पाके--यह धाव॒ुपाठ में आया 
है। अतः 'हुपचब? धातु के अन्त सें होनेवाले प्रकार की इत्संज्ञा होगी | 

( ग ) गणाठ :--गणपाठ में आनेवाले दिवट/ “नद॒ण/ आदि शब्दों के 
अन्त्य व्यंजन वकार आदि की इत्संज्ञा होती है । 

(घ ) प्रत्यथ +--८६१-स्वपों नन! आदि सूत्रों से विहित नन? आदि प्रत्ययों में 
अन्त्य हल ( व्यंजन ) नकार आदि इत्संश्ञक होते हैं। 

) आंगम :---“८६--छुणो। कुक टुक--०? आदि सूत्रों से परातत 'कुक! और 

8क! आदि आगमों के अन्त में होनेवाले ककार आदि व्यंजन इतः होते हैं। 

( थे ) आदेश :--उदाहरण के लिए. “४७-अवडूः स्फोठायनस्थ' आदि सूह्नों से 
प्रा्त 'अवड? आदि आदेशों के अन्तिम व्यंजन--ड्कार आदि इत्संज्ञक होते हैं। 

विशेष :--१. यहां पर यह प्रइन उठाया जा सकता है कि सूत्र की व्याख्या के 
लिए, उपदेशे? शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसका उत्तेर यही है कि यदि उपदेश 
का विधान न किया जाता तो लछौकिक प्रयोगों में प्रचलित अग्निचितः 'सोमसुत” 
आदि शब्दों के अन्तिम व्यंजनों की इस्संशा होती और इस अकार 'तस्थ छोपः (३) 
सूत्र से उनका छोप प्राप्त होता । इसी को रोकने के लिए. ऐसा विधान किया गया है। 

२--इस सूत्र का अपवाद “१३१-न विमक्ती ठ॒स्माश है । 


२, अदशंन लोपः | १। १। ६० 
प्रसत्तस्याध्द्शॉ ने छोपसंज्ञं स्यात्‌ । 
२. अवशेनमिति---यह भी संज्ञा-सूत्र है | शब्दार्थ है :---( अदर्शनम्‌ ) अदर्शन 
( लोपः ) लछोवसंशक होता है | 'अद्शन! का अथ है--अ्रवणाभाब अर्थात्‌ न छुना 
जाना |* ्थानेडन्तस्तमः? १.१.५० से 'स्थाने' की अनुब्बति करनं। होगी। यद्द पप्य्यन्व 
में विषरिणत हो जाता हैं। इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--( स्थानस्थ ) विद्यमान 








* इश घात॒ यहां ज्ञानाथंक है। ज्ञान आंख, कान आदि सभी इन्द्रियों से हो | 
सकता है, किन्तु 'शब्दासुझआसन' का विषय होने से यहां कान-विपयक ज्ञान का ही 
अहण होता दें । शब्द आंख से देखे नहीं जाते, कान से छुने जाते दें। कहा भी 
अन्र दइृशचिज्ञानसामान्यवचनः, दशन ज्ञानम्‌ , तदिंह शब्दानुआसनग्रस्तावाच्छल्दविषयर्क 
सत्‌ श्षचर्ण सम्पयते)--सिद्धान्तकौमुदी की तत््वचोधिनी व्याख्या । 


छ छघुसिद्धान्तकौमुदी 


'का ( अदर्शनम्‌ ) न छुना जाना ( छोप: ) 'छोप' कहरूता है।* तालये यह कि 
धछोप! का अर्थ है--उच्चारण से प्राप्त का न सुना जाना अर्थात्‌ सुने को अनसुना कर 
देना । उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 'सखान? ' पद्‌ का उच्चारण करता है, किन्तु" 
४१८०-न छोप:--०? से उसके नकार का छोप हो जाता है। इसका अर्थ यह होगा 
कि सुननेवाला व्यक्ति नकार को नहीं सुनेगा ॥ इस प्रकार श्रवण-निषेध हो जाने से 
नकार का उच्चारण मी व्यर्थ हो जावेगा |) फलतः व्यवहार में केवछ 'सखा” का ही 
'प्रयोग होगा, न कि 'सखान! का ! 
विशेष :--ध्यान रहे कि पाणिनीय व्याकरण में शब्द को नित्प माना गया है। 
इस स्थिति सें 'लोप” का “विनाश” ( विन होना ) अथ लेने से अनित्यता दोष 
. आता था | डसी को दूर करने के लिए 'प्रात्त के न सुने जाने! को लोप कहा गया 
है। “'छोप” का यह अथ करने से शब्द की नित्यता बनी रहती है। 
३, तस्या लोप;' । १। ३। ६ 
तस्थेतो छोपः स्यात्‌ । णादयोडणाद्यर्था: ! 
३. तस्येत्ि--सज्न का शब्दार्थ है :--( तस्य ) उसका ( छोपः ) छोष होता है । 
यहां 'तंस्यथा (डसका) का अभिप्राय 'डपदेशेडजनुनासिक-०” १.३.२ सूत्र से लेकर 
'लशक्तद्धिते' १.३.८ सूत्र तक की गई इत? संज्ञा से है । इस प्रकार यूत्ञ का भावार्थ 
होगा--उस इत्संशक का लोप_: होता है। तात्पर्य यद कि जिसकी भी 'इत संज्ञा 
होती है, $ उसका छोप हो जाता है। सूत्र में 'तस्प का प्रयोग होने से यह छोप 


+ 





# यदि 'स्थाने' की अनुश्त्ति न की जाय तो भी झुत् का भावार्थ यही होगा, 
क्योंकि अदर्शन तो विद्यमान वस्तु का द्वी छोता है। जो है ही नहीं उसका भरा 
अदर्शन कैसे होगा । ; | 
+' असति च श्रवणे उच्चारणमनर्थकमेवेति सामर्थ्याच्छूवणनिषेधे तड्ेतुयृतम॒चा- 
रणमपि निपिद्ध भवतीति--? सि० कौ ० की तत्त्ववोधिनी व्याख्या । ह 
4 इसके स्पष्टीकरण के छिंए: पूर्ववर्ता सूत्र (२) देखिये । 
$ इत्संज्ञा-विधायक सूथ्ष ये हैं ;--- 
६ १ ) डउपदेशेडजनुनासिक इत? (२८)। 
(२ ) इलन्त्यम! (१)। इसका अपवाद “न विभक्ती छुस्मा? (१३१) है| 
( ३ ) आदिजिंडडव/ (४६२) । 
(४ ) पः प्रत्ययत्य/ (८३९) । 
(५ ) जुद्ध (१२९)। 
( ६ ) लशककतद्धिते! (१३६) । 


+ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ण्‌ 


सम्पूर्ण इत्संज्ञक का होता है [# उदाहरण के लिए. “४६२-आदिर्मि--० से हुनदि? 
घातु के आदि ४ को इत्संज्ञा होती है। प्रकृतयूत्र से इस इत्संशक 6? का लोप हो 
जाता हैं, अतः केवछ “नदि ( नद्‌ ) का ही व्यवहार होता है। इसी प्रकार प्रथम 
सूत्र में दिये गये उदाहरणों के इत्संज्ञक वर्णों का भी छोप हो जाता है। 


७, आइिरन्त्येनो सेंहेता' | १ | १ | ७१ 


अन्त्येनेता साहत आदम॑ध्यगानों स्वस्थ च्‌ संज्ञा स्थात्‌। यथा- 
आणात अ इ उ वणातां संज्ञा । एक्मक अच हल आल्त्यादय: 


४. आदिरिति--बूत्र का शब्दार्थ है :--( अन्त्येन ) अन्तव (इता ) इतसे 
( सह ) झुक्त ( आदि; ) आदि | किन्तु इससे सूत्र का तात्यर्य स्पष्ट नहीं होता । 


वास्तव से यह सूज्न संज्ञाघिकार के बीच में पढ़े जाने से संज्ञासूत्र - है| यहां 
अन्त इत्‌ से शुक आदि!-यह संज्ञा है, किन्तु संज्ञी का पता नहीं चलता । सूत्न में मी 
उसका निर्देश नहीं हुआ है। आदि और “अन्त्वः तो अबयब हैं | अबयबों से 
अवयबी ( समुदाय ) छाया जाता है| अतः यहां अवयवी ही संज्ञी होगा | उस अवयबी 
( समुदाय ) के आदि! और “अन्त्य! संज्ञा होने के कारण निकलछ जावेंगे और इस 
प्रकार फलछतः शेष मध्यगत वर्ण ही संज्ञी होंगे | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
परत्र॒स्थ अन्त्य इतू से शुक्त आदि! का अथ होगा--आदि और अन्त्य के बीच में आने 
वाले वर्ण |]; इस स्थिति में पुनः 'स्वं रूप शाव्दस्य--०? १.१,६८ से स्व! की अनुदृत्ति 
होती है | यह 'स्वम्र! पष््यन्त में विपरिणत हो सूत्रस्थ आदि से अन्वित होता है ।$ 
. इसे प्रकार झूज़ का भावार्थ होगा--( अन्त्येन ) अन्त में होनेबाले (इता ) इत से 
_( सह ) झुक्त ( आदि: ) आदि ( स्वस्थ ) अपनी तथा मध्यगत वर्णों की संज्ञा होता 





थे सभी सज्ञ प्रस्तुत युस्तक में विभिन्न स्थलाँ पर आये हैं। स्पष्टीकरण के लिए 
फोष्ठक में दिये हुये क्रमांकानुसार इन्हें तत्तत्‌ स्थलों पर देखना चाहिये । 

तस्य अहर्ण सवोपाथम?-काहशिका | 

| ४६३-इंदितो नुम---०? से 'लुम! आरम हो वह धातु 'नन्‍्दूः रूप सें प्रयुक्त 
दोती है। 

३: कहा भी है--अज्राश्यन्ताम्यामवयवाम्यामवयदी समुदाय आक्षिप्यतें। तस्य च 
उंगपल्लक्ये प्रयोगाभावात्तद्वयवेप्ववतरन्ती संज्ञा मध्यगेपु विश्राम्यति, न त्त्वाइन्तयोः, 
सज्ञास्वरूपान्तभाविण तयोः पाराध्यनिर्णयादितिः--सि० कौ० की तत्त्ववोधिनी ध्याख़्या | 

स्व रूपं चादेरेव गह्मते नान्त्यस्थ, अन्त्येन' इति अग्रधानतृतीयानिर्देशात-+ 
सिं० कौ० की तत््वचोधिनी व्याख्या । 


ध्‌ छघुसिद्धान्तकौमुदी 


है| तात्पर्य यह कि अन्तिम इत्संशक वर्ण के साथ आनेवाछा आदि वर्ण अपना तथा 
चीच में आनेवाले अन्य वर्णों का बोध कराता है । उदाहरण के लिए. 'अण? प्रत्याह्ार 
लीजिये | यह प्रथम माहेश्वर-सूत्र अइ उणू! के अन्तिम इत्संशक वर्ण-'णु! के साथ 
आदिवर्ण-अ' के योग से बना है। अतः यह 'अण्‌ आदि में आनेवाले अ! और 
सध्यवर्ती 'इ उ? का बोधक है | इसी प्रकार अइ उण। ऋ रूक्‌ ॥! के आदि 
अकार और अस्त्य इत्संत्षक ककार को केकर बना हुआ “अक प्रत्याहार अइड ऋ? 
और “लू? का वोधक है । ध्यान रहे कि यहाँ मध्यवर्ती णकार का अंहण नहीं होता, 
क्योंकि इत्संशक होने के कारण '३-तस्य छोपश से उसका लोप हो जाता है। 

विशेष :--वस्व॒तः इस सूत् के दो कार्य हैं--संज्ा ( प्रत्याह्दर ) बनाना और 
उनेका स्वरूप निर्धारण करना | दोनों पक्षों को इस प्रकार प्रकट किया जा 
सकता है :--- 

१. अन्तिम इत्संज्षक वर्ण के साथ आदि वर्ण को मिलाने से प्रत्याहार बनता है। 
यहां अन्तिम! ( अन्त्य ) और “आदि? शब्द अपनी इच्छानुसार अहण किये जाते हैं, 
न कि स्थिति के अनुसार ) यद आवश्यक नहों कि अन्तिम इर्त्सज्ञषक वर्ण सूत्र के अन्त 
में होना चाहिये और आदि वर्ण उसके आदिं में। उदाहरण के छिए। 'अइ उण 
सूत्र में सिथित अन्तिम वर्ण इत्संज्ञक 'ण? के साथ इ? के योग से इण! प्रत्याहर 
बनता है। यहां इकार सूत्र के आदि में नहीं है | इसी प्रकार 'ह य व रट्‌ | छणू ॥! से 
(९ प्रत्याहार बनता है। यहां रकारोत्तरवर्ती इत्संसक अकार को रकार के साथ मिकाया 
गया हैं । ध्यान रद्दे कि न तो यह रकार सूत्र के आदि में है और ने लकारोत्तरवर्ती 
इत्संशक अकार उसके अन्त में ही ।_ * 


इस प्रकार प्रत्याहार वनाने के लिए! इच्छानुसार किसी भी समुदाय का ग्रहण 
किया जा सकता है | हां, उरू समुदाय के अन्त में कोई इत्संज्ञक वर्ण अवदय होना 
चाहिये। फिर उस इत्संज्ञक वर्ण को समुटाय के किसी अन्य वर्ण के साथ मिलाने से 
प्रत्याहार चन जाता है। उदाहरण के लिए. २? प्रत्याह्ार बनानेवाला 'हयच र्द। 
लणू ॥ में से केवछ “२ द्‌ छ! समुदाय का ही अहण करता है। इस समुदाय के अन्त 
में लकायोेत्तरवर्तों इत्संश्क आकार है| इस इत्संज्क अकार का समुदाय के अन्य वर्ण---- 
रकार के साथ संयोग होने पर “२ प्रत्याह्दार बनता है जो रकार और लकार का बोधक 
है। बास्तव में इत्संश्षक वर्ण के साथ जिस अन्य वर्ण का अहण किया जाता है, वह्दी 
आदि! होता है।* 


* पुस्तक में आनेवाले सभी प्रत्याहार परिशिए-£ में दे दिये गये हैं । 


संज्ञाम्करणम्‌ ७ 


२. आदि और इत्संज्ञक वर्ण के संयोग से बनी हुई यह प्रत्याहार-संश्ा आदि और 
सध्यगत ( आदि और इत्संज्ञक वर्णों के बीच सें आनेबाले ) वर्णों की बोधक “ 
होती हम 
होती है। 


५, "ऊकालोज्ज मस्व-दी्घ-प्लुतःः | १ | २ | २७ 


उम्च उल्य ऊरेतश्व वः, वां काछ इंव कालछो यस्य सो5च क्रमाद हस्व- 
दोघप्छुतसंज्ञ: स्थात्‌ । स प्रत्येकसु दात्तादिभेदेन चिधा | 
५. ऊकाल इंति--यह संज्ञा-सूत्र है | शब्दा्थ है :---( ऊकारः > ऊकालछवाला 
( अचू्‌ ) अच्‌ ( हस्व-दीघे-प्छतः ) हस्व, दी्घ और प्डत संज्ञक होता है। यहां सूतस्थ 
ऊकालः* का अथ है :--उ, ऊ और ऊ३ काछ/ वाले | “अच? पत्याह्दर है और 
उसमें सभी स्वर आ जाते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छ, ऊ और- रू ३ 
कालवाले स्वर हस्व, दीवे और पद़त संज्ञक होते हैं| संजशी और संज्ञा समान होने के 
कारण ये हस्व आदि (२३-बथा संख्यमनुदेश:-०? परिभाषा से क्रमानुसार होते हैं । 
तात्पय यह कि उकाल्वाले स्वर को हस्व, ऊकाछवाले स्वर को दी्घ और ऊ३ काल्बाले 
स्वर को प्छुत कहते हैं| वास्तब में 'उ, ऊ और ऊ३? क्रमशः एकमान्रिक, द्विमाजिक और 
त्रिमार्निक के निर्देशक-मात्र है ||. अतः सूज्न का स्पष्टाथ होगा--एकमात्रिक स्वर 
स्व), द्विमाजिक स्वर दीर्घी और. तिमात्रिक स्वर पुत” कहलाता हैं। कहा 
मी है :-- 
“एकमाजो भवेद्अस्थो दिंमात्रों दीर्घ उच्चते। 
तज्रिम'अस्तु प्छतो ज्ञेवों व्वज्ञनं चर्धमात्रकम ॥? 
( एक मात्रा वाल्य हस्व? होता है और द्विमाजिक को दीर्घ” कहते हैं । ब्रिमात्रिक 
को पडता! और व्यज्न को अ्धमात्रिक समझना चाहिये | ) 
विशेष :--कुक्‍्कुट के 'कु कू कू३? झब्द में क्रमशः एकमाजचा, द्विमात्रा और 





* इसका विद्रह है--उम् ऊश्च ऊ३श्व चः, वः कालछो यस्य सः ऊकालर | 
(देखिये-तत््वत्रोघिनी) | 
काल? का अभिप्राय यहां उच्चारण में छगने वाले समय से दै--ऊझब्देन 
स्थोच्ाारणकालो लक्ष्यते? ( तत्वच्चोधिनी) । 
* कहा भी है :--'ऊ इति चयाणमामयं साज्रिकहद्दिसात्रिकत्रिमात्रिकाणा शा 
निर्देश: (काशिका) | 
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रे पी िक। किक ड्च रह 
बिमात्रा का स्पए आरोह घतीत होता है। इसी से उसमें स्पष्ट पत्तीत दोनेवाले उबर को 
ही दृष्टान्त रूप में ग्रहण किया गया है, अकार आदि अन्य स्वर को नहीं।* 


६, उच्चेरुदात्तः' | १॥२। २६ 

६. उच्चैरिति--यह भी संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है :--( उच्चें; ) ऊँचा (उदात्त३) 
उदात्त-संज्ञक होता है । किन्व इससे सूतच्न का वात्यय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण 
के लिए पू्वंसूच्र ५--ऊकालोड्जू-०? से “अच! की अनुच्त्ति करनी पड़ेगी । सूत्नस्थ 
'उच्चें?' का अभिप्राय स्थानकृत ऊँचाई से है, न कि आवाज की ऊँचाई ८ तेजी ) से ।' 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--( उच्चें: ) ऊपरवाले भाग में उच्चायमाण ( अच ) 
स्वर € उदात्तः: ) उदात्त-संज्ञक होते हैं । तात्पर्य यह कि जिस स्वर का उच्चारण अपने 
निर्धारित स्थान के ऊपरवाले भाग से होगा, वह उदाच कहलाबवेगा। उदाहरण के 
लिए. अकार का स्थान 'कण्ठ? है | यदि उसका उच्चारण कण्ठ के ऊपरी माय से किया 


जावेगा तो वह उदात्त संज्षक होगा । इसी प्रकार इकार आदि अन्य स्वर्रों के बारे में 
भी समझना चाहिये । 


७, नीचैरलुदात्त।' । १।२। ३० * 

७, नीचैरिति--यज् का शब्दार्थ हैं :--( नीचै: ) नीचा ( अनुदात्तः ) अनुदान 
होता है। यह भी संज्ञा-सूत्र है और पूर्वसत्न (६) के समान इसका भावार्थ होगा-- 
निर्धारित स्थान के निचले भाग से उच्चारण किया जानेवाला स्वर ॒“नुदान्ता' संज्षक 
होता हैं। उदाहरण के लिए अकार का उच्चारण यदि कण्ठ के निचले भाग से होगा 
तो वह 'अनुदात्त” कहलावेगा । 


८. समाहारः' स्वरित। | १। २। ३१ 
सर सवविधोडपि अत्यकमलुनांसकानचनुनासकत्वा या द्वघा | 


८- समाहार इति--यह भी संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ (समाहारः) समाहार (स्वरित) 
स्व॒र्ति-संज्ञक होता दें । सत्नस्थ समाहार का अर्थ है--समुच्यय अथवा एकीकरण ) 
किन्तु यह एकीकरण किसका द्ोता है--यदह जानने के लिए. “६-उच्चेणदात्तः” से 





४ विभिन्न पक्षियों के उच्चारण-काल के विपय में कहा है $--चापस्तु वदते 
सात्रां द्विमान्न त्वेच वायसः । शिखी रौति त्रिमात्र तु नकुछूस्त्वर्थमान्रकम) (डछिक्षा) ॥| 

* डच्चैरिति च श्रुतिपकर्मा न ग्रह्मते । कि तहिं, स्थानकृतम॒चत्व॑ संजिनों 
विद्येषणम! (काशिका) । 


_ः 


लि 


संज्ञाप्करणम्‌ 


रे 


८उदात्त? तथा ७-नीचैरनुदात्त/ से अनुदात्/ की अनुडृति करनी होगी । थे दोनों 
पद प्र्ठजन्त में विपरिणत हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ 'प-ऊकीले;-० ः्से 
अत! की अनुद्तत्ति होती है। इस प्रकार सञ्ञ का भावार्थ होगा--( उद्घात्तस्व ) उदात्त, 
( अनुदाततत्य ) और अनुद्यत्त के (समाहार/)* एक़ींकरण था मेल्वाल्ा ( अच ) स्वर 
€ खरितः ) स्वरित! कहलाता है। 'डदात्तः का अमभिप्राय यहां उदात्त के गुण ( उदा- 
जत्व ) और 'अनुदात्त? का अभिप्राय अनुदात के शुण से है।|' फलतः जिस स्वर मे 
उदात्त और अनुदात्त के शु्णों का मेल होगा, वह स्वरित! कदछावेगा । 
डद्यत्त का शुण ऊपरी भाग से उच्चारण करना और अनुदात का गुण निचले माग 
से उच्चारण करना है--यह पहलें ही बताया जा चुका है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में 
कहा जा सकता है कि जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के ऊपरी और निचले 
मार्गों को मिलाकर होता है, उसे स्वरितः कहते दैँ। उदाहरण के लिए अकार का 
उच्चारण जब्र कण्ठ के ऊपरी और निचले--इन दोनों दी भागों से होगा, तब वह 
“त्वर्ति! कहल्बेगा | 
विशेष :--उदाच, अनुदाच और स्वरित खरों का प्रयोग केवल वेदों में मिलता 
है। वहां इनका संकेत चिह्ों द्वारा किया जाता है। उदाच के लिए कोई चिह्न नहीं 
होता, किन्तु अनुदात के नीचे पड़ी रेखा और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिंह 
होता है, यथा :-- 
(१ ) उदात्त--आ, इ आदि | 
(२ ) अनुदात्त--अ इ आदि । 
( ३ ) स्वस्ति---अ ई आदि | 


8, मुखनासिकाबचनों उछुनासिकः । १। १।८ 
मुखसहित-नासिकयोच्वार्यमाणो चर्णोज्छुन्ासिकर्सज्ः स्थात्त | 
तव्सत्थिम-अ इ उ ऋ एपां वर्णानां अत्येकमष्टादश भेदाः। लुबर्णस्थ 
हाद्श, तस्य दीर्घाभावात्‌ ! एचामपि द्वाद्श, तेपां हस्वाम्रावात्‌ | 

५, मुखनासिकेति--यह भी संज्ञा-सत्र है। शब्दार्थ है ४--(सलनातिकाबचनः 4) 

# इसका विग्वह है---समाद्दारोडस्त्थध्मिन्निति समाहार/ । 

- व्ामथ्यांच्ात्र लोकवेंदयोः प्रसिद्ध गुणावेव वर्णधर्माइुदाचालदात्ती खोले! 
( काशिका )। 

॥ इसका विग्नह इस ग्रकार हैं :-+खिखेन सद्दिता नासिकरेति मुखनासिका। 
डच्चते उद्चायते इति वचनः ( दर्ण इत्व५म) । सुखनालिकवा , दचनःस्ल्वखनासिका- 


चचनः 









! ध्प 


6, 
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मुख सह्दित नासिका से बोछा जानेवाला वर्ण (अनुनासिकः) अनुनासिक-संशक होता है। 
तात्पय यह कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से ही होगा, वह अवुनासिक 
कहलावेगा। उदादरण के लिए. ढ़ , ज्‌ , णू ,न्‌ और म--ये पांचों वर्ण मुंख और नासिका 
दोनों से बोले जाते हैं, अतः प्रकृत यूत्न से ये 'अनुनासिक' संज्ञक होंगे | इनके अतिरिक्त 
भी जिन अन्य व्यज्ष्नों और स्वरों का उच्चारण मुख और नातसिका दोनों से किया जावेगा, 
वे अनुनासिक कहछावेंगे, यथा :--केँ खेँं और आँ ईं आदि। । 

विशेष :--प्रत्येक वर्ण का उच्चारण सामान्वतया सुख से ही होता है, अतः प्रइन उठ 
सकता है कि सूत्र में मुखां शब्द का प्रयोग क्‍यों हुआ १ 'मुखनासिकावचनः के स्थान 
पर 'नासिकावचनः क्‍यों नहीं कहा गया ! इसका उत्तर यही है कि यदि झ॒त्न में मुख 
डाब्द का प्रयोग न किया जाता तो अन॒त्वार को भी. अनुनासिक मानना पड़ता, क्योंकि 
अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से ही होता हैं । 


१०, तुल्यास्यप्रयत्न॑' सवर्णस' | १। १। & 

ताल्वादिस्थानसाभ्यन्तरपयत्नह्चेत्येत्तद्द्दयं यस्‍््य येन हछुल्य॑ तचल्मिथः 
सवणेसंशं स्यात्‌ । 

(वा० ) ऋलवर्णयोसिथः सावण्य वाच्यम | 

हू चिसजनीयानां कण्ठ:। इ चु य शानां त्तालु। ऋ॑ डु र॒ पाणी 

मूर्धा। लू तु छ सानां दन्वाः । उ पृपध्मानीयानामोष्ठो । अमर डाण नाजां 
जलासिका च | एदेतोः कण्ठतालछु ! ओदोॉतोः कण्टोप्म्‌ | वकारस्य दन्‍्तोष्ठम। 
जिहामूलीयस्य जिहामृलम्‌ । नासिकाअनुस्वारस्य | ््् 

यरनो द्विधा-- आशभ्यन्तरों बाह्मथ्य । आय पद्चथधा-स्पुप्टेपल्प्प्टेपट्वि- 
घृतविद्वत-संचतभेदात्तू । सन्न रपट प्रयस्न॑ स्पशौनाम्‌ । ईपत्स्पष्टमन्तःस्थानाम । 
ईपद्विव्वत मृप्मणाम । चिद्व्तं स्वराणाम्‌। हस्वस्थावणेस्थ प्रयोगे संबुतम। 
प्रक्रियादशायां तु॒विश्वतमेव । वाह्पप्रयत्नस्वेकादशधघा--विवारः, संघारः 
खासो सादोड्घोपो घोषोडल्पप्राणो सदह्मप्राण उदात्तो5नुदात्त: स्वरितम्रेति । 
खरों विचाराः खासा अधघोपाश्व | हशः संचारा नादा चोषाश्थ। वर्गाणां 
प्रथम-तूती य-पख्सा यणग्राल्पप्राणा: । चर्गाणां हितोय-चतुर्थो 
महाप्राणाः । 

फादयो मावसाना: स्पशो:। यणोडन्तश्था। । दारू उछमाणः। अच 
स्वरा: | >फजूस ते फरदाभ्या भागर्धचिसगग सशडशों जिछासूलीयः। 
« >प-"क दइत्ति पफाम्यां पागर्धविसगंसदरृश घछपध्यानीयः । के आः 
इस्ययः परायसुस्थारबिसर्गी । 


शल्त्व 
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१०. तुल्यास्यप्रयत्नसिति--यह भी संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है ः--(दुल्यात्व- 
प्रवस्नम”) समान कण्ठादि स्थान तथा आम्यन्तर यत्नवाले वर्ण (सवर्णम्‌ ) सब्-संशक 
होते हैं | तात्पर्य यह कि जिन वर्णों के कण्ठादि स्थान और आम्यन्तर वतन दोनों ही 
समान होते हैं, वे परस्पर ( एक दूसरे के ) 'सवर्ण' कहछातें हैं । उदाहरण के लिए. 
तकार और थकार का स्थान 'दन्त' है और आभ्यन्तर यत्न स्पृष्ट' | अतः आम्यन्तरयत्न 
और स्थान एक ही होने के कारण तकार और थकार परस्पर 'सबर्ण! संज्ञक होंगे । 

विशेष :--१. ध्यान रहे कि जब तक सम्पूर्ण स्थान और सम्पूर्ण आशभ्यन्तरवत्न 
समान न होगा, तत्र तक वर्णों की परव्पर सवर्ण! संज्ञा न होगी | उदाहरणार्थ इ 
और “ए? वर्णों का आम्यन्तरयत्न (विह्वत) समान है और दोनों का ताडत्थान भी 
समान है, परन्तु 'ए? का इ! से कण्ठस्थान अधिक है ।। अतः इनकी परत्पर सबर्ण! 
संज्ञा नहीं होती । रे 

यहां प्रइन उठाया जा सकता है कि यदि सम्पूर्ण स्थान + आम्यन्तरवत्व का साम्ब 


3होते पर ही साबर्ण्य माना जायया तो 'क्‌!र और “डइ? की सर्ण संज्ञा न हो सकेंगी, 


क्् 


हु 


योंकि कण्ठस्थान और स्पृष्ट प्रयत्न के समान होने पर भी डकार का नासिकास्थान 
अधिक होता है। और यदि इनकी सवर्ण संज्ञा न होगी तो “३०४-क्रिन्सत्यवस्थ कु 
सें ककार डकार का ग्रहण न करायेगा और इस ग्रकार नकार को डकार होकर प्राढ 
आदि प्रयोग भी सिद्ध न होंगे | इसका समाधान यह है कि सूत्र में आस्प! का प्रयोग 
होने से केवछ 'सुख में होनेवाले स्थान! को ही ग्रहण किया जाता है। ताल यह कि 
मुखगत (मुख में होनेवाला) स्थान समान होना चाहिये, मुख के बाहर का स्थान 
समान हो या न हो । डकार और ककार का सुखगत स्थान कण्ठ समान ही है। 
नासिका तो मुख के बाहर का स्थान है, अतः डसक्रे असमान होने पर भी डकार 
और ककार की परस्पर 'सबर्ण' संज्ञा हों जाती है | 

२. सम्पूर्ण स्थान + प्रयत्न समान होने पर भी 'ए? और 'ऐ? तथा ओ! और ञः 
की परस्पर 'सवर्ण! संज्ञा नहीं होती, क्योंकि 'ए. ओड! और एऐ औच में दोनों का 
प्रथकष्थक निर्देश छुआ है । 


३. वर्णों के मुखगत स्थान और आमश्यन्तर यत्न इस प्रकार हू 


लक, 





# विग्वह इस प्रकार है :--आस्पे सुखे भवमास्य कण्ठादिस्थानम, । मझष्टः 
बत्न: प्रयत्न: ( आभ्यन्तस्यत्न इत्यर्थः ) | आस्यं च म्वत्नदच आस्वप्रय्नी । उल्वी 
समानी आस्यप्रयत्नी यत्य ( वर्णजारूत्य ) तत्‌ तुल्वास्पप्रयत्नम्‌ | 

| ध्यान रहे कि ४? का स्थान ताछो तथा एो का स्थान कफण्ठताड 


$ 
डे । 
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मसुखगत-स्थान-चोधक चक्र 
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रू अकाराश्रित ( आकार से परे ) होने पर ही विंसण का कण्ठस्थान होगा। 
चस्तुतः विसर्ग का स्थान उसके आश्रयभूत वर्ण के अनुसार द्ोता है, यथा “कविः में 
इकाराश्रित होने से विसर्ग का स्थान ताछ होगा ) 'पाणिनीब शिक्षा? में कहा भी 
है :---अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः ।! 

+ स्वर्ण संज्ञा में स्प्रण, ईपत्स्प्ट, विच्ुत और संत्रत-दरन चार आभ्यन्तरयत्नों 
का ही उपयोग होता है ( देखिये काशिका १.१.५ )। इनमें भी संद्रत हस्व 
चजों का कार्य ( प्रक्तित या साथन ) करते समय बिदुत ही साला जाता है। फलताः 
प्तवर्ण' संशा के छिए. केचछ स्पृष्ठ, ईपत्स्प्ट और चिच्वत प्रयत्नों की आवश्यकता 
पड़ती है । 
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(वा०) ऋल इति--वार्तिक का अर्थ वर्ण की परस्पर सवर्ण 
संज्ञा कहनी चाहिये | तात्यर्य यह कि स्थान भिन्न होने पर भी ऋर और छू वर्ण 
परस्पर सवर्ण” सं ज्ञक होते हैं हे 

विशेष :--ध्यान रखना होगा कि ऋकार मूर्घास्थानीय है, और लूकार दन्त- 
स्थानीय । अतः प्रकृत सूत्र 'ठुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम! से इनकी 'सवर्ण! संज्ञा न होने 
के कारण प्रस्ठुत वार्तिक की आवश्यकता पड़ी । 

११, अखुदित' सवर्णेस्थ' चौउप्रत्ययः | १॥। १। ६६8 
प्रतीयते विधीयते इति अत्यय:। अविधोयमानोडण्‌ छउद्चि सबर्णस्थ 
संज्ञा स्थात्‌ | अज्नैचाणू परेण णकारेण । कु चु ड़ तु पु एते उद्तिः। 
तदेवम्‌-अ? इत्यप्रादशानां संज्ञा । तथेकारोकारों | ऋकारखिशतः। 
एवं लकारोडपि । एचो द्वादशानाम्‌। अजुन्ासिकानलुनासिक-सेदन यवरा 
हिधा । तेनाननुनासिकास्ते हयोहेयो: संज्ञा । 

१९, अणुदिद्ति--सज्न का शब्दार्थ है :---(अप्रत्ययः) प्रत्वय भिन्न (अणुद्ति: 
अणू + उद्िति ) अणू और उदिति (सवर्णस्थ ) सवर्ण की (व) तथा... । यहाँ 
सूजस्थ “च! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह झज्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'रवं रूपं शाब्दस्य---०” २,१.८६८ से 'स्वम! की अनुद्धकत्ति करनी होगी। यह 

स्थम! षष्ख्यन्त में विपरिणत हो जाता है | सूज़स्थ “अप्रत्ययः यहां यौगिक अथ में 
प्रयुक्त हुआ है | जिसका किसी सूत्ञ द्वारा विधान किया जाता हैं, उसे प्रत्वयों कहते 
हैं, बथा--पत्यय, आदेश, आगम आदि | इस प्रकार अप्रत्ययः का अथ होगा-- 
जिसका विवान न हुआ हो अर्थात्‌ अविधीयमान | इस अथ में अप्रत्ययः का अन्वय 
केचछ “अण? से ही होता है, 'उदित? से नहीं ।* 'अण प्रत्याहार अ कल ए्‌ 
ओ ऐ. औरह यव २ और छू का वोषक है।। 'कुचुढ्धठ॒षु! को 'उदित कहते 

# बूद अविधीयमान इति न सम्बध्यते, उद्त्किरणसामर्थ्यात्‌-सिं० कौ० की 
तत्वचोधिनी व्याख्या । 

* ध्यान रहे कि णकार 'अ इ उण और लणू-इन दोनों ही सन्नों में पाया 
जाता है | यहां 'छण्‌? चाले णकार का अहण होता है। कहा भी हैं 

परंणवण्ग्रह्य: सब पूच ण॑वाप्यह्य मता3 । 


ऋतेडणुदित्सवर्णस्वेत्येददेक॑ परेण छठ ॥! “ ह 
( 'इण प्रत्याहार सब्र पर-णकार से तथा ४१ १--अणुदित्सवर्णस्थ--- ० छल को 


छोड़कर “अण? प्रत्वाहार पूर्ब-णकार से लेना चादिये। केबछ (“११-अणुदित:--० सत़् मे 
ही अण प्रत्याह्यर पर-णकार से छिया जाता दै। ) 








* 
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हैं, क्योंकि इनका उकार इत्‌ होता है। इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--अविधी- 
यमान (जिसका विधान न किया गया हो, ऐसा) 'अण! (अइउकऋ ल ए ओ  ऐ: 
ओऔरहूयूवर ल) और उदित्‌ ( कु चुद ठ पु) सवर्ण की तथा 'अपने स्वरूप की 
संज्ञा होता है ।* तात्पर्य यह कि अविधीयमान भ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ, 
हयूबूर ओर लू तथा कु, छु, 5, ठ और पु अपना तथा अपने सवर्णों का भी 
चोव कराते हैं। उदाहरण के लिए (१५-इको यणचि! में 'इक! अविधीयमान है, 
क्योंकि विधान तो उसके स्थान पर “यण! का हुआ है। इक? प्रत्याह्मर में इ उ ऋ 
और छ वर्ण आते हैं। अविधीयमान होने के कारण इ उ क्र और ल यहां अपना 
तथा अपने सवर्णों (दीघ, प्लत, उदात्त, अनुदात्त आदि अन्य भेदों ) का बोध कराते 
हैं। इसी से यद्॒पि सूत्र में हस्व इकार के ही स्थान पर यणू-यकार का विधान हुआ 
है, किन्तु यहां इकार से अन्य सवर्णों का भी ग्रहण होने से 'सुधी +उपास्य' आदि 
स्थलों पर दीघे ईकार के स्थान पर भी यणु-यकार हो 'सुध्युपास्यो आदि रूप बनते 
हैं। इसी प्रकार अविवीयमान होने के कारण उक्त सूच्न में प्रयुक्त 'अचू (अ, इ, उ, 
ऋ, लू, ए, ओ, ऐ,, औ ) भी अपना तथा अपने सवर्णों-दीर्घ, प्छत आदि का बोध 
“कराता है। इसी से तो प्रभु +आज्ञाः आदि स्थलों पर दीघ आकार परे होने पर भी 
यणादेश हो 'प्रम्वाज्ञा' आदि रूप बनते हैं | किन्तु अ, इ, उ, ऋ; ल, ए, ओ, ऐड, 
औ, द , यू , व्‌, र और ल्‌ का प्रयोग यदि किसी सूत्र से विहित आदेश, आगम 
ओऔर प्रत्यय आदि में हुआ होगा, तो वहां उससे उसके सबर्णों का बोध न होगा । 
डदाइरण के लिए. ८४०-सनाशंस-मिक्ष उ> से 'उ' का विधान हुआ है। अतः यहां 
<3? अपने सवर्णों (दीघ, प्छत आदि अन्य भेदों) का बोध न करावेगा, उससे केवल 
अपने स्वरूप-हस्व डकार का ही बोध होगा | हां, कु, छु, ढ़, ठ और यु के विपय से 
यह प्रतिबन्ध नहीं लगता | कु चु आदि चाहे विधीयमान हों या अविधीयमान--- 
दोनों ही अवस्थाओं में उनसे उनका तथा उनके सवर्णों का बोध होगा | उदाहरण के 
लिए; '३०६-चोः कु: में 'कु! विधीयमान है, फिर भी उससे कर तथा अन्य सवर्ण 
खे, गू, व्‌ और ड का अहण होता है। इसी से 'सुयुज! में पदान्त जकार के स्थान 
पर गकार हो 'झमुग! रूप बनता है) 
विशेष :---१- यह सूज् स्व रूपं शब्दस्थाशब्दसंज्ञार १.१.६८2 का अपवाद है 
और इस यृज्न का अपवाद है---“२६-तपरस्तत्कारुस्यों ) 
२. यूत्र के अनुसार सूत्रस्य वर्णों का बोध-क्षेत्र इस प्रकार होगा ३--- 





# ध्यान रहे कि यद्द भी संज्ञा-यज्ञ दे । 


संज्ञाप्रकरणम्‌ श्ण्‌ 


(क) अविधीयमान अ इ उ-ऋस्ब, दीघे, प्छत, उदात्त, अनुदात, स्वर्ति, अचुना- 
सिक और अननुनासिक अ इ उ | 

(ख) अविधीयमान ऋ या छू-हस्व, दीघे, प्छत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 
अनुनासिक और अननुनासिक ऋ तथा दी, प्छत, डदाच, अनुदात्त, स्वरित, 
अनुनासिक और अननुनासिक छू ।* 

(ग) अविधीयमान ए. ओ ऐ. ओदीष, प्छत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरिल, 
अनुनासिक और अननुनासिक ए. ओ ऐ, औ | 

(घर) अविधीयमान यू व्‌ छ >अनुनासिक और अननुनासिक ल् 

(€) अविधीयमान हू रजछ र्‌ ।[* 

(च) विधीयमान या अविधीयमान कुच्क खूगघू डः। 

(छ) विधोयमान या अविधीवमान चुत्च छज झू जू। 


हु 


(ज) विधीवमान या अविधीयमान हल्‍्ट ठ ड्‌ 
(झ) विधीयमान या अविधीयमान ठ'न्त्‌ थूदू घ्‌ न्‌। 
(ज) विधीयमान या अविधीयमान पुप्‌ फचू 

५ | 

१२, पर: सन्निकप संहिता | १। ४। १०६ 

वर्णोनामतिशयित: सज्निधिः संहितासंज्ञ: स्यात्‌ । 

२. पर इति--बह भी संज्ञा-सूत्र है| शव्दार्थ है :+--(प२० अतिशय 
(सन्निकप५३) समीपता (संहिता) 'संद्िता' संज्ञ़क होती है । 'शब्दानुशासन का विप्रय' 
होने से 'अतिशय समीपता? का अभिप्राय यहां वर्णों की अतिशय समीपता से है। 
इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--बर्णों की अतिशय समीपता (अर्थात्‌ व्यवधान- 
रहित उच्चारण) को “संहिता” कद्दते हैँ । उदाइरण के लिए खुब्री+उपास्थः में 


& ध्यान रहे कि ऋ और ल वर्ण परस्पर सवर्ण होते हैं (देखिये १० वें सन्त पर 
बार्तिक )। ॥॒ ॥॒ 
| स्कार और हकार अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैं, क्योंकि उनके सबर्ण 
नहीं होते--'रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति' ( काशिका )। न 

॥ परशबव्दोडतिशये वर्तते। सन्निकर्पः प्रत्यासक्तिः ।! ( काशिका ) 

६ सूजस्थ 'सन्निकर्मए का एक अन्य अर्थ समीप छाना? भी होता (देखिये--- 
वी०एस० आप्टे : द प्रैक्टिकल संस्क्ृत-इंगलिश डिक्शनरी, भमाग-२)। इस प्रकार चज 
का गौण अर्थ होगा--वर्णों को अतिशय समीप में लाने (अर्थात्‌ परत्पर मिल्चने) को 

'संदिता? कहते हैं | उदाहरण के लिए. 'छुधी उपास्वशे में ईकार और उकार की 


श्द लघुसिद्धान्तकौमुदी 


इंकार के पद्चात्‌ विना किसी व्यवधान के उकार आया है, अतः इन दोनीं की 
समीपता को 'संहिता' कहा जाता है। 
१३, 'हलोड्नन्तरा:" संयोग: | १। १।॥ ७ 

अज्मिरव्यवहिता हछः संयोग-सच्ज्ञा: स्थुः । 

१३, हल इति--सन्न का शब्दार्थ है :--(अनन्तरा3)* व्यवधानरहित अर्थात्‌ 
जिनमें व्यवधान न हो ऐसे (हल) हल (संयोगः) संयोग-संज्ञक होते हैं। “हल! प्रत्या- 
हार है और उसके अन्तगत समी व्यज्नन आ जाते हैं। ब्यवधानों का अभिप्राय 

यहां स्व॒र (अचू ) के व्यवघान से हैं, क्योंकि व्यवधान सदा विजातीयों का ही होता 
है; सजातीयों का नहीं । सूज्ञस्थ 'हलः में जाति-बहुबचन है, अतः इससे दो या दो से 
अधिक हों (व्यंजनों) का अहण होता है || इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यरद्दिं 
स्वर वर्ण का व्यवधान न हो तो दो या दो से' अधिक व्यंजनों को संयोग” कहते हैं । 
उद्दाहरण के लिए 'कर्ण' में रकार और णकार के बीच में कोई स्वर-वर्ण नहीं आया 
है, अतः प्रकृत सत्र से दोनों की 'संयोग' संशा होगी । इसी प्रकार इन्द्र” सें स्व॒र-चर्ण 
का व्यवधान न होने से नकार, दकार और रकार की संयोग? संज्ञा होती है। 

विशेष +--ध्यान रहे कि सम्पूर्ण व्यंजन-समुटाय की 'संयोग' संज्ञा होती है 
प्रत्येक व्यंजन की नहीं, यथा--कर्ण' में रकार और णकार के समुदाय की 'संयोग 
संज्ञा होती है, रकार और णकार की प्रथक-प्रथक्‌ नहीं ) 


१४, सुप्तिडन्त पद्सखँ | १। ४७। १७ 
सुबनन्‍्तं तिडस्त चच पदसंज्ञ स्यात्‌ । 
इति संज्ञाप्रकरणम ! 

१४. सुप्मिडिपति--यह भी संज्ञा-पत्र है। शब्दार्थ है :--( सप्तिडन्तम ) सुप्‌ 
और तिह_ अन्तवाले (पदम्‌ ) पद-संज्ञक होते हैं। (१२१-स्वौजसमौट-०” से बिहित 
२१ प्रत्ययों को 'सुप! तथा (३७०-तिपृतसझि-०») से विहित १८ प्रत्ययों को 'तिडः ! 
कहते हैं | 'शब्दानुशासनों का विपय प्रस्तुत होने से 'शब्द-स्वरूपम! का यहां अध्या- 





परस्पर मिलाने को 'संदिता” कहेंगे । इस अथे में संहिता बस्त॒तः 'सम्धि! का ही 
दूसरा नाम है। 

#* अविद्यमानम्‌ अन्तरम्‌-च्यवधानं येपां ते अनन्तरा3, चहुजीहि-समासः | 

* जाती चेदं वहुवचन तेन द्वयोत्रूनां च संयोगसंज्ञा सिद्धा मवतिः--काशिका ) 

॥ इसका विग्रह है :--झप्‌ व तिड_ चर सुप्तिडी ) सुतिछी अन्ती यत्य तल 
स॒प्तिडन्तम्‌ । 


' रे 
संज्ञाप्रकरणम्‌ ९७ 


हार कर लिया जाता है। सूत्रत्थ सुत्तिवन्तम/ उसका विशेषण बनता है| इस 
प्रकार यूज्ञ का भावार्थ होगा--सुपू-प्रत्ययान्त और तिडः अत्ययान्त शब्दस्वरूप को 
पद! कहते हैं | उदाहरण के लिए; प्रातिउदिंक राम! से सुप-स' प्रत्यय हो राम? 
शब्द बनता है। सुपअत्ययान्त होने के कारण प्रकृत सूत्र से यह पद संज्ञक होगा। 
इसों प्रकार अन्त में तिडः--तिप! प्रत्यव होने के कारण 'भवति' भी पर्दा-संज्ञक 
होता है । | 

विशेष :--यहां प्रझन हो सकता है कि '्रत्यवग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌*? परि- 
भाषा से “अन्त? का अहण स्वतः प्रास होने पर भो सूत्र में 'अन्तम! का प्रयोग क्‍यों 
किया गया है १ सुप्तिहन्तं पदम! के स्थान पर सुप्तिइ पद्म का प्रयोग क्यों नहीं 
हुआ ! इसका उत्तर यही है कि प्रत्यय की संज्ञा होने पर 'प्रत्ययग्रहणे तदल्तग्रहणमः 
परिभाषा प्रब॒त्त नहीं होती ।+ यहां सूत्र में 'सुप! और 'तिडः? प्रत्ययों की पद संज्ञा 
की गई है | इस प्रकार पत्यय की संज्ञा होने से सूज्ञ में “अन्तम? का प्रयोग हुआ है। 


संज्ञा-प्रकरण समाप्त हुआ 


ल्जजजज-+-+-+नब---- 





# इसका अर्थ है---'प्रत्यय का झदण होने पर तदन्त [ अत्यवान्त ] का मी 

अहण दोता है। तिदधार्थम' 

मन विची लन्दा> घे तब्न्तवि विधेः पतिदरधा: कक 

4 'पद्संज्ञायामन्तमहणमन्पत्र संज्ञाविधी प्रत्ययाम्नदणे तदन्तविवः सतादवओ 
काशिका | 


र्‌ छ० को 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 


१५, इकों' यणचि” ६। १। ७७ 

इक: स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विपये । 'खुधी उपास्य:” इति स्थिते-- 

१७, इक इति--सूत्न का शब्दार्थ है ४--(अचि) अचू परे होने पर(इकः) 
इक के स्थान पर (यण्‌ ) यण्‌ होता है। “इक! प्रत्याह्ार में इ उ ऋ और लू तथा 
अचू प्रत्याहार में सभी स्वरों का समावेश होता है। अविधीयम'न होने के' कारण 
इक और अचा प्रत्योह्दार के अन्तर्गत आंनेबाले वर्ण अपना तथा 'अवने सबर्णो' का 
भी बोध कराते हैं। “यगः प्रत्याहार के अन्तर्गतंय्‌ वू र्‌ और छूचर्ण आते हैं। 
“थण! विधीयमान है, अतः उसके अन्तर्गत आनेवाले उक्त वर्ण केबछ अपने स्वरूप 
का हो बोध कराते हैं ।+ 'संहितायाम्‌? ६.१.७२ का यहां अधिकार है । इस प्रकार 
सूत्र का भावाथे होग--स्वर-बर्ण परे होने-पर संहिता के विपय सें इ उ ऋ लव के 
स्थान पर थ्‌ व्‌ र्‌ लू आदेश होते हैं | संहिता के विषय में! कहने से व्यवधान-रहित 
स्वर-वर्ण परे होने पर ही इ उ ऋ लू के स्थान पर यू व्‌ र छ भादेश होते हैं || 





* इस विषय में विशेष स्पष्टीकरण के लिए ११ वें झज्ञ की व्याख्या देखिये 
4 देखिये १२ वें सूत्र की व्याख्या। कहा भी है :--“एतेन 'इगुचारणोंत्तर 
- यत्रा्धमात्रान्तराल एवाजुब्ारणं, तत्रेव यणुच्चारणम्‌ , यत्र ल्वर्धमानाधिककालब्यवघानं 
तत्र यणू न साधु” इति नियमः सूच्यते---” सि० कौ० की तत््वव्रोधिनी व्याख्या (पा[ढ- 
टिप्पणी) । 
हां, यदि यहां संहिता" का गौण अथ “परस्पर मिलाना' या 'सन्धि' लिया जावे 
तो सून्न का भावार्थ इस प्रकार होगा--जहां सन्धि होती हो, वहां स्वर-वर्ण पर होने 
पर इक्‌ के स्थान पर यण्‌ आदेश होता है| सन्धि के विपय्र गें यह नियम है :-..- 
'संहितिकपदे नित्या, नित्या धातूपस्गयो:। 
निल्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥? 

( अखंडपद में, घाठ और उपसर्ग में तथा समास में सन्धि नित्य करनी 
चाहिये, वाक्य में सस्धि करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है ) इस पकार उक्त 
स्थलों पर दी स्वर परे होते पर इ्कूके स्थान पर यणू होगा। उठहरण के लिए. 
ध्युघी उपास्थः' में तृतीया तत्पुरप समास है, अतः नियमानुसार यहां प्रक्तत सूत्न पच्चत्त , 


होगा । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ १९५ 


तालये यह कि यदि इ, उ, क्र, लू के अनन्तर कोई स्वस्वर्ण हो तो इ उ ऋ ल के 
स्थान पर यू व्‌ २ छ आदेश होंगे | उदाहरण के छिए 'सुधी उपास्यः ।में इक्-इदैकार 
के अनन्तर अचु-उकार आया है, अतः प्रकृत सत्र से उस इक के स्थान पर “यणू' 
आदेश होगा । इसी बात को आगामी सूज्न के द्वारा भी प्रकट किया गया है :--- 
*१६, “तस्मिन्निति निर्दिष्टें पूर्वस्य' | १। १। ६६ 
सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्य वर्णोन्‍्तरेणाव्यवहितस्य पूर्चस्य बोध्यम्‌। 
१६, तस्मिन्लिति--यह परिमाषा-पत्र। है। शब्दार्थ है :--( तस्मिन्‌ ) उसमें 
इति ) ऐसा ९ निर्दिष्टे ) निर्दिष्ट होने पर ( पूवस्य ) पूर्व के स्थान पर--। किन्छु 
इससे सूत्र का ताल्थ स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में सूज्स्थ 'तस्मिन! का अभिप्राय यहाँ 
केवल सप्तम्यर्थ पद से है, चाहे वह कोई भी हो | इसी प्रकार सूह्न में “निर्दिष्टे'] का 
अहण होने से ूब॑स्थ'! का अर्थ होगा-- “अव्यवहित? पूर्व के स्थान पर । आंत सम्पूर्ण 
सूत्र का भावार्थ होगा--ससम्यर्थ पद से निर्दिष्ट किया हुआ अव्यचहित पूष के स्थान 
पर होता है। तालथे यह कि सस्म्यन्त पद का उच्चारण कर जिस काये का विधान 
किया जाता है, वह काये व्यवधान-रहिंत पूर्व के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के 
लिए “१५--इको यणचि? सूत्र में ससम्यन्त पद 'अचि? का उच्चारण कर इक के स्थान 
पर 'यण! का विधान किया गया हैं ।'प्रकृत सूत्र की सहायता से इक के स्थान पर यह 





* पूर्वसूज ( १५ ) की उक्त व्याख्या की दृष्टि से यह सूज यहाँ अनावश्यक है। 
वास्तव से इस सूत्र की आवश्यकता तो तभी पड़ेगी जब पूवसल का पाद-टिप्पणी सें 
दिया छुआ गौण अर्थ लिया जावे, क्योंकि उस स्थिति में ज्ञात नहीं होंता कि किस इक्‌ 
के स्थान पर यण हो । 'सुधी उपास्यः? में तीन इक आये हैँं--सकारोत्तरवर्तीं उकार, 
धकारोत्तरबर्तों ईकार, 'उपास्यः का आदि उकार । इन तीनों इको के परे अचू भी 
आया है| अतः यहाँ किस इक के स्थान पर यण्‌ हो--इस वात का निर्णय करने 
के लिए इस परिमभापा सूत्र की आवश्यकता पड़ती है । 

4' नियम चतानेवाले सूत्रों को 'परिमाषा-यूत्र'ं कहते हैं---'परितः सबतो माप्यन्ते 
निथमा यासिस्ताः परिभाषा: |? ये सूज्ञ स्वयं कोई कार्य नहीं करते, किंतु अन्य विधि 
या निषेध सूत्रों की सहायता करते 

$ 'नर्दिएय्रहणमानन्तर्यार्थम!----काशिका । वास्तव में “निर्दिष्ट! का अर्थ ही हैं-- 
“निरन्तर उच्चरित'--“निःशब्दो नैरन्तर्यपरः, विशिरुचारणक्रियः--सिं० कौ० की 
तत्त्ववोघिनी व्याख्या | यह “निरन्तर उच्चारण तभी सम्भव हे जब सत्तम्बर्थ निदश आर 
पूर्व के च्ीच कोई अन्तर (व्यवधान) न हो । 
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“्यण्‌! तभी होगा जब “इक! और “अच! के चीच 5 में किसी वर्ण का व्यवधान न होगा । 
इसीलिए, यद्यपि धुधी उपास्यः में तीन इक्‌ हैं, किन्तु बण आदेश घकारोत्तसवर्ती ईकार के 
ही स्थान पर होगा, क्योंकि यहाँ इक्‌-ईकार और अचू-उकार के बीच में अन्य बर्ण नहीं 
आया है। अन्य इकों और अचों के बीच सें किसी न किसी अन्य वर्ण का व्यवधान 
है, यथा--इक्‌-सकारोत्तख्ती उकार और अचू-धकारोत्तरवर्ती ईकार के बीच में 
धकार का व्यवधान है। 

इस प्रकार धकारोत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर यणु आदेश प्राप्त होने पर प्रइन 
उठता है कि यण प्रत्याहार में तो चार वर्ण आते हैं--यू, व्‌, र और छ, 


इनमें से ईकार के स्थान पर कौन वर्ण आवबेगा १/“इसके समाधान के छिए अग्रिम 
सूत्र दिया गया है ६ 


१७, 'स्थानेज्न्तरतमः । १। १॥४५० 
पसंगे सति सदशतम आदेश: स्यात्‌ | 'खुधय्‌ उपास्यः” इति जाते -- 


१७. स्थान इति--यह भी परिंभाषा-सून्न है। शब्दार्थ है :---( स्थाने )| 
प्रसंग में ( अन्तरतमः. ) सदशतम होता है | यहाँ प्रसंग में! (स्थाने ) का अर्थ 
समझने के लिए इस सून्न को उसके सन्दभ सें देखना होगा | 


इसके पूर्व 'षष्ठी स्थानेयोगा” २.१.४९ सूज्न में बताया गया है कि पश्ठयन्त पद का 
अथ्थ करते समय सामान्यतया स्थाने' जुड़ जाता है, यथा--“१५-इको यणचि में पष्ख्यन्त 
पद इक का अथ होगा---इकः स्थाने! (इक के प्रसंग सें)। अस्तुत सूत्र में 'स्थाने 
का अभिप्राय इसी “घष्ठी स्थानेयोगा” से है। यहाँ बताया गया है कि षष्ख्यन्त पद के 
प्रसंग में जो हो, उसे सहशतम होना चाहिये | वास्तव में इस परिभाषा की आवश्यकता 





# अ्रहां कहा जा सकता है कि स्थानी-इक्‌ (इ, ऊ, ऋ, छल) और आदेश-यण 
(यू व्‌ र्‌ ल_) तो संख्या में समान ही हैं, अतः “२३-यथासंख्यमनु देश: समानामः 
सूत्र से ये आदेश क्रमानुसार क्‍यों नहीं होते ? इसका उत्तर यह है कि इक तो अविं- 
घीयमान है, किन्तु यणू विधीयमान | अविधीयमान होने के कारण इक अपना तथा 
अपने सबर्णों' का भी वोघक है और इस प्रकार सत्र मिलाकर उनकी संख्या ६६ हो 
जाती है । विधीयमान होने से यण्‌ केवछ अपने स्वरूप--यू व्‌ रु छ-.इन चार का 
ही वोधक होता है ( देखिये ११ वें सत्न॒की व्याख्या ) | इस प्रकार ख्यानी और 


आदिश समानसंख्यक न होने से '२३-यथासंख्यम्‌---०? से क्रमानुसार आदेश होना 
सम्मव नहीं ] 


।' स्थानशब्ददच प्रसज्ञवाची-काशिका (१.१.-४९)। 
| 
3 'अतिशयेन अन्तरः सहश:-द्ति अन्तरतमः (सहशतम इत्यथः ) । 
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तभी होती है जब्र षष्ठी के स्थान पर एक से अधिक आदेश प्रात्त होते हैं ।* अतः 
सूत्र का तालय होंगा--प्रसंग में एक से अधिक आदेश प्राप्त होने पर षष्ठी के स्थान 
पर वही आदेश होगा जो उसके अत्यन्त सदश होंगा। उदाहरण के लिए 'सुधी 
उपास्य में घकारोत्तस्वर्तों इकू-ईकार के स्थान पर “१५-इको यणचि' से यूव र 
और छ--ये चार आदेश प्राप्त होते हैं | इनमें से यकार ही इक्‌-ईकार के सहशतम 
है, क्योंकि दोनों का ही स्थान ताछ है अतः ईकार के स्थान पर केवल यकार ही 
आदेश होगा और इस प्रकार रूप बनेगा--सध्‌ व्‌ उपास्यः | 

विशेष :--१. शब्दों की सदशता चार प्रकार की होती है. १--- 

( १ ) स्थानक्ृत--जो स्थान षष्ठी का हो, वही आदेश का भी होना चाहिये, 
यथा--सुधी उपास्य/ ८ सुध्‌ यू उपास्यः में ताछुस्थानीय ईकार के स्थान पर 
तालस्थातीय यकार ही आदेश होता हैं ।६ 





(२ ) अर्थकृत--णएकार्थवाची के स्थान पर एकार्थवाची, हृचर्थवाची के स्थान 
पर इयर्थवाची और बहर्थवाची के स्थान पर चहर्थवाची आदेश होता है, यथा--“मव 
तस! < “मबताम! से “४१४-तस्थस्थमिपां-०” से हृचर्थवाच्री तस के स्थान पर 
दचथवार्ची 'तामः ही होता है । 

(३ ) प्रमाणकृत--एक्रमाजिक के स्थान पर एकमा्जेक और हिमात्रिक के 
स्थान पर दिमाजिक होता है, यथा-अदस्मै' ८ अम॒ष्मी! और “अदाम्यामर | मिमू: 

भ्याम! में (१५६-अदसो्लेदादु दो म/ से ऋ्मशः एकमाजिक अकार के स्थान पर उकार 
और द्विमान्रिक आकार के स्थान पर ऊकार आदेश होता है। 

(४ ) गुणक्ृत--अल्पप्राण के स्थान पर अल्पप्राण और महाग्राण कै स्थान पर 
महाग्राण आदेश होता है | इसी प्रकार विवार, संवार आदि अन्य वाह्य अथवा रए४, 
ईषत्प्पट्ट आदि आसश्यन्तरयत्नवाले के स्थान पर उसी प्रकार के यत्नवाल्ा आदंश 
होता है। वास्तव में यहाँ 'गुण' का अमिप्राय यत्न' से हैं। जो यत््त ( आम्यन्तर 
या बाह्य ) प्रष्ठी का हो, वही आदेश का भी होना चाहिये || उदाहरण के लिए 





* धसझ्ञ इति--बहूनामादेशानामित्यादिं: । तथा चैकस्थानेकादेशग्रासिरेतस्तरा 
डपस्थितौ लिज्ञमः--सि० कौ० की तत्वबोधिनी व्याख्या (पाद-टिप्पणी) । 

* इचुयशानां चाछ!। 

म 'कुवछच शब्दस्थान्त्यम्‌ । स्थानार्थगुणप्रमाणव/---काशिका । 

$ बणों का स्थान जानने के छिए; १० वें सूत्र के अन्तर्गत 'स्थान-बोधक चक्र 
देखिये ख्ि हु 

दू बर्णो' के यत्म-निर्देश के लिए पुस्तक के पूर्वां्ध का पूर्वाभासा देखिये | 


रे लघुसिद्धान्तकौमुदी दे 


वाक-हरि: - वाग्घरिः में ७५-झयो होडन्यतरस्याम! से नाद, घोष, संवार और 
मंहाप्राण यत्नवाले हकार के स्थान पर उसी प्रकार के यत्नवाला घकार होता है । 

२. जहाँ अनेक प्रकार की सहशता ( साहब्य ) प्राप्त हो, वहाँ स्थानकृत सहशता 
बलवती मानी जाती है--“यचानेकमान्तर्य सम्भवति ततन्र स्थानत एवान्त्य बलीयः 
( काशिका ) | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जहाँ स्थानकृत साहश्य के 
अतिरिक्त प्रमाणक्ृत आदि अन्य साइद्य प्राप्त होते हैं, वहाँ आदेश स्थानक्ृत साहइद्य 

के ही आधार पर होता है, अन्य प्रकार के साइदय के आधार पर नहीं ! 
१८, अनधि वें. ८ । ०७३ ४७ 

अच:ः परस्य यरो हे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य हित्वम्‌ | 

१८, अनचि चेति--सज्ञ का शव्दार्थ है :--( च ) और (अनचि ) अचू न 
परे होने पर । यहा सूत्रस्थ 'च से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। 
इसके स्पष्टोकरण के लिए “६८-यरोडनुनासिके-०” से “यर: और वा! तथा '६४- 
अचो (रहाभ्यां-छे! से अचः और '्वे की भनुद्गत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ हीगा--( अनचि ) अच परे न होने पर ( अचः ) अच के पश्चात्‌ ( यरः ) 
यर के स्थान पर ( वा ) विकल्प” से ( द्वे )। दो होते है। अचू और यर२-ये दोनो 
प्रत्याहार हैं| अचू के अन्तगंत सभी स्वर और यर्‌ के अन्तर्गत हकार को छोड़कर 
सभी व्यज्ञन आ जाते है । अतः दूसरे शब्दों सें कहा जा सकता है कि यटि स्वर-बर्ण 
परे न हो तो स्व॒र-वर्ण के पश्चात्‌ हकार को छोड़कर अन्य ब्यज्ञनन का दित्व हो जाता 

है, हाँ, यह दित्व विकल्‍प से दी होता है । 

संक्षेप में, छ्वित्थ होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं : 

६. ये स्वर स्मितम! 
में यर_सकार स्वर-बण के पश्चात्‌ नहीं हैं, अतः उससे स्वर परे न होने पर भी प्रकृत 
सूत्र से द्वित्व नहीं होता । 

२. यर्‌ के पश्चात्‌ स्वर-चबर्ण न होना चाहिये--उटाहरण के छिए (स्मितम! 
में यर -तकार के पश्चात्‌ स्वर-अकार आया है, अतः स्वर-पर्ण ( अकार ) पूव में होने 
पर भी उसको दित्व नहीं होता | | 

ये दोनो द्वी चातें सुथ्‌ यू उपास्यः में मिलती हैं। यहाँ स्वर-बर्ण उकार के पश्चात्‌ 








* एक पक्ष में काये का होना और दूसरे पक्ष में न होना विकल्प! कहलाता है ! 
॥ दो का अभिप्राय यहां को को दो करने से है। इसी को 'द्वित्व” भी 
कहते, हैं । 
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से 


यर-घकार आया है, और उसके पश्चात्‌ कोई स्वर भी नहीं है| अतः प्रकृतयत्र से 
उसका द्वित्व होकर 'सुध्‌ घ्‌ यू उपास्य/ रूप बनता है। द्वित्व के अमावपक्ष सें सुध्‌ 
यू उपास्य/ ही रहता है | 

चिशेप :--ध्यान रहे कि सून्नस्य अनचि ( अच परे न होने पर ) प्रसज्य- 
प्रतिपेष हैं ।# अतः उसका अभिप्राय केबछ इतना ही है कि अच (स्वर ) परे न 
होना चाहिये, यह आवश्यक नहीं कि अच भिन्न वर्ण ( व्यज्ञन ) परे हो ही। व्यंजन- 
वर्ण न परे होने पर भी हित्य होता है, वथा--वाक! से वावक! | यहाँ यर-ककार के 
पश्चात्‌ कोई व्यज्ञन नहीं आया है, फिर भी अचू-अकार के पश्चात्‌ होने से उसका 
दिल्‍्व हो जाता हैँ | इस प्रकार व्यञ्ञन-वर्ण परे हो या न हो, दोनों ही अवस्थाओं 
में अचू के पश्चात्‌ बर्‌ का दविल्व होता हैं ।हां, स्वर-वर्ण परे होने पर द्ृवित्व 
नहीं होता | 


१६, झला जश' कशि | ८। ४ । ४३ 
स्पष्टमू । इति पूर्बंधकारस्य दकारः । ' 


१९, झलामिति--इचिकार ने इसका अर्थ लिखते समग्र केवछ स्पष्टम! लिखा 
है किन्तु इसकी व्याख्या के लिए इतना हो लिखना पर्याप्त नहीं। स्पष्टमा का तात्यय 
तो केबल इतना ही है कि सूत्न अपने आप में पूर्ण है और स्पष्टीकरण के लिए. किंसी 
प्रकार की अनुद्ृत्ति की आवइबकता नहीं है । सूत्र का अर्थ होगा (झशि) झश्न्‌ परे होने 
पर (झल्यू) झलों के स्थान पर (जय ) जश्मू होते हैं। झणश , झलछ और जदयू 
प्रत्याहार हैं। झश के अन्तर्गत वर्गों के तृतीब और चठ्॒थ वण, झल के अन्तगत 
वर्गों के प्थम, द्वितोब,“ तृतीय, चह॒र्थ वर्ण तथा झूप्‌ सू ह और जश्यू के अन्तर्गत 
बगों' के तृतीय बर्ण आते हैं। इस प्रकार यज्ञ का सरलार्थ होगा--बर्गो' के तृतीय 
और चतुर्थ बर्ण परे होने पर वर्गों' के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चठ॒र्थ वर्ण या श्‌ 
प्‌ सू ह्‌ के स्थान पर वर्गों' के तृतीय वर्ण (ज्‌ , व , ग्‌ , ड्‌ , द्‌ ) आदेश होते हैं। 
उदाहरण के लिए धधुध्‌ घ्‌ यू उपास्यः में उकारोत्तरवर्ती धकार श्र हैं और उसके 
पश्चात्‌ झश-घधकार भी आया है। अतः अकृृत सत्र से झल-उकारोत्तस्वर्ती घकार के 
स्थान पर वा का तृतीय णं आदेश होगा । “१७-स्थानेडन्तरतमः पारिसाषा से 
दन्तस्थानीय घकार के स्थान पर दन्तस्थानीय तृतीय वर्ण-दकार ही दोता है और इस 
प्रकार रूप बनता है--सु दू ध्‌ यू उपास्य/ । 'सुधू व्‌ उपास्यः में झश्‌ परे न होने के 
कारण कोई परिवर्तन नहीं होता । 





+ देल्िये इस सूत्र पर तत््ववोषिनी व्याख्या 


२४ छ्वुसिद्धान्तकी मुदी 


विशेष ६--१७-घथानेडन्तस्तमः परिसाषा से झश्‌ परे होने पर झछों के स्थान 
पर जश्‌ आदेश इस प्रकार होगे :-- 


झलू वर्ण (जिनके स्‍थान पर | साम्य, जश्‌ वर्ण ( जो आदेश 
“जश” होता हैं) | स्थान | होते हैं ) 
झूजूछच्‌श्‌ ताड ज्‌ 
भूच फ्प्‌ | ओर , बच. 
घ्‌गुखूकह्‌ | कष्ड | ग्‌ 
अर 3-8 श | मूर्धा पल 
पद पुतुस काल द्‌ 





संयोगान्तस्य' लोप: | ८। २। २३ 
संयोगान्तं यत्पदं तसस्‍्य छोपः स्यात््‌। | 


२०. संयोगान्तस्येति--वूत्न का शब्दार्थ है :---( संयोगान्तत्य ) संयोगान्त का 
( लोपः ) छोप होता हैं। किन्तु इससे सत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता। डसके 
स्पष्टीकरण के लिए, अधिकार-सूत्र 'पदस्यों ८-१.१६ की अनुज्गत्ति करनी होगी -। यह 
सूत्रस्थ 'संयोगान्तस्यों का विशेष्य बनता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
संयोगान्त पद्‌ ( जिस पद के अन्त में संयोग हो ) का छोप होता है। दूसरे झाब्दों में, 
जिस पद* के अन्त से संयोग| ही, उसका छोप! हो जाता है। उदाहरण के लिए. 
सुद्‌ धू यू उपास्य/ और सुधू य्‌ उपास्यः से क्रशः रु दू घय! और 'सु च्‌ यू! पद्‌ 
$ उनके अन्त में ऋमशः द्वय! और “ध्‌ यू! संयोग-संशक हैं। अतः दोनों ही 
संयोगान्त-पद्‌ ,हैं । संयोमान्त-पद्‌ होने के कारण प्रकृतसूत्र से सम्पूर्ण 'सु दू धय! और 
/' घुघ य! का छोप प्राप्त होता हैं ) इस स्थिति से अग्रिम-स्न्न प्र्नत होता है :--- 
+# इसके स्पष्टीकरण के लिए. १४ वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 
| इसके स्पष्टीकरण के लिए; १३ वें सूज्न की व्याख्या देखिये | 
; 'छोप' का सर्थ है--अद्शंन । देखिये दूसरे सत्न की व्याख्या | 
$ ध्यान रहे कि 'सुद्धयां और सुबय! के अन्त में यद्यपि सुप्‌ ( मिस ) का 
छोप हो गया है तथापि “१९०-पअ्रत्यवकोपे--०” परिमापा से उनकी पद संज्ञा हो 
जाती है । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ र्‌५ 


२१, अलाब्न्त्यस्य [१। १।॥४२ 


पष्ठी-निर्दिष्टस्थान्व्यस्थाल आदेशः स्थात्‌। इति यछोपे प्राप्ते-( बा० ) 
यणः प्रतिषेघो चाच्यः ) 
सुद्ध्युपास्यः, सुध्युपास्यः | सद्ध्वरिः, मध्चरि:। घात्त्रशः, धात्रंशः | 
लाकृत्तिः | 

२९. अलछोस्त्यस्येति--यह परिभाषासूत्र है। शब्दार्थ है :--( अन्त्यस्य ) 

अन्त ( अछः ) अल के स्थान पर“ वास्तव में यह सत्न पष्ठी स्थानेयोगा 
१.१.४९ के प्रसंग में आया है। सन्नस्थ 'अल) प्रत्याहार है और उसके अन्तर्गत .. 
सभी बण आ जाते हई। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--षष्ठयन्त पद के स्थान 
पर जिस आदेश का विधान किया जावे, वह आदेश उस पटष्ठयन्त पद के अन्तिम 
वर्ण के स्थान पर होता है |# उदाहरण के लिए, '२०-संयोगान्तस्य छोपः से पट्चन्त 
संयोगान्त---सुद्धय्‌-के स्थान पर छोप आदेश हुआ है। प्रकृतसूज् से यह छोपादेश 
उनके अन्तिम वर्ण-यक्रार को ही होगा । इस प्रकार सुदूधूय! और 'सुघव! के यकार 
का छोप प्राप्त होने पर अग्रिम वार्तिक प्रद्नत्त होता है : 

"(बा०) थण इति--भावार्थ है :--यदि संयोगान्त पद का अन्तिम वर्ण बणू 
(यूक्र्‌ ल_) हो तो उसका छोप नहीं होता । उदाहरण के लिए. संयोगान्त पद 
छुदू घ्‌ यू! और 'सु धू यू! का अन्तिम वर्ण-बकार यणू है, अतः प्रकृत बारतिक से उसके 
लोप का निषेध हो जाता है। तब सु दुधूयू उपास्यः ८ सद्ष्युपास्य/ं और सु घू्‌ यू- 
उपास्थ:” > सुध्युयास्य/ रूप सिद्ध होते हैं || 





+ इस सूत्र का अपबाद “४५-भनेकाल शित्सवस्थ और “४५-अनेकाल० 
का अपवाद है--.“४६-डिब्यः | इस प्रकार प्रकृत सूत्न का व्यवहारोपयोगी अथ्थ होगा--- 
यदि आदेश एकाल (एक वर्णवाला) या डित्‌ अनेकाल्‌ू ( जिसका डकार इत्संत्रक 
हो ऐसा अनेक वर्णवाला) हो, वो वह प्रष्ठयन्त पद के अन्तिम वर्ण के स्थान पर 
होता है। हां, केवल अनेकालू या शित्‌ ( जिसका झशाकार इत्संज्षक हो ) आदेश 
सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा । न 

'' कुछ लोगों का कथन है कि प्रक्रिया-दशा सें 'सुधी उपास्य/ न होकर सुधी 
डपास्य! होना चाहिये, क्योंकि समास में विमक्तियों के छक्‌ के पत्चात्‌ सन्धि और 
उसके चाद सु! आदि ग्रत्यय आते हैं। यह ठीक तो है, लेकिन इससे अनावव्यक 
जथ्लिता चढ़ जाती है। इसी से प्रक्रिया-दशा में मी यहां छुधी उपास्य/ का ही 
भयोग किया गया है। 


श६: उघुसिद्धान्तकौमुदो 


२२, एचोज्यवायाबः | ६ | १। ७८ 

एचः क्रमादू अय , अब्‌ , आय , आवू एते स्थुरचि | 

२२. एचोउयविति--सज़ का शब्दार्थ है ;--( एचः ) एचू के स्थान पर 
( अयवायावः + अयू+ अबू + आयू + आवबः ) अय , अबू , आयू और आवबू आदेश 
होते है। किन्त॒ यह किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए. “(१५-इको बणचि' 
से 'अचि! और अधिकार-सूत्र संहितायाम! ६.१.७२ की अनुद्त्ति करनी होगी। एच 
प्रत्याहार है और उसके अन्तर्गत ए. ओ ऐ, तथा औ वर्ण आते हैं। इस प्रकार सत्र का 
भावार्थ होगा--संद्दिता के विपग्र सें* आत्च्‌ (स्वर-चर्ण) परे होने पर छ ओो ऐ. और औ 
के स्थान पर अब , अबू , आय और आवू आदेश होते हैं| किन्त॒ कौन किस के स्थान 
पर होता है--इस बात का पता अग्रिम सूत्र से चछता है :--- हे 


२३, यथासंख्यमलुदेशः समानाम्‌ ॥ १। ३। १७ 

समसम्बन्धी विधियेथासंख्य॑ स्थात्‌ | हरये | बिप्णवे | नायकः । पावकः | 

२३. यथासंख्यमिति--यह परिमापा-सज् है । शब्दार्थ है +--६ समानां )/: 
समान संख्यावालों का ( अनुदेशः ) अनुदेश ( यथासंख्यम्‌$ ) क्रमानुसार होता है । 
धझनुदेश' का अर्थ है--पीछे कहा जानेवाला|| अर्थात्‌ विधेय ।ग सूज्ञ में विधेय' का 
प्रयोग होने में उद्देश्य! का स्वतः ही अव्याहार हो जाता है। इन दोनीं---लद्देश्यी 
और, 'विधेय' का अन्चय सूत्रस्थ 'समानाम! के साथ होता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--जहाँ उद्देश्य) और विधेय समानसंख्यक होते हैं, वहाँ विधेय करमानु- 
सार होता है। उदाहरण के लिए. '१२-एल्वोड्यवायावः से ए, ओ, ऐ., ओ के स्थान 
पर अय्‌ , अब्‌ ,आयू , आब्‌ आदेश दोते हैं। पहाँ उद्देश्य ए. ओ ऐः और औ चार हैं, 





हिता? के स्पष्टीकरण के लिए. १५ वें सूत्र की व्याख्या देखिये। 
| यहां “९० १-पर्ठी शेपे! द्वारा सम्बन्ध अर्थ में पष्ठी हुईं है । 
) 'साम्यं च संख्याकृतमेव, यथासंख्यमित्युक्तें7---सि० कौ० की तत््वश्रोधिनी 
व्याख्या (परादिप्पणी) | 
६ 'संख्याशब्देन क्रमो लक्ष्तते | यथासंख्यम्‌ , यथाक्रमम- काशिका [ 
॥ 'अनुदिब्यत इत्यनुदेशः । पश्चादुच्यायंत इत्यथं:--काशिका ! 
वा ध्यान रहे कि उद्देदय पदले आता है और विधेय बाद में। अतः अनुदेश! 
का विवेयों अथ केना अनुचित न होगा । 
“0 जिसके विपय में कुछ कह्य जाता है, उसे 'उद्देइय! (सब्जेक्ट) कहते हैं. और 
किसी के विपय में जो कुछ कद्दा जाता है उसे विधेय' ( प्रेडीकेट )। 


ः प्सृं 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ २७ 


और विषेश्न अब्‌ , अबू , आयू और आधवू भी चार ही हैं। अतः उद्देश्य और विधेय 
समानपंख्यक होने के कारण विधेय क्रमानुसार होंगे, अर्थात्‌ प्रथम उद्देश्य के साथ 
प्रथम विधेय होगा और द्वितीय्र के साथ द्वितीय आदि | इस प्रकार इस सूत्र की सहायता 
से (२२-एच:--०? यूत्र का स्फुटार्थ होगा--संहिता के विषय में स्वर-वर्ण परे होने पर 
(0 के स्थान पर अब, 'ओ' के स्थान पर अब, 'ऐ? के स्थान पर आय और ओ' 
के स्थान पर “आव आदेश होते हैं | उदाहरणार्थ हरे +ए' सें स्वर-बर्ण-एकार परे 
होने के कारण हरे! के एकार के स्थान पर 'अब्‌! आदेश हो हर अयू ए? 5 हस्ये' 
रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'विष्णो+ए' सें ओकार के स्थान पर “अब! हो 
विष्णू अब ए? - 'विष्णवे', “ने +अकः सें ऐकार के स्थान पर 'आाय! हो 'न्‌ आय 
अकः < नायक: और थौ-+-अकः से औकार के स्थान पर आव्‌” हो “प्‌ आध॒ 


अकः > पावक/ रूप बनते हू । 


बिशेष :--कुछ लोग यूत्नस्थ 'समानाम से केवछ स्थानी + आदेश सम्बन्ध का 
ही महण करते हैं, किन्तु वस्तुतः यह ठीक नहीं । स्थानी + आदेश सम्बन्ध के अतिरिक्त 
घातु + प्रत्यय आदि अन्य सम्बन्धों.म॑ भी उद्देश्य और विधेय समान-संख्यक होने पर 
यथा-क्रम विधि होती है, जैसे---/४०५-स्यतासी छछटो:' इसी से 'समानाम' से किसी 
सम्बन्ध-विशेप का अहण न कर केवल उद्देश्य-विधेय सम्बन्ध ही अहण करना चाहिये | 

२४, वान्तो यि/ श्रत्यये” | ६ | १। ७६ 

यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ आबू्‌ एतौ शतः | गठ्यम्‌। नाव्यम्‌ | 
( था० ) अध्यपरिसाणे च। 

२४. चान्तो -यीति--सज्न का छव्दार्थ हैं ;--(थि )४ यकारादि ( प्रत्यये ) 
प्रत्यय परे होने पर ( बान्तः ) वकारान्त आदेश द्ोता है। किन्तु इससे सत्न का तात्पर्य 
स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए, पूबदत की सहायता छेनी होगी । 

पूर्वसूत्र (९२-एस्चोड्यवायावः' से अबू , अबू , आय्‌ और आदू--इन चार 
आदेशों का विधान किया गया है। इनसें से अब और आधवू-न्‍ये दो वकारान्त 
आदेश हैं| सूत्नस्थ 'वान्तः ( बकारान्त ) का अमिप्राय इन्हीं से है। ये आदेश 
“२३-यथासंख्यमनुदेश३-०” से क्रमशः आओ? और “और” के स्थान पर होते हैं। अतः 
इनका मी अच्याह्ार हो जाता है। 'संहितायाम! ६.१.७२ का अधिकार तो है ही। 
इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--संहिता के विषय में यकारादि प्रत्यय परे होने 
पर भी ओकार और औकार के स्थान पर क्रमशः अब! और 'आव! आदेश होते हैं । 








# धस्मिन्‌ विजिस्तदादावल्म॒हणे' परिभाषा से यहां तदादि-विधि हो जाती है । 
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उदाहरण के लिए. भो + यम में यकारादि प्रत्यय यत्‌ (ये) परे होने के कारण 
ओकार के स्थान पर “अबू! हो 'गू अबू यम! ८ “गव्यम! रूप सिंद्ध होता है | इसी 
प्रकार 'नौ+ यम! में भी औकार के स्थान पर आय! हो “न्‌ आधू यम ८ निव्यमः 
रूप बनता है। 
विशेष :--यह सूज्ञ वास्तव में “१२-एसोज्यवायावः का विस्तारक मात्र हैं। 
“२२-एत:-०) में केवल स्वर-वर्ण परे होने पर ही ओकार और ओऔकार के स्थान 
ः. पर क्रमझ अब! और आब का आदेश हुआ है। यहाँ उसके अतिरिक्त यकारादिः 
. प्रत्यय परे होने पर भी ओकार और औकार के स्थान पर- अब! और आदव! का 
विधान किया गया है। इस प्रकार दोनों सज्नों का सम्मिलिति अर्थ होगा--संहिता के 
विषय में स्वर-चर्ण या यकारादि प्रत्यय परे होने पर ओकार के स्थान ,पर 'अवब्‌ और 
ओऔकार के स्थान पर “आव! आदेश होता है। हाँ, एकार के स्थान पर 'अय और 
ऐकार के स्थान पर आय आदेश स्वस-वर्ण परे होने पर ही होते हैं। , 

( चा० ) अध्वेति--यह उक्त सूत्र पर चार्तिक है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 
“५४-बान्तों यि-०! से वाल्तश तथा “गोयूती उन्दस्युपसंख्यानम? वार्तिक से गो! और 
“यूती! की अनुदृत्ति करनी होगी । इस प्रकार इसका अआर्थ होगा--( अध्व-परिमसाणे ) 
मार्ग के परिंमाण अथ में (यूतौ) यूति! परे होने पर «गोः ) सो! शब्द 
के ओकार के स्थान पर ( वान्तः ) बकारान्त अब! आदेश होता है। उदाहरण के 
लिए, गो +यूतिः में यूति' परे होने के कारण 'गो! के ओकार को “अब? 
आदेश हो “ग्‌ अबू यूतिः” < “गव्यूतिः रूप सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है---'दो 
कोस” ( “गब्यूतिः क्री कोशयुग'मित्यमरः ) । 

विशेष :--यहाँ पर यकारादि प्रत्यव परे न होने के कारण ही यह वथार्तिक बनाना 
पड़ा । गोकयूतिः में यूति! यकारादि तो है, लेकिन ग्रत्यय नहीं । 

२४, अदेल गुण: । १। १।२ 
. अत एडः च शुणसंक्षः स्यात्त | 
* २५, अदेडिगति--यह संज्ञान्सूत्ञ है। दाब्दार्थ है :--( अत्‌ + एछझ ) अ और 
एड ( गुणः ) गुणसंशक होते हैं। एड? अत्यादार है, और उसके अन्तर्गत 'ए? और 
'ओ' वर्ण आते हैं| इस प्रकार चूत्र का भावार्थ होगा--अ, ए, और ओ को 'श॒ुणा 
कहते दें । इसका विशेष स्पष्टीकरण अग्रिम सूज् से होता है :-- 
२६, तपरस्तत्कालस्थ' | १॥ १] ७० 
तः परो यस्मात्‌ स च तात्परश्वोचार्य माणसमकालरूस्येब संज्ञा स्थात्‌। 
२६, तपर इति--चद्द संज्ञा-परिभाषा यज्ञ है। झव्दार्थ है :--( तपरः: ) तपर 
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( तस्कालूस्य ) तत्काल की संज्ञा होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं 
होता | उसके स्पश्टोकरण के लिए ११ १-अणुद्त्सबर्णस्य-० से अणू/, प्रत्ययः 
तथा 'सबर्णस्ता और वे रूप शब्दस्थ-०” १.१.६८ से स्वम की अनुश्त्ति करनी 
होगी | यह 'स्वम! पष्ख्यन्त में विपरिणत हो जाता है । सूज्जत्थ तपरः के दो अर्थ 

---१. जिसके पश्चात्‌ तकार हो और २. जो तकार के पश्चात्‌ हो || और तत्काल 
का अर्थ है :--छस ( तपर ) के उच्चारण काल के ही समान जिसका ( उच्चारण ) 
काल हो ( तस्व-तपरलेनोशार्यमाणस्‍्य काल इब कालो यस्य स तत्काछः ) | इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--जिस अविधीयमान अग| (आ, इ, उ, क, लू, ए, ओ, ऐ, , 
औ,इ , य,च्‌ , २, छ) के पहले या बाद में तकार होता है, वह अविधीयमान 
अणू अपना तथा अपने समान उच्चारणकालवाले सवर्णो' का ही बोध कराता है, सभी 
सबर्णो" का नहीं ।६ तात्पय यह कि अविधीयमान तपर अणू यदि एकमात्रिक ( हस्व ) 
होगा, तो बह अपना एक़मात्रिक सवर्ण-उदात्त, अनुदात्त, स्वस्ति, अनुनासिक और 
अननुनासिक का ही बोध करावेगा, ह्विंमात्रिक ( दी्ख ) और चिमात्रिक (प्छत) 
सबर्णो/ का नहीं । इसी प्रकार द्विमात्रिक अविधीयमान त्तपर अणू द्विमात्रिक सवर्णो' का 
बोध करावेगा, त्रिमात्रिक का नहीं ।ग| उदाहरण के लिए पूर्वसूत्र (१५--अदेड्सुणः” 





# यद्यपि काशिकाकार ने कद है कि यहाँ अण्‌! की अनुद्धत्ति नहीं होती. 
किन्तु तपर के अधिकांश उदाहरण अणु-सम्बन्धी हीः मिलते हैं। वस्त॒ुतः यद्द सूत्र 
११-अणुद्ति-०! के अपवाद रूप से आया है। अतः सुविधा और स्पष्टीकरण के 
लिए 'अण! का अजवुवर्तन करना अनुचित न होगा । कम से कसम “लघुसिद्धान्त- 
कोमुदी' में ऐसा करने से कोई अनथ नहीं होता | 

| 'तः परो यस्मात्सोड्य तपरः, तादपि परस्तपर/ काशिका । 

| “अण्‌ में भी तपर के उदाहरण अधिकांशतः स्वर आ, इं, उ, कं, ए, 
ओं, ऐ., औ सम्बन्धी ही मिलते हैं। 

६ “अधिचीयमान' आदि के स्पष्टीकरण के लिए ११वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 

घृ| “१ १-अणुदित्‌--०” सूतच से अविधीयमान हस्व स्वस-अ, इ, उ, ऊँ, एें, 
हस्व, दीर्घ और प्छुत तथा दी्॑ स्वर-ए, ओ, ऐ, ओऔ दीबे और प्छत सबणों 
का बोध कराते हैं । यहाँ प्रकतसत्र में बताया गया है कि तपर हस्व केवल हृस्व 
के भेदों का ही बोधक होगा, और तपर दीघे केवछ दीघे के भेदों का ) हृस्व 
और दीध॑ प्रत्येक के उदात्त, अनुदात्, स्वरित , अनुनासिक और अननुनासिक रूप 
से छः.छः भेद दोते हैं | किन्तु इनमें से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग 
केवल वेद में होता है, और अनुनासिक और अननुनासिक के अन्तर की भी कोई 
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अवेधीयमान अणु-अ के पश्चात्‌ तकार आया है। अतः तपर होने के कारण 
यहाँ केवल एकमात्रिक-हस्व का ही वोधक है। तपर के द्वितीय अथ्थ ( जो तकार के 
पक्ष्चात्‌ हो ) का उदाहरण भी इसी सूत्र के 'एड” (ए, ओ ) में मिल जाता है, 
योकि उसके पूव तकार आया हैं | अतः यहाँ ए-ओ भी केवल दीघ के ही बोधक 
हैं| इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से पूर्वसून्न '२५-अदेड-०' का अथ होगा---हस्व 
( एक़मात्रिक ) अकार और दीछ ( द्विमात्रिक ) एकार और ओकार को 'घुणों कहते 
हैं। यदि ऐसा अर्थ न होता तो 'गद्गा + उदकम? में पूर्व द्विमात्रिक आकार और पर 
एकमात्रिक उकार के स्थान पर द्विमात्रिक गुण-ओकार न होकर प्रमाणकृत साइश्य के 
आधार पर त्रिमात्रिक ( प्लंत ) आदेश होता | यहाँ दीघं॑ ओकार आदेश - इसीलिए, 
होता है कि (१४-अदेड:-०? सूत्र में दीब-ह्विमात्रिक ओकार की ही शुण संशा हुईं 
है, प्डत-निमात्रिक ओकार की नहीं । 
विशेष :--ध्यान रहे कि तकार का प्रयोग तपुर-निर्टेश के अतिरिक्त पद्चमी 
विभक्ति के निर्देश के लिए. भी होता है, यथा--“२२-आदू शुण/ में आ के 
पह्चचात्‌ तकार पंथमी का है। आत' अ' का पश्चम्यन्तरूप है, अतः यहाँ इसका 


अर्थ- होगा--अवर्ण हस्व या ठीघ अ! से“ सूत्राथ के समय इस अन्तर को 
ध्यान में रखना आवहग्रक हैं। 


- २७, आदू' गुणग। | ६। १। ८७ 


अवणीदचि परे पूर्वपरयो रेको गुण आदेशः स्यात्‌ | उपेन्द्र:। गल्लेदकम | 


२७. आदिति--सूत्र का शब्दार्थ है :--(आदू ) अवर्ण के पच्चात्‌ ( गुण: ) श॒ुण 
आदेश होता है। किन्ठ इससे सूच का अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण 
के लिए '१५-इको यणनि' से 'अचि! की अनुद्गत्ति करनी होगी। इसके साथ ही 
साथ 'सदहितायाम्‌! ६.१.७२ और “एकः पूवपरयो? ६.१.८४ का अधिकार प्राप्त 
होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--(संद्वितायाम्‌ ) संहिता के विपय में 
(आंत्‌ ) अवर्ण से (अचि) अच परे होने पर ( पूब-परयोः ) पूथे और पर के स्थान पर 
(एकशें एक (गुणः) गुण आदेश होता हैं। तात्पय यह कि यदि हृस्व या दीघे अकार 
के बाद कोई स्वस्वर्ण हो तो पूव अवर्ण और पर ( बाद में, आनेवात्य ) स्वर-बर्ण 
ढोनों के स्थान पर एक ही गुण आ, ए. या ओ आदेश होता है। यह आदेश 
४9७-स्थानेडन्तस्तमः परिभाषा से होता है। उदाइरण के लिए. 'उप+इन्द्रः में 





विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती । अतः सज्ञ का व्यवद्वारोपयोगी अर्थ होगा--अविधीय- 
आन हेस्व केवछ हस्व का और अविघीयमान दीघ केवछ दीथे का ही बोध कराता है। 
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पकारोत्त रवतों अकार के बाद अचू-इकार आया है। अतः प्रकृत सूत्र से 'अ+इ?-.- 
इन दोनों के द्वी स्थान पर स्थानकृत साधश्य* से शुण--ए! हो 'उप ए. न्द्र 
“पेन्द्र: रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार गल्ञान+-उदकम! में आ+उ? के स्थान 
पर गुण-ओ' हो “गज्ञ ओ दकम्‌-गल्ञोदकम! रूप बनता है। 

विशेष :--१. इस सूत्र के ढों अपवाद हैं---४२-अकः सबर्ण दी: और 
“३३-बडद्धिरेचि! । इस ग्रकोर इस यूत्न का व्यवह्रोपयोगी अथी होगा--अवर्ण (हस्व 
वा दीघ अं) से इकार, उकार, ऋकार और लूकार परे होने पर पूर्व-पर के स्थान 
पर एक गुण (अ, ए या ओ) आदेश होता है। 

२. “१७-स्थानेडन्तरतम३! परिभाषा के अनुसार पूर्ब-पर. के स्थान पर शुण आदेश 
इस प्रकार होंगे :--- 

अया आ+ इफ 

आया आ+ उच्च्झो है 

अथाआ+कऋनथभर । ये दोनों आदेश “२९-उरण्‌ रपर: की सहायता से 

अया आ+लूच्अरू | होते हैं। 


२८, 'उपदेशे5 जनुनासिक इत्‌' | १। ३। २ 
उपदेशे5लुनासिकोडज इत्संज्ञः स्यात्‌ ! प्रतिज्ञाइनासिक्याः पाणिनीयाः । 
लणुसूत्रस्थाडवर्णन सहोद्चार्थभाणों रेफो रलयोः सेज्ञा । 

२८. उपदेश इति--वह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है :--(डपदेशे) उपदेश में 
(अनुनासिकऋ३) अनुनासिक ( अच ) अचू (इत्‌ ) 'इतः संज्ञक होते हैं| तात्पय यह कि 
उपदेश | अवस्थासें जो स्वर-बर्ण (अच्‌ ) अनुनासिक_: होता है, वह 'इत्‌” कहलाता है | 
इत्संज्ञा होते पर ““-आदिर्न्त्येन सहेता? से ग्रत्याहार-सिद्धि और “३-तस्थ छोपः! 
से छोष-ये दो कार्य होते हैं । ह 

अनुमान है कि महासुनि पाणिनि ने .अपने व्याकरण में अनुनासिक स्वरों पर 
. चन्द्र -बिन्दु]: छगाया था, किन्त॒ अब वह अनुनासिक-पाठ छस ही गया है। अर्थ तो 


+, 





* ध्यान रहे कि थ का स्थान कण्ठः और 'इ? का स्थान ताछ है। 
अतः दोनों के स्थान पर कण्ठ-ताछ-स्थानीय 'ए होता है । विशेष स्पष्टीकरण 
के लिए. १० वे यूत्र के अन्तर्गत 'स्थान-चबोधक चक्र देखना चाहिये'। 

| इसके स्पष्टीकरण के छिए प्रथम सूत्र की व्याख्या देखिये । है 

| स्पष्ठीकरण के लिए देखिये ९५ वे सूत्र की व्याख्या | दिखावट में अनु 
नासिक का चिहत चन्द्र-विन्दु (7) है । 
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अनुनासिक स्वर का ज्ञान केवल प्रतिश से ही होता है ।* गुर्परम्परा से जो स्वर 
अनुनासिक माना जा रहा हो, उसे ही अनुनासिक मानना चीहिये। उदाहरण के 
लिए प्रत्याहास-सूज़ 'लणः में लकारोत्तरवर्ती अचु-अकार की इत्संज्ञा होती है. 
क्योंकि लप्मध्ये लित्संश्क:--ऐसा प्रवाद चछा आता है| इसी से पता चलता है कि 
यह लकारोत्त खर्ती अकार अनुनासिक है। “४-आदिरन्त्येन सहेता' की सहायता से 


इस इत्संशक-अकार के साथ प्रत्याहार-सूत्र '(हयवरट” का (र? मिलाने से २! प्रत्याहार 
बनता है, जो कि २” और 'छ '-इन दो वर्णो' का बोधक है । 


२६, उरण रपर।; ।१। १॥४१ है 
ऋ इत्ति तरिंशतः संक्षेत्यक्तम्‌ | तत्थ्थाने योडण्‌ , स रपरः सन्‍्नेतर पंवतेते । 
कृष्णद्धि: | तवल्कारः । ह 
२५. उरण इति---यह परिभाषा-यत्न है | शब्दार्थ है :--(3:)) क्र? वर्ण के 

स्थान पर (अण्‌ ) अण्‌ (रपरः) रपर होता है । “अण्‌ प्रत्याह्दर के अन्तर्गत अ, 
इ और उ वर्ण आते हैं। 'रपर' का अथ है--जिसके फचात्‌ -'र हो | २? भी 
यहां प्रत्याहार है और 'र' और 'छ का बोधक है | #ऋछ? वर्ण कऋ और छः के 
सभी भेदों का बोधक है ।]. इसके साथ ही साथ यहां 'पष्ठी स्थानेयोगा' १.१.४९ 
से स्थान! तथा 'स्थानेडन्तरतम/ १.१.५० से थाने! की अनुश्डति होती है। 
यह द्वितीय थाने! प्रथमा में विपरिणत हो जाता है और सूज्ञस्थ 'अणू का 
विशेषण बनता है | इस प्रकार सूत्र का भावाथे होगा--(उ9 ऋगवर्ण के (स्थाने) 
स्थान पर ( स्थानम ) प्राप्त होता हुआ (अण्‌ ) अ, ६ या उ (रपरः) रकार-परक 
या लक्कार-परक होता दै। तात्पर्य यह कि ऋषर्ण (क और छ के सभी भेद) के 
स्थान पर यदि किसी दूसरे यन्न से आ, इ या उ का विधान द्वोता है, तो वह आ, इ 

रफार-परक हो अर्‌ , इर्‌ या उर्‌ रूप में अथवा लकार-परक से अछ्‌ , दल्‌ या 
उल् रुप में प्रयुक्त होता है। (१७-स्थानेडन्तर्तमः परिमापा से कऋकार के स्थान पर 
रकार-परक ( अर्‌ , इर्‌ या उर्‌ ) और छकार के स्थान पर लकार-परक (अल , 
इल्‌ या उल््‌ ) रूप प्रयुक्त होगा | उदाइरण के लिए. कृष्ण +कऋच्धिश! में (२७-आदु्‌ 
जुण/ से णकारोत्तरवर्ती अकार और क्रकार के स्थान पर एक गुण आदेश प्रात 
होता है ५ गुण! तीन ईं--अकार, एकार और ओकार । एकार का स्थान कण्ठताड 

#* धधत्तिशानुनासिक्या! पाणिनीया/--काशझिका । 

क यद 5४ का पहबन्त रूप है। 


रच रे 


घेसेष स्पष्टीकरण के लिए श११ वे ग्रत्न को व्याख्या देखिये। 
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और ओकार का स्थान कण्ठोष्ठ है, अतः आन्तरतम्य के अभाव से ये तो होंगें नहीं | 
शेष अकार ही होता है| प्रकृत सूत्र से यह अकार रपर हो जाता है। “१७-त्थानेड- 
न्तरतम» परिभाषा से यहाँ अकार और ऋकार के स्थान पर रकार-परक अर? हो 
क्ृष्णू अर्‌ द्विः+कृष्णड्िः/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'तव + लकारः में अकार 
और लूकार के स्थान पर अल! हो 'तव्‌ अंल्‌ कार:तवल्कार/ रूप बनेगा | 


३०, लोपः शाकल्यर्थ' | ८। ३ । १६ 
अव्पूर्वयो: पदान्‍्तयोयेवयो्ॉपो बाउइशि परे। 9 
छोप इति--खज़ का शब्दा्थ हैः--( छोपः ) लोप होता है 

( शाकल्यस्य )--यह शाकल्य* का मत है| किन्ठ यह छोप किसका होता है और 
किस स्थिति म॑ होता इसका पता सूत्न से नहों चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 
भो-भगो-अघो-अपूर्चस्थ--०? ८-३. १७ से 'अपूर्वस्प' और 'अशि', व्योल्घुप्रवत्ततर:---० 
<८-२.१८ यो: तथा अधिकॉर-सूज् 'पदस्यों ८१.१६ की अनुद्धत्ति करनी होगी । 
अपू वैस्य! ्यो:?. का. विशेषण .है, अतः वन्चन-बिपरिणाम हो जाता. है। इसी 
प्रकार ध्यीः' का विशेषण होने से “पदस्थ” भी तदन्त होकर हिवचन ,में. विपरिंणत हो 
जाता है। “अश? प्रत्याहार है | इस. प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अश € स्वर-बण, 
बों के ततीय, चतुर्थ और पश्चम वर्ण तथा हू, यू, व्‌, र॒या छू ) परे होने पर 
अवणपूर्वक ( जिसके पहले अ! या आए हो ) पदान्त ( पर्दा के अन्त में आने 
वाले ) यकार और बकार का लोप होता है। दूसरे शब्दों में, यकार और वकार के 
छोप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं :--- 

(के ) यकार या वकार पद के अन्त में होना चाहिये | 

( ख ) उस यकार या बकार के पहचात्‌ अशूअत्याह्ार का कोई वर्ण होना 
चाहिये। 

( ग) और उंस यकार या बकार के पूर्व अवर्ण ( अकार या आकार ) होना 

- चाहिये। 
यह कार्य शाकल्य के मत से होने के-कारण विकल्प से होता हैं ।[.' उद्दाहरण के... 


पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य थे । इनके पितामह का .नाम शक था ॥ 

सुविष्ठिर सीमांसक ने इनका कार ४००० वि० पूर्व, माना है। देखिये-८ संस्क्रत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास--प्रथम भाग (प्रथम संस्करण)”--४० 8२२२६ | 

$ विशेष स्पष्टीकरण के लिए, १४ वें सज्ञ की ब्याख्या देखिये।. ' ..  :- 

न॑ 'शाकल्यग्रहणं विमाषारथम!---काशिका 4 ध्यान रहे कि जदाँ-जहां पाणिनि ने अन्य 

आचायों के मतों का उल्लेख किया है, वहां उन्हें विकल्प रूप से ही अहण किया है। 


हे छ० कौ० 
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लिए हरे +-इह” और “विष्णो +-इह' में २२--ए्ोड्यवायाबश से अब! और 
अव आदेश हो क्रमशः 'हर अय इह>हस्यू इह!”- और “विष्णू अबू इह्'>“विष्णबू 
इह! रूप बनते हैं। यहॉ पदान्त यकार और बकार के पूव अव्ण-अकार है ओर बाद 
में अश-इकार भी आया है। अतः प्रकृत यज्ञ से इन पदान्त यकार और बकार का 
लोप हो क्रमशः 'हर इह” और “विप्ण इह” रूप बनते हैं | लोपाभाव-पश्च में 'हरय्‌ 
इहः-हरयिह! और 'विष्णव इह”-“विपष्णविह! रूप सिद्ध होते हैं। 

अब यहाँ छोप-पक्ष ( '(हर इह” और “<विष्ण इंह! ) में 'अ+ह” के स्थान पर 
“७-आद्‌ गुण? से गुण एकादेश प्रात्र होता है, किन्तु अग्रिम सूत्र से उसका 
निवारण हो जाता है ६ * 


३१, पूवत्राइसड्मू | ८ २। १ 
सपाद-सप्राध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूब प्रति पर शास्त्र- 
मसिद्धम्‌ | हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णबिह । 


३९. पूर्वत्र इति--यह अधिकार-सूत है | हब्दाथथ है :---(पू्॑त्र) पर (असिद्धम्‌ ) 
' असिद्ध होता है। इस सत्न का अधिकार आठवें अध्याय के अन्तिम पाद के अन्तिम 
सूत्र तक जाता है। ये सभी सृज्न अपने पूववर्तां सूत्रों की दृष्टि में पर! हैं। इन सूत्रों 
में भी पूर्व के प्रति पर-सत्न असिद्ध होता है। इस प्रकार सूत्र का भावारथ होगा--- 
सृन्न से लेकर “अष्टाध्यायी' के अन्त तक जितने सूध्र आये हैं, वे समी सूजन अपने 
पूर्ववर्ता खज्नों के प्रति असिद्ध हैं और उन सूत्रों में भी पूर्चचर्तों € पहले «आने वाले ) 
सून्न के प्रति परवर्ती ( बाद में आने वाल ) सज्न असिद्ध होता है अर्थात्‌ पूबवर्ती सच 
की दृष्टि में परवर्ता सून का कार्य न होने के समान होता है| 
प्रकृत यूज आठवें अध्याय के दूसरे पाद का पदला सूत्र है| उसके पूर्व सात 
अध्याय और आठवें अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र आये हैं। बृत्तिकार ने इन्हीं को 
सपादससाध्यायी' कहा है। इन सूत्री की दृष्टि में प्रस्तुत सूत्र के अधिकार-क्षेत्र--- 
आखवें अध्याय के द्वितीय, तृतीय और च्॒र्य पाद के सूत्र असिद्ध होते हैं। 
आठवें अध्याय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद के यूथ्रों में भी पूयसून्न के प्रति 
परसूत्र असिद्ध दोता है । इस प्रकार इस सृन्ञ के दो कार्य हैं :-- 

(अ ) सपादसताध्यायी ( प्रथम सात अध्याय और आठवें अध्याय के प्रथम पाद 
के यूत्न ) के प्रति त्रिपादी ( आठवें अध्याय के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाठ के 
सूच ) असिय हू । 

( थे ) उस धिपादी में भी पूर्वयन्न के प्रति परयून्न असिद्ध होता है | 

उदाइरण के लिए 'दर इद! और 'विष्ण इद! में ऋमदाः यकार और यकार का 
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छोप “३०-छो+ः शाकल्यस्प' से होता है और शुणादेश “२७-आदग॒णश से | छोपः 
झाकल्पस्था ८.३.१९ आठवें अध्याय के तृतीय पाद का उन्नीस्यां सूच है और 
आदूशुणः' ६.१.८७ छठे अध्याग्र के प्रथम पाद का सत्तासीवां सूत्र है। अतः पर 
होने के कारण २२७-आदरशुण/ के प्रति (१०-छोप; शाकल्यस्यः असिद्ध है। परिणासतः 
आदशुण/ की दृष्टि में 'छोप:-शाकल्यस्प से किया हुआ यकार और बकार का लोप 
न होने के समान होगा । तात्पर्य यह कि “२७-आदूगुण/ की दृष्टि में '(हर इह? और 
बविष्ण इह! अपने पूर्वरूप 'हस्यू इहाँ और 'विष्णयू इह? में ही रहते हैं। कलतः 
यकार और बकार का व्यवघान होने से '९७-आदूशुणः सूत्र प्रदत्त नहीं होता | इस 
प्रकार 'हर इद! और 'विष्ण इह” रूप सिद्ध होते हैं। 


३२, बड्धिरादैच' | १। १। १ 
आदैच्न वृद्धिसंज्ञ: स्यात्‌ । हे | 
३२. वृद्धेरिति--बह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है ः--€ आदैचूल्भात्‌ + ऐत्च ) 
दीर्ष आकार, दीर्घ ऐकार और दीर्घ औकार* ( बद्धिः ) इद्धि! संशक होते हैं। 
तासये यह कि 'दृद्धि! शब्द से दीर्घ औकार, दी ऐकार और दी आकार का प्रहण 
होता है। 
३३, चृद्धिरेचि ।६। १। ८८ 
आदेचि परे बृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ ! गुणाउपवाद: । ऋष्णैकस्पम । गह्गौधः । 
देवेशवर्यम्‌ । कऋष्णौत्कण्ख्यम्‌ ! प 
औ३. बुद्धिरेचि इति--यह विधि-सूत्र है। झब्दार्थ है :--( एचि ) एच परे 
होने पर ( बद्धिः ) इद्धि आदेश होता है। किन्द यह बृद्धि-आदेश किसके स्थान पर 
होता है---यह जानने के छिए “२ ७-आदूगुणरे से आत! की अनुबृत्ति करनी होगी। 
इसके साथ ही साथ 'एकः पूर्वपर्यो? ६-१-८८ और 'संहितायाम! ६-१-७२ का 
अधिकार प्रात होता है। “एव! प्रत्याहार है और उसके अन्तर्गत ए, ओ, ऐ, और 
औ--े चार वर्ण आते है | इस प्रकार सन्न का भावार्थ होगा--(;संहितायाम्‌ ) 
संहिता के बिषय में ( आत्‌ ) अवर्ण से ( एचि ) ए, ओ, ऐ; और ओ परे होने पर 
( पूर्व-पस्थोः ) पूर्व और पर के स्थान पर (एकश) एक ( इद्धिः ) इद्धि आदेश होता 








* यह अर्थ *२६-तपरस्तत्कारुस्य' की सहायता से होता है। ध्यान* रहे कि यहां 
आदेच में तपर 'आः के लिए. नहों, अपितु ऐचु! के लिए; किया गया है, क्योंकि 
आए तो अणू-परत्याहार के अन्वर्गत न दोने से “११-अणुदित्‌-०” दावारा स्वतः ही 
सब्णों का अहण नहीं कराता | कहा भी है--“तपरकरणमैजर्थ! ( काशिका ) 
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है | तात्पर्य यह कि यदि अवर्ण ( हस्व या दीर्घष अ! ) के पश्चात्‌ एकार, ऐकार, 
ओकार या औकार आवे तो पू्च ( अबर्ण ) और पर ( ए, ऐ, ओ या औ )--दोनो 
के स्थान पर एक ही इद्धि ( दी आकार, दीर्घ ऐकार या दीर्घ औकार ) आदेश्ष 
होता है। '१७-स्थानेडन्तरतम/ परिभाषा से अवर्ण+ए या ऐश के स्थान पर 
दीर्ष ऐकार और “अवर्ण + ओ या औ!? के स्थान पर दीघ औकार होता है। उदाहरण 
के छिएः (कृष्ण -- एकत्वम! में णकारोत्तखवर्ती हस्व अकार से एकार पर होने पर 
प्रकृतसू्र से पूर्व-अकार और पर-ऐकार के स्थान पर इृद्धि-ऐकार हो “कृष्ण ऐ: 
कत्वम? - क्ष्णेकल्वम! रूप सिंद्ध होता है। इसी प्रकार ऐकार परे दोने पर भी 
देव + ऐडवर्यम? में पूर्व-पर के स्थान पर इृद्धि-ऐकार हो 'दिव्‌ ऐः श्वर्यम? ८ 'दिवैदवर्यम! 
रूप बनता है। ओकार परे होने |का उदाहरण “गशड्भां +ओषः£ में मिलता है। यहाँ 
पू्व-आकार और पर-ओकार के स्थान पर बृद्धि-औकार हो 'गज्गू औ घः < 'गन्जौधः! 
रूप सिद्ध होता है। “कृष्ण + भऔौत्कण्व्यम? में भी इसी भांति औकार परे होने पर 
पूर्व-पर के स्थान पर इद्धि-औकार हो 'कृप्ण औ ल्कप्ख्यम) ८ कृष्णौत्कप्य्यम? रूप 
बनता है। 

विशेष :--यह सूज् “१७-आदगुण£ का अपवाद है और इस सूत्न का अपवाद 
है-“३८-एडि पररूपम! ) 

३४, एल्येघत्यूडस | ६। १ । ८& 

अवर्णांद्‌ ण्जादो रेत्येघत्योरूठि च परे चृुद्धिरेकादेशः स्थात्‌ । पररूप- 
गुणा5पवादः । उपेति | उपैधते। पग्रष्ठाह:। एजादोः किम-जपेतः, सा 
भवान्‌ प्रेदिघत्‌ | 

( वा०-१ ) अध्वादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । अध्हौहिणो सेना । 

( बा०-२ ) प्रादू होढोह्येपेष्येपु | औहः । प्रौढः । भौढिः | प्रेपः । प्रेष्य: । 
५. ( वा०-३ ) ऋते च छृतीयाससासे । सुखेन ऋतः सुखातें: । तत्तीयेति 
किसम-परमत्ें: । 

(-बा०-४ ) प्रवत्सतरकम्बछ्वसनाणंद्शानाम्रण । बत्सत्तराणमित्यादि ! 

३४. एस्येधत्यूठिंति--यह भी विधि-सूत्र है ] शब्दार्थ है :--( एल्थेधत्यूठ्स - 
एति+ एघति* + ऊठसु ) इणू , एधू और ऊदठ परे होने पर*"" । किन्त॒ क्‍या होता 
4४४८ ७#७छ॒७लआचादणा तय अब मम मल पी जल 


के पति? और एथति' क्रमशः इण! ( जाना ) और “एव! ( बढ़ना ) घातुओं 
के छूट लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन के रूप हैं, अतः इनसे मूलथधातुओं का ही 
अहण होता है। ग 


|] 
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हैं और किस स्थिति में होता है---यह जानने के . रहिए. '१७-आदूशुण? से “आत?, 
“३३-इढ्िरिचि' से बइद्धि? तथा 'एचि', और अधिकार-सूत्र 'एकः पूर्वप्स्योः ६. १ 
<४ को आअनुन्नत्ति करनी होगी । 'एचि? सूत्रस्थ 'एवि! और 'एघति? का विशेषण चनता 
है, असम्मव होने से “ऊठ? का नहीं ।* विशेषण होने के कारण “यस्मिन्विधिस्तदादावलू- 
अहणे! परिभाषा से उसमें तदादि-विधि हो जाती है। इस प्रकार झुज्ञ 'का भावार्थ 
होगा--अवर्ण ( हस्व या दीर्घष 'अ! ) से एजादि 'इण”ः और एघ्‌ घात॒ ( जिस इणु? 
और एघ? घातु के आदि में ए,-ओ, ऐ, या औ हो ) तथा , 'ऊरठं/4' परे होने पर पूर्व 
और पर वर्ण के स्थान पर एक बृद्धि ( आ, ऐ या औ ) आदेश होता है। “१७- 
स्थानेडन्तरतम» परिभाषा से अ या आ +ए या ऐ? के स्थान पर चृद्धि-ऐकार तथा 
आया आ-+ओ या औ!' के स्थान पर दद्धि-औकार आदेश होता है | उदाहरण के 
ए. 'उप१+ एति' से पकारोत्तरवर्ती अकार के परचात्‌ एकारादि “इणू! ( जाना ) 
धातु आयी है, अतः प्रकृत सूत्र से 'ञ + ए के स्थान पर चृद्धि-ऐकार हो उप ऐति' 
उपति! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार - एकारादि 'एघः धातु परे होने के कारण 
उप + एधते में भी पूच-पर के स्थान पर ऐकार हो 'डपू ऐ घते? « डपैधते” रूप 
चनता है। यहां ध्यान रहे कि “इण! और “एथ! धात॒एं यदि एज़ादि न होंगी तो यह 
चद्धि एकादेश भी न होगा । उदाहरण के छिए 'ठप+ इतः में वद्मपि 'इतः इणू धातु 
का ही रूप है, किन्तु यह एज़ादिं नहीं है। अतः यहां प्रकृतयूत्न से वृद्धि न होकर (२७- 
आद्‌ शुण/ से शुण हो “उपेत» रूप बनता है। प्र +इद्घित? में भी इसी प्रकार 
इद्वित्‌! णिजन्त 'एघ” घाठु के छुछझ लकार के ग्रथमपुरुष-एक्बचन का रूप है, 
किन्तु एजादि नहीं है | अतः यहां भी इद्धि एकादेश न होकर गुण हो “प्रेदिधत्‌” (जैसे--- 
मा भवान्‌ सेंदिधित्‌” ) रूप बनेया । 
ऊठ' परे होने का उदाहरण 'प्रष्ठ + ऊह/ में मिलता है। यहाँ 'ऊद्दः वाह” के 
स्थान पर किये गये सम्प्रसारण 'ऊद' का ही रूप हे ।| अतः प्रक्कतसूत्र से 'अन-ऊ 
के स्थान पर इद्धि-औकार हो. 'प्रष्ठ औ हः+अषछ्ठौहः रूप सिंद्ध होता है । ध्यान रहे 
पड अआअ+ऊ' के स्थान पर यह वृद्धि आदेश “१७-स्थानेडन्तरतम» परिभाषा से ही 
होता है । 





- + “अन्न एचीत्यनुब्तते | तय एसल्वेवत्योर्विशेष्ण, न वृढ़५ असंमवात्‌ः--सिं० 
फौ० की तत्त्वत्रोपिनी व्याख्या । 
। 'ऊदों का अमिप्राय यहां '१५७-ब्राद ऊठ! से विदित सम्परसारण 


॥ विद्योप स्पटीकरण के लिए २७७ थे और २५८ ये झूम की व्याख्या देखिये | 


हु 
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, इस प्रकार इस सूत्र के वास्तव में दो कार्य हैं :-- 
( के ) यदि अकार या आकार के पश्चात्‌ एकारादि और ऐकारादिई इण(जाना) 
या 'एथ! (बढ़ना) धाठु आवे तो पूर्व और पर वर्ण (अया आ+ए या ऐ) के स्थान 


पर इद्धि ( दीर्घ ऐकार ) आदेश होता है। यह कार्य '३८-एडिस पररूपम से विहित 
पर-रूप एकादेश का बाधक है। « 


( ख ) यदि अकार या आकाए के पदच्वात्‌ सम्म्रसारण 'ऊदः हो तो पूर्व और पर - 
3 4 
वर्ग (अया आ+ऊ ) के स्थान पर इद्धि ( औकार ) आदेश होता है। यह कार्य 


पे 


“२७-आदूगुण£ से प्रात्त गुण का अपवाद है। 


(बा०-१) अध्षादिति--यद प्रकृतसूत्र पर वार्तिक है। भावार्थ है :---यदि 'अक्ष_ 
शब्द के पश्चात्‌ 'ऊद्दिनी' शब्द आने तो पूर्व और पर वर्ण (अ+ऊ ) के स्थान 
पर इद्धि ( औकार ) एकादेश होता है। उदाहरण के लिए अन्न +ऊहिनी' में पूर्व 
पर के स्थान पर बृद्धि-औकार हो अक्ष_ओऔ हिनी' - 'अक्षीहिनी' रूप बनता है। यहां 
धपूर्वपदात्‌ संज्ञायामग? ८. ४. ३ से णत्व हो 'अक्षौहिणी! रूप सिद्ध होगा, जिसका 
अथ है--विशेष परिमाण वाली सेना । 
विशेष :---थह '(२७-आदूगुणे से विहिंत गुण का अपवाद है | 
(बा०-२) प्रादिति--यह भी प्रकृतसूत्र पर वार्तिक है। इसका पदच्छेद है-- 
प्रात्‌ +- ऊद्दोढोब्येपेप्येषु ( ऊद + ऊढ + ऊढि + एप + एप्येपु)” | इस प्रकार भावार्थ 
होगा--( प्रात्‌ ) प्र! से ऊद, ऊढ, ऊढि, एघ और एए्य परे होने पर पूव और पर 
वर्ण के स्थान पर बद्धि एकादेश होता है | “१७-स्थानेडन्तरतमश परिभाषा से 'अ+- 
ऊ' के स्थान पर बृद्धि औकार और 'अ+ए/ के स्थान पर चूद्धि ऐकार आदेश होगा । 

उदाहरण इस प्रकार हैं :--- 

(अ )प्र+ऊहः-प्‌ औ हृश्प्रौह? ( उत्तम तक या उत्तम तर्क करनेवाला ) 

( आ ) घ+ ऊदठम-प्र्‌ औौ द?-प्रौद/ ( बढ़ा हुआ ) 

( इ ) प्र + ऊदिः-+ प्र औ दि/-ौढि/ः € प्रौदता ) 

( ई )प्र+एपःनपम ऐ पश्च्येंपः ( अेरणा ) 

( उ )प्र+एप्य: प्‌ ऐ प्य/>प्रेष्य/ ( ग्रेरणीय, सेवक 9 


पा 


+ यद्यपि सूत्र में एजादि कहने से ओकारादि और औकारादि का भी समावेश 
हो जाता है, किन्च॒ व्यवद्यार में 'ण! और “एघा के ओकारादि और औरका रादि रूप 
नहीं मिलते | इसी से छुववा फे लिए केवछ एकारादि और ऐकारादि का ही म्रहण 
ब््यि है। 
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ञ्ड 


"विशेष :--प्र + एप और प्र+एप्य/ में '३८-एडि पररूपम से पररूप 
एकादेश प्राप्त होता है और होष स्थरों पर “२७-आदूगुणश से गुर्ण आदेश | यह 
वार्तिक इन दोनों का ही अपवाद है। 

( चा०-२ ) ऋते इति--बार्तिक का भावाथे है ;--दुवीया-तत्पुरुष समास में 
अवर्ण (:हस्व॒ या दी 'अ! ) से 'ऋत/ शब्द परे होने पर पूर्व और पर वर्ण ( आह 
आ+कऋ ) के स्थान पर चृद्धि एकादेश होता है। ' र्ज्री आ+क्र' के स्थान पर 

२९-उरण्‌ रपरः की सहायता से इद्धि आर” आदेश होता है। 

उदाहरण के लिए. सुखेन ऋतः (सुख से प्रात ) इस बिम्रह सें तृतीया-तत्पुयण 
समास हो 'सुख + ऋतः रूप बनने पर प्रकृतसूज्ञ से पूव-पर के स्थान पर आर हो 
घुखू आर्‌ त/ > 'ुखात॑ः रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यह बृद्धि आदेश 
तृतीया-तत्पुरुष समास में ही होता है, अन्य विभक्तियों से बने हुए. समास में नहीं । 
उदाहरणार्थ 'वरमश्रासौ ऋत:---इस विग्नद में कर्मंधारय समास हो परम +- कतः” रूप 
बनने पर हस्व अकार से “ऋत परे होने पर भी इद्धि आदेश नहीं होता, क्योंकि यहाँ 
तृतीया विभक्ति से समास नहीं हुआ है | इस स्थिति में (२७-आदूग॒ुण/ से गुणादेश 
हो 'परम्‌ अर त£ > 'परमतं: रूप चनता है। 

चिशेष :--बह वार्तिक '२७-आदूशुण/ का अपवाद है। 

(बा०-४) प्र इति--वबार्तिक का भावार्थ है +--प्र, वत्सतर, कम्बल, वसने, 
ऋण और दश--इन छः शब्दों के पश्चात्‌ यदि ऋण! शब्द आबे तो पूर्व और पर 
वर्ण (अ+ऋ ) के स्थान पर इद्धि ( आर ) एकादेश होता हैं। उदाइरण इस 
प्रकार 

(१ ) प्र +ऋणम्‌ > प्र आर णम््‌ ८ प्राणम्‌ ( अधिक या उत्तम ऋण ) 

(२ ) बत्सतर + ऋणम्‌ > वत्सतर आर णम्‌ & वत्सतराणम्‌ ( बछड़े के लिए 
लिया हुआ ऋण )] 

( ३ ) कम्बल + ऋणम्‌ ८ कम्बेल आर्‌ णम्र्‌ # कम्बलाणम्‌ ( कम्बल का ऋण ) 

(४ ) वसन +- ऋणम्‌ + वसन्‌ आर णम्‌ 5 वसनाणम्‌ ( कपड़े का ऋण )] 

(५ ) ऋण + ऋणम्‌ 5 ऋण आर्‌ णम्‌ 5 कणाणम्‌ ( ऋण चुकाने के लिए 
लिया छुआ ऋण )» | 

(६ ) दश + ऋणम्‌ ८ दश्‌ आर णम्‌ न्‍ दशाणम्‌ ( देश-विशेष )। 

विशेष :--बह बार्तिक भी '१७-आदगुणः” का अपबाद है । 


३५, उप्सर्गा: क्रियायोगे! | १।४। ४६ 
प्रादय: क्रियायोगे उपसगगेसंज्ञाः स्थुः। श्र, परा, अप, सम्‌ , अठु, अब; 
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निस्‌ , निर्‌ , ठुस , हुए, वि, आडः, लि, अधि, अपि, अति, सु, उठ, 
असशि, प्रति, परि, उप-एते प्रादयः । 

४०, उपसगी इति>-यद्द संशा-यज्न है। शब्दार्थ है ;--( क्रियायोगे” ) क्रिया 
के योग में अथवा क्रिया के साथ अन्वय होने पर ( उपसर्गाः ) उपसगम-संज्ञक होते 
हैं। किन्त॒ 'उपसग' संशा किसकी. होती है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके 
स्वष्टीकरण के लिए आ्रादयश १,८.५८ की अनुद्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--क्रिया के योग में प्रादि उपसर्ग' संशक होते हैं । प्रादिं' २२ हँ[$-- 

१-अ्र, २-परा, ३-अप, ४-सम्‌ , ५-अनु, ६-अव, ७-निस्‌ , ८-निर्‌ , ६-हछुस्‌ , 
१०-दुर्‌ , ११-वि, १२-आइडः , १३-नि, १४-अधि, १५-अपि, १६-अति, १७-४७, 
श्प-उद्‌ , १९-अमि, २०-प्रति, २१-परिं और २२-उप | इनमें से जत्र किसी का 
योग क्रिया के साथ होता है तब वह “उपसर्ग' कहलाता है। उदाहरण के लिए 'उप 
एथघते' ( उपैधते-पास बढ़ता है ) में (उप! का योग क्रिया 'एघते! (बढ़ता है ) के 
साथ हुआ है, अतः प्रकृतसूत्र से 'डप' यहाँ उपसर्ग-संज्षक होगा। अन्य प्रार्व्यों के 
विधय सें सी ऐसा ही समझना चाहिये। 

विशेष :--ध्यान रहे कि जहाँ 'उपसर्ग संज्ञा होती है, वहीं 'प्राग्मीश्वराक्षिपाताः 

१.४.०६ से पनपातों और '१२०३-गतिश्रा से “गतिः--ये अन्य दो संज्ञाएँ भी प्राप्त 
होती हैं। इस प्रकार क्रिया के योग में प्रदि आवश्यकतानुसार उपसर्ग, निपात और 
गरति---ये तीनों ही हो सकते हैं । वैसे 'उपसर्ग' की अपेक्षा “गति! और “निपात! का 
क्षेत्र अधिक विस्तृत है | 5 
२६, भूबादयों घावव:.। १॥३। १ 
क्रियावाचिनो म्वादयो घातुसंज्ञाः स्युः्। 

३६. भूबादय इति--बह भी संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है :--( भूवादयः]: ) प्मू? 
आदि और वा! सहश ( घातवः ) घातठ-सनक होते है। “भू! आदि का अभिप्राय 
सम्पूर्ण 'बातुपाठ' से है। वा! धातु है जिसका अर्थ है--जाना आदि (वा गतिं- 
गन्धनयोः )। यहाँ सूज्न में वा सदृश' कहने का अभिप्राय क्रियावाचकत्व-रूप सहशता 


# इसका विग्नह दो प्रकार से हो सकता है :---१. “क्रियाया: योगः क्रियायोग३, 
तस्मिन! और २- 'क्रियया योगः क्रियायोगः, तस्मिन? | 

+' देखिये---(५४-प्रावयः की व्याख्या । 

4 इसका विग्नह है :--भूश्थ वाश्व॒ भूवी, इतरेतरद्न्द्रः। आदिश्व आविश्व 
आदी । भवी आदी येषां ते भूवादयः, बहुमीहि-समासः। प्रथम आदिंः क्रमवाची, 
द्विदीयस्तु साधद्यवा्ी ।” 
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प्रकट करना है |* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---वाः सदश क्रिया-बाची भ्मूः 
आदि “धातु! कहलाते हैं| तातये यह कि जब “घातुपाठ? में पठित शब्द क्रिया अथथ 
में प्रयुक्त झोते हैं, तब उन्हें 'धात” कद्दते हैं। क्रिया काम ( एक्शन ) को कहते हैः 
जैसे--खाना, पीना, करना आदि | “घातुवाठ? में पठित शब्द यदि इस प्रकार की 
किसी क्रिया को प्रकट करता है तो वह “घाठः संज्ञक होता है। उदाहरण के छिए 
भू! ( होना ) क्रिया-चाचक होने के कारण “धातु! है | किन्तु यही “भू? यदि प्रथ्वी” 
अथ से प्रयुक्त होगा तो 'घातु! संशक नहीं होगा, क्‍योंकि इस स्थिति सें वह क्रिया- 
वाचक न होकर केवल संज्ञा-मात्र है। 

विशेष $--कुछ छोगों का कथन है कि सूतज्रस्थ 'भूवादयः में बकार केवल 
मज्ञछथक है--“भूवादीनां वकारोड्यं मन्ञलार्थ: प्रयुज्यते [| उनके अलुसार “भू? कहने 
से स्वतः क्रिया-चाचकत्व का अध्याहार हो जाता है, क्‍योंकि क्रियावाचीं भू! का ही 
धातुवाठ' में समावेश होता है | इस मतानुरार मी सूत्र का पूर्वोक्त अर्थ ही होगा। 


(३७, उपसर्गाद' ऋति' घातौ। ६। १। ६१ 


अवौोन्‍्तादुपसगादू ऋकारादौ धातौ परे बृद्धिरेकादेशः स्यात्‌। 
प्राच्छेति | 

३७. उपसगौद्ति--यह विधि-सूत्र है। शब्दार्थ है --( उपसर्गात्‌ ) उपसर्ग 
से ( ऋति| ) हस्व ऋषकारादि ( धघातौ ) धातु परे होने पर,..। किन्तु होता क्या है--- 
इसका पता सूत्र से नहीं चछता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 'एक 
पूवपरयो/ ६.१.८७ तथा '१३-हड्विरिचि! से 'बृद्धिःः की आनुद्कत्ति करनी होगी। - 
इसके साथ ही साथ २७-आदशुण» से आत्‌? की अनुद्धत्ति होती है। यह 'आत' 
पेजस्थ उपसर्गात्‌? का विशेषण है, अतः 'येन विविस्तदन्तस्था १.१.७२ परिभाषा से 
उससे तदन्त-बिधि हो जाती है| इस प्रकार सूज्न का भावार्थ होगा--थदि अवर्णान्त 
उपसग ( वह उपसगं, जिसके अन्त में आया आ? हो ) के पश्चात्‌ ऋकायदि 
धातु ( जिसके ओदि में ऋकार हो ) हो तो पूर्व और पर वर्ण ( झा! या आग +ऋ ) 
$ स्थान पर बद्धि एकादेश होता है। यहां (२१९-उरण्‌ रपर/ की सहायता से इद्धि 
आर होगा | उदाहरण के लिए फ+ ऋच्छ॒ति' में पा उपसर्ग है और उसके अन्त 
में अवर्ण-अकार भी आया है। उसके पश्चात्‌ 'ऋच्छवि' ( जाता है ) धाठ है, जिसके 





साहद्य च क्रियावाचित्वेनं---सि० कौ० की तत्वबोधिनी व्याख्या | 
+ तपर यहां (२६-तपरस्वत्तालस्या से तत्काऊ का बोध कराता है] '“यस्मिन्बि- 
घिस्तदादावल्म्रदण! परिमापा से तदादि-विधि हो जाती है। 
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आदि में ऋकार आया है। अतः प्रकृत सूज्न से अकार और ऋकार के स्थान पर 
आर! हो श्र आर्‌ च्छति' < प्राच्छेति' रूप सिद्ध होता है। 
विशेष :--यह सून्न '२७-आदूगुणः से प्राप्त गुण का अपवाद है। 
३८, 'एडि पररूपम्‌ । ६। १। ६8४ ; 
आदुपसगोदू एडगदौ धाती परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते ! उपोपति । 
३८. एडिः इति-तज़ का शब्दार्थ है ;--( एडि ) एड परे होने पर 
( पररूपम्‌ ) पररूप आदेश होता है | किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए. '२७-आदगुण/ से 'आत?, “३७-उपसर्गात:--० से 'डप- 
सर्गात! और 'धातौ' तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूच (एक; पूर्वपस्योः! ६.१. <४ को अनुद्गृत्त 
करनी होगी । आत' 'ऊपसर्गात? का विशेषण होता है, अतः उसमें तदन्त-विंधि हो 
जाती है। सूज्नस्थ "एड? प्रत्याहार है और इसके अन्तर्गत ए. और ओ-ये दो वर्ण आते 
हैं। 'थाल्े! का विशेषण होने से इसमें तदादि-विधि हो जाती है | इस प्रकार सत्र का 
भावार्थ होगा--बदि अवर्णान्त उपसर्ग (जिसके अन्त में “अ! या 'आ हो) के पश्चात्‌ 
एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो पू और पर बर्ण ( आया आ! +ए? 
या आओ! ) के स्थान पर पुररूप ( (ए! या 'ओ! ) एकादेश होता है। उदाहरण के 
लिए. 'प्र+ एजते? सें अकारान्त उपसर्ग प्रो के पश्चात्‌, एकारादि धातु 'एजते! आई 
है, अतः प्रकृत सूत्र से अकार और एकार के स्थान पर पररूप-एकार हो 'प्र ए.जत्ते! « 
पप्रेजती! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'डप + ओषति' सें ओकारादि धातु 'ओषति” 
परे होने के कारण पूर्व-पर के स्थान पर पररूप-ओकार आदेश हो “ऊप्‌ ओ पति” « 
* उपोपत्ति! रूप सिद्ध होता है। 
विशेष +--यह सूत्र १३-इडिरेचि! से प्रास इद्धि का अपवाद है। इण्‌' और 
“एुथ! धातु के विषय सें इस सूच का अपबाद है---३४-एस्वेघत्यूडस' । 
३६, अचोड्न्त्यांदि' दि | १।१५॥। ६४ | 
जअचां मध्ये योडन्त्यः, स आदियेस्य तट्टिसंझ्ं स्यात्‌ ! 
(चा०) शकन्ध्वादियु पररूपं वाच्यम्‌। तब्च ठेः। शकच्धुः । कर्केच्छुः । 
सनोपा | आकृतिगणोड्यम्‌ । मार्तेण्डः' । ५ 
३९. अच इति--यह संज्ञा-सूत्र है | छब्दार्थ है : 





( अचः ) अआचों के मध्य 


+ यहां यतश्न निर्धारणम! २.३.४१ से निर्धारण में पी हुई है। इसके रण्य 
ही साथ यहां जाति में एकवचन हुआ है । कहा भी है---'अच इति निर्घारणे पष्ठी | 
जातावेकबचनम?---काशिका । 
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में ( अन्त्यादिक ) अन्त्य त्य अचू जिसके आदि में हो, ऐसा शब्द-स्वरूप (टि ) टि! 
संज्ञक होता है। तातय यह कि शब्द के अन्त में आनेवाछा अच्‌ ( स्वर-बर्ण ) जिस 
वणसमुदाय के आदि में आता है, उस वर्ण-समुदाय को 'टि! कहते हैं। उदाहरण के 
लिए, 'मनस का अन्त्य अच्‌ नकारोत्तस्वर्ती अकार है। यद्द सकार के पूर्व या आदि 
में आया है। अतः प्रकृत सूत्र से यहां अस' की “टि! संज्ञा होगी | यहां प्रश्न उठता है 
कि जहां अन्त्य अच्‌ के पश्चात्‌ कोई अन्य वर्ण नहीं होया, वहां टि? संज्ञा किस प्रकार 
होगी १ इसका उत्तर यह है कि वहां “्यपदेशिवद्धाव' न्याय से अन्तिम अच की ही 
टि संज्ञा होगी | उदाहरण के लिए 'शका का अन्त्य अच्‌ ककारोत्तरवर्तों अकार 
। उसके पश्चात्‌ कोई अन्य वर्ण नहीं आया हैं। अतः इस अन्त्य 'अ' की ही दि! 
संज्ञा होती है। * 
स्पष्टीकरण के लिए सूज्नार्थ को इस रूप सें प्रकट किया जा सकता है 
( क ) शब्द के अन्तिम स्वर के परुचात्‌ यदि कोई व्यंजन आवे तो उस अन्तिम 
स्वर और व्यंजन के सम्मिकछित रूप को “टि? कहते हैं, यथा--“मनस में 'अस? टि 
संश्ञक है। . 
( ख ) शब्द के अन्तिम स्वर के पद्चात्‌ यदि कोई व्यंजन न आवे तो उस 
अन्तिम स्वर को ही 'टि! कहते हैं, यथा--शकः में अन्त्य अकार “टि! संज्ञक है । 
(वा०) शकन्ध्यादिष्चिति--यह (३८-एडिः पररूपम? पर वार्तिक है। शब्दार्थ 
हैं :--(शाकन्थ्वादिषु ) शकन्घु आदि के विघय से ( पररूपस्‌ ) पर-रूप ( बाच्यम्‌ ) 
केहना चाहिये | किन्तु यह पररूप किसके स्थान पर होता है--इसका पत्ता सूत्र से नहीं 
चलता । प्रसंगश यहाँ (१५-इको यणचि' से 'अचि! तथा “२७-आदशमुणः से 'आत' 
की अनुद्धत्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ 'एकः पूर्वपरबो/ ६१.८४ का 
अधिकार प्राप्त होता है। 'शकन्धु' आदि आक्ृतिंगण है और उसके अन्तर्गत मनीषा 
और 'पतञ्जलि' आदि शब्द आते हैं |] इस प्रकार प्रसंगानुसार सूतज् का अथ होगा--- 


% इसका विग्यद है---“अन्ते भवोडन्त्यः, 
अन्त्यादि: ॥! 

प छोक में भी यदि किसी व्यक्ति के एक ही पुत्र होता है तो उससें ज्ये.्ठ और 
कनिष्ठ का भेद नहीं किया जाता है। वह अपने से ज्येछ और कनिए--दोनों ही होता 
है--दिवदत्तस्थ एकः पुत्र, स एव ज्येपः, स एव कनिछठ/ । इसी प्रकार यदि अन्त्य 
अच्‌ के पश्चात्‌ कोई अन्य वर्ण नहीं आता तो वह अन्त्व अचू ही अपने में आदि 
ओर अन्त्व--दोनों ही होता है। 

$ विस्तृत बिबरण के लिए परिशिष्ट में 'गणपाठ* देखिये । 


अन्त्य आदियस्य शब्दस्वरूपस्थ तत्‌ 


* 


० लघुसिद्धान्तकौसुदी * 


अवर्ण से अच्‌ ( स्वस्-वर्ण ) परे होने पर शकन्धु आदि के विषय में पूव-अवर्ण और 
पर-अच के स्थान पर पररूप एकादेश होता है|” ऐसा अर्थ केने से गण-पठित 
मनीषा और 'पतजञ्ञलिः को छोड़कर अन्य सभी शब्द सिद्ध हो जाते हैं। हां, 'मनीपा 
और 'पतझ्ललि” शब्द सिद्ध नहीं होते, क्योंकि 'मनस्‌+ ईपा” और 'पतत्‌-+ अल्ललि'- 
इस प्रकार छेद होने से पूर्व-अवर्ण नहीं मिकता । इसी से पूर्वाचार्यों ने कह्या है कि 
यह पररूप अवर्ण का न होकर 'टि? का होना चाहिये--वच्च टे” | इस प्रकार वार्तिक 
का भावार्थ होगा--'शकन्घुः आदि के विषय में पूर्व-टि और पर-अच्‌ के स्थान पर 
पररूप ( पर-अच्‌ ) आदेश होता है । उदाहरण के लिए: शक +अश्धुश में टि- 
ककारोत्तर्व्तों अकार और पर-अकार के स्थान पर पररूप-अकार हो 'शक्‌ अ न्‍्घुः ८ 
शकन्धु/' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'पतत्‌+अज्जलि' में भी टि- अतः के 
स्थान पर पररूप-अकार हो 'पत्‌ अ जझ्ञलि:? 5 'पतज्ञकिःः रूप बनता है। मनस्‌ -- 
ईषा! में भी इसी भाँति टि-अस? के स्थान पर पररूप-ईकार हो 'मन्‌ ई पा 
“मनीषा” रूप सिद्ध होगा | 
ध्यान रहे कि 'शकन्ध्वादि' आकृतिगण* है, अतः उससें केवछ गणपाठ में 
पठित झब्द्‌ ही नहीं, अपितु वे अन्य शब्द भी सम्मिलित होंगे जिनमें पर-रूप कार्य 
हुआ होगा | उदाहरण के लिए! 'मातंण्ड/ शब्द शाकन्ध्वादिगण में नहीं आया है, 
किन्तु फिर भी उसमें पररूप काये होता है। 'म्त+अण्ड?---इस छेद में टि के 
स्थान पर पररूप-अकार हो “मृत्‌ अ ण्ड:? < 'मृतण्ड:ः रूप बनसे पर अण्यादि- 
बृद्धि हो 'मातेस्ड:! रूप सिद्ध होता है। यदि यह पररूप कार्य न होता, तो "“मार्ताएडः? 
रूप बनता, न कि 'मारतेण्ड2 | इसी प्रकार 'शकन्थ्वादि! गण के आक्ृतिंगण होने 
का अन्य प्रमाण ओपास्यां समर्थम्याम! १.३.४२ आदि सूत्ञों में समथ” आदि शब्दों 
का प्रयोग है । यह समथ” शब्द भी शकन्वध्वादिगण में नहीं आया है, अतः सम +- 
आअथे?-इस छेद में ४२-अकः सवर्ण दीध? से दीघ होकर 'समार्थ” रूप बनना 
चाहिये, किन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं । इससे ज्ञात होता है कि समर्थ” भी 
झाकन्थ्यादिगण में है । 


विशेष :--कुछ छोगों का कथन है कि सूत्ञार्थ के लिए. “डि-ग्रहण ( तिच्च डे? ) 


# “आकृतिगण? का अर्थ है---“आकत्या स्वर्पेण कार्यदर्शनेन गण्यते परि्चयते-- 
इंति आकृतिगण: | तालये यह कि जिसका ज्ञान कार्य देखकर किया जावे. उसे 
आक्ृतिगण) कद्दते है।इस प्रकार 'आकृतिगण! का क्षेत्र निश्चित नहीं होता । उसके 


अन्तगंत गणपाठ में पटित शब्दों के अतिरिक्त समान कार्य वाले अन्य शब्द भी आ 
जाते हैं । 
3. 








अच्सन्थिप्रकरणम्‌ घर 


हु 


की कोई आवश्यकता नहीं । उनके अनुसार मनस्‌+ईषा” आदि स्थलों पर अज्ञ के 
अन्त्य व्यंजन-सकार आदिं का प्रुघोद्रादीनि-० ६.३.१०९ से छोप हो जाने पर अज्ग 
अवर्णान्त बन जाता है ।* अतः अवर्ण से अचू ( स्वस-बर्ण ) परे होने पर पूवे और 
पर ( अबर्ण +अचू ) के स्थान पर ( शकन्घु आदि-के विषय में ) पर-रूप एकादेश 
होता है'-ऐसा अर्थ लेने पर भी कोई अनथे नहीं होगा। . 


४०, ओसाडोशें। ६" १। ६५ 
ओपमि आइछिः चात्‌ परे पररूपमेकादेश: स्यात्‌। शिवायों नसः। शिव + 
एहि'--इति स्थिते-- 
.. ४०. ओमिति--सत् का शब्दाथे है :--( च ) और ( ओमाडनेः ) ओम्‌ तथा 
आइ् परे होने पर... | यहाँ सूज़स्थ “व से हो ज्ञात हो जाता है कि यह यज्ञ अपूर्ण 
हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए, '२७-आदूगुण/ से आत?, '३८-एडि पररूपम, से 
परल्पम तथा सम्पूर्ण अधिकार-सत्र 'एकः पूवपरयो: ६.१.८४ की अनुद्धत्ति करनी 
होगी । सूत्रस्थ 'ओम? अव्यय है तथा 'आड उपसर्ग। इस “आडट का डकार 
इत्संशक है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अवर्ण (हस्व या दीघ “अ? ) से 
ओम! या आड! ( आ ) परे होने पर पूर्वी और पर ( 'ओ या आ+ऊ+ओ! या 
आए ) के स्थान पर पररूप ( आ या आओ! ) एकादेश होता है। उदाहरण के 
लिए, 'शिवाय +- आओ नमः में यकारोत्तवतों अकार के पश्चात्‌ ओम! आया है। 
अतः पूर्व और पर के स्थान पर पररूप-ओकार हो शिवाय ओ नमः # 'शिवायों 
नमश रूप सिद्ध होता है। “आइड? परे होने का उदाहरण 'शिव+आ+इहि? में 
मिलता है। यहाँ वकारोत्तस्वर्ती अकार के पश्चात्‌ 'आड' (आ ) आया है। अतः 
पक्ृतसूत्र से 'अ+आः' के स्थान पर पररूप आदेश प्राप्त होता है। इसके साथ ही 
साथ इस 'अ+आ!? के स्थान पर “४२-अकः सवर्णे दीर्घ/ से दीघे तथा 'आ+इ 
के स्थान पर “२७-आदूगुणश से गुण आदेश प्रास होते हैं। शुण आदेश अन्तरस्न 
तथा पररूप और दीघे आदेश बहिरक्षः हैं।। “असिद्धं बहिरज्ञमन्तरञ्ञे/ ( अन्तरस्न 





* देखिये सिं० कौ० की तत्त्वचोघिनी व्याख्या ( पाद-टिप्पणी सहित )। 

| घातूपसर्गयो: कार्यमन्तर्नम्‌ , अन्यद्‌ चहिरक्षम?! परिभाषा से धाठ और 
उपसशण के कार्य को अन्तर” कहते हैं। इससे भिन्न कार्य बहिरज्ञः कहलाते हैं। 
उदाहरणाथे (शिव + आ + इहि! में भा? उपसर्ग है तथा 'इहिं' घाठ। अतः आ + 
इ! के स्थान पर होनेवाछा गुण आदेश “अन्तरद्ज” होगा और उससे भिन्न दीर्घ और 
पररूप आदेश नबहिरज्षः । ग 


४६ हु लघु सिद्धान्तकोमुदी 


हु 


और बहिरज्ष कार्य सुगपत्‌ प्राप्त होने पर बहिरज्ञ को असिद्ध समझकर प्रथम अन्तर 
कार्य कर लेना चादिये )--इस परि भाषा से प्रथम अन्तरक्ष कार्य-गुण हो 'शिव ए. 
हि - 'शिव एहि' रूप बनता है। अब यहां सवर्ण परे न होने से दीघदिश तो होगा 
ही नहीं, 'आड- न परे होने से प्रकृत सूत्र से पररूप आदेश भी प्रास नहीं होता । 


इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रद्त होता हैं $ |; ं 


४१. अन्तादिवंच्च [| ६। १। ८४ 

योज्यमेकादेश: स पूर्वस्यान्तवत््‌ परस्यथादिवत्‌ | शिवेह्दि । ऐ ए्‌ 

४१. अन्तादिवदिति--यह अतिदेश* सूह्न है। शब्दार्थ है ः--( च ) और 
( अन्तादिवत्‌| ) अन्त और आदि के समान होता हैं) किन्तु वास्तव में होता क्या 
है--इसके स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूर्ण अधिकार-सूच्र 'एकः पूर्वपस्यो? ६.१.८४ की 
अनुद्डतति करनी होगी । सन्नस्थ अन्तादिवतः का अन्वय 'ूर्वपरयोः? से होता है। 
२३-यथासंख्यम-०? परिभापा से “अन्त” का अन्बय पूर्वी से और “आदि” का अन्वय 
पर! से होगा । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--एकादेश पूर्व ( पूबवर्ता वर्ण- 
समुदाय ) के अन्त के समान और पर ( परवर्तां वर्णसमु॒दाय ) के आदि के समान 
होता है। तात्पर्य यह कि पूर्व और पर के स्थान पर जो एकादेश होगा, वह 
पूर्वच्ती वर्णसमुदाय के अन्त के समान तथा पखरवर्ती वर्ण-समुदाय के 
आदि के समान होगा। उदाहरण के छिए, 'उप+ इन्द्र? में (२७-आदशुण/ 
से पूव अकार और पर इकार को गुण-एकार एकादेश हो “उपेन्द्रः/ रूप 
बनता है। यहाँ एकादेश “ए? है। प्रकृतसूत्र से यह पूववर्ता वर्णसमुदाय 'डप' के अन्त- 
अकार के समान और परवतों वर्णसमुदाय--इन्द्रःः के आदि-इकार के समान 
होगा । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता हैं कि इस 'ए? को अकार मानकर अकाराश्रित 
कार्य और इकार मानकर इकाराश्नित हो सकते हैं। 

इसी प्रकार 'शिव + एहि! में “ए” एकादेश है। यह एकादेश पूर्ववर्ती बर्णसमुदाय 
के अन्त के समान होगा | यहां पूर्बबर्ता वर्णलमुदाय 'आ? (आडः ) है। इसका अन्त 
भी आ ही है |]. अत्तः प्रकृतसूत्र से यह 'ए? 'आ (आडः ) के सदश होगा अर्थात्‌ 


* जिससे किसी की समता या तुल्यता लेकर कार्य करें, उसे “अतिदेश” कहते हैं। 
इस प्रकार जिस सूत्र से समता के आधार पर कार्य होता है, उसे “अतिदेश ूल्न! 


कहँगे | 


+ इसका विग्नह है--अन्तश्च आदिव्च अन्तादी | अन्तादिभ्यां तुल्यमिति 
अन्तादिवत्‌ ४ 


$ एकाक्षर चर्णसमुदाय व्यपदेशिवक्धलावः से अपना ही आदि और अपना ही 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ प्र 


जो-कार्य “आड? के रहने पर हो सकते हैं, वे काय इस ए! के रहने पर भी होंगे । 
“<*०-ओमाडोइच' से “आड़? परे होने पर पररूप एकादेश का विंघान छुआ है। 
अब प्रकृतसूत्र की सहायता से यहां एकादेश “ए: परे होने पर भी वही काय होगा | 
इस प्रकार “४०-ओसाड्नेश्व' से पूर्व-वकारोत्तखती अकार और पर-एकार के स्थान 
पर पररूप-एकार आदेश हो 'शिव ए हि! ८ 'शिवेहि! रूप सिद्ध होता है। 

विशेष :--ध्यान रहे कि यह “४०-ओमाड्ेश्व” सूत्र ओम! के विषय से 
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३-ब्द्धिरेचि) तथा आड़? के विषय में “४२-अकः सवर्ण दौघं+! का अपवाद है। 


४२, अकः” सबर्ण दीघः | ६। १। १०१ 
अकः स्र्णेडचि परे पूर्वपरयोदीर्घ एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः | श्रीशः | 
विष्णूदय: । होतकारः 


४०. अक इति--सज्न का शब्दार्थ हैं :--( अकः ) अक्‌ से ( सबर्ण ) सचण 
परे होने पर ( दीप: ) दीर्घ आदेश होता है। किन्ठ इससे सत्र का ताले 
स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए, “१५-इको यणचि' से -अचि और 
सम्पूर्ण अधिकार-सूत्न 'एकः पूर्वपरयोः? ६१.८४ की अनुब्ृत्ति करनी होगी। अचि! 
का अन्बय सूज़स्थ 'सवर्णे? से होता है। “अक! और 'अच! प्रत्याहार हैं। थक? के 

अन्तर्गत आ, इ, उ, क्र और छू तथा 'अच? के अन्तर्गत सभी स्वस्-वर्ण आ जाते 
हैं। इस प्रकार सूज़् का भावार्थ होगा--आ, इ, उ, कर या लू के पश्चात्‌ यदि सवर्ण 
स्‍्वर-बर्ण हो, तो पूच और पर के स्थान पर दीघ। एकादेश होता है। कि ०-सुल्यास्य- 
प्रयत्न॑ सर्णम? सूत्र से अ का सवर्ण अ, इ का सबर्ण इ, उ का सबर्ण छ, चेंढ को 
सवर्ण ऋ और लू का सवर्ण लू होगा | इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहा जा सकता द्‌ 
कि यदि अ के पश्चात्‌ अ,]: इ के पश्चात्‌ इ, उ के पश्चात्‌ उ, के के पश्मात 5 था 


ल के पश्चात्‌ लू हो, तो पूर्व और पर स्वर के स्थान पर दी ( स्वर ) आदेश होता 








अन्त होता हैं | ताल यह कि उसका प्रयोग आदि और अन्त--दोनों द्वी रूपों में दो 
सकता है। देखिये ३९ वें सूत्र की व्याख्या । 

४ इसके स्पष्टीकरण के लिए. १० वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 

। द्विमानिक स्वर को 'दीर्घी कहते हैं | देखिये ५ वे चजञ् की व्याख्या । 

] ध्यान रहे कि यदाँ आ, इ, उ आदि से केवल हस्त के ही ग्रहण न करना 
चादिये | अविधीयमान होने से ये दोष आदि अपने सभी मेर्दों के बोधक ूू। शस 
प्रकार अ के पदचात्‌ चाल, अ'! कहने का अभिप्राय हृच्व या दटीत्र झ के पथ्चात्‌ छाप 
या दीष ञ ॥ अन्यन्र भी ऐसा दी समझना चाश्यि 
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है | उदाहरण के लिए. दित्य--अरिः में अकार के पश्चात्‌ अकार आया है, अतः 
प्रकृतसूत्र से इन दोनों के स्थान पर दीघ-आकार हो दित्यू आ देत्यारि:' रूप 

सिंद्ध -होता है। इसी प्रकार भऔी+ईशः में ईकार और ईकार के स्थान पर 
दीर्घ-ईकार हो “शआर्‌ ई शः ८ शीश, “विष्णु +उदयः में उकार और उकार के 
स्थान पर दीर्घ-ऊकार हो “विष्णू ऊ दयः « विष्णुदय” और 'होतू+ क्रकारः में 
ऋकार और ऋकार के स्थान पर दीघ-ऋषकार हो 'होत्‌ ऋ कार? ८ होतकार/ रूप 
सिद्ध होगा । 


विशेष :--१. '१७-स्थानैडन्तर्तम/ परिभाषा से पूर्व और पर के स्थान पर 
दीर्घ आदेश इस प्रकार होंगे ४-- 
अयाआक्अयाआन्आ 
इया ई+इ या दे न्‍ूई के 
'छयाऊ+उठ था ऊन्‍-ऊ ः - 
ल या लू+ लू या रू + लू. 
ऋ या ऋ + कया ऋ +कऋ 
२. अबर्ण के विषय सें यह सूत्र '२७-आंदशुण/ का तथा अन्यत्र “१५-इकों 
यणचि? का अपवाद है। 


४३, एड+ पदान्तादति |६११॥। १०६ *_ 

पदास्तादेडोडति परे पूरव॑रूपमेकादेश: स्यात्‌ । हरेडव । विष्णोडव । 

४३. एड इति--सन्न का शब्दा्थ है :--पदान्तात्‌ ) पदान्त ( एड: ) एड 
से ( अति* ) हस्व अकार परे होने पर...। किन्त होता क्या है--यदह जानने के लिए 
अमि पूर्व: ६०१९.१०७ से पूवे/ तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र 'एकः पूवपरयो:? 
६.१.८४ की अनुद्धति करनी छोगी। “एु४? प्रत्याहार है और उसके अन्तर्गत ए 
और “ओ? वर्ण आते हैं । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि पदान्त ए या 
धय! ( पद) के अन्त में आनेवाके 'ए? या “? ) के पश्चात्‌ हस्व अकार हो तो 
पूर्व और पर (ए. या ओ+अआअ ) के स्थान पर पूर्वरूप -( एया ओ ) एकादेश 
होता है। उदाहरण के लिए 'हरे + अब! में पदान्त एकार के पद्चात्‌ हस्व अकार 
आप्या है | अतः प्रकृतसत्न से पूर्व और पर के स्थान पर पूर्वरूप-प्क़ार हो हर पु व! 
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+ ध्यान रहे कि यहों (२६-तपरस्तत्कारूख्यों परिभाषा से अत्त! से हस्व अकार 
का अहण दोता है। 


+ इसके स्पष्टीकरण के लिए १४ वें यूज्न की व्याख्या देखिये । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ९ 


हरेवा या हरेड्व!ः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “विष्णो+अब' में मी पदान्त 
ओकार के पश्चात्‌ हस्व अकार होने से पूर्वरूप-ओकार हो “विष्णु ओ व! « “विष्णोड्व 
रूप बनता है। 

सूत्र में धदान्त ए या ओ' कहने से ने+अः और “मो+अ: आदि स्थरों पर 
अपबान्त एकार और ओकार से हृश्ब॒ अकार परे होने पर पूवरूप एकादेश नहीं होगा | 
इन स्थलों पर “२२-एचोंडबबायाब ” से क्रमशः अय! और अब! आदेश हों 
न अबू अः? ७ 'नय. और 'भ्‌ अब अ. 5 भिवः? रूप सिद्ध होते हैं। 

विशेष ;--यह सूत्र '२२-एच्चोड्यबाबाब:” का अपवाद है । 


४४, सबत्र विभाषा। गोः | ६। १। १२२ 

लोके वेदे चैडन्तस्य गोरति वा प्रक्ृतिसावः पदान्ते | गो अमग्मम , 
गोउ्ग्रम्‌ । एडस्तस्थ किमू-चित्रग्वग्रम ) पदान्ते किम-गोः । 

४४. सर्वश्रेति--सत्न का झब्दार्थ है--( सर्वत्र ) सबंत्र ( गो; ) गो! शब्द का 
(विभाषा[. ) विकल्प से'** । किन्ठ होता क्या है---इसका पता सूत्र से नहीं चलता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए, “४३-एड: पदान्तादति' से एड, “पदान्तात्‌ः और अति? 
तथा ्रकृत्वान्त:पाद्सब्यपरे! ६.१.११५ से प्रकृत्या! की अनुद्धत्ति करनी होगी। 
“एडश और “पदान्तात! षष्ठयन्त में विपरिंणत हो जाते हैं। इस रूप में ये दोनों 
सूत्नस्थ 'गोश के विशेषण बनते हैं | विशेषण होने से “एड में तदन्त-विधि हो जाती 
है अ्थांत्‌ वह 'एडन्‍्तस्थ' रूप में प्रशुक होता है | सून्नस्थ सर्वत्र” का अभिप्राय है 
कि यह कार्य लौकिक और वैदिक--दोनों ही प्रकार की संस्कृत भाषा में होता है ।$ 





* 5-०2 यह चिह्न छगाना या न छगाना अपनी इच्छा पर निर्मर है। यद केबछ 
इतना ही सूचित करता है कि यहाँ पहले अकार था। 

। 'बिभाष/ संज्ञा है, अत: प्रथमा-निर्देश उचित दी है, किन्ठ इससे आदेश की 
अम हो सकता है | इसी से आर्थ की सुविधा के लिए. आगामी सूत्नों में इसके ऊपर 
अधव्यव-चिह्न “....? छगाया गया हैं। 

] कार्य का होना या न होना विभाषा! कहलाता 
२.१.४४। 

8 वात््तव से सून्न से स्तर का ग्रहण “यजु्युरए ६.१.११७ से आस ज्षि 
(अज॒वेंढ सें) की निद्ृत्ति के रिए: है | संस्कृत भाषा के दो रूप हैं--वैदिक (५०००) 
और ल्मैकिक ( 0७ अंट३।] )। लौक्िक सत्कत काव्यादि ल्लेकिक अन्धों में और 
बैठिक संस्कृत केबल वेदों में प्रयुद्न होती है। दोनों के अपने कुछ विशेष निवम हैं । 
सूज्नों में छौकिक और वैदिक संस्कृत सम्बन्धी इन विशेष निय्रमों को प्रकद करने के 


४2 छ० कौो० 


है---न वेंति विभाषा 
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इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--हस्व अकार परे होने पर पदान्त और एडडन्‍्त , 
( जिसके अन्त में एड: -ए. या ओ हो ) 'गो' शब्द का लौकिक और चेदिक संस्कृत 
में बिंकल्प से प्रकृति ( स्वभाव ) अवस्थान होता हैं। “प्रकृति से! कहने का 
अभिप्राय है कि उसमें कोई विकार या संहिता-कार्य नहीं होता |* “एडनन्‍्त गो शब्द 
से औकारान्त गो का ही ग्रहण होता है, क्योंकि “गो” शब्द एकारान्त तो होता ही 
नहीं । इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि पदानत ओकारान्त गो शब्द के 
पदचचात्‌ हस्व अकार आवेगा तो विकल्प से सन्धि-कार्य न होगा । वास्तव में यह सूज 
४३-एडद पदान्तादति' से प्रात पूचरूप-एकादेश का विकल्प-रूप से अपवाद है 
चैकल्पिक अपवाद होने के कारण पदान्त ओका रान्त गो शब्द से हस्व अकार परे 
होने पर प्रकृतिर्ण ( संहिता-कार्य न होना ) और पूर्वरूप-एकादेश--दोनों ही 
कार्य होंगे | > | 
* प्रकृतिरूप के लिए दो बातें आवश्यक हैं 
धो! छाब्द ओकारान्त होना चाहिये--यदि “गो! शब्द ओकारान्त न होगा 
तो यह सूत्र प्रद्ृत्त नहीं होगा । उदाहरण के लिए. 'चित्रशु +अग्मम! में 'शु' शब्द 
4९०५ २-गो-स्त्रियोरपसर्जनस्य' से प्राप्त 'गोः ऋव्द का हस्व रूप है। उसके पदचातू 
अम्रम! का हस्व अकार भी है | किन्तु यह “गशु' शब्द ओकारान्त नहीं हैं, अतः 
ग्रकृति-माव नहीं होगा | फलतः “१५--इको यणचि' से यणादेश -हो “चित्रगू वू अग्रम॒+ 
“चित्रस्वग्म! रूप चनता है। 
२. यह ओकारान्त “गो शब्द पद के अन्त में होना चाहिये--उदाहरण के 
लिए 'गो+ अ£' में यद्यपि गो शब्द ओकारान्त है, किन्तु वह पद के अन्त में नहीं 


है। अतः यहां पर प्रकृतिमाव न होकर (१७३-ड्नसड्सोइच' से पूवरूप एकादेश हो 
थगो£ रूप सिद्ध होता है 


ये सभी बातें गो +अमग्रम'4 में मिलती हैं| यहां गो” शब्द ओकारान्त है और 





लिए, क्रमशः भाषा! और छन्‍्दसि? आटि शब्दों का प्रयोग हुआ दैे। 'सर्वन्रः का 


प्रयोग सन्नों में उन नियमों के लिए हुआ है जो लछौकिक और वेदिक--दोनों में 
समान स्प से प्रज्नत्त होते हैं । 


# प्रकृतिरिति स्वभावः कारणं बाड्मिघोयते | प्रकृत्या भवति-स्वभावेन कारणाडड- 
स्मना बा न बिंकास्मापद्यते-/काशिका ( ६.१.११५ १ । 
*+ ध्यान रहे कि गवाम्‌ अग्नम 


इस चिग्रद्द म॑ पष्ठी तत्पुछथ समास हो प्रस्तुत 
रूप चनता 


। समास होने के कारण यद्यवि शो! से परे सुपू-आम! का ल्तलेप हो 
गया है, तथापि “१९ ०-प्त्ययलोपे--०? परिमापा से यह “गो? पद-संज्ञक होता 


तक 


|० ०४४ 
५१ 


. वह पद के अन्त में भी आया है । उसके पश्चात्‌ 'अग्रम! का हस्व अकार है। अतः 
ग्रकृति-माव होने से यहां संहिता-का्य न हो गो अग्रम! रूप ही रहेगा। ध्यान रहे 
कि यह कार्य विकल्य से होता हैं| अतः पक्ष सें “४३-एडद पदान्तादति' से पू्वरूप 
एकादेश हो गोडप्रम/ रूप बनता है | 


न. ॥ ४६... पल 
गे ५, अनकाल्‌ _शत्‌ सर्वेस्थ | १। १॥ ५४४ ते 

इत्ति आप्ते-- 

४५. अनेकालिति--यह परिमाषा-सूत्र है। शब्दार्थ है ः--( अनेकालछू-शित्‌ ) 
अनेक अछों बाला और शित्‌ आदेश ( स्वस्थ ) सम्पूर्ण के” । वास्तव में यह सूत्र 
“बडी स्थानेयोगा? १.१,४९ के प्रसंग में आया है। सूत्रस्थ 'शित्‌! का अथे है-- 
“जिसका शकार इत्संशक हो !! “अछः प्रत्याहार है, जिसके अन्तर्गत सभी बर्ण आ 
जाते हैं | इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--घष्ठी के स्थान पर होने बाछा आदेश 
यदि अनेक वर्णों वाला या शित्‌ होगा, तो वह सम्पूर्ण षष्ठी-निर्दिष्ट के स्थान पर 
होगा । तात्पर्य यह कि जिस आदेश में एक से अधिक वर्ण होंगे या जिस आदेश का 
शकार इस्संशक होगा, वह आदेश सम्पूर्ण घष्टथन्त पद के स्थान पर होगा । उदाहरण 
के लिए, (राम + मिस! में (१४२-अतो भिस ऐस से 'मिस्‌ के स्थान पर 'ऐस आदेश 
का विधान किया गया है | इस आदेझ में दो वर्ण हैं, अतः अनेकाल होने से यह 
सम्पूर्ण 'भेस! के स्थान पर होगा और रूप वनेगा--राम+णेसरामै/ इसी 
अकार 'ज्ञान + जत' में '२३७-जइशसोः शिः से जिस के स्थान पर वश! (इ) आदिश 
हुआ है । इस 'शि' का झकार इत्संशक है, अतः प्रकृतसत्न से शित्‌ होने के कारण 
यह सम्पूर्ण 'जसू! के स्थान पर होता है और रूप बनता है---ज्ञान +इलज्ञासानि! । 


विशेष ४-+-थह सून्च २१ -अलोउन्त्यस्यों का अपवाद है। 

४६. 'डिच्चें। १ । १। ४५३२ । 

डिद्लेकालप्यन्त्यस्येब स्थात्‌ । । 

६. डिल्वेति--यह मी परिमाषा-सूत्न है। शब्दाथ है (व 2 और ( डित्‌ ) 
छित्‌ | यहाँ सूज़स्थ च' से दी ज्ञात हो जाता हैं कि यह सत्न अपर है। इसके 
स्पष्टीकरण के छिए. “२१-अल्लोडस्त्वल्थ! १. १. ५२ की अनुझत्ति करनी होगी । 
पछत! का अर्थ है--जिसका डकार इत्संज्षक दो। इस प्रकार यूज का भावाए होगा- 
डकार इत्‌ बार्य आदेश अन्त अछू (वर्ण ) के स्थान पर दोता है। 7 
है कि यांद 
छा ) दीने 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 


“४५-अनेकाल शित्सर्ब॑स्यां सूत्र का अपबाद है । फलतः कहा जा सकता 
आदेश का उन्‍्कार दत्संशक होगा तो अनेकाछू ( एक से अधिक अक्षर वा 





ण्र्‌ ह लघुसिद्धान्तकौमुदी 


पर भी बह पष्ठयन्तपद्‌ के अन्तिम वर्ण के ही स्थान पर होगा, सम्पूर्ण प्यन्त पद 
:( स्थानी ) के स्थान पर नहीं। उदाहरण के लिए. 'सखि+सु में १७५-अनडः 
सौ' से 'सखिः के स्थान वर अनड” आदेश प्राप्त होता है। अनछझू! में एक से 
अधिक अक्षर हैं, अतः यह अनेकालछ्‌ आदेश है | किन्तु अनडः का डकार इत्संश्क 
है, अतः अनेकाल होने पर भी प्रकृत सूत्र से वह सखि! के अन्तिम वर्ण-इकार के 
स्थान पर होता है और रूप बनता है---सख अन्‌ सु ८ 'सखा' ।* 
विशेष :--(२ १-अलोडन्त्यस्थ, “४५-अनेकाल्‌ शित्सवध्यों और '४६-डिच्च 

इन तीनों सूत्रों का सम्मिलित अर्थ इस प्रकार होगा--'एकाक्षर आदेश स्थानी के 
अन्तिम वर्ण के स्थान पर होता है । शित्‌ ( जिसका शकार इत्‌ हो )या अनेकाक्षर 
आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। हां, यदि अनेकाक्षर आदेश का 
डकार इत्‌ होगा तो वह स्थानी के अन्त्य वर्ण के स्थान पर ही होगा, सम्पूर्ण स्थानी 
के स्थान पर नहीं ।” इस प्रकार तीनों सूत्रों का क्षेत्र बैंट जाता है। “२१-अलछोडन्त्य- 
सस्‍्यो एकाक्षर आदेश के विषय सें, "४५-अनेकारू-०? डित्‌-मिन्न अनेकालू और शित्‌ 
आदेश के विषय में तथा “४६-डित्चो डित्‌ अनेकाल आदेश ( जिसमें एक से अधिक 
अक्षर हों और जिसका डकार इत्संज्ञक हो ) के विषय में प्रश्नत्त होता है। 


3 हि 5 
४७, अवडड' स्फोटायनस्थ | ६। १। १२३ ८ 

पदान्ते एडनलतस्यथ गोरवडः वाडचि | गवाग्रमू , गोध्यम्‌ । पदान्ते 
किम्‌-गवि । 

४७. अचर्डिगति--यह्‌ विधि-सूत्र है। शब्दाथे हैं :---( अवड ) अबडः आदेश 
होता है---( स्फोटायनस्य ) यह स्फोटायन। का मत हैं। किन्ठ यह आदेश किसके 
स्थान पर होता है--इसका पता झज् से नहीं चछता। उसके स्पष्टीकरण के लिए 

» ४है-एड53 पदान्तादति' से एुढ ओर “पदान्तात?, “४४-सर्वत्र विभाषा गो से 
“विभाषा' और 'गोश तथा '१५-इकों यणचि! से 'अचि! की अनुष्तत्ति होती है! 
एड2 और “पदान्तात'--दोनों दी गो के विशेषण हैं, अतः पछ्ठयन्त में वियरिणत 





* विस्तृत प्रक्रिया के लिए द्सकी रूप-सिद्धि देखिये । 
॥ यह पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य थे। पदमज्भरीकार हरदत्त ने इन्हें स्फोट- 
तत्व का उपज्ञाता माना है| युधिष्टिर मीमांसक के अनुसार इनका कारू २९०० 


बि० पू० है। देखिये---'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-प्रथम भाग ( प्रथम 
संत्करण 9-४० १२६-२८ । 


नल 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ण्डः 


हो जाते हैं। सूत्र सें स्फोटायन' आचाये का ग्रहण आदर के लिए हुआ है ।* इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--( अचि ) स्वर-वर्ण परे होने पर ( एडन्‍्तस्था)) 
ओकारान्त और ( पदान्तत्य ) पदान्त ( गोः ) गो शब्द के स्थान पर (विभाषाए) 
बिकल्प से ( अबछ ) 'अबब? आदेश होता है। तात्यय॑ यह कि ओंकारान्त और 
पदान्त ( पद के अन्त में आनेवाले ) गो! शब्द के पश्चात्‌ यदि कोई स्वर-बर्ण 
होगा तो उस गो! शब्द के स्थान पर विकल्प से 'अबड/ आदेश होगा । “अब 
का डकार इत्‌ है, अतः डित्‌ होने से यह “४६-डित्च' सूच की सहायता से गो शब्द 
के अन्तिम वर्ण-ओकार के स्थान पर ही होगा । 

उदाहरण के छिए, गो + अग्नम! में 'गो' शब्द पदान्त और ओकारान्त है । 
पन्‍्चात्‌ स्व॒र-बर्ण-अकार भी आया है | अतः प्रकृत सूत्र से गो? के अन्त्य वर्ण-ओकार 
के स्थान पर अबझ ( अब ) आदेश हो “गू अब अग्रमम ८ गव अम्मम्‌ रूप 
बनता है। यहाँ “४२-अकः सवर्ण दीक्र/ से दी्घादेश हों 'गवू आ श्रम ८ गवाग्रम्‌ 
रूप सिंद्ध होता है। 'अबब्? के अभावपक्ष में ““३-एड: पदान्तादति' से-गोअ्प्रमः 
और “४४-सबंत्र विभाषा गो? से गो अग्रम! रूप बनते हैं | : 

ध्यान रहे कि 'अवछो आदेश के लिए भी ४४ वें सूत्र के समान दो वातें 
आवश्यक हैं 


१. ो! शब्द पदान्त में होना चाहिवे--उदाहरण के छिए गो+इ! में 
'गो! शब्द पदान्त में नहीं हैं, क्योंकि उसके पह्चात्‌ 'इ” सप्तमी के एकबाचन डिएं 
प्रत्यय का है। अतः अचु-इकार परे होने पर भी अब! आदेश न हो “१२-एस्वोडव- 
बायावः से अब! आदेश्य हो जाता है और इस प्रकार रूप बनता है--ग्‌ अबू 
दो # गबि! | ह 

२. गो! शब्द ओकारान्त होना चाहियें--उद्ाहरण के लिए “चिंत्रगु न 
अग्रम! में 'शुः शब्द उकारान्त है, ओकारान्त नहीं | अतः अचू-अकार परे 





+ प्कोध्ायनत्रहण पूजार्थ, विमाषेत्येव हिं वर्तते-- काशिका | 

। ण्ट से यहाँ केबछ ओकार का ही अहण ढोता हैं। देखिये ४४ वे छत का 
व्याख्या । 

! यह व्यवस्थित-विभापा हैं--व्यवस्थितविभाषेबमर ( काशिका )) व्यचस्थित- 
बिभाषा' का सर्थ दै--'किसी प्रयोग में उज्नोक्त कार्य का नित्य होना और किसी _ 
प्रयोग में त्रिल्कुल ही न दोना (? इस प्रकार प्रद्धतवत्न में व्ववस्थितनवभापा दोने से 

अवझ्ा! आदेझा कहीं-कहीं नित्य भी होता हैं--बथा ४ ( मोकअक्नः ) में । 


५्छ लघुसिद्धान्तकौमुदों 


होने पर भी 'अबड” आदेश न हो “१५-इको यणचि' से यण-चकार आदेश होकर 
पृचेत्रग व्‌ अग्रम! ८ चित्रग्वग्रम! रूप सिद्ध होता है। 


विशेष :--ध्यान रहे कि गो +अग्रम-इस स्थिति में तीन सूत्रों द्वारा तीन 
रूप बनते हैं. :-- 

१. गो अग्मम्‌ ( “४४-स्वत्र विमापा गोश से ) 

२. गवाग्रम्‌ ( “४७-अबड स्फोयायनस्था से ) 

३. गोड्ग्रम्‌ ( “४३-एड: पदान्तादति” से ) 


घइन्द्रे चें। ६। १। १९४ ४ 

गोरबढः स्यादू इन्द्रे । गवेन्द्रः । 

४८. इन्द्र इति--सूच का शब्दार्थ है :--( च ) और (८ इन्द्रे ) इन्द्र! शब्द 
परे होने पर...। यहाँ सज्स्थ “चो से ही शात हो जाता है -कि यह सूत्र अपूर्ण है। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए. “४३-एड४ पदान्तादति! से ? ४४-सर्वत्र विभाषा 
गोः से गो/ तथा “४७-अबडः स्फोटायनस्थी से “अवड? की अनुब्नत्ति करनी होगी | 

एड४ पप्चथन्त में विपरिंणत हो “गो का विशेषण बनता है। इस प्रकार सूज्न का 
भावाथ होगा--यदि “इन्द्र” शब्द परे हो तो ओकारान्त गो” छाब्द- के स्थान पर 
अवड” ( अब ) आदेश होता है। आरम्म-सामथ्य से यह आदेश नित्य होता है [#_ 
उद्ादरण के लिए गो+ इन्द्र? में ओकारान्त गो शब्द के पश्चात्‌ इन्द्र शब्द 
जाया है। अतः प्रकृतसज्न से यहाँ गो! शब्द के स्थान पर “अवड/ आदेश 

होगा | “४८-डिच्चों परिमाषा से यह अवड” (अब ) आदेश "गो शब्द के 

अन्त्य चर्ण-ओकार के स्थान पर होता है और इस प्रकार रूप बनता है---“गू अब 

इन्द्र! ++ गाव इन्द्र: | यहाँ (२७-आदूशुणः से गुण एकादेश हो 'गव्‌ ए. न्द्रः! ८ 

धविन्द्र0 रूप सिद्ध होगा । 


ध्यान रहे कि गो! शब्द यदि ओकारान्त न होगा तो इन्द्र” शब्द परे होने पर 
भी 'अवड! आदेश नहीं होगा । उदाहरणार्थ 'चित्रयु +अग्रम! में 'श॒ु!ः ओकारान्त 
नहीं है, अतः प्रकृतसूज् से 'अवड/ आदेश न होकर “१५-इको यणचि' से यणू-बकार 
आदेद हो “चित्रग व्‌ अग्रम! ७ 'चित्रस्वग्रम! रूप सिद्ध होता है| 


विशेष :--यह सूच “४७-अवछ स्फोयायनस्थ' का अपबाद हैं। उस सूत्र से 
यहाँ विकल्प करके 'अवडण प्रास होता था, इस सज्ञ से वह नित्य हो जाता है। 


* शआरम्भसामर्थ्यान्नित्ममिदम--सि० कौ० की तत्त्वत्रोधिनी व्याख्या । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ जज 


४६. द्रादूपूते' चें।८। २। ८४ 
दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य ठेः प्छुतो वा स्थात्‌ | 

४९, दूरादिति--बूत्न का पदच्छेद है--दूरात्‌+ हृते+च! । झब्दार्थ है :-- 
( दूरात्‌ ) दूर से ( हूते* ) सम्बोधन में (च) और''। किन्त होता है क्या-- 
इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सूतन्र वाक्यस्थ 
दे; छत उदात्त ८.२.८२ की अनुबृत्ति करनो होगी | सूज्नस्थ दूर! का अभिग्राय उस 
स्थान से है जहाँ से चोला हुआ वाक्य सम्बोध्यमान (जिससे कहा जा रहा हों) साधारण 
प्रदत्त से न सुन सके, किन्तु विशेष प्रयत्न से उसे सुन सकता हो ||' इस प्रकार : 
सूत्र का भावार्थ होगा--दूर से सम्बोधन ( युकारने ) में प्रयुक्त वाक्य की “टिए 
प्लत३ और उद्यात्त होती है। तात्यर्य यह किं यदि किसी को दूर से पुकारने के लिए 
किसी वाक्य का प्रयोग हो तो उस वाक्य की 'टि! प्लुत होती है । उदाहरण के लिए 
'आगच्छ कृष्ण! ( कृष्ण, आओ )-इस. वाक्य का प्रयोग दूर से कृष्ण को पुकारने के 
लिए होता है। अतः पकृतसूत्र से इस वाक्य की “दि-णकारोत्तरवर्ती अकार-प्छत- 
संज्षक होती है। इसी बात को प्रकट करने के छिए, णकारोत्तरवर्तों अकार के पश्चात्‌ 

“३? का चिह्न छूगा दिया जाता है, यथा-आगच्छ कृष्ण ३!। 
यहाँ ध्यान रहे कि जिस वाक्य में सम्बोध्यमान ( जिसको पुकारा जा रहा हो ) 
अन्त सें होगा, उसी वाक्य की “टि' को प्लुत होगा॥। यदि सम्बोध्यमान वाक्य-के 
अन्त से न होगा तो वाक्य की 'टि! को प्लुत न होया, यथा-क्षषण्ण | आगू्॒छ ।* 
थहाँ सम्बोध्यमान पद-“क्ृष्ण' वाक्य के अन्त में न होकर उसके आदि में आया है। 
इससे वाक्य की 'दि-छकारोत्तस्वर्तों अकार की प्लुत-संज्ा नहीं होती । इस प्रकार 


वाक्य की 'टि? के प्लुत होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं : 


(क ) वाक्य का प्रश्रोग दूर से सम्बोधन ( घुकारने ) के लिए. होना चाहिये, 
( ख ) और सम्मोध्यमान ( जिसे पुकारा जा रहा हो ) उस वाक्य के अन्त सें 


आना चाहिये । 


# «आड्वानं हूत झव्देन सम्बोधनम'हूतअह्ण च सम्बोधनमात्रोपलक्षणाथंम: 
काशिका | 
| 'यन्न ग्राकृतात्‌ प्रयत्नायत्नविशेषे आश्रीयमाणे शह्दः 
. . इसके स्पर्शकरण के लिए ३९ वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 
६ इसके स्पष्टीकरण के लिए ५ वें सूत्र की व्याख्या देखनी चाहिये | 
॥ द्रादाह्मले वाक्यत्यान्ते यत्र सम्बोधनपर्द भवति तन्नार्य प्छुत इण्यतें--- 





०. ु 
श्रूयते तद्दूरम-कांझिका । 


काशका । 


५६ लघुसिद्धान्वकौमुदी 


४०, प्लुतप्रगृद्या अधि नित्येंघम्। ६। १। १२४ .. 

एत्तेडचि प्रकृत्या स्थुः | आगच्छ कृष्ण हे अन्न गौखरति | _ 

००. प्छुतेति--सत्र का शब्दार्थ है :--( अचि ) अचू परे होने पर ( प्लुव- 
प्रगह्मा४ ) प्लुत और प्रगह्म ( नित्यम्‌ ) नित्य ही') किन्द क्या होता है--बह 
जानने के लिए, 'प्रकृत्यान्तम्पादमव्यपरे” ६.१.११५ से 'प्रकृत्या' की अनुद्गत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अचू ( स्वर-वर्ण ) परे होने पर प्लुत 
और प्रण्ह्म* प्रकृति से रहते हैँ अर्थात्‌ सन्धि-कार्य नहीं ढोता है। दूसरे शब्दों में, 
यदि प्लुत था प्रण्य संज्षक वर्ण के पश्चात्‌ कोई स्वस-बर्ण आता है तो.परस्यर सन्धि- 
कार्य नहीं होता | उदाहरण के लिए, 'भागच्छ फ्रष्ण ३। अच्च गौश्वरति' € कृष्ण ! 
आओ, यहाँ गौ चर रही है ) इस वाक्प में णकारोत्तरवर्ती अकार प्छुत है और उसके 
पश्चात्‌ 'अन्र' का अकार आया है। अतः प्रकृतपून्न से परस्पर सन्धि-कार्य नहीं होता 
है | सन्धि-का ये का निपेघ हो जाने से “४२-अकः सबर्ण दीघेः से प्राप्त टीघादिश नहीं 
होता और प्रकृतरूप 'भागच्छ कृष्ण ३॥ अन्न गौश्वरति' ही रहता है। इसी प्रकार 
प्रशक्ष के उदाहरण “हरी एतौ? और “विष्णू इमौ' में मिलते हैं | यहाँ “५१-इवूदेदू--०? 
से 'हरी' के इंकार और “विष्णु” के ऊकार की प्रयह्मय संज्ञा होने से प्रक्ृतिभाव दो 


जाता है और “१५--इको यणच्' से प्राप्त यणादेश न हों री एतौो” और विष्णु 
इमौ'-न्‍ये प्रकृतरूप ही रहते हैं। कु 


१ ईच 44 रह 
५१, ईदूदेदू' द्विवचन अग्द्मम | १। १४ ११ 

ईदूदेदन्तं द्विवच्न अग्रह्मसंज्ञ स्यात्‌ | हरो एतौ | विष्णू इमौ । गज्के असू । 

५१. ईदूदेदिति--थह संज्ञा-यज्न है। झाव्दार्थ है :--( ईदूदेद्‌।' ) इईकाराम्त, 
ऊकारान्त और एकारान्त ( छविवचनम्‌ ) छिवचन (८ प्रगह्मम्‌ ) प्रणह्म-संशक होता- 
५, ्‌ £.. ८ £+ यु हे 
है। तात्पर्य यह कि यदि किसी दब्द का ट्विबचन ईकारान्त, ऊकारान्त या एकारान्त 
होगा तो वह प्रगझयं संज्रक दोगा। यदद पणहा-संज्ञा अन्य ईकार, ऊकार या 
एकार की ही -होती है। उदाहरण के छिए दरी' शब्द हरि का छविवचन है और 
इंकारन्त भी । अतः अकृृतयूत्न से अन्स्य ईकार की प्रगहम संज्ञा होगी। इसी प्रकार 
“विष्णू! दब्द “विण्ए! का ऊकारान्त द्विवचन होने से और 'रज्छे! शब्द गहद्ना? का 





शा दस 


इसके स्पष्टीकरण के लिए. अग्रिम सूज्न ( ण्‌्श्‌ ) देखिये । 

हि च् जि >> पड ऊच्च ए. >> थ. इंद्देतः कर 
0 6 जी नियह ८४ मच ऊच एल्चनि: इनूटेत, 2? बह दुरेवा पद अलेस् 

- दिवचनमए का विशेषण है, अतः तबन्त-विधि हो जाती है। 


ऊंच्सन्धिप्रकरणम्‌ ण््छ 


णकारान्त द्विवचन होने से प्रगक्म! संजशक हैं अर्थात्‌ इनके ऊकार और णकार की 
पप्रणक्षः संज्ञा होती है । । 

ध्यान रहें कि इन प्रस्छय-संज्ञक इंकार, ऊकार और एकार के पद्चाव्‌ स्वस्वर्ण 
आने पर '५०-छुतप्रणह्मा--०' से सन्बि-का्य नहीं होता, यथा-- देरी एतौ,' विष्णू 
इमौ” और “गछ्ले अमू? ।॥* 


४२, अदसोत सात । १। १। १२ 
कु आओ परावीदूतो प्रमुकौ स्व: । अमी ईशाः | रामकृष्णावसू आसाते | 
माल्किम-अमुकेड्त्र । हे 
णुए. अद्स इति--यह मी संज्ञा-सूच्र है +-( अदसः ) 'अदसो शब्द के 
अबयब ( भात्‌ ) मकार से परे... । किन्द होता क्या है--बह जानने के लिए. 
४५ १-.इदूदेदू---०” से 'ईदूत्‌” और 'प्रगह्मम! की अनुद्दत्ति होती है | इस प्रकार खत 
का भावार्थ होगा--अदस्‌' शब्द के अवयव सकार से पर ईकार और ऊकार 
प्रगह्ष -संश्क होते हैं | 'अद्स्‌ (बह) सर्वनाम है। इसके मकार से पर ईकार और ऊकार 
के उदाहरण पुल्लिड्ज में प्रथमा के बहुवचन ( अमी 2 और प्रथमा तथा दितीया के 
ह्विंचचन ( अमू ) में एवं स्त्रील्ज्ञि तथा नयुंसकलिज्ञ में प्रथमा-हितीया के द्विच-चन 
( अमू ) सें मिलते हैं। इनमें से ख्नीलिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ वाले उदाहरणों सें , 
८५ १-ईदूदेदू-०' से प्रयह्म संज्ञा सिद्ध हो जाती है। अतः म्क्तदज़ से केवल |के पुल्िज्न 
धअमू(], और “अमी'-इन दो रूपों के ही ईकार और ऊकार की प्रग्ह्म संज्ञा दोती दे । 





» यहाँ पहले दो डदाहरणों में “१५-इको यणचि' से यण और अन्तिम 
उदाहरण में “४३-ए.ड: पदाल्तादति' से पूर्वरूप प्रास था| ४५ ०-प्छतमयद्या-० 


से इन दोनों का निषेध हो म्क्रतिभाव हो जाता हे 


4 यहाँ अवयव-पष्ठी है । 40 2०५ 
] यहाँ प्रइन उठ सकता है 'कि जब स्लीलिंग और नपुंसकलिंग भे॑ झस, 
ऊकार की ० १-ईदूदेद्‌- ०? से ही परणत्य संज्ञा द्दो जाती ड्ढै तो किर पुलिजन 28 प्‌ त्‌ 


५, 


री 


ऊकार की भी '५१-ईदूदेदू-० से प्रण्ह्य संज्ञा क्यों नहीं होती ? इसका उत्तर वर्ड ढैं 
कि उुल्लिज्-हिवचन में 'अदसू! का मृलरूस 'अदौ' होता है।इस अटदौी' के दकार आर 
आकार को '१०६-अदसोउ्लेदांद--०/ से क्रमशः मकार और ऊकार दो अमर रूस चनता 
है।किन्त (३०६ - अद्सोड्सेड-०? यज्ञ त्िपादी का होने से (३ १-पृर्वत्राउनिद्मः परिभाषा 


से ०५. १५-ेडवेद-० की दृष्टि मे असिद्ध हो जाता ६ | दस प्रकार ४१-ईदुदेंद-% फ 





2 कप पक छ. 5 नने से 2 5 8 खत क्त 
इष्टि में 'अदो' ही रहता दहे। तच आकारान्त दनि स ४७ १-ईदृदेद-० खल यद्त्त 
नहीं होता । किन्दर स्टीलिफ्न और नपएुंसकलिय्त में अय के विंपय में ऐला नहीं मत्ा । 


ण्ट ; ल्घुसिद्धान्तकोमुदी 


प्रस्ह्म-संज्ञा होने से इनके पश्चात्‌ स्वस्वर्ण आने पर “५०-८छतप्रसद्या--» से 
परकृतिमाव हो जाता है । थे 

उदाहरण के लिए. 'अमी ईशा£ (वे स्वामी हैं ) में ईकार के पदचात्‌ ईकार 
आने से '४२-अकः सवर्णं---०” से दीर्घादेश प्रात्त होता है | किन्तु यहाँ 'अमी' का 
ईकार प्रयह्मसंशक है। स्यतः (५०-प्छुतप्रसक्षा--०' से प्रकृतिभाव हो जाने से सन्धि- 
कार्य का निषेध हो जाता है और प्रकृतरूप “अमी ईशा: ही रूता है। इसी प्रकार 
अमू आसाते! (वे दो बैठे हैं) में भी अम! के ऊकार की प्रगक्ष संश्ञ होने के कारण 
प्रकृतिभाव हो जाता है। प्रकृतिभाव होने से (१५-इको यणचिः से प्राप्त यण्‌ आदेश 
न हो मूलरूप 'अमू आसाते' ही रहता है। 


४३ 'चादयोड्सत्वें | १ | ४ ४७ रे 

अद्वव्याथोंदचादयों निपाता: स्थुः 

०३. चाद्य इति--यह भी संज्ञा-सत्र है| शब्दार्थ है :--( असत्तें# ) द्ब्य- 
भिन्न अर्थ में ( चादगः ) चादि दाव्द... | किन्तु क्‍या होता है--इसका पता सूत्र से 
नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए, अधिकार-सूज् 'प्राग्रीश्वरात्रियाता: १. ४. ५६ 
से 'निपाता» की अलुद्ृत्ति करनी होगी | 'चादि! गण है और उसके अन्तर्गत च, 
धन! और बा! आदि शब्दों का अहण होता है द्रव्य पदार्थ! का पर्याव हैं। 
जिससे लिज्ठ और संख्या का अन्यय द्ोता है, उसे (द्वव्य' कहते हैं।| इस प्रकार 
यूज्ञ का भावार्थ दोगा--यदि द्रव्य अर्थ न हों, तो चादिगण सें पठित शब्द निपात' 
संशक होते दे | उदाहरण के लिए, 'लोध॑ नयन्ति पश्ञ मन्यमाना:' में पक्ष शब्द 
का अथे है---सम्पक ( ठीक प्रकार से )। अतः अद्रब्यवाची होने से यह “निपात' 
संजक होगा । किन्तु यदि पत्ष' शब्द का अर्थ जानबर' होगा, तो द्रव्यवाची होने से 
बह “निवात'संज्ञक न होमा--यथा 'पश्चुं नशन्ति! | 


४४, ग्रादय/' | १।४। ४८. है 
एतेडपि तथा । 


५४. प्रादय इति--बह भी संज्ञा-्युज् है। शब्दार्थ है :--( ग्रादयः ) परादि... । 





बह्मां मूडरूप 'अदे' होता है। अतः (३५६-अदसोउइसेः-०? सूत्र असिद्ध दोने पर भी 
एकारान्त होने से ५१-इंदूदेदू-०? से 'पगद्य! संज्ञा हो जाती है | 

*% 'सत्तयमिति द्रव्यमुच्यते-/ कागिका | 

* विल्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट में 'गणपाठ' देखिये । 

मै लिशसंस्याम्यित दरब्यम! -सि० कौ० की ठ्ववोधिनी व्याख्या | 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ दर 


किन्तु क्या होता हैं--यह जानने के लिए. अधिकार-सूत्र-प्राग्रीश्वराजिपाता: १. ४. ५६ 
से निवाता/ और “५३-चादयः--०? से असच्चे? की अनुज्नत्ति करनी होगी | प्रादि' 
गण है और उसके अन्तर्गत (प्रझ' आड” और वि आदि शब्द आते हैं # इस 
प्रकार पूर्ववत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--यदि द्रव्य अर्थ न हो तो प्रादिगण में पठित 
शब्द “निंपात” संज्ञक होते हैं, यथा--वि! आदि | किन्चु यह वि! झब्द यदि ह 
पक्षी अथ में प्रयुक्त होगा तो द्रज्यार्थक होने से 'निपात? संज्ञक न होगा, यथा--- 
“वि परय | ह 

विशेष :--इन दोनों सूज्ञों ( ५३ तथा ५४ ) का मिला-जुछा अर्थ इस प्रकार 
होगा--“यदि द्रव्य अर्थ न हो तों चादिं और प्रांदि गण में पठित शब्द “निपात! 
संशक होते हैं । 


५५, निपात' 'एकाजंनाड । १। १।१ ना 


एकोडज निपात आइडवज्जे: प्रगृह्मः स्थात्‌ | इ इन्द्रः। उ णसेशः 
वाक्यस्मरणयोरडित्‌-आ एवं सु सन्‍्यसे, आ एवं किलर तत्तू। अन्यत्र डित्तू- 
ईषदुष्णमू-ओष्णम्‌ । 

५५. लिपात इति--यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है ::-( अनाड ) आझू-मिन्न 
(एकाचू() एक अच् रूप (निपातः) निपात, ..। किन्तु क्‍या होता है--इसका पता सूत्न से 
नहीं चलता | उसके स्पष्टीकरण के लिए, '५१-ईवूदेदू-०” से 'प्रण््मम! की अनुद्गत्त 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आडछ ? को छोड़कर अन्य एक़ अच्‌ 
( स्व॒र-वर्ण ) रूप निपात प्रणह्मयः संश्क होतें हैं ] तात्यय यह कि 'प्रण्ह्म संज्ञा के लिए 
निपात में दो बातें आबद्यक हैं :--- 

१. निपात एकाक्षर (एक अक्षरवाला) होना चाहिये, 

२. और वह अक्षर स्वर-वर्ण ही होना चाहिये | हां, आडः? (आ) प्रयह्म- 
संशक नहीं होता । 

“«५३-चादयोड्सत्वे! और “५४-प्रादय/ से अद्ज्यार्थक चादि और प्रादि की 
“निंवात संज्ञा की गई है | इनमें से अ ( आक्षेप अर्थ में), आ (वाक्य और स्मरण), 
,ई (सम्बोधन, विस्मय), ई (सम्बोधन), उ_ (सम्बोधन, वितक), ऊ (सम्बोधन), 








#% विस्तृत विंधरण के लिए परिंशिष्ट में गणपाठ” देखिये। 

4 इसका विश्यह है :---एकश्चवासौ अन्य इति एकाच' अर्थात्‌ एक दो 
अचू हो | तात्यय यह कि स्वर-रूप एकाश्षर शब्द को एकाचु कहते हैं । 

| यहाँ उकार से 'ठः और 'डज इन दोनों निपातों का अहण हीता है, कबाकि 


वही 
पु 
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ए (सम्बोधन), ऐ, (सम्बोधन), ओ (सम्बोधन), औ (सम्बोधन) और आड_ (अल्प, 
मर्यादा आदि)--ये ग्यारह एकाच निपात हैं| प्रकृतयूत्न से 'आडः? को छोड़कर दोप 
उस एकाचू निपातों की 'प्रगक्ष! संशा होती है| प्रण्म संज्ञा होने से उनके पश्चात्‌ 
स्वर-चर्ण आने पर “५०-प्छेतप्रयहझा-०? से प्रकृति माव हो जाता है । उदाहरण के 
“इ+इन्द्रः (यह इन्द्र हैं )) में 'इ” एकाच निपात होने से प्रणक्म संशक है। अतः 
उसके पदचात्‌ इकार रहने से ४२-अकः सवर्ण-०? से प्राप्त दीबादिश न हो ग्रकृति- 
भाव होकर इ इन्द्र/ रूप बनता है | इसी प्रकार 'डः उमेश: ( जान पड़ता है कि 
यह शिव है) में भी एकाच्‌ निपात--उ? की प्रणहा संज्ञा होने से सवर्णदीर्ध का 
निषेघ हो जाता है और प्रकृतिभाव हो 'उ उमेशः? रूप ही रहता है ! 
ध्यान रहे कि सूत्र से चादिगण में पठित आ? की प्रणह्य संशा हुई है, प्रादिगण 
मे पढठित “आड्य की नहीं। किन्तु व्यवहार में आर? भी आ! रूप में ही प्रयुक्त 
होता है। अतः प्रइन उठता है कि 'आ? और 'आडः? (आ) का अन्तर कैसे मालूम 
हो १ इसका उत्तर यह है कि वाक्य और स्मरण अर्थ में 'आ? का अभिप्राय 'आ? से 
होता है, किन्तु अन्यत्र 'आ? का अभिप्राय 'आइः? से होता है |# उदाहरण के लिए 
आ एवं तु मन्यसे! (अब तुम ऐसा मानते हो)--यहां "आग वाक्य से प्रयुक्त हुआ 
हैं, अतः पूर्वोक्त बचन से यह 'आ? निपात है, 'आहडः? नहीं। इसी प्रकार आ एवं 
किल्‍ तत्‌! ( हां, ऐसा ही था ) में (आ? स्मरण अर्थ में प्रयुक्त होने से निपात 
हूँ । प्रकृतसूत्र से इसकी प्रण््म संज्ञा होने से '३३-धड्धिरेचि? से प्राप्त इद्धि आदिश 
| द्वोता और प्रकृतरूप 'आ एवं नु मन्यसे? और आ एवं किल तत! ही रहते हैं | 
'कृन्तु यह ध्ञा? जब वाक्य ओर स्मरण से 'मेन्न अल्प आंदे अर्थोी स॒ प्रयुक्त होता 
तब आइडः दोता है, आ? निपात नहीं। उदाहरण के छिए. पा न ऊष्णमा में आा? 
अल्पाथ में प्रयुक्त होने से 'आडः? है, अतः ग्रकृतसूत्र से प्रणत्य' संशक नहीं होता । 


सख्ह-संश्ा न होने पर *१७-आदगुणः से गुणादेश हो ओष्णम? ( कुछ गरम ) 
रूप बनता है। 


गी उ' रूप में ही प्रयुक्त होता है। हाँ, '५८-मयः-०? से बाघ होने के कारण 
“उज! की प्रण्च-संज्ञा वेकल्पिक होती है | 





# कहा भी है ;--ईपरदर्थ क्रियायोगे मर्यादासिविधी जय यः]) एतमातं छिस॑ 
विद्यात्‌ वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ॥! ( अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में और मर्यादा तथा 


लमिव्रधि अथ में आकार को भाई? समझना चाहिये । वाक्य और स्मरण अंर्थ 
मं आकार को 'आ? समझना चाहिये । ) 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ _ ६१९ 


के ५६, ओत' ।१। १। १४ 
दन्‍्तो निपातः प्रगृह्म: | अहों ईशाः । 

५६. ओदि्ति--यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है :--(ओत्‌ ) ओकार,..। किन्तु 
क्‍या होता हैं--यह जानने के लिए. (५५-निपात एकाचू-०? से 'निपातः और (५१-- 
ईदूदेदू-०' से प्रगह्मम! की अआनुवृत्ति करनी होगी। सूतस्थ 'ओत? “निपातः का 
विज्ेपण है, अतः तदन्त-विधि हो जाती है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा+- 
ओकारान्त निपात प्रयद्य-संज्ञक होता है। 

“०३-चादयोड्सल्वे! और “५४-प्रादवः से अद्वव्याथंक चादि और प्रादि की 
निपात संज्ञा की गई है। इनमें से ओ, आहो, उत्ताहों, हो, अहो और अथो--ये 
छः ओकारान्त निपात हैं। इनमें भी “ओो! की प्रणह्ासंज्ञा तो पूर्वसूत् (५५) से ही 
हो जाती है, अतः प्रकृत सन्न से शेष पांच ओकारान्त निपातों की ही प्रगह्म-संज्ञा होती 

। प्रण्द्म -संज्ञा होने से इनके पद्चात्‌ स्वर-वर्ण आने पर “५०-पछत-प्रणह्मा-०? से 
प्रकृतिभाव हो जाता हैं और सन्धि-कार्य नहीं छोता | उदाहरण के लिए! 'अही ईब्याः” 
में अहोः ओकारान्त निपात है । अतः प्रकृतसून्न से उसकी प्रगह्य-संज्ञा होने के कारण 
अचू-ईकार परे होने पर प्रकृतिमाव हो जाता है। प्रकृतिमाव होने पर (२२-एच्योडय- 
वायाबः से प्राप्त अवादेश न हो मूलरूप 'अहो ईशा£ ही रहता है। 

विशेष :--ध्यान रहे कि एकाचू न होने से आहों, उतादों आदि की पूर्वसूज् 
(५५८) से प्रगह्म-संज्ञा नहीं हो सकती थी । इसी से उनकी प्रण्ह्म-संज्ञा करने के लिए 
प्रस्तुत सूत्र की आवश्यकता पड़ी | 


“९ ५७, *सम्बुद्धो' शाकल्यस्येताथ्वनाषें । १ | १। १६ 
सम्बुद्धिलिसित्तक ओकारो वा अग्रृद्योड्वैदिके इतौ परे। विष्णों इति। 
विष्ण इति । विष्णविति । 

०७. सम्चुद्धाविति--यह भी संज्ञा-सूत्च है। पदच्छेद है :---सम्बुद्धो + शाक- 
ल्पस्थ + इतौ + अनाएषें? | शब्दार्थ है :---( अनाफें[' ) अवैदिक (इतौ ) इति परे 
होने पर ( सम्बुद्धी ) सम्बुद्धिनिमित्तक'*“( शाकल्यस्य ) यह झाकल्य का मत है। 
किन्द होता क्‍या दै---बह सूज्न से स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए “५६- 
ओत्‌” और “५१-ईदूदेदू-०? से प्रगह्मम! की अनुद्डचि करनी होगी। ओत! का 





*# यह निमित्त-सप्तमी है | ' हि हु 
१ इसका विभ्रह है--“ऋषिवेंदः । ऋषी ( वेदे ) भवः ८ आज; | न आप ८ 
अनाष॑स्वस्मिन्‌ 5 अनाजें, 'अवैदिके' इत्यर्थ: | 


द्द्र रुघुसिद्धान्तकौमुदी 


अन्वय सूज्नस्य सम्चुद्धो' से होता है | 'शाकल्य! पराणिनि के पूर्ववर्ती आचाय थे ।* 
यहाँ उनका अहण बिकल्पार्थ हुआ है।| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अवेदिक 
“तति' परे होने पर सम्बुद्धिनिमितकत ओकार ( सम्बुद्धि) को निमित्त मानकर पैदा 
हुआ ओकार ) विकल्प से प्रग्ह्य-संत्रक होता हैं ।$ दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 

कि बेंद को छोड़कर अन्यत्र 'इति! परे होने पर सम्बुद्धिननिमित्तक ओकार विकल्प से 

प्रणह्म' संज्ञक होता है । प्रणह्म-संज्ञा होने पर “५०-प्छुतप्रण्या-० से प्रकृतिभाव हो 
जाता हैं। उठादरण के लिए ५विष्णो + इति? में णकारोत्तरवर्ती ओकार सम्बुद्धि- 
'निर्मित्तक है, क्योकि वह “१६९--हस्वत्य गुणः से सम्बुद्धि को निम्मित्त मानकर हुआ 
है। उसके पश्चात्‌ अवैटिक 'इति' हैं। अतः प्रकृतसूत्र से इस णकारोत्तरवर्तीं ओकार 
की प्रख्ह्य-संज्ञा हो जाती है। परणछा-संजा होने पर प्रकृतिमाव हो जाने के कारण 
“१२-एचोडयबायावश से प्रात भव! आदेश नहीं होता और मूलरूप 'विष्णों इति? 

रहता है। किन्तु यह प्रण्द्य-संजा विकल्प से होती है। अतः पक्ष में प्रणक्य-संसा न 
होने पर “२२-एत्वोड्यवायावश से अब” आदेश हो “विप्णू अब इति' ८ विप्णविति' 
रूप बनता दे | 

सिशेए ५--इस सूछ को मिलकर पुस्तक में प्रमक्ष-संज्ा सम्बन्धी पॉल सूत्र आये 

डे । यहाँ सज्नांक सह्दित उनके नियमों को दिया जा रहा है :--- 


२. इईकारान्त, ऊकारानत और एकारान्त छविवचन की 'प्रण््य” संज्ञा होती 


६८५१ )। 





» विशेष स्पष्टीकरण के लिए, ३० वें सूत्र से सम्बन्धित पाट-टिप्पणी देखिये । 
जप |... लि 
+ शाकल्यग्रदर्ण विमभापाथंम!-काशिका ( १.१,१६ )। 
॥ प्रथमा के एकबचन को सम्बोधन में सम्बद्ध! कदते हूँ । देखिये १३२ वे 
सून्न की व्याख्या । 
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और उसके पश्चात्‌ स्वर-बर्ण-उकार भी आया है | अतः ग्रकृत सूत्र से 'उ' को वकार 
हो 'किम्‌ व्‌ उक्तम” « “किम्बुक्तम! रूप सिद्ध होता है। वकारादेश के अमाव पक्ष में 
प्रकृति भाव हो 'किसु उक्तम? रूप ही रहता है । के 

बिशेप :-यहाँ प्रदन हो सकता है कि 'किम्बुक्तम! में हल्‌-वकार परे होने पर 
“७७७-मोउनुस्वार: से मकार को अनुस्वार क्‍यों नहीं होवा ? इसका उत्तर यह है कि 
“३१-पूर्वत्राउसिहम' परिसाधषा से '७७-मोउनुस्वार/ की दृष्टि में प्रक्ृतसूत्र 
“५८-मयः-०' असिद्ध है। दूसरे छाब्दों सें, प्रकृतसूच्ल से किया गया वकारादेश 
“७७-समोडनुस्वारः की दृष्टि सें न होने के समान है अर्थात्‌ '७७-मोडनुस्थार: की 
दृष्टि मं उकार ही रहता है| इस स्थिति में हल परे न होने पर '७७-मोउतुत्वारः? से 
आअनुस्वार भी नहीं होता । 


है ४६, “इकोउ्सवर्ण! शाकल्यस्या हस्वश्ें। ६ | १ | १२७ 
पदान्‍्ता इको हस्वा वा स्य॒ुरसवर्णडचि | हस्वविधानसामर्थ्यानन सवर- 
सन्धिः | चक्रि अन्न, चक्रथत्र | पदानता किमू-गोयों । 
( बा० ) न समासे | वाप्यदवः। हे 
७५९. इक इति--चूत्र का झब्दार्थ है--( असवर्णे ) असवर्ण परे होने पर 
( इकः ) इक्‌ के स्थान पर (हस्वः ) हस्व आदेश होता है (च) और... 
( दाकल्यस्य ) यद मत शाकल्य का है| यहाँ सूत्रस्थ 'च!ः से ही ज्ञात हो जाता है 
कि यद सत्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण ,के लिए. “१५-इको यणचि' से अचि', 
“४३-एडद पदान्तादति! से “पदान्तात! 'तथा 'प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे” ६.१,१५१५ से 
गया # की अनुदृत्ति करनी होगी। “पदान्तात” सूत्नस्थ इक: का विशेषण है। 
अतः पष्ठचन्त में विपरिणत हो जाता है। “अचि! का अन्यय सूचस्थ “असवर्णः से 
होता है । 'असवर्ण” का अर्थ है---जो सवर्ण| न हो । अच! और “हक प्रत्याहार 
हैं । “अच' के अन्तर्त सभी स्वर और “इक? के अन्तगत इ, उऊ, क्र और रू--- 
ये चार स्वर आते हूँ । “११-अणुदितृ-०! परिमापा से 'अच!ः और इक! अपने 
अन्तगंत आने वाले वर्णों के हस्व और ठीवचे आदि सभी भेदों के चोधक हैं। पत्र में 
शाकल्य का अदण विकल्पाथ है । दस प्रकार सन्त का भावार्थ होगा--असवर्ण स्वर 


# मद्दाभाष्यकार के अनुसार 'प्रकृत्याः की अनुदृत्ति करना व्यर्थ हैं, क्योंकि 
स्व-बिधान सामर्थ्य से ही प्रकतिभाव सिद्ध दो जाता दे । 
| इसके स्पष्टीकरण के लिए, १० चें यूज की व्याख्या देखिये ॥ 
| शाकल्य' पाणिनि के पृववर्तों आचाय॑ थे । देखिये ३० थें यूतञ्न से सम्पन्धित 
पाद-व्प्यिी । 
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परे होने पर पदान्त ( पद* के अन्त सें आने वाले ) हस्व या दीघर इ, उ, ऋ और 
ले के स्थान पर विकल्प से क्रमणझः हस्व इकार, उकार, ऋकार और लूकार आदेश 
होते हैं और ये हृत्व आदेश प्रकृति से रहते हैं अर्थात्‌ इनको निमित्त मानकर कोई 
सन्ध्रि कार्य नहीं होता | यहाँ हस्व इ, उ, आदि के स्थान पर हस्वादेश करने का 
अभिप्राय इतना ही है क्रि इन स्थलों पर भी विकल्प से सन्धि-काय नहों होता | अतः 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि-- 

( क ) असवर्ण स्वर परे होने पर पदान्त दीब ई, ऊ, कर और लू के स्थान पर 
विकल्प से क्रमशः हस्व इ, उ, ऋ और रू आदेश होते हैं और हस्वादेश होने पर 
प्रश्न सन्धि-काय नहीं होता | * 

(ख ) असवर्ण स्वर परे होने पर पदान्त हस्व ह, उ, ऋ या रू को विकल्प से 
प्रकृतिमाव होता है अर्थात्‌ उत्को निमित्त. मानकर सन्वि-कारय नहीं होता । 

ध्यान रहे कि असवर्ण स्वर परे होने पर इ, उ, तचह और ल के स्थान पर 

१५-इको यणचि' से यणादेश प्राप्त होता है। प्रकृत सूज उसका अपवाद हैं | 
किन्तु यह अपवाद वैकल्पिक है। अतः यहाँ एक पक्ष में प्रकृत्तमाव होता है और 
दूसरे पक्ष में यणादेश | उदाहरण के लिए! “चक्री + अन्र' में पदान्त दीघर ईकार के 
पच्चात्‌ असवर्ण स्वर-अकार आया है | अतः प्रकृतसूत्र से इस ईकार के स्थान पर 
हस्व-इकार हो “चक्रि अन्नः रूप बनता है। यहाँ पुनः प्रकृतयज् से प्रकृतिभाव होने 
कारण (१५-इकः-०* से प्रास यणादेश नहीं होता और “चक्रि अत्रा रूप ही रहता 
* है। हाँ, हस्वादेश के अमाव पक्ष में चक्री + अच्! में “(१५-इकः-० से ईकार को 
यणू-यकार हो “चक्र य अन्न - “चक्रयत्रः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार सथु+ 
अन्र! से भी पदान्त हस्व डकार के पश्चात्‌ असवर्ण स्वर-अकार आने से एक पक्ष में 
सन्धि-कार्य न हो 'भथु अत? रूप रहता है और दूसरे पक्ष में १५-इकः-० से उकार 
को यणू-बकार हो मधघ व्‌ अन्चो ८ मध्वन्री रूप बनता हैं 

किन्तु स्मरण रहे कि हस्वादेश और ग्रकृतिभाव अथवा केवल प्रकृतिभाव के 

लिए दो बातें आवबयक हैं 

क्‌ ( हृस्व या दीघ ऋ या छू) पद के अन्च में होना चाहिये-- 
यदि इक पद के अन्त में न होगा तो हस्वादेश या प्रकतिमाव नहीं होगा [ उदाइटण 
के लिए 'मौरी + औः? में इक-ईकार के पश्चात्‌ असवण स्वस्-आकार आया है | 
किन्तु यह ईकार पद के अन्त में नहीं हैं, अत प्रकृतसत्र से ताक हक 
नहीं होता | तब हस्वादेश न होने पर “१५-इको बस से बणू-बकार ही गौर यू 





£ इसके स्वष्टीकरण के छिएए शडवें सूल की व्याख्या देखिये । 
७५ छ० को? 
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और - गौयोा रूप बनता है | इसी प्रकार हरि -+-ओस' में मी अपदान्त हस्व इकार 
से असबर्ण स्वर-ओकार परे होने पर पू्वंचत्‌ यणू-यकार हो हर्‌ यू ओस' « हयोंस- 
हयों४ रूप सिंद्ध होता है। यहां हस्व इकार के पदान्त न होने के कारण प्रकृतिभाव 
नहीं होता । 

* २, उस इक के पहचात्‌ असवर्ण स्वर होना चाहिये ;--यदि सबर्ण स्वर 
परे, होगा तो इक को हस्वादेश या प्रकृतिमाव नहों होगा । उदाहरणार्थ 
“कुमारी+इन्द्रः' में पदान्त इक-दीघे ईकार के पदचात्‌ सवर्ण स्वर-इकार आया है। 
अतः प्रकृतयूत्र से दीघ ईकार को हस्वादेश न होगा। तब ह॒स्वादेश के अभाव में 
“४२-अकः सवर्णे-०? से दीघदिश हो 'कुमार ई नद्रःक्रुमारीन्द्र// रूप सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार 'रवि+इन्द्र: में भी सवर्ण स्वर परे होने कारण प्रकृतिभाव न होकर 
दीघदिश हे “रवीन्द्रः/ रूप ही बनता है। 

(वा०) न समासे इति--यह प्रकृतसूत्र पर वारतिक है। अर्थ है--असबर्ण स्वर 
परे होने पर समास में पदान्त इक ( हस्व या दीघे इ, उ, कत्ु5, छः ) को ह॒स्वादेश या 
प्रकृतिमाव नहीं होता । वास्तव में यद्द प्रकृतसूत्र '५९--इको5सवर्ण-०? का अपवाद है। 
उदाहरण के लिए ाप्यामदवः ८ वापी में अदब )-इस विग्रह में सुपू-लोप हो 

बापी + अद्व” रूप बनता है। यहां समास होने के कारण असवर्ण स्वर-अकार परे 
होने पर भी पदान्त इक्‌ू-ईकार के स्थान पर हस्व-इकार आदेश नहीं होता । तत्र 
हस्वादेश न होने पर १५-इको यणचि' से यणू-यकार हो वाप्‌ यू अद्ब'-“वाप्यस्बन 
वाप्यश्व४ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'सुधी +उपास्य/* में भी समास होने के 
कारण पदान्त इक्‌ को हस्वादेश न होकर '१५-इकः-०? से यणादेश हो 'सुध्युपास्यः! 
रूप बनता है । 

विशेष $--इस वार्तिक को ध्यान में रखते हुए प्रकृतसूत् “५९-इकोडसवर्णे-० 
का अथथ इस प्रकार होगा---'थदि समास न हुआ हो तो असवर्ण स्वर परे होने पर 


इक्‌ को विकल्प से हस्त आदेश होता है और हस्वादेश द्वोने पर प्राप्त सन्धि-कार्य 
नहीं होता ॥! 


च् | हा 5 अन2 द रु 
६०, श्रचों" रहाम्यां" है | ८। ४७ | ४६ 
अच:ः पराभ्यां रेफहकाराशभ्यां परस्य यरो छे वा स्तः । मौय्यीं । 


है 


६०. अच इति--बन्न का शब्दर्थ हे :---(अच/) अचू के पश्चात्‌ (रदाम्थाम।) 
रकार और एकार से पर ६ द्ने ) दित्च द्लोता दे । किन्तु यद हित्य किसका होता है और 


+ विद्येप स्पष्टीफरण के छिए १५ थें यूज से सम्बन्धित अन्तिम टिप्पर्णी देगिये | 
१ इसका विश्रए दै--ग्शि इस्थ इठि रही तास्याम्‌ , रदमभ्याम! । 
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किस प्रकार होता है---यह जानने के छिए. “६८-बरः-०? से “वर और .वा? की 
अनुद्धत्ति करनी होगी। 'अचु! और “यरः प्रत्याहार हैं* | “अच? के अन्तर्गत समी 
स्वर और “यर? के अन्तर्गत हकार को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं | इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--स्वर-वर्ण के पदचात्‌ रकार और हकार से पर “यर! (हकार- 
मिन्न व्यंजन) का विकल्प से ढित्व होता है | दूसरे शब्दों में, छ्वित्ब के लिए, दो बातें 
आवदइयक हैं :--- 

१. थर के पूर्व रकार या हकार होना चाहिये 

और उस रकार या हकार के पूर्व कोई स्वर-वर्ण होना चाहिये। 

उदाहरण के लिए. गौर॒य औ?4 में यरः-यकार आया हैं। उस यकार के पूव 
रकार है और उसके पूव स्वर-वर्ण-औकार । अतः प्रकृतसूज् से इस “यर/-यकार को 
हिल्व हो गौर यूय औ? ८ 'गौय्यों? रूप सिद्ध होता है। किन्त यह हित्व विकल्प से 
ही होता हैं, अतः उसके अभावपक्ष में 'गौयों? रूप ही रहता है। 


द्‌१, ऋत्यक/ः | ६।१। श्र८ट 
ऋति परे पदान्‍्ता अकः प्राग्बद्‌ वा। बअ्रह्मऋषिः, अ्रह्मषिं:। पदाल्ताः 
कफिम-आच्छेत्‌ । 
इति अच्सन्धि: | 
६१. ऋष्तीति--सूज्न का पदच्छेद है---ऋति+ अकश । अर्थ है :--( ऋतिं ) 
हुस्व ऋकार परे होने पर ( अकः ) अक्‌ के स्थान पर ** । किन्व क्‍या होता हैं-- 
इसका पता सूज् से नहीं चलछता। इसके स्पष्टीकरण के लिए ४५९-इकः-०” से 
झाकल्वस्प! तथा हस्व:?, 'प्रकृत्यान्तःपादमब्यपरे” ६.१.११५ से 'प्रकृत्वा| और 
“५३-एड5-०! से “पदान्तात!ः की अनुब्कत्ति करनी ढोगी। पदान्तात्‌ अक का 
विशेषण है, अतः पशचन्त में बिपरिणत हो जाता है। 'अकः प्रत्वाहार हैँ और उसके 
अन्तर्गत आझ, इ, उ, ऋ और रू--ये पांच स्वर आते दे । इस प्रकार सत्न का मावाय 
होगा--हस्व ऋकार परे होने पर पदान्त दीघेया हस्व भ, इ, उ, ऋ और छ के 
स्थान पर विकल्प से क्रमशः हस्व अकार, इकार, उकार, ऋकार और लूकार आदेश 
होते हैं और हस्वादेश प्रकृति से रहते दें अर्थात्‌ हृस्वादेश दोने पर सन्वि-कार्य नहीं 
होता । यहां हस्व आ, इ आदि के स्थान पर हृत्यादेश करने का अभिप्राय इतना है| 
£ें कि इन स्थर्कों पर भी विकल्प से सन्धि-्कार्य नहां होता ।॥|. उदाहरण के छिए: 





* विस्तृत विवरण के लिए. परिशिष्ट में प्त्याहारों देखिये । 
' स्पट्टीकरण के लिए पूबसन्न ( ५९ ) की व्याख्या देखिये। 
॥. विशेष स्पष्टीकरण के लिए ५९ वें यज्ञ की व्याख्या देखिये 
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ब्रह्मा + ऋषि: सें हस्व ऋकार परे होने के कारण पदान्त अक-आकार को हस्व- 
अकार हो ब्रह्म अ ऋषि: घ्रद्म ऋषि: रूप सिद्ध होता है। यहां प्रकृतसून्र से 
प्रकृतिमाव होने के कारण '१७-आदगुण/ से प्रात्त गुणादेश नहों होता । किन्तु यह 
हस्वादेश विकल्प से होता है, अतः उसके अमावपक्ष में ब्रह्मा + ऋषिः” में (२७- 
आद-०! से शुण-अर? हो ब्क्कन_ अर्‌ षि/अज्रहार्षिःः रूप बनता है। इसी प्रकार 
'होतू + ऋष्य: में पदान्त-हस्व ऋकार के पदचात्‌ हस्व ऋकार आने के कारण प्रक्ृति- - 
भाव हो जाता है | प्रकृतिमाव होने से “४२-अकः सवर्णे-०? से प्राप्त दीबदिश नहीं 
होता और 'होतू ऋष्यः” रूप ही रहता है । किन्तु यह प्रकृतिभाव विकल्प से ही होता 
है, अतः उसके अभाव पक्ष में ४२-अकः-०? से सवर्णदीध-हो 'होत्‌ ऋ: ष्यः न्‍ू 
होतप्य» रूप सिद्ध होता है। 


यहां स्मरण रहे कि पदान्त 'अक? को ही हृस्वादेश होता है, अपदान्त 'अक्‌? को 
नहीं । उदाहरण के लिए 'आ+ऋच्छत! में 'आ अक तो है, किन्तु पदान्त नहीं। 
अतः हस्व ऋषकार परे होने पर भी उसको हस्वादेश नहीं होता । तब हृस्वादेश के 
अभावपक्ष में (१९७-आटश्व! से इद्धि--आर? एकादेश हो आर्‌च्छव! - “आच्लत 
रूप सिद्ध होता है | 

विशेष :--१. यह सून्न वास्तव से “५९-इकोड्सवर्णं-०? का पूरक है। “५९- 
इकः-०? सूत्र सवर्ण परे होने पर प्रदत्त नहीं होता था और न भा (हृस्ब या दी ) 
को हस्व ही करता था | इन्हीं दो आवश्यकताओं के लिए: प्रस्तुतु॒ सूतन्न बनाया 
गया है [* अतः यह सूत्र दो अवस्थाओं में प्रदत्त होता है :--- 

( क ) पदान्त हस्व या दीघ “अ' से हस्व ऋकार परे होने पर :--यहां प्रकृतसूच 
+२७-आदूग़॒ुण/का वैकल्पिक अपवाद है। 

( ख ) पदान्त हस्व या दी्घ 'ऋ? से हस्व ऋकार परे होने पर ;--यहां प्रकृत- 
सूत्न “४२-अकः सवर्णे-०! का वैकल्पिक अपवाद है । 

२. “४९-इको5सवर्णे-०? सूत्र समास में प्रदत्त नहीं होता है, किन्तु प्रकृतसूचच 
समास में भी प्रदत्त हो जाता है,। यथा--सपत्तकपीणाम?, 'सप्तपांणाम! | 


अच्सन्धिप्रकरण समाप्त । 








* सवर्णाथमनिंगर्थ वे वचनम-? काशिका | 
॥ समात्तेएपर्म प्रक्तिभाव४--निद्धान्तकीमुटी । 
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६२, सती: श्चुना श्चु+ | ८ । ७ | ४० 

सकारतवर्गेयों: शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचबगों स्तः । रामरशेते | 
रामब्िचिनोति । सच्ित्‌ | शाज्लिडग्जय । 

६२. स्तोशिति--सूत्र का शब्दार्थ है :--( इछुना )# शकार और चवर्ग के 
साथ ( स्तोः ) सकार और तवर्ग के स्थान पर ( इ्चु:) शकार और चवर्ग आदेश 
होते हैं | तात्पर्य यह कि यदि शकार और चवर्ग ( च॒ जू,झ्‌,ज_) के साथ 
सकार और तबर्ग (त्‌ ,थ्‌ , दू , ध्‌ , न) का योग हो तो सकार और तवग के 
स्थान पर शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। यहाँस, व्‌, थ, दू, ध्‌ और 
न--ये छः स्थानी तथा श्‌ , च्‌ू , छ , जू, झू और ञअ-ये छः आदेश हैं। अतः 
समान होने के कारण “२३-बथासंख्यमनुदेश:-०? परिभाषा से ये आदेश क्रमशः होते 
हैं अर्थात्‌ स्‌ के स्थान पर श्‌ , त्‌ के स्थान पर च्‌ , थ्‌ के स्थान पर छ , द्‌ के 
स्थान पर ज्‌ , ध्‌ के स्थान पर झू और न्‌ के स्थान पर ञ्‌ होता है। उदाहरण के लिये 

रामस्‌ +शेते! से सकार का योग शकार से हुआ है ।-अतः प्रकृतसुज्न से इस सकार 
के स्थान पर शकार हो 'रामश्‌ शेतेः“रामइशेते” रूप सिद्ध होता है। इसी >प्रकार 
सत्‌ + चित? में भी चकार के योग में तकार को चकार हो सच चित्‌ः-सचित' 
रूप बनता है | 

प्रयोगों के आधार पर इस सूत्र के विषय में दो बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है $--- हु 

१, यद्यवि आदेश यथासंख्य ( क्रमशः ) होते हैं, किन्तु योग के विपय में 
यथासंख्य नहीं होता अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं कि सकार का थोग शकार से, तकार 
का बोग चकार से, थकार का योग छकार से, दकार का योग जकार से, धकार का 
योग झकार से और नकार का योग जकार से दोने पर ही सकार आदि को क्रमशः 
शकार आदि आदेश हो | दूसरे दाब्दों में, शकार या चवर्गस््थ किसी वर्ण के साथ 
.._» चहां सहयुक्‍्तेड्पधाने) २३-१६ से सह! अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। 

बिनापि सद्योगं ठृतीया? ( काशिका ) बचन से सह! शब्द के अभाव में भी ठृतीया ही 
जाती है। ही 

।' तो: इचुमेति यथासंख्यमत्र नेष्यतें! ( काशिका )। बह वात अश्विम उच्च 
६३-शात! से भी स्पष्ट हो जाती है । 
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योग होने पर सकारादि के स्थान पर शकारादि होते हैं। उदाहरण के लिए, 'रामस्‌ + 
चिनोति' में सकार का योग चकार से हुआ है.। फिर भी इस सकार को शकार हो 
(रामश चिनोति' - 'रामस्चिनोति! रूप बनता है। 


२. यह आवदयक नहीं कि शकारादि परे होने पर ही सकारादि को शकारादि 
हो | वस्तुतः शकारादि चाहे सकारादि के आगे आवें या पीछे--दोनों ही अवस्थाओं 
मे सकारादि के स्थान पर शकारादि होते हैं। उदाहरण के लिए याच+ना' में 
चकार के पदचात्‌ नकार आया है। फिर भी यहां चकार के योग में इस नकार को 
जकार हो याच्‌ ज्‌ आ) + 'याच्जा! रूप सिद्ध होता है । 


विशेष ६--१. उपर्युक्त वातों को ध्यान में रखते हुए! सूत्र का स्पष्टार्थ होगा-- 
चाहेसू,त्‌ , थ्‌, दू, घ्‌,न्‌ के पच्चात्‌ शू , चू, छ,ज, झू या णआर्व 
और चाहे श , चु , छ , जू, झया ज_के पद्चात सू , तू , थ्‌ , द्‌ , ध्‌ , न्‌ ही-- 
दोनों ही अवस्थाओं में स , त्‌ , थ , द्‌ , घ्‌ , न्‌ के स्थान पर क्रमशः श्‌, च्‌, छ५ 
ज;झ,ज आदेश होते हैं। 

२. इस सूज्न का अपवाद है--६३-शात्‌! । 


६३, शात्‌”' | ८ । ४ ४४ 
शात्परस्य सवगंस्य इचुस्वँ न स्यात्त्‌ । विदनः | प्रदनः 
६३. शादिति--सज्न का शब्दार्थ है ;--( शात्‌ ) शकार से पर...। किन्ठ 
होता क्‍या है--यह सूज्न से ज्ञात नहीं होता। इसके स्पष्ठीकरण के लिए 'ोः पि 
<.४.४३ से 'तो?, “६२-स्तो+-> से इच्चु/ तथा “६५-न पदान्तात-०? से न की 


अनुब्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्ार्थ होगा--शकार के पश्चात्‌ तबर्ग के स्थाल 
पर इ्चुत्व नहीं होता । 


चास्तव में यद सूज् “६२-स्तोए-० का अपवाद है। शकार का थोग (पूर्व या 
पर) होने पर “६२-स्तोः-०? से तबर्ग के स्थान पर चवर्ग प्राप्त दोता है । यहां उसी 
का निषेध किया गया दे। इस प्रकार यूत्ञ का स्पष्टाबं दोगा--शकार के पश्चात 
त्‌,यू,द्‌,धघ्‌और न्‌के स्थान पर क्रमशः चू,छ,ज्‌, झू और ज_ आदेश 
नद्दें होते | उदाहरण के लिए प्रश+ न में शकार के पश्चात्‌ नकार आया है | 
६२-स्वोः-०' से दाकार के योग में इस नकार को कार प्राप्त होता है, किन्तु 
प्रकृतयूत्र से उसका निषेध हो जाता हे । निषेध हो जाने पर प्रश न: + प्रश्न: रूप 
ही राता दे । इसी प्रकार विश क+ नशे में मी नकार को अकार न हो विश रूप 
ही रहेगा । 


ध्यान रहे हि यद् शफार से पर तबर्ग के स्थान पर ही चअत्र्ग का निषेध फ्रिया 
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गया है, अतः यदि तवर्ग से पर शकार होगा तो “६२-स्तोः-०? से तबर्ग के स्थान 
पर चवर्ग हो जावेगा | उदाहरण के लिए थावत्‌ + शक्यम्! में तबर्गस्थ तकार के 
परचातू शकार आया है, अतः “६२-स्तोः-०” से तकार के स्थान पर चकार हो 
यावच्‌ शक्‍्यम!"”यावच्शक्यम!* रूप बनता है। 
विशेष :---१. इस सूत्र से विहित निषेध अधिकांशतः नकार के विषय सें ही 
प्रदत्त होता है, क्योंकि त्‌, थ्‌ , द्‌ और घ्‌ परे होने पर बहुधा '३०७-अश्चम्रस्ज--० 
से शकार को षकार हो जाता है। 
३१-पूवत्रा उसिद्धम! परिसाषा से '६२-स्तो:--०? ( ८-४-४० ) की दृष्टि में 
प्रकृतसूत्र॒ ( ८.४.४४ ) असिद्ध होता है, किन्तु !यहां वचन-सामर्थ्य से वह असिद्ध न 
होकर “६२-स्तोः-०” का अपवाद हो जाता है ( 'अपवादों बचनप्रामाण्यात्‌र 
इति भाष्यम्‌ ) | 
६४, ष्डुना' ष्छहुट; | ८। ४ । ४१ 
स्वोः ८्डुना योगे छटुः स्थात्‌ । रासष्षष्ठः । शमष्टीकते । पेष्ठा | तट्टीका । 
चक्रिण्ठौकसे । 


६०. ष्ुनेति--सूत्र का शब्दार्थ है :--( ष्डना ) षकार और ट्वर्ग के साथ 

( ष्टु ) पकार और ट्वर्ग होता है | किन्तु यह घकार और ट्वर्ग किसके स्थान पर 
होता है---यह जानने के लिए; '६२-स्तोः-०” से 'स्वोः' की अनुश्ृत्ति करनी होगी। 
यहां भी ६२वें सूत्र की मांति सथानी और आदेश के विषय में तो यथासंख्य होता है, 
किन्तु योग के विषय में यथासंख्य नहीं होता । पूर्बंवत्‌ यहां भी योग” से पूर्व और 
पर--दोनों प्रकार के योगों का ग्रहण होता है || इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होसा-- 

प्‌,:,ठ6,ड,दढयाणकेयोग मेंस ,त्‌ , थ्‌,द्‌ , ध्‌ और न्‌ के स्थान पर 
: क्रमशः ष्‌ 5 , ड , ढ़ और ण आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए रामस्‌ + 
षष्ठ:” से घकार का योग सकार से हुआ है, अतः प्रकृतसू्न से यहाँ सकार के स्थान पर 

पकार हो “रामघ्‌ पष्ठ/ ८ “रामप्पष्ठ: रूप सिद्ध होता है । 

ध्यान रहे कि यहां योग के विषय में यथासंख्य आवश्यक नहीं अर्थात्‌ पकारादि 
आदेश के लिए; यह आवश्यक नहीं कि घकार का योग सकार से या टकार का योग 

तकार से ही हो | उदाहरण के छिए 'रामस्‌ + ठीकते' में सकार का योग ठकार से , 





+ यहां '७६-शब्छोडि से शकार के स्थान पर विकल्प से छक्कार हो वावच्छ- 


क्यम? रूप भी बनता है। न 
१ विज्वेप स्पष्टीकरण के लिए; ६२ वें सूझ की व्याख्या देखिये | 


छर रूघु सिद्धान्तकौमुदी न्‍ है 
हुआ है, फिर भी यहां सकार को प्रकार दो 'रामपू टीकते! - 'रामप्टीकते! रूप 
बनता है। 
इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि पकारादि सकारादि से पर हो हों । पकारादि 
* चाहे सकारादि से पूर्व हों या पर--दोनों ढी अवस्थाओं में सकारादि को षकारादि 
होता है। उदाहरण के लिए 'पेप्‌ + ता? में पकार के पश्चात्‌ तकार आया है, किन्तु 


' फिर भी यहां पक्रार के योग में तकार को टकार हो 'पेषू द आ! 5 पिष्टा! 


रूप 
रे 
चनता हं। 


विशेष :--इस सूत्र के दो अपवाद हैं ६---(६५-न  पदान्तात्‌ू-०) और 
“६६-तोः पि! | 


६५, नें पदान्ताही रनास्न | ८। ४। ४२ 
* + पदान्ताटूवगोत्परस्थाउनासः सती: पणप्टुन स्थात। पटसन्‍्त: | पद त्ते। पदढा- 
स्तात्‌ किम-ईट्ू । टोः किम-सर्पिप्टमम्‌ । 


( चा० ) अनाम्नवतिनगरोणासिति बाच्यम्‌ । 


पण्णाम्‌ । पण्णवत्तिः। 
चण्णगर्य : । हि 


६०. से पद्न्‍्तादिति--सूज्न का पदच्छेद हैं--“न + पदान्तात्‌ + थी: + अनाम्‌ ।? 
अथे हैं :--( पदान्तात्‌ ) पटान्त ( छोः ) व्वगग से पर (अनाम्‌ ) “नाम? को छोड़कर 
अन्य के स्थान पर ( न ) नहीं होता है| किन्ठ क्‍या नहीं होता--इसका पता सूत्र से 


नहीं चढता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “६२-स्तो:-०? से 'स्तोश तथा '६४-प्छुना 


प्लुश से प्हुश की अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भाषाथे होगा--पदान्त 
(८6 के अन्त में आए हुये ) व्वर्ग (द्‌ू,द्‌, ड्‌, ढ़, बाण) के पद्तचातू स्‌ , 
त्‌,ध,द्‌, धघू और न करे स्थान पर क्रमछआः प्‌ , ८, ,ड्‌, द और णू आदेश 

दी होते हूँ, लेकिन थ्वर्ग के पश्चात्‌ “नाम! शब्द के नकार को णकरार द्योता ही है | 
उदाहरण के लिए पद + सनन्‍्त/ में डकार के योग में ६४-प्डुना प्टुश से सकार को 
पकार प्रात्त दोता दे । किन्तु यह डकार पदान्त में दे, अतः प्रकृतसूत्र से उसके पश्चात्‌ 
सकार के स्थान पर पकार आदेद्ा का निषेध हो जाता है। इस स्थिति में तब "७४- 
. खरे चा से डकार को टकार हो पदुसन्तः रूप सिद्ध दोवा है। इसी प्रकार पद + 
ते में भी व्वर्गं>डकार से पर तकार के स्थान पर टकार का निपेघ दो पूर्वबत “पद 
5३ सर्प चनेगा २3 907 मम] 
ते रूपये | 





» यहां लप्तपष्ठी दे । कद 
फूरण 


भी ऐ-अनामिति दतपरष्ठ.क॑ पदम! (सिद्धान्तकीसुदी ) 
ने इसके स्पष्टीज 


के खिए १४ थे यूत्र की व्याख्या देग्विये | 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ छछ्‌ 


इस सूत्र के विषय में दो बातों का स्मरण रखना आवश्यक है ३-- 

१. ट्वर्ग पदान्त में होना चाहिये--यदि ट्वर्ग पद के अन्त में न हो तो उसके 
पश्चात्‌ सकार और तथर्ग के स्थान पर क्रमश: षघकार और टवग हो जाता हैं| उदाहरण 
के लिए 'ईट+ते? से व्वर्गस्थ वकार के पच्चात्‌ तकार आया हैँ। किन्‍्द यह टकार : 
पदान्त से नहीं है, अतः यहां प्रकृतसत्र से उससे पर तकार के स्थान पर टकार का ह 
निषेध नहीं होता | निषेध न होने पर “६४-ष्छुना ष्डश से तकार को वकार हो ईद 
ले! - इंडे रूप सिद्ध होता 

२. पदान्त य्वर्ग के पदचात्‌ ही सकार और तब के स्थान पर घकार ओऔर 
य्वर्ग का निषेध होता है, पदान्त षकार के पश्चात्‌ सकार और तवर्ग के विपय में 
यह निषेध नहीं होता । उदाहरण के लिए 'सर्विष्‌ + तमम में पदान्त षकार के पश्चात्‌ 
तकार होने से “६४-प्टुना ष्टु/ से तकार को <कार हों 'सर्पिष्‌ ८ अममरंर सर्पिश्सम 
रूप सिद्ध होता है । 

ध्यान रहे कि इस सूज्न से य्वर्ग का पूर्व-योग होने पर ही ष्डत्थ ( सकार और 
तब के स्थान पर घकार और ट्वर्ग ) का निषेध होता हैं, व्वग फा पर-योग होने 
पर नहीं । ट्वर्ग परे होने पर सकार और तकार के स्थान पर क्रमशः प्रकार ओऔर 
य्वर्ग तो होंगे ही | उदाहरण के लिए, 'तत्‌ + टीका? में तकार के पह्चात्‌ टदवगस्य 
ट्कार आया हैं, अतः “६४-ष्ठुना ष्छः? से यहाँ पूव-तकार को टकार हो 'तद टीका 

तद्डीका? रूप सिद्ध होता है । 

( बा० ) अनामिति--वार्तिक का अर्थ है ः-परदान्व ठबर्ग से परे नाम , नवति 
तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य सकार ओऔर तब के स्थान पर पकार 
और ट्वर्ग का निषेष कहना चाहिये | तात्पय यह कि पदान्त ट्वग के पद्चात्‌ नाम, , 
नबति और नगरी--इन तीन शब्दों के नकार को णकार होता 

प्रकृतसूच्न '६५-न पदान्तात्‌--०? से केवछ “नाम के नकार को ही णकार प्रात 
होता है, यहाँ वातिक से नवति और नगरी-इन अन्य दो शब्दों के नकार के स्थान 
पर भी णककार हो जाता है। तीनों के उदाहरण इस प्रकार हूं 

१. परड+ नाम!ः--यहाँ व्वर्गंस्थ डकार «के पच्चात नाम) के नकार का 

६४-प्ठुना प्टु/ से णकार हो पड णामः रूप चनता हैँ। तन प्रत्यये भापायाँ नित्वम, 
चार्तिक से डकार को णकार हो 'प्रण्‌ णाम? + पिण्णाम रूप सिद्ध होता 

प्र >- नवतिः--वहाँ मी व्वर्ग से पर 'नवति! के नकार को “६४-प्डना - 
घ्छु से णकार हो 'पड़ णवति! रूप बनता है। तब ६८-यरः-०? से डकार को 
विकल्प से णकार हो 'पण णव॒ति! # पिण्णवति/ रूप सिद्ध होता है। डकार को 
णकार न होने पर 'पड़णवरति” रूप ही रहता है! 


ञ्ए लघुसिद्धान्तकौमुदी हि 


३. 'घड़ + नगर्य/-यहाँ भी ट्वर्ग से पर “नरर्य: के नकार को णकार हो 
द्वितीय उदाहरण खा की भांति षण्णगर्य/ और “प्रडणयगर्य/--ये दो रूप 
'सिद्ध होते हैं । 

विशेष 7-१. प्रध्तुत सूत्र “६४-ष्डुना प्हु/ का अपवाद है | 

२. वार्तिक को ध्यान में रखते हुए, प्रकृतसूज् “६५-न पदान्तात--०” का स्पष्ठार्थ 
होगा---पटान्त टवर्ग से पर सकार और तथर्ग के स्थान पर '६४-८्डुना ष्टुः से 
प्रात पकार और टवर्ग नहीं होता, किन्तु पदानत टवरग से पर माम्‌, नव॒ति और 
नगरी शब्दों के नक्रार को “६४-प्ठुना पव्छुः से णकार हो जाता है ।! 


६६, तो; षि | ८ । ४। ४३ 
तवगेस्य पकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्‍्पष्ठ: । 


६६. तोरिति--सज्न का अर्थ है :--( षि) षकार परे होने पर ( तोः ) तब के 
स्थान पर... किन्तु होता क्‍या है--यह जानने के लिए. “६४-ष्छुना ष्छुश से प्टु/ 
तथा “६०-न पदान्तात--०? से 'न! की आअनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 


अथे होगा--पकार परे होने पर ठवर्ग के स्थान पर प्डुत्व ( घकार और टवर्ग ) 
नहीं होता । 


वास्तव में यह सूत्र ६४-प्हुना प्छु४ का अपवाद है। “६४-८्छुना प्टुश से 
प्रकार के योग में तबर्ग के स्थान पर क्रमशः व्वर्ग प्राप्त होता है; यहां प्रकृतसूच 
से उसी का निर्षेध किया गया है| इस प्रकार सूज्ञ का स्पष्टाथे होगा--घकार परे 
होने पर त्‌ , थू , दू , ध्‌ और न्‌ के स्थान पर क्रमशः द,ठ, ड्‌, द्‌ और ण्‌ 
आदेश नहीं होते । उदाहरण के लिए 'सन्‌+पष्ठश सें पकार के योग में नकार के 
स्थानपर “६४-प्डुना प्ठु से णकार प्राप्त होता है, किन्तु पकार परे होने के कारण 
प्रकृतसूत्र से उसका निषेध हो जाने पर 'सन्‌ पठ/ रूप ही रहता है । 

ध्यान रहे कि पकार का पर-योग होने पर ही प्डुत्व का निषेध होता है, पूर्ब- 
योग दोने पर नहीं | पकार से पर तवर्ग के स्थान पर य्वर्ग दी द्वोता है । उदाइरण के 


लिए 'पिप्‌ +ता) में पकार के पश्चात्‌ तकार आया है, अतः ६४-प्डुना प्डः से इस 
तकार को यकार दो 'पपेप्‌ ८ आ? 5 'पिश' रूप सिद्ध दोता है । 


विशेष :-न्यञ्यपि (३१-पूवत्राउसिदम! परिमापा से यह यूत्र (८.४-४३) (६४- 
प्लना प्डश/ (८४-४१) की दृष्टि में असिद्ध है, तथापि वचन-सामर्थ्य से यद असिद्ध 
न हो उसका अपवाद होता टै--अपवादो चचनप्रामाण्यात! इति भाष्यम्‌ | 


हल्सन्धिग्रकरणम्‌ ५ 


६७, ऋलां 'जशोज्न्ते' | ८। २। ३६ 
पदान्तं मां जशः स्थुः | बांगीशः 


६७, झलामिति-- सूत्र का अर्थ है :--( अन्ते ) अन्त में ( झलाम्‌ ) झलछीं के 
स्थान पर (जशः) जश आदेश होते हैं| यहां पदस्थ ८-१.१६ का अधिकार प्रात्त 
होता है | इस पदस्प! का अन्यय सूत्रस्थ 'अन्ते” से होता है। 'झला और “जथ' - 
प्रत्याहार हैं।* 'झल प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तवीय और 
चतुर्थ वर्ण तथा श्‌ , प्‌ , स , ह और “जश प्रत्याहार के अन्तर्गत बर्गों' के तृतीय 
वर्ण आते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पदान्च (पद|' के अच्च में आये 
हुए ) झलू (वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चत॒र्थ वर्ण तथा श्‌,प्‌ ,स्‌, हे ) 
के स्थान पर जश ( ग्‌ , ज्‌ , ड्‌ , दू तथा व्‌ ) आदेश होते हैं। ये आदेश “१७- 
स्थानेडन्तरतमः परिभाषा से होंगे । उदाहरण के लिए. वाक्‌ +ईशःई में पदान्व 
झलू-ककार को जश-गकार हो “वाग्‌ इईशः>वागीशः रूप सिद्ध होता है। 

विशेप :--१. “१७-च्थानेउन्तरतमः परिभाषा से झलों के स्थान पर जश्‌ आदेश 
इस प्रकार होंगे :--- 


अनिल ल लत ननने मनन नमन मनन नी नी नी नननीनी न 3त लीन नी ऊऊ स्‍ च न्‍ झा क्‍भअभ भ््त् यू __5 








झल्‌ वर्ण ( ाम्य-स्यान जश्‌ वर्ण 
झ्‌,ज्‌,छ , | ताड ञ्जू 
भू,त््,फ्‌, प्‌ । ओष्ट ब््‌ | 
घु,ग्‌,खू,क,हह ला 
द्‌, ड़, ८,प्‌ मूधा | ड़ 
घ्‌,द्‌,4,व , तू द्न्त / द्‌ 


00249 970 चमक जन जज 
२, इस सूत्र का फल प्रायः तभी दिखलाई पड़ता है जत्र झलों से परे खर! 





# विशेष स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'प्रत्याहार' देखिये | 

व इसके स्पष्टीकरण के लिए. १४ वे सूत्र की व्याख्या देखिये । 

पं वाचामीश:-यहां इस विग्नद्द में धरष्ठीतत्पुर्ध समास हो वाच+ ईश:ः रूप 
बनने पर “३०६-चोः कु” से चकार को ककार हो वाक्‌-+-ईशः रूप बनता हैं| इस 
स्थिति सें स॒प्‌ ( षष्ठी विभक्ति ) का छोप होने पर भी (१९० प्रत्ययक्ोपे-०” परिसाषा 
से ककार पदान्त हो जाता है| 

६ हकार के स्थान पर '९५१-हो ढ/ से ठकार हो जाता हूँ । 

बा सकार के स्थान पर “१०५-ससजुषो द/ से रू ( ) ही जाता है। 
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(वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श्‌ , प्‌ , २) न हों, क्योंकि 'खर! परे होने 
पर '७४-खरि च से प्रकतसूच ६७-मलछाम-० से विहित 'जशु के स्थान पर उुना 
चर (चू,<,त्‌,क्‌ श॒,पुयास ) आदेश हो जाते - हैं। उदाहरणाथ 
“जगत्‌ + तिषठति! में (६७-झलाम-०' से पूर्व तकार को दकार हो 'जगद्‌ तिष्ठति रूप 
बनने पर पुन '७४-खरिे च! से दकार को तकार होकर “जगत्‌ तिष्ठति! रूप वन जाता 
है। इस प्रकार स्वर-वर्ण, वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम बर्ण अथवा दकार परे 
' होने पर ही यह सूत्र चरितार्थ होता है। 

३. ध्यान रहे कि प्रस्तुत सूत्र की दृष्टि में '७४-खरि था और “६२-स्तो;-०? 
आदि सूत्न असिद्ध हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में यह असिद्ध नहीं है| 


६०८, यरो-्जुनासिके उन्नुनासिको वे | ८.। ४ । ४४ 


. थरः पदान्तस्यातुनासिके परेउनुनासिको वा स्थात्‌ । एतस्सुरारिः 
एतदूमु रारिः । 


( बा० ) प्रत्यये भापायां सित्यम्‌। तन्सात्म्‌ । चिन्सयम्‌ | 


६८. यर इत्त--खूज़् का झब्दार्थ है +--( अचुनासिके ) अन्नासिक परे 

होने पर (यरः ) यर्‌ के स्थान पर ( वा ) विकल्प से ( अनुनासिकः ) अनुनासिक 
आदेश होता है । किन्तु इससे यज्ञ का तालय पूण्णतया स्पष्ट नहीं द्ोता | उसके 
स्पष्टीकरण फे लिए. “६५-न पदान्तात्‌--० से पदान्तात्‌' की अनुद्धत्ति करनी होगी। 
यद्द (पदान्तात सूत्र 'यर/ का विशेषण होने से पष्ठचन्त में विपरिणत हो जाता है । 
“र! प्रत्याहार है और उसके अन्तर्गत हकार को छोड़कर सभी व्यज्नन आ जाते 
हू। 'अनुनासिक' उस वर्ण को कदते हैँ जो मुख और नासिका--दोनों की सहायता 
से बोढा जाय ।” इस प्रकार यत्न का भावार्थ होगा--अनुनासिक परे होने पर 
पदान्त ( पद के अन्त में आये हुए ) यर्‌ ( हकार-मिन्न व्यज्ञन ) के स्थान पर 
विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है । 


अनुनासिक स्वर और व्यक्षन--दोनों ही हो झरुकते हैँ, किन्तु पदान्त यर के 
पच्चात्‌ अनुनासिक स्वर न डिखाई देने से वहाँ अनुनासिक से केबर व्यञ्ञन अनु- 
नामियों का दी अ्रद्दण होता हैं। व्यक्षन अनुनासिक पॉच ईँ--झछ, जू ,णु, न 
और म्‌। यर पत्याद्ार में ययवि वर्गस्थ वर्ग भीर श्‌, प्‌ , स्‌, र का ग्रदण होता है, 
तथापि बर्गद्थ बर्णों ( कब, चबर्ग, ट्यगे, तब्र्ग और पव्ग ) को छोड़कर श्‌ , 
से, और र्‌ के स्थान पर अनुनासिक के उदाहरण नहीं मिलते। 


प्र 
३ 
इस प्रकार सन्त 








* विशेष स्पष्टीशरुण के लिए ९ थे यूत्व की ब्याग्ग्पा देखिये | 
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का व्यवहारोपयोगी अर्थ होगा--छकार, जकार, णक्ार, नकार या मकार परे होने 
पर पद्ान्त कबर्गस्थ, चर्चर्गस्थ, व्वर्गस्थ, तवर्गस्थ और पवर्गस्थ वर्णों, के 
स्थान पर विंकलन से अनुनासिक वर्ण आदेश होता हैं। “१७-स्थानेडन्तरतमः 
परिभाषा से कवर्गल्थ वर्ण (क्‌ , खू, आदि ) के स्थान पर डकार, चबर्गस्थ वर्ण 
(चु,ल्‌, आदि ) के स्थान पर जकार, व्वरगंस्थ वर्ण (८, ठ्‌, आदि 2 के स्थान 
पर णकार, तवर्गस्थ वर्ण (तू ,थ्‌ आदि ) के स्थान पर नकार और पवर्गस्थ 
वर्ण ( प्‌ , प्‌ आदि ) के स्थान पर मकार आदेश होगा | उदाहरण के लिए 
'एतद्‌ + मुरारि?* में पदान्त तबर्गस्थ दकार के पह्चात्‌ मकार आया है। अतः 
प्रकृत सूत्न से इस दकार के स्थान पर ' अनुनासिक-नकार हो 'एतन्‌ झुरारिश ८ 


२. 


धतस्लुरारि? रूस सिद्ध होता है। किन्तु यह अनुनासिक आदेश विकल्प से ही होता. 


है, अतः उसके अभाव में एवद्मुरारिंए रूप दी रद्दता है । 

यहां ध्यान रहे कि पदान्त यर्‌ के स्थान पर ही अनुनासिक होता है, अपदान्त 
“वर के स्थान पर नहीं । उदाहरणार्थ हुम्नाति' में अनुनासिक नकार परे होने पर 
भी अपदान्त यर--भकार के स्थान पर अनुनासिक नहीं होता । 

( बा० ) प्रत्यय इति--वार्तिक का अर्थ है ;--लोक में अचछुनासिकादि 
( जिसके आदि में अनुनासिंक हो ) प्रत्यय परे होने पर पदान्त यर्‌ के स्थान .पर नित्य 
अनुनासिक आदेश होता है। 

वास्तव में यह वार्तिक प्रकृतसत्न 4६८-यरः-०? का अपवाद है। ग्रकृतसूत्र से 
यर्‌ को बिकल्प से अनुनासिक होता है, बातिंक से अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर 
नित्य अनुनासिक होगा | यहां भी प्रकृतसूत्न की भाँति “अनुनासिकों का अमभिप्राय 
व्यज्ञन अनुनासिकों से और “यर” का अमभिप्राय वर्गस्थ वर्णों से है। 'भाषायामः 
कहने से यह वार्तिक लौकिक संस्कृत में दी प्रदत्त होता है, बैंदिक संस्कृत में नहीं। 
इस प्रकार वार्तिक का स्पष्टाथ होगा--छोक में डकारादि, जकारादि, णकारादि, 
नकारादि या मकारादि प्रत्यय परे होने पर पदान्त क॒वर्गस्थ, चवर्गस्थ, ट्वर्गस्थ, 
तबर्गस्थ और पवर्गस्थ वर्णो/ के स्थान पर क्रमशः डकार, अकार, णकार, नकार ओऔर: 
मकार आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए. तिदू न मातम: में पदान्त तवर्गस्थ दकार के 
पश्चात्‌ मकारादि ग्रत्यव मात्रचू आया है। अतः प्रकृत वार्तिक से इस दकार को 
नकार हो- वन्‌ मात्रम! + तिन्‍्मात्रम? रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार विद्‌ +मबमः 








+# “एज मुरारि/-इस विग्नह में कर्मघार्य समास हो 'एलदू +झरारिं! रूप बनता 


है । यहां सुप्‌ छोप होने पर भी “१९ ०-प्रत्यवलोपे-०? परिभाषा से दकार पदान्त हो 
जाता है। 
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और “चिद्‌ +मयम! में भी मकारादि प्रत्यय 'मयद! परे होने के कारण यर-दकार 
को नकार हो 'तन्‍्मयम! और “चिन्मयम? रूप बनते हैं। 

ध्यान रहे कि इस वातिक से भी सूत्रवत्‌ पदान्त यर को ही अनुनासिक होता है 
अपदान्त यर को नहीं । इसी से स्वप्न/ आदि प्रयोगों में अनुनासिकादि प्रत्यय परे 
होने पर भी अपदान्त यर-पकार आदि को अनुनासिक नहों होता । 
, विशेष +--६७-क्षठाम-० की दृष्टि में यह सूत्र असिद्ध है, अतः जहां 
“६७-झलाम-०' का विषय होगा, वहाँ पहले 'जश' होगा और फिर अनुनासिक | 
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६६, तालि |८। ४ | ६० 


तबगेस्य छकारे परे परसवर्ण:ः । तल्लयः। विद्वालेँ_ लिखति। नस्या- 
, झुनासिको रः । 


६५०, त्तोरिति--बत्र का शब्दार्थ है :--( लि ) लछकार परे होने पर ( तोः ) 
तब के स्थान पर'* | किन्तु क्‍या होता है--यह जानने के लिए. “अनुस्वारस्य 
यबि-०? ८.४-८८ से 'परसवर्ण” की भनुव्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा---लकार परे होने पर तब (त्‌ , थ्‌ ,दू, ध्‌, न) के स्थान पर 
पर-सवर्ण दोता है। यहां पर छकार है। छकार का लकार के सिवा अन्य कोई सवर्ण 

हीं । अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लकार परे होने पर तवर्ग के स्थान 
पर लकार दी आदेश होता है | 


लकार दो प्रकार का होता है, एक असनुनासिक ( ले) और दूसरा अननुनासिक 
(लू )। १७-स्थानेडन्तस्तम£ परिमापा के अनुसार तवगस्थ अनुनासिक बर्ण के 
स्थान पर अनुनासिक छकार तथा अननुनासिक वर्ण के स्थान पर अननुनासिक 
लंकार होगा | तबरगीं में नकार के सिवा अन्य कोई अनुनासिक नहीं है। अतः 
केबरछ नकार के स्थान पर ही अनुनासिक ऊछका: (हें ) होता है। शेप तबर्गस्थ 
'बर्णो (त्‌, थ्‌, दू , ध्‌) के स्थान पर अननुनासिक छकार ( छू ) होता है । 
उदाहरण के लिए तद्‌ + लय» में तबर्गस्थ ढकार के पश्चात्‌ लकार आया है। 
अतः प्रकृतसत्न से इस दकार के स्थान पर अननुनासिक लकार हो तल लय 
तज्लय/ रूप चनता है। इसी प्रकार “विद्वान +लिखति! में भी लकार परे होने के 
कारण तबगंस्थ नकार के स्थान पर अभनुनासिक लकार (हें ) हो “बिद्वार्दे_ लिखति' 
रूप सिद्ध होता 
विशेष :-यद यूज्ञ भी '६७-झलाम-० की दृष्टि में असिद्ध है, अतः जहाँ 


+६ए-झलाम्‌ू-०) का विषय दो, वर्धा पहले 7 होकर बाद में प्रकृतयञ्न से छलकार 
होगा, यथा--जिगतू +छीयते! ८ “जगद्‌ + छीयते! « 'जगल्लीयते 
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७०, उदः” स्थास्तम्भोः' पूर्वस्य/ | ८ | ४७ | ६१ 
“ छदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वेसवर्णः । 

- उद इति--ज्न का शब्दार्थ है :--( उठः ) उठ से ( स्थास्तम्मोः ) 
स्था और स्तम्म्‌ के स्थान पर (पूर्वश्य) पूर्व का*'। किन्तु होता क्या है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चलता | उसके स्पष्टीकरण के लिए “अनुस्वासस्थ ययि-०? <८,४.०८ से 
सरवर्ण?' को अनुश्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार सून का भावार्थ होगा--'डद! उपसर्ग 
से स्था और स्तम्भ के स्थान पर पूर्व का सवर्ण* आदेश होता है। 


सून्नस्थ 'उठदः में दिग्योग में पञ्चमी है, अतः 'ठद्‌! से किसी दिशा में स्थित स्था 
और स्तम्म्‌ को पूर्वसबर्ण होगा | बणों की दो ही दिशाएँ सम्भव हँ--एक पूर्व और 
दूसरी पर | अब यहां प्रथ्न होता है कि क्या 'डद' से पृवस्थित सथा और स्तम्भ 
को पूर्चसवर्ण होगा अथवा उद? से परस्थित सथा और स्तम्मू को ? इसके साथ ही 
साथ यह भी प्रश्न उलन्न होता है कि क्या व्यवधान-रहित पू्व या परबर्ती स्था और 
स्तम्भ को पूर्ब॑ंसचर्ण होगा अथवा व्यवद्दित पूर्व या परवर्ती स्था और स्वम्भ को ! 
इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अग्रिम सूच्न से प्राप्त दोता है--- ह 


७१, तस्मादि त्युत्तस्थ | १। १॥ ६७ 
पत्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं काय बर्णोन्‍्चरेणाउव्यवहितस्थ परस्य ज्लेयम्‌ ! 


७२, तस्मादिति--यह परिमाषा-सूत्न है। शब्दार्थ है :--( तस्मात्‌ ) उससे 
( इति ) ऐसा होने पर ( उत्तरस्य ) बाद में होने वाले के स्थान. पर... । किन्तु 
इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में सुज्स्थ 'तस्मात्‌” केवछ पञ्नम्बन्त 
पद का बोधक है| '१६-तस्मिन्रिति-०” से निर्दिष्ट) की अचुइत्ति होती है। 
सून्नस्थ तस्मात” से अन्वित होने के कारण यह "निर्दिष्ट! पं्चम्यन्त में बिपरिंणत हो 
जाता है | इस पश्चम्यन्त 'निर्दिषश्ठत)! का अहण होने से 'उत्त रस्पों का अर्थ होगा--- 
अव्यवहित ( व्यवधान-रहित ) पर के स्थान पर ।| इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ |का मावार्थ 
होगा--पश्च म्यन्तपद से निर्दिष्ट किया हुआ अव्यवहित पर के स्थान पर होता है । 
तात्पय यह कि पशञ्चम्बन्त पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता हैं, 
वह काय व्यवघान-रहिंत पर के स्थान पर होता है, पूर्व अथवा व्यवहित-पर के - स्थान 





# विशेष स्पष्टीकरण के लिए, १० वें सू्न की व्याख्या देखिये। 
 'तस्मादिति पग्चम्यर्थनिर्देशझ ( काशिका ) | 
4 विशेष स्पष्टीकरण के लिए १६ वें सज्न की व्याख्या देखिये। 


० लघुसिद्धान्तकोंमुदी 


पर नहीं ।* उदाहरण के लिए पूर्वसूत्र ७०-उद३-०? में पशञ्नम्बन्त डिद्‌ 
ऊपसरे का उच्चारण कर सथा! और स्तम्भ! के स्थान पर पूर्वसवर्ण आदेश. 
का विधान किया गया है, अतः सूत्र की सहायता से यह कार्य 'डद्‌! से पर अव्यचहित 
( व्यवधान-रहित ) 'स्था! और 'स्तम्भ' घातुओं के ही स्थान पर होगा । उदाहरणार्थ 
डद्‌ + स्थानम! और “उद्‌ + स्तम्मनम में 'उद! से पर क्रमशः 'स्था! और स्तम्भ 
घातुओं से बने हुए 'स्थानम? और 'तम्मनम? हैं। यहां 'उदं और 'स्थानम तथा 
: डद! और 'स्तम्मनम? के बीच में कोई अन्य वर्ण भी नहीं आया है। अतः पू्॑सूत्र 
(७० ) से 'उद्‌! से पर व्यवधान-रहिंत 'स्था? और स्वम्भा धातुओं को पूर्वंसबर्ण 
होगा । (२१-अछोडन्त्यस्थो परिभाषा से यह पूर्वसवर्ण आदेश था? और स्तम्भू 


घातुओं के अन्त्य वर्ण के स्थान पर प्राप्त होता है, किन्तु अग्रिम यूत्र से इसका बाघ 
हो जाता है :-- 


७२, आदे:६ परस्यथा | १। १। ४३ 

परस्य यद्‌ विहितं तत तसस्‍्यादेवोध्यम्‌ | इति सरय थः । 

७२. आदेशिति--यह मी परिमापा-सत्न है। छात्दार्थ हैं ;--( परस्य ) पर के 
स्थान पर विहित कार्य ( आदेः|' ) उसके आदि के स्थान पर होता है। किन्तु इससे 
सूच्न का तात्पय पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए, “२१--अलः--०? 
से अल) की अनुद्नत्ति करनी होगी । इस 'अछः का अन्वय सूत्रस्थ आदे£ से होता 
है । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--पर के स्थान पर विधान किया गया कार्य 
उसके आदि अछू ( वर्ण ) के स्थान पर होता है | तात्पय यह कि पश्चम्यन्त पद्‌ का 
उच्चारण कर जो भादेश पर के स्थान पर किया जाता है, वह आदेश पर के आदि 
वर्ण के ही स्थान पर होता है, सम्पूर्ण पर या पर के अन्त्य वर्ण के स्थान पर नहीं । 
ऊदाहरण के लिए 'डद्‌ + स्थानम! और “डद्‌+स्तम्मनम्‌! में “७०-उदः-०' से 
परबतों 'स्था? और 'स्तम्भः चातुओं के स्थान पर पूर्वसवर्ण आदेश का विधान किया 
गया हे । प्रकृतसज्न की सहायता से यह आदेश इन धातुओं के आदि बर्ण-सकार के 
ही स्थान पर होगा । 'स्थानेडन्तरतमः” ( १७ ) परिमापा से शुणकृत साहश्य के - 





न 


+ इस सूत्र की सहायता से पूर्वेसूल “७०-उदः-० का अर्थ होमा--/-डद 
* उपसर्ग से पर व्यवधान-रहित 'सथा! और "स्तम्भ! घातुओं के स्थान पर पूर्वसबर्ण 
. आदेश होता है |? " 
'' “आदेशविधी परस्यों इति पप्व्यन्ततयोपस्थितिरेबास्योपस्थिती लिद्वम्‌) अत 
एज़ादिरिपि प्रत्यासत्या परल्वेन निर्दिएस्येवेति ब्रोध्यम-? सिं० कौ० की तस्ववोधिनी 
व्याख्या ( पाद-डिप्पणी )। 


हल्सन्धिप्रकरणम ८१ 


आधार पर विवार, धबास, अब्ोप, और महाग्राण बत्नवाले सकार के स्थान पर उसी 
कार ९ अं ४ ्च हि 
प्रकार का पृ्वंसवर्ण-थकार हो जाता है और इस प्रकार रूप बनते हैं :--छद्‌ थ 
थानन! और 'उद्‌ थ्‌ तम्भनम! । इस स्थिति में अग्रिम सूल् प्रदत्त होता हैं :-- 
ते' करिः सबरों धर 
७३. रा ऋरि! सचण | ८। ४ । ६४ 
हूलः परम्य झरों वा छोपः सचर्ण झरि । 


७३, फर इति--झज़ का शब्दार्थ है :---( सबर्ण ) सवर्ण (झरि) झर परे 
होने पर ( झरः ) झग्‌ का” । किन्तु क्या होता है--बद जानने के लिए झयो 
हो+-०? ८.४.६२ से “अन्यतरस्थाम! तथा हलो यमा-० <-४.६४ से हल और 
“छोप/ की अनुबृत्ति करनी होगी | हलश में पद्ममी विभक्ति है। सृज्नस्थ झर प्रत्याहार 
है और उसके अन्तर्गत वर्गो' के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा श्‌ , ष्‌ , 
स्‌ आते हैं |* इस प्रकार खज् का भावार्थ होगा--सवर्ण। झर्‌ परे होने पर हल 
( व्यज्ञन-बर्ण ) के पश्चात्‌ झर्‌ का ( अन्यतरस्याम ) विकल्‍प से लोप होता है | दूसरे 
शब्दों सें, झर्‌ का छोप होने के लिए, दो बातें आवश्यक हैं :-- 

१. झर के पश्चात्‌ सबर्ण झर्‌ होना चाहिये :--डदाहरण “के छिए, तर्ता' में 
झर-पकार के पश्चात्‌ झर-तकार तो आया है, किन्द॒ यह झरू-तकार सवर्ण नहीं 
है | अतः प्रकृतस॒त्र से उसके परे होने पर भी झर्‌-पकार का छोप नहीं होता । 

२. उस झर्‌ के पूर्व कोई व्यंजन होना चाहिये :--उदादरणार्थ “अत्तम! सें झर्‌- 
तकार के पश्चात्‌ सवर्ण झर्‌-वकार आया है, किन्द इस झर-तकार के पूर्व स्वर- 
अकार है, व्यंजन नहीं | अतः प्रक्र॒तसूत् से पूर्व तकार का छोप नहीं होता । 

ये दोनों ही बातें 'डद्‌ थ्‌ू थानम” और “डद्‌ थ्‌ तम्मनम! में मिलती हैं। यहां 
झर्‌-थकार के पदचात्‌ एक स्थान पर सबर्ण झर्‌-थकार और दूसरे स्थान पर सबर्ण 
झर-वकार आया है। पुनः इस झर-थकार के पूर्ब व्वक्षन दकार भी है। अतः 
प्रकृतसूचर से इस थकार का छोप हो 'उद्‌ थानम! और 'उद्‌ तम्मनम! रूप बनते हैं। 
किन्तु बह लोप विकल्प से ही होता है, अतः छोपाभावपक्ष में 'उद्‌ थ्‌ थानम और 
डदू थ्‌ तम्भनम! रूप ही रहेंगे। 
विशेष :--१. ध्यान रहे कि यहां निमितत और स्थानियों में यथासंख्य नहीं 
होता अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं क्रि झकार का झकार परे होने पर या जकार का 





* बिस्तृत विबरण के छिए परिशिष्ठ में प्रत्याह्मर'ं देखिये । 
१ इसके स्पष्टीकरण के किए; १० वें सूत्र की व्याख्या देखिये [| 


कप 
६ छ० को० 


टर्‌ छघुसिद्धास्तकौसुदो 

जकार परे होने पर ही लोप हो [* झर से पर जो झर हो, उसे सवर्ण होना चाहिये-- 
बस इतना ही आवश्यक है। यह बात उपचुक्त 'उद थ्‌ तम्मनमःर्उद तम्भनमः 
उद्ादरण से भी स्पष्ट हो जाती है | 


२. (१०-तुल्यास्यप्रयस्न॑ सवर्णम” परिभाषा से झर्‌ के पस्चात्‌ सवर्ण झर्‌ इस 
प्रकार दोंगे :--- 
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खार च | ८ | ४।॥ ४४ 

खरि झल्म॑ं चरः स्यथुः । इत्युदो दस्य तः--उत्थानम्‌ , उत्तम्भनम्‌ | 
७४. खरि इति--सून्न का शब्दार्थ है: च ) और ( खरि ) खर्‌ परे होने 
पर...। यहां चज्नस्थ व! सेही ज्ञात हो जाता हैकियद सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, झलां जबद्यशि! ८.४-५३ से झलाम! तथा “अन्यातसे चच्रा 2.४-५४ 
से बचन-विपरिणाम करके 'चरश की अनुश्त्ति करनी द्ोगी। 'झलो, खर!ं और 


ध्चर!ः---ये तीनों ही प्रत्याहार हैँ। झल प्रत्याह्यार के अन्तगत वर्गों के पश्चम बरणं फो 


छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हूँ । तर! के अन्त*त वर्गों' के दितीय और प्रथम वर्ण 


कथा श्‌ , पू, सू और चर” के अन्तर्गत ब्गों' के प्रथमचर्ण और श स्‌ आते 
हैं। दस प्रकार यतन्न का भावार्थ दोसा :--खर्‌ ( क्‌ , खू , चू ,छ ,६ ८, व्‌, 
थु, प्‌, प्‌ ,घ,प्या स्‌ ) परे होने पर छल (|, लसू, णु, ने औरम्‌ को 
छोड़कर अन्य व्यज्ञन ) के स्थान पर चर ( क्‌ , च॒ तू,प्‌, श्‌, प्‌ और सू ) 
थादेश होते ६। ये आदेश “२१-स्वानेटन्तरतमश परिभाषा के अठुसार हँगे। 

# सियमग्रदणसामध्पाडिंद 


विम्धयसे ( पाधिता )। 


2: 


संय्पाताहुपदेशों ने भवति । सवर्शमात्रे ठोपों 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ८३ 


उदाहरण के लिए उद थानमं और 'उद तम्मनम्‌? में क्रमशः खर थकार और 
तफार परे होने से झछ-उकारोत्तरवर्ती दकार के स्थान पर चर-तकार हो 'उत्‌ 
थानम « उत्थानम और 'उत््‌ तम्मनम! 5 डत्तम्भनम रूप सिद्ध होते हैं। इसी 
प्रकार 'डदू थ्‌ थानम! और 'छद्‌ थ्‌ तम्मनम! से भी खर-धकार परे होने के कारण 
उकारोत्तसवतों दकार को तकार हो क्रमशः 'उत्तू थू धानम्‌"डल्थ्यानमः और “उत्‌ 
थू तम्मनम « डिल्थ्तम्भनम! रूप बनेंगे | 
विशेष :--१. यहां प्रइन हो सकता है कि 'उत्थ्यानम! और “च्ध्तम्मनमः 
तकारोत्तस्वर्ती झल-थकार के पश्चात्‌ क्रमशः खर्‌ थकार और तकार आये हैं, अत 
अक्वतसूत्र से इस थकार को चर-तकार क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि 
अक्षतसूत्॒ (७४-खरिं च की दृष्टि में (७०-उद्‌ः-०' सूज असिद्ध है, अतः उसके द्वार 
सकार के स्थान पर किया छुआ थकार ग्रकृत सूत्र की दृष्टि में न होने के समान है | 
फिर जब प्रकृतसून्न की दृष्टि में झछ-थकार का अस्तित्व ही नहीं रहता, वर उसके 
स्थान पर तकार होने का अद्न भी नहीं उठता | 
५ ७-स्थानेडन्तरतमः? परिसाषा से झल के स्थान पर चर आदेश इस प्रकार 














होंगे $--- 
९ 
झल ( वे बण जिनके स्थान कल | 
पर आदेश होंगे ) साम्ब-स्थान | चर्‌ ( आदेश होनेबाले वर्ण ) 
के ,ख,ग,ध्‌ कृंठ कक | 
' चू,छ,ज,च त्ताड बह ! 
। दटुद,ड दर सूर्धा हु 
व्‌, 2, द,घ द्न्च त्त्‌ 
पघ,फ,ते, 5 निज 2-3 नमन सन मत ओंछ | प्‌ ॒ 
शेष शु्‌ , प ,स्‌ के स्थान पर क्रमशः झा, प्‌, स्‌ ही आदेश होते हैं और 


हकार को “२५१-हो ढः से ढकार हो जाती है के ५ 
७५४, झापों” होउन्यतरस्थेंम्‌ । । दर 
झयः परस्य हृस्य वा पूर्चसवर्ण:। नादस्य घोपस्थ संचारस्थ महाम्राणस्य 
हस्य वाहशों वर्गचतुर्थे--बारघारि:, बाग्हरिः 
७७५. झय इति--सूज का शव्दार्थ है :--( झबः 2 झयू से पर ( ) हकार के 


स्थान पर (अन्यतसस्याम्‌ ) विकल्प से...[ किन्छु क्या होता इसका पता झूत्र से नहीं 
हक ५ 
चलता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. (७०-उ ४-० से धूवस्य ओर “अनुस्वास्स्थ यर्य-० 
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“४.५८ से सवर्ण:! की अनुद्धत्ति करनी होगी। सूजस्थ झय? प्रत्याहार है और 
उसके अन्तगत वर्यों' के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चत॒र्थ वर्ण आते हैं। इस 
अकार सूत्र का भावाथ होगा--वर्गो' के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के 

“चात्‌ हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण होता हैं। “१७-स्थानेडन्तर- 
तमः परिभाषा से गुणकृत साहझ्य के आधार पर संवार, नाद: घोष और महाप्राण 
पत्नवाऊ हकार के स्थान पर उसी प्रकार का बगों" का चतुर्थ वर्ण आदेश होगा | 
दूसरे शब्दों मेंक्‌ ,ख , गया थ के पद्चात्‌ हकार के स्थान पर घकार; च , छ 
जया झक़ेपण्चात्‌ हकार के स्थान पर झकार; ८ , 65 , डयाट के पद्चात्‌ हकार 
के स्‍थान पर ढकार; त्‌ , थ , द या घ॒ के पक्चच तत्‌ हकार के स्थान पर धकार और 
७ 5७ पे या भू के पश्चात्‌ हकार के स्थान पर भकार आदेश होता है। उदाहरण 
के लिए बाग + हरि? सें गकार के पश्चात्‌ हकार के स्थान पर घ्रकार हो वाग घ्‌ 
अरे 5 वाग्धरिं! रूप बनता है। किन्तु यह आदेश विकल्प से होता है, अतः 
डक अभाव में बास्हरि/ रूप ही रहतो है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं :-- | 

* अजू + हीनम?-अज्ञीनम्‌ , अज्दीनम्‌ । 

“मघुलिड+दसति' +- मधुलिड ठसति, मधुलिड हसति | 

विदू+हानिः'>तद्धानि:, तदहानि: | रत 
<-_ निष्ठनू+हसति >त्रिष्डुन्‌ भसति, न्रिप्टुन्न हसति | 
विशेष :--ध्यान रद्दे कि '६७--झल्लां--० की दृष्टि में प्रकृतसल् असिद्ध है, अतः 
दोनों सूत्रों का विपय होता है वहां पर पहले “६७-झलाम-०? सूत्र प्रतृत्त होता 
हूं और बाद में प्रकृतसत्र । 


शरछो डंटि! | ८। ४ । ६३ , 
भय: परन्य शस्य छो बा5ंटि । 'तद + शिवः? उत्यन्न दुस्य उचुत्वेन जकारे 
अते खारि च इति जकारस्य चकार “+-ततब्छिव), तच्‌ शिवः। 
चा£ ) छत्वमसोति वाच्यम | तच्छलोकेन । 


७२, दराउइछोटी त्त-नयज्ञ का शब्दार्थ -+( अदि ) अग परे होने पर (्‌ शः ) 
शकार के स्थान पर ( छः ) छकार आदेश होता है । किन्तु इससे यूत्र का तात्पर्य 
स्ाष्ठ ना होता | डसक मस्प्तीकरण ये लिए ७८-क्षयः-०? से जय: और “अन्य- 


तस्स्यास, तथा वा पदास्तस्य ४-४-५५ से पदान्तत्यों की अनुश्ृत्ति करनी ऐगी। 


हे पदास्तत्य पं्रम्सन्त में विपरिणत हो झायः का विशद्येपण बनता £ ॥* क्षय 


शा 4एं 


जज-++-+- 


6 पट पचस्वाश्तिलुरर्स्य परान्तानपय शांत ब्यास्थेयम-! सि० की० की तत्त- 


४ 
डो।पर्नी इपासग्प्था । 
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ओर अट-ये दोनों प्रत्याहार हैं।* इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--अट ( सभी 
स्वर ओर हू , यु, व्‌ , र ) परे होने पर पदान्त झयुं ( वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
और चतुर्थ वर्ण ) के पश्चात्‌ शकार के स्थान पर विकल्प से छकार आदेश्न होता है। 
दूसरे छाब्दों में, झकार के स्थान पर छकार होने के छिए, दो बातें आवश्यक हैं :--- 
शकार के पश्चात्‌ कोई स्वर या दे यू व्‌ अथवा र्‌ होना चाहिये । 
. और उस शकार के पू्व पद के अन्त में आनेवाले किसी वर्ग का प्रथम, 
द्वितीय, वृतीय या चतुर्थ वर्ण होना चाहिये । 
उदाहरण के लिए 'तद +शिवः में '६२-स्तोः-० से दकार को जकार हो 
तज छिवः रूप चनने पर '७४-खरि च से अकार को चकार दो तच्‌ शिव: रूप 
बनता है | इस स्थिति में पदान्त झब-चकार के वाद शकार आया है और उस शकार 
के पच्चात्‌ अद-इकार भी है। अतः प्रकृतसूत् से इल शकार के स्थान पर छकार 
हो व्‌ छू इ वः? - 'तब्छिबः' रूप सिद्ध ढोता है। किन्द बद छकारादेश विंकल्प से 
ही होता है, अतः उसके अमाबव में तू शिवश - 'तस्दिवः:? रूंप ही रहता -है। 
( बा० ) छत्वसिति--बह प्रकृतसूत्न पर वार्तिक है.। अर्थ हैं :---अम्‌ परे 
होने पर पदान्त झय से पर शकार के स्थान पर विंकल्प से छकार दहो'--ऐसा कहना 
' आवाहिये। यहां 'अम! प्रत्याह्ार है और उसके अन्तर्गत सभी स्वर-बण, हू ,य , व्‌ , 
र्‌,ल,ज्‌,छ न्‌ और म्‌ आते हैं। 
चास्वव में यह वार्तिक प्रकृतसू्न का विस्तारक मात्र है। प्रकृतसूत्र से “अंद! परे होने 
पर ही शकार को छकार आदेश होता है और इस ग्रकार तचू+ इलोकेन + 
तच्छलोकेन” आदि रूप सिद्ध नहीं होते | इस कमी को दूर करने के ही लिए; वार्तिक- 
कार ने सृत्रस्थ “अठि! के स्थान पर “अमि' रखने को कहा है। “अमू परे होते पर 
कहने से सभी रूप सिद्ध हो जाते हैं । इस प्रकार वार्तिक की सहायता से प्रकृतस़त्र का 
व्यवहारोपयोगी अर्थ होगा--अम्‌ ( समी स्वर-वर्ण और ह्‌ ,यू ,चू, २, छ 
ञअ,ण्‌, न्‌ तथा म्‌ ) परे होने पर पदान्त झय्‌ के पश्चात्‌ झकार के स्थान पर विकल्प 
से छकार होता है [! उदाहरण के लिए. 'तद्‌ +झलोकेन! में “६२-स्तो:-०? से दकार 
को जकार हों 'तज इछोकेन! रूप बनने पर '७४-खरे च से जकार को चकार हो 
तच + इलोकेन! रूप बनता हैं| इस स्थिति में पदान्‍्त झय--चकार के पश्चात्‌ शकार 
जाया है और उस झकार के पस्चात्‌ अम-लकार मी है। अतः प्रकृत वार्तिक से इस 
शकार को छकार हो 'तच्‌ छलोकेन! ८ तिच्छछोकेन! रूप सिद्ध दोता है। छकारादेश 
के अमावपक्ष में 'वच्ल्छोकेनः रूप ही रहता है। जे 


दफा 





#& विशेष स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में प्रत्वाह्र! देखिये | 
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ध्यान रहे कि पदान्त झय्‌ से पर शकार को ही छकार होता है, अपदान्त झय्‌ 
से पर शकार को नहीं। उदाहरणार्थ विरप्दाम? में झय-पकार के पश्चात्‌ शकार है 
और उस शकार के पश्चात्‌ अम-मकार भी । फिर भी झब-पकार के पदान्‍्त मेन 
होने के कारण इस शकार को छुकार नहीं होता | 


विशेष :--मकृतसूत्र (६२-स्तोः-०” और “७४-खरि चाौ--दोनों की दृष्टि में 
असिद्ध है। इन दोनों में भी “६२-स्तो+-०? की दृष्टि सें '७४-खरिं च! असिद्ध है, 


अठः सबसे पहले “६२-स्तो;-०?, फिर “७४-खरि चा और तदनन्तर प्रकृतसत्र (७६) 
प्रन्नत्त होगा । 


७७, 'मोज्लुस्वारः | ८ | ३ | २३ 
सान्तस्थ पदस्यातुस्वारों हलि । हरिं वन्दे। 


७७, सम इति--सूत्र का आर्थ है :---( मः ) मकार के स्थान पर ( अनुस्वारः ) 
अन॒स्वार होता है। किन्तर यह आदेश . किस स्थिति में होता है---यह जानने के लिए 
“इलि सर्वधाम! ८३.२२ से 'हलि! तथा अधिकार-सूच्र 'पदस्य'ों ८.१.१६ की अलुद्धत्ति 
करनी होगी । सन्नस्थ 'मः० पदस्पों का विशेषण है, अतः उससें तदन्त-बिथि हो जाती 
है । 'अनुस्वाए! वर्णो' के ऊपर रखे हुए त्रिन्दु ( “) को कहते हेँ। इस प्रकार सूत्र 
का लावार्थ होगा--हल्‌ ( व्यक्षन ) परे होने पर मकारान्त पद के स्थान पर अनुस्वार 
(* ) आदेश होता है। २१-अलोडत्यस्था परिंभापा से यह अनुस्घार पद के अन्त्य 
वर्ण-मकार के स्थान पर ही होता है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
यदि कोई व्यज्ञन-वर्ण परे हो तो पद के अन्त मे आनेवाले मकार के स्थान पर 
अरुन्बार होता है। उदाहरण के लिए. दरिम्‌ बन्दे” में पदान्त मकार है और उसके 
पच्चात्‌ व्यज्ञन बकार भी आया है, अतः प्रकृतसज्ञ से इस मकार के स्थान पर 
अर॒स्थार दो हरिं बन्दे! रूप बनता दे । 

मकार के स्थान पर अनुस्वार दोने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है :-- 

2. मकार के पश्चात्‌ कोई व्यज्षन होना चाहिये--उदाहरण के लिए विम+- 
आगच्छति में पद्मन्त मकार तो है, क्रिस उसके पद्चात्‌ स्वर-आकार हैँ, व्यज्षन 
नदों । अतः यदाँ मकार को अनुस्थार न हो 'ठमागच्छति'! रूप बनता दे |) 


२. उस मकार को पद के अन्त में होना चाटिये--डउटादरणा4 


धाम्पते! में 
सझार के पद्यात्‌ व्यक्षन-वकार तो £, किन्तु यद मकार पदान्त नहीं हैं। अतः 
प्रशतयूत्र से इस झपदान्त मकार को अनुल्यार नहीं. दोता और स्वत रूप ई 
ग्श्यया ह। 
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७८. नशथथोज्यदान्तस्य' ऋलि | ८। ३। २४ 
नत्य मस्य चाउपदान्तस्य झल्यमुस्वार:। यशांसि, आक्रस्यते। झलि किम्‌- 
सन्चसे । 
७८, नम्बेति--सज्ञ का शब्दार्थ है :--(झलि) झछ परे होने पर (अपदान्तस्य) 
आअपदान्त ( नः ) नकार के स्थान पर (च ) और" यहां सूत्रस्थ चा से ही 
ज्ञात हो जाता है कि यद सज्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए; पू्वसूत्र '७७-मोड- 
नुस्वारः की अनुदज्धत्ति करनी होंगी। मम का अन्यय “अपदान्तस्था से होता है। 
अब ग्रत्याहार है और इसके अन्तर्गत वर्मो' के प्रथम, ट्विंतीय, तृतीय और चतुर्थ 
वर्ण तथा श्‌ , प्‌, स्‌ , हू आते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--वर्णो का 
प्रथम, द्वितीय, तृतीव या चतुर्थ वर्ण अथबा श्‌, प्‌ , सू था हू परे होने पर अपदान्त 
नकार और अपदान्त मकार के स्थान पर अनुस्वार ( * ) आदेश होता है। उदाहरण 
के लिए; यशान्‌+स्ि' में अपदान्त नकार के पद्चात्‌ झल-सकार आया है, अतः 
प्रकृतसज् से इस नकार को अनुस्वार हो 'यशांसि' रूप बनता है। इसी प्रकार आक्रम्‌ 
स्पते' में भी झल-सकार परे होने के कारण अपदान्त मकार को अनुस्वार ही 
आक्रंस्यते' रूप बनेगा ! 
ध्यान रदे कि झलू परे होने पर ही यह आदेश प्रद्च होगा, अन्यथा नहीं ।| 
उदाहरणा थे 'मन्यसे' में अपदान्त नकार तो है, किन्तु उसके पर्चात्‌ झल-अत्याहार 
का वर्ण नहीं है। अतः इस नकार को प्रकृतसूत्र से अनुस्वार नहीं होता और 'मन्यसे” 
रूप ही रहता है। 
विशेष :--यह सूत्न मकार के विषय में पूर्वसल्ष “७७-मोडनुस्वारः का अपवाद 
है। पूर्वचुत्न ( ७७ ) से व्यक्षन परे होने पर पदान्‍्त मकार के ही स्थान पर अचुस्ार 
का विधान किया गया है, किन्तु इस सूज्न से झल् परे होने पर अपदान्त मकार के स्थान 
पर भी अजुस्वार प्राप्त होता है | अतः झलू परे होने पर तो पदानत चथा अपदान्त- 
दोनों ही प्रकार के मकार के स्थान पर अनुस्वार होगा, झल के अतिरिक्त अन्य यू , 
बू,२,ल्‌,ज्‌, ड़, णू, न्‌ और म्‌ व्यक्षन परे होने पर पदान्त मकार के ही 
स्थान पर अनुस्वार होगा । इस प्रकार दूसरे शब्दों में इन दोनों चज्जों का मिलछा-जुला 
अथे इस प्रकार होगा +-- 
(क) झछ ( वर्गो' के पथम, द्वितीय, ठतीय और चहुर्थ वर्ण तथा श्‌ , प्‌+ स है ) 
परे होने पर पदान्त और अपदान्त--दोनों प्रकार के सकार के स्थान पर अनुस्वार होता 
है। हां, यू, व्‌ ,२ ,छू,ढ ,ज,ण्‌,न्‌ और म्‌ परे होने पर केबर पदान्त 


कक अओी 


सकार के ही स्थान पर अनुस्वार होता है । 


ट्ट ल्घुसिद्धान्तकोमुदी 


(ख) झल परे होने पर केवछ अपदान्त नकार के स्थान पर अआनुव्चार होता है, 
पदान्त नकार के-स्थान पर नहीं | उदाहरण के लिए. “राजन्‌ झुडछव में शल्ू-भकार 
परे होने पर भी पदान्त नकार को अनुस्वार नहीं होता और 'राजन्‌ शुडइंब रूप ही 
रहता दै। 


जप ष््ष्छ & 5 १ 
७६, अजुस्थारस्य. ययथि परसवर्ण: | ८। ४। ध८ 
सपष्टम | शान्तः । 


७९, अनुस्वासस्थेति-सूत्र का अर्थ हैं;--( ययि ) बयू परे होने पर 
€ अनुस्वास्स्य ) अनुस्वार के स्थान पर ( परसवर्ण: ) परलवर्ण आदेश द्वोवा है। 
यय__ प्रत्याह्दर है और उसके अन्तगत वर्गा' के समस्त वर्ण और यू , चू ,२. , छ्‌ 
जाते हं। “१७-स्थानेडन्तरतम० परिभापा से अनुस्थार के स्थान पर बर्गस्थ वण पर 
होने पर तह॒रगीय पञ्चम वर्ण, यू परे होने पर अनुनासिक यूँ , व्‌ परे होने पर अलु- 
नासिक बँ_ और छ परे होने पर अचनासिक छँ_ आदेश होता है। “₹! का कोई 
अनुनासिक रूप नहीं होता, अतः रकार परे होने पर अनुनासिक के स्थान पर पर- 
सबर्ण होने का प्रइन ही नहीं उठता ।# साथ ही ध्यान रहे कि यह सूत्र अपदान्त 
अनुस्थार के विपय में ही प्र॒त्नत्त होता है, क्‍योंकि पदानत अनुस्वार के विपय में तो 
अग्रिमसृत्न ८ ०-वा पदान्तस्यो ग्न्ृच होता दै। इस प्रकार सूज्न का स्पष्टाथं होगा-- 
अपदान्त अन॒ुस्वार के स्थान पर कवर्म॑स्थ वर्ण परे होने पर छकार, चअवबर्गस्थ वर्ण परे 
दोने पर जकार, ट्वगंस्थ वर्ण परे होने पर णकार, तवर्गस्थ बर्ण परे होने पर नकार, 
पयर्गस्थ वर्ण परे होने पर सकार, ल्‌ परे होने पर लू ,व्‌ परे होने पर वे और यू 
परे दोने पर ये_ आदेश दोता है। छदाहरण के लिए. शाम्‌+तत में '७८-नब्वा- 
पदान्तस्य-०” से मकार को अनुस्वार हो 'झां+तः रूप चनता है। यहां तवर्गस्थ 

तकार परे होने के कारण अपदान्त अनुस्वार के स्थान पर नकार हो शान्‌ तर 
शान्त/ रूप सिद्ध होता है। अन्य उठाइरण इस ग्रकार है ३--- 
( के ) अन्‌ + किया ८ मं+ कितः ८ अद्धित३ (कवर्गसथ वर्ण परे होने पर) | 
( ख ) अन्‌ + चितः रू मं + चितः ८ अश्वितः ८चरर्गस्थ वर्ण परे दोने पर ) | 
(ग) कुन्‌+ठितः ८ छू + ठितः ८ 'झुण्टितः! € अ्यूर्गस्थ वर्ण परे होने पर )। 
(श्र) गुम + फितः > यु के छितः रू शुग्फित: ( पवरास्थ बर्ण परे शोने पर ) | 
( अपदान्त अनुस्वार से पर यू , व्‌ और छू के उदाइरण नहीं मिले । ) 
विशेष :---१९. ध्यान रहे कि ७झ-नव्चापदान्तत्य-० से पद अपदान्त नकार 





* विद्योप स्पष्टीकरण के लिए ११ ये छचन्च की व्याख्या का 'बिघेष' घत्तव्य देखिये। 


हत्सन्धिप्रकरणम्‌ ८९ 
यथा मकार के स्थान पर अनुस्वार दोता दे और दिर प्रकृतसत्र ते उत्त अतुखार के 
र्ज 
स्थान पर परसबर्ण । 

२. ७८-नस्वा5पदास्तस्थ-०? से हुए अनुत्वार के स्थान पर त्ामान्यतया 
प्रकृतसज्ञ ७९-अनुस्वास्स्य-०! से परसवर्ण हो जाता है, केवल श्‌, प्‌ , त और है. 
परे होने पर ही अनुस्वार रहता दें । 

८०, वो पदान्तस्य' | ८।४।॥४६ 

स्वछुरोपि, स्व॑ करोपि | 
४०. वेति--स्त का झब्दा्थ है :--( पदान्तस्व ) पदान्त ऊँ स्‍थान पद (वा) 

द्दो 


विकल्प से होता है। किन्तु क्या होता है और किस अवस्था में होता द-इसका 
पता सन्त थे नहीं चलता | उसके स्पष्टीकरण के दिए सम्बू्ण पूत्रसज्ञ ७९-अचुखास्सथ 
यबि परसवर्ण/ की अनुश्तत्ति करनी दोगी। “अनुस्वास्स्थ' का अन्चय सचस्य धदान्तस्थों 
से होता है । इस प्रकार यन्न का भावार्थ होया--ब्यू परे होने पर परदान्‍्त अतुलार 


स्थान पर विकल्प से परलवर्ण आदेश द्वोता दे ।* यहाँ मी पूर्वचूत (७९) की भाँति 

पदान्त झनस्वार के स्थान पर कवर्गस्थ वर्ण परे होने पर डकार, चवर्गस्थ वर्ण पर 
होने पर अकार, व्वरगंस्थ वर्ण परे होने पर णकार, तवसंस्थ चण परे होने पर नकार, 
पवर्गस्थ चर्स परे होने पर मकार, य्‌ परे दोने पर ये , व्‌ परे होने पर वे और डू परे 
होने पर हैँ_आदेश होता है। उद्दाहरण करे लिए सनक करोपि! में '७७-मों5- 
नुस्वारःः से मकार को अनुस्वार हो तत्व +करोपि! रूप बनता हैं। यहाँ करत 
वर्ण-ककार परे होने के कारण प्रकृतसूल्न से इस पदान्त अचुस्वार को डकार ही त्वढा 
करोपि छरोपि! रूप सिद्ध होता है। किन्त यह परसचर्ण आदेश विकल्प से 
ही होता एै, अतः उसके अभाव मे त्व॑ करोंपि) रूप ही रहता है। अन्च डद्ाहरण 
इस प्रकार हैं : ' 

(क ) आाम्रम + चूपति ८ आम चूषति ८ सात्रश्ूपति, आम्र चुतात (चबर्गं 
परे होने पर )। 

(सत्र ) ऊध्वम+ डीयते - ऊध्व डीयते 5 ऊध्वण्डाचते, ऊच्य डीबते! ( व्यय 
परे होने पर ) | 

(ग ) नदीम+ तरति ८ नदी तरति नदीन्‍्तरति, नदीं वरति? ,( तब परे 
होने पर )। 

( थे ) शिवम्‌+ भजति रू शिर्व॑ मजतिं + 'शिवस्मजति, शिव भजति) ( पव्ग 
परे होने पर )। 


+* विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूसूच ( ७९ ) की व्याख्या देखिये | 
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:.. (& ) दानम्‌ +- बच्छति ८ दान यच्छति > दानयँ_ यच्छति, दाने यच्छति' 
( यकार परे होने पर )। 

(च) हरिम्र +बन्दे! > हरि. बन्दे ८ हरि बन्दे, हरि बन्दे! ( बकार 
परे होने पर )। 

(छ ) अहम +- लिखामि + अहं लिखामि + अदर्क_लिलामि, अहँ ैेखामि 
( लकार परे होने पर )॥ 


विशेष :--१. “७७-मोज्चुस्वार: से विहित अनुस्वार के स्थान पर सामान्यतया 
प्रकृतसूत से बिकल्‍्प से परसवर्ण हो जाता है, किन्त श्‌ ; प्‌ , स्‌ और हू परे होने पर 
आनुस्वार ही रहता है। 
२. पहले '७७-मोउनुस्वारः' से अनुस्वार होता है और तदनन्तर प्रकृत सूत्र (८०) 
से परसवर्ण । 
८१, मो' राजि' समः को | ८। ३। २५ 
क्विबन्ते राजती परे ससों सस्य स एवं स्यात्‌। सम्राट | 
८९. मों राज़ोति--सज्ञ का झब्दार्थ हैं :--( को )# क्रिंफ्अत्ययान्त ( राजि ) 
(राज! धात॒ परे होने पर ( समः ) सम्‌ के स्थान पर ( मः ) मकार आदेश होता है। 
किन्तु इससे रत्न का तात्पर्य पूर्णतया स्पण नहीं होता। उसके स्पष्टीकरण के लिए 
“७-मोउनुस्वार/ से पप्ठथन्‍्त 'मः की अनुव्त्ति करनी होगी। इस 'मः का अन्यय 
सूज्नस्थ 'समः से होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि क्रिपू-अ्त्यथान्त 
राज? धातु परे हो तो सम? के मकार के ध्थान पर मकार ही आदेश होता है। 
4 ध्यान रहे कि अव्यय होने के कारण सम पद-संज्ञक है। अतः '७७-मोड्तुस्वाएः 
ल्‍्खे उसक मकार के स्थान पर अनुस्वार पास होता हैं। प्रकृतयूत्न से उसका बाप 
कर इस मकार के स्थान पर मकार का ही विधान किया गया है। अभिप्राय यद कि 
क्रिप प्रत्वयान्त (राज! घानु परे होने पर सम के सकार के स्थान पर मकार ही 
रदता है, अनुस्वार नहीं होता | 
उदाहरण के लिए “सम्‌ + रा? में स्कार परे होने के कारण '७७-मोडनस्वारश 
से मकार को अनुस्वार प्रात दोता दै। किन्तु यद 'राद!/ राज! धातु का क्विंपू- 
पत्वयान्त रूपए ६.) अतः उसके न्फे पर होने पर प्रछृततृत्न स मकार के स्थान पर प्रात्त 





प्रत्ववग्नहणे तदन्तम्रहमम्‌! परिभाषा से यहां तदन्त-बिधि हो जाती है । 

न ध्यान रहे कि सत्तुद्विप--० २.२ 
दोता ए | 'किप' होने पर उसका सत 
जकार को पार, (६४-पल््यमम-०' से 
में डकार को टकार हो राद 


“६१ सूज् से राज! धाठ से 'क्रिप प्रत्यव 
बांपटार (लोप), (३०७-सइच-०? से 'राज' के 
प्रकार को डकार और पुन: “१४८-बा:बसाने 
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अनुस्वार आदेश न होकर मकार ही रहता है | इस प्रकार अनुस्वार आदेश न होने पर 
सन, राद/+सम्रादः रूप सिद्ध होता है | 


८२, है मपरे' बची | ८।३। २६८६ 
सपरे हकारे परे मस्य मो वा | किम्हालयति, कि हालयति । 


( वा० ) यवलूपरे यवला वा | किये _हाः, कि हा: । किये, हल्यति, कि 
हलयति । किले ह्ादयति, कि ह्वादयति | 


८२. हे सपरे इति--सूत का शब्दार्थ है :--( मपरे ) मकारपरक (हे) 
हकार परे होने पर ( वा ) बिकल्प से ...। किन्तु क्या होता है--यह जानने के छिए 
७७-मोडनुस्वार/ से 'मः तथा '८९-मो राजि-०” से 'मः की अनुन्नत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--मकारपरक ( जिसके पश्चात्‌ मकार हो, 
ऐजा ) हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार ही होता है। यह 
सून्न भी '७७-मोज्तुस्वारः का अपवाद है। किन्तु यह अपबाद वैकल्पिक है। अतः 
मसकारपरक हकार परे होने पर एक पक्ष में सकार के स्थान पर मकार ही रहता है, 
और दूसरे पक्ष में '७७-मोडनुस्वार” से मकार को अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण 
के लिए. 'किम्‌+हालयति? में मकार के पश्चात्‌ हकार आया है और उस हकार के 
पश्चात्‌ मकार भी है। अतः प्रकृतसज्ञ से इस मकार को मकार ही रहता है और रूप 
बनता है---'किम्‌ झलयति'-“किम्हाल्यति' । दूसरे पक्ष में मकार को '७७-मोडनुस्वार/ 
से अनुस्वार हो कि हलयति' रूप चनता है। 


( बा० ) यवरूपरे इति--यह प्रकृतसूत्र पर वार्तिक है। अर्थ है ;:---यक्ारपरक 
हकार, वकारपरक हकार और रकारपरक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर 
विकल्प से यकार, वकार और छकार आदेश होते हैं। “२३-यथासंख्यम-०? परिभाषा 
से ये आदेश ब्थाक्रम होते हैं अर्थात्‌ यकारपरक हकार परे होने पर मकार के 
स्थान पर यकार, वकारपरक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर वकार और लछकार- 
परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर छकार आदेश होता है। “१७-स्थानेडन्त- 
रतम४ परिभाषा से अनुनासिक मकार के स्थान पर अनुनासिक यकार, वकार और 
लकार ही आदेक्ष होंगे | किच्छु ये आदेश विकल्प से होते हैं, अतः पक्ष में ७७- 
मोडनुस्वार/ से मकार के स्थान पर अनुस्वार भी होता है । ः 

उदाहरण के लिए, किम्‌+ह्य/ में सकार के पक््चात्‌ हकार आया है और उस 
हकार के पश्चात्‌ यकार मी है। अतः प्रकृतसज्ञ से इस मकार के स्थान पर अजुनातिक 
च* हो 'कियें हम! रूप सिद्ध द्ोता है। किन्त यह कार्य विकल्प से ही होता है, अतः 


रद लूघुसिद्धान्तकौमुदो 


उसके अभाव में '७७-मोडनुत्वार से सकार को अनुस्वार हो “कि हाथ रूप बनता 
है | अन्य उठाहरण इस प्रकार हैं :-- 

( के ) किम्‌ + छलयति>किंवूं' हत्यति, कि हलयति ( वकारपरक हकार परे 
होने पर )। 


( सर ) किम + हादवति<किर्ले_हादयति, कि हादयति ( छक्रारपरक हकार परें 
शझोने पर )। 


८डे, नपरे न४ | ८ | ३ 
नपरे हकारे सस्य लो वा | किन्ह 


र्कि 
८३. लनपर इति--म्ज्ञ का शब्दार्थ है 


।२७ 
है न ७] 
त, कि छुते । 
:--(नपरे) नपरक हकार परे होने पर 
( नः ) नकार होता है। किन्ठ यह आदेश किसके स्थान पर और, किस स्थिति में होता 
है--इसका पता सूत्र से नहों चलता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. '७७-मोडनुस्थारः 
से मं तथा ८२ हे सपरे वा! से है? और था? की अनुद्सि करनी होगी। दस 
घकार सूत्र का भावार्थ दोगा--नपरक था नकारपरक ( जिसके पश्चात्‌ नकार हो, 
ऐसा) हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। 

यह सूत्र '७७-सोथ्तुस्वार/ का अपवाद है, किन्तु यदह अपवाद वैकल्पिक है। 
अतः नकारपरक हकार परे होने पर मकार के स्थात पर एक पक्ष में प्रकृतसूत् से 
नकार द्ोता हे और दूसरे पक्ष में '७७-मोउ्लुस्वारः' से अनुख्वार। उदाहरण के 
लिए “क्रिमू+ छुते' में मकार के पश्चात्‌ हकार आया हैं और उस हकार के प्रस्चात्‌, 
नकार भी है। अतः अकृतसूत्र से इस सकार को नकार हो 'किन्‌ हुते! > 'किन्हृते! 
रूप बनता है| नकारादेश के अमावपन्ष में '७७-सोउनुस्थार:' से मकार के अनुसार 
ही कि छत्ते! रूप सिद्ध होता दे 


जद ५ बुजेकओ हि 2 मा 
८४, डः सि घुट | ८। ३। २६ 
डात्परन्य सस्य घुड या | 


घ४. डे इति--शन्न का शब्दार्थ है :--( 55) डकार से पर (सि) सकार 


न 2अननन-- 


७ यूत्र में पश्षमी और सत्मी-रन 


दोनों विभक्तियों का प्रयोग होने ले परस्थर 
पिगेध उत्तझ हो जाता #, क्योऊि पप्मीनिदेश ७१ >चस्मात्‌--० परिसापा ने पर को 


डे 


अगर समसीनिदेश “१६-सम्मिन-७? पर्मापा से पूर्व को चुद का विधान कर्ता 
£। इस स्थिति में 'डसपनिर्देश प्ममीनिद्देशों बन्दीयानों परिमापा से परजमीनिर्देश 
हे इलायान 


क्रम 


# 


। माना जाता | जीर सममीनिदेश पट्यर्थ में विपरिणत हो जाता £ | 
धल्पप भी गेसा भी समसना सारियि | 
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का अवयव ( घुट ) घुट होता है। यहाँ ८२-हे मपरे बा! से वा! की अनुबृत्ति 
होती है | धुट! में ठकार और टकार इत्संश्क हैं, केवल घकार ही शेष रहता है। 
इस प्रकार सन्न का भावार्थ होगा--यदि डकार के पश्चात्‌ सकार आधे तो सकार का 
अवयब विकल्प से घुद! ( घ्‌ ) होता है| उदाहरण के लिए पड़ +-सन्तः में डकार 
के पश्चात्‌ सकार आया है, अतः प्रकृतसत्न से घुद ( घ्‌ ) इस सकार का अवयव 
बनता है। किन्तु यह शुद्र'ं सकार का आद्यवयव होगा या अन्वावयब--वह शंका 
उत्तन्न हो जाती है। इस शंका का समाधान अग्रिम यूत्र से होता है $--- 


८५, आबनन्‍्तो' टकितों' । १। १। ४६ 
टिल्कितौं यस्योक्तों तस्य क्रमादायन्तावयवो स्तः । पदत्सन्‍्तः, पट्सच्तः । 
८०७. आय्यन्ताविति--यह परिभापा-सून्न है। शब्दार्थ है :--( टकिती )# दित्‌ 
और कित्‌ ( आद्यन्तौ|।' ) आद्रवबव और अन्तावयव होते “२३-यथासंख्यम--०? 
परिभापा से सित्‌ ( जिसका व्कार इत्संज्षक हो ) आद्रवयब और कित्‌ ( जिसका 
ककार इत्संज्षक हो ) अन्तावयव होता है। तात्पर्य यह कि दित्‌ और कित्‌ यदि किसी 
के अबयव विधान किये जावें तो यित्‌ उसका आद्यवयव और कित्‌ उसका ,अन्तावयब 
होता है । उदादरण के लिए, घड्‌+सन्‍्तश में '८४-डाः सि-० से धुद! (घ) 
सकार का अवयब विधान किया गया है। यद 'धुद! टित्‌ है, क्योंकि इसका टकार 
इत्संशक है | अतः प्रकृतसूज् से यह सकार का आदख्वयव होता हैं और इस प्रकार 
रूप बनता है---“घड़ थ्‌ सन्त: | इस स्थिति में '७४-खरि च॑ से धकार को तकार हो 
घड़ तू सन्त रूप बनने पर पुनाः '७४-खरि च! से डकार को टकार होकर 
षट तू सन्त प्रटत्सन्‍्तः रूप सिद्ध होता है। यहाँ ध्यान रहे कि घुट आगम 
विकल्प से ही होता है, अतः उसके अभाव सें 'षड्‌ सन्त: में ७४-खरि च से डकार 
को टकार हो “पद सन्‍्तः रूप बनता हैं। 


८८, डणों: छुकू डुकू शोरें | ८। ३े। र८ 
या स्तः। 
( बा० ) चयो हिततीयाः शरि पौष्करसादेरिति बाच्यम्‌ । 
प्राबख यष्ठः, श्राडः क्षए८्ः, प्राक पष्ठ:। खुगणद्‌ षष्ठ, सुगणूद षष्ठः, 
सुगण घछ्ठः । 
८६. डा-णोरिति--खज्न का शब्दा --( शरि ) श्र परे होने पर ( छणोःह) 





# इसका विग्नह हैं :--“<इच कड्चेति वकौ । वको इतौ ययोस्ती टकितौ |? 
| विग्रह है---आदिइच अन्‍न्तब्चेति आचन्तौ! 


५९४ छछुसिद्धान्वकोंसुदी 


डकार और णकार के अवयब (कुकइुक ) कुक और हुक होते हैं। किन्तु इससे 
सूत्र का तास्पये पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. “८२-हे मपरे वा 
से था की अनुशृत्ति करनी होगी। 'शर'” प्रत्याह्ार है ओर उसके अन्च्गंत शू, प्‌, 
स्‌, बर्ण आते है) इस प्रकार यूत्र का भावाथ होगा--श्‌, पृया स्‌ परे होने पर 
डकार और णकार के अवयव विकल्प से कुक और हुक होते हैं। “२३-यथा- 
संख्यम--०' परिभाषा से कुक डकार का अवयव होता है और डक णकार का अवयव | 
कुक और (हुक! के उकार और अन्‍्त्य ककार इत्संशक हैं, अतः कित्‌ होने के 
कारण “८५-आइचन्ती वकितो' परिभाषा से 'कुक! ( क्‌ ) डकार का अन्तावयव और 
हुक ( ८ ) णकार का अन्तावयव चनता दे। उदाहरण के छिए इक पषप्ठः 
और 'सुगण+ पट ४ में पकार परे होने के कारण डकार और णकार को क्रमशः 
ककार और टकार हो प्रा क्‌ पष्ठ/ और 'सुगण द्‌ पष्ठ: रूप चनते हूं | इस स्थिति 
जे अग्रिम बातिक पर्चस होता है :-- 


(था०) चय इति +--वार्तिक का अर्थ है :---पौप्करसादि# आचार्य के मत में शर्‌ 
(श्‌,प्‌ वा स्‌) परे होने पर चर अथांत्‌ वर्गा' के प्रथम व्णो' के स्थान पर तदूवर्गीय 
द्वितीय वर्ण आदेद्य होते हूँ । तालये यह हे कि श्‌ , प्‌ या स्‌ परे होने पर क्‌ के स्थान 

रख, च्‌ के स्थान पर छे , द के स्थान पर ठ , त्‌ के स्थान पर थ्‌ और प्‌ के स्थान 
पर पर आदेश होते हें | किन्तु पीप्कससादि का मत होने से यह काय विकल्प से ही 
दोता दे । उद्दरण के लिए प्राछः क्‌ पष्ठ/ और ुगण ८ पष्ट: में पकार परे होने 
के कारण कफार और टकार को क्रमशः खकार और ठकार दो 'प्राह्म खू्‌ पप्ठ०/ और 
सुगणद पछ्ठ: रूप सिद्ध होते हूं। किन्तु यह कार्य विकल्प से ही होता है, अतः उसके 
अभाव में 'त्रात्कू पष्ठठ ८ प्राइक्षए्/ और 'सुगण द पष्ठ? रूप ही रहते हैं | यहां 
थ्यान रददे कि 'कुका और हुक! भी विकल्प से ही होते ६, अतः उनके अभाव में 


ध्रार्ू पष्ट/ और 'सुगणू पष्ठ रूप चनते । इस प्रकार ग्रत्यक के तीन-तीन रूप 
ऋअचनेत € ६; 


« यार घाशिनि के पृरुूष्ती आचार्य थ्े। शुभिप्विर मौमांसक ने इनका कास 
२२०० घि० पू० माना £॥ देग्ियि--संस्झव व्याकस्णशान्त्र का इसतिदासॉ-प्रथम 
भाग ( धन सेठ )->प० ७४-४६ ॥ 


+ ध्यान रइए दि यहधां कार आर पर के मिलने से शकार सी जाता ४ । 
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८ - सुगणू ठ्‌ पढः ( पौष्करसादि के सत्त में )। 


- सुगण द्‌ पष्ट: । 


जन 


क्‌ः्पम्ष 
0. है। पु र्‌ 


(पु 


हुक ! के अमाव में--३. छुगणू पह्ठः । 


८७, नश्चे | ८। ३॥ ३० 

नानन्‍्तान्‌ परस्य सस्य घुछ वा। सन्‌ तू सः सन्‌ सः । 

८७. लच्चेति--सूत्र का शब्दार्थ है :--( च ) और ( थः ) नकार से पर... 
यहां सूचस्थ “च' से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सून्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. “८४-डः सि-०? से 'सि? और 'धुद्ट तथा '८२-हे सपरे वा” से वा? की अआनुद्वत्ति 
करनी होगी | यहां भी 'उभयनिर्दशे पद्बमीनिर्दशों बछीबाव! परिभाषा से सप्तम्बन्त 
पति? पष्ठयर्थ में विपरिणत हो जाता है | इस प्रकार उतर का भावार्थ होगा--नकार के 
पश्चात्‌ सकार का अवयव विकल्प से 'धुदः ( घ्‌) होता है। टित्‌ होने के कारण 

<५-आदन्तो <किंती! परिभाषा से 'धुट! सकार का आद्यवयव बनता है | उदाहरण 
के लिए, सन्‌ + स५ में नकार के पश्चात्‌ सकार आया है, अतः प्रकृतसूत्र ले इस सकार 
को धुटः ( घ्‌ ) हो 'सन्‌ ध्‌ सः” रूप बनता है | इस स्थिति में ७४-खरि च! से 
धकार को तकार हो 'सन त्‌ सः“सन्‍्त्स:? रूप सिंद्ध होता है। बुद! के अभाव में 
सन्‌ स+>सन्‍्सः रूप ही रहता है। 
4 जे है 
८८, शशि तुकू ।८। ३॥३ है 

पदान्तस्य नस्य शे परे तुगू वा । सञ््शम्झु:, सत्य छम्मु;, सभ्‌ च्‌ छम्स:, 
सञचशस्भुः ॥ 

८८, शीति--सूज्ञ का शब्दार्थ है :--( शि ) झकार परे होने पर ( ठुक ) तक 
होता है। किन्तु इससे सूत्र का तालय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए 

छ-नइच! से न, “८२-हे मपरे वा? से वा! तथा अधिकार-सूत्र पदस्याँ 
८,१.१६ की अनुश्ति करनी होगी | “नः 'पदस्यों का विशेषण होने से पष्ठटयथ से 
विपरिणत हो जाता है । इसके साथ ही साथ विशेषण होने से “न में ददन्त-विधि 
भी हो जाती है| इस प्रकार सूत्न का भावार्थ दहोगा--शकार परे होने पर नकारान्त 
पद्‌ का अवयब विकल्प से हुक! ( त्‌ ) होता हैं। कित्‌ होने के कारण चुका (तू ) 
८५-आचन्तो टकितौ” परिभाषा से नकारानत पद का अन्तावयव बनता हैं | 

उदाहरण के लिए सन्‌ + शम्मुश में शकार परे होने के कारण नकाराच्त पदू-- 

सन को 'दुकः ( त्‌ ) आगस हो “सन्‌ त्‌ शम्मुश रूप चनता हैं। इस हथात से “६ २- 
स्तोः-०? से तकार को चकार हो 'सम्‌ च्‌ शम्भु» रूप चनने पर घुल: “१२-स्तौं-० 


९६ रूघुसिद्धान्तकौमु दी 


से नकार को जकार हो 'सबूच्‌ शम्भु/ रूप बनेगा | तब '७६-शइछोडटि! से विकल्प 
करके शकार के स्थान पर छकार हो सजूच्‌ छम्शुः! रूप बनने पर पुनः '७३-अरो 
झरिं-०? से विकल्प करके चक्तार का कोप हो 'सज्‌ छम्भु/्सि|ज्छम्भु/ रूप सिद्ध 
होता है। किन्तु चकार-छोप और झकार को छकारादेश विकल्प से ही होते हैं, अत 

चकार-लोप के अभाव में 'सजच्‌ छम्सुः + 'सज्च्छम्थुः और छकारादेश के अभाव में 
सजच्‌ शम्भः८सच्च्शम्भु/ रूप भी रहते हैं। ध्यान रहे कि यह व॒ुका ( त्‌ ) आगम 
भी विकल्प से ही होता है, अतः उसके अभाव में 'सन्‌+झम्भु: में ६२-स्तों:-० से 
नकार को जकार हो 'सम्‌ शम्सः>सज्शम्सु» भी बनता है। इस प्रकार यहां चार 

रूप बनते हैं 


१. सड्छस्भुः ( तुक्‌ , छकारादेश और चकार-लछोप होकर ) 
२. सज्च्छम्मुः ( चकार-लोप के अभाव में--केवछ तुकू और छकारादेश 


होकर ) 


३. सब्च्शग्भः ( चकार-छोप और छकारादेश के 'अभाव सें--क्रेबल 'तुक्‌ 
दोकर ) 


४. सज्शम्भुः ( 'तुक्‌” के अभाव में ) े 
८६, डमो” “हस्वादचि” उमुण' नित्येंम्‌ | ८। ३। ३२ 


हस्वात्परों यो ड्मू , तद॒न्त॑ यत्पदम्‌ , त्तस्मात्परस्थाचों नित्य डम्ुट | 
प्रत्यडःडगत्मा । सुगण्णीशः । सन्नच्युतः । 


८५९, डपम इति-सज़ का शब्दार्थ है ;--( हस्वात्‌ ) हस्व से परे ( डमः 2 
लूम्‌ से पर ( अच्ि ) अच्‌ का अवयब ( नित्यम ) नित्य ( ड्सुटू ) ड्मुद होता है। 
हम प्रत्याहार है और उसके अन्तर्गत झ , ण्‌ , न्‌ आते हैं। 'अच' प्रत्याह्यर सभी 
स्‍्वरों का बोधक है। इसके साथ दी साथ यहां “पदस्यो ८.१.१६ का अधिकार 
प्रात दोता म> का विशेष्य होने से 'पठस्यों पश्चम्यन्त में विपरिणत हो जाता 
। विशेषण दोने से 'डमः” में तदन्त-विधि हो जाती है। “ड्मुट ? में भी डम? 
प्रत्याटार दे, क्योंकि उसका उकार उच्चारणाथे है और व्कार इत्संशक्र। ट्म! 
प्रत्याद्यार की झित्‌ करने का कोई प्रयोजन नहीं, अत: सछिज्षियों अर्थात्‌ <५ ण्‌ , न्‌ के 
साथ चिच्च का सम्बन्ध होकर दुदर, णुद् और कट --ये तीन आगम फरल्त होते 


यहां डमयनिर्देशरो प्रमीनिर्देशों चलीयान! पर्मभापा से सतम्पन्त अचि! 
परडदथ मे चिपारंमत हा जाता ट्ट | 
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हैं ।* इस प्रकार सूज़ का भावार्थ होगा--हस्व॒ से परे जो ड्म्‌ (ड़, ण्‌ , न्‌ ), तदन्त 
पद के पश्चात्‌ स्वर-बर्ण के अवयव नित्व डट, गुट और नुद होते हैं। तात्पय॑ यह 
कि हस्व से पर पदान्त डकार, णकार और नकार के पश्चात्‌ स्वस्-वर्ण को ह (ड-), 
णुट्‌ ( ण्‌ ) और चुद ( न्‌) होते हैं। '२३-यथासंख्यम-०? परिसाषा से पदान्त 
डकार के पश्चात्‌ खर को डुट , पदान्त णकार के पश्चात्‌ स्वर को णुट्‌ और पदान्त 
नकार के पश्चात्‌ ख्वर को नुट होता है। दूसरे शब्दों में ये आगमा' इस प्रकार 
होंगे :--- 
(के ) हस्व +-पदान्त डकार +स्वरवर्ण--इस स्थिति में स्वस्वर्ण को बड्य 
( डः ) होगा। 
( ख ) हस्त + पदान्त णक्रार+स्वस्वर्ग--इस स्थिति में स्वस्वर्ण को 'णुढ! 
( ण्‌ ) होगा। 
( गण ) हस्व + पदान्त नकार + स्वख्वर्ग--इस स्थिति में स्वस्वर्ण को न॒ुद/ ( न्‌ ) 
होगा । 
टित्‌ होने के कारण ये समी आगम ““८५-आबन्तोौ टकितो” परिभाषा से स्वर- 
वर्ण के आद्यवयव बनते हैं। उदाहरण के लिए. 'प्रत्यड् +आत्म! में यकारोत्तखतों 
हस्त अकार के पश्चात्‌ पदान्त डकार है और उस पदान्त डकार के पश्चात्‌ स्वर- 
व्ण-आकार | अतः प्रकृतसूत्र से इस आए? को हिट! (डः ) हो प्रत्यडडः आत्मा 
प्रत्यडड्मत्मा” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार सुगणू-+ ईशः? में पदान्त णकार से 
पर ईकार को णुदः ( ण्‌ ) हो सुगण्‌ ण्‌ ईशः « छुगण्णीश? और “सच +अच्युतः 
से पदान्त नकार से पर अकार को नुद! हो सन्‌ न्‌ अच्युत:? ८ सन्नच्युत:” रूप सिद्ध 
होता 
ध्यान रहे कि पदान्त डकारादिं जन्र हस्थ से पर होंगे तभी उनके पश्चात्‌ डुट? 
आदि आगम होंगे । उदाहरणार्थ भवान्‌ + अन्र' में पदान्त नकार के पश्चात्‌ स्वर 
अकार आया है, किन्तु इस पदान्त नकार के पूव दीध आकार है, हस्व अकार नहीं | 
अतः प्रकृतसत्र से स्वर अकार को ल॒ट! न होकर मवान्‌ अच्च  भिवानत्री रूप 
ही रहता है। 
विशेष :--सूज़स्थ 'नित्वम का अर्थ प्रावश है, 
से दी कई स्थलों पर ड्मुट! नहीं किया है, यथा-- १ 
( तिझ्‌ + अन्तम्‌ ) में 'डय? नहीं हुआ है । 
# हम्पू प्रत्याहार:, संज्ञायां च कृतं दिल्व॑ं सामथ्यात्संज्िभिंः संत्रध्यते-सि० कौ० 
की तत्ववोधिनी व्याख्या | 
* च्वान रहे कि जो का अवयव होता है, उसे आगम' कद्दते दे । 


< छ० को 


क्योंकि स्वयं सूत्नकार पाणिनि 
सुस्तिडन्त पदम सें तिडन्तमः 


ड़ 


ण्८ट लघुसिद्धान्तकोमुदो 


६०, सम; सुटि' | ८ | ३। ४ 
समो रुः सुट्टि'। 


९०. सम इति--सूत्र का शब्दार्थ है; --( सुटि ) सुट परे होने पर ( समः 2 
सम्‌ के स्थान पर...। किन्तु क्या होता है---बह जानने के लिए 'महुबसो न ० <.६०१ 
से '5? की अनुब्ृत्ति करनी दोगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सुद्द परे होने पर 
सम्‌ के स्थान पर 'रः (२) आदेश होता है। “२१-अलोडन्त्यस््य! पर्रिमाप्ता से यह 
“' सम! के अन्त्य मकार के ही स्थान पर होता | 

उदाहरण के लिए 'सम्‌ + स्कर्ता 5 में सुट-सकार परे होने पर समर के मकार 
को “८ ( २) हो सर स्कर्वा! रूप बनता है।इस स्थिति में अग्निम-सत्र मंद 
होता हैं :--- 


8१, ऑँत्रासुनासिकः पूर्वस्प तुँ बेत [८ । ३।२ . 
अत्र रू-प्रकरणे रो: पूर्वस्यानुनासिको वा । ेल्‍ 
९१, अज्नेत्ि--सूज्॒ का शब्दार्थ हैं :--( अन् ) चहां ( पूर्वस्व ठ ) पूर्व के 
स्थान पर ( अनुनासिकः ) अनुनाततिक ( वा ) विकल्त से छोता है) सूलसथ 'वज्मो 
| ) का अमभिप्राय 'सतुबसों च-०? ८.३.१ के पसंग में हुए रु! से है || 
सून्नस्थ 'पूर्वेस्पो का वाल्यय रु! की अपेक्षा पूथ से है। इस- प्रकार सूत्र का सावार्थ 
होगा--जहां-जहां_ 'मठवसी उ-० १ के प्रसंग में 'रः आदेश दोता है, 
वहां-बहां* रु! से पूर्व वर्ण के स्थान पर विकल्प से अनुनासिका] हो जाता दैं। उदा- 
इस्ण के लिए 'सर्‌ स्कर्ता) मे मतुकतो रू-० <८.३.१ के प्रसंग में (९०-समः सुदि 
से मकार को 'र हुआ है। अतः प्रकृत सूत्र से इस र! (२) के पूर्ववर्ती वर्ग-- 
सकारोत्तरवतां अकार को अनुनात्तिक 'औ? हो 'सर्अँ र्‌ स्कर्ता-सैंर्‌ स्कर्ता! रूप बनता 





+ कण घातु को तृच! प्रत्यव होने पर ६८१-सम्परिभ्याम्‌-०” से खुद 
(स ) आगम हो हकता रूप बनता हैं। अतः 'स्कर्ता' का आदि सकार सिंद है 

+ ध्यान रहे कि अप्टाध्याब? में उ-प्रकरण दो बार आया है--एक मठ॒वसी 
च-०? ८.३.१ के भसंग में और दूसरा 'ससजुपो रू» <.२.६८६ के प्रसंग में । यहां 
मित॒वसों झू-०? ८.३.१ के प्रसंग सें कहने से यह कार्य ससजुप्रो रूट <-२.६७ के 
प्रसंग से होतेवाले “दा के विपय में नहीं होगा | मठुवसी र-० ८.३.५ से प्रारम्भ 
दोनेवाला रु-प्रकरण कानाग्रेडिते री 


2१२ तक जाता दै। दूसरे छाब्दों में, इस 
च-मकरण के अन्तगत आठवें अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम बारह सूत्र आते हूँ । 
4. इसके स्पष्टीकरण के लिए ९ थे सूत्र की व्याख्या देखिये । 


॒क 
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है। अनुनासिक के अभाव पक्ष में सर्‌ स्कर्ता, रूप रहते पर अग्निस सूत्र प्रदत्त 
डोता है :-- 
अत ्ख प्रो | क्र हल रे 
&२, अजुनासकात्‌ प्रा उल्लुस्वार; (८।२३॥४ 

अनुनासिक विहाय रोः पूर्वस्सात्परोड्तुस्वारागमः । 

९०; अनुनासिकादिति-न्सूज का शब्दाथ है $--( अनुनासिकात्‌* ) 
अनुनासिक को छोड़कर... ( पर+ ) पर ( अनुस्वारः ) अनुस्वार होता है । किन्तु 
इससे सज्ञ का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए 'मठुवसों रू-०' 
८.३.१ से 'रः तथा “९१-अन्रानुनासिकः-०? से 'पूबस्थ की अनुद्ृत्ति करनी होगी। 
ये ८४ और 'पूर्वस्य'-दोनों ही पदञ्यम्पन्त में विपरिणत हो जाते हैं। इस प्रकार सूत्र 
का सावोर्थ होगा-अचुनासिकवाले पक्ष को छोड़कर “र से पूर्वबर्ण के पश्चात्‌ अनु- 
सवार होता है। तात्पर्य यह कि जिस पक्ष से “९१-अन्नानुनासिक+-०? से अनुनासिक्र 
नहीं होता, उस पक्ष सें इस सूत्र से 'रु के पूबंवर्ता वर्ण के पश्चात्‌ अनुस्वार (  ) का 
आगम हो जाता है | उदाहरण के लिए, 'सर्‌ स्कर्ता में ६१-अन्ानुनासिकः-०' 
से 'र के पूर्व सकारोत्तरवर्ती अकार को अनुनासिक नहीं हुआ है। अतः प्रकृतसृत्र से 
इस सकारोत्तरवर्ती अकार को अनुस्वार हो 'संर्‌ स्कर्ता! रूप बनता है। 

विशेष :--ध्यान रहे कि 'सतुबसों झ-० ८.३.१ से प्रारम्भ होनेवाले र- 
प्रकरण में 'रः आदेश होने पर दो रूप बनते हैं---एक पक्ष में ९११-अन्नानुनासिकः-०' 
से ७ से पूर्बदर्तीं वर्ण को अठुनासिक होकर और दूसरे पक्ष में ६२-अनुनासिकात्‌-०? 
से “उ! से पूर्ववर्ता वर्ण को अनुस्वार होकर, वथा--सिंर्‌ सकता) और 'संर्‌ स्कर्ता' । 

... ६३, खरबसानयों विंसजंनीयः । ८ । दे | १४ 
खरि अचसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्यः । 
( बा० ) सम्पुद्भामां सो वक्तव्य: । सँस्स्कतों, संस्कतों । 

९३. खरबसानयोंरिति--सज् का शब्दार्थ है :--( खरबसानयोः )»' खर परे 
होने पर और अवसान में ( विसर्जनीयः ) विसर्ग आदेश होता है | किन्तु यद आदेश 
किसके स्थान पर होता है--बद जानने के लिए रो रि! ८.३.१४ स्तर 
चथा अधिकार-सूज्ञ वदस्पा ८१.१६ की अनुइृत्ति करनी होगं।। रण परदल्वा का 
विश्वेषण है, अवः उसमें तदन्त-बिंघि दो जाती दै। उल्लस्थ खर! पत्वाद्यार है और 
सके अन्तर्गत वर्ग के प्रथम तथा हिवीय वर्ण और श्‌ ,प्‌,स्‌ आते हैं। इस्त 


+ 
हि! 


6] 


* यहां ह्वच्छोप में पद्नमी हुई है, अतः अर्थ दोगा--भझिल॒नासिद्न विद्यायँ 
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' इसका विश्नद है--खिर्‌ च अवसान जेति रवसाने, तयोः खरबसानयोः ।? 
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प्रकार सूच का भावार्थ होगा--खर्‌ ( वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा श,प, 
स्‌ ) परे होने पर और अवसान* में रकारान्त पद्‌ के स्थान पर विसर्ग होता है। 
“२१-अछोडन्तस्प! परिभाषा से यह विसर्ग आदेश अन्त्य रकार के ही स्थान पर 
होता है । 

उदाहरण के लिए 'सैंर स्कर्ता' और 'संर्‌ स्कर्वा' में खर-सकार परे होने के 
कारण पदान्त सरकार को विसर्ग हो क्रमशः “सं; स्कर्ती और 'सं; सकता रूप बनते 
हैं | इस स्थिति में (१०३-विसर्जनीयस्य सः” से विस के स्थान पर सकार प्राप्त होता 
है, किन (१०४-वा शरि से उसका बाघ हो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग 
ही प्रात होता है | किन्तु अग्निम वार्तिक से इसका भी बाघ हो जाता है :--- 

( बा० ) समिति--वार्तिक का अर्थ है: सम्‌ , पुझ और कान्‌ शब्दों के 
विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए 'सें: स्कर्ता' और 
'सं; स्कर्ता'--इन दोनों स्थलों पर “सम का विसर्ग है, अतः प्रकृत सूत्र से इस विसर्ग 
के. स्थान पर सकार हो क्रमशः 'सँस्स्कती और “संख्स्कर्तों' रूप सिद्ध होते हैं। 

विशेष :---समो वा छोपमेकेट--इस भाष्य-बचनानुसार मकार का विकल्प से 
लोप भी होता हैं। यह छोप भी दझ-प्रकरण में है। इसलिए, 'अनुनासिक्र और 
अनुस्वार-इन दोनों पन्नों में एक्क सकार वाके रूप भी बनते हैं--सैंस्कताः और 
संस्कता! । 

&9७, पुम; खब्यम्परे! | ८ ३। ६ 

अम्परे खयि पुमो रु: । पुस्कोकिलः, पुंस्कोकिल: । 

५४. पुस इति--सज्न का शब्दार्थ है :--( अम्परे ) अम्पएक ( खथि ) खज्य 
परे होने पर ( पुमः ) 'पुम! के स्थान पर “॥ किन्तु होता क्‍या है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चछ॒ता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. 'मतुबसो र-०? <. ३.१५ से 'र४ की 
अनुदत्ति करनी होगी | सूजस्थ 'अम्परक खयू! का अर्थ दै--बह खय्‌ जिंसके पश्चात्‌ 
अम्‌ हो । खयू! और 'अमः-दोनों दी प्रत्याहार हैं। खब्‌? के अन्तर्गत वगों के 

प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और 'अम! के अन्तर्गत सभी स्वर, हू, यू,वब्‌, २, ल्‌ 
ञू्‌,म्‌, ट्‌, णू और न्‌ आते हैं । 





ब्3 अज9 
इस प्रकार सूज् का भावार्थ होसा--अम्परक 
कु प्रत्याह 5 जे 

सब ( जिस 'स्य प्रत्याहर के वर्ण के पश्चात्‌ अम? प्रत्याहार का बर्ण हो ) परे 
दोने पर पुम' के स्थान पर सा ( २) आदेश होता है। “२१-अलोडनयस्था 
परिभापा से यद्द सा ( र ) आदेश अन्त्य मकार के ही स्थान पर होगा | 


“ इसके स्पष्टीकरण के लिएए (१२४-विरामोज्वसानम? सत्न की व्याज्या देखिये | 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ १०१ 


3 


उदाहरण के लिए. 'पुम्‌+कोकिल: में पुम! के पश्चात्‌ खथ्नककार है और 
उससे परे 'अम!-ओकार भी है। अतः अम्परक खयू परे होने के कारण प्रकृतसूच्न 
से इस पुम! के मकार को रू (२) हो धुर्‌ कोकिल:' रूप बनता है। इस स्थिति 
में 'सर्‌ स्कर्ता' की भांति अनुनासिकादेश, अन॒त्वारागम, विसर्ग तथा 'सम्पुद्भानाम--०? 
वार्तिक से सकारादेश हो धुँस्कोकिल/ और पुंस्कोकिलः! रूप सिद्ध होते हैं । 

विशेष :--ध्यान रहे कि विसर्ग हो पुँःकोकिल:ण और प'ुंशः्कोकिक/ रूप बनने 
पर “९८-कुप्वो5-०! से विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूछलीय प्रास होता है, किन्तु 
4सम्पुड्लानाम--०! वार्तिक से उसका बाघ हो विसर्म के स्थान पर सकार हो एुस्कोकिलः 


भर 


और 'पुंस्कोकिल: रूप सिद्ध दोते है । 
(/4५ 98 & 


8६५. नश्छव्य प्रशान्‌ू । ८। है | ७ 

अम्परे छवि नान्तस्य पद्स्य रूः । 

०७. नच्छछबीति--सज् का पदच्छेद दैनातनिस्क छवि + अप्रशानं । अर्थ 
है :--( छवि ) छबू परे होने पर ( अप्रशान्‌ ) प्रशाव्‌ को छोड़कर ( नः ) नकार 
के स्थान पर" किन्तु इससे सूत्र का ताल्वय्य स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के 
लिए. 'मतुबसों रस-०! ८-३.१ से 'रु/, १४-पुमः-०* से “अम्परे! तथा अधिकार- 
सृज्ञ पदस्थ ८१.१६ की अनुद्डत्ति करनी होगी। “अम्परे! का अन्चय सूज्ञस्थ छवि! 
से होता है। “न? वद्स्थ' का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हों जाती है! 
“छ प्रत्याह्दर हैं और उसके अन्तर्गत छू, व य; चू> 5.3 ये. हा समावेश 
होता है। अम? भी मत्याहार है। इस प्रकार पूर्वयुज्ल ( ९४ ) की भांति इस सत्न 
का भी सावार्थ होगा--अम्परक ( जिसके पदचात धअम? प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, 
ऐसा ) छ , 5, थू,च्‌, दुयात्‌ परे होने पर 'प्रशाल! शब्द को छोड़कर अन्य 
नकारान्त पद के स्थान पर रा (२) आदेश होता हैं। “२ १--अलछोडन्त्यस्था परिभाषा 
से यह या (२) आदेश अन्त्य नकार के ही स्थान पर होगा। हम दूसरे शब्दों 
में, नक्कार के स्थान पर दा (२) होने के किए. निम्न 4 का होना 
आवश्यक है ४--- - हे 

(के ) नकार पदान्‍्त सें होना चाहिये :---उदाहरण के लिए. हनन तिः में 
अधम्यरक छव्‌-तकार परे होने पर भी अपदान्त नकार को “दा नहीं होता और 'हन 


बनकर 


ति! - हन्ति' रूप ही रहता हैं । 





» बहा षप्ठ्यर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई दे । लि० कौ० की ,तत्ववीघिनी व्याख्या 


# रिप्पणीकार ने अप्रशान! में छप्तपष्ठी मानी है--सिल्ले अप्रशानु&#लि--व्द दप्तपष्टीक 
पद्म? ) 
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(ख ) किन्तु यह नकार 'प्रशान! का न होना चाहिये ई--उदाहरंणार्थ 'प्रशान्‌ + 
तनोति' में पदान्त नकार है और उसके पश्चात्‌ अम्परक छव्-तकार भी है। किन्त 
यह नकार 'प्रशान! शब्द का है, अतः प्रकृतसूत्र से उसके स्थान पर “४' न होकर 
“प्रशान्तनोति' रूप ही रहता है । 


(ग ) इसे पदान्त नकार के पश्चात्‌ “छव्‌? प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिये-- 
उदाहरण के लिए. 'भवान-+करोति! में प्रशान”-मिन्न पदान्त नकार है, किन्त 
उसके पदचात ककार आया है जो कि 'छुव॒? प्रत्याहार के अन्तर्गत नहीं आता । अतः 
प्रकृतसूच्र से इस नकार को “८' न होकर “'भवान्‌ करोति' रुप ही रहता है। 


(घ ) और उस “छव्॒?प्रत्याह्यरवर्तो वर्ण के पश्चात्‌ 'अम? प्रत्याह्दर का कोई बर्ण 
होना चाहिये :---डदाहरणाथ “भवान्‌ + त्ससकः सें पदान्त नकार के पवचात्‌ छव्‌- 
तकार आया हैं, किन्तु इस तकार के पश्चात्‌ सकार है जो कि “अम! प्रत्याह्ार के 
अन्तर्गत नहीं आता । अतः ग्रक्ृतयून्न से यहां नकार को “रः भी नहीं होता और 
भवानत्समकः? ८ “भवान्त्सदकश रूप ही रहता है। 


ये सभी बातें चक्रिन्‌ + त्रायस्व' में मिलती हं। यहां पदान्त नकार के पदचात्‌ 
ब-तकार आया है और उसके पदचात्‌ अम-रशकार भी है। साथ ही यह नकार 
प्रशान! शब्द का भी नहों है | अतः प्रकृतसत्र से इस नकार को रु (२) ही 
“यक्रिर च्ायस्व! रूप बनता है। इस स्थिति में पूववत्‌ अनुनासिकादेश, अनुस्थारागम 
तथा विसर्ग-आदेश हो “चक्रिं; चायस्वा और “चक्रि; चायस्व! रूप बनने पर अग्रिम- 
सूत्र प्रदत्त होता है :--- 


&६, विसजनीयस्य' सः | ८। ३। ३४ 


है खरि। चक्रिस्लायस्व, चक्रित्यायस्व। अप्रशान्‌ किम-प्रशान्तनोत्ति। पदान्त- 
स्वेति क्रिम-हच्ति ! थे 


९६. चिसजेनीयस्येति--सज़ का शब्दार्थ है :--( विसर्जनीयस्थ ) विसर्ग के 
स्थान पर ( सः ) सकार होता है। किन्तु यह सकारादेश किस स्थिति में होता है-- 
यह जानने के लिए. '९३-खग्वसानयो$-०? से 'खरि को अनुवृत्ति करनी दोगी । इस 
प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--खर्‌ (वर्गों के प्रथम या दितीय वर्ण अथवा झ्य्‌ , 

स्‌ ) परे होने पर बिंसग के स्थान पर सकार आदेश द्ोता है। उदाहरण क्के 
लिए. चाक्रिः आायल्था और चक्रिः ्ायत्वा में खर-सकार परे होने के कारण विसर्ग 


४ स्थान पर सार दोकर क्रमशः “चक्रिंस्‌ त्रायस्वा 5 चक्रित्रायस्व' और “चक्तिंस 
तायस्य! ८ चक्रिस्रायत्थों रूप सिद्ध होते 
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&७,. नन्‌ * पे! । ८। ३ १० 
सन्‌ इत्यस्य रुवा पे | 


९७. ननित्ति--सूत्र का शब्दार्थ है :--( पे* ) पकार परे होने पर ( नन्‌ ) 
नन्‌ के सथाने पर''"। किन्तु क्या होता है--इसका पता सूत्र से नहों चछता। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'मतुबसों 5-०” ८.३.१ से “रा तथा उभयथक्षु” ८.३.८ से 
डिमयथा' की अनुद्गत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भाचाथ होगा--पकार परे होने 
पर नन्‌ के स्थान पर (उभयथा) विकल्प से “5? (र ) आदेश होता है। यह “*? 
( ) आदेश “२१-अलोउ्न्त्यस्थ! परिभाषा से अन्त्य नकार के ही स्थान पर होगा | 

उदाहरण के लिए. 'नन+पाहि में पकार परे होने के कारण प्रकृतसूत्र से 
“निन के नकार को “5? (२ ) होकर नर पाहि' रूप बनता है | इस स्थिति सें पूववत्‌ 
अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम और विसर्ग-आदेश हो “ने पाहि और “न: पाहि 
ये दो रूप बनेंगे। यहां खर-पकार परे होने के कारण ९१६-विसजनीयस्य-०” से विसगे 
के स्थान पर सकारादेश प्रात्त होता है किन्तु अग्रिम यूत्र से उसका बाघ हो जाता है :--- 

६८, कुप्पो:>रक><पो' चें। ८ । ३। ३७ 

कबरगे पवर्गे च परे विसर्गस्य ><कऋ><पो स्तः | चाहिसगे:। ने >पाहि, 

न >पाहि | न: पाहि, न पांहि । नृन्पाहि | 

८. कुप्योरिति +--सत्न का छब्दार्थ है :--( कुप्वोः |: ) कवर्ग और पवर्ग परे 
होने पर ( >.< क >< पौ$ ) जिहामूठीय और उपध्मानीय आदेझ होते हैं ( व ) 
ओऔर...। किन्तु इससे सून्न का तात्पय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए 
“९६-विसजनीयस्य-०? से 'विसर्जनीवस्थो की अनुद्गत्ति करनी होगी | सूत्र में वो 
( और ) कहने से पक्ष में विसर्ग भी होता हैं ।। “का अथवा “ल' के पूर्व अरधविसर्ग- 
सहश ...! --इस चिह् को जिहामूलीय तथा वा अथवा फो से पूर्व इसी अर- 
विसर्गसह॒दा चिह्न (>-<) को उपध्मानीय कहते हैं | इस प्रकार सून्न का भावार्थ 
होगा--कबर्ग और पवर्ग परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्ानूलीय और 
उपध्यानीय आदेश होते है तथा पश्ष में दिस मी रहने हैँं। दृसरे कवर्ग 
और पदर्ग परे होने पर टो छाय होते हैं :--- 
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के बहां लप्तपष्ठी है 

उक्ारोपरि अकार उच्चारणाथ:--सि० कझी> की दक्तत्रोपिनी व्याख्या 
इसका विश्वद ह-कुश्न पृश्चेति कृपू , सेब ं 

फपाइचारणाथों । कियमुलीयोपध्मानीयावेटावादेशों !-काशिका | 


धकारादिसजेनीयलथ -काशिका 


जग अत पके ् 
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१, एक पक्ष में विसर्ग के स्थान पर जिहामूलीय और उपध्मानीय भादेश 
होते हैं| '२३-यथासंख्यम-०” परिभापा से कब परे होने पर जिहामूलीय और 
पवर्ग परे होने पर उपध्मानीय आदेश होता है । 

२. दूसरे पक्ष में विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहते हैं । 

ध्यान रहे कि सम्पूर्ण कवर्ग और पवर्ग परे होने पर न तो विस ही लम्भव हू 
और न उनके स्थान पर जिह्वामूहीय और उपध्मानीय । इसका कारण यह है कि 
विसर्ग-बिधायक सूत्र केबछ एक '९३-खरवसानयोः-०? ही है और उससे “खर! परे 
होने पर ही विसर्ग होता है। कवर्ग और पवर्ग में 'खर? केवछ चार ही हँ--क्‌ , ख , 
प्‌ और फ्‌ | अतः प्रकृतसूत्र क्‌ , खू , प्‌ और फ्‌ परे होने पर ही वित्तग के स्थान पर 
जिह्ामूर.य और उपध्मानीय का विधान करता है। दूसरे छब्दों में, कया खू परे 
होने पर विंसर्ग के स्थान पर जिद्वामूलीय और प्‌ या फपरे होने पर विस के स्थान 
पर उपध्मानीय आदेश होता है। पक्ष में विंसग तो रहेगा ही | 

डदाहरणके लिए. “न: पाहि! और “नू: पाहि! से पकार परे होने के कारण 
विसर्ग के स्थान पर उपध्मानीय हो “न >..पाहि! और न><पाहि? रूप सिद्ध होते हैं। 
पक्ष में बिंसर्ग के स्थान पर बितर्ग ही रहने से “न: पीहि! और न पाहि! रूप भी 
रहते हैं ) यहां स्मरण रहे कि न के स्थान पर से आदेश भी विकल्प से ही होता 
है, अतः उसके अभाव में नून्‌ पाहि! ८ “नृन्पाहि! रूप भी रहता है। इस प्रकार नुनत 
पाहिः---इस स्थिति में पांच रूप बनते हैं :--- 
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१. नें >रपाहि! और २. 'नू><पाहि! ( उपध्मानीय आदेश होकर ) 
३. नूँ: पाहि! और ४. “नू: पाहि! (उपध्मानीय के अभाव पक्ष में ) 
५. नुन्पाहि! ( रा आदेश के अभाव पक्ष में )। 


&£. तस्य परमान्नेडितम्‌' | ८ । १। २ 
ट्विरुक्तस्य परम आम्रेडितं स्यात्‌ । 

९५. तस्वेति--चह संज्ञा-सूत्र है | शब्दार्थ है :--( ठस्य ) उसका ( परम ) 
पीछेवाल्य (आम्रेडितम्‌ ) आम्रेडितसंज्क होता दै। 'तस्व! ( उसका ) का अभिप्राय 
यहां 'सर्वस्य दे! <.१.१ के अधिकार से होनेबाछे द्वित्व से है। इस' प्रकार सून्न का 
भावार्थ होगा--जिसका ढित्व हुआ हो अर्थात्‌ जो दो बार पढ़ा गया हो, उसका 
पीछेबाल्य रूप 'आम्रेटित' कहछाता है। उदाहरण के लिए. 'कान्‌+कान! में कान? 
शब्द दे। बार पढ़ा गया है, अतः प्रकृतयत्न से पीछेचाले अर्थात्‌ द्वितीय कान? शब्द 
की आम्नेटित' संशा होती दे । 


हल्सस्धिप्रकरणम्‌ १०५ 


१०० * कानात्रडिते | ८। ३ | १२ 

कान्नकारस्थ रुः स्यादाम्रेडिते | कॉस्कान्‌ , कांस्कान्‌ । 

१००. कानिति--सूज्ञ का शब्दा्थ है : रे होने पर 
( कान्‌ ) कान! शब्द के स्थान पर...। किन्तु क्या आदेश होता है--यह ज्ञानने के 
लिए 'मतुबसो रु-०” ८.३.१ से 'रुः की अनुश्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--आम्रेडित परे होने पर कान! शब्द के स्थान पर “रू (२ ) आदेश 
होता है। '२१-अलछोडस्त्यस्थो परिमाष्रा से वह 'रः ( र) आदेश अन्स्व .नकार के 
ही स्थान पर होगा । 

उदाहरण के लिए कान्‌+ कान? में आम्रेडित--हितीय कान! शब्द परे होने के 
कारण प्रथम कान! शब्द के नकार को रे (२) आदेश हो कार कान रूप 
चनता हैं। इस स्थित्ति में पूवचत अनुनासिकादेश, अनुस्थारागम, विसरग तथा सम्पुद- 
कानां सो वक्तव्य: वार्तिक से विसर्ग के स्थास पर सकार हो कॉँस्कान! और 
कांस्कान!--ये दो रूस सिद्ध होते हैं। 


१०१, छे चें। ६। १। ७३ 


हस्वस्य छे तुक | शिवच्छाया । 
१०१. छे चेति--पन्न का झब्दार्थ हैं--( व ) और (छे ) छकार परे होने 
यहां सूज्स्थ च! से ही ज्ञात हो जाता हैं कि सह सूत्र अपूर्ण है। इसके 

स्पष्टीकरण के लिए. हस्वस्थ विति कृति-० ६.१.७१ से हस्वस्था झौर बुक! तथा 
अविकार-सूत्र 'संहितायाम! ६.१.७२ को अनुद्गत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का 
लावार्थ होगा--संहिता।' के विषय में छकार परे होने पर हस्व का अचयब तक 
( व्‌ ) हो जाता है । कित्‌ होने के कारण “<४५*-आच्वन्तों वकिती! परिमापरा से बह 
लुक! ( तू ) अन्ताबयब होता उद्दाहइरण के लिए शिव +छाया” ( शिवत्य 
छायेति विग्रह:, पष्ठी-तत्पुरुपसमासः ) में हस्व अकार से छुकार परे हैं और समास 
शेने से संहिता का विंषय भी है | अतः प्रकृतसत्न ले इस चक्ारोत्तरततों अकार को 
सुकू (त्‌) हो 'शिवत्‌ छाया? रूव बनता है। इत्त स्थिति से ६२-ल्तोः>० 
४<-४-४० के असिद्ध होने से पहले '६७-झल्यन-० ८.२.३९ से तकार को दकार 
हो शिवद छाया स्ूप बनेगा ॥ लबत्र '७४-तार ००५० भा आासद्ध होने स्तप्रथम 
६२-स्तोः-०” से दकार को जकार हो 'शिवज्‌ छात्रा रूप इनसे पर पुनः 








# यहां छप्तषष्ठी है | 
स्पष्टीकरण के लिए १६५ में सूत्र की व्याख्या देखिये । 


हर] 





१०६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
“७४-खरे च' से जकार को चंकार हो 'शिवच्छाया« रूम सिद्ध होता 


१०२, पदान्ताही/। ६।१॥4 ७६ 

दीर्चाव पदान्‍्तारछे तुग्त्रा । लद्ष्मोच्छाया, लक्ष्सीछाया । 

इति हल्सन्धि: । 

१०२. पदान्तादिति--सूज् का शब्दार्थ है :--( पदान्तात्‌ ) पदान्त का (बा) 
विकल्प से होता हैं । किन्तु क्या होता है और किस स्थिति में होता है--भरद जानने के 
लिए, हुस्वस्थ पिति-०” ६.१.७१ से तुका, (१०१-छे च से छि! तथा दीर्घात 
६.१.७५ की अनुब्ृत्ति करनी होंगी । सूत्रस्थ 'पदान्तात! से अन्विव होने के कारण 
पदीर्बात्‌” सी पष्ख्यर्थ में विषरिणव हो जाता है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
छकार परे होने पर पदान्त ( पद के अन्त में आनेवाले ) दीघ ( आ, ई, ऊ आदि ) 
| का अवयव विकल्प से 'त॒क! (त्‌ ) होता है। कित्‌ दोने के कारण “८८-आबन्तौ 
टकितौ! परिभाषा से यह लुक! ( त्‌ ) पदान्त दीर्घ का अन्तावयव होगा । 

उठाहरण के लिए. 'लक्ष्मी+ छात्रा! में टी ईकार पद के अन्त 'सें आया दै 
और उसके पश्चात्‌ छकार भी हैं। अतः प्रकृतसूत् से इस दीघ-ईकार को ठुक! ( त्‌ ) 
हो 'लच्मीत्‌ छाया! रूप बनता है। इस स्थिति में पूवसत्न ( १०१ ) की भांति तकार 
के स्थान पर दकार, ठकार के स्थान पर जकार और पुनः जकार को चकार हो 


पलष्मीस्छाया' रूप सिद्ध होता है। घुक-आगम के अभावपक्ष में “लक्ष्मं छाया! 
रूप ही रहता है | 
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विशेष :-पूर्ववर्ती ( १०१ ) और इस सूत्र का मिल्-छुछा अर्थ इस प्रकार 
होगा--“छकार परे होने पर पदान्त और अपदान्त--इन दोनों ही अवस्थाओं में 
हत्व ( आ, इ आदि ) को चक्र आगम होता है, किन्तु दीघे ( आ, ई आदि ) को 
छक आगम पढटान्त में ही होता है और वह भी विकल्प से। 
हह्सन्धि-प्रकरण समास | 











ध्यान रहे कि यहां (११०६-चोः कु से कुत्व नहीं होता, क्‍यों 
“६२-न्वोः--० और '७४-खरि चच'--ये दोनो ही सूत्र असिद्ध है| 

__ यहां प्रद्ममी विभक्ति पः्व्यर्थ में हुईं है। यदि ऐसा न माना जावे वो उभय- 
निदृशो पश्चम निर्देशों अछोयान! पर्मिपा से ठुका! आमम सप्तम्यन्त छकार को प्रा 
डोगा । किन्तु बह टुष्ड नहीं है, क्योकि स्वयं पाणिनि ने विभाषा सेना-सुराच्छाया-०* 
२४-२५ में स्थित 'सुराच्छाया' शब्द में तक को दीब पदान्त का ही अतसब 
बनाया दे, न कि छकार का । हर 


हे कि इस खज़ को 
ड्ट़ि में हे 


विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ 


१०३, विसरजनीयस्थ' सः | ८। ३ | ३४ 

खरि | विष्णुख्बाता | 

१०३, विसजेनोयस्येति--धूज्ञ का शब्दार्थ है :--( विसजनीयस्य ) विसर्ग के 
स्थान पर ( स+ ) सकार होता है। किन्तु यह सकार किस स्थिति में होता है---यह 
जानने के लिए. '९३-खरबसानयोः-०? से 'खरि की अनुबृति करनी होगी | इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--खर ( वर्गों के प्रथम या द्वितीय वर्ण अथवा श्‌,ष्‌,स्‌) 
परे होने पर विस के स्थान पर सकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए 
विधूषुः + भाता' सें खर-तकार परे होने के कारण बिसरग के स्थान पर सकार हो 
विष्णुक्त आता! ८ “विष्णुत्नाता! रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि इस स्थिति से 
१०५-ससजुषों रु: से सकार के स्थान पर पुनः रे आदेश नहीं होता, क्योंकि 
१०५-ससजुषो-०' की दृष्टि में प्रकृतसञ्न से विहित सकारादेश असिद्ध है। 

विशेष :--इस सूत्र के टो अपवाद हैं--९८-कुप्वो:-०” और “१०४- 
वा शरि |? 


१ पृ शारें |5।॥ ३॥। ३६ 
शारि विसर्गस्य विसगों वा | हरिः शेते, हरिइुशेत । 
१०४. वेति--सज्॒ का शब्दार्थ है :--( शरि ) शर्‌ परे होने पर (वा) 
विकल्प से होता है। किन्तु क्या होता सका पता सूज्न से नहीं चछता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए. *(१०३-बि्सिजनीयत्य-०* से 'विसर्जनीयस्या तथा शार्परे विसजनीयः 
८<.२.३५ से “विसजेनीय:” की अनुइति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावाथ 
होगा--शर्‌ (श , प्‌ , या स्‌ ) परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग 
ही दोता है| यह विसर्ग आदेश बिकल्प से होने के कारण पक्ष में (१०३-विसजनी 


१४ 
यस्य रस: से सकारादेश भी होता है । 





पं 
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उद्ाहस्ण के लिए हरि: +शेतें में शर-्शकार परे होने के कारण विंसग के 
स्थान पर दिसरग आदेश हो हरिः झेते' ही रहता है। विसगदिश के अमाव पक्ष मे 


१ ०३-विसजनीयस्व सः से विसर्ग को सकार हो हिरिस्‌ शेते! रूप बनसे पर ६२- 
रूप रिद्ध 


स्तोः-०? से स्कार को झकार होकर हरिश्‌ झते! ८ दििबशेते' 
होता है । 


१०६ लघुसिद्धान्तकोमुदी 
८७५४-खरि च' से जकार को चकार हो 'शिवच्छाया'# रूप सिद्ध होता है। 


१०२, पदान्ताह/ | ६। १। ७६ 

दीघात पदान्तार्छे तुग्चा | लक्ष्मीर्छाया, रक्ष्मीछाया । 

इति हल्सन्धिः । 

१०२. पदान्तादिति--सज़ का शब्दार्थ है :--( पदान्तात ) पदान्त का (वा) 
विकल्प से होता है। किन्तु क्या होता है और किस स्थिति में होता है---यद जानने के 
लिए, हस्वस्प पिति-०” ६.१.७१ से तुक, (१०१-छे च से 'छे? तथा दीांव 
६.१.७५ की अनुश्गत्ति करनी होगी । यज्॒स्थ “पदान्तात! से अन्वित होने के कारण 
“ीर्बात! भी पष्ख्यर्थ सें विपरिणत हो जाता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ द्ोगा-- 
छकार परे होने पर पदान्त ( पद के अन्त सें आनेवाले ) दी ( आ, ई, ऊ आदि ) 
. का अवग्रव विकल्प से छुक! ( त्‌ ) होता है | कित्‌ होने के कारण ६८०-आबचन्ती 
यकितौ? परिभाषा से यह 'तुक! ( त्‌ ) पदान्त दीर्घ का अन्तावयव होगा 

उदादरण के लिए. लक्ष्मी + छाया? में दीत्न ईकार पद के अन्त 'में आया है 
और उसके पश्चात्‌ छकार भी है| अतः प्रकृतसूत से इस दीब-ईकार को ठुक! ( त्‌ ) 
हो 'छद्टमीत्‌ छाया! रूप बनता है| इस स्थिति में पूर्वसूज़ ( १०१ ) की भांति तकार 
के स्थान पर दकार, दकार के स्थान पर जकार और पुनः जकार को चकार हो 
'छक्ष्मीच्छाया! रूप सिद्ध होता है। 'छुक-आगम के अभावपलर में लिक्ष्मं छाया 
रूप ही रहता है | 





विशेष ३--पूर्ववर्ती ( १०१ ) और इस सूत्र का मिला-जुछा अथे इस प्रकार 
होगा--छिकार परे होने पर पदान्त और अपदान्त--इन दोनों ही अवस्थाओं में 
इत्व ( अ, इ आदि ) को हुक? आगम द्वोता है, किन्तु दीघे ( आ, ई आदि 2) को 
तक! आगम पदान्‍्त में ही होता है और वह भी विकल्प से। 
हल्सन्धि-प्रकरण समास | 





& ध्यान रहे कि यहां ११०६-चोः कु? से कुत्व नहीं होता, क्योंकि इस सतज्ञ कौ 
दष्टि में '६२-स्तोः-०” और '७४-खरि चा--ये दोनों ही यत्र असिद्ध हैं। 

। यहां पञ्ममी विभक्ति पप्ख्यथ में हुईं है | यदि ऐसा न माना जावे तो “उभय- 
निदशे पश्चमनिर्देशों बकीयान! परिभाषा से छठुक! आगम सप्तम्यन्त छकार को प्राप्त 
होगा । किन्त यद इश् नहीं है, क्योंकि स्वयं पाणिनि ने 'विभाषा सेना-सुराच्छाया-०? 
२.४-२५ में स्थित सुराच्छाया शब्द सें सुक! को दी पदान्त का ही अवयब 
चनाया है, न कि छकार का । 
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१०३, विसर्जनीयस्यथ सः | ८। ३ । ३४ 

खरि | विष्णुखाता । 

१०३. चिसजेनोयस्वेति--सूत्न का शब्दार्थ है :--( विसर्जनीवस्य ) विसर्ग के 

स्थान पर ( त्ः ) सकार होता है। किन्तु यह सकार किस स्थिति में होता है--यह 
जानने के छिए. (९३-खरबसानग्रोः-०? से खरे की अनुदृत्ति करनी होगी | इस प्रकार 
सूत्र का सावा्े होगा--खर ( वर्गों के प्रथम या द्वितीय वण अथवा श्‌, पे, सख्‌ ) 
परे होने पर बिसर्ग के स्थान पर सकार आदेश्व होता है। उदाइरण के छिए 
विषणु४ + आता! सें खर-तकार परे होने के कारण विंसग के स्थान पर सकार ह्दो 
विष्णुस चाता?  (विष्णुस्नाता' रूप सिद्ध होता हैं। ध्यान रहें कि इस स्थिति भें 
१०५-ससजुपो रु से सकार के स्थान पर पुनः झा आदेश नहीं होता, क्योंकि 
१०५-ससजुषो-०? की दृष्टि में प्रकृतसज्ञ से विहित सकारादेश असिद्ध हैं । 

विशेष :--इस सूज् के ठो अपवाद हैं--१९८-कुप्बो-० और १०४- 
वा शरि।! 


१०४, वी शरि! । ८। ३। ३६ 

शरि विसर्गस्थ विसर्गों वा । हरिः शेते, हरिश्शेचे । 

१०४. वेति--सून्न का शब्दार्थ है :--( शरि ) शर्‌ परे होने पर (था) 
विकल्प से होता है। किन्तु क्या होता है--इसका पता सन्न से नहां चलता | 5 
सशीकरण के लिए. (११०३-विसरजनीवस्य-०” से विसजेनीयस्थों तथा झपरे वितजनाथः 
9५ से “विसर्जनीयः की अनुद्धत्ति करनी होगी। ईस प्रकार सूत्र की भावाश 
शर्‌ (श्‌ , प्‌ , या स्‌ ) परे दोने पर विसग के स्थान पर विकल्प से विंसगे 
दी होता है | यह विसर्ग आदेदा विकल्‍प से होने के कारण पक्ष में १०३-विसर्जेनी- 
चस्व सु से सकासदेश भी होता है । 

उद्दाहस्ण के लिए 'हरिः +शेते' से शरु-शकार परे होने के कारण विस के 
स्थान पर विसगे आदेश हो हरिः झेते' ही रहता है। विश्तगांदिश के अभाव पक्ष में 
१०३ दिलजनीयत्य सः से विस को सकार हो हरसिसि झोते रूप बनने पर (६२- 
स्तीसनण से सरकार को शकार होकर हरिश हते! - हरिदेते! रुप सिद्ध 
होता हैं | 


#4 ९। हि हि 


होगा: 
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१०५, स-सजुपो' रू | ८<। २। ६६ 
पदान्तस्य सस्य सज़ुपश्व रूः स्थात्‌ | 
९०७. स-सजुपो इति--स्ूत्र का शब्दार्थ है ;--( सन्‍लज्ुपोः ) सकार और 
सजुघ्‌ के स्थान पर ( रु ) 'रः आदेश होता हैं) किन्तठ इससे सूत्न का तात्पय 
पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सूचर पदल्यों ४-१-६६ 
की अनुच्क्ति करनी होगी। सूत्रस्थ 'स-सजुघो: इस “पदस्य का विशेषण हें 


हूं, अवः 
३३9 
उसमें तदन्त-विधि हो जाती प्रकार सूत्र का भावाथ होगा---झ्कारान्त और 


सजुष-शब्दान्त पद्‌ के स्थान पर “'रः (२) आदेश होता है। “२१-अछोडन्त्यस्वँ 
परिभाषा से यह 'रः ( २) आदेश सकारान्त पद्‌ के अन्त्य सकार आर सजप 
शब्दान्त पद के अन्त्य घकार के ही स्थान पर होगा । अतः दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि पदान्त सकार तथा पढान्त 'सजुप के पकार के स्थान पर दे 
(२ ) आदेश होता उदाहरण के लिए 'सज्ञप्‌ ऋषिभिः में पदान्त 'सजुपू 
के प्रकार को 'रः ( २ ) हो 'सजुर ऋषिमि/ + समृक्रपिमिः रूप बनता है। इसी 
प्रकार 'शिवस + अच्य४? में पदान्त सकार को रू 
इस स्थिति में अग्रिम-सूज्न प्रचुत्त होता हैं :--- 
१०६, अतो रोरप्लुता दप्लुते! ।६। १। १५१३ 

अप्छुतादतः परस्य रोरु: स्थादप्छुतेडति । शिवोड्च्येः । 

१०६, अत इति--सज्न का शब्दार्थ है ः--( अप्छते ) अप्छत परे होने पर 
( अप्छत्तात्‌ ) अप्छत ( अतः ) अकार से पर ( रोः ) रु! के स्थानपर'“"| किन्ठ॒ 
क्‍या होता है और किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए. 'ऋत उत्ः' 
६.१,१११ से 'उत्‌” तथा एड: पढान्तादति! ६.१.१०९ से “अति! की अनुद्गत्ति 
करनी होगी | इस “अति! का अन्चय सूजन्नस्थ “अप्छते' से होता है। “अप्छत' का अथ 
है--जो प्छत* न हो। इस प्रकार सत्र का भावाथे होगा--अप्छत अकार ( अर्थात्‌ 
हृस्व अकार ) परे द्ोने पर अप्छत अकार ( अर्थात्‌ हृत्व अकार ) से पर रा (२ ) 
के स्थान पर हस्व उकार आदेश होता है। दूसरे शब्दों में, हस्व अकार +-रू + हृस्व 


अकार--इस स्थिति में “रा को हस्व उकार 'होता हैं। उदाहरण के लिए 'शिवर 


अच्य? में वकारोत्तरवर्ता हस्व अकार के पब्चात्‌ रो ( २) आया है, और उस 
प्वो के परस्चात्‌ भी अच्यः का 


होकर शिवर अच्यं! रूप बनेगा | 





हस्व अकार है । अतः प्रकृतसूत्र से इस ८?।' (२ ) 


इसके स्पष्टीकरण के लिए. ५ वे सूज्ञ की व्याख्या देखिये। 
॥ यद्यपि “३१-पूवचाटसिद्धम! परिसापा से प्रक्रतसन्न की दृष्टि में (१०५- 
ससजुषो रु से विहिंत यद्द 'र असिद्ध होना चाहिये, तथापि वचनसामर्थ्य से वह 
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के स्थान पर उकार हो 'शिव उ अच्यं/ रूप बनता है। तेब '२७-आदुगुणः से 
बकारोत्तरवर्ता थकार और उकार के स्थान पर ओकार हो 'शिक्भो अच्यः ८ 'शिवों 
अर्च्य/ रूप बनने पर “४३-एड४-०? से पूर्वरप एकादेश हो 'शिवोड्च्यं// रूप सिद्ध 
होता है । 


है. 4०5 


१०७, हशि चं।६]7१4 7१४ 

तथा । शिवों बन्दयः 

१०७, हशीति- सूत्र का छव्दार्थ है :;---( च ) और ( हशि ) दृश्‌ परे होने 
पर...] यहां सूज्रस्थ चिे से ही ज्ञात हो जा कि यह सूत्र अपूर्ग इसके 
स्पष्टीकरण के किए. “१०६-अतो रोस्छतात-० से अप्छतात', अत और रोए 
तथा 'ऋत उत्‌” ६.१.१११ से 'डत की अनुश्त्ति करनी होगी । हश” प्रत्याहार 
और उसके अन्तर्गत बर्गों के तुतीय, चतुथ तथा पत्चम वर्ण और द , यू ,ब्‌ , र 
लू आते हैं। इस प्रकार पूर्बबत्‌ यूज्ञ का भावार्थ होगा--हश्‌ ( ब्गों' के तृतीय, 
चतुर्थ या पद्जम वर्ण अथवा हृ व्‌ ,र॒ या ल ) परे होने पर भी अप्लुत 
अकार ( अर्थात्‌ हस्व अकार ) के पश्चात्‌ रु? के स्थान पर हृस्व उकार होता है। 
डदाहरण के लि है| 'शिवस्‌ वन्द्यः में पूववत्‌ सकार को 'र? हो 'शिवर्‌ वल्द/ रूप 
बनता है। व्हॉहशु-वकार परे होने के कारण वकारोत्तरवर्ती हस्व अकार के पर्चात्‌ 
ला(र) की उकार हो 'शिव उ वन्द्यःः रूप बनेगा। तत्र “र२७-आद श॒ुणः से 
गुण-ओकार एक़ेदेश हो शिव ओ वन्य५/ + शिवो वन्द्/ रूप सिद्ध होता हैं । 
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विशेष :--बास्वव में यद सूज्न पू्वखंअ ( १०६ ) का विस्तारक मात्र है। अतः 
इन दोनों सूत्रों का मिश्रित अथ होगा--हिस्त्र अकार या हृश पर होने पर हृस्व 
अकार के पद्चात्‌ रा (२ ) के स्थान पर हस्व उकार होता है | 


१०८, भो-ममों-अधो-अ-पूर्वस्थ यछाश ।३१। १७ 
एतत्पर्व्य रोयादिशोडशि | देवा इंह, देवायिह। भोखू , भगास. , 
अधोस इति सान्‍्ता निपात्ताः | तंषां रायर््व कृंत-- 
१८०८- भो इति--उल का शवदाथ है ;--( अशि ) अहा परे होने पर 
( भो-भगो-अघो-अ-पूकल्य&) भों: भगी, अधघो और अवर्ण जिसके प॒व हों ऐसे के स्थान 
. असिद् नहीं होता । कहा भी है--वित्वमत्याश्तत्वात्‌ पूर्वच्ासिदमित्यसिद॑ न 
भवति'---काशिका । ० 8 
# इसका चिग्रह है--भोझ्च भगोक्‍्ल अवोश्च अइचेति भो-मगोन्‍्अबोन्आः | 
भो-मगो-अवो-आ पूर्वे बस्माद्‌ स भी ऋगो-अधघो-अपूर्यस, तस्या ( बहुवीहि-समासः ) | 


११० | छघुसिद्धान्तकौमु दो 


पर ( यः ) यकार आदेश होता है। किन्द॒ ये 'भगो? आदि किसके पूर्व हों--मद जानने 
के लिए 'रोः सुवि! ८३-१६ से रो: की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस 'रोः का अन्वय 
सूत्रस्थ 'भो-भगो-अधो-अ-पूर्चस्थ” से होता दे । “अद्य! प्रत्यादार है और उसके अन्तर्गव 
सभी स्वर, बर्गो के तृत्तीय, चतुर्थ और पद्चधम वर्ण तथा ह ,यू,व्‌ ,२, ८ आते 
हैं| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जिस “झ के पूंब भो, मगो, अघों” या 
वर्ण हो, उस “र? (२ ) के स्थान पर अश (स्थव॒र, वर्यों के तृतीम, चतुर्थ या 
पश्चम वर्ण अथवा हू , यू, व्‌ , र॒ य्राछ ) परे होने पर यकार आदेश होता है । दूसरे 
शब्दों में, भो, भगो, अनो या अब्ण + रु + अश--इस स्थिति में “<ः (* ) को यकार 
होता है| उदाहरण के छिये 'दिवास्‌ + इढ! में (१०५०-स-सजुपो र: से सकार को रु 
(र ) दोकर 'देवार इह? रूप बनता दै | इस ध्थिति में वकारोत्तरवर्ती आकार के पद्चात्‌ 
ह! (२) है और उस “'र! के पदचात्‌ अश-इकार मी आया हे। अतः पर्केतसलञ 
से इस “दा को यकार हो 'दिवायू इहो रूप बनेगा) तबत्र (१०-लछोप। शाकल्यत्त्य से 
यक्ार का बैकल्यिक छोव हो दवा इह।? रूप सिद्ध होता है। यकार-लछोव के अभाव- 
पक्षमें देयाय इह! > दिवायिह? रूप ही र्ता दे । 
इसी प्रकूर भोस-- देव, मगोल + नसस्ते' और “अधोत्स--यएदि' से सकार 
को 'रः ( २) हो 'भोर देवा?, “भगोर नमत्ते! और 'अघोर याहि! रूप बनते हैँ। 
हां अश परे होने के कारण भो, भगों और अबथो से पर “८? (२) को यकार दो 
क्रमशः 'भोय_ देवा?, 'भगोय्‌ नमस्ते” और “अधोय्‌ याहि! रूप बनेंगे | इस स्थिति में 
अग्रिम सूत्र प्रद्नत होता है ३--- ह 


2. ३ दर 
१०६, हल्ि” सवपास | ८। ३॥। र२ < 
भो-भगो-अघों-अ-पूर्व श्थयस्य छोप: स्याद्धछि । भो देवा: । भ्रगो 
नमरते | अघो याहि । 


१०९. हलीति--सूत्र का झव्दार्थ है--( हलि ) हल परे दोने पर... 
( सर्वपाम्‌ ) यह सभी का मत दै। किन्तु इससे यूत्र का तालये स्पष्ट नहीं होता। 
उसके स्पष्टीकरण के लिए. “१०८-भो-मगो-०? से भो-भगौं-अधघो-अ-पूबस्थ); 
व्योल्घुप्रयत्ततर-०? ८.३.१८ से यसया तथा ३०-छोपः शाकल्यत्यः से 'छोपड की 


अनुवृत्ति करनी होगी। परदस्या ८-१-१८ का यहाँ अधिकार है | पदस्याँ का विशेषण 





४ मो, मगो और अयचो क्रमणः भोस, भगोस और अधोस के एकदेशीय रू 
हैं । ये भोस, भगोंस और झत्रोस निपात हैं और इनका प्रयोग सम्बोधन में दोता 


। ध्यान रहे कि यद्धां '३०-डोप:-०? से विहित छोप के असिद्ध होने के कारण 
“४७-आदड शुण£ से शुण आदेश नहीं होता | 


न्‍ विसगसन्धिप्रकरणम्‌ १११ 
होने के कारण बस्वः में त्दनन्‍्त-विधि हो जांती है, अतः: “स्व पद॒ल्यां का अर्थ होता 


८ण 


येकारान्त पद या पदान्त बकार | इस अ्थ में अस्या का अन्बय पुनः भो- 
सगो-अघो-अ-पू्स्थ' से होता है | सूत्रस्थ हल प्रत्याहर सभी व्यंजनों का चोधक 
हैं। सूत्र ने सर्वधाम! कहने का तात्पर्य यह है कि शाकृटायन के सत से भी यही 
काय होता है, न कि व्यो्ल्घु-०” ८.३.१८ से छ्घुप्रचस्ततर७। इस प्रकार यज्ञ का 
भावार्थ होगा--जिंस पदान्त यकार के पू्े भो, रूगो, अघो या अवर्ण (अ झथवा 
आ ) हो, उच्त पदान्त यकार का व्वंजन-बर्ण परे होने पर छोप होता है। यह छोप 
सभी आचायों के मत में होता है। दूसरे शब्दों से, मो, मगों, अघों या अबर्ण + 
पद्ानत यकार + व्यंजन---इस स्थिति सें यकार का छोप होंता हैं हरण के लिए 
भोय देवा?, 'भगोय्‌ नमस्ते, और “अघोय_याहि' से क्रमशः भो, भगो और अबो 
के पश्चात्‌ पदानत यकार आया है और उस बकार के पछ्चात क्रमशः 
कार और यकार भी आये हैं | अतः इस यकार का छोप हो क्रमशः 
भगो नमस्ते! और “अघो बाहि! रूप सिद्ध होते चणपूवक यकार का >वदाहग्ण 
“छात्रासू दसन्तिः>छात्रार हसन्ति! ८ छात्राय हसन्ति! में मिल्ता है। यहां आकार 
नह पर्चा यकार हैं और उसके पच्चात्‌ व्यंजन हकार भी हँ। अतः प्रकृततूल स 
इस यकार का ल्योप हो “छात्रा हसन्ति! रूप बनता हैं। 
विशेष :---१५ यद्यपि सूत्र में हल कहने से तभी व्यंजनों का तअहण होता 


किन्तु यहां उससे केचछ 'अश- प्रत्याहरदर्ती वर्गों के तृतीब, चत॒थ और पश्चम 


चर्णों तथा हू , य्‌ , व्‌ , र॒ और लू का ही अदण होता है। इसका कारण यह हैं क्लि 
केबल अश परे होने पर ही !१ ०८-भो-भगों-०” से यकारादेश ग्रात्त होता है। इस 
प्रकार सूत्र का व्यवह्रोपयोगी अर्थ होगा--बर्गों के ततीब, चनुर्ख था पंा्यस वर्ण 
अथवा ह , ये , व्‌ , २ , या छल परे होने पर भोनयूंक, भयोंसूर्वक, आबो-पूर्वक 


से 
जा 





| 


ह५! 


और अबर्ण-पूर्वक पदान्त यकार का ल्लेप होता 
२. ध्यान रहे कि 'अश' परे होने पर व्योल्घुप्त्त्नतरः-० ८.३-१८ ले यकार 
लुप्रबवल्ततर और “३०-छोप: शाकल्बस्था से यकार का 


- के स्थान पर विकल्प से 
कारण शआ्श- 


चेकल्पिक छोप प्रास होता है। किन्त्र पक्रतनत्र में सर्वपानां कदने के 
पत्याद्ास्वर्ती व्यंजन परे होने पर इन दोनों का द्वाभ हों चकार का नित्य छोप 


2] | 


दोता है | 





ध्षा अहर्ग शाकदायनत्वाति स्वेयों बचा स्पात्‌, रघ्ुप्रयत्नतरों झा भदिति । 
€ कोशिका ) 


श्श्र लघुसिद्धान्तकोमुदी 


११०, रोज्सुपि' | ८। २। ६६ 
अह्लो रेफादेशों न तु सुपि | अहरह: | अहृर्गणः । 


११०. रो इति--छज़् का शब्दार्थ है :--( अस॒ुपि ) सुप्‌ न परे होने पर 

( २: ) रकार आदेश होता हैं । किन्तु यह रकारादेश किसके स्थान पर होता है--- 

ह जानने के लिए. 'अहन' ८.२.६८ की अनुबृत्ति करनी होगी ) 'अहन? में लप्त-पष्ठी 

है | सूतजरस्थ 'सुप! सु, 'औ!? आदि इकीस प्रत्ययों का बोधक है [” इस प्रकार सूत्र 

का भावार्थ होगा--यदि सुप-प्रत्वय परे न हो तो “अहन! शब्द के स्थान पर रकार 

आदेश होता है । “२ १--अलोड्न्त्यस्थ” परिसाषा से यह सरकार अन्त नकार के ह्दी 
स्थान पर होगा । 


उदाहरण के लिए. 'अहन्‌ + अहन| में सुप्-प्रत्यय परे न होने के कारण ग्रक्रृत 
सून से उभयत्र अहन के नकार को रकार आदेश हो “अदर अहर? 5 'अहरहर 
रूप बनता हैं । इस स्थिति में ९२-खरवसानयो:-०? से अन्त्य रकार को विसग 
होकर “अहरहः? रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार अह्लां मणः-इस बिग्रह में ७२१- 
सुपो धातु-०” से सुपू-आम्‌ का छुक हो अहन्‌ + गण:” रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से 
अहन्‌ के नकार को रकार हो “अह गणःर॒ - “अहर्गणः” रूप सिद्ध होता है 


यहाँ ध्यान रहे कि सुप्‌ न परे होने पर अहन? के नकार को प्रकृत सूत्र 
से रकार होता है। यटि सुप्‌-प्रत्यय परे होगा तो 'अहन? ८.२.६८ से “अहन? के 
नकार को “5? हो जावेगा । उदाह रणाथ अहन्‌ + भ्याम में सुप्‌ प्रत्यय-भ्याम! परे 
होने के कारण 'अहन! के नकार को 'रः हो “अहर्‌ म्याम! रूप बनता है। इस 


स्थिति मे (१०७-हशि च से “रः को उकार हो “अद उ भ्याम? रूप बनने पर “२७- 
आदू ग्रुण/ से गुण हो “अहोभ्याम? रूप सिद्ध होता है । 


बिशेप :---१. वस्तुतः यह सूत्र 'अदन! ८-२.६८ का अपवाद है। 
२. स्मरण रहे कि प्रकृत सत्र से विधहित रकार के स्थान पर “१ ०६-अतो रो;-० 


नो १०७-हशि च से उकार नहीं होता, क्योंकि उक्त दोनों सूत्र “द” के रकार के 
दी स्थान पर उकार का विधान करते है । 


# देखिये ११८ वें सूत्न की व्याख्या | 


ध्यान रहे कि 'अहन्‌ स-इस स्थिति में “नित्यवीप्सयो?! <.१-४ से दवित्व हो 
अदन्‌ सु अहदन उस! रूप बनता है| यहां २४४-स्वमो:--०? से सुप-सु का लोप हो 
अद्दन अहन रूप बनने पर “१९०-प्रत्ययकोपे-०? से सुप्‌ प्रात होता है, किन्त 
“१९१-न लमताज्डस्य” से उसका निषिव हो जाता है। है 


विसमेसन्धिप्रकरणम्‌ ११३ 


१११. से रि | ३ | १४ 

रेफस्य रेफे परे छोपः । 

१११. रो रोति--खज् का आऋब्दार्थ है;--(रि ) रकार परे होने पर (२३ ) 
रकार का...। किन्दु क्या होता है--इसका पता खूज से नहीं चछता | उसके स्पष्टी- 
करण के लिए दो ढे छोषः <८,३.१३ से छोपः की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावाथे होगा--रक्कार परे होने पर रक्तार का छोष होता है| उदाहरण 
के लिए 'पुनर + रमतें! में रमते का आदे रकार परे होने के कारण 'पुनर! के 
अन्त्य रकार का छोप हो पुन रमते! रूप बनता है। इस हिथिति में अग्निम सूत्र 
प्रत्ंत्त हं)ता है :--- 

११२, हलोपे” पूर्वस्य* दीघोंड'शः । ६। ३। १११ 
ढंरेफयोर्लको पनिमित्तयो: पूर्वस्थाण: दोघे; । पुना रमते । हरी रम्यः | शम्सू 
राजते | अणः किम-तृढ!, बृढः | ॥ 
सनस्‌ + रथ५ इत्यत्र रुस्वे कृत हशि च इत्युस्वे शे रि!इति छोपे 
च प्राप्त--- गा 
११२. ढ़छोपे इति--यत्र का झब्दाक है ;--( दूछोपे * ) ढकार और रकार का 
लोप करने वाले अर्थात्‌ दकार और रकार परे होने पर ( पूवस्य ) पूच ( अणः ) 
अप के स्थान पर ( दीबः ) दीघं आदेश होता है। सूजस्थ “अण? प्रत्याह्ार है और 
उसके अन्तर्गत अ, इ, उ-ये तीन स्वर ॒ आते हैं ॥ इस प्रकार यूत्र का स्पष्टार्थ होगा-- 
टकार और रक्कार का लोप करने वाले अर्थात्‌ ढकार और रकार परे होने पर उनसे 
पूर्व अझ, इ और उ' के स्थान पर क्रमशः दीर्घ-आकार, ईकार और ऊकार आदेश 
होते हैं || उदाहरण के छिए. 'पुन स्मते” सें रछोप-निमित्त रकार परे होने के कारण 


वय 


+ इसका विश्वह है---ह त्थकार उच्चारणार्थ:। द्य रश्व ढरौ, तौ छोपयतीति 
दूछोप३ | णिजन्तात्क्मस्यणि उपपदसमास: | इस प्रकार दुछोपे” का अर्थ होगा-- 
दकार ओर रकार का लछोप करनेवाले परे होने पर। दकार और रकार का छोष 
करनेवाले “०ए००-ढो दे छोप> और “१११-रो रिः से दकार और रकार ही हैं। अतः 
यहां उन्हीं का ग्रहण होता है। 

| इस सूत्र से 'आणू! मत्याहार पू्े णकार से किया जाता है । 
सूत्र से सम्बन्धित पाद-टिप्विणी | 

+% यान रहे कि यह सूत्र उन्हीं स्थरों पर प्रदत्त होगा जहां ५००-डो दे लोप:! या 
“१११-रो रि! से दकार या रकार का छोत हुआ होगा | 








जग 


देखिये ११ 


८ छू० नि | 


११७ छघुसिद्धान्वकौमुदी 


नकारोत्तरवर्ता आकार को दीघर आकार ही पुव्‌ आ ग्मते! > पुना गसते! रूप सिद्ध 
होता है॥ इसी प्रकार हरिस्‌+ स्ग्यः « हिरिस + सम्यः न हिरिर + रन्पत के हरि +- 
रम्यः ८ हरी रम्यण ओर 'शम्दस्‌ + राजते? ७ अम्युरु + राजते ्ण-सुर राजते 
शब्भु + राजते! ८ 'शम्भ राजते! रूप नी बनते ४८ । ढकार परे हेने व्यू उदृहरण 
लिए +द/ से मिलता है। यहा “५७०-ढो-०? से पूचं दकार का छोप हो लि टश 
रूप बनने पर कार को ठीघ ईछार होतर ल्टीढः रूप बनता है | 


ध्यान रहे कि दकार था रकार परे होने पर अ, ट, उ--श्न तीन छो ही दीर्बा- 
देश होता हे, अन्य स्वरों फो नहीं | उदादरणार्थ 'नृदर+ढ और धबुद् +ठढः? मे पूर्व 
दकार का छोप हो 'त्‌ +ढ: और व + द. रूप बनते है। यहा दकार परे होने पर 
सी ऋफार को दीर्घादेश नही होता ओर वृद/ तथा बढ ? रूप ही रहते है । 


नस + रथः--हस स्थिति से (१००-स्सजुपो रू? से सकार को दो (र) 
हे 'मनर + रथ£ रूप बनने पर १०७-हशि च! से डकारादेश ओर “?११-रो रि 
से स्कार का छोप प्रात्त होता है | क्न्‍तु ये दोनो आदेश एक साथ तो हो नहीं सकते, 
अतः इन दोनो में से एक ही आदेश होगा । अब इन टोनो में से कौन आडेश हो- 
इस बात का निर्णय अग्रिम सन्न से होता है :--- 


११३, विग्नतिपेधे' पर कार्यम' | १।७४।२ 


तुल्यबलविरोधे पर काये स्यात्‌ | इति छोपे प्राप्ते 'पूर्वन्नाउसिड्म' इति 
“ते रि! इत्यस्यासिद्धत्वादुत्वसेव | सनोरथः । 

११३. विपत्तिषेये इति--छज़ का शब्दार्थ है :-( विप्रतिषेथे ) बिप्रतिपेव होने 
पर ( परम ) पर ( कार्यम्‌ ) कारये होता है। सूज्ञी में पूर्व पर भाव पाणिनिकृत 
“अश्टाष्यायी' के ऋ्रमानुसार लिया जाता है । विप्रतिपिष” का अर्थ है--तल्यवलविरोव, 
और 'तुल्यबरूविरोवो का अर्थ हैं--दो विभिन्न स्थलो पर चरितार्थ होने वाले सूत्रों का 
एक ही स्थल पर प्रास होना । ५ इस प्रकार सूत्र का स्पष्टाथ होगा--यदि विभिन्न 
स्थछो पर चरिताथ होने चाले दो सूत्र एक ही स्थल पर ग्रापत हो तो उनमे से परवर्ती 
( अशमब्यायी' से क्रमानुसार ) सूत्र ही प्रदत्त होता है | उठाहरण के लिए. (१०७- 
रशि च? सूत्र 'दिवो वन्य: आदढि स्थलों पर चरितार्थ होता है। उन स्थलों पर 
5१११-रो रिः सूह्ञ प्रजत्त नहीं हो सकता । इसो प्रकार १११-रो रि! सूत्र ध्ह्री रम्यः 





* घुल्यत्रलूविरोधों विप्रतिपेधः । यत्र दौ प्रसड्ञावन्यार्थावेकस्मिन्‌ युगपत्माप्लुद 
सुल्यभलविरोधो विश्नतिपेषः !! ( काशिका ) 


विसर्ग सन्धिप्रकरणम श्श्ष 


आदि स्थलों पर चरितार्थ होता है, क्योंकि उन स्थलों पर (१०७-हशि च' सूत्र पवुत्त 
नहीं हो सकता । 'मनर्‌+रथः-इस स्थछ पर “१०७-हशि चा ६.१.११४ 
और १११-रों रि! ८.३.१४-वे दोनों ही यज्ञ प्राप्त होते हैं। प्रकृत सूत्र के 
अनुसार यहां परवर्तो सूत्र “१११-रो रि! से स्क्रार-लोप प्रास होता है। किन्तु '३१- 
पूनाउसिद्धन! परिभाषा से (१०७-हशि च' की दृष्टि में (१११-रो रि! सूत्र असिद्ध 
है अर्थात्‌ ११०७-हशि च की दृष्टि सें (११-रो रि? का अस्तित्व ही नहीं रहता। 
इस अवस्था में (१०७-हशि चर से ही सरकार को उकार हो मन उ रथ रूप 
चनता है। यहां '२७-आदू गुण? से गुण एकादेश हो मन ओ रथः ८ मनोरथः 
रूप सिद्ध होता है । 


एतचदो३* तोपों २ गे हि 
११४ एदचदोः' सुलोपो उको रनज्समासे” हलि/ । ६। १। १३१२ 
अककारयोरेवत्तदोये: सुस्तस्थ छोषः स्याद्धछि, न तु नब््समासे | एव 
विष्छु:। स शम्हुः। अकोः किम्‌ू-एपको रुद्र: । अनब्समासे किमू-असः 
शिव: । हछि किस-एपोउत्र । 
११४. एतत्तदोरिति--खज़ का शब्दार्थ है ः--( अनच्समासे ) नम समास 
न होने पर ( अकोः४ ) ककाररहिंत ( एक्‍त्तदोः ) एतदू और तद्‌ के ( सुलोप:| ) 
छु का छोप होता है ( हलि ) हल परे होने पर । तालय यह कि यदि नम्‌ समास न 
हो तो हल ( व्यञ्ञन-बर्ण ) परे होने पर ककारर॒हित एतदू और तद्‌ के सु! ( प्रथमा 
विभक्ति के एकबचन ) का छोप होता है। दूसरे छाब्दों में, सु-ोप के लिए तीन 


चार्ते आवदपक हैं :-- 





१. एतदू और तद्‌ को नज समास में न होना चाहिये--यदि 'एवद्‌” या 
तिद्‌! शब्द नम्‌ समा[स सें होगा तो उसके हु का छोय न होगा | उदाहरण के लिए 
असल: + शिव: सें 'असस्‌! रूप 'तद! का ही है, किन्त बह रूप नज मास में 
चना है। अतः हल परे होने पर भी इसके मु ( स्‌ ) का छोत नहीं होता और “१०५- 
सलजुपो रः से <” (२ ) तथा पुनः रः को विसर्ग हो असः+ शिव: रूप बनने 
पर “१०४-वा शरिं! से विकल्प से विसर्ग हो असः शिव? रूप बनता है। पक्ष में 
“१०३-विसर्जनीयस्य सः से सकार हो 'असस्‌ शिव/ रूप बनने पर दि२-रतोः-० 
ले सकार को शकार होकर असब्धिचः? रूप सिद्ध दोता है । 

& विम्रह है--'अविद्यमानः ककारों वबोस्तौरभकी, तयेः--अक्नोः, अहुमीद्ितमासः । 
 विश्चह हे--सोलॉप:, पश्ीतत्पुरुणमसम;सः [* 
दः 


| 
ह्स चिं जे ८५०५८६-नजञ से समास हो 
|. वन र/--इस बविश्नह में ९४६-नज_ से समास ही 
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२. एत़दू और तद्‌ शतद ककार-रहित होना चआदिए---बंदि एतद्‌ था तब मे ककार 
होगा तो उसके सु का छोप नहीं होगा । उद्हरण के लिए एपकलू”+रुठ्रः में 
एपकस्‌? ककारसहित 'एतद! का रूप हैं। अतः इल परे होने पर झी 'एपकस क्के 
सा(स्‌)का लोप प्रकृतसूत्र से नहीं होता और रुत्व-विंस्ग हो एपदः रुद्ग” रूप 
सिद्ध होता है । 

३, एतद्‌ और तद्‌ से परे हल या व्यज्ञन होना चाहिये--बदि एत़द या तद्‌ 
के पकचात्‌ हल न होगा तो उसके 'छ! (स्‌ ) का लछोप भीन होया ! उदाहरण के 
लिए. एप्स + अन्न! में 'एपत्‌ शब्द 'एतद्‌? का ककाररहिंत रूप दे और वह नज.. 
समास में भी नहीं है। फिर व्यंजन परे न होने के कारण उसके छु (स्‌ )का 
छोप नहों होता और रुत्व हो 'एपर्‌ +अन्ञर रूप घचनने पर '“१०६-आतो रो+-०? से 
रकार को उकार हो “एप उ अच्र! रूप बनता है| यहां गुण और पूर्चरूप एकादेश हो 

एप्रोड्न्र! रूप बनता हैं। 

ये सभी बातें 'एपस + विष्णुं:' में मिल्ती हैं | यहां 'एपस” एतद्‌ का ककार-रहित 
रूप है और उसके पश्चात्‌ दछ-वकार भी आया दँ। साथ ही यह 'एघन” नञ -समास 
से भी नहीं है। अतः प्रकृतसत्र से इसके 'सु! ( स्‌ ) का ल्तोष हो 'एपज विष्णु रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार 'सस्‌ शम्भुश में ककाररहित 'तद-सस्‌! के चकार का छोप हो 
“स शिवश रूप बनता है। 


११५, सो डचि' लोपे” चेत्पादपूरणम्र । ६। १। १३४ 


स॒ इत्यस्य सोल्छोप:ः स्थाद्चि, पादरचेल्लोपे सत्येब पूर्यत । सेमामविड्ि 
पश्वतिम्‌ । सैष दाशरथी रासः 


इति विसगेसन्धिः । 





४ 2 अचू परे होने पर ( सः ) 
संस का!" ( डोपे 2 छोप होने पर ( चेंत्‌ ) यदि ( पाटपूरणम्‌ ) पाद: पूर्ति होती हो । 
किन्तु होता क्‍या दै--बद जानने के लिए. “११४-एछतत्तदो३-०” से सुलोप४ की 
अनुब्क्ति करनी होगी। इ्व्थेक आदि के एक विशेष भाग को छन्‍्दःशास्त्र में 





” एतत्‌! झब्द्‌ से “१२२९-अव्यय-सर्चनाम्नाम--०? से अकच! प्रत्यय हो 


एप्कस! रूप चनत्ता दे । 
यहां लस्तपष्ठी हे | 


विसर्गेसन्धिप्रकर णम्‌ ११७ 


पादः* कहते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---अच्ू (त्वर) परे होने पर 'ससः 
के सु ( प्रथमा विभक्ति के एकवचन ) का छोप होता है, यदि उत्तका छोप होने/पर 
ही पाद की पूर्ति होती हो । वात्मय यह कि यदि 'ससल के 'ठ! के छोप के चिता पाद- 
यूति न होती हो तो स्वर परे होने पर भी 'सस! के सु का -छोप हो जाता है। 
उदाहरण के लिए. 'सेसामविड़ि प्रथतिंय इईक्षिय! ( ऋग्वेद २२४१ )--यह वैदिक 
ऋनन्‍द जगती का एक पाद है। इसके पत्येक पाद में बारह अक्षर होते हैं। यहां 'सस + 
इसाम?-इस अवस्था में सस के सु ( स्‌ ) का छोपष होकर 'स इमाम रूप बनने पर 
शुण हो जाने से बारह अक्षरों का पाद पूरा हों जाता है | यदि इस सु! का छोप 
होता तो सकार को रुत्व, रुत्व को यकार ओऔर यकार का बवेकल्पिक छोप हो 
इमासविड्दि प्रति य ईशिवे-इस प्रकार तेरह अक्षरों घाछा पाद हो ज्ञाता, क्योंकि 
यकार व्योप के असिद्ध होने से शुण प्रात नहीं हो सकता था। अतः यहां पाद-पूर्ति के 
लिए; संस के सु! का छोप आवश्यक था | 
इसी प्रकार 'सैप दाशरथी रास:|7-इस इलोक-पाद में सतत + एप४-इस अवस्था 
में सस! के तो (स्‌ ) का लोप हुआ है। सुपूलोप होने पर ब्रृद्धि एकादेश हो 
सिघः रूप बना है। ध्यान रहे कि यह अनुष्ठुप छन्‍्द का एक पाद है और इसके 
अत्येक पाद सें आठ अक्षर होते हैँ। बदि यहां 'सल' के 'सु! का लोप न होता तो रुत्व 
आदि हो स एपशे था स्येष: रूप बनता | इससे पाद में नी अक्षर होकर छन्दोमज्ञ 
हो जाता। अतः्पाद-पूर्ति के लिए यहां मी संत! का सूछोप आवद्यक था । 
किन्तु ध्यान रहे कि पाद-पूर्ति वंदि किसी अन्धच उपाय से सन्‍मव हो तो सच! 
के सु का छोप न होगा । उठाहरणार्थ 'सोडहम,जन्मझुछानाम पं में सतत के सा 








आचार्य बामन सज़्स्थ 'पाद? शब्द से ऋन्‍्वेद के पाद का दी अहण करते हैं, 
किन्तु अन्य आच्चायों के अचुसार यहां इलोक के पाद का भी अद्ण होता हैं। बस्ठ॒तः 
सूत सें किसी विशेष स्थान के पाद का उल्लेख न होने से दोनों का ही भहण हो 


। 
» समग्र दोंक इस ग्रकार है--- 
फिंप दाशरभी राम३, सेप राजा सुधिछ्ठिग: ! 
सेप कर्णों महादानी, सैप भीसों सद्दाचछू३ |? 
' समग्य झइछोक इस प्रकार है :--- 
पहोडहमाजन्मशुद्धानामाफलोे दयकमं गान । 
आसनुद्रेक्षितीशानःसानाकरथबरत्य साय !| 


( इहुबंस, २५ ) 


श्प 
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का छोप नदी होता । यहां 'स स्‌+ अहम!-इस ध्थिति में सकार का छोप करने पर 
'साहम! रूप बन जाने से पाद-पूर्ति हो जाती है, किन्त यह पाद-पूर्ति रुत्व, उत्त और 
पूर्वरूप एकोदेश हो 'सोडहम? रूप बन जाने पर मी हो जाती हैं| अतः यहां अन्य 
उपाय से पाद-पूर्ति रंभव होने के कारण 'सस? के 'छ का छोप नहीं होता ।इस प्रकार 
स्पष्ट है कि 'सस! के 'हु का छोप वहीं पर होगा जहां उसके किये बिना पाद-पूर्त 
न होगी। 
विशेष :-- वास्तव में यह सूज्न पूर्वसूज (११४) का विस्तारक मात्र है | पूर्वचूत्न से 

. हल परे होने पर ही सु-लोप प्राप्त द्ोता है, किन्त॒ प्रकृत सत्न से अचू परे होने पर भी 

'सस्‌! ( 'तद” के प्रथमा के एकबचन का रूप ) के सु-छोप का विधान किया गया 
है । किन्तु यह सु-लोप तभी होगा जब कि उसके बिना पाद-पूर्ति सम्भव न हो । 


विसर्ग-सन्धि प्रकरण समाप्त । 


जन्तपुँल्चिड्ृमकरणस्‌ 


१६. अथंवदधातु रप्त्ययः  प्रांतपांदकछ ) १५४२ । ७४ 
घाठहुं प्रत्ययं॑ प्रत्ययान्तं च वजयित्वा- अथवच्छव्द्स्व॒रूप श्रातपाकदिकर्सन्ञ 
स्यात्‌ । 

१९१६. अथवदिति--यह संज्ञा-सूत्र हैं। छब्दार्थ है :--( अधानः ) बाठु-मिन्न 
और (अप्रत्यय:) प्रत्यव-मिन्न ( अथबत्‌ ) अथवान्‌ (प्रातियदिकस ) प्रातित्दिक-संज्ञक 
होता है। यहां पर सूत्रस्थ 'प्रत्यवा से प्रत्यय और प्रत्ययान्त--इन दोनों का ही भ्रहण 
होता है [६ दब्दानुशासन? का विषय होने के कारण 'शब्दस्वर्पमा-इस विशेष्य 
का अध्याहार हो जाता है। सूज़्स्थ 'अथवत्‌! ( अथवान्‌ ) का अथ दहे--जिसका कुछ 
अथ हो अर्थात्‌ सार्थक । इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--धाठु, प्रत्यय और 
प्रत्यवान्त को छोड़कर अन्य अरथवान्‌ ( सार्थक ) झब्दस्वरूप की प्रातितद्धिक! छंज्ञा 


५; 


होती है | दुसरे शब्दों भें, प्रातिपदिक संज्ञा के लिए. चार बातें आवश्यक हैं 

१. जिस शब्द का छुछ न कुछ अर्थ हो, वही प्रातिपदिक ही सक हे। इस 
प्रकार निरर्थक शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी । 

२. किन्तु वह अर्थवान्‌ शब्द धातु न होना चाहिये। यह सून्न का निमेधात्मक 
पक्ष है| इसके क “अहन? की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि कद दहन घाठ 
के छठ छकार का रूप है। बदि यहां प्रातिपदिक संज्ञा होती तो नलोपण०- <-२.७ 
से अन्तिम नकार का छोप हो जाता जो कि अभीश नहीं है । 

३. और उस अर्थवान्‌ छाब्द को प्रत्यय॒ भी ल होना चाहिये--इतस कथन सें 
रामेयु) तथा 'करोपि? आदि स्थलों पर सुप्‌ तथा सिप्‌ आदि ग्रत्ययों की प्रातियर्दिक 
संज्ञा न होगी । यदि यहां प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा सान ली जाती तो ऑत्सगिक 
एकवचन आने पर 'सालठाओश ८.३.१११ से पत्व का निषेष हो जाता जो कि 
इप्ट नहीं है। 

८. तथा बह अर्थवान शब्द प्रत्ववान्त भी न दोना चाहिये--इस ब्यवस्था 
से 'रामेघुः-इत्त प्रत्यवान्त ससुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। बढ़ि अ्रत्तवान्त 
की ग्रातिपद्िक संज्ञा होती तो 'सुपों घाठु-०” २.४.७१ से सु! का छोप दो जाता जो 
कि अभीएट नहीं है। 

४ इसका परदच्छेद दै--अथबत्‌ + अधाठुः + अप्रत्वव 7 
| यूज्ञे तन्‍्त्रादिनोमयं विवक्षितमिति भावः-सि० कौ० की तच्चत्रोथिनी च्याख्या ! 


< लछ० की० 
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इस प्रकार अर्थवान्‌ होना तो प्रातिपदिक की मुख्य विशेषता है, किन्तु यद अथवान्‌ 
शब्द धावु, प्रत्यय या प्रत्ययान्त न होना चादिये। ये सभी विशेषताएँ इसे राम 
शब्द में मिलती हैं । “राम! शब्द नं वो घाठ्ध है, /न प्रत्य और न ॒प्रत्यवान्त ही ।५ 
साथ हीं यह शब्द्‌ अर्थवान्‌ भी है, क्योंकि 'राम' शब्द का अथ्थ दे--दशरथ का पुत्र 
आदि | इस प्रकार राम प्रातिपदिक-संज्ञक होगा ।* 


११७, कृत्तद्धतसमास थे । १ )२१ ४६ 
कृत्त द्धतान्तोी समासाश्व तथा स्य॒ः 


११७, कृत्तद्धितेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( थे ) और ( क्ृत्तद्धितसमासाः।' ) 
क्रत्‌ , तद्धित तथा समास... । सूत्रस्थ च! से दी ज्ञात हो जाता दै कि बद सूत्र आपूर्ण 
है | इसके स्पष्टीकरण के लिए; पूर्बयल्न / (११६-अर्थवत्‌-० से “प्रातिवव्किम! और 
“अर्थवत्त! की अनुब्नत्ति दोती है। 'प्रातिपदिकम पुल्लिझ्व-बहुवचन में विपरिणत हों 
जाता है | “अ्थवत? का अन्बय सूच्रस्थ कृत , तद्धित और समास से होता है | समास 
तो अशथंवान्‌ द्ोता दी है, किन्तु प्रत्मयय होने से कृत्‌ और तद्धित स्वतः अर्थवाले नहीं 
होते । वे जब प्रकृति से युक्त होते हैं तमी अर्थवान्‌ होते हैं। अतः यहां कृत से 


कदन्त और तद्धित से तद्धितान्त का गअहदण होता है।[; इस प्रकार सूत्र का भावार्य होगा--- 





+ इस सूत्र के विषय सें एक बहुत ही रोचक सुभाषित प्रचलित है ;-- 
“विद्वान्‌ कीह४५ बचो ब्रूते ? को रोगी ? कश्व नास्तिकः ? 
कीहक्‌ चन्द्र न पस्यन्ति ? सूच॑ तत्याणिनेयंद ॥? 
अर्थ :--विछ्यान्‌ केसे वचन वोल्ता है ? कौन नास्तिक है? कैसा चन्द्रमा लोग 
नहीं देखते ? इसका उत्तर पाणिनीय सूत्र है, उसे कहो | ह 
मुमापितोक्त पाणिनीय सूत्र यही है। इन चारों प्रदनों का उत्तर यूत्रस्थ अरथबत , 
अधातठ॒, अप्रत्यय और म्रातिपदिक--इन चार पदों से मिछता है। विद्यान्‌ अर्थवत्‌ 
(सार्थक) वचन बोल्ता है। अधातु (बलरदिंत) मनुष्य रोगी होता है | अग्रत्ययवाला 
( विश्वास से रद्दित ) नास्तिक होता हैं और प्रातिपदिक € पतिपदा 


) चन्द्रमा को 
* ल्टोंग नहीं देख पाते | 
'' इसका विशग्रह हे--कष्च उद्धितसच समासाश्च इति कंत्तद्धितससमासाः, 
इतरेतरद्वन्दः 


7: 'अ्थंबदित्यनुव्तेते, तत्सामर्थ्यात्तदन्‍्तविधि?-सिं० कौ० की तत्ववोधिनी व्याख्या । 
कृत्‌ प्रत्यय तो अन्त में ही दोते है, किनत सभी तद्धितप्रत्यय अन्त में नहों होते | 
उठाहरणाथ “अकच प्रत्यय दि को और बहुच! प्त्यय पूर्व में होता है। अतः 
तद्धितान्त' न कहकर यदि 'तद्धितयुक्तो कद्दा जाचे तो अधिक उचित द्वोगा, क्योंकि 
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कुदन्त ( जिमके अन्त में कृत-अत्यव हो ), तद्धिवान्त ( जिसके अन्त में तद्धित प्रत्यय 
हो ) और समास भी आ्रातियदिक? संज्ञक होते हैं | उदाहरण के लिए पराचक! 
कारकों आदि कृदन्तों, 'औपगव आदि तद्धितान्तों और 'राजपुरुष' आदि समासों की 
ग्रातिपदिक संज्ञा होती है 

विशेष :---१. ध्यान रहे कि प्रत्यवान्त होने के कारण पू्रसूत्र ( ११६ ) से 
<दनन्‍त और तद्ठितान्तों को प्रातिपदिक संज्ञा का निषिध ग्राप्त होता है। इसी को रोकने 
के लिए, प्रकृतसूच को आवश्यकता पड़ी। इससे कृतू और तद्धित प्रत्ययान्त भी 
सातिपदिक-संज्ञक हो जाते हैं। किन्तु यहां प्रश्न उठता है कि सूत्र में समास! का कथन 
क्यों हुआ, क्योंकि अर्थकान्‌ होने से 'समास” की प्रातिपदिक संज्ञा तो पूवसूत (११६) 

ही प्राप्त थी ? इसका उत्तर वेयाकरण यह देते हैं कि बहाँ समास का अहण 
नियमार्थ है |# अभिप्राथ यह कि जहां अनेक पदों के समूह की प्रातिपरदिक संज्ञा हो 
बहां समास की ही प्रातियदिक संज्ञा की जावे, अन्य प्रकार के समूहों की नहीं । 
कहा सी है :--- 
वन्रार्थवति संघाते पूवों भागस्तथोत्तरः | 
स्वातन्त्रयेण प्रयोगाईः समासस्थेव तस्य चेत्‌ ॥* 

( जिप्त अर्थवान्‌ शब्दसमुद्राय के पूर्व तथा उत्तर-दोनों भाग स्वतस्त्र रूप से 
अयोंग के योग्य हों, उसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा हों तो समास की ही हो, अन्य 
की नहीं। ) 

इस निब्रम से 'राजपुरुष' आदि समस्त पदों की तो प्रातिपदिक संज्ञा द्ोंगी, किन्छ 
रिज्रे पुसप० आदि वाक्यों की नहीं । 

२; कृत-प्रत्यय अशाध्यायी! के तृतीव अध्याय के 'झद॒विड? ३.२९.९३ के 
अधिकार से तथा तद्धित-प्रत्यय चतुर्थोध्याय के तद्धिताः ४.१.७६ के अधिकार में 
पढ़े गये हैं | इनका विशेष विवरण तचत्‌ स्थलों पर ही प्राप्त छोंगा | 

११८, ग्रत्ययःँ | ३ । १ )१ ( १२० ) 

( आपशब्वसपरिसमाप्तेरधिकारोड्यम्‌ ) 





'तद्धितान्त” कहने से 'सर्वकों आदि अकच प्रत्वयशुक्त और बहुपटां आदि बहुचूअत्यय- - 
चुक्त शब्दों की परातिपदिक संज्ञा नहीं होती । 
अर्थवच्तसुदाबानां समासग्रहर्ण नियमार्थमः-काशिका । 
+ लवुसिद्धान्तकीमुदीकार ने इस स्थान पर “११८-ल्वीजसू-० सूत्र वा 
और उसके पश्चात ११९-ड्थापू-०, “(१२००-प्रत्यय/ तथा |म२१-परू्चा | 
किन्तु यह क्रम ठीक नहीं है। स्वीजस-०! सूत्र प्रत्वव:, परइतं तथा इस्वापू-० 
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१०८. प्रत्यय इति--यह संज्ञा तथा अधिकार-सूत्र/ है। अर्थ है :--( प्रत्यवः ) 
अत्यय संज्ञा होती है--बह अविकार समझना चाहिये। यह “अश्टाध्यायी” के तृतीया- 
ध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है और इसका अधिकार पांचवें अध्याय की 
समाप्ति तक जाता है । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--तीसरे, चौथे और पांचवें 
अध्याय में आने वाले सूत्रों से जिनका विधान किया जावे, उनको 'प्रत्यथाः कहते हैं । 

जिससे प्रत्यय का विधान किया जण्ता है, उसे प्रकृति! कहते हैं। जहां-जहां 
प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, बहां-बहां प्रकृति पश्नम्यन्त होती है, यथा-- 
“६४५-ल्वादिम्यः इनु? में 'स्वाटिम्यश । यहां पद्ममी दिग्योग में होती हैं । अतः शंका 
होती है कि प्रत्यव प्रकृति से पर होगा या पूर्व ! इसका समाधान अग्रिम सूतन्न से 
होता है ४ 


११६, 'परश्चं । ३।१।२ ( १५१) 
( अयमपि तथा ) 


६१९, परश्वेति--यह अधिकार भी है और परिभापा-पृत्न भी | शब्दार्थ है : 
( व) और ( परः ) पर होता है | यहां सत्नस्थ “च से ही ज्ञात हो जाता.है कि 
सून्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सून्न (११८-अत्यय/ की अनुत्र 
करनी होगी । इस प्रकार सत्र का भावाथे होगा-पअत्यय परे € पश्चात्‌ ) होता है। 
तात्पय यह कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, प्रत्यय उससे परे आता है ! 
दूसरे शब्दों में, प्रत्यय सदेव प्रकृति के पश्चात्‌ आता है, न कि उसके पूर्ब। 
उदाहरणार्थ '६४८-त्वादिभ्यः इनुः से जो इन? प्रत्यय होता है, वह सु! आदि 
धातुओं के पश्चात्‌ आता है, न कि उनके पूर्व । 





नै | 


५25. 


॥# /॥० 





सत्रों के अधिकार में आता है, अतः पहले तीनों अधिकारसूच आने चाहिये। इनमें 
भा ड्ल्थापू-०” यह अधिकार 'प्रत्यय”/ और “परबच'-इन दोनों अधिकारों के अन्तर्गत 
आता है। अतः इन सल्लों का उचित क्रम होगा--११८-अत्यय:?, *११९-परूूव', 
“१२०-ड्थापू-० और “१२१-स्वौजस-०? ) यहां ये चारों सत्र इसी क्रम'से दिये 
गये हैं। सिद्धान्तकौमुदीकार ने भी इन सूज्नों को इसे क्रम से रखा है| स्पष्टार्थ इन 
सूत्रों की इत्ति भी यहां सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार दे दी गई है। सत्नो के पुराने 
क्रमांक कोएक में दिये हुए, हैं। 


“ अधिकार-र्जा उन सजी को कदते हैं जो निश्चित अवधि तक के सूत्रों से 
अन्चित द्वोतते चछे जाते हूँ अरथांत्‌ निश्चित अबबि तक के परवर्ती सूत्रों मे उन सूत्रों 
आअथवा उन सत्रा में आनेवाले छादों की अनुज्त्ति होती है । 


- अजन्तपुलिज्नम्रकरणम्‌ * श्श्३ 


१२०, ड्याप्ातिपदिकात्‌ू | ४ ( १। १ (११६ ) 
( डन्‍्यन्तादाबन्तात्पातिपदिकाच्चेत्यापशख्चमपरिससाप्ते रघिकार: ) 


१३०, डन्याबिति--यह अधिकार-सूत्र है। शब्दा्थ है :--(डथाप्यातिपदिकात*) 
डो, आपू और प्रातिपदिक से होते हैं--यह अधिकार ससझना चाहिये) यह 
आशध्यायी' के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र है ओर इसका अधिकार पांचवें अध्याय की 
समाप्ति तक जाता है। यूज़्स्थ 'छी' से छीप , छीप ओर डोज प्रत्ययों का. तथा आप 
से टापू, चाप और डापू ग्रत्ययों का अहण होता है।|' प्रत्ययग्रहणे तदन्‍्ता 
ग्राह्मा:! परिभाषा से यहां तदन्त-विधिं हो जाती है। 'आतिपद्कि? संज्ञा अर्थंवान्‌ शब्द, 
कदन्त, तद्धित-सुक्त और समास की होती है || इस प्रकार सूत्र का अर्थ होगा--चौ 
ओऔर पांचवें अध्याव में आने वाले सूत्रों से जिनका विधान किया जाता है, वे डी- 
प्रत्यवान्त, आपू-प्रत्यवान्त और प्रातिपदिक से होते हैं । ध्यान रहे कि चौथे और 
पांचवें अध्यायों में ११८-प्रत्ययः? से प्रत्ययों का विधान किया गया है, और ये 
प्रत्यय्य (११९-परश्र' से पर होते हैं | अतः सूत्र का स्पष्टाथ हीगा--चौथे और पांचवें 
अध्याय में जिन पत्वयों का विधान किया गया है, वे डी-प्रत्यवयान्त ( जिसके अन्त 
में छीप , डीप या छीन हो ), आपू-प्रत्यवान्त ( जिसके अन्त में. टाप्‌ , चाप था 
डापू हो ) और प्रातिपद्िक ( अर्थवान्‌ शब्द, कृदन्‍्त, तद्धित-युक्त या समास ) से 
पर होते है 


१२१,. स्वौजसमौदछष्टास्याम्मिसू डेस्यास्स्वस्‌-छसिस्याम्म्यसू- 
डसोसाप-ड्योस्सुपू | ४७ । १।२ ( ११८ 2 


( डश्चन्वादावन्तात्रातिपदिकाह्न परे स्वादयः प्रत्ययाः स्थः ) 

छु औ जस इति प्रथमा | अमू औद शस्‌ इति ट्वितीया | टा, भ्याम , 
सेस्‌ इति छूतीया । डे, भ्याम्‌ , भ्यस इति चतुर्थो | डर्मसे, श्याम , भ्यस्‌ इति 
पद्चमी | छस , ओस , आम इति पष्ठी । डि, ओस , सुप्‌ इति सप्तमी । 
“72१२१. स्वौजसिति--सूज का पदच्छेद है--छु+औ-+लसू+#अम+ओद+झआसूत- 


दा + स्वाम्‌ + मिस + डे+स्वाम+भ्यस्‌ + डासिन्भ्याम्‌ + भ्वचू+ बस +ओ चू+ आम, क डिक 


ट्रा।ए 





ओच्‌ +छुप्‌ । शब्दार्थ हैं +--( स्वीजस--सुप्‌ ) छ, भी, जत , अन , ऑर्द , दाने , 
» विग्रह हे--डी च आप च प्रातिपदिकश एपां समाहारः # ब्याप्यार्तियादकम , 


दस्मात्‌ । 





श्श्छ लघुसिद्धान्तकोमुंदी 


भ्याम्‌ , मिस , छे, म्याम्‌ , भ्यस्‌ , झसि, भ्याम्‌ , भ्यस्‌ , डस , ओस , आम + 
डि, ओस ओर सुप्‌ होते हैं। किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, ११८-अत्यय/, ११९-परूचों और “१२०-ड्वापू-० इन 
तीन अधिकार-सूज्रों की अनुद्तत्ति करनी होगी । इस प्रकार सज्न का भावार्थ दोगा-- 
डी-प्रत्ययान्त, आपषभ्त्ययान्त और प्रातिपदिक* से पर सु, औ, जस्‌ , अम्‌ , औद , 
शस्‌ , दा, भ्याम्‌ , मिस्‌ , छे, भ्याम्‌ , म्यत्‌ , डूसि, भ्याम्‌ , भ्यस्‌ , डसू , ओस , 
आम , छि, ओस और स॒ु--ये इक्कीस प्रत्यय होतें 

ध्् विशेष :--इन इकीस प्रत्ययों के सात त्रिक ( तीन-तीन के समूह ) बनते हैं ८ 
१. सु, ओ, जस्‌ ( इसे 'प्रथमा” कहते हैं।' ) 
२. अम्‌ , ओद , शस्‌ ( इसे 'द्वितीया' कहते हैं ) 
३. टा, भ्याम्‌ , मिस्‌ ( इसे 'तृतीया! कहते हैं ) 
| ४, डे, भ्याम , भ्यस्‌ ( इसे “चतुथों? कहते हैं ) 
५. झूसि, म्याम्‌ , भ्यस्‌ ( इसे 'पश्चमी' कहते हैं ) 
६. डस्‌, ओस्‌ , आम (इसे “बष्ठी' कहते हैं ) 
७. डिट, ओस , स॒प्‌ ( इसे 'सप्तमी' कहते हैं ) // 
१२२, सुप: । १। ४ । १०३ 
सुपस्त्रीणि जोणि वचनान्येकश एकवचन-ह्विवचन-बहुवचनस््ज्ञानि स्युः । 


जप 


१२२. सुप इतति--यह संज्ञान्सज्ष है। शब्दार्थ है ;+--( छुपः 2 स॒प्‌ के...। 
किन्तु होता क्या है--इसका पता झूत्र से नहीं चलता। उसके स्पष्टीकरण के लिए 
धतिलसस्‍त्रीणि च्रीणि-० १.४.१०१ से 'चरीणि त्रीणिं तथा तान्येकक्‍्चन-० से 
“एकवचनहिंवन्‍चनबहुवचनानि! और “एकदः की अनुव्ृत्ति करनी होगी। सूज्स्थ 
सुप) प्रत्याहार है, और उसके अन्तर्गत “१२१-स्वीजस-०? में आये हुए सु, औ 
आदि इक्कीस प्रत्यय आते हैं। इस प्रकार सज्न का भावार्थ होगा--झप्‌ (सु औ 
जस्‌ आंदि इकीस पत्ययों ) के ( च्रीण त्रीणि ) तीन-तीन वचन ( एकशः ) क्रमशः 
( एकबचन-द्विवचन-बहुवचनानि ) एकवचन, छिवचन और बह्ुुवचन-संज्ञक होंते हैं | 

ध्यान रहे कि सुप्‌ -प्रत्याहार के सात त्रिक होते हैं और प्रत्येक च्रिक में तीन 
वचन । प्रकृतसूत्र से इन त्रिको के तीन वचनों की ऋमशः एकवचन, ह्विंचचन और 
चहुवचन संशा होती है | उदाहरणार्थ प्रथम त्रिक में सु, औ, जसू-ये तीन बचन 


* इनके विशेष स्पष्टीकरण के छिए: पूर्वतज्ञ ( १२० ) की व्याख्या देख़िये। 
+ तत्र चु औ जस इत्यादीनां सतानां त्रिकाणां पग्रथमादयः सपम्तम्पन्ताः प्राचां 
संज्ञास्ताभिरिद्ापि व्यवद्यार:'-सिद्धान्तकौमुदी ! 








अजन्तएल्लिड्रम्रकरणप्‌ र५ 
हैं। प्रकृतसूज से यहां 'ठु! को एकबचन, और! की छ्विवचन और “जल? कौ बहुवचन 
संज्ञा दोती है। अन्य न्रिकों के विपय्र में भी ऐसा ही समझना चाहिये । 


विशेष :--१. सुविधा के लिए, सम्पूर्ण त्रिकों का बचनबोधक चक्र नीचे दिया 
जा रह है :--. 








पल 3 

| निकांक | विभक्ति | एकबचन | टिवचन | बहुवचन 

। १ (६ प्रथमा ) सु(स्‌) ञऔौै ह जसू (असू ). 
२(हितीया ).| अम्‌ औद (औ ) । शस्‌ ( असू ) 
३(तुतीया ) | यथ (आ) | भ्याम्‌ मिस 
४ ( चत॒र्थों ) डेट ए) : भ्याम्‌  भ्यस्‌ ॥ 
५ ( पञ्ञमी ) डसि (अस्‌ ).. भ्याम्‌ ' भ्यस्‌ | 
६ ( घष्ठी ) ड्सू ( असू ) , ओस  आम्‌ 
७ ( सप्तमी ) झि(इ) | ओस्‌ | सुप्‌ ( सु ) 





२. ध्यान रहे कि सु! का उकार, 'डूसि! का इकार, 'जस! का जकार, शस्‌! का 
शकार, औरट! और “दा! का टकार, डे”, 'डसि', ड्सू और 'डि/ का डकार तथा 
पा! का पकार इत्संज्ञक है। अतः “३-तस्व लोप/ से इनका छोप हो जाता है। 
व्यवहार में इन इत्संज़्क-अनुबन्धरहित प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। चक्र में इन 


पु 
स्डः 


रूपा का संकेत कऋत कोीएकों द्वारा किया गया हूं । 
१२३, हथकयों हिंवचनेकबचने । १ | ४७। २२ 
हिल्वैकत्वयो रेते स्तः । ५ 


१२३. दय्ेकयोरिति--सूत्र का शब्दार्थ' है--( *ह्येकयरोः-द्वि+ एकयोः ) 
हद्वित्व और एकल्व अर्थ में ( द्विवचनेकवचने-हिवचन+एकबचने ) द्विवचन और 
एकदचन होते हैं। “(१३-यथासंख्यम--०” परिभाषा से द्वित्व (दो) की विवदश्ला में 
हिवचन और एकत्व ( एक ) की विवक्षा में एकवचन होगा। उलठ््महरण के छिए 
जब एक राम को कद्दना होगा, तब राम शब्द से सु! आदि एकवचन के प्रत्यव 
आवेंगे और जत्र दो रामों का कथन इृष्ट होगा तो राम” शब्द से द्विवचन के पत्वव 
जी! आदि आदेगे । 





+* ह दयेकशब्दी संड्यापरौ-! सिं० कौ० की तत्ववोधिनी व्याख्या । 
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5ध्ञ्ज 


१२७, विरामों ज्वसानमय्‌' | १ ४। ११० 
वर्णानामभावो5बसानसंज्ञ: स्यात्‌ । रुत्व-विसरो-रामः । 
१२४, विराम इति- यह संज्ञा-सन्न है। अर्थ है :--( विरशामः ) विराम 

(अवसानम्‌ ) अबसान संज्ञक होता है। विराम”? शब्द के दो अथ हैं---१. उच्चारण 
न होना अर्थात्‌ किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना और २. वह, जितसे उच्चारण 
ठहरे अर्थात्‌ बह वर्ण जिस पर आकर उच्चारण उके। प्रथम अर्थ में उद्चार्यमाण 
अस्तिम वर्ण से आगे अभाव की अवसान संज्ञा होती है किन्दठ हछितीय अर्थ में 


कक 





डच्चार्यमाण अन्तिम वर्ण की ही अवसान मंज्ञा होगी | इस प्रकार छू दो 
अथ होंगे :-- 
१, उच्चायमाण अन्तिम वर्ण से आगे उच्चारणासाव “अभवस्ान संश्ञक होता है 
२, उच्चार्यमाण अन्तिम वर्ण ही अवसान! संज्ञक दोता है । 


ऊदाहरणार्थ 'राम + सु! से उकार-लोप और रुत्व हो 'रामर! रूप बनता है। यहे 
प्रथम अथ में रकार के पश्चात्‌ उच्चारणाभाच की “अवसान जुज्ञा होनी है और 
दूसरे अथ में स्वतः रकार की | दोनों ही अर्थों में अवसान-संज्ञा होने पर “१३- 
खरबसानयो:-०) से इकार को विसर्ग हो रास? रूप सिद्ध होता है। 
विशेष +--ध्यान रहे कि जिस पश्च में उचचारणाभाव की अवसान संज्ञा होगी. 
ऊस पक्ष में '९५३-खरवसानयो;' मे स्थित 'खरबसानयोशं का अंथ होगा--खिरू और 
अवसान परे होने पर', किन्द जिस पक्ष में अन्तिम वर्ण ( यथा-रकार ) की अवसान 
संज्ञा होगी, उस पक्ष में खरबसानयो का अर्थ होगा--खिर परे होने पर और 
अवसान में वर्तमान! । 
१२५, सरूपाणा सेकशेप एकविभक्तों | १। २। ६४ 
एकविसक्तो यानि सरूपाण्येब दृष्टालि, त्तेपामेक एद शिष्यत्ते । 
४२०. सरूपाणामिति>-सूत्र का शब्दार्थ देंड--( एकविनक्ती | ) समान 
विभक्ति परे होने पर ( सरूपाणाम्‌[ ) समान रूप घाके छाब्दों का ( एकशेपः ) 
४“एक रूप ही शेष रहता है| तात्वय यह कि दो या दो से अधिक 


समान रूप वाले 
शब्दों के पद्चात्‌ जब कोई समान हिमक्ति]. आती है, तत्र उन 


समान रूप चालि 





४ 'पिरतिविरशमः | विरम्यतेड्नेनेति वा विराम: काका 


एका चासौ विभक्तिस्च, तस्याम*#एकविभच्ीं), फर्मधारथत्तमात्ः (समान- 
विंभक्तावित्वर्थ: ) | 
/ लमान॑ रुपमेपामिति सरूपृः (काशिका) | 


$ इसके स्पष्टीकरण के लिए १३६० थे सूच की व्याख्या देखिये | 


मै 


अजन्तपुल्लिज्ञपकरणम्‌ १५७ 


शब्दों में से एक रूप ही शेष रहता हैं, अन्या का लोप हो जाता है। 
व्यान रहे कि अत्यर्थ शब्द: परिभाषा से प्रत्येक अथ के लिए शब्द के उचारण 
की आवश्यकता होती है । अतः यदि दो राम कहने हों तो राम शब्द का उचारण 
भीदों बार होगा और इस मरकार रूप बनेगा--राम राम अब यदि यहाँ दोनों 
समान रूप वाले शब्दों के पश्चात्‌ एक ही विभक्ति सु आवे, ती प्रकृतपृत्न तल एक 
ही शाम शेष रह दसरे का लोप हो जाता है। इसी प्रकार चहुबचन म॑ राम 
राम राम+स' रूप बनने पर भी एक ही 'रामा शेप रह जता हैं, अन्‍य दो का लोष 
हो जाता है। वः झिंप्यते न छृप्यमानार्थाभिधायी परिमापा से यह ईपषि एकरूप 

“(सास प्रसइझतनुसार दो या तीत रामों का बोधक होता हे | 

२६, अ्रथमयों; पू्वेंसवर्ण: | ६। १ ०९ 
कः प्रथमाहितीययोरचि पूर्वेसचर्ण दो एकादेशः स्यात्‌ | इति प्राप्ते-- 
१५६. प्रथमयों रिति--खज्न का शब्दार्थ है +--( प्रथमयोः ) प्रथमा विभक्तियों 
का...( पूर्वसवर्गः ) पूर्वसवर्ण द्वोता है । किन्द इससे सूत्र का तासम स्पष्ट नहीं 
होता | उसके स्पट्टीकरण के किए. '४२-अकः-०! से अकः आर दीघ:, (१५- 
इक:-०* से 'अचि! तथा अधिकार-सच णिकः पृर्वपर्यो/ 8-8-2४ की अनुद्गत्ति 
करती होगी | “अचि' का अन्यय सतस्थ प्रथमबों/ से होता है । इस ध्रथमग्रो/ से 
यहाँ पथमा और हितीया--इन दोनों ही विभक्तियों का अद्दण होता। हैं। प्रथमा 
विभक्ति के अन्तर्गत सु, औ, जप और हितीया विभक्ति के अन्तर्गत अम, ओऔद्‌ , 
शस आते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावाथथ होगा-न्यदें अक्‌ अथात्‌ अ, ६, ४५ 
ऋ, लू से प्रथमा या द्वितीया विंभक्ति का अच्‌ अर्थात्‌ कई स्वर परे हो, तो पूव-पर 
के स्थान सें एर्वसवर्णदीर्ष:; एकादेश होता है । उदाहरण के छिए रामप और में 


#म 





/#0१ 


४ यह व्याख्या काशिका” के अनुसार हैं। सिद्धान्तकौम॒दीकार ने विभक्ति का 
अन्चय सारूप्य से किया है ( विभक्तिः सारूप्ये उपलक्षणं, न सेंकदात निर्मित्तम ) 
इस प्रकार उनके अनुसार सूत्र का अथ होगा--समान विभमक्ि पर होने पर जो 
शब्द एक जैसे ही देखे जातें हैं, उनसें से एक ही शोष रहता है।! इसंके अनुसार 
जिन शब्दों के रूप सभी विभक्तियों स॑ एक समान गे, उन्हीं शब्दों म॑ एकशेप 
हो सकेगा | 

। प्रथमाशब्दों विभक्तिविशेषे रूढस्तत्थाहचबात्‌ हितीया(व प्रथमेत्युका! (काशिका) ! 

] पयूव॑सवर्ण दीधी! का अर्थ है--पूर्व वर्ण का सवर्ण दीवे | यहाँ लवण आ, ३, 
उ, ऋ और ल हैं। इनके सवर्ण दी क्रमशः आ, ई, ऊ, ऋ आर लू है! होंगे | 


श्य्ट लूघुसिद्धान्तकोमुदी 

अन्त अक-अकार से परे प्रथमा विभक्ति का अचू-ओऔकार है, अतः प्रकृतदूत्र पर्यवर 
के स्थान में आकार दीध्रद्श प्रात होता है। ध्यान रहे कि यह यूज दिद्विरेचि' 
६.१,८८ से प्रास वृद्धि एकादेश का बाध करता है। किन्तठु इस सूत्र का मी आाध 
अग्रिम सूत्र ते हो जाता है ६ 
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१२७, नाउथद्‌ थि ।६।१] १०४ 

आदिचि न पूर्वेसवर्णदीघः । वृद्धिरेचि--रामो । 

१२७, नादिचीति-यह सत्र स्वयं पूर्ण नहीं है। सून्न का शब्दार्थहै +-८ 
(आत्‌ ) अवर्ण से (इचि ) इचू प्रत्याहार परे होने पर (न) नहीं। इसकी 
व्याख्या के लिए पूर्व की भाँति 'अकः संर्ण दीवः ६.१-१०१ से 'दीवा तथा सम्पूर्ण 
“एकः पूर्यपरयो/' सूत्र की अनुशृति करनी पड़ेगी | इसके साथ ही साथ 'अ्रथमयोः 
पूर्वसवर्ण” ६.१.१०२ से 'पूर्व॑सवर्ण की अनुद्ृत्ति होगो | इस प्रकार सूत्त का 
भावार्थ होगा--यदठि अबर्ण से इच्‌ अर्थात्‌ इ, उ, ऋ;, छ, ए, ओ, ऐ, ओऔ में से 
कोई परे हो, तो पूर्व पर के स्थान में दीघ्र एकादेश नहों होता । उदाहरण के 
लिए राम+ओरः में प्रथमयो; पूवसवर्ण/ ६.१.१०२ से पूर्चसवर्ण दीर्म एकादेश 
आत था, लेकिन अवण से परे इच्‌-ओऔकार होने के कारण यह यत्ञ प्रवत्त न हो 
सकेगा । इसका बाघ हो जाने पर इड्विरेचि' ६.१,८८ से बृढ्ि एकादेश होकर 
“पी! रूप घन जाता है। 

१२८, बहुपु चहुवचनम्‌ | १। ४। २१ 

बहुत्वविवक्षायां बहुचचन स्यातू । 

१२८, बहुष्थिति--सुत्र का शब्दाध है :--( बहुषु ) इहुत्व में ( बहुचचनम, ) 
अहचचन होता दै। तात्यय यह है कि यदि दो से अधिक संख्या की विचक्षा होतो दे, तो 
बहुचचन के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें तीन रामों 
का कथन अभिषेत है, तो हमें रास! शब्द में बहुबचनवाची “जता! प्रत्यथ्न को 
छगाना होगा । 

१२६, चुट् । १९ ।३। ७ 
प्रत्ययायों चुटू इतो स्तः। 


२९. चुट्ू इति :--सूज्ञ का शब्दा्थ है--( चुद्ू ) चत्र्ग और व्वर्ग | स्पष्ठत 
ही वह सूत्र अपूर्ण है और इसकी व्याख्या के लिए “पदेशेडजनुनासिक इत १.६ 
से इत', 'आदिजिंठ॒डबः १.३.५ से आदि? तथा प+ 


ञ् 5 


अत्यवस्य' १.३.६ से 
हर धत्पयस जर अनुद्र पु 
स्पयस्था की अनुब्ृत्ति करनी पड़ेगी | इस प्रकार यूत्न का मावा्थ होगा-प्रत्यव के 


आदि चब्रगे ( च्‌ू,लछ, भू )औरच्वग (८, द्‌ द, थ्‌ ) इत्संशक 
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होते हैं। इत्लंज्ञा का परिणाम छोप होता है--तत्य लोपः १.३.९। उदाहरण के 
राम +जस्‌ से प्रत्यव के आदि में चत्रगोय जकार है अतः उसकी इत्संज्ञा होगी | 
इत्संज्ञा होते पर उसका छोप होकर 'राम+अस? रूप की प्राप्ति होगी । 


4] बा 5 जे 
१३० विभाक्तिश्चे। १ ।७। १०४ 
सुप्तिडगे विभक्तिसंज्ञो स्तः । 
१३०. विभक्तिश्ति--बद मो संज्ञा-पूत्च है और स्वतः पूर्ण नहीं है | सूत्र का 
शब्दाथ ह---( च ) ओर (€ विभक्ति: ) विभक्ति | इसकी व्याख्या के लिए. 'तिझस्चीणि 
जीणि प्रथममध्यमोत्तमा: १.४.१०१ से 'तिडः तथा सुपर १.४,१०३ से सुप! की 
अनुदत्ति करनी पड़ेगी । स॒प्‌ ग्रत्याह्यर सें 5! से लेकर सवमी के बहुबचन सुप? के 
पकार तक इक्क्रीस प्रत्ययों का समावेश होता है, जिनकी गणना “१२१-स्वोजसू-० 
-१.२ सूत्र में की गई है | तिह प्रत्याह्ार में (तिप” से लेकर 'महिंड/ तक अठारह 
घातुप्रत्थर्यों का अहण द्ोता है ।* इस प्रक्नार अर्थ होगा--छुप॒ और तिझ विभक्ति 
संज्ञक होते हैं | उदाहरणाथ सु औ जस्‌ आदि सुप्‌ वथा 'तिप्‌ तस झि आदि तिडः 
विभक्तिसंज्ञक होंगे | विभक्तिसंज्ञा का फल अग्रिम सूत्र में बताया गया है--- 


१३१ नें विभक्तो” तुस्माः | १।३।४ 
विभक्तिस्थास्तवर्ग-सकारमकारा नेतः । इति सत्य नेत्त्वम | रामाः | 
१३१. न विभक्ती इति--सतज़ का शब्दार्थ है--(विभक्ती) विभक्ति में स्थित 
( तुस्मा: ) तबर्ग, सकार और सकार (न ) नहीं । स्पष्टतः द्वी यह सूत्र अपूर्ण है और 
इसकी व्याख्या के लिए. 'उपदेशेडजनुनासिंक इत्‌” १.३.२ से इत” की अनुबृत्ति 
करनी होगी | इस प्रहार सूत्र का अर्थ होगा--विभक्ति में स्थित तवर्ग (त; थ, द, 
घ, न ), सकार और मकार इस्संज्ञक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए. राम + असू! 
में 'हलन्त्यम! १,३.३ सूत्र द्वारा अन्त्य हल-सकार की इत्संज्ा ग्रास थी, किन्तु प्रकृतसूत् 
से उसका निषेध हो जाता है और इस प्रकार सकार का छोप नहीं होगा। तब 
प्रथमयोंः पूर्वसवर्ण:ः ६.१-१०२ से दीर्घ सवर्ण होकर रामास्‌ रूप बनने पर रुत्व- 
विसग हो 'रामाः” रूप सिद्ध होगा | 
१३२, एकवचरन सम्बुद्धि! | २। ३ | ४६ 
सम्बोधने प्रथमाया एकच॒चन सम्वुद्धिसंज्ञ स्थात्‌ | 
१३२, एकच्रचनमित्ति--सूत्र का झाव्दार्थ है--( एक़बचन ) 
( सम्बुद्धि; ) सम्बुद्धि-संशक हो | परन्तु इससे सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता । 
# तिड मत्यय ये हैं---तिप--तसू-क्लि-सिपू--थस--थ-मिप्‌-चसू-मसू-ता-आतां-- 
झ-थास-आशां-ध्वम-इड-वहि-सहिड 7 ३.४-७ट 
५ छ० को० 


ए.कबचनस 
इसके 
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होगा--ए, ओ तथा हस्व से परे सम्बुद्धि” के हल ( व्यज्ञन ) का छोप हो जाता है । 
किन्तु ऐसा कहने से 'कतरद्‌” की रूपसिद्धि में वाधा पड़ती है। अतः सूत्र को व्यापक 
चनाने के लिए. “स्मात्मत्यवविधिस्तदादिं प्रत्वयेडज्ञमः १.४-१३ से 'अज्ञम! की 
अनुद्॒त्ति करनी होगी जो 'एड्हस्वात्‌! का विशेष्य बनेगा | इस प्रकार अब्न सूत्र का 
भावार्थ होगा--एइस्त ( जिसके अन्त में ए या ओ हों) और ह॒स्वान्त अज्ग से 
परे हल सम्बुद्धि का छोप हो । उदाहरण के लिए, 'राम+स' में हस्वान्त अंग राम 

से परे सम्बुद्धि का हल सकार है, अतः उसका छोप हो गया। इसी प्रकार एडन्‍त 
अंग के उदाइरण हरे +स? और “विष्णो + स हैं जिनके सम्बुद्धि के हल-सकार का 
लछोप हो जाने पर क्रमशः हरे! और “विप्णो” रूप बनते हैं | 


१३५, अमि पू्:। ६। १। १०७ 
अकोडस्यचि पूवरूपमेकादेश: । रामम्‌ ! रामौ.। 


१३५. असीति--सूज् का शब्दार्थ है--( अमि ), अम्‌ अर्थात्‌ द्वितीया' विभक्ति 
के एकबचन का प्रत्पग् परे होने पर ( पूर्व: ) पूर्व हो। स्पष्ट ही यह संज्न आपूर्ण है। 
ओर इसकी व्याख्या के लिए. इको यणचि? ६.१.७७ से 'अचि', 'अकः सबर्ण दीघ: 
६.१.१०१ से अकः तथा सम्पूर्ण 'एकः पूर्वपरयोः? ६.१.७४ सूज की अनुन्नत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार प्रस्तुत,सूत्र का भावार्थ होगा--यदि अ, इ, उ, ऋ, छू ( अक्‌ ) से परे 

' अम्‌ का अच्‌ ( कोई स्वर ) हो, तो पूर्वपर के स्थान में पूर्वछूप एकादेश होता है। 
उदाहरण के लिए, 'राम +अम? में अक्-अकार से परे अम्‌ का अच्‌ अकार है, अतः 
पूबरूप आदेश होकर 'रामम! रूप बनेगा। यह सूत्र 'अकः सवर्ण दीघः ६-१.१०१, 
तो शुणे! ६,१.६७ और “प्रथमयोः पू्वसवर्णए ६.१.१०२--इन तीनों खुन्नों का 
बाघ करता है। 

थे द्धिते ष्छ 
१३६. लशकतड़्िते ।१ | ३ ८ 

चद्धितचज प्रत्यवाद्या छठ-श-कचरगों इतः स्युः । 

१३६. छशक्वेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( लशकु ) छकार, शकार और 
कवर्ग ( अठद्धिते ) तद्धितमिन्न के । किन्तु इससे सत्न का “अर्थ स्पष्ट नहीं होता। 
इसकी व्याख्या के लिए, 'उपदेशेडजनुनासिक इत्‌! १.३.२ से इत”, “आदिजिड्धडवः 

१.३.५ से 'आदिश तथा 'पः अत्ययत्वो १.३.६ से 'प्रत्ययस्य' की अनुद्गचि करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---वद्धितमिन्न प्रत्यव के आदि छकार, शकार अथवा 
कबग ( क्‌ , खू , ग्‌ , ) की इत्संज्ञा होगी | तद्धित प्रत्थव के निषेध होने से 





* सम्बुद्धि की परिसाषा के लिए; देखिये- १३ २-एकवचन सम्बुद्धि | 
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कप , छचू आदि में इत्संज्ञा नहीं होगी । उदाहरण के लिए. 'राम+शस' में तद्धित- 
मिन्न प्रत्यय का आदि शकार है, अतः उसकी इत्संज्ञा होगी। इस्संज्ञा होने पर शकार 
का छोप होकर “प्रथमयोः प्ृर्वंसवर्णट ६.१.१०२ से सवर्णदीध दोकर 'रामास्‌! रूप 
बनेगा । इस स्थिति में अग्रिम सूज्न प्रदत्त होता है-- 


१३७, तस्माच्छसों नः पूंसि ।६॥।१। १०३ , 
पूर्बसवर्णदीर्घात्‌ू परो यः शस्तः सस्तस्य नः स्यात्‌ पुंसि । 

१३७. तस्मादिति--सूज् का शब्दार्थ है--( तस्मात्‌ ) उससे पर ( शसः 2 
शस्‌ के स्थान पर ( न; ) नकार हो, ( पुंसि ) एुल्लिंग में | यह सूत्र 'प्रथमयोः पूर्व- 
सवर्ण? ६.१.१०२ के प्रकरण में आया हैं और इसका “तस्मात्‌” पद पूर्वसवर्ण की ओर 
संकेत करता है| अतः 'तध्मात्‌) का अर्थ होगा--पूर्ब॑सबर्णदीर्घात! । 'अलोडन्त्यस्थाँ 
१.१.५२ परिभाषा से नकार आदेश शस्‌ के अन्तय अछ-सुकार को ही होगा। इस 
प्रकार सम्पूर्ण सूत्र का आर्थ है---पूर्वसवर्णदीर्ध से परे शस्‌ के सकार को नकार आदेश 
होता है ।# उदाहरण के लिए, 'रामास में पूर्वसवर्णदीघ॑ मकारोत्तस्वतों आकार है, 
अतः इससे पर शस्‌ के सकार को नकार होकर 'रामानर रूप बनेगा । 


१३८. अट कुप्पाइ-सुम्‌-व्यवोयेडपि । ८ । ४ । २ 

अद कब॒गः पवर्ग आडः नुम्‌ एवैव्येस्तैयेथासम्मयं मिलितेस्च व्यवधाने5पि 
रपाभ्यां परस्य नस्य णः ससानपदे । इति प्राप्ते-- 

१३८. अटकुप्विति--चत्न का झब्दार्थ है--( अटःकु-प्वाड-नुम-व्यवाये) 
अद्‌ ; कवर्ग, पवर्ग, आड_ और नुम्‌ के व्यवधान होने पर ( अवि ) भी । स्पष्ट ही 
यह सूच अपूर्ण है। इसकी व्याख्या के लिए सम्पूर्ण 'रपाभ्यां नो णः समानपदे! 
<-४-१ सूत्र की अनुद्गत्ति करनी होगी। अबू प्रत्याहार में आ, इ, उ, ऋष, छल, ए, ओ, 
ऐ, औ, ह्‌ , यू , व्‌ , र॒ का समावेश होता है | इस प्रकार सूत्र का भाबार्थ है-- 
अब पत्याद्दर, कवगे, पवर्ग, आडः और चुम--इनसे व्यववान होने पर भी रकार या 
पकार से परे नकार को णकार दो, समान अर्थात्‌: अखंड पद में । यह व्यवधान अट्‌ 
आदि का प्रथकूप्रथक्‌ अथवा दोन्‍तीन आदि का एक साथ भीद्दो सकता है।. पूव 
यूज्न में व्यववानरदित नकार को णत्व का विधान किया मया था, अतः व्यवधान- 
सद्दित नकार के णत्व-विघान के लिए, इस सूत्र की आवश्यकता. हुई । 


णत्वविधान के लिए पद्‌ का अखंड होना आवदयक है। उदाहरण के छिए 
जज की किम पक पक न कक अवा 7आ 


” ध्यान रहे कि जहां १२६-प्रथमयोः-०? से पूर्वसवर्णदर्थ होगा, वहीं पर 
प्रकृतसूत्र प्रदत्त दोगा | 
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हु 


रामनाथ? 'रघुनाथ' आदि पद अखंड नहीं हैं क्‍योंकि इनसें से प्रत्येक पद अर्थात्‌ 
(राम और नाथ आदि का अल्ग-अलग प्रयोग हो सकता है। अतः रकार से पर 
नकार होते हुए भी यहां प्रस्तुत सूत्ञ प्रदत्त नहीं होता है। सूत्रोक्त सभी विशेषताएं 
हमें 'रामानों (र+आ+म्‌+आ+न्‌ ) में मिलती हैं। यहां रकार से परे आए! 
अद , 'मच्यवर्ग और 'आ' 5 अट-इन तीन वर्णों से व्यवहित नकार है, अतः 
प्रत्तुत सूत्र से नकार के स्थान में णकार प्राप्त होता है | किन्तु इसका निषेघ अग्रिम 
सूत्र से हो जाता है-- 


१३६, पदान्तर॒ष | ८ | ४ | २३७ 

नस्य णो न । रामान्‌ | | 

१३९, पद्दान्‍्तस्थेत्ति--वह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। इसका शब्दार्थ हैं-- 
( पटान्तस्य ) पदान्त के | इसकी व्याख्या के लिए सम्पूर्ण रघ्राभ्यां नो णः समान- 
पदे! ८.४.१ तथा न साभूपूक्मिगमिप्यायीवेषाम! ८.४-३४ में से ना अव्ययपद की 
अनुश्गत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--रकार और पकार से परे 
पदान्त नकार को णकार न हो । उदाहरण के लिए, 'रामाद! सुबन्त होने के कारण 
सुतिछन्‍्त पद्म! १.१.१४ परिभाषा से पद्संश्षक होगा | नकार अन्त सें होने के कारण 
पदान्त है। अतः प्रस्तुत सूत्र से नकार को णकार न होकर नकार ही रहेगा और रूप 
चनेगा--रामानर । 

१४०, टा-डसि-छर्सामिनात्स्यो। । ७ । १। १२ 

अद्न्तात्‌ टादीनामिनादूयः स्यु: | णत्वम-रामेण । 

१४५. टाउसौति--सन्न का शब्दार्थ है--( द-डसि डसाम्‌ ) दा, छसि, हसू 
के स्थान पर ( इनात्त्या: ) इन्‌ , आत्‌ और स्व आदेश हों। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'अतो मिस ऐस? ७.,१.९ से अत! की अनुशृत्ति करनी होगी। यहां “अन्ञस्याँ 
अविकृतत है जिसका विभक्तिपरिणाम अज्ञात! होगा। “अज्ञात! का विशेषण होने से 

अतः में तदन्तविधि हो जाती है--“अदन्ताद अज्ञात! | इस प्रकार चून्न का भावार्थ 
है---अठन्त अंग* से परे टा, झूसि और डस्‌ के स्थान पर इन”, आदत ओर स्थ 
हों । 'बयासंख्यमनुदेशः समानाम! १.३-१० परिमापा से ठा के स्थान पर इन , ठसि 
के स्थान पर आत्‌ और ड्स के स्थान पर 'स्थ होगा । उदाइरण के लिये राम+ था! 
में अदन्त अक्ञ से परे पा के स्थान में इन हो जावेगा और रूप अचेगा--रामन | 





रु इसका अर्थ है--जिस अक्ष के अन्त में स्व अकार द्ो। देखिये रद थे सूत्र 
की व्याख्या । 


५१३४ लघुसिद्धान्तकौमुदो 


यहां पर अट्कु-०” ८-४.२ चूत से णत्व होकर 'रामेण! रूप सिद्ध होगा । इसी प्रकार 
पश्चमी एकबचन की विवशक्षा में राम+छसि' से झसि के स्थान पर आत्‌ होकर 
'रामात्‌ रूप बनेगा और षष्ठी एकबचन में राम +ड्स! में डस्‌ के स्थान पर स्पा 
होकर रामस्य! रूप सिद्ध होगा। 


१४१. सुपि चें। ७। ३.। १०२ 
यजादी सुपि अतोउद्धस्य दी्घेः । रासास्याम्‌ | 


१४१. सुपीति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( च ) और (सझ॒पि ) ह॒प्‌ परे होने 
पर ।-स्प्ठतः ही यह सूत्न अपूर्ण है और इसकी व्याख्या के लिये सम्पूर्ण 'अतो दीघों 
यमि! ७.३.१०१ सूत्र की अनुइसि करनी होगी। “यजि! पद 'ुपि! का विंशेषण है 
ओर अल है, इसलिए इससे तदादि विधि होकर 'यजादो सुपि' बन जावेगा । “अज्ञस्य 

मी अधिकृत है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--बजादि ( यज्‌ आदि में हो 
जिसके) सुप प्रत्यय परे रहते अदन्त अज्ञ को दीघ होता है। “यज्‌! प्रत्याहार में यू ,व्‌ , 
र्‌, म्‌, न्‌, छः, णू , झूऔर म्‌ तथा सुपर में छ, ओ आदि २१ प्रत्ययों 
का ग्रहण होता है” | बस्तुतः यज्ञादि सुप तीन ही हैँ--भ्याम्‌ , भ्यस्‌ और मिस | डे 
के स्थान पर आदेश हुआ “यो भी यजादि सुप्‌ होता है | इसमें से (भिस! के स्थान पर 
फेस! ( सज्-१४२ ) और 'स्थस! परे होने पर एकारादेश (सत्न-१४५) हो जाता है । 
अतः फेवल प्याम! ओर ले? के स्थान पर आदेशित “यो परे दोने पर ही अकारान्त 
अद्ग को दीघ ( आ ) दोता है । उदाहरण के लिए “राम +म्पामा! में यमादि सुपर 
प्रत्यय भ्थराग! परे होने के कारण अदन्त अद्ञ राम को दीब हो जावेगा । 'अलछोड- 
न्वत्यः १.१,५२ परिसापा से राम! के अन्य अकार का दीथे दोकर रामाम्यामो 
रूस बनेगा । 


१४७२, थता गभस एस | ७। १॥ 
“४५-अनेकाल शिव्सवस्या । रामेः | 
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पर ऐस्‌ आदेश होकर राम +ऐशस्‌! रूप बनेगा | तब बृद्धि होकर रुत्व-बिसर्ग करने पर 
'रामैः! रूप सिद्ध होगा । 


१४३. छये। | ७ | १। १३ 

अतो5ड्भात्‌ परस्य डेयांदिशः । 

१४३. झेरिति--घूत्र का शब्दार्थ है--( डेः ) छे के स्थान पर (य: ) थ हो। 
किन्तु इससे सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए. 'अतो मिस ऐस? ७.१.९ से 
अतः की अनुद्नत्ति करनी पड़ेगी ।/ यह सूत्र भी अज्ञाविकार में आया है, अतः अत? 
से अदन्त अड्ग का ही ग्रहण होगा। इस प्रकार सूत्र का अर्थ है--अदन्त अज्ञ से 

रे डे ( चतुर्थों एकबचन ) के स्थान पर “या आदेश हो | ध्यान रहे कि “यो आदेश 
सत्वर है | उदाहरण के छिए, (राम + डे! में अदन्त अज्ञ से परे छे के स्थान पर य 
होकर रास + यो रूप बनेगा । 


१४४. स्थानिवर्देदेशो ब्नलविधों १।१। ४५६ 

आदेश स्थानबत् स्यात्‌ , च तु स्थान्यछाश्रयावधी । हात स्थानवरत्त्वालू 
“१४१-सुपि च! ७.३.१०२ इति दीघे। | रामाय । रामाभ्याम्‌ । 

१४४. स्थानिवद्ति--सज्न का छव्दार्थ है--( आदेशः ) आदेश ( स्थानिवत्‌ ) 
स्थानिवत्‌ होता है, यदि वह ( अनलविंधो ) अलविधि में न हो | इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, हमें स्थानी, आदेश, स्थानिवत्‌ और अनलविधि का अथं जानना आवश्यक्र है-- 

स्थानी--जिसके स्थान पर कुछ विंधान किया जाता है उसे ध्थानी' 
कहते हैं | उदाहरण के लिए 'ेयब: ७.१.१३ में हे के स्थान पर यो का विधान 
किया गया है, अतः डे” स्थानी है 

आदईश--जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है, उसे आदेश” कहते 
हैं| उद्ादरणार्थ हय: सूत्र में छे! स्थानी के स्थान पर यो का विधान किया गया हू 
अतः यो आदेश होगा | हु 
स्थानिवत्‌--इसका तात्पय यह 
पी रहे या समझा जावे | उदाहरण 
है, अतः उसके स्थान पर आदेश्ित थ 
सुन्ष मान छेने पर १४१-सुपि च ७.३.१० 


च्् 


रामाय' रूप चन जावेगा। 


धर्म स्थानी में 
धप्म + छ के 
प्त्त् घ्मे होगा ॥ 
शरिम +व से अकार 


) 9 
44 
मजे 

6॥/ 22] 
की 
क्र 

र 

/4 0५ 

रे 

अलन्की 


+० ८, ह। 

ध् 

| 
30 मई, 


7४ 2 / 
५400 
नं 
हल 

/ मत 

॥॥। 

4; 

ञ्ज 

है] 

| 

हर । 

ही 


७ | 8 
न 
वी 


: को दी होकर 


य 


४25०७ ४ स्थ्‌ . मंक 
अनलबिधि--इसका अर्थ है कि अच्यक्षव विधि में आदेश स्थानिधमक 
नहीं होता । अल प्रत्याह्मर में सभी वर्ग आ जाते हैं। अतः एक वर्ण 


१३६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


का जहाँ पर आशभ्रयण होगा, उस विधि के करने में आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होगा । 
समास-विग्रह के अनुसार इस विधि के चार रूप हो सकते हैं-- 

१. अला विधि: इति अल्विधिस, ठतीयातत्पुरुप: | तालये यह कि स्थानी अछ्‌ 
के द्वारा कोई विधि करनी हो तो आदेश स्थानिव्तत्‌ नहीं होता। उदाइरण के लिए 
“यूहोरस्केन! में विसर्ग के स्थान पर सकार हुआ है, और विसर्य को अद माना गया 
है | अतः यदि आदेश को स्थानिवत्‌ माना जावे, तो “१ ३८-अटकु-० ८-४.२ से 
अन्त्य नकार को णकार होकर “व्यूटोरस्केणों रूप बनेगा जो कि अभीष्ट नहीं है। 


२. अल; ( परस्य ) विधिः, इति पंचमीतत्पुरुषपः | अर्थात्‌ स्थानी अल से परे 
कोई बिधि हो, तो आदेश स्थानिबत नहीं दोता है| उदाहरण के छिए. “दिव्‌! शब्द 
से सु! विभक्ति परे होने पर (दिव औत्‌” ७.१.८४ से घकार के स्थान पर औकार 
आदेश होकर (दि औ स्‌? रूप बनेगा । फिर 'इको यणच्ि' ६.१.७७ से यणादेश होकर 
बोस” की दण्या में यदि स्थानिवद्धाव से औकार में स्थानी बकार का धम हल्त्व मान 
लिया जावे, तो (१७९-हल्‍्ड्याव्भ्यो टीघांत्सुतिस्यपक्त हल! ६,१.६८ से सकार का लोप 
प्राप्त होता है जो कि अभिप्रेत नहीं है । 

३. अलि ( परे ) विधिः, इति सप्तमीतत्पुदषः | स्थानी अल के परे होने पर 
यदि उससे पूर्व कोई विधि करनी हो, तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होगा | उदाहरण के 
लिए; 'कर्‌ +हृष्ठ/ में यदि 'इप? के इकार आदेश को स्थानिवत्‌ आर्थात्‌ बकारबत्‌ 
हश्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत मानें तो 'हशि जा ६.१.११४ से रकार के स्थान पर 
डल्व प्राप्त होता है जो अनिष्ठ है। यहाँ स्थानी अल्-बकार है, उसके परे होने पर 
उससे परे रकार को उत्व प्रात होता है, अतः आदेश (इ ) स्थानिवत्‌ ( यकारवत्‌ ) 
नहीं होगा । 

४. व्यूछः ( स्थाने ) विधि: इति पट्ठीतत्पुछप:। अर्थात्‌ स्थानी अछ के स्थान 
पर यदि कोई विधि करनी दो, तो आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होगा। उदाहरण के लिए 
द्युकाम/ में (दिव उतर ६.१.१३५ से वकार के स्थान पर उकार छुआ है। यदि 'ड! 
को स्थानी( बकार ,वत्‌ माना जावे, लो वकार के वल्‌ प्रत्याह्वर में होने के कारण 
लोपो व्योब॑लि! ६.१.६६ से उसका छोप प्राप्त होता है जो कि अनिष्ट है। 


इस प्रकार सूच का तासय है कि अल-विधि को छोड़ कर अन्य स्थानों पर आदेश 
स्थानिधर्मक होगा । 


१४४, वहुवचने मल्येत्‌ | ७ ।,ह३। १०३ 
झलादी चहुचचने खुपि अतोडद्जस्येकारः | रामेभ्यः । सुपि क्रि-पचध्चम्‌ । 
६४५. चहुचचने इति--छल्ल का शब्दार्थ है--( बड्डबचने ) बरहुवचन में 
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( झलि ) झल पत्याहार परे होने पर (एतू ) एत्‌ या एकार आदेश हो। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “अतो दीघों यजि? ७.३.१०१ से अतः, (१४१-सुपि जो से 'सुरपि! 
और अधिकार-सूत्र 'अज्गस्यः ६.४.१ की अनुद्धत्ति करनी होगी। अतः! पषष्ठबन्त में 
विपरिणत हो 'अज्भस्य' का विशेषण बनता है। विशेषण होने से तदन्त-विधि होती है । 
मुपि? का विशेषण होने के कारण 'झलछि' से “स्मिन्विघिस्तदादावह्म्रहणे! परिभाषा 
द्वारा ठठादि विधि का ग्रहण होंगा--झछादि सुप्‌। इस प्रकार सूत्र का भावाथ 
होगा--झलादि ( जिसके आदि में झलछ हो ) बहुबचन सुप्‌ परे होने पर अदन्त अज्ञ 
के स्थान पर एकार आदेश हों। अडछोज्न्त्यस्थो १,.१.५२ परिभाषा से यह आदेश 
अदन्त अज्ग के अन्त्य वण को ही होगा | झल प्रत्याह्यर में सभी वर्गों के प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चठुथ चर्ण तथा श, ष, स, ह का समावेश होता है । अतः यदि 
' इनमें से कोई भी वर्ण सुप प्रस्याहार के बहुबचन के आदि में होगा, तो अदन्त अंग के 
अन्त्य को एकार हो जावेगा | उदाहरण के लिए 'राम + सभ्य में झछ-भकारादि 
सुप्‌ परे होने पर अन्त्य अकार को एकार होकर 'रामेम्यस! रूप बनेगा । फिर रुत्व 
और बिसगग होकर 'रामेभ्यः” रूप सिद्ध होगा । 


ध्यान रहे कि यह सूत्र सुप्‌ प्रत्याह्यार परे होने पर ही प्रदत्त होगा। अन्यथा 
“पचध्चम) ( तुम सब पकाओ ) में मी एकार होकर 'पचेध्चम!ः ऐसा अनिष्ट रूप बन 
जाता । “ध्वम्‌ः झलादि बहुबचन तो है, किन्द यह तिड्‌ है सुप्‌ नहीं। अतः यहां 
प्रस्तुत सूज्ञ से एकार नहीं होगा ! 


१४६. चाड्वसाने | ८। ४। १६ 

अबसाने झा चरो बा। रामात्‌ , रामादू। 'रामाम्याम। रामेम्यः 
रामस्य | 

१४६. बाउबसाने इति--सूत्र का छब्दार्थ है--(बा) विकल्पतः (अबसाने) 
अदसान सें | स्पष्ट ही यह सूजन अपूर्ण है। इसकी व्याल्या के लिए. 'झलां जश झशि 
<-४-४३ से झा तथा अम्यासे चच' <८.४.५४ से “चर? की अनुनश्नति करनो 
पड़ेगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा--अवसान#* में झर्लों को विकल्प से चर 
हों | झल पत्याहार सें सभी वर्गों के प्रथम, छितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण और 
श॒, प्‌ , स्‌, ह्‌ , का समावेश होता है। चर्‌ परत्याहार में समी ब्गों' के प्रथम वर्ण 
तथा श्‌ , ष्‌ , स्‌ का समावेश होता है| अतः यदि अबसान से किंसी वर्ग का प्रथम, 
छ्वितीय, तृतीय या चछ॒र्थ वर्ण या श्‌ , प्‌ , स्‌ , ह में से कोई वर्ण हो, तो उसके स्थान 





* श्रयसान! के अर्थ के लिए. *(१२४-विरामोड्वसानम! १.४०११० की व्याख्या 
देखिये । 
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पर सबर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण अथवा श्‌ , प्‌ , स्‌ विकल्त से आदेश होगा” | उदाहरण 


के लिए 'रामादः में दकार को तकार होकर विकल्प से 'रासात्‌र रूप बनेगा । दूसरे 
पक्ष में 'रामाद ही रहेगा | 


१४७, ओसि चें। ७ । ३। १०४ 

अतोऊउद्वस्येकारः । रासयो: । 

९४७. शोसोति--सूत्र स्वत पूण नहीं है । शब्दार्थ है---( च) और (ओएि) 
ओस!? परे रदने पर । इसकी व्याख्या के लिए. 'अतो दीधों यजि! ७.३-३०६ से अतः 
तथा “बहुबचने झल्येत! ७.३.१०३ से 'एत* को अनुइृतति करनी होगी । “अज्ञस्या का 
विशेषण होने से 'अतः से तदन्तविंधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
दोगा--ओस परे होने पर अदन्त अंग के स्थान पर एकार आदेश हो) 'अलोड्न्त्यस्य 
१,१,५२ परिभाषा से यह आदेश अंग के अन्त्य वर्ण को ही होगा । उदाहरण के लिए, 
घराम + ओस' में “ओस! परे होने पर अदन्त अंग राम के अकार को एकार आदेश 


होकर “रामे + ओस' रूप बनेगा ) तब अयादेश और उरत्व-विसर्ग होकर 'रामयोः 
रूप सिद्ध होगा ) 


१७४८. हस्वनयापों' छुट'। ७। १। ५४ 

हस्वान्ताद नद्यन्ताद्‌ आवस्ताचाद्भगत्‌ परस्यामो नुडागसः । 

१४८. हरवनयेति--सूज्न का छब्दार्थ है--( हस्वनद्याप: ) हस्व, नदी और 
आप के बाद ( चुद ) छुट आगम हो | किन्तु इससे सूज्न का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है 
इसके लिए. 'आमि सबनाम्नः सुदट! ७-१.५२ से आमि? की अनुद्त्ति करनी होगी | 
अद्भध्य! यहां भी अधिकृत है अतः हस्व आदि से तदन्त अंग का अहण होगा । नदी 
एक पारिभापिक शब्द है। दीब ईकारान्त और ऊकारान्त नित्य स्वीलिंग शब्द नंदी- 
संज्ञक होते हैं---“थू स्वथाझ्यो नदी! १.४.३ ) इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा-- 
हृम्वान्त, नग्यन्त ( जिसके अन्त में दीघ इेकारान्त और ऊक्ारान्त सित्य स्त्रीलिंग शब्द 
हों ) तथा आबचन्त ( जिप्तके अन्त में टापू , चाप्‌ और डापू--ये तीन स्थ्रीव्रोधक 
प्रत्यय हों) अंग से परे आम को स॒ुद्‌ का आगम होता है। चुद में दकार इत्संशक 
है, अतः टित्‌ होने के कारण “८४-आद्यन्तो टकिंती! १.१.४६ परिभाषा से आम का 
आद्यवयब होगा । तट में ठकार तो इत्संसक है ही, उकार भी उच्चारणार्थक है, 
आअततः नकार ही शेप रहता है। 

* विद्येप विंवरण के लिए! ७४ ये सूत्न की व्याख्या देखिये | 

| विस्तृत प्रक्रिया के लिए “रामयो४ की रूप-सिद्धि देखिये | 

| अबूडापच्ाापामाबितिः-काशिका ( ४.१.-१- ) ! 
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उदाहरण के लिए 'राम+ आम? में हस्वान्त अ्रंग से 'आम! परे होने के कारण 
वुडागस होकर 'राम-+नाम? रूप बनता है। नव्न्त अज्छ का उदाहरण बहुश्रेय- 
प्ीनामँ में मिलता है। बहुअ्ेयसी' शब्द की 'यू स्त्राख्यौं नदी' १.४.३ से नदी संज्ञा 
शेती है अतः यह नद्चन्त है | इसी प्रकार आवन्त का उदाहरण 'रमाणाम! में मिलता 
है । यहां (रमा? शब्द में 'अजाबतशप? ४१.४ से टाप्‌ प्रत्यय हुआ है अतः आबन्त 
है | इसीलिए; इनसे परे मी (आम? को नुटट! आगम हो गया है। 


१४६. नाौमिं । ६। ४ । ३ 
( नामि परे ) अजल्ताडस्य दीघः | रामाणाम्‌ । रामे। रामयोः। एच्चे 


१४९. ज्ञासीति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( नामि ) नाम के 
परे होने पर | इसकी व्याख्या के छिए. 'दूलोपे पूर्वस्थ दीधोंडगः” ६.३.१११ से 'दीध॑ः 
तथा सम्पूर्ण अधिकारसूत्र अज्भस्य' ६.४.१ की अनुद्दतिति करनी होगी। “अचइच! 
१,२.२८ परिभाषा द्वारा अचः पद आकर अजद्भस्य' का विशेषण बनता है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---अजन्त अद्धः ( जिसके अस्त में कोई स्वर हो ) को 
नाम परे होने पर दीघ होता है। उदाहरण के छिए. राम + नाम! में नाम! परे 
होने के कारण अजन्त अंग “राम” के अकार को दर होकर 'रामा + नाम? रूप 
बनेगा | फिर “१ इप्-अटकु-० ८.४.२ से नकार को णकार होकर 'रामाणाम्र! रूप 
सिद्ध होगा ! 

१५०, आहेशगप्रत्यवयोः | ८ | ३ | ५६ 


इणूकुश्यां परस्यापदान्तस्य आदेशः प्रत्ययावयवरच यः सस्तस्य मू्घेन्या- 
देशः । ईघदट्विवृतस्य सस्य ताइश एब पः | रासेंघु । एवं कृष्णादयोड्प्यदन्ताः। 

१००, आदेशेति--यूज्ञ का शब्ठार्थ है--(आदेशप्रत्ययथरो३ ) आदेश और 
प्रत्यय के | स्पष्ट ही इससे सूत्र का भावार्थ ज्ञात नहीं होता | इसकी व्याख्या के छिए. 
“अपदान्तस्य मूघेन्य: ८.३.५५, सहेः साडः सः ८.३.५६ से स की, तथा सम्पूर्ण 
“इण्को:? 2.३.५७ सूत्र की अनुच्नत्ति करनी होगी । आदेशपत्वययो: से “आदेश के 
साथ अभेदात्मिका पष्ठी और प्रत्यथव के साथ अवयवषप्ठी है। इसी से प्रत्ययस्य' का 
अर्थ यहां 'प्रत्यय का अवयवब' होगा | इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--इणू 
प्रत्याहार और कवर्ग से पर अपदान्त आदेशरूप और प्रत्यवावय् सकार के स्थान 
पर मूर्धास्थानीय वर्ण आदेश होता है| इण्‌ प्रत्वाह्र में इ, उ, ऋ, छू, ए, ओ, ऐ, 
ओऔौ, ह्‌ , यू , व्‌ , २, रू का समावेश होता है। अतः इनसें से किसी वर्ण अथवा कवर्ग 


>+ 
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में से किसी वर्ण के परे जब अपदान्च आदेशझरूप या प्रत्यय का अवबब सकार दोगा, 
तमी उसके स्थान पर मू्॑न्य वर्ण का आदेश होगा । मूचन्य वर्ण आठ हैं--ऋ, ८ , 
ठ.,ड,द,ण,र , ष्‌। यहां स्थानी सकार के साथ इनमें से किसी का स्थान ठल्य 
नहीं है। अतः अब यत्न में समता देखनी है | सकार का ईपहिंदत आम्यन्चर यत्व 
तथा विवार, श्वास, अन्रोप-यह वाह्यय॒त्न है। मूर्वन्य वर्णों में केवल पा ही इस 
प्रकार के यत्नवाल्ा है। अतः सकार के स्थान पर पकार ही मूर्धन्य आदेश द्वोगा | 
उदाहरण के लिये 'रामे+सु' में मकारोचरबर्ती एकार-इणू के परे अपदान्ध 
ग्रत्ययावयव सकार है। अतः उसके स्थान पर पक्रार होकर 'रामेपु! रूप सिद्ध होगा । 
आदेश रूप सकार के स्थान पर प्रकार-आदेश के उदाहरण ुष्वाप! ( वह लोगा ) 
और 'सिपेत्रे ( उसने सेवा की ) आदि सें मिलते हैं । पत्व-बिंधान के लिए दो बातें 
आवशस्यक्र हैं--१. सकार को इण्‌ ग्रत्याद्वार का कबर्य ने परे होना चाहिये और 
२, सकार को अपदान्त होना चाहिये। इण्‌ यथा कवर्ग से परे न होने के कारण 


रामस्य' आदि में पकार नहीं होता | इसी प्रकार अपदान्त मेन होने के कारण 
#॥रिस्तन्रः आदि में सकार को पकार नहीं होता | 


१, सर्वादीनि' सर्वनामानिं | १ | १। २७ 

सर्च, विश्व, उभ, उमय, डत्तर, उत्तम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्त्‌ , त्व, 
नेम, सम, सिम । 

( ग० सू० ) पूर्व पराउवर दृक्षिणोत्तराउपराउघराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। 

("ग० सू० ) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । 

( ग० सू० ) अन्तर बहियोगोपसंव्यानयो: । 

स्वदू , तदू , यदू , एवदू , इदस , अद्स , एक, हि, युष्मद्‌ , अस्मदू 
भचतु, किम्‌ | 

१०७१. सवादीनीति- यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दाथ दै--( सर्वादीनि ) सर्वे आदि 
( सबनामानि ) सर्वेनाम-संशक हैं। तात्यय यह कि सर्वादिगण सें पढे हुएए शब्दों की 
सबनाम संज्ञा होती है | 

सबनाम संज्ञा अन्वर्थक अर्थात्‌ अथांउुसार है। 'सर्बस्य नामेति सबनाम तात्यथे 
यह है कि इस गण में पढ़े हुए शब्द यदि सभी! के अर्थ में प्रयुक्त हों, ती सवनाम- 
संज्षक होंगे, अन्यथा नहीं ) उदाहरण के लिए, यदि सब” झब्द किसी ध्यक्ति-विशेष 
का वाचक होगा, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार 'सर्बमतिक्रान्तः 
इस वित्रद् से बने हुए. 'अतिसर्वी! आदि शब्द भी सर्वनाम-संज्ञक नहीं हैं, क्योंकि सर्व! 
झब्द यहां गोण है | इसीसे कहा गया है--संशोपसर्जनीभूतास्त॒ न सर्वांदयः आर्थात्‌ 
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संज्ञाथंक या गौणार्थक सर्वादि शब्द सर्बनाम-संज्षक नहीं होते हैं। स्वादियों का 
परिगणन इस प्रकार है--सव ( सब ), विश्व ( सब 3), उमर ( दो ), उम्य ( दो का 
समुदाय ), अन्य ( दूसरा ), अन्यतर ( दो में से एक ), इतर ( अन्य ), त्व (अन्य), 
नेम ( आधा ), सम ( सब ), सिम ( सब ) आदि !* 

( ग० सू० ) पूर्वेपरेति--यह उपयुक्त चत्र से सम्बन्धित गणपाठ है। इसका - 
शब्दार्थ है--पूर्व ( पहला ), पर ( दूसरा ), अबर (पश्चिम), दक्षिण (दक्षिण दिशा), 
उत्तर ( उत्तर दिशा ), अपर ( पश्चिम ) और अघर ( नीचा )--ये सात शब्द 
व्यवस्था और असंज्ञा में सर्बनामवाची होते हैं| व्यवस्था का अर्थ है---स्वामिधेया- 

क्षावधिनियमों व्यवस्था) अर्थात्‌ जहां यह किससे पूर्व है ? किससे पर है?! इत्यादि 
अवधि के नियम की आकांक्षा हो, वहां पर प्रयुक्त पूर्वांदि शब्दों की सबवनाम संज्ञा 
होती है। उदाहरण के छिए. 'दक्षिणा गाथका? में दक्षिण शब्द चतुस्वाचक है और 
अबधि की आकांक्षा नहीं होती, अतः इसकी सबनाम संज्ञा नहीं होगी । इसी प्रकार 
_(पूर्ड! आदि जब किसी के नाम होंगे, तत्र उनकी सबनाम संज्ञा नहीं होगी । 

€ ग० सू० ) स्वमितरि--सूत्र का अर्थ है--( अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ) झ्ञाति 
अथांत्‌ बान्घच तथा घन अथ को छोड़कर अन्य अर्थों में ( स्वम्र्‌ ) स्व शब्द की 
सवनाम संजा होती हैं । स्व” शब्द के चार अथ हैं।---आत्मा, आत्मीय ( अपना ), 
ज्ञाति ( बान्धव ) और घन | इनमें से पहले दो अर्थात्‌ आत्मा और आत्मीय अर्थों में 
स्व! की सर्वनास संज्ञा होगी, अन्य अर्थों में नहीं | 

( ग? सू० ) अन्तरमिति---बहियेग्ग ( बाहर का 2) और उपसंब्यान (अधीनस्थ) 
अथ में (अन्तर! शब्द स्वनाम-संज्ञक छोता हैं। 

ब्थन्य सवनाससंज्ञक झब्द ये हैं--त्यदू (वह ), तद्‌ (वह ), यद्‌ (जो), 
एतद्‌ ( यह ), इदम्‌ ( यह ), अदस्‌ (वह ), एक, दि (दो) सुष्मद्‌ ( त॒म ), 

अस्मद्‌ ( मैं ), मबत ( आप ), किम्‌ ( कौन )। इस प्रकार सर्वादिगण सें ३५ शब्द 
आते हैँ जिनको इस प्रकार इलोक-बद्ध किया गया है--- 
सर्वान्यविश्वो मयनेमयत्तदः, किंयुष्मदस्मद्द्विमवच्यदेतदः | 
उमत्वतो विशज़नेयदीरिंती, समः सिमत्वान्यतरेंतरा अपि | 
एकेदमदसो जया डतरो डत्तमस्तथा। 
स्वमज्ञातिधनेडनाम्नि, कालूदिग्देशब्वत्तयः |] 
पूर्वापधवरपरा उत्तरो. दक्षिणाधरी ! 
अन्तर चोपसंब्याने वढियोंगे तथाऊपुरि ॥! 


# विस्तृत बिबरण के लिए; परिश्िष्ट में 'गणगाठ' देखिये । 
( व ज्ञातावात्मघनयोरात्मीये च प्रचच्यते! इति विश्व । 
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१५२, जसः शी |७।१। १७ 


जदस्तात्‌ सर्वेनास्नो जसः शी स्यात्‌ | अनेकाल्त्वात्‌ सर्वोदेिश: | सब । 

१०२, जस इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( जसः ) जस्‌ के स्थान पर (शी) 
जी! हो | इसकी व्याख्या के लिए “अतो भिस ऐस? ७.१.९ से अतः तथा स्वंनाम्नः 
सम! ७.१.१४ से 'सर्बनाग्न/ की अनुद्ृत्ति करनी होगी। 'सर्वना£म्न?/ का विशेषण 
होने के कारण 'अवः से तदन्तविधि का अदण होगा। इस प्रक्तार सून्न का भावार्थ 
हैं---अदन्त सबनाम से परे जस के स्थान पर 'शी' आदेश होता शा में श्‌ 
और ई-दो वर्ण हैं, अतः “अनेकाल शिंत्‌ सर्वस्था १.१.५५ परिभाषा अनेकाछ होने 
के कारण सम्पूर्ण 'जस! के स्थान पर आदेश होगा* | उदाहरण के लिए, 'सव + जस्‌ 
में अदन्त स्बनाम सब! सेपरे होने के का रण 'जस! के स्थान पर 'शी! आदेश होकर 
गर्व + शी? रूप बनेगा । इस अवस्था में 'लशक्कतद्धिते' १३.८ से शकार-छोप तथा 
फिर ग्रुणादेश होकर सर्व! रूप सिद्ध होता है 


१४४, सर्वनाम्नः सस्‍्में | ७ । १। १४ 
अतः सर्वनास्तों के: स्से ।« सर्वेस्मे । 


१०३. सर्वेनाम्न इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दार्थ है---(सबनाम्नः) 
सबनाम से परे ( स्मे ) सम! आदेश हो । इसकी व्याख्या के लिए “अतो मिस ऐस? 
७.१.९ से 'अतः तथा 'डेये:ः ७.१.१३ से 'डेः की अनुद्ृत्ति करनी होगी । अतः? 
पसर्वनामग्न?' का विशेषण है, अतः उससे तदनन्‍्तविधि का अहण होगा। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ हैं---अदुन्त सर्वनाम से परे के के स्थान पर सम! आदेश होता है । 
अनेकाल द्वोने के कारण यह आदेश भी “अनेकाल झछित्‌ सर्वस्य' १.१.४५ परिभाषा 
से सम्पूर्ण 'छे? के स्थान पर होगा | उटाहरण के लिए! 'सबव+झ? मे 


में अटम्त सवनाम से 
परे होने के कारण “छे? को में! आदेश होकर “स्वस्मे) रूप बनेगा । 


१५४, छसिडयो; स्मात्स्मिनों | ७। १। १५ 
अतः सर्वेनाम्न एतयोरेतो स्तः। सर्वेस्मात्‌ 


१०४. छसीति--सूज् का शब्दार्थ है--(डसिड्चयोः) छसि और थि के स्थान 


* यहां शंका दो सकती दै कि “शी? तो शित्‌ है, अतः अनेकाल्‌ मानने की क्‍या 
आवश्यकता १ इसका उतर यह है कि शित्‌ होने से सवदिश नहीं हो सकता क्योंकि 
शकार की इत्संज्ञा तो आदेश हो जाने पर स्थानिवद्धाव से "शी! में प्रत्यग॒त्व छाने 
पर होती दे | अतः आदेशाबस्था में अनेकाल से ही सर्वादेश होगा । 

4 बिस्तृत प्रक्रिया के लिए सर्वे! की रूप-सिद्धि देखिये | 
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पर ( स्मातस्मिनों ) 'स्मात! और 'स्मिच! आदेश हों । इसके स्पष्टीकरण के छिए 
'अतो मिस ऐस? ७.१.९ से 'अत/ तथा 'सर्वनास्नः स्में! ७.१.१४ से 'सर्वनाम्नः की 
अनुबड्ृत्ति करनी होगी। अतः» 'सर्वनाम्नशं का विशेषण है, अतः उससे तदन्तविधि 
- का अहण होगा | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ है--अदन्त सर्वनाम से परे छूसि! 
और 'डिए के स्थान पर स्मात्‌र और “स्मिन! आदेश होते हैं। “'२३-यथासंख्यमनुदेशः 
समानाम! १.३.१० परिंसाषा से 'डसि' के स्थान पर 'स्मात्‌)? और “डिए के स्थान पर 
“स्मिन! आदेश होगा | अनेकाल होने से ये आदेश 'अनेकाल्शित्‌ सर्वस्थों १.१.५५ 
परिमापा द्वारा सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होंगे| ध्यान रहे कि स्मात्‌! और 
स्मिन! के अन्त्य तकार और नकार की 'हलन्त्यम! १.३.३ द्वारा इत्संज्ञा न होगी, 
क्योंकि 'न विभक्तौ तुस्माः? १.३.४ से इसका निषेध हो जाता है। 
उदाहरण के लिए, 'सर्ब+छसिः में अदन्त स्वनाम॒ से परे झूसि के स्थान पर 
प्मात होकर सर्वस्मात! रूप बनेगा । इसी प्रकार सतमी एकवचन की विवक्षा पर 
“डिए को 'त्मिच! होकर 'स्बस्मित! रूप बनेगा । 
१५५, आमि"* सर्वनाम्नः सुद । ७। १। ४२ 
अवर्णान्तात्परस्थ सर्बेनाम्नो चिहितस्यासः सुडागमः | एत्वषत्वे-सर्वेपाम्‌ ! 
सर्वेस्मिन्‌ | शेष॑ रामवत्त्‌। एवं विश्वादयो5प्यद्ल्ता: | 
उभस्नशब्दो नित्यं ह्विवचनान्तः | उमी २। उसाभ्यास्‌ ३। उसयो: २ । 
तस्येह पाठोडकजथे; | उमयशब्दस्य ह्विवचर्न नास्ति | डतर-डतमों प्रत्वयो । 
्रत्ययग्रहणे तद॒स्तग्रहणम्‌' इति तद॒न्ता ग्राह्मा: । 
नेम इत्य्थें । 
_ समः सर्वेपर्योयः, घुल्यपयोयस्तु न, थथासंख्यमलुदेशः समानाम्‌! इति 


निरदेशास्‌ । कत ५ ह 

१००, आसीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( सर्वनाम्त: ) संवनाम से परे 
( आमि ) “आम? का अवयव ( सुद ) 'सदः होता है। किन्त इससे सूत्र का तालय॑ 
स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. आज्सेर्सुका ७.१.५० से आत! की 
अनुदृत्ति करनी होगी। यह “आत्‌! सूत्रस्थ सर्वनाम्न/ का विशेषण बनता है। विशेषण 
होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है । इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--अवान्त 
सर्वनाभ के पच्चात्‌ “आम? ( पष्ी-बहुवचन ) का अवयब 'सुद! (लू) दोता है । 

| ८भयनिर्देशे पश्मीनिर्देशो बछोयान! परिमापा से सतमी विभक्ति यहां पहयर्थ 
में विपरिणत हो जाती है। | 

| यह अर्थ 'काशिका' के अजुसार है। 'सिद्धान्तकीमुदी' के अनुसार इसका अर्थ 


होगा---“अवणान्‍्त से पर और सर्वनाम से विहित “आम! को सुद आगम होता है।” 
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दित्‌ होने के कारण '८८-आइन्‍्तौ व्कितौ! परिभापा से यह 'छुएझ आम का 
आद्यवयव होता है। उदाहरण के लिए. सब + आम सें अवर्गान्‍्त सबनास स़व 

पद्चात्‌ पष्ठी-अहुबचन आम? आया है। प्रकृतसूत्र से इस आम को दा हो 
सर्व +स आम) + सब + साम! रूप बनता है। यहां “यदागमास्तदगुणीभूतास्तद्अह- 
णेन णहान्ते! परिमापा से झलादि बहुवचन 'साम परे होने के कारण (१४५-चहु- 
बचने-०? से अकार को एकार हो सर्व ए. साम्‌ > सर्वेसाम रूप वत्तेगा | तत्र इस 
स्थिति में (१५०-आदेश-०! से एकार को पकार होकर 'सर्वेपाम! रूप सिद्ध होता दे । 


विशेष--कुछ लोगों का कथन है कि “अवर्णान्त सर्बनाम' कहने से “यद्‌” तद्‌ 
आदि का ग्रहण न हो सकेगा और इस प्रकार 'येपाम! 'तिपामों आदि रूप भी न बन 
सकेंगे | इसके उत्तर में कह्य जा सकता है कि इन रुथलों पर “१९३-त्यदादीनाम:-० 
से पहले अकार अन्तादेश हो जाता है और फिर अकारान्त हो जाने पर प्रकृतसत्र 
प्रदत होता दे । ; 


१५ ६, पूर्वपराध्वरदक्षिणोत्तराउपरा।ज्धराणि व्यवस्थायामंसंज्ञा- 
याम । १ । १ । ३४ 


एतेपां व्यवस्थायामर्संज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात्‌ संबन्न या माप्ता सा 
जसि वा स्यथात्‌ । पूर्व, पृवोः । असंज्ञायाम किम-उत्तराः कुरवः। स्वामिधेया- 
पेक्षावधिनियमो व्यवस्था। व्यवस्थायां किमू-दक्षिणा गाथका।, कुशलछा 
इर्यथः ॥ 


१५६. पूर्व॑परेति--यद्द यज्ञ सर्वादिगण के परिगणन सें पहले आ चुका है; 
ओऔर यहां पुनः अप्टाध्यायी सूत्र के रूप में आया है। अन्तर केवल इतना ही है कि 
जहां गणसूज्ञ सामान्यत्या सर्वेनाम संशा का विधान करता है, वहां अष्टाध्यायीसत्न 
जम! पत्वव में विकल्प से । यहां पर सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए. 'सर्वादीनि सर्वना- 
मानि! १.१.२७ से सबनामानिं| तथा सम्पूर्ण 'विभाषा जसि! १.१.३२ सूत्र की 
अनुशत्ति करनी होगी | 'विभाषा? का अर्थ है--विकल्प। अतः सन्न का तालय॑ दे 
कि इन पूर्व आदि सात दाब्दों की व्यवस्था और असंत्ा में 'जस! परे रहते विकल्प से 
सबनाम संज्ा होगी । उदाहरण के छिए. 'पूष +जस! में सर्दनाम पश्च में 'जस! फे 
स्थान पर “शा होकर पूर्वी! रूप बनेगा और अमाव पश्ष में राम की भांति सवर्णदीर्य 


शिफर पूर्ना/ रूप सिद्ध होगा । इसी प्रकार पर, अवर आदि अन्य शब्दों के भी 
दोनो रूप बनेंगे | 





* देग्पिय ५५२ में सूत्र की व्याख्या | 
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व्यवस्था और असंज्ञा आदि के स्पष्टीकरण के लिए. गणसूत्र सें दी गई इस सूत्र 
की व्याज्या देखने चाहिये | 
१५७, स्वमज्ञातिधनाख्यायात्र | १ | २। ३४ 


ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता, संज्ञा जसि वा। स्वे, स्वाः-- 
आत्मीयाः आत्मन इत्ति वा | ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः-ज्ञातयोड्थों वा। 

१४५७. स्वमसिति--यह सूत्र भी सर्वादिंगण के परिंगणन में पहिले. ही दिया 
जा चुका है,* अतः इसका अर्थ वहीं देखा जा सकता है। यहां अशा्यायीसून्न के 
रूप से जस! परे होने पर स्व! को विकल्प से. सवनाम संज्ञा का विधान करता है। 
अनुबृत्ति पूर्बसूत ( १५६ ) की ही भांति है। इस प्रकार ज्ञाति और घन भिन्न अर्थ 
में स्व +जस? अवस्था में सर्वनाम पक्ष में स्व! और अभाव पक्ष में स्वा/-ये दो 
रूप बनेंगे | ज्ञाति और घन के अर्थ सें 'स्वा£! रूप ही होगा । 

१५८, अन्तर बहियोंगोपसंब्यानंयो; । १ । १। ३६ 

वाह्मे परिधानोये चार्थेडन्तरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा। अस्तरे 
अच्तरा वा गृहाः--बाह्या इस्यथ: । अन्तरे अन्तरा वा शाटका:-परिधानीया 
इत्यथ: । हा 

१०८. अन्तरसिति--बह सूज्ञ भी सर्वादिगण के परिसणन में पहले आ झुका 
है, अतः इसका शब्दार्थ वहां देखा जा सकता है। यहां पर अप्राध्यायीसून्न के रूप 
में अन्तर शब्द को जस्‌! परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो। यहाँ भी सूत्र के 
भावाथे को स्पष्ट करने के लिए. 'सर्वादीनि सर्वनामानिं! १.१.२७ से संवनामानि! 
ओऔर सम्पूर्ण 'विभाषा जसि! १.१.३२ सूत्र की अनुचृत्ति की गई है। किन्द ध्यान रहे 

कि “अन्चर' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जस्‌ परे होने पर उसकी विकल्पतः 
सर्वनाम संज्ञ तभी होगी जब उसका अथ बहियोंग ( बाहर का ) या उपसंन्यान 
( अधोवस्त्र ) हो । उदाहरण के लिए “अन्तरे अन्दरा वा श्हाः में अन्तर! शब्द 
बाहर के अथ में आया है अतः विकल्प से सवनाम होने पर “अन्तरे! रूप हुआ। 
इसका अर्थ है--धबाहर के घर! | उपसंब्यानार्थ का उदाहरण 'अन्तरे अन्चर्रा वा 
शाय्का/ में मिलता है जिसका अर्थ है--नीचे पहनने योग्य बस्तर अर्थात्‌ घोती 
आदि | किन्चु अन्य अथों में 'अन्तर' की सर्घनाम संज्ञा नहीं होगी । उदाहरण के 





* देखिये १५१ वें सून्न की व्याख्या | 
+ “अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तथिमेदतादसध्य । 
किद्गात्मीयविनात्रद्ििस्वसरमभ्येडन्तरात्मनिं च ॥7 इृत्वमरः । 


१० छ० को० 
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लिए. 'इमे अत्यन्तरा मम ( ये मेरे आत्मीय हैँ ) में 'अन्तर' शब्द की सवनाम संच्ञा 
नहीं होगी, क्योंकि इसका अर्थ है--आत्मीय । 


१५६, पूर्बादिभ्यो नवभ्यों बे। | ७। १। १६ 
पे की... ः [| पूर्वेसि 
एश्यों डसिडन्योः स्मात्स्सिनोी बा सस्‍्तः) पू्स्मात्‌ , पू्वात्‌। पूवेस्मिन्‌ , 
पूर्व । एवं परादीनामपि । शेप॑ सवबत्‌ । । ः 
१०५९, पूर्वोदिस्य इति-- पूर्वादिम्यः ) पूर्व आदि ( नवभ्यः ) नौ से परे 
(वा ) विकल्प से । स्पए्ट ही यह सूत्र अपूर्ण है। इसकी व्याख्या के लिए, 'रूसिड््यो 
स्मात्स्मिनौं) ७.१.१५ की अनुच्ञत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--- 
पूर्व आदि नौ शब्दों से परे डसि और डिः के स्थान पर क्रमशः विंकल्प से 'स्मात्‌ 
ओर “स्मिन आदेश होते हैं। पूर्वोक्त तीन सूत्रों ( १५६, १५७ और श५८ ) में 
जिन नौ शब्दों का उल्लेख हुआ है, यहां उन्हीं का अहण , होता है। नी शब्द ये 
हैं---पूर्व, पर, अबर, अबर, उत्तर, दक्षिण, अपर, स्व और अन्तर । गणसूत्नों द्वारा 
नित्य सर्वनाम संज्ञा विहित होने से इनसे परे स्मात! और “स्मिनः आदेश नित्य 
प्राप्त होते थे । इस सूत्र से विकल्प किया जाता है। इस प्रका: पूर्व +छूसि! इस 
अवस्था में सर्वनाम पक्ष सें 'पू्स्मात! और अमावपक्ष में राम के समान 


पूर्चात! रूप बनेगा | इसी प्रकार 'पूर्व+डि? में भी पूर्वस्मिन! और पूर्व! दो 
रूप बनेंगे। 


१६०. प्रथम-चरम-तयाल्पार्धकतिपय-नेमोशें । १। १। ३३ 
एते जसि उत्तसंज्ञाः स्युः | श्रथमे, मथमाः। तय: प्रत्ययः-हितये, हितेयाः । 
शेप॑ रामवत्‌ । नेमे, नेमाः, शेप॑ सर्वेबत्‌ । 

१६०. प्रथमेति--यज्न का शब्दार्थ है--( प्रथम-नेमाः ) प्रथम, चरम, तथ- 
प्रत्ययान्त,* अल्प, आधे, कतिपय तथा नेम झब्द ( च ) ओऔर...। “यहां सूचस्थ च 
से दी स्पष्ट हो जाता है कि यह सन्न अपूर्ण है । इसके स्पणीकरण के लिए. 'सर्वाटीमि 
सबनामानि' १.१.२७ से 'सनामानिं' और सम्पूर्ण 'विभापा जसि! $.१.३२ सूत्र 
की अनुद्ृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सन्न का अर्थ होगा--प्रथम आदि सात शब्द 
जस परे होने पर पिकलप से सबवनाम-संशक दोते हूँ | उदाइरण के छिए. प्रथम +जस 


में सवनाम पक्ष सें जस्‌ के स्थान पर नी होकर 'प्रथमे? रूप बनेगा । आअभावपषक्ष 
से राम के समान प्रथमा:” रूप बनेगा | 


इन शर््दों मे नेम शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का सर्वादिगण में पाठ 


सयप्रत्ययान्ध छे उदाइरण ई--द्वितय, दव, श्रय आदि | 
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हीं है, अतः शेष सत्र शब्दों की जस्‌ को छोड़कर अन्य विभक्तियाँ- में रामवत्‌ 
प्रक्रिया होगी । 
( बा० ) तीयस्य छित्सु” वॉ। 
द्वितीयस्मै, छ्वितीयायेत्यादि । एवं तृतीयः । | 
( बा० ? तीयस्थेति--यह उपयुक्त सूत्र पर वार्तिक है। इसका वालये है-- 
( डित्सु ) छित्‌ प्रत्यय परे होने पर ( तीयस्य ) वीय ग्रत्ययान्त की ( वा ) विकल्प से 
सर्वनाम संज्ञा हो । तीय-पत्ययान्त दो शब्द हैं--द्वितीव और तृतीय | डिंत्‌ प्रत्यय 
चार हैं--छे, डसि, डस्‌ और डिः | अतः इन प्रत्यवों में से किसी के भी परे रहते 
द्वितीय और तृतीय झब्द विकल्प से सर्बनाम-लंज्षक होते हैं। उदाइरण के छिए 
चतुर्थी एकवचन में द्वितीय + डे”? में सर्वनाम संज्ञा होकर 'दवितीयस्मैं' रूप बनेगा। 
अमभावपक्ष में रामवत्‌ 'द्वित्तीयाय' होगा ) 


१६१, जरायो जरसन्यतरस्थाम्‌ । ७। २। १०१ 

अजादों विभक्तो । | 

( प० ) पदाक्भाधिकारे तस्य च तद्न्तस्यथ च | 

( प० ) निर्दिश्यसानस्यादेशा भवन्ति | 

( प० ) एकदेशविक्रतमनल्यवत्‌ ! ., 
.. इति जरशब्दस्थ जरस--निजेरसौ, निजेरसः । पक्षे हछादौ च रामबत्‌ । 
विखपा: । 

१६१. जराया इति--सज्न का शब्दार्थ *है--( जरायाः ) जरा के स्थान पर 
( जरस्‌ ) जरस्‌ आदेश हो ( अन्यतरस्थाम्‌ ) विकल्प से। किन्ठु सूत्र के आशय के 
स्पष्टीकरण के छिए; 'अष्टन आ विभक्तौ! ७-२.८४ से 'विभक्ती! और अचि २ ऋ्तः 
७.२.१०० से 'अचिः की अनुद्डसि करनी होगी। विभक्ती! का विशेषण होने से 
अति से तदादि विधि का अहण होता हैं। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा-- जरा” 
( बुढ़ापा ) शब्द के स्थान पर अजादि विभक्ति ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) परे 
होने पर विकल्प से 'जरस? आदेझ होता है | अजादि विभक्तियां ये हैं--ओऔ, जस 
( अस्‌ ), अम्‌ , औट , शस्‌ (अस्‌), थे (आ), डे (०) डसि (अल ), 
डस्‌ ( अस्‌ ), ओस , आम , डि (३) और ओस्‌ू | अतः इन विभक्तियोँ में से 
किसी के भी परे होने पर जरा के स्थान पर विकल्पतः जस्सू! आदेश होगा। 
उदाहरण के लिए 'निजेर + औ' ये अजादि विमक्ति धऔीः परे है, अतः यद्द चूत्र मर्ेच 
होना चाहिये | किन्तु यहां एक बाधा उपस्थित हों जाती दै । यहां जरा शब्द न होकर 
पनेर्जर! शब्द है, अतः यह यूज्ञ कैसे छगेगा ? किन्तु इसका समाधान आगामी 
परिभाषा से होता है-- 
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( प०-१ ) पदन्लेति--अर्थ है--/पद” और “अंग”! के अधिकार में जिसके 
स्थान पर आदेश किया गया हो, वह उसके तथा ( तदन्‍्तस्थ ) वह जिंसके अस्त में 
हो, उस समुदाय के भी स्थान पर होता है | पद! और “अंग! पारिमाषिक झब्द हैं। 
पदाधिकार का प्रकरण आठवें अध्याय के प्रथम पाद के पदस्मों ( ८.१.१६ ) सूत्र 
से प्रास्म्म होकर आठवें अध्याय के तृतीय पाद के 'अपदान्तस्थ मूघेन्यः (८-३.५५ ) 
तक है। इसी प्रकार अंगाधिकार छठे अध्याय के चतुर्थ पाद ( ६.४.१ ) ससे प्रास्म्म 
होकर सातवें अध्याय की समाप्ति वक है | प्रस्तुत सूत्र ( ७.२.१०१) अंगाधिकार में 
आता है | इसके अनुसार 'जरस” आदेश “जरा” के स्थान पर होगा और “जरा? शब्द 
जिसके अन्त में होगा, ऐसे 'निर्जे? आदि शब्दों के भी स्थान पर होगा। वहां 
नअनेकाल्‌ शित्सवंस्प! ( १.१.५५ ) परिभाषा से सम्पूर्ण 'निर्जर! शब्द के स्थान पर 
'जरस? आदेश प्राप्त होता है | इसका निषेध अग्निम परिभाषा से होता हैं-- 

( प०-४ ) निर्द्दियमानस्येति--अर्थ है--( निर्दिश्यमानस्य ) “िर्दिब्यमान! 
के स्थान पर ही ( आदेशा: ) आदेश € भवन्ति ) होते हैं। “निर्दिदयमान का अर्थ 
ह्ै---'प्रष्ठीप्रकृतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविषय” अर्थात्‌ आदेशविधायक शात्र में 
सख्थानी का बोध कराने वाला जो षष्ठयन्त. पद्‌ है, उससें जिससे घ्टी विभक्ति हुई 
है, उसके द्वारा जिसकी सबसे पहले उपस्थिति होती है, बह 'निर्दिश्यमाना कहा 
जाता है। यद आदेश उसी के स्थान पर होगा। उदाहरण के लिए: अस्तुत सूत्र में 
“जरायाः” पद पप्नथन्त है, अतः सबसे पहले उपस्थित होने के कारण पष्ठी विभक्ति की 
प्रकृति 'जरा? की “निर्दिद्यमान? संज्ञा होगी | इसलिए. 'निजर” शब्द में केवल “जरा? 
शब्द के स्थान पर ही 'जरस्‌! आदेश होगा, सम्पूर्ण 'निर्जर! के स्थान पर नहीं । 

किन्तु 'जरा? के स्थान पर 'जरस' की स्वीकृति मिल जाने पर भी एक शंका शेष 
रह जाती है । 'निर्जर! शब्द में 'जरा? नहीं, अपितु 'जर आया है। आदेश “जरा 
के ही स्थान पर होता है, फिर यहां 'जर! के स्थान पर 'जरस्‌! आदेश किस प्रकार 
होगा १ दसका समाधान अग्रिम परिभाषा से होता है--- 


( प०-३ ) एकदेश इति--अर्थ है--( एकदेशविक्ृततम्‌ » अवयब के बिक्ृत हो 
जाने पर भी वस्तु ( अनन्यवत्त्‌ ) अन्य के समान नहीं होती । यह परिभाषा लोकन्याय 
पर आश्रित है। छोक में देखा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कट जाने पर वह घोड़ा 
या गया नहीं दोता, अवितु कुत्ता दी रदता है--छिन्नेडपि पुच्छे श्वा ख्वैंच, न चाइवो 
न गर्दमः ।' इसी अफार यहां शात्र में भी 'निर्जर! के अन्तर्गत “जरा? के 'जर हो जाने 
पर भी वद्द जरा ही रहता है, कुछ अन्य नहीं हो जाता । इससे 'जर के स्थान पर भी 
जिस्म! आदेश होता है। इस प्रकार 'निर्जर +ओऔर' में 'जर के स्थानपर 'जरस! आदेश 
देकर निर्मस्सी! रूप चनेगा। विकल्यावस्या में राम की भांति 'निर्जरी! रूप बनेगा। 


अजन्तपुल्लिहमकरणम्‌ श्ष्च९्‌ 


१६२, दीघोज़सि चें। ६ | १। १०४ ह 
दीघोज्वसि इचि च परे न पूवसवर्णदीघे:। वृद्धिः-विश्वपौ। विश्वपा:। 
है विश्वपा: | विद्वपाम्‌ ! विद्वपी । 

१६२. दोधोदिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। इसका छब्दार्थ है--( चर ) 
और ( दीघ्षात्‌ ) दीधघ से ( जसि ) जस परे होने पर | इसके स्पष्टीकरण के छिए 
'प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:” ६.१.१०२ से 'पूर्वसवर्ण/ और "नादिचि! ६.१.१०४ से 
न तथा “इचि! की अनुबत्ति करनी पड़ेगो। “एकः पूर्वपस्यो” ६.१.८:४ यहां 
अधिकृत हैं | इस प्रकार सूत्र का भावाथ है--दीघ्र से 'जस्‌! अथवा 'इच्‌' (३, उ, 

ए, ओ, ऐ, ओ ) परे रहने पर पूव-पर के स्थान पर सबर्ण दीघ आदेश नहीं 
हाता है | उदाहरण के लिए प्रथमा दिबचन के 'विश्वपा +औ'? में प्रथमयो: पूर्व 
सवर्ण/ ६.१.१०२ से पूवंसबर्ण दीघदिश ग्रात्त था, किन्तु यहां दीघ आकार से परे 
इच्च--्औकार है, अतः प्रस्तुत सूत्र से पूवसव्णदीध का निषेध हो जाता है। तब 
“इंड्विरेचि! ६.१.८८ से इद्धि होकर “विश्वपौ” रूप बनेगा । 


१६३, सुडनपुंसकर्थ । १। १। ४३ 
स्वाद्पद्धवचनानि सर्वेनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्छीबस्य । 
१६३. सुडिति--झज्ञ का शब्दा्थ है--( अनपुंसकस्य ) नपुंसक से भिन्न ओन्य 
लिद्न का ( सुद्‌ ) सुट प्रत्याहार । किन्तु इससे सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं होता | उसके लिए 
शिः सवनामस्थानम! १.१.४२ से 'स्ंनामस्थानम की अनुद्गत्ति करनी होगी। 
सुद पित्याहार है और इसमें सु, औ, जस्‌ , अमू और ओऔरट--इन पांच प्त्ययों का 
समाहार होता है ।* इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--छु आदि ये पांच प्रत्यव जब 
पुँल्लिंग या ज्लीलिंग से परे होते है, तो इनकी सवनामस्थान संज्ञा होती है । 


१६४, स्वोदिष्वसबनामस्थानें | १ | ४ । १७ 
कप्प्रत्ययावधियु स्वादिष्वसवनासस्थानेपु पूष पद स्थात्‌ । 
१६४, स्वादिष्चिति--यह रुज्न स्वतः अपूर्ण हैं । शब्दार्थ है--( स्वादिषु ) छ 
आदि प्रत्ययों के परे होने पर ( असवनामस्थाने ) सवनामस्थान-संज्ञक पत्वयों को 
छोड़कर | इसकी व्याख्या के लिए. झुप्तिडन्त पद्म १-४-१४ से 'पदम? की अनुद्धत्ति 
करनो होगी | 'स्वादिपु) पद सप्तम्बन्त है, अतः 'तत्मिन्निति निर्दिष्डे पूर्व्वा १.१,६६ 
परिभाषा से पूर्वशव्दसम॒ुदाय की ही पदसंज्ञा दोगी। इस ग्रकार चू्र का भावार्थ 
» होगा--सर्वेनासस्थानमिन्न सु आदि प्रत्ववों के परे होने पर पूव शब्दसम॒ुदाय की पद 





४ “सुडिति पं्॑रवचनानि'--काश्िका | 
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संज्ञा होगी। चतुर्थ अध्याय के प्रथम भ्त्यय स॒' से लेकर पांचवें अध्याय के अन्तिम प्रत्यय 
कप? तक सब प्रत्यय 'स्वादि' कहलाते हैं।* सु! प्रत्यय (१२१-स्वीजसू-०? ४-१-२सूल से 
होता है और “कप” म्त्यय 'उंरःप्रश्नतिम्यः कप! ५.४.१५१ सूत्र से होता हैं) इस प्रकार 
पु! से 'कप? तक चतुर्थ और पंचम अध्याय के सारे प्रत्यय संण्हीत हो जाते हैं। इन 
स्वादि प्रत्ययों में 'सु, औ, जस , अम , औद--इन पांच प्रत्ययों की सबनामस्थान 
संज्ञा है। इन सबंनामस्थान-संज्ञक प्रत्ययों से मिन्न अन्य स्वादिप्रत्यय यदि परे हां, 

तो उनसे पूर्व शब्द पद्संश्क होता है | उदाहरण के लिए, विद्वत + अस्‌ ( इस )' 
में 'शस? प्रत्यव सर्वनामस्थान से भिन्न है, अतः इसके परे होने पर पूर्व शब्द- 
समुदाय 'विश्वपा? की पद्‌ संज्ञा होगी | इस अवस्था सें अग्रिम सूत्र परव्चत्त होता है-- 

१६५, यचि भर ।१। ४। १८ 

यादिपु अजादिपु च कपूप्रत्ययावधिपु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेपु पूर्व 
भसच्छ्ञं स्यात्त्‌ । * 

१६५. यचीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( यचि ) यच्‌ परे होने पर 
(मम ) 'भ! संशा हो । किन्तु इससे सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता | इसके 
लिए, 'स्वादिप्वसबनामस्थाने! १.४-१७-इस सम्पूर्ण सूत्र की अनुद्गत्ति करनी दोगी। 
ध्यच! में सकार और अच का समावेश होता है--यू व अच्‌ च इति यच। यहां भी 
पहले की भांति 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य' १.१.-६६ परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय की 
ही भसंशा होगी। इस प्रकार सूजन का भावार्थ होगा--सवनामस्थान से भिन्न यकारादि 

गैर अजादि ( जिनके अन्त में कोई स्वर हो ) स्वादि| प्रत्यय परे होने पर पूर्वशब्द- 
समुदाय की भसंज्ञा होती है। उदाहरण के लिए 'विश्वपा + अस! ( शस॒ ) में अजादि 
प्रत्यय 'अस? परे होने पर 'विद्वपा' की भसंक्षा होगी ॥ 

किन्तु यहां एक समस्या उठ खड़ी होती है। पूर्वसून्न स्वादिप्यसबनामस्थानेँ 

१.४-१७ से “विदवपा + अस्‌ ( दास 9! इस स्थिति में 'विश्वपा? को पद संज्ञा प्रात है, 
किन्तु प्रस्ठुत सूत्र से उसको भर्सज्ञा प्रात होती है। अतः दोनों संजश्ञाएं की जायें या 
एक १ और यदि एक की जाये तो कौन-सी एक ? इसका समाधान अग्रिमसत्न से 
दोता - हैं--- 

१६६, आकडारादेको संज्ञा | १ | ४। १ 


टच ९९ कडार ३ धारये "५ ८५. ८ 
इति ऊष्च 'कडारा कम थारये' इत्यतः प्राक्‌ एकस्थैकेंब संज्ञा ज्ेबा, या 
पराइनवकाशा च । 
* स्वादिष्यितिं मशब्दादेकबचनादारम्य आ कपः पत्यवा ग्रह्मन्ते-- काडिका | 
९2. दि डक री फरण है. 3७. 2७ 
प स्वारदिं के स्पष्टीहरण के लिए पूर्वयन्न (१६८) की व्याख्या देखिये। 


अज़न्तपुल्लिज्ञप्रकेरणम्‌ १०५६ 


१६६, आकडारादिवि-अथ है--( आकडारात्‌ )  'कडाराः: कमधारये! 
२.२.३८ सूत्र तक (.एका ) एक ( संज्ञा ) संज्ञा होगी | तातयें यह कि प्रथम अध्याय 
के-चतुर्थ पाद के प्रौरम्भ से लेकर द्विवीय अध्याय के द्वितीय पाद के:अड्वीसवं:सूत्र के 
पहले तक एक पद या शब्द की एक ही संज्ञा होगी, दो नहीं | इस प्रकार विश्वपा + 
शस्‌ ( अस्‌ ) में 'विश्वदा' को पदसंज्ञा और भसंज्ञा में से कोई एक ही संज्ञा, होगी, 
दोनों नहीं | परन्तु इनमें से कौन-सी संज्ञा होगी, यंह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके 
समाधान के लिए कहा गया है--'था पराइनवकाशा च* |? इसका यही अभिप्राय है 
कि जो संज्ञा पर और निरवकाश ( जिसको चरितार्थ होने के लिए सामान्य सूत्र से 
प्रात्त स्थछ के अतिरिक्त स्थल न हो ) हो, वही होना चाहिये | 

प्रकृत में जहां भर्सज्ञा प्राम है, वहां पद संजशा भी अवश्य प्रात्त है । इसलिए 
भसंज्ञा निर्वकाश है | साथ ही साथ यह पर भी है क्योंकि पद्संशाविधायक सूत्र प्रथम 
अध्याय के चतुर्थ पाद का सन्नह्वां सूत्र है, और भर्संज्नाविधायक -अठारहबां। इस 
प्रकार यह निणेय् ग्रास होता है---यकार और अजादिं प्त्यय परे होने पर भर्ंज्ञा तथा 
शेष हल्थदि प्रत्थय परे . रहते पदसंशा होगी। उदाहरण के लिए; “विश्वपा+असू 
(-शसू )' में अजादिप्रत्यय शसू परे होने पर “विश्वपा' की भर्ंज्ञा हुई |: 


१६७, आतो घातोः । ६। ४ । १७० 

आकारान्तों यो धातुस्तदन्‍्तस्थ भस्याह्नस्य छोपः .। अलछोउसन्त्यस्य । 
विश्वपः | विद्बपा । विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि | एवं - शंखध्सादयः | घातोः 
फकिम-दाहान्‌ । हाहा । द्वाहे ! हाहाः। हाहोः । हाहाम्‌। हाहे । इत्यादन्ता: | 
हरिः, हरो । 3 

१६७. आत इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( आतो 2 
आकारान्त ( घातोः ) घातु का । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'अल्छोपोडना ६.४-१३४ 
से 'छोप/ की अनुदृत्ति करनी होगी। अद्गस्वों ६.४.१ और भस्वों ६.४.१२९--थे 
दोनों यहां अधिक्वत हैं | इस प्रकार सूत्र का भा वार्थ होगा--आकारान्त धातु जिसके 
अन्त में हो, ऐसे मसंज्ञका अन्न का छोप हो | “अछोड्न्त्वस्था १३.५२ परिभापा से 
यह व्येप भसंञ्ञक अद्ज के अन्त्यवर्ण को ही प्राप्त होगा | उदाहरण के लिए. विश्वपा + 
अस सें आकारान्त घाव वा है, तदन्त भर्सेज़्क अज्ञ 'विश्वपा है अतः अन्त्य 
आकार का छोप होकर विश्वप्‌+अस्‌! रूप वनेगा । इस अवस्था में सकार को रुत्व- 
विसर्ग होकर 'विश्वपः रूप सिद्ध होगा । * 





* काशिका ( १.४-१ ) | 
. इसके स्पष्टीकरण के लिए १६५ वें और १६६ वें सूत्रों की व्याख्या देखिये । 


श्ण्र्‌ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


ध्यान रहे कि धाठु के ही आकार का छोप होता है, अतः 'हाहाँ* ( गन्बर्व- 
विशेष ) शब्द के आकार-का छोप न होगा । यह अव्युत्न्न प्रातिपदिक है.और धातु 
से प्रत्यय लगाकर नहीं बना है। इसीलिए शसादियों में भसंज्ञा होने पर भी इसके 
आकार का लोप नहीं होता ! 


१६८, जसि चें। ७ । ३।॥ १०६ 
हस्वान्तस्याउजुत्य गुण: । हरय: । 


१६८, जसीति--सत्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( जसि ) जस्‌ परे होने 
पर । किन्तु सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूर्ण हस्वत्य शुणः! ७.३.१०८ सत्र की 
अनुद्ृतति करनी पड़ेगी । साथ ही “'अद्गस्य' ६.४१ से अद्भाधिकार प्रात छोता है। 
इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--जस परे होने पर हस्वान्त अज्ञ को शुण आदेश 
दोता है। यद गुण-विधान 'अलोउ्न्त्यस्थो १.१,५२ परिभाषा से अन्त्य वर्ण को ही 
होगा। उदाहरण के लिए 'हरि+अस (जत्‌ ) में हस्वान्त अद्भध हरि से परे 
“जस्‌! है। अतः अन्त्य वर्ण को गुणादेश होकर हरे + अस? रूप बनेगा | इस अवस्था 
में पदले एकार को अयादेश होकर और फिर सकार को रुत््व-विसर्ग होकर ृरयः) 
रूप सिद्ध होगा । 5 * 

१६६, हस्वस्ये गुण: | ७ | ३ | १०८ 

सम्बुद्धी । हे हरे ! हरिम्‌ । हरीन । 

१६५, हस्वस्येति--बद्द सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है । सूत् का शब्दा्थ है-- 

( हस्वस्य ) हस्व के स्थान पर ( शुण: ) गुण आदेश हो। इसकी व्याख्या के लिए 
सम्ब॒ुद्धी च! ७.३.१०६ से 'सम्बुद्धी' की अनुश्ृत्ति करनी होगी। “अज्ञस्यों ६.४१ 
का अधिकार यहां भी प्राप्त है । इस प्रकार सूत्र का भावाथे होगा--सम्बुद्धि (सम्बोधन 
का एकवचन ) परे होने पर हस्वान्त अज्ज को शुण हो जाता हैं । उदाहरण के छिए 
६ दरगि+स! में सम्बुद्धि परे होने पर हस्वान्त अज्ञ "हरि! के अन्त्य इकार को एकार 
शोकर दे हरे +स्‌! रूप चनेगा । फिर “एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धे” ६.१.६९ से सकार का 
लोप होकर 'ऐे हरे ! रूप सिद्ध दोगा | 


१७०, शेपों ध्यंसखि | १ |४॥ ७ 


क द थे 0 अनदो ट ७ ७ ४ ससखिवर्ज 
हि दाप इति सर्पष्टाथम। अनदोसब्सछी छस्वों यात्रिदुती चदन्‍त॑ सखिवउ 
घसंशम । 








5 दाद्ाहरस्वयसाया सन्धवाम्थिदिदीकसास) इत्यमरः । 


जअजन्तर्पुल्लिज्ञम्करणम्‌ श्ष्‌३ 


१७० शेष इति--यह सत्न स्वतः अपूर्ण है| .शब्दार्थ है---( असखि ) सखि? 
शब्द को छोड़कर ( शेषः ) शेष ( घि.) 'घि? संशक हों । 'इसके- स्पष्टीकरण के छिएः 
यू स्वथाख्यो नदी! १.४३ से यू? तथा 'डिति हस्वश्ञों १.४.६ से हस्व: की अनुश्चत्ति 
करनी होगी । यू? में इकार और उकार का समांवेश होता है। स्व” विशेषण 
होने के कारण इससे हस्व इकार और हृस्व उकार का अ्रहण होगा। शेष! का 
अभिप्राय है--नदी संज्ञा से मिन्न हस्व । इस सूत्र से पूर्चा विशेष-विशेष. अवस्थाओं 
सें हस्व की नदी संज्ञा की गई है, अतः जिस हस्व की नदी संज्ञा नहीं की गई है, उस 
ह॒स्व॒ का ग्रहण 'शेष! पद से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सखि! 
शब्द को छोड़कर नदी-संज्ञक-मित्र हुस्व इकारान्त और उकारान्त हाव्द पिसंज्षक 
होते हैं|. नदी संज्ञा दो अवस्थाओं में नहीं होती है--( १ ) पुँल्लिज्ञ में. हस्व 
इकारान्त और हृस्व उकारान्त शब्द नदीसंज्ञक नहीं होते, जैसे--हरिं, भालठ, 
गुरु भादि । ( २ ) छ्लीलिंग में डिन्त्‌ विभक्तियों के परे होने पर जिस पक्ष में 'डियति 
हस्वश्वर १.४.६ छारा नदी संज्ञा नहीं होती है । अतः इन दो स्थर्छों पर ही 'घि! 
संज्ञा प्रात होती है। उदाहरण के लिए 'हरि! शब्द की नदी संज्ञा नहीं हुई, अतः 
इसकी 'ि? संज्ञा होगी | 


१७१, आडो नाउंखरियामू | ७। ३। १२० 

थे परस्याडगे ना स्यादखियाम्‌। आडढः इति टासंज्ञा। हरिणा। 
हरिम्याम्‌ । हरिभिः । 

१७१, आह इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अस्त्रियाम्‌ ) ज्लीलिज्ञ से भिन्न 
अन्य छिज्ल में ( आड४ ) आइ् के स्‍थान पर ( ना ) ना” आदेश हो। इसकी व्याख्या 
के लिए, 'अच्च थः” ७.३.११९ से थे: की अचुबृत्ति करनी पड़ेगी | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--ह्लीलिडज्ग से भिन्न अन्य छिझ्ञ सें घिसंज्षक से परे होने पर आइ्‌ 

थान पर “ना? आदेश हो | 'आड? दा? की ही आचीन संज्ञा है [* ध्यः क्षे 
स्थान पर “ना आदेश होगा | उदाहरण के लिए. हरि + दा! में घिसंशक “हरि शब्द 
से पर दा! को ना आदेश होकर हरि +ना रूप चनेगा | तब अट्‌छु-० ८-४-२ 
से नकार को णत्व होकर 'हरिणा? रूप सिद्ध होगा | 
१७२, घेडिति | ७ | ३। १११ 
घिसंज्ञकस्य क्िति गुणः | हरये-। 
१७२. चेरिति--बह सूजन स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दाथ द्वै--( थेः ) च्ंत्रक 





४ आहिति टासंज्ञा प्राचाम-- सिद्धान्तकीम॒दी । 


श्ष्छ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


के स्थान पर ( छिंति ) छित््‌ प्रत्यय परे होने पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'स॒ुपि च 
७.३.१०२ से 'सुवि' तथा हस्वस्थ शुणःः ७.३.१०८ से गुणः की अनुशृत्ति करनी 
होगी | डित्‌ में.चार प्त्यय आते हैं--छ, झसि, डसू और डि। अतः सूत्र का भावाये 
होगा--चिसंशक अद्भ को डित्‌ अर्थात्‌ छे, झसि, डस और छि ग्रत्यय परे रहते गुण 
आदेश हो | “'अछोडन्त्यस्थ' १.१.५२ परिभाषा से शुणादेश अन्त्य वर्ण को ही छोगा ! 
उदाहरण के लिए हरि + ए. ( छे )' में घिसंज्षक हरि है और उससे परे डित्‌ सुप_ 
का 'ए! है। अत: इकार को गुण-एकार आदेश होकर हरे +-ए” रूप बनेगा। इस 
अवस्था में अयादेश होकर हस्यथे! रूप सिद्ध होगा । 
१७३, हसिड्सोश्च | ६। १। ११० 

एड झासिडसोरति पूर्वेरूपसेकादेश: । हरेः २ । हयोः । हरीणाम्‌ । 

१७३. डसीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( ड्सिड्सोः ) ढसि तथा 
डस का...। किन्तु इससे सूज्न का अर्थ स्पष्ट नहीं होता | उसके लिए “अमि पूव: 
६.१.१०७ से, (पूर्व: तथा 'एडय पदान्तादति! ६.१.१०९ से एड. और “अति! की 
अनुश्षत्ति करनी होगी। “एकः पूर्वपस्योश ६.१.८४ सून्न यहां अधिकृत हैं। इस 
प्रकार प्रस्तुत सूत्र का, भावार्थ होगा--एडः ( ए ओ ) से डसि ओर ड्स का अकार 
परे होने पर पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप एकाद्रेश हो। उदाहरण के, छिए पंचमी 
एकबचन हरि +अस ६ झूसि )' में पहले 'बेर्डिति! ७.२.१११ से इकार, को शुण 

होकर हरे + अस? रूप बनता है| फिर झसि का अकार परे होने पर पूबंपर के स्थान 
पर एकार होकर हर्‌ ए. स! - हरेस' रूप बनने पर रुत्व-विस३॥ हो रेः रूप सिद्ध 
होगा ।* ओकार का उदाहरण “भानो में मिलता है) 


ञ प्र ५ आदि 
१७४. अच्चें घे: ।|७। ३।॥ ११६ 
इदुह्ूयामुत्तरस्य डरोत्‌ , घेरत्‌ | हरो। हर्योः | हरिपु | एवं कव्यादयः । 
१७४. अच्चेति--बह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है | सूच का शब्दार्थ है--(च ) 
ओर ( वे; ) घि-सज्ञक के स्थान पर ( अत्त्‌ ) हस्व अकार हो । इसकी व्याख्या के 
लिए, 'टेशाम्नब्रास्नीम्य/ ७.३. ११६ से 'छे?, सम्पूर्ण 'इदुद्धयाम! ७.३.११७ और 
ओऔत! ७.३.११८ की अनुश्ृत्ति करनो द्ोगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथे होगा-- 


हस्त्र इकार.( इत्‌ ) और उकार ( उत्‌ ) से पर 'डि? को 'औत? तथा घिसंशक को 
अकार आदेश हो | उदाहरण के लिए, 'हरि+डि? में घिसंज़्क “हरि! के इकार के 
स्थान पर ( अलोड्न्तत्यों १.२.५२ परिभाषा से) हस्व अकार और दि? के स्थान पर 


* चिस्तृत प्रक्रिया के लिये हरे” की रूपसिद्धि देखिए । 


अजन्तर्युल्लिल्नप्रकरणम्‌ पु 


'औत! ( औ ) होकर हर+ओऔ! रूप बनेगा | इस अबस्था में वृद्धि एकादेश 
होकर हरौ! रूप सिद्ध होगा | हस्व* उकार का उदाहरण 'भानौ' सें मिलता है। 


१७५, अनंड सो | ७। १। ६३ 
सख्युरज्ञस्थानडःडमवेशोडसम्बुद्धो सौ । 

१७५. अनडिर्तति--सज़ का शव्दार्थ है--( सौ ) हु! परे होने पर ( अनडझ ) 
अनड्‌ आदेश हो । किन्तु इससे सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता। उसके लिए. 
सम्पूर्ण 'सख्युरसम्बुद्धो' ७.१.९२ सूत्र की अनुब्त्ति करनी होगी। “अंगस्यः ६.४. १ 
यहां अधिक्वत है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होया---सम्बुद्धिभिन्न सु! परे होने पर 
सखिः अज्ञ के स्थान पर 'अनड? आदेश हो | यहां अनड? सें डकार इत्संशक है। 
नकारोत्तरवर्तों अकार उच्चारणारथक है | अतः डित्‌ होने के कारण “डिच्चाँ १.१.५३ 
परिभाषा से 'अनइ?! आदेश 'सखि! अक्भ के अन्त्य वर्ण इकार के ही स्थान पर होगा । 
उदाहरण के लिए प्रथमा एकवचन में 'सखि +सु' इस स्थिति में सम्बुद्धिमिन्न सु 
परे होने पर 'सस्ि' के इकार के स्थान पर अनडः होकर 'सख अन्‌ +स॒” रूप बना । 


१७६, अलोउ्न्त्योतत्पंब उपधा । १ | १। ६५ 

अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधासंज्ञः । * 

१७६. अल इति--यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दा्थ है--( अलछोड्न्त्यात्‌ ) अन्त्य 
अल से ( पूवः ) पूर्व वर्ण ( उपधा ) उपधासंज्ञनक हों। अलू प्रत्याहार भ॑ सत्र वर्ण 
आ जाते हैं । अतः समुदाय के अन्तिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपैधा संज्ञा होगी। 
उदाहरण के लिए; 'सखू अन से अन्त्य अछू नकार हैं, और उससे पूर्वा वर्ण हृस्व 
अकार है, अतः उसकी उपचा संज्ञा हुई | 


१७७, सबनामस्थाने चॉउ्सस्वुद्“ों | ६।७।८ 
नान्तस्योपधाया दोधोड्सस्वद्धां बुद्ध स्वंनामस्थाने । 

१७७, सर्वेभामस्थाने इति--यह सज्ञ स्वतः पूर्ण नहीं है | इसका शब्दार्थ 
है-] च ) और ( असम्बुद्धों ) सम्बुद्धेभिन्न ( सवनामस्थाने ) सवनामस्थान 
परे होने पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'दुल्येपे पूवस्थ दीघोडिणः ६.३. १६४६ से 
पब: तथा 'नोपधाया: ६.४.७ से 'उपधाया: की अनुशृत्ति करनी होगी। अद्गस्बा 
६.४.१ यह यहां अधिकृत है | इस घकार सज्ञ का मावार्थ है--सम्पुडिभिन्न सर्वनाम- 
स्थान परे होने पर नान्‍्त अज्भ की उपवा के स्थान पर दीघ आदेश दो। सं, आऔ, 





पी 


* विस्तृत प्रक्रिया के लिये 'हरों' की रूपासिद्धि देखिये । 


श्ण्द्‌ लघुसिद्धान्तकाँमुदी 


जस , अम और औद?---इन पांच प्रत्यवों की पुँलिंग और ख््ीलिंग में सर्वनामस्थान 
संज्ञा होती है ।* अतः सम्बुद्धि! सम्बोधन एकवचन )मिन्र इनमें से किसी प्रत्मय 
के परे होने पर भी नान्‍त अज्भ की उपधा को दीघ हो जाता हैं।- उदाहरण के लिए 

सख अन्‌ + स्‌! में नकारान्त अज्गञ 'सख अन? है और उससे परे सम्बुद्धिमिन्न प्रथमा 


एकबचन का सर्वनामस्थान 'स! है। अतः खकारोत्तरबर्ती उपधा अकार को दीघ' 
आदेश हो 'सखान्‌+ सं रूप बनेगा । 


१७८, अपक्त एकाल' प्रत्ययः | १। २। ४७१ 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः, सो5पृक्तसंज्ञ: स्थात्‌ । 


१७८, अप्रक्त इति--यह संज्ञा-सूत्र है। इसका अर्थ है--( एकाल ) पक झड़ 
अर्थात्‌ एक चर्ण वाला ( प्रत्ययः ) प्रत्यव -( अप्रक्त ) अप्रक्त-संस्क हो । भाव _सह क्कि 
जो प्रत्यय एकवर्णरूप हो अथवा एकवर्णरूप हो गया हो, उसकी अपूक्त संज् होंदी 
है। उदाहरण के लिए 'सखान्‌+स? में 'स्‌ः प्रत्ययः है और साथ द्वी एकाल 
( एकवर्ण वाला ) भी है, अतः इसकी “अप्रक्त' संज्ञा होगी | 


१७६, हलडयाव्य्यों' दीर्घाद सुतिस्यएक्त हल ।६॥ १ + ८ 


इलन्तात्‌ परम, दीर्घा यो डम्यापी तदनन्‍्ताव परम 'सु-ति-सि' इस्येतदू 
अप्रक्तं हल ल॒ुप्यते । 


१७० हलिति--सूत्न का शब्दार्थ है--( दल ) हल ( दीर्घातू ) दी (ड्याव्म्यो) 
“ही! और “आए! से पर ( सुतिस्यप्रक्त ) 'झ-ति-सि! के अप्रक्त ( इल ) दृल। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'लोपो व्योवेल्ि' ६.१.६६ से लोप: की अनुद्धत्ति करनी होगी । 
सून्नस्थ 'दीर्घात! पद 'डी! और “आप? का ही विश्येपण हो सकता है, क्योंकि हल दी 
नहीं हुआ करता । इल प्रत्याद्यर में स्वर-रहिित सभी व्यंजनों का समाद्वर हो जाता है। 
पी! और आप) ख्त्रीप्रत्तय एँ। 'ठी' से छीप्‌ , छीपू , और छीन तथा “आप से 
दापू , दटापू और चाप प्रत्ययोंका अद्दण दोता दे। इस प्रकार यूत्र का भावाथ 
शेगा--इल्न्त ( जिसके अन्त में ब्यंजन दो 3), ट्थन्त ( जिसके अन्त में 'छी? प्रत्यव 
ऐै। ) बसा आबन्त ( जिसके अन्त में आप! प्रत्यय हो ) अझ् से परे मु! वि 
ना के अपना रूप। एल का छोर हो । 
मु सुप्‌ दे आर प्रथमा सिर्माक्त का एफचन पति! और सि तिध ६ 


क्र 


तथा 








मिम्मृत विधरण के #िप १६३ ये 
! यहां ४ 


् 


यत्र फी व्याख्या देग्पिय । 


मो फा अस समर फरना आवश्यक दै। इसफे लिए. देशिये १ए८ ये 


सुपर थे स्थास्ग्पा 


अजन्तर्पृल्लिज्ठम्रकरणम्‌ श्ण्७ 


क्रमशः प्रथम तथा सध्यम घुरुष के एकवचन हैं। अन्त्य स्वर का लछोप हो जाने पर 
ये अप्रक्त रूप बनते हि । तब इनका रूप होता -सस,त्‌ और स। ध्सु के उकार 
की उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” १.३.२ से तथा 'सि! 'तिः के इकार की 'इतश्व 
३०४५६ ०० से इसत्संज्ञा होकर उनका छोप होता है। हल्न्त से 'सु-ति-सिः ये तीनों प्रत्यय 
मिलते हैं, किन्तु डी और आप से परे केवछ सु! ही | 
हलस्‍्त से पर सु! के छोप का उदाहरण 'सखान्‌ +स? में मिलता है। यहां हल 
नकारान्त अज्ञ सखान हैं और उससे पर सु” अपृक्त है, अतः उसका लोप होकर 
ससखान” रूप बनेगा | 'अहन्‌+त्‌' सें नकार हल से परे अप्रक्त 'ति' का छोप होकर 
अहन! रूप बनता है। इसी प्रकार 'अहन्‌+स में हल से परे अपृक्त 'सि? का छोष 
होकर 'अहन! ( मध्यमपुरुष एकबचन ) रूप बनता है । 
दीध डी से परे 'सु! के छोप का उदाहरण "कुमारी + सू! में मिलता है जह 
अप्रक्त स का छोप होकर 'कुमारी! रूप बनता है| अन्य उदाहरण हैं--दण्डिनी 
( डीचन्त ), गौरी ( डीषन्त ) और शाज्भरवी ( डीनन्‍्त )। 
दी आपू से परे सु! के छोप का उदाहरण बाला + सू में मिलता है, जहां अप्रक्त 
सकार का लछोप हो बाला? रूप बनता है। अन्य उदाहरण हैं--रमा ( दाबन्त ), 
सीमा ( डाबन्त ) और सूर्या ( चाबन्त ) 
१८०, न लोपः आतिपदिकान्तस्थ | ८। २। ७ 
प्रातिपदिक संज्ञक्क यत्पदं तदस्तस्य नस्य छोपः | सखा | 
१८०, न छोप इति--सत्र का शब्दाथे है--( प्रातिपदिकान्तस्थ ) प्रातिपादिक 
के अन्तय ( नः ) न का ( छोपः ) छोप हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए. पदस्थ 
८.१.१६ से पदाधिकार को छाना होगा | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ [है---प्रातिपदिक- 
संज्ञक पद के अन्त्य नकार का छोप हो । तात्पर्य यह कि नकार को ग्रातिपदिक का 
अवयव और साथ ही साथ पद्‌ का अन्त्य भी होना चाहिये। उदाहरण के छिए 
सखान! यह पद है और उसके अन्त सें नकार है जो प्रातिपदिक का अवयव भी है| 
अतः उसका लोप होकर सखा' रूप सिद्ध होता .है। 
१८१, सख्युरसम्बुद्धों | ७। १। ६२ 
सख्युरह्भात्परं सम्वद्धिवज सर्वनामस्थानं णिद्ठत्‌ । 
१८९. सख्यरिति--यह अतिदेशन्सूज्* है--शब्दार्थ है--( अस्म्बुद्धी ) 
सम्बुद्धिमिन्न परे होने पर ( सख्युः) सख्त! शब्द से। इसकी व्याख्या के लिए 


समानता का अधिकार प्राप्त करानेवाले सून्नों को 'अतिदेश-सून्रो कहते हैं 


श्ण्ट छघुसिद्धान्तकौसुदी 


“इतोडत्सवनामस्थाने! ७.१.८८ से 'सबनामस्थाने! तथा गोतो णित्‌” ७.१.९० से 
पंमृत! की अनुज्गत्ति करनी होगी | “अन्भस्य' ६.४.१ यहाँ अधिकृत है जिसका विभक्ति- 
विपरिणाम करके “अज्भात्‌! के रूप में अहण होता है। पदञ्ममी और सप्तमी--इन दो 
विरोधी विभक्तियों की उपस्थिति मे 'उमयनिर्देशे .पञ्ममीनिदंशों बठीयानों परिभाषा 
से पंचमी की प्रधानता से प्रस्तुत आदेश उत्तरपक्ष में होगा। इस प्रकार सूत्र का 
भावाथ है--अक्ञसंज़्क 'सखि! शब्द से परे सम्बुद्धिभिन्न सर्बनामस्थान णित्‌ हो | 
स्नामस्थान पाँच हैं--सु, औ, जस्‌ , अम्‌ , औदट | अतः सख्त! शब्द से परे 
सम्बुद्धिभिन्न इनमें से यदि कोई प्रत्यय होगा, तो बह णित्‌ अर्थात्‌ णित-बत्‌ होगा 4 
तात्पय यह कि णित्‌ परे रहते जो कार्य होते हैं, उसके परे रहते भी वही कार्य होंगे | 
उदाहरण के लिए 'सखि + औ” में अज्ञसंज््क 'सखि? से परे सम्बुड्धिमिन्न 
सर्वनामस्थान 'औ' है । अतः वह णिद्दत्‌ होगा | 
हज" 


१८२, अंचो ज्खिंति | ७ । २। ११४ 


अजलन्ताज्भस्य बृद्धिः, जझिति णित्ति परे | सखायो, सखायः | सखे। 
सखायम्‌ | सखायौ, सखीन्‌ । सख्या । सख्ये । 


१८२, अच इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( जडिणति ) जित्‌ और णित्‌ परे होने 
पर ( अचः ) अचू के स्थान पर । इसके स्पष्टीकरण के छिए. “मजेबूद्धिः ७.२.११४ 
से 'इद्धि/ तथा अधिकारसूच अज्भस्यों ६.४.१ की अनुवृत्ति करनी होगी। इस प्रकार 
सत्र का भावार्थ होगा--जित्‌ अथवा णित्‌ परे होने पर अजन्त अक्ल ( जिसके अन्त 
में कोई स्वर हो ) के स्थान पर इंद्धि हो। “अलोड्न्त्यस्थ' १.१.५२ परिभाषा से यह 
आदेश अज्ञ के अन्त्य वर्ण के स्थान पर ही होगा । उदाहरण के लिए. 'सखि +भौ* 
में णित््‌ 'औ' परे होने पर अन्त्य अछ-इकार को दद्धि-ऐकार आदेश द्योकर 'सखे+- 
ओऔ' रूप बनेगा। तब आयादेश द्वोकर 'सखायी” रूप सिद्ध होगा | 


६८२. ख्यस्यात्‌ परस्प ।६॥। १। ११२ 
हे स्त्री 'ति! शब्दाम्यां खी 'ती! शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य 
इंसिड्सी रत उः | सख्युः । 
१८३. ख्यत्यादिति--यह सूजन स्वतः आपूर्ण हें। शब्दार्थ हे---( ख्यत्यात्‌” ) 
ख्यआओर त्युसे ( परत्य ) पर के स्थान में। 
न्‍न्‍्तादत्ति! ६.१.१०९ से अतः 


नल +++ञ+-+--++तत++त+त3त93>3 


४ शूसका भिम्नद है: 
सकारादकार उद्यरणाथं: | 


इसके स्पष्टीफरण के लिए एडः 
( विभक्ति-विपरिणाम करके ), 'टसिडसोश्व' 


ख्यश्व त्वश्य, ख्यत्यम्‌ , तस्मात्‌ ख्यत्यात्‌ , समाद्वारइन्दः । 
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६.१.११० से 'झसिड्सो:ः” तथा “ऋत उत' ६.१.१११ से 'उत की अनुब्ृत्ति करनी 
होगी | 'ख्रि या खी शब्द के इवर्ण को यण्‌ करने से ख्य! तथा तिः या तीः 
शब्द के इवर्ण को यण्‌ करने से 'त्य! रूप चनता है। इसीसे 'ख्यत्यातं से बणादेश 
किए, हुए. 'खिं? 'ति? आदि का ग्रहण होता है । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा-- 
जिनको यण्‌ आदेश किया गया हो, उन हस्वान्त 'खि! 'तिः तथा दीर्घान्त 'खी' और 
ती' शब्द से परे डसि और डस्‌ के अकार के स्थान पर उकार आदेश हो । उदाहरण 
के लिए, 'सख्य्‌ +- अस्‌ ( झूसि )' सें यणादेश किया हुआ 'खि! शब्द है अतः उससे 
परे झसि के अकार को , उकार हो. सख्यू+ उस रूप बना । तब रुत्व-विसर्ग हो 
“सख्युः' रूप सिद्ध होगा । 
१८७. ओऔत्‌' ।9|३। ११८ 

इदुद्ध/्यां परस्य डशौत्‌ । सख्यों । शेष॑ हरिवत्‌ । 

१८७, ओऔदिति--सूत्न का शब्दार्थ है--( औत्‌ ) औकार | किन्त इससे सूत्र 
का अर्थ स्पष्ट नहीं होता । उसके लिए, “डराम्नग्राम्नीम्य/ ७.३,११६ से 'छे/ तथा 
सम्पूर्ण 'इदुद्धयाम? ७.३.११७ सूत्र की अनुब्ृत्ति करनी होगी। “औपत 'वपरस्तत्का- 
लह्ब! १.१.२० परिमाषा से औकार का बोधक है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ 
होगा--हुस्वब इकार और उकार से पर 'डि? के स्थान पर औकार आदेश होता है । 
उदाहरण के लिए. 'सखि-+-डि? में हस्व इकार से पर * 'डि? को औकार आदेश होकर 
“सखि+ओऔः? रूप बना । फिर यणादेश हो 'सख्यो” रूप सिद्ध होगा | 


१८५, प॒ति। समास एवें। १।:७४। ८ | 
घिसंज्ञ: | पत्या । पस्ये | पत्युः । पत्यो | शेप॑ हरिबत्‌ | समासे तु-भूपतये। 
कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 

६८०. पलिरिति--यह सूज्ञ स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दाय है--( पतिः ) पति! 
झव्द ( समासे ) समास में ( एवं ) ही | इसके स्पष्टीकरण के लिए; 'शेषों ध्यसखि' 
१.४,७ से “वि: की अनुबृत्ति करनी होंगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथे है--पति' 
आब्द समास में ही पििसंज्वक हो, तात्पय यद कि समास से मिन्न स्थल में अर्थात्‌ 
केबछ “पति? शब्द की थिसंज्ञा नहीं होगी। 

समास और असमास दोनों अवस्थाओं सें पति झब्द की 'शेषों व्यसस्थि! १.४७ 
सूत्र से घिसंज्ञा घ्रातत होती है । अब इस यज्न से नियम किया जाता है कि समास से 
ही पति! शब्द की विसंज्ञा होगी, असमास से नहीं । 
 पिसंज्ञ के तीन कार्य हैं--- 


१६० _ लछघुसिद्धान्तकोमुदी | 


१, ठा को ना आदेश (आडो नाउंस्त्रियाम'--१७१) : 
« डे, झसि और इस में गुण आदेश (€ चिडिंगति'--१७२. ) 
३. छिः को औकार और इकार को अकार आदेश € “अच्च घें:-१७४ ) 
असमासावस्था में 'पति' की घिसंज्ञा न होने पर ये कार्य नहीं होंगे और उसके 
रूप 'सख्रि' की भांति ही चलेंगे, यथा-पित्या', पत्ये” आदि | 
समासावस्था में बिसंज्ञा होने पर 'पति' के रूप हरिवत्‌ चलेंगे। उदाहरण के 
लिए, 'भूपति! शब्द “भुवः पति: इस विग्रह में पष्ठीतत्पुरुष. समास से बना है अतः 
यहां पति? की घिसंज्ञा होगी | घिसंज्ञा होने पर 'हरि! के समान 'भूपतये! “भूपतिना' 
आदि रूप बनेंगे ' 


४ 


१८६, बहुगण-बतु-डति' संख्या, ।. १। १.। २३ - 
चहुगणशब्दो वतुडत्वन्ताश्व संख्यासंज्ञकाः स्थुः। 

१८६. बहुगणेति---यह संज्ञा-सत्र है। इसका अथ है--( बहुगणबतुडति ) 
चहु, गण, बठु और डति ( संख्या ) संख्यासंज्ञक होते हैं। 'यहां 'प्रत्ययग्रहण तदन्त- 
अदहृणम! परिभाषा से “चतु' से चतु-प्रत्यवयान्त ( यावत्‌ , तावत्‌ आदि ) तथा “ड्वि' से 
डति-प्रत्ययान्त ( “कति' आदि ) शब्दों का अहण होगा । इस प्रकार सूत्र के अनुसार 
चहु शब्द, गण शब्द, व! प्रत्ययान्त तथा “डति'प्रत्वयान्त शब्दों की संख्या संज्ञा 
होगी | उदाहरण के लिए डतिप्रत्ययान्त होने के कारण -करति! शब्द की संख्या 
संज्ञा हुए । ' 

१८७, उति चें। १।१।२५ 
डत्वस्ता संख्या पट्संज्ञा स्यात्त्‌ । 


१८७. डतोति--यद्द सूत्न स्वतः पूर्ण नहीं है। इसका शब्दार्थ है--( च ) और 
( टति ) टति प्रत्यय | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'बहुगणबतुटति संख्या” १.१.२३ 
से संख्या? तथा प्णान्ता पट! १.१.२४ से पद! की अनुन्नत्ति करनी होगी । इस 
प्रकार यूज्र का भावाथ होगा--ड ति प्रत्ययान्त संख्यासंजक शब्द प्रट्संञ्षक होते हूँ । 
डदाएरण के लिए “कति' शब्द उतिप्रत्यवान्त संख्या हैं, अतः इसकी पद संज्ञा हुई । 
आकटारादेका संशा! १.४.१ के अधिकार से बार होने के कारण यहां एक शब्द 
का दी सजाए हद 

१८८, पडम्यों लुक | ७ | १। २२ 
जच्शसोः 


(८८. पदुभुय दाव--चज्ज का शब्दार्थ ६--(पदम्यः) पदसंशफ शब्दों से पर 
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( छक्‌ ) छक् हो | किन्तु इसकी व्याख्या के लिए. जछ्ासोः शि/ ७.१.२० से 
धजइशसो: की अनुज्जत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--घटसंज्ञक 
शब्दों से पर जस और शस्‌ का छक्‌ हो जाता है। उदाहरण के लिए #ति शब्द 
घट्संज्ञषक है अतः उससे पर जस और “शस' का छक्‌ हो जावेगा। छुक्‌ के अथ को 
अग्रिमसृत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। 


१८६, ग्रत्ययस्य' लुकश्लुखुपः । १। १। ६१ 
छुक -इछ-छुप-शब्देः कंत॑ प्रत्ययाद्शे नं क्रमात्‌ तत्तत्संज्ञ स्थात्‌ । 


१८५९. प्रत्ययस्‍्येति - यह संज्ञासूत्न है। शब्दार्थ है--( प्रत्यवस्थ ) प्रत्यय की 
( डकइलुलुपः ) छक, इलु और लुप्‌ संज्ञा हो । किन्द इससे सूतन्र का आशय स्पष्ट 
नहीं होता | उसके लिए, 'अदर्शन छोपः १.१.६० से अद्शनम्‌ की अनुश्बतति करनी 
होगी । अनेक संज्ञाएं होने से 'डकड्छछ॒प! का प्रहण पुनः त्वतोबान्त में होगा ।* इस 
प्रकार सत्न का भावार्थ होगा--छक्‌ , श्लु और लुप्‌ झव्दों का उच्चारण कर किया 
हुआ प्रत्यय का अदर्शन क्रम से छक्‌ , इलु और छप्‌:संज्ञक होता है। तात्यय यह 
कि छक्‌ बछ, और लुप्‌ अदर्शन के पर्यायवाची हैं। शब्द-मेद से अदर्शन की छक्‌ आदि 
संज्ञाएं होंगी । जहां छुक्‌ से प्रत्यय का अदर्शन होगा, वहां वह छकसंत्रक और जहां 
इन से, वहां इछसंज्ञक होता है। यही सूत्र का अमभिप्राय है। उदाहरण के लिए 
“कति +जस्‌ः में 'बडम्यो लुक! ७.१.२२ से जल की लुक संज्ञा होती है। अतः 
प्रस्तुत सूच से उसका अद्शन प्राप्त होता है। अदर्शन का फेक है---लोप (“अदशन 
छोपः १.१.६० ) | इसीसे जस्‌ू का छोप होकर कति' रूप बनेगा । इसी प्रकार 
कति + शस सें भी 'शस्‌ का लछोप हो जावेगा । 


१६०, अत्ययलोपे” प्रत्ययलक्षणम्‌' | १। १। ६१ 
कर. « ९ पं 2. 
प्रत्यये छ॒प्ते वदाश्रितं कार्य स्थात्‌ | इंति जसि च इति गुण्णे प्राप्त-- 

_ १९०. प्रत्ययछोपे इति--खज्न का शब्दार्थ है--( प्रत्ययछोपे ) प्रत्यय का 
छोप होने पर भी € प्रत्यवकक्षणम्‌ ) प्रत्यव॒ का छक्षण होता है। ्रत्यवकक्षण! का 
अर्थ है---'प्रत्ययो लक्षणं निर्मित यस्य तत्‌ प्रत्यवलक्षणम्‌ , कार्यमित्यर्थ/ अर्थात्‌ 
प्रत्ययलक्षण प्रत्यधनिमित्तक कार्य को कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यव का कोप हो जाने 
प्र भी प्रत्यय को मानकर होने वाला कार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए. “कत्ति' 
में 'जस! प्रत्यय का लछोप हो चुका है, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से उसके न रहने पर भी 





* ध्मनेकर्संजञाविधाना तद्कावितद्महणमिह विज्ञायतें---' काशिंका । 
११ छ० कौ० 


श्र लघुसिद्धान्तकी मुदी 


उसको मानकर “जसि च ७.३.१०९ द्वारा गुण प्रास होता है। किन्त इसका निपेध 
अग्रिम सून्र करता है-- 


१६१. ने लुभताज्छुत्थ । १। १ । ६३ ह 


छुमताशब्देन छुप्ते तन्निमित्तमद्कार्य न स्यात्‌। कति २। कतिमिः | 
कतिभ्यः २ । कतीनाम्‌ | कतिपु । ः 

युष्सदस्मद्पटसंज्ञकासखिपु सरूपाः हा 

ब्रिशव्दी नित्यं वहुवचनान्तः । त्रयः । चीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २] 


१९१. ले छुमतेति--बद्द सूत्र सी स्वतः पूर्ण नहीं है। शझाब्दार्थ है--( छुमता ) 
“2 वाले ( छुकू , इछ तथा छप्‌ ) शब्दों से( अद्भस्य ) अंग का (न) नहीं ! 
इसके स्पष्टीकरण के लिए. सम्पूर्ण 'प्रत्ययलछोपे प्रत्ययलक्षणम्‌! १,१.६२ सूत्र की अनु- 
चुति करनी होगी । छमता का अथ है--हू इत्येकदेशोड्स्व्वस्थ स लुमान्‌ , तेन 
छुमता |? इस प्रकार सून्न का भावाथ होगा--छ वाले शब्द ( छक्‌ , बछ तथा छप ) 
से प्रस्यंथ का लोप होने पर अंग के स्थान पर उस प्रत्यय को मानकर होने वाला कार्य 
नहीं होता । यह पूर्बकथित प्रत्ययछक्षण सूत्र का अपबाद (&&5678०7) है। 
उदाहरण के लिए 'कति में जस्‌ प्रत्यय का छ बाले शब्द छक! से अदशन हुआ हैं, 
अतः यहां 'जसि च? ७.३.१०९ से प्रत्ययलक्षण मानकर शुणादेश नहीं होगा और 

कति' ही रहेगा । 


१६२, त्रेखयः | ७। १। शश 


- त्रिशव्द्स्थ त्रयादेशः स्यादासि। ज्रयाणाम्‌। चत्रिपु॥। गौणत्वेडपि-- 
प्रियत्रयाणाम्‌ ) 


१९२. जेरिति--सज्ञ का शब्दाथे है---( जे; ) 'त्रि! शब्द के स्थान पर ( त्रयः ) 
“त्रब' आदेश हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'आमि स्वनाम्नः सुदू/ ७.१-५२ से 
आमि की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आम! परे 
होने पर “त्रि!े शब्द के स्थान पर या आदेश होता है। अनेकाछ होने के कारण 
“अनेकाल्‌ शित्सवस्थ' १.१.५५ परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'चि? के स्थान पर 
होगा । उदाहरण के छिए. “त्रि+ आम! में आम्‌ परे होने पर “त्रि? को 'चियाः आदिश 
होकर त्रय + आम! रूप बनेगा ) फिर नुद आगम तथा थकाशीत्तरव्तों अकार को 


दी होकर जया + नाम? रूप बनेगा | अन्त में नकार को णत्व होकर “चयाणाम! 
रूप सिद्ध होगा 


* बिस्तृत प्रक्रिया के लिये त्रयाणाम? की रूपसिद्धि देखिए । 
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१६३, त्यदादीनामंः | ७ | २ | १०२ 

एषासकारो विमक्तो । द्विपयेन्तानासेवेष्टिः । द्वी २ ) द्वाभ्याम ३ ) हयोः २ । 

पाति छोकसिति पपीः सूर्य:। दीघोब्जसि च--पप्यो २। पप्यः | हे 
पपीः । पीस । पपीच्‌ | पष्या | पपीभ्याम्‌ हें | पपीखिः | पष्ये । पपीश्यः २ । 
पप्यः २। पप्योः। दीघेत्वान्न नुद--पष्यामू। सवर्णदीधेः-पपी | पष्योः। 
पपीपु । एवं बातप्रस्यादयः । 

वह्नयः श्रेयस्यों यस्य स बहुश्रेयसी । 

१९३, स्यदादीनासिति--यह सूज्न स्वतः अपूर्ण है | शब्दा है--( त्यदादीनाम ) 
स्थदादिं के स्थान पर ( अः ) अकार आदेश हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए! 'अष्टन 
आ विभक्तौ! ७.२.८४ से “विभक्ती! की अनुद्धत्ति करनी होगी | त्यदादिगण सर्वादि- 
गण के अन्तर्गत आया है। यह त्यदूः शब्द से म्रासम्म होता है। भाष्यकार ने 
इसकी अवधि “हि झब्द पर्यन्त निश्चित की है--हिपय॑न्तानामेवेष्टि' । इस 
प्रकार इस गण सें आठ शब्द आते हैं-त्यद्‌ , तद्‌ , यद्‌ , एतद्‌ , इृदम , अदस , 
एक, और छवि | अतः सूत्र का भावार्थ होगा--विभक्ति परे होने पर त्यदू आदि 
( जिनका ऊपर गणन किया जा चुका है) शब्दों के स्थान पर अकार आदेश होता है। 
'अलोउन्त्यस्थ' १.१.५२ परिभाषा से त्यदादि के अन्त्य वर्ण को ही अकार आदेश 
होगा । विभक्ति सामान्य निमितत होने से यह कार्य सब से पहले होगा | 

अकार अन्‍्तादेश होने पर त्यदादि शब्द अकारान्त वन जाते हैं, अतः राम के 
समान ही इनमें सत्य कार्य होंगे। उदाहरण के लिए प्रथमा दिवचन में 'हविन+ओऔ* 

इस स्थिति सें पहले इकार के स्थान पर अकार आदेश्य होकर द्व+ ओऔ” रूप बनेगा । 
फिर वृद्धि एकादेश हो “हो! रूप सिद्ध होता है। 
१६४, यूं स्व्योख्यो नदी । १ ।४ । रे 

ईदूदन्तौ नित्यस्थीलिज्लौ नदोसक्ज्ञौं स्तः | 

( वा० ) प्रथमलिक्नयगहण व । है 

पूर्व स्ूयाख्यस्यो पस्जेनत्वेडपि नदी वक्तव्यसित्यर्थ: । 

९९४. यू इति-अद्दार्थ है--(यू >ई चऊच) दी्घ ईकारान्त और 
अकारान्त ( स्पाख्यी ) नित्यल्लीलिंगी शब्द (नदी ) नदीसंशक हों । नित्वन्दीलिय 
उन शब्दों को कद्ते हैं जिनका प्रयोग केवल ज्लीलिय में ही होता है, अन्य छिंग सें 
उहीं | उदाहरण के लिए 'मीौरी' नदी और चविधू आदि शब्द नित्यन्पीलिंग हैं, 
क्योंकि एनका ल्वीलिंग के अतिरिक्त अन्य किसी लिंग में प्रयोग नहीं होता | ईकारान्व 
भर ऊफारास्त द्ोने के कारण थे शब्द “नरदीसंज्षक भी है। इसी प्रकार सरियसी 
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शब्द ड्चन्त होने के कारण नित्यत्रीलिज्ञ है, अतः प्रस्तुत सत्र से इसकी नदी संज्ञा 
होगी ही, किन्तु बहुअ्ेयसी' में 'श्रेयस्री! शब्द गौण हो जाता है। इससे इस सूत्र की 
नदी संज्ञा प्राप्त नहीं होती । किन्तु यहां पर वार्तिक प्रदत्त होता है-- 

( वा० ) प्रथमेति--प्रथमकछिज्ञ का भी यहां--नदी संज्ञा में--अहण होता है 
अर्थात्‌ जो शब्द पहले नित्यस्त्ीलिज्ञ है, किन्तु बाद को समास हो जाने पर गौण हो 
जाता है, उसकी भी समास के पहले के लिज्ञ द्वारा नदी संज्ञा होती है। उदाहरण 
के लिए, बहुअयसी' शब्द में इस वार्तिक के अनुसार श्रेयसी! शब्द नदीसंशक 
होगा । नदीसंज्ञा के कार्य हैं--- 

१. सम्बुद्धि में हस्व होता है । ० 

२. हे, रसि, उस और डिः को आद आगम होता है। 

३. आम्‌ को नुद आगम होता है। 

४. डिः को आम आदेश होता है। पु 

इस प्रकार नदीसंशक होने पर “बहुअेयसी' के “बहुओेयस्यी' आदि रूप बनते हैं॥ 


१६४, अम्बाथनदोहेस्घें! | ७ । ३। १०७ 
सम्बुद्धी । हे बहुओेयसि । - ३ 
१९८०. अम्बार्थेति--झव्दार्थ है--( अम्बार्थनद्योः ) अम्बा के अर्थवाल्ले और * 
नदीसंज्ञक के स्थान पर ( हस्व:-) हस्व हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'सम्बुद्धी चा 
७.३. १०६ से 'सम्बुद्धों' की अनुद्ृत्ति करनी होगी | “अंगस्य! ६.४-१ यह यहां अधिक्रत 
है | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--अम्बा (माता ) अथवाले तथा नद्यन्त 
अंगों के स्थान पर सम्बुद्धि परे होने पर हस्व आदेश होता है। “अलोड्न्त्यस्था 
१.१.५२ परिभाषा से यह हस्वादेश अक्ञ के अन्त्य वर्ण के स्थान पर होगा । उदाहरण 
के लिए. हे बहुओअेयसी +स्‌? में 'श्रेयसी! की नदी संज्ञा है और नद्न्व शब्द बहु- 
श्रेयसी' है। इससे परे सम्बुद्धि का सकार भी है। अठः प्रस्तुत सूत्र से अक्भ के ईकार 
के स्थान पर हस्व इकार आदेश होकर 'हे बहुश्रेयसि + स्‌! रूप बना ) तब हस्वान्त 
अंग होने से 'स” का लोप होकर “बहुश्रेयसि! रूप सिद्ध होता है। 
१६६, आण नंद्याः । ७। ३। ११२ 
नयन्तात्‌ परेपां डित्तामाडागसः । 
१९६. आणिति---यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( नद्याः ) नदी'- 





# यहाँ नदी संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। देखिये १९७ वें सूत्र 
की व्याख्या | के 
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संशक से पर ( आण्‌ - आद"* ) आट होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'ेडिंति' 
७.३.१११ से 'डिति! तथा अधिकार-सूत्र अद्भस्य' ६.०.१ की अनुच्त्ति करनी होगी ! 
अन्ञस्पां पश्चम्बन्त में और 'छितिः घष्ठयन्त में-विपरिणत हो जाता है। विशेषण 
होने से नद्याः'. में तदन्त-विधि हो जाती है । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा-- 
नद्यन्त अज्ञ ( जिस.अज्ञ के अन्त में कोई नदीसंज्ञक शब्द हो) से परे डित्‌ 

के, झसि, डस और हि ) का अवयव आद (आ ) होता है। “८५-आचन्तौ 
टकितौ? १.१.४६ परिभाषा द्वारा टित्‌ होने के कारण आद! आगम डिनसों का 
आद्यवयव होगा | उदाहरण के लिए चतुर्थी एकबचन से बहुश्ेयसी + ए; (डे ) 
इस स्थिति में नद्यन्त शब्द बहुश्रेयसी' से परे होने के कारण डित्‌-एकार को 'आट! 
आगम होग। और रूप बनेगा--बहुश्रेयसी + आ ए. | 


१६७. आटयें। ६ | १। ९० 
आठोडचि परे बृड्धिरेकादेशः | बहुश्रेयस्ये । बहुश्रेयस्थाः २ । नय्न्त- 
त्वान्युद--बहुश्रेयसीनाम । 5 
१९७. आटब्ेति--बूत्र का शब्दार्थ है--( व ) और ( आटः ) आंद से। 
किन्तु इससे सत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता | उसके लिए. 'इकों थणचि' ६.१. ७७ 
से 'अचि' तथा बद्धिरेवि! ६.१. ८८ से “बद्धिः की अनुच्त्ति करनी होगी। साथ ही 
एक: पूर्वपरयोश ६.१.८४ का अधिकार भी प्राप्त होता है। इस प्रकार सून्न का 
भावार्थ होगा--आद से अचू ( कोई स्वर ) परे होने पर पूव॑ पर के स्थान पर इद्धि 
एकादेश होता है | उदाहरण के लिए बहुश्रेयती + आ ए में आद! से अच- 
एकार परे होने पर बृद्धि-ऐकार एकादेश होकर “बहुश्रेयसी + ऐ' रूप बना। वर्ष 
यणादेश होकर “बहुश्रेयस्यें' रूप सिद्ध होगा। 
१६८. डराम्नधास्नीस्यें?। ७ । ३ । ११६ 
नद्यन्ताद्‌ , आबन्ताद , नी शब्दाच परस्य छराम | चहुश्नेयस्थाम्‌ । शेपं 
पपोवत्त | अडम्यन्तत्वान्न सुलोपः | अतिलक्ष्मीः । शेप॑ बहुश्रेयसीवत्‌ । 
१२९८, डउोरिति--सूत्र का शब्दाथ है--( नव्याम्नीम्यः ) “नदीससंज्ञक शावद, 
आप? पत्थय तथा नी? से पर ( डे४ ) कि के स्थान पर ( आम ) आम आदेश 


होता है| नित्यक्लीलिक् ईकारानत और ऊकारान्त शब्दों की न॒दीसंज्ञा होती है। 


आप? में चाप”, 'डाप! और 'टापूे--इन दीन प्रत्वर्यों का समावेश होता है | 'प्रत्यव- 





# ध्याण! बत्तुतः आद! ही है। सन्विवश 'इट-बरः-० से अन्त्य यकार को 


णकार हो जाता है! 
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अहणे तदन्तग्रहणम! परिभाषा से यहां आबन्त शब्दों का अहण होगा। अंगस्या ६४.१ 
३ नूँ हो च 3 0 जिनके 
सूत्र से यहाँ अज्ञधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सूृत्न का भावार्थ है--नद्न्त ( जिन 
अन्त में नदीसंज्ञक शब्द हों ), आवन्त ( जिनके अन्त में आप! प्रत्यय हों ) और 
ी--इन अंगों से परे छि के स्थान पर आम? आदेश होता हैं। उदाहरण के 
लिए, बहुश्नेयसी + छि? में नच्चन्त अज्भ से परे होने के कारण “डि? के स्थान पर 
आम! आदेश होकर 'बहुअेयसी + आम” रूप बनेगा । इस अवस्था में आम को आदू 
आगम, आवश्थ! ६.१.९० से इद्धि तथा यण्‌ होकर “बहुश्रेयस्याम? रूप सिद्ध होगा* | 


१६६, अंचि श्लुधातुभश्॒वां' स्वोरियड्वडों | ६ । ४ | ७७ 
: चुनुप्रत्ययान्तस्य, इवर्णेविणोन्तस्य धातो३, भ्रू इत्यस्य च, अन्जस्य इयडचडौ- 
स्तोड्जादौ म्रत्यये परे | इतिप्राप्तेन-.._ 
१९५ अचीति--सून्न का शब्दा्थ .है--( अचि ) अच्‌ परे होने पर ( इतु॒- 
धातुश्रुवां य्वो: ) ब्लु-प्रस्यय, इवर्णान्‍्त और उदवर्णान्त घातुरूप तथा श्रू शब्दों के 
स्थान पर (इयडुबडौ ) 'इयड? और “उबड” आदेश हों | (प्रत्ययग्रहणे तदन्तप्रहणम 
परिभाषा द्वारा. सूत्रस्थ इनु से इनुप्रत्ययान्त का ग्रहण होगा। “्वो: शनु-घातु- 
अ्रुबाम! पद्‌ के 'घाठ! अंश का ही विशेषण है, क्‍योंकि इतर और “अ! के सदा 
उवर्णान्त होने से उनके साथ इसका सम्बन्ध नहीं हो, सकता | “्वीः” का पदच्छेद 
है--इश्व उश्व यू , इतरेतरइन्दः, तयोः >स्थों: । 'अज्ञस्थः ६.४१ से यहां अज्ञा- 
घिकार प्रास है| इस प्रकार सूत्र का स्पष्टार्थ होगा--अजादि ( जिनके आदि में कोई 
स्वर हो ) प्रत्यय परे होने पर इनु-पत्ययान्त रूप, इचर्णान्त और उदबर्णान्त घावुरूष 
तथा “श्रू! रूप अज्ञ को इयड और उबड् आदेश होते हैं। स्थानेडन्तरतमः १.१.५० 
परिभाषा से इकार को इयडः और उकार को उवड्‌ आदेश होगा | इन आदेशों 
में 'अड? इत्संज्क है, अतः डिन्त्‌ होने के कारण ये आदेश डिन्चा १.१.५३ 
परिमाषा से अज्ञ के अन्त्य दकार और उकार के स्थान पर ही होंगे। उदाहरण के 
लिए, 'प्रधी +ओ!? में अजादि प्रत्यय 'औ? परे है, और 'प्रधी! में “थी? इवर्णान्त 
धघाठु है| अतः प्रकृत सूत्र से अन्त्य ईकार के स्थान पर इयझ आदेश प्राप्त होता है | 
किन्तु अग्रिम सूत्र से इसका निषेध हो जाता है--- 


२००, एरनेकाचोज्संयोगपूर्वस्थ | ६ | ४७ | ८२ 
_धात्ववयवसंयोगपूर्वों न भव॒ति य इवणः, तद॒न्तो यो घातुः, तद्न्‍्तस्याने- 
काचो5द्गस्य यण्‌ स्याद्‌ अजादो प्रत्यये परे | प्रध्यौ | प्रध्यम्‌ । प्रध्यः । प्रध्यि | 
शेप पपोवत्‌ । एवं प्रामणीः । डे तु--आ्रामण्याम्‌ । अनेकाचः किमू-नीः, नियौ, 


# बिस्तृत पक्रिया के लिये बहुश्रेयस्याम! की रूपसिद्धि देखिए]. 
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लियः। अमि शसति च परत्वादियडः-नियम्‌ , नियः डेरामू-नियाम्‌ । 
असंयोगपूर्चेस्थ किम्‌ू-सुझ्रियौँ, यवक्रियों । 

२००, एरसेकाच इति--शब्दार्थ है--( असंयोगपूर्वत्य ) असंयोग्रपूर्व (ए/%) 
इवर्णान्त ( अनेकाचः) अनेकाच्‌ के स्थान पर...। किन्तु इससे सूत्न का तात्पर्य स्पष्ट 
नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के छिए, (१९९-अचि-०” से 'अचि” और पष्ठयन्त 
“बातो, इणों यण! ६.४-८१ से यण्‌ः तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत् अज्ञस्या ६.४,१ 
फो अनुद्त्ति करनी होगी | 'धातोः? पद दो बार पढ़ा जाता है, एक बार वह “अद्भस्य? 
का विशेषण बनता है और दूसरी बार “असंयोगपूर्वस्थ! के संयोग” अंश का | इस 
प्रकार असंग्रोगपूब' का अर्थ है--जिससे पूर्व धातु के अवयव का संयोग! न हो. 
ऐसा । यह यूत्रस्थ 'ए:? का विशेषण है, अवः 'असंबोयपूब॑स्य ए:! का "अर्थ है--- 
जिस इबण से पूव धातु के अवबव का संयोग-न हो, वह इवर्ण । इस अथ में यह 
धाठु का विशेषण बनता है और धातु पुनः अच्ड का। विशेषण होने से दोनों सें 
तदन्त-बिधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-+अच्‌ (स्वर ) परे 
होने पर उस अनेकाच्‌ अज्ञ के स्थान पर यण्‌ (यू, व्‌, रया लू ) आदेश होता 
है जिसके अन्त सें धातु हो और उस धाह्ठ के अन्त सें ऐसा इवर्ण (इयाई) हो 
जिससे पूर्व घातु के अबयव का संयोग न हो । ताल यह कि अजादि ( जिसके आदि 
सें कोई स्वर हो, ऐसा ) प्रत्यय परे: होने पर उस अनेकाच्‌ ( अनेक स्वर बाछे ) 
अक्ल को यणू आदेश होता है, जिसके अन्त में. श्वर्णान्त घात है । किन्द्र धावु के 
इवर्ण से पूर्व घातु का अवयब संयोग न होना चाहिये। उदाहरण के छिए “प्रधी + 
ओऔ! में “घी इवर्णान्त धातु है और इससे पूर्व घातु का कोई अवयव संयोग-युक्त नहीं 
है । तदन्त अनेकाच्‌ अज्ञ प्रधो! है और उससे परे अजादिविभक्ति भौ है | अतः 
इंकार के स्थान पर यकार आदेश होकर 'प्रध्‌ य्‌+ओऔ - 'प्रध्यौ' रूप बनेगा । यह सूत्र 

अचि इ्नुथातुअ्रवां य्वोरियड्वडी! ६.४-७७ सत्र का वाधक है। 

इस सूत्र के चरितार्थ होने के लिए दो बातें आवदयक हैं--- 

१. अज् को अनेकाच्‌ होना चाहिये। उदाहरण के लिए. नी ( ले जाने 
वाल ) झब्द में व! आदेश नहीं होगा, क्योंकि यह शब्द एकाच्‌ है। अतः 

» यह इ? के पष्ठी-एककक्‍्चन का रूम है। विशेषण होने से इसमें तदन्त-विधि 
हो जातो है | 

न धघातुग्रहणं चाइच्योभयोविशेषणं संयोगस्याद्शलस्थ चेतिं- सिं० की० की तत्व- 
चोघिनो व्याख्या । - 

$ इसके स्वष्ठीकरण के लिएए १३ बें उत् की व्याख्या देखिये । 
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“अचि श्नु-०! ६.४.७७ से ईकार के स्थान पर इयडः आदेश होकर प्रथमा द्विवचन में 
“नियो” रूप बनेगा | - 

२. धातु के इवर्ण से पूथ संयोग नहीं होना चाहिये। ऐसा न द्ोने पर वण्‌ 
आदेश नहीं होगा । उदाहरण के लिए. 'सुश्रियो” और “यवकियी में यणादेश नहीं 
हुआ, क्योंकि दोनों जगह इवर्ण से पूर्व संयोग है। अतः इयछ आदेश होकर उक्त 
रूप बनते हैं। किन्तु ध्यान रहे कि संयोग जब घातु का अवयव होगा, तमी यणू 
निषेष होता है। उदाहरणार्थ 'उन्नी? (उन्नति करने बाला) शब्द में संयोग तो है, 
किन्तु चह उत्‌ उपसर्ग के तकार को मिलाकर हुआ है। इस प्रकार घातु का अवयब॒ न 
होने से यहां यणू आदेश होकर “डन्न्‍यौ', 'उन्न्‍्यः आदि रूप बनेंगे | 

२०१, गंतिश्चें। १। ४७ | ६० 

प्रादयः क्रियायोरों गतिसउज्ञाः स्युः । 

( वा० ) गतिकारकेतरपूर्वेपद्स्य यण नेष्यते--शुद्धिधियों । 

२०१. गत्तिर्चेति--सूत्र का शव्दार्थ है--(च) और ( गतिः ) गतिसंज्ञा हो | 
किन्तु इससे सूजन्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए. सम्पूर्ण सूत्र 'प्रादय: 
१,४४2, तथा 'डपसर्गाः क्रियायोगे! १.४-५९ से “क्रियायोगे”! की अनुदृत्ति करनी 
होगी | इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--'प्र! आदि बाईस शब्द क्रिया के योग में 
गतिसंज्ञक भी होते हैं। (प्र! आदि* की “उपसर्गाः क्रियायोगे”! १.४,५९ से उपसर्ग 
संज्ञा तो प्रास होती ही है, यहां उनकी “गति' संज्ञा का भी विधान किया गया है। 
उदाहरण के लिए. 'प्रधी? ऋब्द में 'प्र! का धी क्रिया के साथ योग हीता है, अतः 
इसकी गति संक्ता होगी । 

(वा०) गतिकारकेति-- जिस अद्भ का पूर्वषद गति और कारक से मित्र हो, 
उसे यण्‌ आदेश नहीं होता | उदाहरण के लिए, 'झुद्धा धीय॑स्य स/ से सिद्ध शुद्ध- 
धी! शब्द में पूंषद न तो गतिसंज्षक है और न कारक ही, अतः यण्‌ आदेश न 
होगा । तब झुद्धथी +औ? इस स्थिति में ईकार को 'अचि इनु-०? ६.४.७७ से 

“इयब आदेझ होकर शुद्धधियौ! रूप बसेगा। 
२०२, नें भूसंधियो: | ६। ४ | ८५ 

एतयोरसि सुपि यण न । सुधियौ, सुधियः इत्यादि । 

सुखमिच्छतीति-सुखो: । सुतमिच्छतोत्ति-छुतीः । सुख्यौ। सुत्यों । 
सुख्युः। स॒त्युः। शेप॑ प्रधीवत्त्‌ । शम्प्रुहैरियत्‌ | एवं भान्वादयः । 
वन मत री वा 2 स्लिम म 

# इनके स्पष्टीकरण झे लिए, ३५०, यें सूत्ष की व्याख्या देखिये | 
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ओऔर ुधी' शब्द के स्थान पर ( न ) नहीं । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “अचि इनु- 
धातुश्रुवां व्वोरियष्वी! ६.४.७७ से 'अचि', इणों बणः ६.४.८१ से 'यण! तथा 
ओ: सुपि' ६.४.८३ से सुपिः की अनुद्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
है--अजादि ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) सुप्‌ परे होने पर भू! और 'सुधीः 
शब्द के स्थान से यणू आदेश नहीं होता। उदाहरण के लिए घुधी + ओऔ' में 
अजादि सुप्‌ “औ' परे होने पर सुधी' के ईकार को यण्‌ आदेश नहीं होगा। तब 
अचि इनु-०? ६.४.७७ से इयडः आदेश होकर 'सुधियों' रूप बनता है। 


२०३, तज्वत्‌ क्रोष्ड/ | ७। १॥। ६४ 
असम्बद्धो सर्वेामस्थाने परे क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्ट' शब्द 
प्रयोक्तव्य इत्यथ: । 
२०३. तृज्वदिति--सूत्न का शब्दार्थ है--( क्रो ) क्रोष्र! शब्द ( तृज्वत्‌ ) 
तृच्‌ प्रत्यय के समान हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'इतोडत्सबनाम्स्याने: ७.१.८६ 
पसर्वनामस्थाने! और 'सख्युरसम्बुद्धो! ७.१.९२ से 'असख्बुद्धों' की अलुद्धत्ति करनी 
होगी । 'प्रत्ययग्रहणे तदन्तगहणम! परिसाषा से तृचप्रत्यव से तदन्त-तुजन्तः का अहण 
होता है | तृजन्त शब्द कतृ, हतूं आदि अनेक हैं। यहां 'स्थानेडन्तरतमः १.१.५० 
परिभाषा से अर्थकृत आन्तर्य द्वारा क्रोष्ट' के स्थान पर तृजन्त "कोष्ट' ही आदेश 
होगा | इस प्रकार यूज का स्रष्टार्थ होगा--सम्डुद्धिसिन्न सर्वनामस्थान ( सु, औ: 
जस्‌ू , अम्‌ और और ) परे होने पर क्रो्र! ( गीदड़ ) शब्द के स्थान पर ऋकारान्त 
क्रोष्ट! शब्द होता है। उदाहरण के लिए. प्रथमा एकवचन में क्रो. +स! इस 
स्थिति में सम्बुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान सु! परे होने पर क्रोप्र! के स्थान पर क्रो 


आदेश होकर ्रोौष्ट + छ रूप बनेगा | 
२०७, ऋतों छि-सर्वनामस्थानेयोः | ७। ३ | ११० 
ऋतोउद्जस्य गुणों छोी स्वेनामस्थाने च । इति ग्राप्ते-- 

२०४. ऋत इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण हैं। शब्दार्थ है---(छि-सबनामस्थानब्रोः) 
छि और सर्वनामस्थान परे होने पर (ऋऋत: ऋकार के स्थान पर । इसकी व्याख्या के 
लिए हस्वस्थ गुण? ७.३.१०८ से गुण/ की अनुदृत्ति करनी होगी | अद्वस्प 
६.४.१ यहां अविकृत है। “अद्भत्यों का विशेषण होने से ऋतः से तदन्तविधि हो 
जाती है। इस प्रकार सूत्र का त्यष्टार्थ है---झछि अथवा सवनामस्थान ( लं, भी, जस 
अम्‌ तथा औद ) परे हों तो ऋकारान्त अज्ञ के स्थान पर शुण आदेश होता दे । 

अलोड्न्त्यस्था परिभाषा से यह आदेश अज्गज के अन्त्य वर्ण के ही स्थान पर होगा | 
उदाहरण के लिए. क्रो. +स्‌ (सु 9 में 'छ स्वनामस्थान परे हैं, अतः पल्तुत सूत्न 


१७०. <रूयुसिद्धान्तकौमुदी' 
से ऋषर्ण के स्थान पर 'अरः शुण प्राप्त होता है।' किन्द अग्रिम खूब से इसका धाध 
हो जाता है-- डक - 
२०५, ऋदुशनस्पुरुदंसोब्नेहसां चें॥ ७ |. १ । 8४ 

ऋष्न्तानाम्‌.उशनसादीनां चानडः स्याद्सम्बुद्धों सौ | 

२००, ऋदुशन इति--सूत्र का शब्दार्थ हैं--(-च ) और ( ऋत्‌ +- उशनस्‌ + 
परुदंस; + अनेहसां ) ऋकारान्त, उशनस्‌ [ झक्राचार्य ), पुरुदंसस [ बिल्ली ] और 
अनेहस्‌ [ समय ] शब्दों के स्थान पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'सख्युरसम्बुद्धौ 
७.१.९२ से 'असम्बुद्दी! और सम्पूर्ण 'अन॒छ सौ” ७:१.९३ सूत्र की अनुब्यत्ति करनी 
होगी.। 'अद्गस्य' ६.४-१-यह यहां अधिकृत है। इस प्रकार सच का भावार्थ होगा--- 
सम्बुद्धिमिन्न 'हु! परे होने पर ऋकारान्त, उशनस्‌ , पुरुदंसस तथा अनेहसू शब्दान्त 
अज्ञों के स्थान पर अनडः आदेश होता है। 'अनड में “अड? इत्‌ है, अतः 'डिव्व! 
२.१.५३ सूत्र के द्वारा यह आदेश अन्त्य वर्ण के स्थान पर होगा। उदाहरण के 
लिए क्रोट्ट + स्‌ ( सु ) में सम्बुद्धिमिन्न सकार परे होने के कारण ऋकार के स्थान 
पर 'अनड? आदेश होकर ऋ्रोष्ट अन्‌ सू! रूप बनेंगा। - है 


_ २०६. अपू तच-हुचू-स्वस-नप्त-सेष्ट-त्वष्ट्‌-जत्त-होह-पोढ-अशा- 
स्त॒णाम्‌ | ६३।४। ११ ह 


'अबादीनाझुपधाया दोीर्घोड्सम्बुद्धों सर्वेनामस्थाने ।- क्रोष्ट, ऋष्ारी, 
कोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ , क्रोष्टून्‌ । $ 


२०६, अविति--यह झूज़ स्वतः अपूर्ण है। झब्दार्थ है--( अपू---प्रश्ास्तणाम, ) 
अप , दृबसत्ययान्त, दृचप्त्ययान्त, स्वख, नप्तृ, नेट्ठ, ल्वष्ट, क्षत्तु, होत, पोत और 
प्रशास्त शब्दों की । इसके स्पष्टीकरण के छिए; 'डूलोपे पूर्वस्थ दीघोंडणः ६.३०६११ 
से दीघं:?, 'नोपधायाः? ६.४.७ से 'डपधाया/ तथा सम्पूर्ण 'सर्वनामस्थाने चाउसम्बुद्धो” 
६-४.८ सूज की अनुन्नतति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का शब्दार्थ होगा--सम्बुद्धि- 
मिन्न सर्बनामस्थान परे होने पर अप्‌ ( जल ), तृनप्रत्ययान्त, तचप्रत्ययान्त, स्वस्ट 
( बहिन ), नप्त ( दोहता ), नेष्ट ( दान देनेबाछय ), त्वष्ट ( एक विशेष असुर ),' 
क्षत्र ( सारथि वा द्वारपाल ), होतू ( हवन करनेवाला ), पोतृ ( पवित्र करनेवाला ) 
और प्रशास्त्र ( शासन करनेवाला ) शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है। अन्त्य बर्ण 
से पूर्व चर्ण उपधासज्ञक होता है [४ उदाहरण के लिए: कोष्टू अन्‌ सू में 'कोप्टन! 





* विशेष विवरण के लिए १७६- वे सूत्र को व्याख्या देखिये । 
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झब्द तुजन्त है और उससे परे सम्बुद्धिमिन्न स्वनामस्थान हु! है, अतः डपधा 
आकार को दी होकर क्रोशन्‌ स्‌! रूप बनेगा | इस स्थिति सें पहले 'हल्ड्याब्म्यो 
६:१.६८ से अप्तक्त सकार का और फिर “न लोप:"*"” ८.२.७.से नकार का छोप होकर 
क्रोष्टा'* रूप सिद्ध होता है । 


२०७, विभाषों वृतीयोदिष्वचि | ७ | १ | 8७ 

अंजादिषु ठत्तीयादियु क्रोष्डुवा दृज्वत्‌ | कोष्टा, कोष्टे । 

२०७. विभाषेति--सृत्र का शब्दा्थ है--( अचि ) अजादि (€ तृतीयादिपु » 
ततीयादि विभक्ति परे होने पर ( विमाषा ) विकल्प से | किन्तु इससे सूत्र का ताखय 
स्पष्ट नहीं होता | इसके लिए तत्वत्‌ क्रोष्ट: ७.१.९५ सूत्र की अनुदृत्ति करनी होगी। 
तृतीयादि विभक्तियों में अजादि विभक्तियां आठ हैं--दा (आ), डे (ए), डसि 
( अस्‌ ), डस ( अस ), ओस्‌ , आम्‌ , डिः और ओस | इस प्रकार सूज्ञ का भावाथ 

गा--ठा? आदि तृत्तीयादि विभक्तियां परे होने पर "क्रोष्टी शब्द विकल्प से ठृज्वत्‌ 
अर्थात्‌ ऋकारान्त हो | उदाहरण के लिए. तृतीबा एकवचन में 'क्रोप्र +आ (ठा) 
इस अवस्था में अजादि विभक्ति 'आः परे, होने पर विकल्प से वृज्वद्धाव होकर 
क्रोष्ट -- आग रूप बनेगा | इस दशा में ऋकार को यणू रेफ होकर "कोष्टा' रूप सिद्ध 
होगा । जिस पक्ष में क्रो्ट' आदेश न होगा, वहां सर्वत्र घिसंज्ञा होकर 'शम्भ्र शब्द 


के समान प्रक्रिया होगी । 
२०८, ऋते उत्‌ू । ६। १। १११ 

ऋतो झसि-हासोरति उद्णकादेशः | रपरम। |, 

२०८. ऋत इति--यह सूजन भी स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( ऋतः ) 
ऋकाराब्त से पर ( उत्‌ ) 'उतः आदेश हो। इसके स्पष्टीकरण के छिए एड: 
पदान्तादति” ६.१.१०९ से “अति! तथा 'डसिड्सोइच' ६-१.११० से डसिड्सोः 
की अनुश्त्ति करनी होगी । 'एकः पूर्वपरयो: ६.१.८४-यह अधिकृत हैं। विपरः 
तत्कालूस्या १.१.७० परिभाषा से ऋत” तथा उत से क्रमशः हस्व ऋकार और हृस्व 
उकार का ग्रहण होसा । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ है--हस्व ऋकार से यदि टसि 
अथवा डस का अत्‌ ( हस्व अकार ) परे हो, तो पूव-पर के स्थान पर एक हत्त 
उकार आदेश हो | (२९-उरणू-० परिभापा से यह उकार उदू लपस ही आदेश 
होया | उदाहरण के लिए. झसि और डस्‌ में 'क्रोधू+असू इस दक्या मे ऋकार से 
डासि और ड्सू का अकार परे होने से ढोनों के स्थान पर उर् एकादेदा होकर 


फ्रोएर से रूप बनेगा । 





* विस्तृत प्रक्रिया के लिये 'क्रोध्टा की रुपस्िद्धि देखिए | 
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२०६. रातूं सस्थ। <। २। २४ 

रेफात्‌ संयोगान्तस्थ सस्येव छोपो नान्यस्य । रध््य बिसगगः-कोष्डः, 
क्रोष्टो! । (वा०) नुम-अचि-र-ठ ज्वद्धावेश्यो छुद्‌ पूर्वेविश्नतिपेघेन | 

क्रोष्ट्नाम्‌ | कोष्टरि ! पक्ते हलादौ च शम्स्रुबत्‌ । 

हृहूः । ही | हहः । हहन्‌ इत्यादि | अतिचमूशव्दे ठु नदीकार्थ विशेषः। 
है अतिचमु । अतिचम्बे । अतिचस्वाः । जतिचमूनाम्‌ । अतिचम्बाम्‌। 
खलपू: । 

२०६. रात्सस्येति--सूत्र का शब्दार्थ है--( रात्‌ ) रकार से पर ( सस्य ) 
सकार का । इसके स्पष्टीकरण के लिए सम्पूर्ण 'संयोगान्तस्थ छोपशे ८.२.२३ सूत्र की 
अनुब्ृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ है--रेफ से पर संयोगान्त सकार 
का ही छोप हो, अन्य का नहीं | उदाहरण के लिए 'क्रोष्ट उर्‌ स! में इस नियम से 
रेफ से पर संयोग 'र॒ लू? के अन्त सकार का लछोप होकर "क्रोप्ठुरः रूप बनता है। फिर 
रेफ का बिसग होकर क्रोष्रु” रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि रकार से परे 
संयोगान्त सकार का छोप 'संयोगान्तस्थ लछोपः ८.२.२३ से भी प्रास हो जाता है, 
अतः इसका पुनः कथन 'सिद्धे सत्वारंम्मी नियमार्थ” परिभाषा के अनुसार 
नियमार्थ ही है। 

(वार) छुमिति--तम ( इकोडचि विमक्तो! ७,१.७३ से ), अचू परे र्द्वते 
रकार आदेझश ( 'अचि र ऋत/ ७,२.१०० से ) और तृज्वद्धाव ( 'तृज्वत्‌ क्रोष्ट: 
७. १.९५ से )--इनकी अपेक्षा पूर्वविप्रतिपेध“ से न॒ुद ( 'हस्वनद्यापो चुद! ७,१.५४ 
से ) ही होता है। तात्परय यह कि इनमें से यदि सभी आदेश एक साथ ही प्रदृतत 
होंगे, तो उनमें से 'नुट! आदेश ही चरितारथ होगा । उदाहरण के लिए 'क्रोप्ट+ 

आम में न॒ट्‌ का तृज्वदूभाव के साथ विग्रतिषेव है, अतः प्रकृत वार्तिक ढारा पूर्ब- 
विप्रतिपिध से नुद! हो 'नामि! ६.४३ से दीघे करने पर 'क्रोटनाम? रूप सिद्ध होगा। 
२१०, ओः' सुपि | ६। 9 । ८३ 

धात्ववयवर्संयोगपूर्वो न भवत्ति य उवर्णः, तद॒न्‍्तो यो घातुः, वदन्वस्थाने- 
काचोउच्डस्य यण्‌ स्थाद्‌ अचि सुपि । खलूप्वी। खलूप्बः | एवं सुल्वादयः | 
स्वभूः, स्वसु वो, स्वसुवः । वर्षाभूः । 

२१०. ओः सुपीति --बह सून्न स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--(ओः) उकार 
के स्थान पर ( सुति ) छुप्‌ प्रत्यय परे होने पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए्य 'अचि 
ब्नुधातुश्नवां व्योरियदुयडो? ६.४.७७ से 'अचि! तथा “घातोः ८ विभक्ति-विपरिणाम 


# इसके स्पष्टीकरण के लिए ११३ वे वूत्न की व्याख्या देखिये । 
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करके ), इणों यण्‌! ६.४.८१ से 'यण! और “एस्नेकाचोड्संयोगपूर्वल्थ' ६.४.८२ से 
धअनेकाचः तथा 'असंयोगपूर्वस्थ' की अनुद्गत्ति करनी होगी। यहां अद्भस्यां ६.४. १ 
यह अधिकृत है| सूत्रस्थ ओः पद! 'उ? शब्द के षष्ठी का एकबचचन है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--धातु का अवयव संयोग पूव में नहीं है जिस उवर्ण के, 
बह उबर्ण अन्त में है जिसके, ऐसा जो घाठ, वह घाठु है अन्त में जिसके, ऐसा जो 
अनेकाच्‌ ( अनेक स्वरों वाला ) अंग है, उसको अजादि ( जिसके आदि में स्वर हो ) 
सुप्‌ परे रहते 'यण्‌ आदेश हो | तालय॑ यह है कि अजादि सुप्‌ प्रत्यय परे होने पर 
उस अनेकाच अंग को यण्‌ आदेश होता है, जिसके अन्त में उवर्णान्‍्त धात॒ हो परन्तु 
धातु के उवर्ण से पूर्व धातु का अवयव संबोग न हो | उदाहरण के लिए. खलपू +ओऔ' 
में उवर्ण से पूर्व घाठ-का कोई अवयब संयुक्त नहीं है, तदन्त घाठु “पू? है और तदन्त 
अंग खलपू? है । उससे परे अजादि सुप्‌ 'औ' भी है, अतः यण्‌ होकर खलूप्वौ' 
रूप बनेगा | “अलछोडन्त्वस्था १,१५२ परिभाषा से यण्‌ अन्त्य ऊकार के. स्थान पर 
हुआ है। | छ् गा अन्व 

. विशेष--एरनेकाचः--९-४-८२ सं का विषय इवंर्णान्त धातु है और ग्रस्त 
सूत्र का विंषय उवर्णान्त धातु । वह प्रत्येक प्रकार के अंजादिं प्रत्ययों. में यणू करता 
है, किन्तु यह केवलछ अजादि स॒प्‌ में ही । शेष सत्र बातें दोनों में एक़-सी हैं। दोनों 
ही 'अचि इनु--? ६.४.७७ के अपवाद हैं। * 


२११, वर्षास्वश्चें | ६ । ४ । ८७ न; 
अस्य यण्‌ स्यादू आचि सुपि । वर्षाभ्वों इत्यादि । पु क 
(बा०) हल्करपुनःपूर्वस्थ सुबों यण्‌ वक्तव्यः। हस्म्वों। एवं करभूः । 
घाता । हे घातः । घावारो । घावारः ) 

( वा० ) ऋचर्णोन्तस्य णत्वं वाच्यम्‌ | 

घातृणाम्‌ | एवं नप्लाद्यः | नप्तादिश्नहर्ण व्युत्पत्तिपक्षे नियमाथंम्‌। तेनेदर 
न--पिता, पितरौ, पितरः | पितरम्‌ | शेष॑ घाठवत्‌ ! एवं जासात्रादयः | ना | 
नरो | 

२११ वर्षाम्व इति--सल्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( वर्षाम्बः ) वर्षासू 
के स्थान पर | किन्तु इससे सृत् का अर्थ स्पष्ट नहीं होता | इसके लिए “अचि इनु- 
धातश्रवां स्वोरियडवडी! ६-४-७७ से 'अचि', इणो यण! ६.४.८१ से वण तथा 
ध्वोः स॒पिः ६.४.८३ से 'सुपिः की अनुइ्ृडसि करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होया--अजादि ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) सुप्‌ परे होने पर धर्षपांभू) झब्द के 
स्थान पर “यण? आदेश हो । ध्यलोडन्लंंत्यों ३-१.५२ परिमाषा से अन्त्य अछ-ऊकार 
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के स्थान पर ही यण्‌ आदेश होगा | उदाहरण के लिए “वर्पाभू + और”, में +२०२-न 
भूसुधियो/ से यण-निषेध प्रास्त होता है, किन्तु प्रकृतसूत् से उसका बाघ होकर अन्त्य 
ऊकार के स्थान पर यणू-वबकार हो जावा हैं और इस प्रकार 'र्षाम्‌ व्‌ औफ+- 
वर्षाग्वी? रूप सिद्ध होता है। 

(चा०) हन्करेति---अजादि सुप्‌ परे होने पर न”, कर! और पुनश झब्दू- 
पूवेक भू? शब्द को यण्‌ आदेश हो ।उदाहरण के लिए प्रथमां दविवचन में हन्मू + 
ओऔर' इस अवस्था में 'हनपू्वक “भू” शब्द से अजादि सुप्‌ “और! परे होने के कारण 
थण होकर इन्सम्त्रों' रूप सिद्ध होगा | डर 

(बा०) ऋवर्णानतेति---ऋचर्ण से पर नकार को णकार हो । उद्दाहरण के लिए. 
“घातुनाम! में प्रस्तुत वार्तिक से ऋचर्ण से परे नकार को णकार होकर 'बातणाम रूप 
सिद्ध होगा | 


२१२, नृ* चें। ६। ४ । ६ 
अस्य नामि वा दीघः | नृणाम्‌ , नुणास्‌ । 


२१२. न चेति--यह सूज् स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( च ) और (न ) 
बशब्द के स्थान पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए “दूलोपे पूवस्य दीघोंडण£ ६.३.१११ 
से “दीघे/, सम्पूर्ण नामि! ६.४.३ तथा उन्दस्थुमयथा' ६.४-५ से 'उभमयथों” की 
अनुब्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा--नाम! परे होने पर 
सशब्द के स्थान पर विकल्प ( उभयथा ) से <दीघ आदेश होता है। “अचझ्चा 
१.२.२८ परिभाषा से ऋचर्ण को ही दीर्घ होगा । उदाहरण के लिए द्व+नामः? में 
चैकल्विक दी होकर “ननाम? रूप बनेगा | फिर “ऋचर्णान्नस्य णत्ब॑ चाच्यम? बा्तिक से 
नकार के स्थान पर णकार होकर “नणाम?! रूप सिद्ध होगा। दूसरे पश्ष में दीमत्र 
न होने पर हणाम) रूप बनेगा । 3054 * ५३ - 


२१३. गोतों खित््‌ ।७। १। ६० 
ओकाराद्‌ विहित॑ सर्वनामस्थानं णिद्तत्‌ । गौः, गावो, गावः 
२१३. गोत इति--यह अतिदेश-सूत्र है | शब्दार्थ है--( गोतः। ) ओकारान्त 
धगो! शब्द से...( णित्‌ ) णिंत्‌ होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पये स्पष्ट नहीं होता | 
उसके स्पष्टीकरण के छिए '२१९४-इतोडत्‌--०? से 'सर्वनामध्थाने! की अनुश्बत्ति करनी 
होगी । यदद “सर्वनामस्थाने! प्रथमान्त में विपरिंणत हों जाता है। “णित? का तातये 


“* ध्यान रद्दे कि यहां छमपष्ठो है। 
है गोत “इत्येव तमरक रणनिर्देशादोकारन्तोपछक्षणम!-काशिका | 


अजन्तपुल्लिज्॒प्ंकरणस्‌ श्ड्ण 


--णिद्गवत्‌ या णित्‌ के समान | इस प्रकार सूत्र का भावाय होगा--ओकारान्त गो 
शब्द से पर सबनामस्थान प्रत्यय (सु, औ, जस्‌ , अम्‌ तथा और ) णिद्धत्‌ हों । 
उदाहरण के लिए प्रथमा एकबचनं के 'गो-+-स्‌! से ओकारान्त गो! शब्द से परे होने 
के कारण सबनामस्थानीय प्रत्यय सु! णिद्त्‌ होगा | णिद्वत्‌:होने पर 'अचो डजिणति* 
७.२.११५ से गो” के अन्त्य ओकार को इद्धि-औकार तथा फिर रुत्व-विसर्ग करने से 
गौ? रूप सिद्ध होता है। 


२१४, आंतों उम्शसोश | ६ | १।-६३ 

ओतोडम्शसोरचि आकार एकादेश+। गाम । ग्रावों, गाः। गया ! गये | 

़ २ इत्यादि । 

२१०. औरत इति--यह सूत्न मी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( ओतः ) ओकार 
से ( अम्शसोः ) अम!ः और 'शस? का...( आ ) आकार हो | इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, इकों यणचि! ६.१.७७ से 'अचि? तथा सम्पूर्ण 'एकः पूर्वपरथों? ६१.८४ 
सूत्र की अनुब्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--ओकारान्त शब्द 
से 'अम! और “शस? का अच (स्वर) परे होने पर आकार एकादेश हो। उदाहरण 


के लिए 'गो + अम! में ओकारान्त शब्द “गो से 'अम! का अकार परे हैं। अतः 
प्रकृतसूज्न से पूब-पर के स्थान पर आकार एकादेश होकर गाम/ रूप सिद्ध होगा। 


००५० 


२१४, रायो हलिे | ७ । २ दर 
अस्था55कारादेशों हलि विभक्तौ | राझ, रायो, राय+। राभ्याम्‌। ग्छौस 
ग्छाबों, ग्छावः । ग्छौभ्याम्‌ इत्यादि । 
इत्यजन्ताः पुल्लिड्डाः । 


२६१०, राय इति--छज्ज का शब्दार्थ है--( हलि ) हल्यू परे होने पर ( रायः ) 
“है! शब्द के स्थान पर । किन्तु इससे सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता है | इसके लिए 
अपष्टन आ विभक्तौ! ७.२.2४ से 'आ? तथा 'विभमक्ती' की अनुदृत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूज्ञ का स्पष्ठाथ होगा--इलादि ( जिसके आदि सें कोई व्यज्जन हो ) 
विभक्ति परे होने पर 'रै? शब्द के स्थान पर आकार आदेश होता है। “अलोउडन्त्यस्थो 





ऋुछ लोग सूत्रस्थ गोत स्थान पर ओतः अहण करते हँ। उनके 
अनुसार सूज्न का आर्थ होगा--“ओकारान्त शब्द से पर सवनामस्थान णिद्वत्‌ होते हूँ 
सूत्र का पदच्छेद है--'आ + ओत. +- अम्धसोः ! 


१७६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


१.१.५२ परिभाषा से अन्त्य अलू-ऐकार के स्थान पर ही आकार आदेश होगा। 
हलादि विभक्तियां आठ हैं--सु, भ्याम्‌ ( ३ ), मिस्‌ , भ्यस्‌ (२ ) और सुप्‌। अतः 
इनमें से किसी भी विभक्ति के परे होने पर ऐकार को आकार आदेश होगा | उदाहरण 
के लिए 'रै + सु! ( स्‌ ) में हछादि विभक्ति सु! परे रहने से ऐकार को आकार 
आदेश होकर “रास! रूप बनेगा | फिर रुत्व-विंसग होकर 'रा:? रूप सिद्ध होगा । 


अजन्तपल्लिड्रप्रकरण समाप्त । 


आअजन्तब्री लिड्प्रकरणम्‌ 
र्सा | 


२१६, औड आप: । ७ | १। १८ 

आबन्‍्तादड्रगत्‌ .परस्य औडट शी स्यात्‌। ओऔड'” इति औकारविभकक्‍तेः 
संज्ञा । रसे । रमाः | ह 

२१६. औरः इति--बह यूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( आपः ) आपूः 
प्रत्यय से परे ( औड: ) और! के स्थान पर । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “जसः शी 
७.१.१७ से शी की अनुदृति करनी होगी । 'अद्भस्यों ६.४.१ का यहां अधिकार है। 
यह '“अन्नस्य! पशञ्चम्वन्त में विपरिणत हो जाता है और सूज॒स्थ “आप इसका विशेषण 
बनता है | विशेषण होने से 'आपः? में तदन्त-बिंधि हो जाती है। दापू , डापू और 
चापू-इन तीन ख््रीलिज्ी प्रत्ययों को 'आप! कहते हैं। सूचस्थ औड”/ में डकार 
सामान्यग्रहणार्थ है, अतः 'औड” से 'औ' और 'औद-इन दोविभक्तियों का अरहण होता, 
है ।* इस ग्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आबन्त अज्ग (जिसके अन्त में “आप! प्रत्यय' 
हो) से परे 'औ” तथा 'औद? को 'शी' आदेश होता है। उदाहरण के लिए समा +औ 
में आचन्त अछ् 'रमा' से परे होने के कारण 'औ” को शी! आदेश हुआ | तब 
“लशक्व॒तद्धिते! १.३,८ से शकार की इत्संज्ञा और तस्य छोप/श १.३.९ से छोप हो 
समा + ई” रूप बनेगा । फिर “आदू गुणश ६.१.८७ से शुण होकर 'रमे रूप सिद्ध 
होगा । 


२१७, सम्बुद्धों' चें।७। ३। १०६ 

आप एकारः स्वात्‌ सम्बुद्धों। 'एड्हुात--! इति सम्बुद्धिकोपः | हे 
रमे, हे रमे, हे रमाः | रमाम्‌ , रमे, रसाः । 

२१७. सस्वद्धी चेति--सूत्र का झब्दार्थ है--( च ) और ( सम्बद्ध ) सम्ब॒द्धि 
परे होने पर । इसके स्पष्टीकरण के लिए. चहुबचने झल्येत्‌! ७.३-१०३ से 'णतः 
तथा आहि चाप: ७.३.१०५ से आप की अनुद्ृत्ति करनी होगी । अध्ञस्था 
६.४.१ यहाँ अधिकृत है। इस प्रकार सज्न का भावार्थ दै--सम्बुद्धि। परे होने पर 





#* छकारः सामान्यग्रहणार्थ: | औदोडपि ग्द्दणं यथा स्यात्‌ू--? काशिका । 
ते इसके स्पष्टीकरण के लिए, १३२ वें चूत्त की व्याख्या देखिये । 


। दे 
र्‌ छ० कौ० 


२ 


१७८ लघुसिद्धान्तकोमुद्ो ० 


आजन्त अक्ञ ( जिसके अन्त में “आप! प्रत्यय हो ) के स्थान पर एक़ार आदेश हो। 
पअलोइन्त्यस्थ' १,१,५२ परिमापा से एकार आदेश अज्ञ के अन्त्य वर्ण के स्थान पर 
दी होगा | उदाहरण के लिए, 'हैे समा + स्‌ (सु)' में सम्बुद्धि सं परे होने के 
कारण समा! के अन्त्य आकार के स्थान पर एकार आदेश होकर हे रमे + सू! रूप 


बनेगा । इस अवस्था में 'णडहुस्वात्सम्बुद्ें” ६.१.६९ से सकार का लोप होकर 
हि रमे! रूप सिद्ध हुआ। 
श१८, ओडि चाप: | ७ | ३। १०५ 

आडिः ओसि चाप एकारः । रमया, रमाभ्याम्‌ , रमासिः । 

२१८. आड्गीति--यह सून्न भी स्वतः अपूर्ण है। अर्थ है--( व) और 
( आहि ) आझ परे होने पर (आपः ) आप .प्रत्यय के स्थान पर | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए 'बहुबचने झल्येत! ७.३.१०३ से 'एत” तथा ओसि चो ७-३.१०४ से 
ओसि' की अनुवृत्ति करनी होगी | 'अज्ञस्या ६.४.१ का यहाँ अधिकार प्राप्त है। 
 बिभक्ति को ही पूर्वाचार्यों ने 'आड! कहा है।* इस प्रकार सूत्र का भावाथ 
होगा--ढ८ा! तथा 'ओस! परे होने पर आवन्त अक्व ( जिसके अन्त में चाप! , 'डापर 
या आप प्रत्यव हो ) के स्थान पर एकार आदेश हो। “अलोड्न्त्यस्थ' १.१०५९ 
परिमाषा से अज्ञ के अन्त्य आकार के स्थान पर ही एकार आदेश होगा | उदाहरण 
के छिए; 'रमा +आ (८ा )' में आडः-ठ परे रहते आबन्त अज्भ रमा! के अन्त्य 
आकार को एकार होकर 'रमे + आग रूप बनेगा। तब अयादेश होकर “रमया' रूप 
सिद्ध होगा | 


२१६, याडाप: । ७ । ६। ११३ 


आपो डितो यादू। बृद्धिः | रसाये, रमाभ्याम्‌, रसाभ्य:। रमसायाः २ । 
रमयोः २। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ , रमासु । एवं दुर्गोम्बिकेदयः 

२१९. याडिति--सूत्र का शब्दार्थ है---( आप ) “आप! से परे'“( याट ) 
“थाट दो | इसके स्पटीकरण के छिए 'घेडिंति! ७.३.१११ से 'छिंति! तथा अधिकार- 
सूत्र “भन्भस्य! ६.४.१ की अनुन्नत्ति करनी होगी। “डिति! पप्ठचन्त में और “अड्जस्यो 
पश्चम्बन्त में बिपरिणत हो जाता है | डित्‌ः का अमभिप्राय छे, रूसि, झस और डि- 
इन चार विभक्तियों से है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ द्योगा--आबन्त अद्भ से परे 
हे, डसि, डस और हि का अवयव याद होता है। -'याद! में कार इत्संश्ञक दे, 
अतः केवल “य( ही दोप रखता है| सित्‌ रोने के कारण आय्न्ती य्कितो! १-१.४६ 





+* आझिति पूर्वाचावनिर्दशेन तृतीयेक्चनं णहयते---काशिका | 


अजन्तस्त्रीलिड्ल्‍डम्रकरणपम््‌ १७९ 


परिभाषा से या? डित्‌ बचनेों का आद्यवयब होंगा । उदाहरण के छिए 'रमा+ए 


( डे )' से आबन्त अक्ष समा! से परे डे? डित्‌ है, अतः उसको याद! आगम 
होकर “रमा + या ए? रूप बनेगा । तब बृद्धि एकादेश होकर 'स्माये' रूप सिद्ध होगा । 
२२०, स्वनाम्न: स्योडढस्वंश्वें। ७ | ३। ११४ हु 
आबस्तात्‌ सर्वेनाम्नों डितः स्थाद स्थादू , आपश्च हस्वः। सबेस्ये। 
सब॒स्था: २। सबबासाम्‌ | सर्वेस्थास | शेष रमावत्‌। 

०. सर्वेनास्त इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( स्बनाम्नः ) 
सबनाम से पर ( स्थाद ) स्थाट ( च ) और ( हस्वः ) हस्व हो। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए, चिडिंति! ७.३.१११ से 'डित/ ( विभक्ति-विंपरिणाम करके ) और “याडाप४ 
७.३.११३ से “आप: की अनुद्कत्ति करनी होगी |! इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--- 
आवन्त सवनाम से परे डित्‌ प्रत्ययों का अचयव' स्याट! ( स्‍था ) हो तथा आबन्त के 
स्थान पर हस्व आदेश हो। डित्‌ विभक्तियाँ चार हैं--छे, डसि, डसू और डि। 
इनमें 'थाडाप/ ७.३,११३ से याद! का आगम प्राप्त था, किन्तु इस सूत्न से स्वाद! 
का आगम विधान किया गया है | अतः प्रस्तुत सूत्र उक्त सूत का अपवाद है। स्याट! 
सें व्कार इत्संज्ञक है, अतः दित्‌ होने के कोरण आचन्तौ ठकितौ” १.१.४६ परिभाषा 
से यह डिंत्‌ू का आद्यवयव होगा । दूसरी ओर “अडोड्न्त्यस्थ! १.१.५२ परिभाषा से 
आबन्‍्त. के अन्त्य आकार के स्थान पर ही हल्व होगा । 

उदाहरण के लिए 'सर्वा+ए / हे 9 में प्रस्तुत सूत्र से स्थाट! का आगम' तथा 
सर्वा) के अन्त्प आकार को हस्व होकर सब +सुय ए” रूप बनेगा । तब दृद्धि एका- 
देश कर देने से 'सबस्ये! रूप सिद्ध हो जाता है। 


२२१, विभाषों। दिकसमासें बहुतीहों | १। १। रद 

सर्वनामता वा ) उत्तरपूवस्थे, उत्तरपू्वाय । 

तोयस्येति वा सर्वनामसंज्ञा | द्वितीयस्ये, छ्वितीयाय | एवं दृतीया | 

अस्वार्थे/त हस्वः--हे अम्ब ! हे अकछ्छ ! है अल्छ [| 

जरा, जरसौ इत्यादि । पश्षे हूलादों च रसावत्‌ | 

गोपा विद्वपावत्‌ | सतीः | मत्या। 

१, विभापेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( दिक्समासे चह्ुुतीढी ) दिकझ-बाचक 

शब्दों के बहुत्ीहि समास में ( विभाषा ) विकल्‍प से | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
सम्पूर्ण /स्वांदीनि स्वनामानि! १.१.२७ सूत्र की अनुशृत्ति करनी होगी । इस शग्रकार 





* सूत्र का पदुच्छेद है---सवनाम्नः +स्वाड+ हस्वः +-च । 


१४८० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


सूत्र का भावार्थ होगा--दिशाओं के बहुत्रीहि समास* में सर्वादिगण में पठित शब्द 
विकल्प से सर्वनामसंशञक होते हैं । चार मुख्य दिशाओं के बीच की दिशाओं का 
बोध कराने में समास होता है। उदाहरण के लिए उत्तरपूर्वा दिक्समास से बना है 
क्योंकि इसका अं है उत्तर और पूर्व के बीच की दिल्या | अतः दिक्समास होने 
उत्तरपूर्वा +- ए. (छ)? इस स्थिति सें स्थाट्‌ आगम और हस्व होने पर घृद्धि एकादेश 


होकर उत्तरपूबवस्ये! रूप सिद्ध होता है। अभावपक्ष में याद! आगम होकर उत्तर 
पूर्वायें! रूप बनता है ) 
२२२, डिति हस्वंश्ं। १ । ४७। ६ जो 

इयडूवड्स्थानो ख्ोशव्दभिन्नौ नित्यस्लीछिज्ञावीदूतो, हस्वौ व इवर्णों 
वर्णों स्त्रियां वा नदीसव्ज्ञौ स्तः छिपति | भत्यै, सतये । भत्या: २। मतेः २। 

९९. डिलीलि--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है | शब्दार्थ है--( च ) और (कवि) 
डितू परे होने पर ( हस्वः ) हस्व | इसके स्प्रीकरण: के ढिए सम्पूर्ण यू ख्याल 
नदी १.४.३ 'नियडुचड्स्थानावस्त्री! १.४७ से इयडुवड्स्थानावस्त्री' तथा वार5मि' 
4.४५ से वा! की अनुशृत्ति करनी होगी । वास्तव से इस सूत्र के दो खंड हैं| पधम 
मे यू. का अर्थ होया--ईकार और ऊकार तथा स्व्याख्यो” का नित्यल्लीलिल | 
दूसरे खंड में सूत्रस्थ (स्व: शब्द यू? का विशेषण हो जाता है और उसका अर्य 
है इंकार तथा हस्व उकार होगा। ू्यास्यौ” का अर्थ है--स्वीलिज् । इस प्रकार 
सूध् का भावार्थ है. 
ते ** स्त्री! शब्द को छोड़कर अन्य जिनके स्थान पर इयड-उबडः आदेश दोते 
रो, उन नित्यत्त्रीछिज्ञी इंकार और ऊकार की डित-ऊ, झूसि, डस ओर डि प्रत्मय 
परे होने पर विकल्प से नदी संज्ञा होती है | उदाहरण के लिए, “औी! और “भू! कमगशा 
>पेरान्त और ऊकारान्त नित्यस्लीलिज्ञी शब्द हैं और इनके स्थान पर क्रमशः इयद्‌ 
नी सा मम मी होते हैं, आदः हित विमक्तियों के परे रहते विकास से. इसी 
नदी संश होगी । इसका उपयोग आगे आवेगा | 


0 अीलिश्न में हस्त इकारान्‍्त और हस्व उकारान्त शब्द भी डित्‌ विंभक्तियोँ के 
० पु विकग मे लदीसंशक होते हैं। इस नियम के प्रभाव से स्थोक्िय्ठ में 
भरत्येक एल इकारान्त और हस्त उकारान्त शब्द टिद्दचनों में विकल्प से नदीसंशक 
जाता: ९ “दीत्पन्न में अद आदि नदीकार्य और अभाव पक्ष में चिसंशा डर 
_ आदि फाय होते । उदाहरण के लिए. चत॒र्थों एक्रनचन में 'मति + ए (हे) 


मिला कल गए पक ए+-+++++> हर बदमी हि (दि 
शक . चहुमीदि समास (देरनामान्यन्तराछे? २.२.२६ यूत्र से दोत है | 
है इसके लडीपरण के लिए. २५३ दे यून्त की व्यायया देखिये। 


अजन्तस्त्रोलिज्लप्रकरणम्‌_- १८१ 


इस अवस्था में हस्व इकारान्त स्त्रीलिज्ञी मति' शब्द से पर डितूप्रत्यय हि होने से 
ड्सकी पी मम ५, ५ 

उसकी वैकल्पिक नदी संज्ञा हुईं। नदी संज्ञा होने पर डितग्रत्यय को आट आयम, 

पुनः बृद्धि तथा अन्त में यण आदेश होकर 'मत्ये! रूप सिद्ध होता हैं।* अमाव पक्ष 
शुण आदेश होने पर “अब! आदेश होकर “मतये' रूप सिद्ध होगा। 


२२३, इृदुद्म्याम्‌। ७। ३२। ११७ 

इदुद्भ्यां भदीसंज्ञकाभ्यां परस्य डराम्‌ । मत्याम्‌ , मतो | शेष॑ हरिवत्‌ । 
एवं चुद्धयादयः । 

२२५३. इृदद्ति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दा्थ है--( इड॒द्भ्याम्‌) हस्व 
इकार और उकार से पर। इसके स्पष्टीकरण के छिए ७राम्नग्राम्नीम्यश 
७.३.११६ से “नदीम्बाम! ( विभक्तिविपरिणाम करके ) तथा आम को अनुदृत्ति 
ऋरनी होगी । सूज्नस्थ 'छेः? का भी अनुचततन होगा | इस प्रकार भावाथ है-नदी- 
संज्ञषक हस्व इकारान्त और हृस्व उकारान्त शब्दों से पर 'छि? के स्थान पर आम! 
आदेश हो | यहां यद्यपि डिराम्नब्याम्नीम्य/ ७.३.११६ से मी 'डिए को आम! हो 
सकता था तथापि उसका 'औत” ७.३.११८ से बाघ हो जाने के कारण इस सूत्र की 
आबब्यकता पड़ी । इस प्रकार यह सूत्र 'औत्‌” का अपवाद है । उदाहरण के लिए 
'मति + डिए में इकारान्त नदीसंज्ञक 'मति से परे होने के कारण 'डि? के स्थान पर 
आम! हो गबा--मति + आम ) तब्र यण्‌ होकर 'मत्याम! रूप सिद्ध होगा | 


२२४, त्रिचतुरोंः ख्रियां तिसचतस | ७। २। ६६ 
सखीलिड्ञम्यो रेतयो रेतो सतो विभक्तो | 

४. त्रिचतु रोरिति--झूज का झव्दा्थ है---( स्त्रियां ) स्त्रीलिज्ञ में (ज्रिचतुरो:) 
त्रि' और “चतुरः के स्थान पर ( तिखचतस् ) 'तिर! और “चतस्/ आदेश हों। 
इसके स्पप्रीकरण के लिए 'अष्टन आ विभक्तौ! ७.२.८४ से विभक्तो! की अनुइृत्ति 
करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिज्ञ में 
त्रिः तथा “चतुर? के स्थान पर विस) और “चतस आदेश होंगे । 'यथासंख्यमन॒देशः 
समानाम? १.३.१० परिभाषा से 'त्रि! के स्थान पर 'तिख? और “चर? के स्थान पर 
चतस? होया । उदाहरण के लिए. “त्रि+जस” में जस्‌ विभक्ति परे होने के कारण 
पत्र! को लिख! आदेश होकर 'तिख+ जस ( असू )' रूप बनेगा | 





( बिल्लृत प्रक्रिया के रिए 'मत्ये! की रूप-सिद्धि देखिये | 


श्टर्‌ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


२२४, अधि र ऋत) | ७ |३२। १०० 

तिरूचतर् एतयोक्रेकारस्थ ' रेफादेशः स्थादलि। गुण-दो्धोत्त्वानाम- 
पवादः । तिस्रः | तिस्रः । विख्मिः । तिझूभ्यः | आसि जुढठ | 

२२०५. अचीति--सज्ञ का शब्दा्थ है--( अचि ) अच परे होने पर ( ऋतः ) 
ऋकार के स्थान पर ( २) रकार हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'त्रिचत॒रो: स्त्रियां 
तिसाचतस, ७.२.९९ से तिसत्वतलो» (€ विभक्ति-विपरिणाम करके ) की अनुद्ृत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--यदि कोई स्वर परे हो, तो तिरे 
और चतसः शब्द के ऋकार के स्थान पर रकार आदिश हो | उदाहरण के छिए 
तिख + अस्‌ ( जस )' में अच-अकार परे होने पर ऋकार के स्थान पर स्कार होकर 
'पतिस २ + अस? रूप बना। तब सकार का उरुत्व-विसर्ग होकर “तिस्ल रुप सिद्ध 
होगा ।॥* 

पस्वुत सत्न गुण, दीर्घ और उच्च का अपवाद है । 


२२६, नें तिसचतरय |६ | 9७। ४७ 
एतयोरनामि दोर्षों न । तिरुणाम्‌ | तिखघु । हे । हे । द्वाभ्याम । दाभ्याम' ! 
इयोः। हयो:। गौरी । गौयों। गौयेः। हे गौरि ! गौयें इत्यादि । एवं 
नद्यादयः । लक्ष्मी: | शेप॑ गौरीबत्‌ | एवं तरीतन्त्याद्यः । स्लो । हे स्मि ! 


९२६. नेति--यह सूज्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( तिसचतस् ) विस और 
चतस, के स्थान पर ( न ) नहीं । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'ढलोपे पूबस्य दीघोंडणः 
६.३.१११ से दीबश तथा नामि! ६,४,३ की अनुवृत्ति करनी होगी। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--तिखः और चतस् शब्दों को नाम्‌ परे होने पर दीर्घे न 
दोता है। उदाहरण के लिए 'तिछ्, + नाम? सें दीब का निषेध हो जाने पर “ऋवर्णा- 
जअस्प णत्व॑ बाच्यम! से नकार को णकार होकर 'तिसूणाम! रूप सिद्ध होता है । 

यह सूच्च नामि! ६.४.३२ का आअपवाद है| 


२२५७, खिया। | ६। ४ | ७६ 
अस्येयडः स्याद अजादौ प्रत्यये परे स्त्रियों । स्थियः 


७. स्तिया इति--यज्न का शब्दार्थ है--( स्लियाः ) 'ल्री' शब्द के स्थान 
पर | किन्तु इससे यूत्र का अभिषाय स्वष्ट नहीं होता है। उसके लिए 'अचि इस॒घात- 
अवा स्थवोरियद॒वटी! ६.४.७७ से अखि' तथा दब की अनुश्नत्ति करनी दोगी। 
प्रस्ययों का अध्याद्यर कर तदादिविधि से 'अजादी प्रत्यये! का अददण होता द4ै। दस £ 


+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'तिस्लरः की रूप-सिद्धि देखिये | 


अजन्तस्त्रोलिड्ठम्नकरणमु ह॒ श्द्३्‌ 


प्रकार सूज्न का भावार्थ है--अजादि प्रत्वव ( जिसके आदि सें कोई स्वर हो ) परे 
होने पर ्री' शब्द के स्थान पर 'श्यक आदेश होता है। इयड? में 'अड” मात्र 
इत्संज्ञक है, अतः डित्‌ होने के कारण 'डित्चं १.१.५३ यूजत्र द्वारा यह अन्त्य ईकार के 
ही स्थान पर आदेश होगा | उदाहरण के लिए, री -- ओऔ? सें अजादि प्रत्यय 'औः” परे 
होने के कारण ईकार के स्थान पर इबछ आदेश होकर 'छ्ियो' रूप सिद्ध होता है। 


२५८, वॉज्यूशेंसोः | ६ | ४७ | ८० 

अपम्ि शसि च ख्थिया इयडः वा स्थात्‌ | खियमें , ल्ोमू। स्लियः, स्त्रीः । 
ख्लिया | खिये । स्विया: । परत्वान्ठुट्‌-स्त्रोणाम्‌ । स्त्रीकु | श्री: । श्रियों | थ्रियः। 

र२८. वामिति--यह सूज्न स्वतः पूर्ण नहों है। शब्दार्थ है--( अम्शसोः ) 
अम्‌ और इस परे होने पर (वा) बिकल्प से। इसके स्पष्टीकरण के छिए. भी 
“२२७-ज्रियाः? तथा “१९९-अचि इनुधातुभ्ुवां-०” से 'इबड” की अलनुइत्ति करनी 
होगी | इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--अमर्‌ और झसू परे होने पर ल्लीशव्द के 
स्थान पर विकल्प से इयडः आदेश होता है। पूर्ववत्‌ .डित्‌ होने के कारण “डिख्य 
१.१.५३ सूत्र द्वारा यह आदेश अन्त्य ईकार के स्थान पर ही होगा । उदाहरण के 
लिए, ल्ली+ अम! सें “अम! परे होने के कारण ईकार को इथडः आदेश होहइर 'झ्ियम 
रूप बनता है | अभाव पक्ष सें पूवरूप होकर 'ज्लीम! रूप बनेगा | 


२२६, नेयडवचइुस्थानोद्ख्ती | १ | ४। ४ 
इयडाबडगेः स्थितिययोस्तावीदूतो नदीसंझौ न स्व चतु ख्री। हे श्रीः। 

श्ियें, अये। शियाः २! श्रियः २ । 

५, नेयकिति--सत्न का शब्दार्थ है--( अल्ली ) लीं शब्द को छोड्कर 
( इयड्चहूस्थानी ) इबड और उबद्ध स्थानी” ( न ) नहीं। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, “यू स्वयाख्यो नदी १.४३ से यू” और “नदी को अनुशृत्ति करनी होगो | इस 
प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--जिनके स्थान पर इबडत और “डवदए आदेश दोते 
हों, ऐसे दी इंकार और ऊकार की नदी संज्ञा नहीं होती, किन्त स्त्री! शब्द पर यह 
नियम लायू नहीं होता अर्थात्‌ ल्थी' शब्द की तो नदी संज्ञा होती ही है। उदाहरण 
के लिए “त्री' शब्द के ईकार के स्थान पर अजादिं प्रत्वयों के परे होने पर अछि 
इनु-०? ६,४.७७ सूत्र द्वारा इबझ आदेझ्य होता हे, अतः प्रकृतयुज् द्वारा अजादि 
प्रत्यवों में तथा अन्यत्र भी इसकी नदी संज्ञा का निषेध प्रास् दोता दे। नदी संक्ा का 





रू इहियह ओर उबस स्थानाी का चास्तावंक अश्य 


ओऔर डउबह आदेश होते हों, ऐसे | 


हा 


हज 
हू-- अनक इंघान पर इस 


१८४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


निषेध हो जाने पर हे श्री +-सू्‌ ( सु )' सें ईकार को हस्व न होने के कारण सम्बुद्धि 
के सक्वार का लोप नहीं होता है | तब रत्व-विसर्ग होकर हे श्री? रूप सिद्ध होता है| 


२३०, वाडडस | १ै।७। ४ 


इयडबडस्थानी स्याख्यों यू आसि वा नदीसउज्ञोंस्तः, न तुस्त्रो। 
भीणाम्‌ | श्ियाम्‌ । अियाम्‌ , श्रियि | घेचुसतिबत्‌। 

२३०. वेति--यह सूच्न स्वतः पूर्ण नहीं है | शव्दार्थ है--( आमि ) आम! परे 
होने पर ( वा ) विकल्प से | इसके स्पष्टीकरण के लिए. सम्पूर्ण थू र्व्याख्यों नदी 
१,४.३ तथा 'नेयडवड्स्थानावस्त्री! १.४.४ से इयड्वड्स्थानो' तथा “अस्त्री की 
अनुज्नत्ति करमी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ है---त्री' शब्द को छे 
जिनके स्थान पर इयड और उबड आदेश होते हैं ऐसे नित्यत्लीलिज्ञी दीधघ ईकार 
और ऊकार “आम! परे होने पर बिंकल्प से नदीसंज्ञक होते हैं। उदाहरण के लिए 
श्री + आम? में इयड-स्थानी नित्यसत्रीलिज्न शब्द श्री! है, अतः आम? परे होने पर 
प्रकृतसत्र से इकार की विकल्पतः नदी संज्ञा हुई। नदी संज्ञा होने पर आम्‌ को चुद 
आगम तथा नकार को णकार होकर श्रीणाम! रूप सिद्ध होगा ।* अभावपक्ष में 

इयड आदेश होकर 'श्रियास? रूप बनेगा | 


40 ७ 


२३१, ख्ियाँं चें। ७। १। ६६ 
सत्रीवाची क्रोष्ट्रशब्द्स्तुजन्तवद्‌ रूप छभते | 
२३१. स्त्रियामिति--सूज्ञ का शब्दार्थ है--( च ) और (ज्नियां ) ख्रीलिज्ञ 
में | इसके स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूण 'तृज्वत्‌ ऋ्रोप्ु/ ७.१.९५ सूच्र की अनुब्ृत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--स्ीलिज्ञ में भी क्रोप्ट! शब्द तृजन्त 
के समान होता है। अर्थकृत साइथ्य द्वारा क्रो! के स्थान पर "क्रो! ही आदेश 
होता दे 
ऋत्नेभ्यों | छीप' | 8७ ।१ | ५ 
ऋदस्तेभ्यो सान्तेभ्यत्व सियां डोप्‌। क्रोट्टो गोरोचत्‌। श्रः श्रीचत्‌ । 
स्वयम्भुः पुंबत्‌ । 
ऋननेभ्य इति--यद्द सूत् स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( ऋननेभ्यो ) 
पादन्त और नान्‍्त शब्दों से पर ( डीप्‌ ) 'डीप! प्रत्यय दो। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, स्याप्यातिपदिकात! ४.१.१ से 'प्रातिपदिकात” तथा सम्पूर्ण 'स्लरियाम! ४.१३ 
* विस्तृत प्रक्रिया के छिए. 'श्रीणाम' की रूप-सिद्धि देखिये । 
। विशेष विचरण के लिए. २०३ यें सन्त की व्याख्या देखिये। 


सका विम्नह ए--कतश्व नाथ इति ऋजत्ना:, तेम्यः ।! दिशेषण दीने से तटन्त- 
विधि ऐ जाती 





अजन्तस्त्रीलिड्ठप्रकरणम्‌ श्टण 


सूत्र की अनुबृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा-ऋद्न्त ( ऋकारान्त ) 
और नाच्त प्रातिपदिकों से परे स्लीलिज्ग में 'डीप! प्रत्यय हो। ऋदचन्‍्त प्रातिपदिकों से 

रे डीपू प्रत्मय के उदाहरण कत्‌ +डीप «क्री! आदि में मिलते हैं। नान्‍्त ग्राति- 
पढिकों से परे 'डीप' के उदाहरण 'योगिन्‌+डीप्‌ 5 योगिनी' आदि में प्राप्त हैं | इसी 
प्रकार क्रोष्ट ” शब्द के भी ऋदन्त होने के कारण उससे परे “छीपू! प्रत्यव होगा | 
छीप! में (ई” शेष रहता है। डकार का “१३६-लशक्रतद्धिते! से और पकार का 
“१-हलन्त्यम! से लोप हो जाता है | इस प्रकार क्रोष्ट +ई” रूप प्रास होने पर बणू 


होकर ्रोष्टी! रूप सिद्ध होता है 


२३३, नें पदस्वस्रादिस्‍्यः । ४ । १। १० 
डोप्टापों न स्तः 
'स्वसा तिस्रश्वतस्रश्व ननान्‍्दा टुहिता तथा । 
याता मातेति सप्नेते स्वल्लादय उदाह्नताः ॥ 

म्वसा, स्वसारो | साता पिठृवत्‌ | शसि-सात॒ : । द्योर्गोवत््‌ | राः पुंवतू। 
नोग्लॉवत्‌ । 
इत्यजन्ता: ख्ीलिड्भा: । 

२३३. न पडिति--बखूज़ का शब्दार्थ है--( पद्स्वलादिम्यः ) घटसंशक और 
स्वस आदियों से पर ( न ) नहीं | इसके स्पष्टीकरण के लिए. “भजाद्रतशपू? ४.१.४ 
से दाप! तथा ऋन्नेभ्यो छीप! ४.१ पडीप! की अनुद्ृत्ति करनी होगी । (१८७- 
प्यान्चा: षठ' से 'पष! ( छः ), पश्नन! और “ससनरं आदि की षट्‌ संज्ञा होती है। 
स्वलादि शब्द सात हैं जिनका गणन कारिका में किया गया है--स्वछ, तिस्ट, चतस, 
ननानद, दुहितृ, यातू और मातृ । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--धष्‌ , पश्नन्‌ 
आदि पटसंज्कों और स्वर ( बहिन ), तिख ( तीन स्त्रियां ), चतस ( चार स्त्रियां ), 
ननान्‍द ( पति की बहिन, ननन्‍्ठ ), दुहितू ( छड़की ), यात् (पति के भाई की 
पत्नी ) तथा मातृ ( माता ) शब्दों से परे 'डीप! और 'दापू! प्रत्यव नहीं होते । 
उदाहरण के लिए घट्संज्ञरकों में नान्‍वों से पर ऋन्‍्नेभ्यो छीप! से 'डॉप तथा अन्यों 
से पर “थप प्रास है, किन्तु प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। इसी प्रकार 
स्व आदियों से पर भी ऋकारान्त होने से '१३२-ऋन्नेमथो डीप! से जो डीपू 
प्रत्यम् ग्रा्त था, उसका प्रकृत चूत्र से निषेध हो जाता है। अठः ये ह्लीलिज्ठ में जैसे 
के तैसे प्रयुक्त होते हैं। 'ध्वद्शा शब्द के रूप अजन्तपुल्लिज्नान्चगत 'धाठूः शब्द के 
समान और "मात के रूप 'पिठः ( अजन्तपुल्षिज्ञ ) के समान होंगे । 

अजन्तस्त्रीलिज्जञप्रकरण समात् । 
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२३४, अतोज्य | ७। १ | २४ 

अतोउज्ञात्‌ क्छोबादू स्वमोरम्‌ | अमि पूर्चः--ज्ञानम्‌ । एडहस्वातू-० 
इति हल्लोप:--हे ज्ञान । हु 

२३१४. अत इति-यह सूच्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( अतः ) हंस्व 

अकार से पर ( अम्‌ ) अम्‌ हो | इसके स्पष्टीकरण के लिए सम्पूर्ण 'स्वमोनेपुंसकात: 
७,१.२६ सूत्र की अनुद्ग॒त्ति करनी होगी | साथ ही अधिकार-सून्र अक्षस्था ६४-१६ 
का भी पञ्नम्यन्त में अनुवर्तन होगा | इस प्रकार सज्ञ का भावार्थ होगा--हस्‍्व 
अकारान्त नपुंसक अज्ज से परे '' और अमर के स्थान पर “अम्‌' आदेश होता ढै। 
अनेकाल्‌ होने के कारण अनेकाल्‌ शिस्स्॑स्थ! १.३.५५ परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 
स्थानी के स्थान पर होगा । उद्याहरण के लिए, ज्ञान +स॒' में हस्व अकारान्त नपुंसक 
अन्न शानः से परे होने के कारण 'सु' को 'अम!ः आदेश होकर 'ज्ञान+अम रूप 
चना । तब '१३५-अभि पूर्व: से पूर्वरूप होकर शानम? रूप सिंद्ध होता हैं) 
२३५, नपुंसकाच्चें | ७ | १। १९ 

क्लीचादू औड८ शी स्यथात्‌ | भसव्ज्ञायाम्‌-- 

२३५ नपुंसलकादिति--सूज्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( नपुंसकात्‌ ) नपुं- 
सक से पर | इसके स्पष्टीकरण के छिए, 'जसः शी? ७.१.१७ से शी! तथा ऑऔड 
सआापः! ७.१.१८ से 'औडः की अनुब्नत्ति करनी होगी ) पूर्ववत्‌ “अज्भस्थी ६.४१ का 
अधिकार यहां भी है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--नपुंसक अंग से परे औडः 
के स्थान पर शी आदेश हो । 'औड? प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन---औ” और 
“अऔर-कं। संज्ञा है। अतः नपुंसक अज्ञ से परे होने पर 'औ' और ओऔद' के स्थान 
पर 'शी' आदेश होगा । उदाहरण के छिए 'ज्ञान + ओऔः में नपुंसक अज्ञ ज्ञान से 
परे होने के कारण “औ' को 'शी? आदेश होगा और अनुचन्ध-छोप करने पर शान न 
६” रूप बनेगा | है 

२३६, 'यस्येति* चँँ। ६। ४ । १४८ 


ईकारे तद्धिते च परे भस्वेवर्णावर्णयोछॉपः । इल्यछोपे प्राप्ति -- 
(वा०) औड८ इयां प्रतिपेंधो बाच्यः । ज्ञाने । ८ 


# इसका पदच्छेद है---“यस्य + ईति! । 
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२३६. यस्येतोति-- यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है | शब्दार्थ है-[ च ) और ( ईति ) 
ईकार परे होने पर (यस्य >इश्व॒ अश्व इति. यम्‌ , तस्थ ) इवर्ण और अवर्ण के 
स्थान पर | इसके सड्टीकरण के लिए सम्पूर्ण भस्यों ६.४.१२९ सूत्, “अल्लोपोडनः 
६.४.१२४ से 'लोप/ तथा नस्तडिते! ६.४.१४४ से 'तद्िते! की अनुद्ृत्ति करनी 
होयी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा---ईकार अथवा तद्धित प्रत्यय परे होने पर 
भर्संज्ञक* इवर्ण और अवर्ण का छोप हों जाता है। उदाहरण के लिए. ज्ञान + ई में 
८॥ ? ओऔ' के स्थान पर आदेश होने के कारण स्थानिवद्धाव से स्वादि है, किंच थह 
सवनामस्थानभिन्न अजादि भी है। अतः इसके परे होने पर “१६५-यचि भम! से 
ज्ञान! शब्द की भरसंज्ञा होती है| अब प्रकृत सूत्र से मसंशक अंग ज्ञान! के अन्त्य 
अकार रूप अवर्ण का ईकार परे होने से छोप प्राप्त होता है, पर अग्रिम वार्तिक से 
उसका निषेध हो जाता हैं-- 

( बा० ) औड्ध इति--औड ( 'औ! और ओटद! ) के स्थान पर आदेश हुए 
“ए के परे होने पर 'यस्येति चा ६.४.१४८ यूज्ज प्रद्ृत नहीं होता है। उदाहरण के 
लिए/क्षान +ई? में वार्तिक के द्वारा यस्येति च से प्राप्त अकारलोप का निषेध हो 
जाता है। तत्र गुण-एक़ार होकर 'ज्ञाने! रूप सिद्ध होता है। 


२३७, जश्शुसों; शि:'। ७ | १॥ २० 

क्लीबादनयोः शिः स्थात्‌।. '* 

२३७. जरशसोरिति--छज्न का शब्दार्थ है--( जश्शसोंः ) जस ओऔर शस्‌ के 
स्थान पर (छिई ) 'शि' हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए नएुंसकाच्च' ७.१.१९ से 
'नपुंसकात! की अनुब्कत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाश होगा-- नपुंसक- 
लिज् अज्ञ से परे 'जसू! और 'शस को 'शि! आदेश होता है। उदादरण के लिए: 
नपुंसकलिज्ली ज्ञान! से परे जस! और 'शस! को 'शि” आदेश हुआ | शिः का 
शकार इत्संज्ञषक है, अत्तः ज्ञान + इ! रूप बनेगा । 


कप ए श्‌ 

२३८. शि' सवनामस्थानय्‌ ।१48४॥। ४९ 
शि इत्येतदू उत्तसह्ज्ञ स्यात्त्‌ । 

य्क वनामः 

श्३८, शीति--बह संज्ञान्यत्र है। शब्दार्थ है--(शि) शि ( सर्वनाम- 

पे ज्ञान + | ऊ#े पक न ञ्े 

स्थानम्‌ ) सर्वनामस्थानसंज्ञक हो । इस सूत्र के वारा ज्ञान+ | में शि! के शेप 

इकार की सबनामस्थान संज्ञा होगी | 


कि 





> ५ हि ध्वाख्या न 
७ इसके स्पष्टीकरण के लिए. १६५ वें दुन्न की व्याख्या देखिये। 


श्टट लघुसिद्धान्तकोमुदी 


२३६, नपुंसकरय' ऋलचः | ७। १। ७२ 
झलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुम्‌ स्थात्‌ सवनामस्थाने । 


२३५९, नपुंसकस्येति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( नपुंसकस्य ) 
नपुंसकलिज्जी ( झछचः ) झलन्त और अजन्त के | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'इदितों 
नुम्‌ घातो:? ७, १.५८ से 'नुम! तथा 'छगिदां सर्वनामस्थानेडघातोः ७.१.७० से 
सबनामस्थाने' की अनुवृत्ति करनी होगी | “अद्भस्य! ६,४-१ वह यहां अधिकृत है। 
झल प्रत्याह्यर में सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चत॒र्थ वर्ण तथा झ्‌ , प्‌, 
स्‌ , ह्‌ का समावेश होता है | अच प्रत्याद्वार में सभी स्वर सम्मिल्ति हैं। छ, औ, 
जसू , अम्‌ और औदू--इन पाँच प्रत्यवों की सर्वनामस्थान संज्ञा है। इस प्रकार 
सूत्र का स्पष्टाथ होगा--सर्वनामस्थान (सु, औ आदि ) परे होने पर झलन्त 
( जिसके अन्त में कोई झल वर्ण हो ) और अजन्त ( जिसके अन्त में कोई स्वर हो ) 
नपुंसकलिद्न अज्ञ का अवबब 'नुम! (न्‌ ) हो। 'नुम का उम्र! इत्संक्षक है, अत 
नकार ही शेष रहता है | उदाहरण के लिए, 'ज्ञान+इ में सवनामस्थान शि पर 
है और 'ज्ञान'! भज्ञ अजन्त है | अतः प्रकृत सूत्र से नुम्‌ का आगम प्राप्त होता है। 
किन्तु अब यह प्रश्न आता है कि नुम्‌ आगम कहां हो--अज्ञ के आदि में, मध्य में 
यथा अन्त में ? इसका समाधान अग्रिम सूत्र से प्रात्त होता है-- 


२४०, 'मिदचो अन्त्यात्‌' पर: १। १ । ४७ 


अर्चा मध्ये योउन्त्यः तस्मात्‌ परस्तस्यचास्तावयबो मित्त्‌ स्थात्‌। उपथा- 
दी्ध:--ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ | शेप॑ पुंचत्‌ । एवं धनवनफलादय: । 

२४०. मिद्ति--यद परिभापा-यूज्र है। शब्दार्थ है--( अचः* ) अचों में से 
(अन्त्यात्‌) अन्त्य से (परः) पर (मित्‌ ) मित्‌ दोता है। तालये यह कि अर्चों में से अन्त्य 
अचू के पश्चात्‌ दी मित्‌ होता है । अच्‌ स्वर को कह्दते हैं और “अन्त्य! का अर्थ है-- 
अन्त में आनेवाला | 'मित्‌! उसको कहते हें जिसका मकार इत्संशक हो । इस प्रकार 
प्रकृतयन्न के अनुसार मित्‌ यदि किसी समुदाय का अवयब होगा, तो उस समुदाय फे 
अन्तिम स्वर के पश्चात्‌ ही आवेगा | उदादरण के लिए. ज्ञान +छ में १३९- 
नपुंसकरव-०' से नुम! ( न्‌ ) जशञानौ--इस समुदाय का अवयव होता है। 'नुम सें 
मक्ार शत्संशक है, अतः मित्‌ होने के कारण प्रकृत यूत्र से 'नुम! अन्त्य अचू-नकारो- 
त्तत्वतों अक्रार से परे रखा जायगा और शान! शब्द का अन्तावयव द्ीगा-- 
प्धनस्‌ + रे। शूस त्थिति में सबनामस्थाने चाउसम्वुद्धी! ६.४.८ से नान्त 


| अय्य इृति निर्भारणे पष्टी । जाती चेटमेफ्बचनम--कराशिका | 


अजन्तनपुं खकलिड्शप्रकरणम्‌ १८५९: 
अक् ज्ञानन! की उपधा 'को दीघ कर 'ज्ञानानिः रूप सिद्ध होगा।* 


२४१. अदूड' डतरादिस्यें! पंश्वम्यें; | ७। १। २४ 
एम्यः क्लीवेभ्यः स्वमोरदूड आदेशः स्यात्‌ | 


२४१. अदूड इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( डतरादिम्बः ) डत्तरादि ( पश्नम्पः ) 
पाँच से पर ( अदूड ) अदूड हो | इसके स्पष्टीकरण के छिए. सम्पूर्ण स्वमोर्नयुंसकात? 
७.१.२३ सूज्न की अनुबृत्ति करनी होगी | डतर आदि पाँच हैं--डतर, डतम, अन्य, 
अन्यतर और इतर | डतर और डतम प्रत्यय हैं अतः 'प्रत्यवग्नहणे तदन्तग्रहणम? 
परिभाषा से तदन्त कवर, कतम आदि शब्द लिये जावेंगे। इस प्रकार सूत्र का 
भावाथे होगा--डतरपत्ययान्त, डतमग्रत्ययान्त, अन्य, अन्यवर और इतर--इन 
पाँच नपुंसकलिज्ञी शब्दों से परे होने पर हु! और “अमर के स्थान पर अदूड 
आदेश हो । अनेकाल होने से 'अनेकाल्‌ शित्सवस्यथ! १.१.५५ परिमाषा द्वारा अदूडः 
आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए, 'कतर +सुः में 'कतर' 
शब्द डतरप्रत्यवान्त है, अतः इससे पर सु! को अदूड्‌ आदेश हो गया | डकार की 
इस्संज्ञा होने के कारण केवल “अद? ही शेष रह जाता है। अतः रूप बनेगा-- 
कतर अदूः | 


२४२, टे; ।६॥। ४। १४७३ 

डिति भस्य टेलॉप: । कतरत्‌ , कतरदू । कतराणि। हे कतरत्‌। शेष॑ 
पुंबत्‌ । एवं कतमत्‌ , इतरत्‌ , अन्यत्‌ , अन्यतरत्तू । अन्यत्तमस्य ठु अन्यतम- 
मित्येव । 

( बा० ) एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्य: | एकतरम्‌ । 

२४२, टेरिति--यह सूज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शव्दार्थ है--(ठेः) दि के स्थान 
पर | इसके स्पष्टीकरण के छिए सम्पूर्ण 'मस्थ! ६.४-१२९, “अल्लोपोडनः ६.४. १३४ 
से 'लोप/ तथा तिविशतेडिति' ६.४-१४२ से 'डिति! की अनुद्गत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--डित्‌ परे होने पर भर्संज्ञक अद्भ की दि! का छोप 
होता है। अचों में जो अन्त्य अचू ( स्वर ) है, बह जिसके आदि सें हो, उस शब्द- 
सघुदाय की “टिः संज्ञा होती है--अचो5न्त्यादि दि! १.१.८६४ । उदाहरण के लिए 
ककतर अदू? में मसंशक अज्ञ 'कतर' की “टि-रेफोत्तस्वर्तों अकार-का डित्‌ “अदू! परे 
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होने पर छोप होकर 'कतरअद्‌ रूप बनेगा । इस अवस्था में १४५-वाज्वसाने' से 


& विस्तृत प्रक्रिया के लिए. ज्ञानानि' की रूपसिद्धि देखिये। 
१ विशेष विवरण के लिएए ३९ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 


१९० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


अबसान में स्थित दकार को विकल्प से चर-तकार होकर 'कतरत्‌? रूप सिद्ध होगा । 
अभावपक्ष में 'कतरद्‌” रूप ही रहेगा | 


( चा० ) एकततरादिति--नपुंसकछिज्ञ में 'एकतर' शब्द से परे-सु और 'अम्‌! 
को 'अदूड! आदेश नहीं होता है। उदाहरण के छिए 'एकतरः शब्द डतरप्रत्ययान्त 
है, अतः (२४१-अदूड्‌ डतरादिस्यः-०? ७१.२५ सूत्र से अदूड! आदेश प्राप्त होता 
है पर वार्तिक से उसका निषेघ हो जाता है। तब 'ज्ञान!ं शब्द के समान (१३४- 
अतोडम! ७.१.२४ से 'अम! आदेश होकर 'एकतरम?” रूप सिद्ध होगा । 


२४३, हस्वो' नपुंसके प्रातिपद्िकिस्थ | १ । २। ४७ 
अजन्तस्वेत्थेच | श्रोपस्‌ ज्ञानचत्त्‌ । हे. २ । त्रीणि २। न्‍ 
२४३. हस्ब इति--सूत्न का शब्दार्थ है--( नपुंसके ) नपुंसकलिड्ञ में ( प्राति- 

पदिकश्ष्य ) प्रातिपदिक के स्थान पर ( हस्वः ) हंस्व हो | हृस्व, दीर्घ औरटप्लुत सदा 
अच्‌ के स्थान पर ही हुआ करते हैं, अतः 'अचः 'प्रातिपदिकस्थ' का विशेषण बन 
जाता है। इस प्रकार अजन्त ( जिसके अन्त में कोई स्वर हो ) प्रातिपर्दिक के स्थान 
पर ही हस्व आदेश होता हे। “अलोड्न्त्य्यों १.१.५२ परिभापा से यंहद आदेश 
प्रातिपदिक के अन्त्य स्वर के स्थान पर ही होगा । उदाहरण के लिए, 'श्रीपा? ( छच्मी 
का पालन करनेवाल्ग ) में अन्त्य आकार को हस्व अकार होकर “श्रीप” रूप बनेगा । 
अब स्वािप्रत्यय उत्तन्न होने पर 'ज्ञानों की भाँति ही 'श्रीपमः आदि रूप सिद्ध होंगे । 


२४४. स्वमोनेपुंसकात्‌ | ७। १। २३ रा 
छक स्यात्‌ | बारि। 

२४४- स्वमोरिति--यह सत्र स्वतः अपूर्ण दै। शब्दार्थ है--( नपुंसकात ) 
नपुंसऊ से पर ( स्वमोः ) 'स' और “अम? का | इसके स्पष्टीकरण के किए पड्म्यो 
लुक! ७-१.२२ से 'डक! की अनुदृति करनी होगी। इस प्रकार सूच का भावार्थ 
शेगा--नपुंसक से परे हु! और “अम! का लुक होता है । लुक का अर्थ है--छोप” । 
किन्तु यद छोप सभी नपुसकलिज्ञी शब्दों से परे नहीं होता है, क्योंकि 'अतोज्म 
७.१.२४ से छस्व॒ अकारान्त दाब्दों से पर छोप का बाघ द्ोता है। अतः यूत्न का 
तालव है कि छस्त अकारान्त शब्दों को छोड़कर सभी अजन्त तथा इलन्त शब्दों से पर 
न और भग! का लोप छोता दे । उदाहरण के लिए; 'वारि +- सा और वारि क अम) 
में हा और “अम! का छोप दौकर वारि रूप सिद्ध होता ह्ट। 





2 
हू विन 


पशेष विवरण फे लिए १८९ ये यूत्न की व्याखपा देग्विये | 


अजनन्‍्तनपुंसकलिद्धम्रकरणम ः १९९ 


२४४, इकोअंचिं विभक्तों | ७। १। ७३ 
इगस्तस्थ नुप्‌ अचि विभक्तों । चारिणी | वारीणि । 
न छुमता--' इत्यस्यानित्यत्वात्‌ पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः-हे बारे, 
वारि ! आछो ना--बारिणा । 'वेर्िंति' इत्ति गुणे पराप्ते-- 

( बा० ) ब्रद्धयौत्वतज्वद्भावगुणेभ्यों लुम्‌ पूरवेविश्नतिपेघेन । 

चारिणे | बारिणः २। वारिणो छमचिर-- इति नुद--वारीणाम | 
चारिणि। हलादों हरिवत्‌ | हु 

२४५. इक इति | सूत्र का शब्दार्थ है---( अचि ) अजादि ( बिमक्तौ ) विभक्ति 
परे होने पर ( इकः ) इक प्रत्याह्दर का ** इसके स्पष्टीकरण के छिए. 'इदितो 
नुम बातोः! ७,१.५८ से 'नुम! तथा “नपुंसकस्य झूच: ७.१,७२ से “नपुंसंकस्य की 
अनुद्दत्ति करनी होगी | इक्‌ प्रत्याहार में इ, उ, ऋ और लू का समाहार होता है | इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अजादि विभक्ति ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) परे 
होने पर इगन्त नपुंसक ( जिसके अन्त सें इ, 5, ऋ या रू हो ) का अवयब चवुम! 
( च्‌ ) होता है | (२४०-मिद्चोउन्त्यात्‌ पर: १.१.४७ परिभाषा से नपुंसक के अन्त्य 
अच्‌ के आगे तुम? होगा और वह अज्भ का अवयव समझा जावेगा । उदाहरण के 
लिए; बारि + औ' में (औ? को 'शी' आदेश हुआ और तब अजादि विभक्ति ई परे 
होने पर इगन्त अज्ञ बारि! को लुमः आगम होकर वारिन्‌+ई' रूप बनेगा। यहां 
पर अटकु-०? ८,४.२ से णत्व होकर वारिणी' रूप सिद्ध होगा | 

(वा०) बुद्धयौत्वेति--इंडि, औत्व, वृज्वद्धाव और शुण की अपेक्षा पूबंविप्रतिपेष 
से ( तुल्बवल्ल विरोध होने पर पूर्व की प्रचछ्ता से ) नम पहले हो | उदाहरण के लिए 
बारि+- ए (डे) पूर्वविप्रतिमिध के कारण शुण को बाधकर- “९४५: इकोडचि 
विभक्तौ' से चुम्‌ आगम होकर “वारिसि ए! रूप बनने पर णत्व हो वारिणे' रूप सिद्ध 
होता 

२४६, अस्थि-दघि-सवध्यच्णामनंडुदाच! | ७-३ १ । ७५ 


एपामनहः स्थात टादावचि | 
२४६. अस्थोति--सूत्र का शब्दार्थ है--(अस्थिद्धिसक्ध्यक्षणाम) अस्थि, दधिं, 


सक्थि और अभि के स्थान पर (उदात्तः उदात्त (अनड) अनछ? आदेश हो | इसके 

स्पष्टीकरण के लिए 'इकोडचि विमक्ती” ७-१.७३ से 'अचि तथा “वविमक्तोौ! और (२४९- 

इसका पदच्छेद है---अध्थि +- दधि + सक्थि + अदक्षणाम + अनछू+ उदात्त/ | 

| इसका चिग्रह है--अस्थि च दूधि च सक्थि च अक्षि च अस्थिद्धिसक्थ्य- 
ध्वीणि, तेघाम! । - 


श्र लघुसिद्धान्तकौमुदी 


वृतीयादिपु-०” से 'तृतीयादिषु” की अनुज्ग॒त्ति करनी होगी | ततीग्रादिवु! से अन्यत होने 
के कारण अचि! और “विभक्तो? सप्तमी-बहुवचन में बदल जाते हैं। इस प्रकार चूत्र का 
भावाथ होगा--अजादि तृतीया आदि विभक्तियों के परे होने पर अस्थि (दड्डी), दि 
( दही ), सक्थि ( जंध्रा ) और अक्षि ( आंख ) ऋब्दों के स्थान पर अनडः आदेश 
होता है और वह उदात्त होता है। अजादि ( जिनके आदि में कोई स्वर हो ) तृतीया 
आदि विभक्तियां आठ हैं--टा, छे, रूसि, उस, ओस , आम , डिः और ओस। 
अतः इनके परे होने पर उपयुक्त शब्दों के स्थान पर अनडः होगा । 'अनडः” में डकार 
इत्संशक है और नकारोत्तरवर्ती अकार उच्चारणाथंक । अतः छित्‌ होने के कारण 
'डिल्थ! १.१.५३ परिभाषा छारा यह अज्ञ के अन्त्य इकार के स्थान पर ही होगा । 
उदाहरण के लिए, 'दधघि +आ (टा )' में अजादि तृतीया “दा परे होने पर प्रकृतसूत्र 
से अन्त्य इकार के स्थान पर अनडः आदेश होकर द्घन्‌+आः? रूप बनेगा । 
२४७, अलज्लोपो बन: । ६। ४७। ११४ 

अद्ञावयवो5सबेनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो. योउन्‌ , वस्याउकारस्य 
छोपः दध्ना । दध्से । दध्नः २। दघ्नोः २। 

२४७. अल्लोप इति--चतज् का शब्दार्थ है--( अनः ) अन्‌ के ( अत ) हृस्व 
अकार का ( लोप: ) छोप हो । यहाँ पर “अज्ञस्थों ६.४.१ और “भस्या ६.४.१२९ 
ये दोनों सूत्न अधिकृत हैँ। जिससे परे स्वनामस्थानभिन्न यकारादि व अजादि पत्यय हाँ, 
उसे “'भो कहते हैं।' | इस प्रकार सूत्र का स्पष्टार्थ होगा--भ-संशक तथा अज्ञ के अबयव 
“अन! के हस्त अकार का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए. 'दघन-+आा' में 


सर्वनामस्थानमिन्न अजादि प्रत्यय टा? परे होने के कारण भक्ञ के अवयव “अन! के 
अकार का लोप होकर 'दध्‌ न्‌+आा? + 'दध्ना? रूप बनेगा । 


२४८, विसापों छिश्यो8 | ६। ४७ | १३६ 


अद्भावयवो 5सवेनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो. योषन्‌ , तस्याइकारस्य 

लोपो वा स्यथात्‌ डिप्श्योः परयोः । दृध्नि, दधनि । शेप॑ बारिवत्‌। एवं अस्थि- 
सक््थ्यक्षि । छुधि । सुधिनो । सुधोनि । हे उुघे ! है सुधि ! 

२४८. विमापेति--वर रख स्वतः अपूर्ण है । शब्दार्थ है--( टिश्योः ) (डिए 

और “शी! के परे दोने पर ( विभाषा ) विकल्प से | इसके स्पष्टीकरण के लिए, सम्बूर्ण 

अल्लोपीडनश ६-४.१३४ सूत्र फी अनुश्ति करनी होगी। पूर्च सूज्ष की भांति यहां भी 


» यहां खतपपी दे। 
विशेष स्पष्ठीफरण के लिए १६५ में यूज्न की व्याख्या देखिये । 





अजन्तनपुंसऋल्लिह्गश्नकरणम १९३ 


पअज्डस्यों ६.४१ का अधिकार प्रात होता है। इस प्रकार सत्र का भाषार्थ होगा--- 
पंच और शी! परे होने पर अज्ञ के अवयब 'अन! के हृस्व अकार का विकल्प से 
छोप द्वोता है |” वस्त॒तः यद पूर्व-सूच ( २४७ ) का आयवाद है। पूर्बधज़ से िः 
ओऔर “शी परे दोने पर अकार-लोप नित्य प्रात होता था, किन्तु प्रकृत सूत्र से उसका 
विधान विकल्प से होता है | उठाहरणाथे “टथघि+ ई ( छिं ै-इस स्थिति से प्रकृत सूच 
से अन्‌ के अकार का सर्वनामस्थानमिन्न अजादि प्रत्यव 'डिए परे होने के कारण 
लोप हो गया और रूप बना--दव्‌ न्‌ू+इ 5 दध्नि | छोपामाव पक्ष में दिधनि! 
रूप बनेगा | 
२४९, ठतीयादिपु सापितपुंस्क॑ पुंवँद्‌ गालवस्थ |७।१ | ७४७ 

प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भापितपुंस्क इगल्तम क्‍्छोव॑ पुंबद्धा ठादाबचि ; सुधिया, 
सुधिनेत्यादि । 

मधु, सधुनी, मधूनि | 

सुल॒, सुनी, सुल्नि | छुल्बा, सुछुना । | ; 

, धातृ, धालुणी, घातृणि । है घातः, हे घातृ ! धात्रा, धातृणा ।- घातृणाम्‌ | 
एवं ज्ञात्रादयः । डः. 

२४५९, तृतीयादिष्विति--सूज् . का झब्दार्थ है--( गाल्यत्य ) ग्राव्व के 
मतानुसार ( तृतीयादियु ) तृतीया आदिं बिमक्तियों के परे होने पर ( भाषितपुंस्क ) 
भाषितपुंस्क ( पुंबद्‌ ) पुंबत्‌ अर्थात्‌ उल्लिज्ञ के समान दो । इसके स्पष्टीकरण के लिए: 
“इक्ोडचि विभक्ती) ७१.७३ से 'इकः?, 'अचि' और (विभक्ती! तथा -“नपुंसकस्य-०? 
७-१.७२ से “नपुंसकस्य! की अनुच्त्ति करनी होगी । धअनच्चि और “विभक्तो' ३ 
बहुवचन में तथा 'इकः और “नपुंसकल्य' प्रथमान्त में विपरिणत हो जाते हैं । विशेषण 
होने से इस इक में तदन्त-विधि हो जाती है। 'भाषितपुंस्क उस ब्द को कहते हे 
जिसका प्रयोग पुल्लिज्ञ और नपुंसकलिंग--दोनों में हो और अर्थ ( प्रज्नत्तिनिमित्त ) 
मी दोनों छिज्कों में समान हों । इस भाव को निम्नांकित कारिका में बहुत ही स्पष्ट 
कर दिया गया है-- ॥ 
यपज्मिमित्तमुवादाय युंसि शब्दः प्रवर्तते । क्लीवबूतौ तदेव स्वाडुक्तयुंस्क तड़॒च्यते ॥ 
पीछईक्ष: फल पीछ 'पीडने! न तु 'पीलबे!। इक्षे निमिच पीड्॒त्व॑ तज्जत्वं तत्कले पुनः ॥ 





* विशेष विवरण के लिए, पूवंसूल् ( २४७ 2 की व्याख्या देखिये । 

+ अर्थ है--जिस निमित्त ( अर्थ ) को लेकर उल्लिज्ञ में शब्द प्रदत्त होता है, 
यदि नपुंसकलि्ञ सें प्रत्ृति का भी वह्दी निमित्त (अर्थ ) हो, वो उस शब्द को 

१३ छ० कौ० 


१९४ लघुसिद्धान्तकौमु दी 


इस पकार सूत्र का भावार्थ होगा --तृतीया आदि अजादि विभक्तियों* के परे 
होने पर इगन्त नपुंधसक शब्द ( जिसके अन्त में इ, उ, ऋ या ल हो ), जो पुल्लिन्न , 
में भी उसी अर्थ से भापित हुआ हो, गालव आचार्य के मतानुसार पुँल्लिद्भबत्‌ होता है 
अर्थात्‌ उसमें एल्लिज्ञ के समान कार्य होते हैं |. गालव के मत में पुंचत्‌ और अन्य 
आचायों के मत में पुंबत्‌ न होने से पुंवद्धाव विकल्प से होता है, अतः ठो-दो रूप 
चनते हैं। उदाहरण के लिए. छुधी' शब्द पुक्षिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ--दोनों जगह 
प्रयुक्त होता है और दोनों स्थलों में इसका अर्थ अच्छी बुद्धि वाठा है। अतः यदद 
“भभापितपुंस्क' शब्द है और विकल्प से पुंवद्धाव होता है। पुंवद्धाव होने पर 'सुधी + 
आ (व )' में (१९९-अचि दइनु-०? चूनत्र से इयछ आदेश दोकर 'सुधिया” रूप 
बनता है। अभाव पक्ष में 'नुम! आगम होकर 'सुधिना? रूप बनेगा । 


२५०, एच इम्प्रस्वादेशिं!श । १। १। ४७८ 


२४५०३ ४४४८ हस्वेषु मध्ये एच इगेव स्यात्‌ | अ्रद्यु । प्रयुनो | प्रयूनि | 
भ्र्यु । 


प्ररि, प्ररिणी, प्ररोणि || प्ररिणा | एकदेशविक्रतमनन्यवत्ू-पराभ्याम्‌ । सुर, 
सुचुनो, सुनूनि । सुनुनेत्यादि । 


इत्यजन्ता नपुंसकलिड्डाः । 

२५०. एच इति--सतन्न का शब्दार्थ है--( हस्वादेशे ) हस्थ आदेश का विधान 
होने पर ( एच; ) ए. ऐ. तथा ओ औ के स्थान पर ( इक ) इउ ऋ तथा छ हों । 
यहां 'स्थानेडन्तस्वमः १.१.५० से एकार और ऐकार के स्थान पर इकार वथा 
ओकार और ओकार के स्थान पर उकार द्ोगा | उदादरण के लिए. प्रिद्यो? ( सुन्दर 


आकाश वाह दिन ) शब्द में प्रकृत सूच से ओकार के स्थान पर उकार होकर प्रयु' 
रूप चनेगा | तब “मधु? के समान इसके रूप बनेंगे | 





“भाषितपुंस्क' कद्दा जाता है। “वीड' दृक्ष को भी कहते हैं. और उसके फछ को भी । 
अतः पुँल्लिक्ष और नपुंसकलिद् भें प्रयोग होने पर भी दोनों का पवत्तिनिमित्त (अर्थ) 
मिल्ष दीने के कारण यदू शुदद भापितपुंस्का नहीं होगा । अतः पाल अर्थ में नपुंसक- 
च्क्नि मे चीउने! रुप बनेगा, पुल्लिक्ष के समान 'पीलबे? नहीं। 'वील! शाब्द की वृक्ष 
अभ में प्रशृत्ति का निम्मित्त पीखल है. और फल अर्थ में पीडजस्थ । अतः दोनों का 
अभ एक नहीं है | 


£ विशेष विवरण के दिए २४६ ये सूप्त की व्यास्स्या देखिये । 


अजन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ १५५ 


विशेष--हस्वों नपुंसके प्रातिपद्किस्यथ! १.२.४७ सूत्र से नपुंसकलिज्ञ में एजन्त - 
' शब्दों को हस्व तो प्राप्त ही था, पर हस्व कौन हो ! इसका निर्णय नहीं होता । एचों 
के अपने हस्व नहीं होते---एचामपिं द्वादश, तेषां हस्वामावात? । ये एत्चू संयुक्त स्वर 
हैं अर्थात्‌ दो-दो स्वर मिलकर बने हैं। अकार और इकार के संयोग से एकार और 
सेकार तथा अकार और उकार के संयोग से ओकार और औकार की उत्पत्ति हुई है | 
इस अवस्था में एचों को हस्व अकार, इकार तथा उकार प्राप्त होते हैं | -तन्न (२५०- 
एज४-०? सूत्र नियम करता है कि इकार और उकार हस्व हों, अबर्ण कमी नहीं | 


यही पक्कत सूत्र का महत्व है | 


अजन्तनपुंसकलिज्ञ प्रकरण समास । 


हलन्तपुँल्लिड्रप्रकरणम्‌ 


२४१, हो 6 । ८:। २) २१ 

हस्य ढः स्याज झलि पदान्ते चा। लिट , छिड | छिहो। लिहः | लिडः 
भ्याम्‌ | छिदत्सु, छिदसु । 

२०१, हो ढ़ इति--यह सूजन स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( ह: ) हकार के 
स्थान पर ( दः ) ढकार हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'झछो झलि! ८.२.२६ से 
झलि! तथा “स्कोः संयोगाद्रोरन्ते चो <-२-२९ से “अन्ते! की अनुब्ृत्ति करनी होगी । 
(पदस्य! 2.१.१६ यह यहां अधिकृत है। झल् प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथाश्‌ , ष्‌ , स्‌ ,ह का समाहार होता है। इस अकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--झल परे होने - पर या पद के अन्त सें हकार के स्थान पर 
ढकार हो जाता है। उदाहरण के लिए “छिह्‌ ( चाव्नेवाला )+सु (स) में 

' सर्वप्रथम (१७९-हल्‍डम्याव्म्यः--०? द्वारा अप्रक्त सकार का लोप हो जाता है | तल्वश्वात्‌ 
पदान्त होने से हकार को ढकार होकर “लि! रूप बना । इस अवस्था में ढकार को 
“६७-झलां-०! से डकार और अवसान डकार को “१४६-वाड्वसाने' से विकल्पतः 
वकार हो जाता है, अतः 'लिय! और 'छिड'---ये दो रूप बनते हैं। 


२४२, दादेघातोघः | ८। २। ३२ 

झलि पदान्ते चोपदेशे दादेधोतोहेस्य घः | 

२५२. दादेरिति--सज़् का शब्दार्थ है--( दादेः ) दादि € घातोः ) धाठ के 
स्थान पर ( घः ) घकार दो । इसके स्पष्टीकरण के लिए; झलो झलि! ८.२-२६ से 
झलछि', 'स्कोः संगोगायोरन्ते चॉ ८.२.२९ से “अन्ते! तथा हो ढ० ८.२.३१ से "हो! 
की अनुद्धत्ति करनी होगी | पदस्थ ८.१.१८६ यहां भी अधिकृत है। यहां महाभाष्यक्रार 
के व्याख्यान से उपदेश में ही 'दादि! अहण किया जाता है क्योंकि 'अधोकः! में “दुढ 
के अजादि होने पर भी घत्व हो जाता है और दामलिट? में 'दादि! चातु परे होने पर 
भी शत्व नहीं होता । इस प्रकार सजन्न का भावार्थ होगा--उपदेश सें दकारदि 
( इकार जिसके. आदि में हो ) घात के हकार को कल परे होने पर या पदान्त में 
घकार आदेश दोता है। यद् सून्न हो दश/ं ८.२.३१ का अयवाद है। उदाहरण के 








“ विश्येप विवरण के छिए: पूर्वसूत्न ( २४५१ ) की व्याख्या देखिये । 
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लिए ुद! ( दुहनेवाछा ) उपदेश में दकारादि धातु है। उससे पर प्रथमा एकबचन 
धि का १७९-हल्ड्याव्भ्य+-०? से लोप हो जाता है | तब पदान्त होने से हकार को 
घकार होकर दुघ्‌ रूप बनता है। 
२५३, एकाचो' बशो* संप्‌ कपस्तस्थ' स्थ्वो: | ८ | २ | ३७ 
धात्ववयवस्येकाचों झपन्तस्य बशो भप्‌ स्यात््‌ , से ध्बे पदान्ते च | धुक््‌ , 
घुग | दुहों | दुहः | घुस्भ्यास्‌ | घुछ्ु हे 
२०१. एक्राच इति--सून्र का शब्दार्थ: है--( रखो: ) सकार और ध्व परे 
होते पर ( एकाचः ) एक अचु वाले ( झषन्तस्य ) झपनत के अवयव ( वशः ) बश्‌ 
के स्थान पर ( मप्‌ ) भष्‌ हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए. स्कोः संयोगाद्रोरन्ते च 
८२.२९ से अन्ते! तथा “दादेधातवोधः <.२.१२ से धातवो: की अनुद्गत्ति करनी 
होगी । पदस्थ! ८.१-१६--यह अधिकृत है। झप प्रत्याहार में सभी वर्गों के चतुर्थ 
वर्ण आते हैं। बच्य प्रत्याह्र में व ग॒ ड़ और द्‌ तथा भष्‌ प्रत्याहार में भ्‌ , घ , द 
और धू का समावेश होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सकार या ध्व! 
परे होने पर अथवा पदान्त में घाठु के अवयब झषन्त एकाच्‌ ( वह एक भअच्‌-स्वर 
वाला समुदाय, जिसके अन्त में किसी वर्ग का चढर्थ वर्ण हो ) के व्‌, ग्‌, डू और 
दू्‌ के स्थान पर भू, घ्‌, ढ और ध्‌ आदेश हों। ये आदेश स्थानेडन्तरतमः? 
१.१.५० परिभाषा से आन्तरतम्य के आधार पर होंगे*। उदाहरण के लिए “दुघ? 
व्यपदेशिवद्धाव से घातु का अवयव है तथा एकाच्‌ झषन्त-घकारान्त भी है। अतः 
स्थानकृत आन्तय से दकार कों धकार होकर 'ुघ! रूप बनेगा। फिर जरुत्व और 
वैकल्तिक चत्व करने से 'घुक! और 'घुग? रूप सिद्ध होंगे | 
२५४. यो द्ुह-सह-णुहृष्णहास्‌ | ८। २। ३३ 

एपां हस्य वाधों झछि पदान्ते च | धरुक्‌ , धुग , भुद ,घुड। द्ुह्ो। दुहः । 
अुग्भ्याम्‌ , शुडभ्याम । भक्त, श्दत्स, घट्स । एवं सुक्‌ , मुग्‌ इत्यादि । 

२०४. पेति--यह सूज्न स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दार्थ है--( द्रुहम॒दृष्णुदृ॒ष्णिहाम्‌ ) 
द्रुहू , चुह , प्णुह और ष्णिह्‌ का (वा ) विकल्प से | इसके स्पष्टीकरण के छिए. 
ज्ञछो झलि? 2८.२.२६ से झलि', स्कोः संयोगाद्ोरन्ते च! 2.२.२९ से “न्ते), हो 
हु! ८.२,३१ से हो! तथा दादेर्बावोधेश ८२.३२ से 'धश की अनुद्धत्ति करनी होगी । 
पदस्थ ८.१.१६ यहाँ मी अधिकृत हैं। इस प्रकार बज़ का मावार्थ होगा--झलछ 
परे रहते अथवा पदान्‍्त में द्ुह ( द्रोही ), घहू ( सर ) प्णुद्‌ ( बमनकारी ) तथा 





* धयान्तयतो व्यवस्था विज्ञास्यतें--काशिका | 


१९८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


ष्णिह ( स्नेही )--इन शब्दों के हकार के स्थान पर विकल्प से घकार आदेश होता 
है। उठाहरण के लिए द्रह+स्‌ (सु ) में ((७९-हल्‍्डबाव्म्य;-० सूत्र से सकार- 
लोप होकर पदान्त में हकार को प्रकृतसूत्र द्वारा वेंकल्पिक घकार आदेश होकर 'द्वुघ' 
रूप बनता है। अमावपक्ष में ढकार होकर द्रुद! रूप बनेगा। फिर दोनों पक्षों रस 
८५५५३-एक़ाचः-०! सूत्र से दकार को धकार तथा जब्त्व और वैकल्पिक चत्वे करने 
पर श्रुक्‌ , श्रुग्‌ , घुद और श्ुड-ये चार रूप सिद्ध होगे |* 

२५४, धात्वादेः प/ सं) । ६। १। ६४ 

स्तुक , स्तुग॒ , स्लुट , स्नुड । एवं स्निक्‌ इत्यादि | विश्ववाद्‌ , विश्ववार्ड 
विश्ववाहो । विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहों । 

२५०. घात्वादेरिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। झब्दार्थ है--( धात्वादेः ) 
धातु के आदि ( षः ) षकार के स्थान पर ( सः ) सकार हो। उदाहरण के लिए 
्णुह! धातु है अतः आदि षकार को दन्त्प सकार होकर '्णुह! रूप बनेगा। फिर 
णकार को नकार होकर 'द्र॒ह' के समान 'स्नुक' स्नुग!, 'स्नुट! और '्नुड! रूप बनेंगे | 

धातु कहने से 'पोडशः घट? आदि में पकार को सकार नहीं होगा तथा आदि 
कथन से 'कषति' आदि में धातु के अन्य षकार को सकार नहीं होगा । 


२४६, इग्यर्णः संप्रसारणम्‌ | १ | १। ४४ 
यणः स्थाने प्रयुन्यमानो य इक्‌ स संप्रसारणसंक्षः स्यात्त्‌ । 
२५६, इग्यण इति--यह संज्ञा-वूत्र है । शब्दार्थ है--( यणः ) यण्‌ के स्थान 
पर विधान किया गया ( इक्‌ ) इक्‌ ( सम्प्रसारणम्‌ ) संप्रसारणसंज्ञक हो | यणू प्रत्या- 


हार में यू , व्‌, र्‌, लू और इक्‌ में इ, उ, ऋ, ल का समावेश होता है | इस प्रकार 
यहाँ यथासंख्यमनुदेशः समानाम! १.३.१० अथवा स्थानेडन्तरतमः १.६१-५० 
परिभाषा से यकारस्थानिक इवर्ण, वकारस्थानिक उबवर्ण, रकारस्थानिक ऋवर्ण और 
लकारस्थानिक छवर्ण की संप्रसारण संज्ञा होगी। उदाहरण के छिए; वाह ऊदः 
६.४-१३२ सूत्र से विश्ववाह! में वाह! के यण-वकार के स्थान पर ऊकार-इक प्रयुक्त 
होता है अतः उसकी संप्रसारण संज्ञा द्ोगी । 


२५७, वाई ऊंट । ६।४। १३२ 
भस्य बाहः संगप्रसारणम्‌ ऊठ | 
२४७, याह्द इति--यज्ञ का शब्दार्थ है---( वाह: ) वाह के स्थान पर ( ऊठः 2 
* विस्तृत प्रक्रिया के लिए, अुक! की रूप-सिद्धि देखिये । 
* विस्कृत प्रक्रिया के लिए; स्नुक! की रूप-सिद्धि देखिये । 
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ऊठ ही | इसके स्पष्टीकरण के लिए. भस्या ६.४-१२९ तथा 'वसो: सम्प्रसारणमः 
६.४.१३१ से 'सम्प्रसारणम? की अनुवृत्ति करनी दोगी । इस प्रकार सूत्र का मावा्थे 
होगा--भसंज्ञक वाह के स्थान पर सम्प्रसारण“ ऊठ आदेश हो। पूर्वसच्ानुसार 

हू के वकार के स्थान पर ही 'ऊद होगा | उदाहरण के लिए. 'विश्ववाह + अस 
( शस्‌ )' में (१६८०-बचि भर! से वाह की भर्सज्ञा होने पर प्रकृत सूत्र से बकार के 
स्थान पर ऊठ्‌ होता है। 'ऊठ' में ठकार इत्संश्ञक है अतः ऊकार ही शेष रहता है। 
इस प्रकार विश्व ऊं आह + अस्‌ रूप बनेगा | 


२४८, सम्प्रसारणाच्चें | ६। १। १०८ 

संप्रसारणादचि पूत्ररूपमेकादेशः । वृद्धिः-विश्वौहः । इत्यादि । 

२५८. सम्प्रसारणादिति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। अर्थ है--( च) और 
€ सम्प्रसारणात्‌ ) सम्प्रसारण से | इसके स्पष्टीकरण के लिए. इको यणनि? ६.१,७७ 
से “अचि), सम्पूर्ण 'एकः पूर्वपरयोः? ६.१.८३ सूज और “अमि पू्थ/ ६.१.१०७ से 
धपूर्व:? की अनुश्डत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सम्प्रसारण।' से 
अच ( कोई स्वर ) परे होने . पर पूर्व-पर के स्थान पर एक पू्बरूप आदेश हो। 
उदाहरण के लिए (विश्व ऊ आह अस्‌? में संप्रसारण 'ऊ' से अचु-आकार परे है, 
अतः पू<-पर के स्थान पर पूर्वरूप 'ऊ' होकर विश्व ऊहू +अस? रूप बनेगा। इस 
अवस्था में अकार और ऊ के स्थान पर दद्धि 'औ” होकर तथा अच्त्य सकार का रुत्व- 
दिससे करने पर 'विश्वौहृः रूप सिद्ध होता है ||. 


२५५९, “चतुरनड॒होरासुदात्तः | ७ | १। ९८ 

अंनयोराम्‌ स्यात्‌ सबंनासस्थासे परे | 

२०५०, चतुरनडुद्दोरिति--सूज़ का शब्दाथ है--( चत॒रनड॒होः ) चठुर और 
अनडुह शब्दों का अवयब ( उदात्तः; ) उदाच ( आम ) आम हो | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'इतोड्त्सवनामस्थाने! ७.१.८८ से 'सबनामस्थाने' की अनुद्नत्ति करनी होगी। 
इस प्रकोर यूत्र का भावार्थ होगा--सर्बनामस्थान ( सु, औ, जस्‌ , अम्‌ और और ) 
परे होने पर 'चतुर! और अनडुह! ( बैल ) शब्दों का अवयव “आम! होता है और 
यह आम? उदात्त भी होवा है। “आम! में मकार इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के 
कारण “२४०-मिदचोडन्त्यात्रः परिभाषा से चतुर' और अनडुद! शब्दों के अन्त्य 


# 4 यहाँ पर 'सम्प्रसारणो का अर्थ स्पष्ट करना चाहिये | देखिये २५६ वे सूज 


की व्याख्या । 
०० है हक ७ न “पक, 
विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'विश्वौह की रूप-सिद्धि देखिये। 
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अच्‌ से आगे होगा और समुदाय का अवयव बनेगा । उदाहरण के लिए “अनडुहू + 

सू( सु )' में सवनामस्थान 'स परे होने से अन्त्प अचू-डकारोत्तरवतों उकार के 
आगे आम आगम होकर अनडु आ हू + स्‌? रूप बनेगा | इस अवस्था में यण्‌ होकर 
अनडवादू-स्‌! रूप बनेगा । 


२६०, सावनड॒ह॥ |[७9॥] १।॥< २ 
अस्थ नुम्‌ स्थात्‌ सो परे । अतडवान्‌ । 


२६०. सावनडुह इति--सूत्र का शब्दा्थ है--( सौ ) सु? .परे -होने पर 
( अनडुहः ) अनड्ुदू का अवयव'*"। किन्त॒ क्या होना चाहिये-यह सूत्र से स्पष्ट नहीं 
होता है | इसके लिए 'भाच्छीनद्योनुम) ७.१.८० से 'नुम? की अनुज्नत्ति करनी होगी | 
इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--सु! परे होने पर अनडुह? शब्द का अचयब 'नुम? 
होता हैं । नुमः में मकार इत्संशक दे और उकार डच्चारणायंक, अतः केवछ नकार 
ही शेष रहता है। “१४०-मिदचोउन्त्यात्‌ पर: परिभाषा से मित्‌ होने से सम! 
“अनडुदद! शब्द के अन्त्य अचू के आगे होगा और समुदाय का अवयवे बनेगा । 
उदाहरण के लिए, “अनडवाह +स्‌? में सु परे होने अंनडुह? के अन्त्य अच्‌ 
आकार के आगे नुम्‌ आगम होकर 'अनडवान्‌ हू + स्‌? रूप बनेगा ] इस अवस्था में 


१७९- हल्डघा व्भ्य;-०” से सकार तथा “२०-संयोगान्तस्य लछोप३ सूच से हकार 
का छोप दोने पर “अनड्वान! रूप सिद्ध होता है। 


२६१, अम्‌' सम्बुद्धों । ७। १। ६६ 


चतुरनडुह्दोरम्‌ स्यात्सम्बुद्धी ।हे अनडव॒न्‌ ! हे अनडबाही (हे अनड्वाहः ! 
अनडुहदः | अनडुद्दा । 

२६१. अमिति--यद सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( सम्बुद्धी ) सम्बुद्धि 
परे होने पर ( अम्‌ ) अम्‌ दो । इसके स्पष्टीकरण के लिए “चत॒रनडुद्दोरास॒दात्तः! 
७.१.९८ से “चतुरनइुद्दो? की अनुशृक्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--सम्बुद्धि ( सम्बोधन में प्रथमा का एकबचन ) परे होने पर 'चबर! और 

नदुद्? शब्दों का अचयब भम! होता अम! का मकार इत्संशक है अतः मित्‌ 
निसे २४०-मिट्चोड्न्तयाततरः परिभाषा दारा अम? 'अनहुष्ट!' के अन्त्य अच के 
भागे होगा तथा उस समुदाय का अबयब भी होगा | उदादरण के लिए दे अन 2० 


४ इसका पदच्छेद इ---सलो + अनडुद्द” | 


+ यान रहे कि यद प्रवसू्न ( २०९ ) का आपवाद नहीं है। आम! होने पर 
पुना नुम दोया £। देखिये 'काशिका! (७.१.८२ )। 
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स्‌ में सम्जुद्धि परे होने के कारण अन्य अच-डकारोत्तरवर्तों उकार-के आगे 'अम! 
होकर 'अनडु अ ह_+ सू! रूप चलेगा | इस दशा में '२६०-सावनडुइः से 'अम! के 
अकार के आगे नुम्‌ होगा और रूप बनेगा--अनडु अ न्‌ ह्‌ + स्‌! | तत्र- पहिले 
उकार को वण-वकार और फिर सकार का “१७९-हलल्‍्ड्याव्स्य-० से लोप तथा 
हकार का संयोगान्त-छोप होने से है अनड्वन रूप सिद्ध होता है ।* 


२६२. वसुसंसुध्वंस्वनड॒ही दं। | ८। २ | ७२ 
. सान्तबस्वस्तस्य संसादेश्य द्‌ः स्थात्पदान्ते । अनडुद्ध/याम्‌ इत्यादि । सानन्‍्तेति 
किमू-विद्वान्‌ ) पदान्तेति किमू--खस्तम्‌ , ध्वस्तस्‌ 
२६२. वस्चु इति--सूत्र का झब्दाथे है--( बसुलंसुध्वंस्वनडुद्यम्‌ ) बस, खंसु, 
ध्यंसु और अनडुहद के स्थान पर ( द ) दकार हो । इसके स्पष्टीकरण के छिए; “सस- 
जुघों रःः ८.२.६६ से 'स.” की अनुछृत्ति करनी होगी ! 'पदस्वां ८.१-१६ यहां अधिकृत 
है, जो विभक्ति-विपरिणाम से 'पदानाम? के रूप में अनुब्त होता है। स/ बस! 
अंश का विशेषण है | इस प्रकार सूत्र का सावार्थ होगा--सान्‍्त ( जिसके अन्त में 
सकार हो ), बसु प्रत्यवान्त, 'लंसु), ध्वंस! तथा अनडुद! अन्तवाले पदों के स्थान पर 
दकार आदेश होता है। 'अलोड्न्त्यस्थ! ५.१.५२ परिभाषा से यह दकारादेश पद के 
अन्त्य वर्ण के स्थान पर ही होगा | उदाहरण के लिए. 'अनडुद +म्थाम्! में हलादि 
विभक्ति परे होने से ११९२-स्वादिप्वसवंनामस्थाने? सूत्र द्वारा पूर्व 'अनडुह! की पद 
संज्ञा है। अतः पदान्‍्त इकार के स्थान पर दकार होकर “अनडुद्स्वाम! रूप सिद्ध 
होगा । 

ध्यान रखना होगा कि सूत्न की प्रद्गत्ति के लिए. दो बातें आवश्यक हैं--- 

१. वसुप्रत्ययान्त शब्द को सकारान्त होना चाहिये। उदाहरण के लिए. “विद्वान? 
डाब्द वसुनप्रत्ययान्त है ( विद! धातु से 'बसु? प्रत्थय होने पर 'विद्स! शब्द वनता है ), 
किन्तु अन्त में सकार न होते के कारण दकार आदेश नहीं होगा । 

२. लंस! आदि झ॒ब्दोंकों पदान्त में होना चाहिये। उदाहरण के लिए 
न्रस्तम! और ध्वस्तम्! ( ये दोनों रूप 'लंस”ः और “घ्वंस!ः घातुओं से 'क्ता होकर: 
बने है ) में दकार नहीं होता, क्योंकि यहां 'खंसु और “ब्वंस' पदान्त में नहीं हैं। 

२६३. सहेः सांड: स+ |।८:।३।४६ 

साडहूपस्थ सहेः ससस्‍्य मूधेन्यादेशः स्थात्‌ । ठुराषाद , छुराषाड़्‌ । 

तुरासाही | तुरासाह: | तुराषाडभयाम्‌ इत्यादि । 


27.८5. 


# विस्तृत प्रक्रिया के लिए. “अनड्बन की रूप-रसि 
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देखिये । 


र्ण्र छघुसिद्धान्तकौमुदो 


३. सहेरिति--यह सूज्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( सहे: ) सह धाठु 
का जो ( साडः ) साड” रूप उसके ( सः ) सकार के स्थान पर | इसके स्पष्टीकरण 
के लए अपदान्तस्प मूउन्यः <.३.५५ से 'मृपन्यः की अनुज्नत्ति करनी होगी। 
प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--'साड! रूप सह धात के सकार के स्थान पर मूधन्य 
( नूर्धास्थानीय वर्ण ) आदेश होता है अर्थात्‌ जब॒ सह का 'सांड? रूप बनेगा, तभी 
मूधन्य आदेश होगा । सकार के स्थान पर आन्‍्तर्य से ईंषद्विज्वत प्रयत्नवाला षकार 
ही मूधन्य होता है। ध्यान रहे कि सह! का 'साडः रूप हलछादि विभक्तियों में ही 
चनता है और वहां पदान्त रहता ही है अतः पदान्त में सह के सकार को मूर्थन्य पक्रार 
आदेश होगा--यही इसका फलितार्थ है| उदाहरण के लिए. तुरासाडः में 'साड' 
रूप सह घातु से बना है, अतः प्रकृतसूत्र से मूर्धन्य घकार होकर घुरापाड! रूप 


बनेगा । फिर “१४६-बाउवसाने” से वैकल्पिक चरत्व॑ करने पर 'ुराषाद! और 
त॒राषाड'--ये दो रूप बनते हैं ।* 


२६४, दिव' औत्‌ | ७ | १ । ८४ 

'द्व! इति प्रातिपदिकस्यथ 'औत स्थात्‌ सौ । सुयौः । सुद्वौ। 

२६४. दिव इति--संज् का शब्दार्थ है--( दिवः ) 'दिव! के स्थान पर ( औत ) 
ओऔकार हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'सावनहुहः” ७.१.८२ से 'सौ? की अलुच्षत्ति 
करनी द्वोगी | यहां एक बात का और ध्यान रखना होगा | संस्कृत में दो 'दिव? शा 
हैं । यहां (दिय्‌? से अव्युलन्न प्रातिपदिक का ही अहण होता है, 'दिव घातु का नहीं | 
इस प्रकार सज्ञ का भावाथ होगा--'सु' परे होने पर प्रातिपदिकसंशक “दिव! के 
स्थान पर औकार आदेश हो | अलछोडन्त्यस्य १.१.५२ परिभाषा से अन्त्य वर्ण बकार 
के स्थान पर ही औकार होगा | 

यद् यूञ्ञ अन्नाविकार में आया है। अतः “पदाज्ञाधिकारे तल्य च॑ तदन्तस्य चा 
पर्भापा से तदन्त का भी ग्रहण द्ोता है | इस प्रकार 'दिवः तथा 'दिव! शाब्दान्त 
िद्विन शब्द में भी इस सज्ञ को प्रइसि होगी। उदाहरण के छिए सुदिव+स (सु) 
में सु! परे होने के कारण वकार को औकार द्ोकर सुदि ओ स! रूप बनेगा। इस 
स्थिति में इकार को यण तथा अन्त्य सकार को रत्व-विस« होकर 'सुद्ौ: रूप सिद्ध 
होता 

२६५, दिव' उत्त' | ६। १। १३१ 


दिवोडन्तादेश उकारः स्थात पदान्‍्ते । सुद्यभ्याम इत्यादि | 
चत्वारः | चतुरः । चतुर्मिः । चतुभ्यः २ । 


£ विम्वृत प्रकिया के लिए; 'तुगपाट? की स्प-सिद्धि देग्विये । 
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२६७. दिव उदिति--सत् का शब्दाथ ह--( दिवः ) दिव्‌ के स्थान पर ( उत्‌ ) 
हस्व उकःर हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए; एड: पदान्तादति! ७,१.१०९ से (दान्ते 
( विमक़ि-विपरिणाम करके ) की अनुच्बत्ति करनी होगी। ध्यान रहे कि यहां भी 
पूरवंबत्‌ 'दिव्‌! प्रातिपदिक का ही ग्रहण होगा | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा-- 
पदान्त में प्रातिपदिकसंशक 'दिव” के स्थान पर हस्व उकार आदेश हो | 'अछो5- 
न्त्यस्या १.१.७२ परिभाषा से अन्त्य वर्ण-वकार के स्थान पर ही उकार होगा | यहां 
भी पूर्ववत्त्‌ दिव! से तदन्त 'सुदिव! शब्द का भी ग्रहण होगा | इसीलिए 'सुदिव्‌+ 
भ्याम! से (१६०८-स्वादिष्वसवनामस्थाने' द्वारा 'सुदिव! की पदसंशा होने पर पदान्त 
वकार को उकार होकर 'झुदि उ+म्यामः रूप बनेगा। फिर यणू आदेश होने पर 
सुब्रुभ्याम! रूप सिद्ध होगा | 


२६६. पदचतुम्यंशें । ७ । १ । ४५ 


एभ्य आमो लुडागमः । 

२६६. घडिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( च ) और 
( पटचत॒भ्य: ) घद तथा चतुर शब्दों से पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए. आमि 
सबनाम्नः सुद! ७.१.४२ से 'आमः ८ विभक्ति-विपरिणाम करके ) तथा ६स्वनद्यापो 
नुद! ७.१.५७ से 'नुट! की अनुशत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
पट्संज्ञ़कों” ( षट्‌ , पदञ्चन्‌ आदि ) तथा चत्॒र! शब्द से पर आम का अवयब 'नुद 
होता है। जुदा! में व्कार इत्संज़्क है और उकार उच्चारणार्थक, अतः केबछ नकार ही 
शेप रह जाता है। उदाहरण के लिए चतठुर्‌ + आम? में प्रकृत सूत्र से नुटू आगम 
होकर चत॒र + नाम! रूप बनेगा । यहां ध्यान रखना चाहिये कि टित्‌ होने के कारण 
'आयन्तो टकितौ? १.१.४६ परिभाषा से 'न॒ुद! आम का आद्ववव हुआ है । 


२६७, रपाम्याँ नो णें! समानपदें | ८। ४ । १ 


रेफपकाराश्यां परस्य नस्य णः स्थादेकपदे--इति वृत्तिः। 
“६०-अचो रहाभ्यां हें--चतुर्ण्णाम्‌ , चतुर्णाम्‌ । 


२६७. रपाभ्यासिति--यह सूज् स्वतः पूर्ण है। झब्दार्थ है--( समानपदे ) 
एक पद में या अखण्डपद सें ( रपास्याम्‌ ) रकार और पकार से पर ( नः) नकार 
के स्थान पर ( णः ) णकार आदेश हो । उदाहरण के लिए. चतुर्‌ नाम एक पद 
है, अतः इसमें रकार से पर नकार को णक्रार होकर चितुरुणाम्‌ रूप बनेगा | इस 





कप 


* विद्येप स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिमापिक शब्द! देखिये । 
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न 80, $ ७9) 5 ह्विहि लक 9 
अवस्था में ६०-अचो रहाम्यां हे) से णकार को वैकल्पिक हिल्व करने से “चह॒र्ग्णाम 
और “चतर्णाम!- ये दो रूए सिद्ध होंगे। 


२६८, रोः सुर्पि [| 5। ३ | १६ 

रोरेब विसगेः सुपि । पत्वम | पस्य दित्वे प्राप्ते- 

२६८. रोरिति--यह चूत्न स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( सुपि ) सप्तमी 
का बहुबचन 'सुप) प्रत्यय परे होने पर ( रोः ) 'र! के स्थान पर। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. खरबसानयोर्विसर्जनीयः” ८.३.१५ से 'विसर्जनीय/ की अनुशत्ति करनी होगी । 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सप्तमी का बहुवचन सुपर) प्रत्यव परे होने पर 
“से के स्थान पर विसजनीय ( विस ) आदेश हों। सुपर प्रत्यय परे होने पर पद 
(२) के स्थान पर बिसर्गदिश “९३-खरबसानप्रोः-? सूत्र से भी सिद्ध है, अतः 
पुन; इसका आरम्भ नियमार्थ ही है। तालय यह कि स॒प्‌ परे होने पर “उ? के रेफ 
को ही बिसर्ग आदेश होगा, अन्य रेफ ( रकार ) को नहीं । उदाहरण के लिए 
“चतुर + स॒ ( सुप्‌ ) में 'रः का रेफ नहीं है, अतः इसके स्थान पर विस आदेश 
नहीं होगा । अब (१५०-आदेशप्रत्यययो:” द्वारा सकार को षकार करने से “चद॒उ 
रूप बनेगा | 

२६६. 'श्रोडचिं | ८। ४७। ४९ 
अचि परे शरो न हे स्तः | चतुएु । 

२१६५. शर इति--खल् का शब्दार्थ है--( अचि ) अचू परे होने पर ( शरः ) 
शर के स्थान पर। इसके स्पष्टीकरण के छिए. “अचो रहाभ्यां हे? ८.४.४६ से हि 
तथा “नादिन्याक्रोशे पुश्नस्थो ८.४.४८ से “ना ( अव्यय ) की अनुद्डत्ति करनी होगी ;क्‍ 
शर्‌ प्रत्याहार में झ्‌, प्‌ , स्‌ का समाद्वार होता है। इस प्रकार सूच्र का भावार्थ 
होगा--यदि कोई स्वर परे हो, तो श्‌ , घ्‌ या सू के स्थान पर दो शब्दस्वरूप (दवत्व) 
न होंगे। उदाहरण के लिये “चत॒उु” में ६०-अचो रहास्यां हे! से पकार का वैकल्पिक 


हिल्व प्राप्त था, किन्तु उकार-अचू परे होने के कारण प्रकृतसून से पकार-शर को 
द्वित्व नहीं होगा । तब्र चतुपु? रूप ही रदेगा। 


२७०, मो नो घातो: | ८ | २। ६४ 
धातोंमेस्य नः स्यात्‌ पदास्ते | प्रशान । 
२७०. सो न इति--खूत़ का झब्दाथ है--( घातोः ) घाव के ( मः ) सकार 
ज्थान पर ( नः ) नकार हो )। किन्तु इससे सूत्र का आशय पूर्णतया स्पष्ट नहीं 
होता | इसके लिए. पदस्थ ८.१.१६ ( यद अधिकार-पूत्र है) और चप्कोः 


हे 
दिट। 
डा 
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संयोगाग्योरन्ते च ८.२.२९ से “अन्ते' की अनुद्डत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का 
स्पश्लार्थ होगा--पद्‌ के अन्त में धातु के मक्कार से स्थान पर नकार आदेश होता है 
उदाहरण के छिए, प्रशाम्‌+स ( सु )' में प्रशाम! पदान्त है, तथा एकदेशबिकृत- 
नन्यव॒त्‌” परिभाषा से शम घातु का मकार है, अतः प्रकृतसूत्र से उसके स्थान पर 
नकार होकर प्श्ञान्‌ + स! रूप बनेंगा । इस दशा में (१७९-हलल्‍्डाथाव्स्य;-०१ सूत्र से 
अन्त्य सकार का लोव होकर 'प्रशान? रूप सिद्ध होगा | 
२७१, किम। कं। | ७ | २। १०३ 

किस: कः स्याद्‌ विभक्तों | कः, को, के इत्यादि । शेप॑ स्वेबत्‌ | 

२७१, किस इति--शज्न का शब्दार्थ है--( किमः ) 'किम्र! के स्थान पर (कः) 
“क' हो | किन्तु किस अवस्था में--इसका निर्देश. सूत्र से नहीं मिल्ता है। इसके 
लिए. 'अएन आ विभक्तौ! ७.२.८४ से 'विमक्ती! की अनुश्क्ति करनी होगी । इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--विभक्ति परे होने पर 'किम? के स्थान पर का! आदेश: हो। 
“को रुखर होने से अनेकाल्‌ है, अतः “अनेकालशित्सवेस्थ! १.१.८५ परिभाषा से 
सम्पूर्ण (किम! के स्थान पर होगा । उदाहरण के लिए. 'किम्‌+स्‌ (सु)' में विभक्ति ठ! 
परे होने के कारण किम! को 'क' होकर 'क+स्‌? रूप बना। तब रुत्व-बिसग- करने पर 
“क+ रूप सिद्ध होता है | अबन्त हो जाने से इसके सर्भी रूप सर्व! के समान बनेंगे | 


७२, इदमो मं; । ७ | २। १०८ 

सी । त्यदाद्रत्थापवाद * 

२७२. इदम इति--बह यज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दा्थ हैं--( इंदमः ) इदम' 

व्थान पर ( मं; ) मकार आदेश हो। इसके स्पष्टीकरण के छिए 'तदों; सः 
सावनन्त्यवोः” ७.२.१०६ से 'सौ! को अनुश्क्ति करनी होगी। इस प्रंकार सन्न का 
भावार्थ होगा--'इदमः शब्द के स्थान पर सु! परे होने पर मकार आदेश हो । 
धअलोउन्त्यस्थ! १.१.५२ परियापा से 'इढ्म! के अन्त्यथ वर्ण मकार के स्थान पर ही 
मकार आदेश होगा | मकार को पुनः मकार आदेश करने का तात्यय॑ १६३-त्यदा- 
दीनामः सूत्र द्वारा प्राम अक्रारादेश का निषेध करना है। अभिप्राय यह क्लषि इिम! 
का मकार सु परे होने पर मकारखूपेण ही स्थित रहता है, उसके स्थान पर अन्य 
कुछ आदेश नहीं होता | उद्दादरण के लिए इृदम्‌+स (छू 9” में मकार को -मकार 
ही रहेगा, अक्ार नहीं होगा । 


२७३. इदोब्य पंसि | ७ |२। १११ 


इदम इद्ोड्य सो पुँसि । अयम। त्यदाचत्वे-- 
७३. इंद इति--सू का झब्दार्थ है एंसि » पुल्लिय् में ( हद: ) दद के 


0 0 
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स्थान पर ( अबू ) 'अय हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'इदमो मःः ७.२.१०८ से 
“पइठमः और यः सौ! ७.२.११० से सी? की अनुदृृति करनी होगी। इस प्रक्रार सूत्र 
का भावार्थ होगा--परदि सु! परे हो, तो उल्लिज्ञ सें 'इदम!ः शब्द के इदः भाग के 
स्थान पर “अग्र आदेश होता है । 'अनेकाल शित्सबंस्य! १.१.५५ परिमापा से अयू 
आदेश सम्पूर्ण 'इद? के स्थान पर होगा । अब में अहणसामर्थ्य से यकरार का छोप 
न होगा और प्रयोजनामाव से इत्संज्ञा भी न होगी | उदाहरण के लिए. 'इृदम्‌+स 
(सु ) में पुक्निज्ञ दोने पर 'इद! भाग को अब्‌ आदेश होकर. 'अयू अम्‌ सं! रूप 


बनेगा | इस अवस्था में (१७९-दल्ड्याव्भ्यः-” सूत्र से अप्रक्त सकार का लोप होकर 
अयम!? रूप सिद्ध होगा | 


२७४, झतों गुणें | ६। १। &७ 
अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेश: 

२७४. अत इति--यह सूत्र स्वत्तः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( अतः ) हृस्व 
अकार से € गुणे ) शुण परे होने पर। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'एकि परझूपम 
६.१.९४ से 'पररूपम) तथा 'डस्यपदान्तात्‌! ६.१.९६ से “अपदान्तात! की अनुश्ृत्ति 
करनी होगी । 'एकः पूर्वपरयोः” ६-१.८३ यहां अधिकृत है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होमा---अपदान्त हस्ब अकार से आ, ए, ओ ( गुण ) परे होने पर पूर्व-पर के 
स्थान पर पररूप एकादेश हो | उदाहरण के लिए 'इद अ+ओऔ'” में दकारोत्त खर्ती 


अपदान्त हस्ब अकार से गुण अकार परे होने से पूव-पर के स्थान पर पररूप अ 
होकर 'इद औ!” रूप बना | 


र७५, दर्श । ७ ॥२। १०६ 

इद्सो द्रय मः स्याद्‌ विभक्ती । इसौ, इमे । त्यदादेः सम्बोधन नास्ती- 
स्युत्सगंः । 

२७७. दच्चेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( दः ) दकार के स्थान 

। किन्तु इससे सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं दोता है। उसके लिए; 'अष्टन आ विभक्ती' 
७.२.८४ से 'बिभक्ती' तथा सम्पूर्ण 'हृदमों मःः ७,२.१०८ सूत्र की अनुश्ृ॒त्ति करनी 
दोगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--प्रदि विभक्ति परे हो तो इदम? शब्द के 
डकार के स्थान पर मक़़ार आदेश होता है। उदाहरण के लिए 'इद +भऔ” में 
विभक्ति औ' परे होने पर दकार को मकार होकर 'इम+ओ”* रूप बनेगा। इस 


अवस्था में पूर्वसवर्णदीय प्रात्त होने पर उसका प्ाध होकर ३३-इंडिरेचि! से शुद्धि 
णकादेश हो इसौ! रूप सिद्ध होता है |* 
पति रद ज49002:5 70: 


* विस्तृत प्रक्रिया के छिए; 'इमौ' की रूपसिद्धि देखिये । 
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२७६, अनो5्धषप्येकः' | ७। २। ११२ 
अककारस्येद्स इदोडन्‌ अपि विभक्ती | आब्‌ इति प्रत्याहार। । अनेन । 


२७६. अनापीति--यह सूज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( आपि ) आःप्‌ परे 
होने पर ( अकः ) ककाररहित के स्थान पर ( अन्‌ ) 'अन” आदेश हो) इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “अप्टन आ विमक्तों! ७.२.८४ से 'विभक्तौ), 'इदमो मःः ७.२.१०८ 
से इदमः तथा 'इदोउ्यू पुंसि! ७.२.१११ से इद/ की अनुब्त्ति करनी होगी । 
आप प्रत्याहार है जिसमें 'दाः से लेकर 'सुप) तक के अप्रत्ययों का समाहार होता है। 
तात्पर्य यद्द कि तृतीयाबिभक्ति से छेकर समसी विभक्ति तक “आप! का विस्तार है । इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---करकाररहित 'इृदम? शब्द के 'इदू? साग के स्थान पर 
वृतीयादि विभक्तियों के परे होने पर “अन? आदेश होता है | अनेकाल्‌ होने के कारण 
“अनेकाल शित्सव्स्यां १.१.५५ परिभाषा से सम्पूर्ण 'इद्‌! के स्थान पर अन्‌” आदेश 
होगा | उदाहरण के लिए, 'इद्‌ + आ (टा) सें ककाररहित इद्म! के इद्‌? के स्थान 
पर अन? होकर अन्‌ अ + आ रूप बनता है। पुनः आग? को “१४०-टाड्ससि-०? 
सूत्र से “इन! आदेश होकर तथा शुण करने पर “अनेनः रूप सिद्ध होता है |* 


२७७, हलिं लोपः | ७ | २। २१३ 


अककारस्वेद्म इदो छोप आपि हलछादो | 
(प०) नाइनथकेडलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 


२७७. हलीति--सूचन्न का शब्दार्थ है--€ हलि ) हल परे होने पर ( छोपः ) 
लोप हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए! 'अष्टन आ विभक्ती! ७.२.८४ से '“विभक्ती', 'इठमो 
४ ७.२.१०८ से 'इद्मः, इदोड्यू पुंसि! ७.२.१११ से इदः तथा 'अनाप्यकः 
७.२.११२ से “आपि और “अकः' की अनुश्त्ति करनी होगी । इस प्रकार यृत्न का 
भावार्थ होगा--हल्मदि ( जिसके आदि सें हत्यू या व्यंजन हो ) तृतीयादि विभक्ति परे 
होने पर ककाररहित 'इदम! शब्द के 'इद? भाग का छोप होता है। हल्यदि तृतीयादि 
विभक्तियां ये हैं--भ्याम्‌ , मिस्‌ , भ्याम्‌ , भ्यस्‌ , भ्याम्‌ , भ्यस्‌ और सुप)। अतः 
इनमें से किसी के परे होने पर ही प्रस्तुत सूत्र अज्नत्त होगा। यह सूज पूर्व अनाप्यकः/ 
( २७६ ) का अपवाद है | उदाहरण के लिए इृद + भ्याम! में दतीयादि इलादि 
विभक्ति परे है, अतः यहां (२७६-अनाप्वकः सूत्र को बाध कर ग्रकृतसत् से इद! का 
लोप प्राप्त होता है। 'अलोड्न्स्यस्था! १.१.५२ परिसापा से इंद्र के अन्त्य दकार का 
लोप होना चाहिये। किन्तु अग्रिम परिभाषा से इसका निराकरण हो जाता है--- 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए अनेनो की रूपसिद्धि देखिये। 
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( प० ) लाउनथेंके इति--अभ्यास* के विकार ( यथा-'िपति' में अभ्यास के 
अन्त्य ऋकार को इकार आदेश ) को छोड़कर अन्यत्र अनथक में “अलछोड्न्त्यस्य 
१.१.५२ सूच प्रदत्त नहीं होता | उदाहरण के लिए 'इद्‌ + भ्याम सें 'इदू अथवान्‌ 
नहीं है क्योकि समुदाय सार्थक और उसका एक माग निरथक्र हुआ करता है 

मुदायों हार्थवान्‌ , तस्यैकदेशोडनर्थक/ | 'इद! भी 'इदम! का एक भाग होने के 
कारण निरथंक है। अतः यहाँ 'अलो्न्त्यस्थ! १.१.५२ सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी और 
और सम्पूर्ण इद” का लोप होकर 'अ+भ्याम! रूप बनेगा | 


२७८, आचन्तर्वेदिकसिमेंत्‌ । १ | १। २१ अ 
एकस्मिन्‌ क्रियमा्ण कार्यमादाविवान्त इच स्थातू। 'सुपि च' इति दीघेः-- 
सजाभ्याम | पु 


२७८. आद्यन्तेति -यह परिभाषा-पूत्र है। शब्दार्थ है--( आद्यन्तवत्‌ ) आदि 
और अन्त को विधीयमान कार्य ( एकस्मिन्‌ू ) एक में भी हों अर्थात्‌ उसे ही आहठि- 
अन्त दोनो मानकर कार्य हो | यद्द सिद्धान्व छोकन्याय पर आधारित है और इसे ही 
व्यपदेशिवद्धाव कहते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है---देवदत्तस्थेकः पुत्रः 
एव ज्येष्ठः स एवं कनिएः अर्थात्‌ देवदत्त के एक ही पुत्र, है, उसे ही ज्येष्ठ और उसे 
ही कनिष्ठ भी कहा जाता हैं) इसी प्रकार एक में ही आदि और अन्‍न्त-दोनों का 
विधान किया गया है। उदादरण के लिए 'अ + भ्याम! में केबल अकार है। पूव में 
अन्य वर्ण रहने पर ही इसे अन्त्य कहा जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से असहाय 
होने पर भी इसे आदि और अन्त--दोनों मानकर अदन्त अज्ञ कहा जावेगा | अतः 
“5४१-सुरि च से दीघ होकर “आशभ्याम! रूप सिद्ध होगा | 


२७९, नेदमद्सोरको: | ७। १। ११ 
अककारयोरिदमद्सो मिस ऐस्‌ स। एसिः, अस्मे | एस्यः २। अस्मात्‌। 
अस्य । अनयो: २ । एपाम्‌। अस्मिन्‌ | एपु । 

२७९. नेदमद्सोरिति--यह सृन्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( अकः 2 
ककाररहित ( इटमदसो: ) इदम्‌ और अदस्‌ शब्द के स्थान पर (न) नहीं हो। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए! “'अतो मिस्र ऐस! ७.१.९ से (भिसः? तथा 'देस! की अनुश्गति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ककाररहित 'इंदम! और अदस 
शब्द के मिस के स्थान पर 'ऐस! न हो। उदाहरण के लिए. 'अ+ मिस! में (१४२- 
अतो मित्र ऐस्‌ से मिस्‌ को ऐसू प्राप्त था, किन्तु प्रकृतसनञ्न से उसका निषेध 


पु 








# इसके स्पष्टीकरण के लिए परिश्षिष्ठ में 'पारिभापिक शब्द' देखिये | 
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हो जाता है। तब “१४५-बहुबचने झल्येत्‌? से एत्य होकर तथा सकार को रुत्व-विसग 
होकर एमिः” रूप सिद्ध होता है |* 


२८०. द्वितीयायोरस्वेनं:। २ | ४७। ३४ 


इद्मेतदो रन्वाददेशे ) 
किब्ित्काय विधातुसुपात्तस्य कार्यान्‍्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः । 
यथा--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दोड्ध्यापप | अनयोः पद्िच्नं कुल्ल॑, 


एनयोः प्रभूतं स्वम-इलि । 

एनम्‌ , एनौ, एनान्‌ | एनेन । एनयोः २ | राजा । 

२८०, द्वितोयेति---सत्न का शब्दार्थ है--( द्विवीया-गैस्सु ) छ्वितीया, थ. और 
ओसू परे होने पर (एनः ) एन! आदेश हो। परन्तु यह आदेश किसको 
हो--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए 'इद्मोडन्वादेशेड्शनुदात्तस्तृतीयादौ” 
२.४.३२ से “इदम/ तथा “अन्यादेशे' और 'ए्तदल्अतसोखतसौ चानुदात्तौः २.४.३३ से 
एतद/ की अनुद्गत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--हद्वितीया ( सब 
चचन ), था और ओस्‌ ( घष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन ) विभक्ति परे होने पर अन्वा- 
देश में इदम्‌ तथा एतदू शब्द के स्थान पर एन! आदेझ हो | यहां पर “अन्वादेश' 
एक पारिमाषिंक शब्द है, अतः पहले उसको समझ लेना आवश्यक है। किसी कार्य 
के विधान के छिए; जिसका अहण किया गया हो, उसका अन्य कार्य विधान के लिए 
पुनः अहण करना “अस्वादेश”? कहाता है। तात्पय यह कि किसी- कार्य के सम्बन्ध में 
पहले जिसकी चर्चा की गईं हो, पुनः अन्य बात के लिए. उसकी चर्चा का नाम 
“अन्वादेश” है। उदाहरण के लिए. “अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दो5डथ्यापय 
( इसने व्याकरण पढ़ा, इसे वेद पढ़ाइये ) इस वाक्य में किसी ने पहले अपने पुत्रादि 
के सम्बन्ध सें अध्ययन रूप कार्य का विधान किया, पुनः उसी के विषय में वेद पढ़ाना 
कार्य का विधान किया गया है, अतः दूसरे वाक्‍्त्र सें 'अन्वादेश' है। इस प्रकार 
अन्वादेश में अम्‌ , और , शस्‌ , था और ओसू-इन पांच प्रत्ययों के परे होने पर 
इद्म! और “एतद्‌” शब्द को 'एन! आदेश होगां। डदाहरणार्थ उपर्युक्त वाक्य में 
पुनः अहण किये हुए, 'इदम! शब्द के स्थान पर द्वितीया विभक्ति अमर) परे होने पर 
एन आदेश होकर 'एनम्र! रूप सिद्ध हुआ | ध्यान रहे कि अनेकाल्‌ होने के कारण 
'एनो आदेश “अनेकालू शित्सवंस्था १.१.८८ परिभाषा द्वारा सम्पूर्ण स्थानी-इद्म? 


के स्थान पर हुआ है। 





*+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए; 'एमि/ की रूपसिद्धि देखिये । 
१४ छू० कौ० 


श्श्णं छाघुसिद्धान्वकौमुदी 


>  अक  अल च्े | हे न 
२८१, नें छिसम्बुद्रयो/ | ८। २८. ह 
नस्य छोपो न डे सस्बुद्धो च । हे राजन ! 

(वा०) ड्मतुत्तरपदे प्रतिपेधो वक्तव्यः । त्रह्मनि्ठः | राजानों; राज़ानः । रात्षः) 


२८१. नेति--यह सूज्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( टिसम्बुद्योः ) डि 
और सम्बुद्धि परे होने पर ( न ) नहीं हो। इसके स्पष्टीकरण के छिए “न छोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य! ८.२.७ से “न: और 'छोप/ की अनुश्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार 
सूच का भावाथ होगा--यदि छि अथवा सम्बुद्धि* परे हों ती नक्रार का लोप नहीं 
होता । यह (१८०-न छोपः प्रातिपदिकान्तस्य? सूत्र का अपवाद'है | उदाहरण के लिए 
“हे राजन + स ( सु 9! में सम्बुद्धि परे होने से प्रक्ृत सूत्र से नकार का* लोप नहीं 
हुआ । (१७९-हल्‍्डचाव्म्य;-०? से अन्त्य सकार का छोप होकर दे राजन, रूप सिद्ध 
होता है। 

( वा० ) ड्गवुत्तरपदेति-- उत्तरपद्परक 'डि? के परे होने पर 'श्य१-न डि. 
सम्बुद्धयो/ सूत्र का निपेध कहना चाहिये अर्थात्‌ इस अवस्था में नकार का छोप हो 
जाबेगा | उत्तरपद्‌ समास के अन्त अवयव को कहते 'हैं--“उत्तरपद समासचरमावयवें 
रूढम? | उदाहरण के लिए ्रह्मनिष्ठ” ( ब्रह्मणि निष्ठा यत्य स ब्रह्मनिष्ठः ) में निछा 
उत्तरपद है | अतः ्रह्मन्‌ डिए निष्ठा सु! में उत्तरपदपरक 'डिए परे होने पर “६८०- 


* ००. 


श छोपः प्रातिपदिकान्तस्प' से नकार छोप होकर '्ह्मनिंछठा? रूप बनता है। फिर हस्त 
होकर विभक्ति-कार्य करने पर “्ह्मनिष्ठ:” रूप सिद्ध होता है 


२८२, नलोपः सुप्‌-स्व॒र-संज्ञा-तुग्विधिषुँ कृति | ८। २। ३ 
सुच्विधो स्वरविधो सव्ज्ञाविधो कृति तुग्विधौ च नलछोपोडसिद्धो नान्यत्र 
राजाश्व४/ इत्यादौ । इत्यसिद्धस्वादू-आत्वम्‌ , एत्वम्‌ , ऐस्ट्यं च न । राजभ्याम्‌, 
राजभिः, राजम्यः २ | राजनि, राकज्षि | राजसु । 
यज्वा, यज्वानोी, यज्वानः । 


२८२. नछोप इति--सूज्र का शब्दार्थ है--( स॒प्‌ स्वर-संज्ञा-ठग्विधियु कृति 2 
सुप्‌ सम्बन्धी विधान, स्वरविधान, संझाविधान तथा कूत्‌ प्रत्यय परे-होने पर ठुग्बिधान 
करने में ( नछोप+ ) नकार का छोप । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'पूवचाडसिद्धम, 

२.१ से “असिद्धः ( विमक्ति-विपरिणाम करके ) की अनुदृत्ति करनी दोगी। 
सुप्सम्त्रन्धी विधि दो प्रकार की हो सकती है---१. सुपूनिमित्तक और २. सुप्स्थानिक | 
'ुपि चा ७.३.१०२ से दीघ सुप्‌ परे होने पर होता है, अतः यह सपूनिमिसतक दै। 

अतो मिस ऐस” ७.२.१ से सुप्‌ 'मिसत! के स्थान पर 'ऐस! आदेश होता .है, अतः 





“ इसके विशेष स्पष्टीकरण क्रे लिए, परिशिष्ट- में पारिसापिक शब्द! देखिये । 
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यह सुप्स्थानिक विधि है| बहुवचने झल्वेत्‌र ७.३.१०३ भी सुपूनिमित्तक' विधि होने- 
से सुप्सस्वन्धी विधि है-। इस प्रकार सूत्र- का- भावार्थ :होगा--सुप्‌ सम्बन्धी विधान, 
स्व॒र-विधान, संज्ञा-विधान तथा कृत प्रत्यय परे रहते तुग्विधान के विषय - से” नकार- 
लोप असिद्ध होता है अर्थात्‌ वह न होने के समान समझा जाता है-| - ः - 


यद्यपि (१६-पू्वत्राउसिद्धम! सूत्र से भी नकारलोप असिद्ध हो जाता है तथापि 
घुनः नकारछोप की असिद्धि का कथन नियसार्थ है--'सिद्धे सत्यारम्सों नियमां्थः | 
तालये यह कि यदि नकार का छोप असिद्ध हों, तो स॒प्‌ , संज्ञा, स्वर और तम्बिधि 
में ही हो, अन्यत्र नहीं । इसीलिए “राज्षः अश्वो राजाश्वः! इत्यादि स्थव्यें में राजन 
अश्वश इस अवस्था से नकारछोप करने पर “४ए३-अकः सवर्णे द्ीघ:? सूत्र के प्रति 
नछोप असिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह सूत्र सुप्‌ आदि विधियों में नहीं आया है। झपू- 
विधि का उदाहरण “राज + भ्याम! सें मिलता है क्योंकि यहां (१४१-सुपि च' से आत्व 
ग्राप्त हैं। किन्तु इसके प्रति नकार का छोप असिद्ध होने के कारण आत्व काय न होकर 
राजम्याम! रूप ही बनेगा ।* 


श्र, नें संयोगाद वमन्तात्‌ । ६। ४। १३७ 

वसनन्‍्तसंयोगादू अनोउकारस्य छोपो न । यंज्वनः । यज्वना । यज्वस्याम्‌ । 
त्ह्मणः | तरह्मणा | 

२८३. न संयोगादिति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( वमन्तात्‌ ) 
वकारान्त और मकारान्त ( संबोगाद्‌ ) संयोग से पर ( न ) नहीं हो । इसके स्पष्टी- 
करण के छिए सम्पूर्ण 'अल्लोपोडन/ ६-४-१३४ की अनुद्ृत्ति करनी होगी | इस प्रकार 
सूत्र का भावाथ होगा--वकारान्व और मकारान्त संयोग[' से परे 'अन!ः के अकार का 
छोप नहीं होता है| उदाहरण के लिए, यज्वन्‌ +-अस ( झस्‌ )* में “यज्वू-अन्‌ शब्द 
का थयज्यू? वकारान्व संयोग है, अतः उससे पर “अन्ट के नकार का छोप न होकर 
यज्वनः? रूप सिद्ध द्ोता है। 


२८७, इन-हन-पूपायम्णां शो | ६। ४। १२ 

एपा शावेबोपधाया द्वीर्षो नाउन्यत्र । इति निपेधे प्राप्ते-- 
१८७. इन इंति--दत्न का शब्दाय है---( छो ) 'झ्ि! परे होने पर ( इन-हन- 
पूषायग्णाम्‌ ) इन्‌ , हन्‌ , पूषन्‌ और अमन थान पर। किन्धर क्या होना 
चाहिये--यह चज्ञ से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए 'दलोपे पूवस्व दीवॉडण: ६.३.११४१ 





* अतिद्ध-भाव के विस्तृत विेचन के किए ३१९ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
।' इसके स्पष्टीकरण के लिए १३ वें सूत्र की व्याख्या देखिये ! 
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से दीघ?, “अद्गजस्थ! ६.४.१ से “अन्ञानाम! ( विभक्ति-विपरिणाम करके ) तथा 
“नोपघाया? ६.४.७ से 'उपधायाः की अनुज्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--इत्नन्त ( दण्डिन्‌ आदि ), इन्नन्त ( बत्रहन्‌ आदि ), पूपन्‌ शब्दान्त 
तथा अयंमन्‌ शब्दान्त अज्ञों की उपधा के स्थान पर 'शि? परे होने पर दीधे 
हो जाता है। अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं--..'अलोःस्त्यात्‌ पू् 
उपधा”? १.१.६५ | 


यह सूत्र नियमार्थ ही है, क्योंकि (शिः की सर्वनामस्थान संज्ञा होने से उसके परे 
रहते “१६६-सबनामस्थाने-०? सूत्र से उपधादीर्ष सिद्ध ही है। अतः पुनः 'शि” परे 
रहते विधान नियम करता है कि 'शिं? के अतिरिक्त अन्य स्थलों में उपधा को दीर्ध न 
हो । उदाहरण के लिए; 'इत्रहन्‌ + स्‌ ( सु) में हन्‌ शब्दान्त से परे 'स॒! वर्तमान है, 
'शि' नहीं, अतः प्रकृत सूत्र से यहाँ उपधा को दी नहीं होगा । 


२८५. सौ चें। ६। ४ । १३ 

इन्नादीनामुपधाया दोर्घोड्सम्बुद्धो सो | वृत्रहय । हे बत्रहन ! 

२८५. सौ चेति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है | शब्दार्थ है--( च ) और ( सौ ) 
सु परे होते पर । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'दूछोपे पूर्वल्य दीघोंडण: ६.३.११४ से 
दीर्ष:, “अज्ञस्यां १.४-१ से “अज्ञानाम? ( विभक्ति-विपरिणाम करके ), “नोपघाया: 
६-४.७ से 'उपधाया?, 'सवेनामस्थाने चाउसम्बुद्धो/ ६.४.८ से “असम्बुद्धी! और 
“इन्हन्यूषायंग्णां शौ! ६.४.१२ से इन्हन्पूघायंम्णाम? की अनुवृत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सम्बुद्धिमिन्न 'सु! परे होने पर इन्नन्त, हत्नन्त, 
पूपन्शब्दान्त तथा अर्यमन्‌ शब्दान्त अज्ञों की उपधा के स्थान पर दीर्घ हो जाता 
है ।* पूर्व सूजन के नियम से सु? में दीर्ध नहीं हो सकता था, अन्न इससे छः? में हो 
जाता है। शेष 'शि'मिन्न सर्वनामस्थान में पूर्व नियमानुसार निषेष ही रहेगा। 
डदाहरण के लिए; “इत्रहन्‌+स्‌ (सु )? में सर्वनामध्थानमित्र छः परे होने के 
कारण उपधा को दीघे होकर 'इनहान्‌ +स्‌? रूप बनता है। इस अवस्था सें (१७९- 
हल्ड'याव्म्यः-०? से सकारछोप तथा “१८०-न छोप३-०? से नकार का ' लोप होकर 
बत्रहा! रूप सिद्ध होता है । 

२८६. एकाजुत्तरपदे' णुं;] ८ै। ४७। १२ 


एकाज्‌ उत्तरपद यस्‍्य, तस्मिन्‌ समासे पूर्वेपद्स्थान्रिमित्तात्परस्य प्राति- 
पद्कान्तनुमचिभक्तिस्थस्य नस्य णः। बृत्नहणौ | 


ज्ाआाजयि---ाव... 


* स्पष्टीकरण के लिए, पूर्वसज्न ( २८४ ) की भी व्याख्या देखिये । 
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२८६- एक्राजिति--वूत् का झब्दार्थ है--( एकाच + उत्तपदे ) एक अचू 
वाले उत्तरपद के परे होने पर ( णः ) णकार हो। परन्द किसके स्थान पर णकार 
होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होवा | इसके लिए 'रषास्थाँ नो णः समानपदे' 
<.४-१ से रपराम्याँ तथा “नशे, 'ूर्वपदात्संज्ञायामगः” ८-४.३ से पूर्ववदाम्याम? 
( विभक्ति-विपरिणाम करके ) और प्रातिवदिकान्तनुस्विभक्तिपु चॉ ८-४-११ से 
ध्रातिपदिकान्तनुम्बिसक्तिष! की अनुश्॒ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--जिस समास में उत्तरपद ( अन्तिम अवयव ) एक अच्‌ ( स्वर ) वाद्य हो, 
उस समास में पूर्वपद वाले रकार तथा पकार से परे प्रातिपदिक के अन्त्य नकार, 
नुम्र के नकार और विभक्ति में स्थित नकार के स्थान पर णकार होता है|. समास में 
एकपद ( अखंड पद ) न होने से (१३८-अद्कुप्वाड--०? सूत्र से णत्व नहीं प्रात होता 
था, अतः प्रस्ठुत सूत की आवश्यकता पड़ी । उदाहरण के लिए. इन्रहन्‌+-ओर में 
उपपद्‌ समास होने पर “बन्न' पूषषद तथा हल उत्तरपद है। उत्तरपद 'हन एक 
अच्‌ वाल है | पूर्वपद्‌ में तकारीत्तर रकार भी विद्यमान है, अतः उससे परे आति- 
पदक के अन्त में नकार को णकार होकर बृत्रहणौ? रूप सिंद्ध होता है। नम के 
नकार का उदाहरण “श्रीपाणि! और विभक्तिस्थ नकार का उदाहरण “ीपाणाम! आदि 
में मिलता है। 


२८७. हों हंन्तेज्णिन्नेष | ७। ३। ५४ 

मिति णिति श्रत्यये जकारे च परे हन्तेहेंकारस्य कुत्वम्‌। बैन्रप्नः। 
इत्यादि । एबम-शारक्लिन्‌ , यशस्विन्‌ , अयेसन्‌ , पूषन्‌ । 

२८७. हो हल्तेरिति--यह यज्ञ स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दार्थ है--( ज्णिन्नेषु ) 
जित्‌, णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे होने पर ( हन्तेंः ) हन्‌ घाठ के ( € ) हकार के 
स्थान पर | इसके स्पष्टीकरण के छिए, 'चजोः कु पिण्ण्यवोश ७३.५२ से कुश की 
अनुशत्ति करनी होगी। “अन्नस्या ६.४-१---य६ यहाँ अधिकृत है। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--यदि जित्‌, णित्‌ प्रत्यय अथवा नकार परे हो, तो अज्ञेसेशक 
“इन! धातु के हकार के स्थान पर कवर्ग होता है। हकार का संवार, नाद, घोष तथा 
महाप्राण यत्न है | कबर्ग में उसके समान केवल घकार ही है| अतः स्थानेडन्चस्तमः? 
१.१.५० परिभाषा से इकार के स्थान पर घकार ही कवर्य आदेश दोगा । उदाइरण 
के छिए. इत्रहन्‌+ असू ( शस्‌)? में नकार परे होने पर हकार को घकार होकर 
नुतब्नः रूप बनेया [* 


# विस्तृत प्रक्रिया के लिए द्विचरष्नश की रूप-सिद्धि देखिये । 
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श्य्ण, मघवो* बहुलस | ६। ४ | १२८ 
* “मघवर्न शब्द्स्य वा तू इत्यन्तादेशः ।ऋं इत्‌। 


२८८. सघवा इति-सूत्र का शब्दार्थ है ( मघवा ). 'मधबन शब्द के स्थान 
पर ( बहुलम ) विकल्प से | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'अर्वगश्लसावनज£ ६-४.१२७ 
से 'तृ) की अनुबृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---मधवत शब्द 
के स्थान पर विकल्प से 'त्‌*” आदेश होता है। यद्यपि यह 'तः आदेश अनेकाल्‌ 
होने से “४५-अनेकाल्‌ शित्सद॑स्य! परिभाषा द्वारा सम्पूर्ण 'मधवन! शब्द के स्थान पर 
होना चाहिये, तथापि नानुब्नन्धक्ृतमनेकाल्त्वम! ( अनुबन्धों के कारण अनेकालछुता 
नहीं होती.) परिभाषा से इसके अनेकाल्त्व का निषेध होने पर सर्वादेश नहीं होगा। 
तत्र अलोउ्न्त्यस्थ' ११.४२ परिभाषा से 'सधवन! के अन्त्यवर्ण नकार के स्थान पर 
ही-त” आदेश होगा । तू! में ऋकार -इत्संज्षक है, अतः उसका लछोप होकर केवल 
तकार ही शेष रहता है । उदाहरण के लिए 'मधवन! शब्द के अन्त्य नकार को “व? 
होकर 'मधवत्‌! रूप बनता है | अभावपक्ष सें 'मधवन? ही रहेगा । 


२८९, 'उगिद्ची सर्वेनामस्थानेज्धातोः | ७। १| ७० ' 
अधातोरुणितो नछोपिनोड्ज्चतेश्च लुमू स्यात्‌ सर्वनामध्थाने परे। 
सधवान/ सघवन्तो, सघवन्तः। हे सघवन्‌ ! मघवद्स्पामू:। दृत्वाभावे-- 

भघषवा | सुटि राजबत्‌। है 
' ' २८९. उगिद्चामिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( स्वनाम- 
स्थाने ) सर्वनामस्थान परे होने पर ( अधातो: ) 'घातमिन्न ( उगिदयां ) उगित्‌ 
और ' नकारलोपी “अज्चु' धातु का अवयवः..। इसके स्पष्टीकरण के लिए. “इदितो 
नमधातोश ७.१.५८ से 'नुम? की” अनुशत्ति करनी होगी ।' सून्नस्थ 'उगित्‌? का अर्थ 
है--निसमें उक्‌ अंथांत्‌ 3, ऋ और रू  इत्संजक हों । सूचस्थ अचु! छाब्द से लत 
नकार वाली, “अम्चु गतिपूजनयो/! ( भ्वा० प० ) धातु का अहण होता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--यदि सर्वनामस्थान ( सु, ओऔ,  जसू, अम्‌, और ) परे हो, 
तो धातुभिन्न 'डगित्‌! ( जिसमें उ, ऋ और छ की इत्संज्ञा हो ) और नकारलोपी 
( जिसके नकार का लोप हुआ दो ) 'अज्जु' धातु का अवयब 'लुमः (न्‌ ) होता है । 
उद्घाइरण के छिए 'सबबत्‌ + स्‌(मु) में तर! के ऋकार की इत्संशा हुई है,भतः 
यह 'डगित्‌' है । दससे परे सु! सर्वनामस्थान भी विंद्रमान है। अतः 'स्रिदचोड- 
न्यालरः २.१.४७ परिभाषा की सद्यायता से प्रकृव यून्न द्वारा अन्त्य अच्‌ को नुम्‌ 





€ यदाँ प्रथमा विभक्ति पष्ठी त्रिमकि के अय॑ में प्रयुक हुईं है 


हल्न्तपुल्लिज्ञमकरणम्‌ २१८ 


आगम होकर “नघवनुम्‌ त्‌ +स्‌! रूप वनता है। इस अवस्था में उम्र आअनुबन्ध का 
.छोप करसे पर 'मबवन्‌ त्‌ृ+स्‌” रूप बनेगा । फिर सकार और तकार का छोप तथा 
उपधा को दीघ करने से 'मधघवान” रूप सिद्ध होता है 


२६०, श्वयुवसघोनामतद्धितें ।| ६ | ७ । १३३ 
अज्नस्तानां भानासेपामतद्धिते संत्रसारणम्‌ | सघोनः | सघवश्याम्‌ | एवं- 
खत , युवन । है 
२९०, इबयुवेति--सूत्र का शव्दार्थ है--( अतद्धिते ) - तद्धितमिन्न पत्यय परे 
होने पर ( श्वयुवमघोनाम्‌ ) ऋ्न्‌ , खुवत्‌ और मधवन्‌ शब्दों के स्थान पर | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, भस्था ६.४-१२९ से “मानाम! ( विभक्ति-विपरिणाम करके' ) 
तथा “बच्चों: सम्प्रसारणम! ६.४-१३१ से 'सम्प्रसारणम्र! की अल॒ुदृत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इवस्‌ (कुत्ता ), झुबत्‌ (थआुगा ) और भपवद 
( इन्द्र )--इन अन्नन्त ( जिनके अन्त में “अन! हो ) मसंशक” शब्दों को तद्धितमित्र 
प्रत्यव परे होने पर सम्प्रसारणां हो जाता है। उदाहरण के लिए 'मधवन्‌ + अस 
शस )! सें मसंशञक 'मधघवन! शब्द है और उससे परे तद्धितमिन्न 'शस? प्रत्यय भी, 
विद्यमान है | अत॥ “१५६-इग्यणः सम्प्रसारणम? सूत्र से प्रकृतयूत्र के ढवांरा वकार को 
उकार सम्पसारण होकर मत्र उ' अच:+ अस! रूप बनेगा-। 'इस अवस्था में “२५८- 
सम्प्रसाणणाच्रञ' से अग्निम ,अकार को पूर्वरूप-एकादेश होकर 'मध उन्‌ अस्‌? ;रूप+चनता 
| फिर गुण तथा रुत्व-विसर्ग करने से 'मघोनः? रूप सिद्ध होता है [[. 7“, 7 


२६१, नें सम्प्रसारणें सम्पसारणय | ६। १-। ३७ - “7 
सम्प्रसारणें_ परलः पूर्बेस्थ यणः सम्प्रसारणं न स्यात्त्‌ | - इति थकारस्थ 
नेत्वम्‌ । अत एब ज्ञापकाद अन्त्यस्य यणः पूव सम्प्रसारणम्‌ । थूनः। यूना:। 
युवभ्याम इत्यादि । 


इसके स्पष्टीकरण के लिए. १६५ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । - 

4 इसके स्पष्टीकरण के लिए! २५६ वें यज्ञ की व्याख्या देखनी चाहिये | 

इस सूच के विषय में एक सुमाद्तित प्रचलित है 
कार्च सणि काञ्चनमेकसज्े अध्नासि वाले किमिंदं बिचिच्रम्‌ | 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकतञ्े श्वानं॑ खुवानं सघवानमाह ॥]? 

[ माला गूँथती हुई बाला से किसी ने पूछा--छुम कांच, मणि ओर सोने वः 
एक सूत्न में क्‍यों गूंथ रही हो ? यह तो बहुत ही विचित्र हैं। उसने उत्तर दिया-- 
विचारवान्‌ पाणिनि ने भी तो एक ही सूत्न सें श्वव्‌ ( कुत्ता ) घुबन्‌ " और मधवन्‌ 

इन्द्र ) को का बिंठाया -है। ] 





रू. लघुसिद्धान्तकौम्ु॒दी 


२९१, नेति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है | शब्दार्थ--( सम्प्रसारणे ) सम्प्रसारण परे 
होने पर (सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण (न) नहीं होता | उदाहरण, के लिए 'युवन्‌ + असू 
( शस्‌ )' से बकार को उकार सम्प्रसारण और पूर्वरूप होने पर थुु उन्‌ अर! रूप 
चनता है | इस अवस्था में सवर्णदी्घ करके 'यून स्‌! रूप बनने पर पुनः यकार को 
सम्प्रसारण इकार प्राप्त होता है, किन्तु प्रकृतसूत् से उसका निषेध हो जाता है। अतः 
सत्व-विस् होकर 'यूनः” रूप सिद्ध होता है। 

विशेष--यहां एक शंका उठती है कि पूवयकार को ही क्‍यों न पहले सम्प्रसारण 
किया जाय १ उस समय पर सम्प्रसारण न होने पर यह निषेघ न छगेगा और वाद 
सें पर वकार!' को भी सम्प्रसारण कर दिया जाय | इसका यह उत्तर है कि यदि पहले 
यणू को सम्प्रसारण हो जाय तो कहीं भी पर सम्प्रसारण न घिलेगा और इस प्रकार 
इस सूत्र की प्रज्त्ति के लिए. कोई स्थल ही नहीं रहेगा | अतः निषेधकरण सामर्थ्य से 
यद्द सूचित करता है कि जहां दो यण्‌ हों, वहां यदि सम्प्रसारण करना हो तो पहले 
भन्तिम यणू को सम्प्रसारण करना चाहिये | इस नियमानुसार जब अन्तिस यणू को 
सम्प्रसारण ही चुकने पर प्रथम यणू को सम्प्सारण प्राप्त होता है, तत्र प्रकृतसूत्र से 
उसका निषेध हो जावेगा | 


२६२, अर्॑णस्त्रेसेीवनवः* | ६ | ४ | १२७ 
« “वा रहितस्य अवेन! इत्यस्याइस्य 'ठ इत्यन्तादेशो न ठु सौ। अवैन्तो । 
अवन्तः | अवेद्धयाम्‌ इत्यादि । 


२५९२. अर्वंग इति--छत्न का शब्दार्थ है--( असौ ) सुन परे होने पर 
( अनजः ) “नम से रहित ( अवंणः ) अरवन्‌ के स्थान पर ( तृ ) तू! आदेश हो। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए “अन्नस्पों ६.४.१ इस अविकार-यूत्र की अनुदृत्ति करनी 
डोगी । इस प्रकार सूत्र का भावाये है---“नज्ञ! रहित “अबन! अज्ञ के स्थान पर व 
आदेश दोता है, किन्तु यदि उससे रे सु! विभक्ति होगी, तो 'तृ! आदेश नहीं होगा। 
यदद आदेश “अलोउन्त्यस्य' १.१.,५२ परिभापा से अन्त्य अछू-नकार के स्थान पर 
शी होगा । यहां 'अनेकालशित्सव॑स्थ! १.१.५५ से सर्वादेश नहीं हो सकता, क्योंकि दि 
में ऋकार इत्संशक दे और तकार ही केवल शेप रहता है--'नानुबन्धक्ृतमनेकाल्त्वम! | 
उदाइरण के लिए 'अवन्‌ +भौी! में अन्त्य नकार को तकार आदेश द्ोकर 'अवंत्‌ + 
॥ रूप बनता है | इस अवस्या में नुम्‌ आगम होकर तथा नकार को अनुस्थ/र और 
एससवर्ण नकार होकर “अ्॑न्तो! रूप सिद्ध होता है ।| 








# इसका पदल्छेद पै---अबणः + तू + असती + नमः? | 
4 पिस्तृत प्रक्रिया के लिए. “अर्वन्ती! की रूप-सिद्धि देखिये । 





हलच्तपुल्लिड्ठप्रकरणम्‌ श्श्छ्ड 


२९३. पथिमथ्यसुक्ञामात्‌' | ७। १। ८१५ 
एपषासाकारो5स्तादेश: सौ परे | 


२९३, पर्थीत--सूत्र का शब्दार्थ हे--( पथ्रिमथ्यभ्ुक्षाम* ) पथिन्‌ , मथिन््‌ 
तथा ऋषुक्षिन्‌ के स्थान पर ( आत्‌ ) आकार हो | “किन्तु . किस अवस्था में हो-- 
इसका निर्देश सूत्र से नहीं मिलता है | इसके लिए. 'सावनडुह/ ७.१.८२ से 'सौ” 
आनुब्नत्ति करनी होगी ! इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पथिन्‌ ( मार्ग ), मथिन््‌ 
६ मथनी ) तथा ऋशभश्षिन्‌ ( इन्द्र ) शब्दों को 'सु' परे होने पर आकार आदेश होता 
है। 'अलोडन्त्यस्थ! १.१.५२ परिभाषा से यह आकार आदेश अन्त्य नकार के स्थान 
पर ही होगा | उदाहरण के लिए, परथिनू+स्‌ (सु 9! में हु! परे होने के कारण 
नकार को आकार होकर 'प्थि आ+स रूप बनेगा । 


२९४. इतोअ्त स्ेनामस्थानें | ७। १ | ८६ 
पथ्यादेरिकारस्य अकारः स्यात्‌ सर्वेनासस्थानें परे । 


१९४. इत इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( स्वनामस्थाने) 
सवनाभस्थान परे होने पर ( इतः ) हस्व इकार के स्थान पर ( अत्‌ ) हस्व अकार 
हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'परथिमध्यभ्रुक्षामात्‌' ७,१.८५ से परथिमथ्यभुक्षाम! की 
अनुवृत्ति करनी होगी | इस ग्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--प्थिन्‌ , मथिन्‌ तथा 
अध्मुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) शब्दों के हस्व इकार के स्थान पर सवनामस्थान ( सु, ओ, जस्‌ , 
अम्‌ तथा और ) परे होने पर हस्व अकार आदेश होता है-। उदाहरण के लिए 

पथि आ स्‌! में 'छु परे होने पर- 'परथिन! के इकार को अकार होकर पथ आ सू? 


रूप बनेगा । 


२६४, थो न्‍थे | ७। १। ८७ 

पथिमथोस्थस्य स्थाउ5देशः स्वेनामस्थाने | पन्‍्थाः, पन्‍्थानौ, पन्‍्थानः । 

२९५. थ इति--सूत्र का छब्दार्थ है--( थः ) थकार के स्थान पर (न्‍थः ) 
न्‍्थः आदेश हों। इसके स्पष्टीकरण के लिए. पिथिमध्यभ्क्षामात्‌' ७.१.८५ से 
पथिमथो:' ( ऋमुक्षिय! सें थकार न होने से उसको अनुद्बति नहीं होती ), कथा 
इतोड्त्‌ सर्वनामस्थाने! ७-१-८६ से 'स्वनामस्थाने! की अनुदछृत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सर्वनामस्थान परे होने पर पथिन्‌ ओऔर मथिन्‌ दर्ब्दों 
के थकार के स्थान पर यू आदेश होता है। उदाइरण के लिए. पथ आस में 


# इसका पदच्छेद है---प्रथि + मथि + ऋहमुल्लाम! ) 


२१८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


सर्वनामस्थान सु! परे होने के कारण थुकार को 'स्थ! होकर (पर्न्थ आं सृ” रूप बनेगा | 
फिर सवर्णदीर्ध तथा सकार को रुत्व-विसर्ग करने पर, 'पच्था:?. रूप सिद्ध होता है।। 


२६६, भस्य - टेलोंप!) | ७ | १। ८८ . है 
भसय पथ्यादेप्टेलॉप: | पथः । पथः ।पथिस्याम्‌ | एवं-सथिन्‌ , ऋभुक्षिन्‌ ! 
२९६. भ्स्येति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ: है--( भस्य ) भससेक 
( दे; ) टि का ( छोपः ) छोप'हो | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'परथिमध्यृरक्षामात्‌ 
७.१:८५ से 'पथिमथ्यभुक्षाम! की अनुश्धत्ति करनी होगी | जसू आदि अजादि प्रत्व्यी 
के परे होने पर पूर्व की भसंशा” होती है | अचो में जो अन्त्य अचू , बह है. आदि में 
जिसके, उस शब्द-समुदाय की टि संज्ञा होती है || इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा-- 
म-सशक पथिन्‌ , मथिन्‌ वथा ऋभुक्षिन्‌ दव्दों की दि! का छोप हो जावा है| उदाहरण 
के छिए, पथिय्‌+-अस्‌ (शस )',में मसंजक 'पथिन्रो की दि-दिनां का छोप होकर 


प्थ+ अस रूप बनेगा। फिर सकार का , रुस्व-बिसर्ग करने पर. पथ? रूप 
 आ 
सिद्ध होगा | ह 
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२६७, पष्यान्ता' पट -।.१॥ १२४ - हे न 


३ | 


पान्चा नान्‍्ता च॒ संख्या.पट्संज्ञा स्यातू । पद्चचशब्दो नित्य: वहुबंच- 
नास्तः १ पत्न । पद्च १ पद्चमिः | पद्मभ्यः २ । चुद 75, .* 

२९७. एणान्ता इति+-यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है-£“ः्णान्ता-)“पकारास्ते 
और नकारान्त ( घट) घटइसंजञक होते है | ' इसके स्पष्टीकरण कै लिए; “बहुगणवहुडति 
संख्या” १.१.२३ से संख्या” की अनुब्नति करनी होगी'। इस प्रकार: सूत्र का भावाय॑ 
होगा--धरकारान्त और नकारान्त सख्यावाच्रक शब्द की पट संजा होती है| उदाहरण 
के लिए, पश्चन्‌ , पप्‌ , सतन्‌ , अश्न्‌ , नवन्‌ और ददान्‌-ये पट्संशक शब्द्र है| 


|; ६८, नॉपषधाया। +। ६। ४ [-७ 3 मर $ 2 


नान्तस्योपधाया दीर्घो नाभि । पद्चानाम्‌ | पद्बसु | 
२९८. नोपधाया इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है-+( नोपवायाः ) 
नकार की उपधा का) इसके स्पष्टीजरण के लिए “दलोपे पूर्वेस्य ,दीवॉडणः 
६,३.१११ से दीमं:, 'अद्गस्थों ६.४.१ तथा सम्पूर्ण 'नामि! ६.४-३ सूत्र की अतुद्ृत्ति 
करनी होगी । “न! “अद्गस्य' का विशेषण है, अतः उससे तदन्त-ज्रकारान्‍्त का ग्रह 
भसंना की विचेचना के छिए. १६५ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
+ चिस्तृत विवेचना के छिए ३९ दे सूत्र की व्याख्या देखिये | 


जे 
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होता है| इस प्रकार सूत्र का भावायथ होगा---नाम्‌ परे होने पर नान्‍्त अछ्छू की उपधा 
के स्थान पर-दी् हो जाता है| अन्त वर्ण -से पूब वण' को उपधा# कहते .हैं। 
: उद्राहरण के लिए. 'पपञ्मन्‌+ नाम! में नाम परे होने पर मान्त पशञ्चन्‌ू के उपधाशूत 
आकार को दीधे होकर पश्चाच + नाम रूप बनेगा । फिर “१८०-न छोप३-6१ ख्त्र 
से पञ्चान के अन्त्य नकार का लछोप होकर पदञ्चानाम रूप सिद्ध होगा | 


२६६, अष्टन आ पभक्तीं | ७ | २ | ८२ 
अप्टन आत्वं वा स्याद्‌ हछादो विभकताो | | 


२५९९. अप्टन्त इति--सूत्र का शब्दारथ है---( विभमक्तों ) विभक्ति परे होने पर 
( अष्टनः ) अश्न्‌ के स्थान पर ( आ ) आकार हो | इसके स्पष्टीकरण के छिए. “रायो 
हैलि ७.२.८५ से 'हलि' का अपकषण करना होगा] | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--अशष्टन्‌ शब्द के स्थान पर हलादि ( जिसके आदि में व्यजंन हो ) विभक्ति परे 
होने पर 'आ? आदेश होता है । 'अछोड्न्सस्था परिसाषा से आकार का आदेश अन्त्य 
वर्ण-नकार के ही स्थान पर होगा । यहां ध्यान रखना होगा कि यह आकारादेश 
अष्टनो दीर्घात्‌! ६.२.१६८ चून्न में दीघ्रमरहण सामर्थ्य से वैकल्पिक माना जाता है ३ 
उदाहरण के छिए, 'अष्टन्‌ + भ्यस? में हछादि विभक्ति परे होने पर अन्त्य नकार को 
आकार होकर -अष्ट आ +भ्यस! रूप बनेगा । फिर सवर्णदी्॑ तथा सकार का रुत्व- 
विस करने पर 'अशम्य/ रूप सिद्ध होता है। आकारयामसाव .में अधष्टम्यः 
रूप बनेगा। _ 

३०९: अंशास्य औश | ७ | ९"। २१ 

कृताकाराद अप्टनः परयोजेइ्शसोरौश । 'अष्टम्य४ इत्ति बक्‍्तठंये ऋतात्व- 
निर्देशों जश्शसोर्विपये आत्व॑ ज्ञापपति । अष्टो | अछौ । अप्टासि: | अष्टाभ्यः 
अप्टानाम्‌ | अष्टासु | आत्वाभावे--अष्ट पद्चवत्‌ | 

३००, अष्टाश्य इति--बह सूज़् स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दा्थ है--( अंशाम्बम्ध ) 
अटश्टा ' शब्द अर्थात्‌ आकार अन्तादेश किये हुए. “अष्टन! शब्द से परे ( औशय ) 
औश' आदेश हो | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'जवशसरों: शि: ७,१.२० से जद: 





“* उपधा की विवेचना के लिए! १७६ वें सूत्र की व्याख्या देखिये। < 
विस्तृत प्रक्रिया के लिए पदञ्चानाम को रुप-सिद्धि देखिये। 

4. विशेष विवेचना के लिए. इस सूत्र पर तत्वश्ोधिनी व्याख्या देखिये। 
$ देखिये काशिका ( ७२.८४ )। | 
व 'अष्टाम्य इति कृताकारोष्छशब्दो शह्यते--काशिका | 
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शासोः की अलुश्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार यूत्र का मावार्थ होगा--'अश् अर्थात्‌ 
आकार अन्तादेश किये हुए 'अष्टन! शब्द से परे जस और शस्‌ के स्थान पर औश 

आदेश होता है। 'औश में शकार इत्संशक है, अतः 'अनेकाल्‌ शित्सवेस्थी १.१.५५ 
परिभाषा से सम्पूर्ण जस! और 'शस! के स्थान पर होगा | स्मरण रहे कि यह पूत़ 
४ ८८-षड़म्यों छुक! का अपवाद है| 


यहाँ पर एक़ प्रबव उपस्थित होता है। '१९९-अए्टन आ विमक्तौ! सूत्र से हलादि 
विभक्तियों में 'अष्टद! को आकार अन्तादेश होने का विधान किया गया है, इससे 
जसू और शस के अजादि होने के कारण जत्र कि 'अष्टन! को आकार आदिश नहीं 
हो सकता तो पुनः उससे परे 'जस्! और 'शस' के स्थान पर 'औश” विधान कैसे सम्म 
हो सकता है? इसका उत्तर यह दिया जाता है* कि यदि 'अष्टन शब्द से परे केवल 
“जस! और 'शस? को 'औश” विधान करना होता तो पाणिनि 'अष्टाम्य औश पतन में 
अश्टम्यःः पद्‌ न लिखकर “अष्टम्यः” लिखते | किन्तु भुनि के ऐसा न कर अशम्ध 
लिखने से यह प्रतीत होता है कि सुनि आत्व किये हुए 'अष्टन! शब्द की ओर संकेत 
कर रहे हैं। अठः स्पष्ट है कि- जस और शस परे रहते 'अष्टन! शब्द को भाल 
( भाकार अन्तादेश ) होता है। उदाहरण के लिए. 'अष्टन्‌ + अस? ( जसू व शत 
“अष्टन! को आकार अन्तादेश हो 'अष्ट आ अस रूप बनने पर. जस और शसू को 
औश सर्वादेश होकर 'अष्ट आ औ'? रूप बनता है। फिर स्र्णदी् तथा इदिः 
एकादेश करने पर 'अष्टी' रूप सिद्ध होता है । 
४ ऋगणि्विग-दघ्क्‌ ५5. |. $६॥. हे 
३०१, ऋत्विगू-दशकू-सग्‌-दिगू-उष्णिगू-अज्चु-युजि-क्ुख्ां | चे । 
३।२। ५९ 

एश्यः किन स्थात्‌ , अब्न्बेः स॒प्युपपदे। युजिक्रद्थोः केवलयो! । कुह्वेन 
लछोपाभावश्च निपात्यते | कनाबितो । 

३०१. ऋत्विगिति >सूत्र का शब्दार्थ है--( व) और ( ऋत्िग-कुखाम ) 
ऋत्विज्‌ , दृधूप्‌ , दिश्‌ , उप्णिद्‌ , अश्व , “युज्‌ और क्शख से. किन्त वीं 
होता है--यह जानने के लिए स्वृशोउनुदके किन? ३.२.५८ से 'क्विन? की अनुद्ृति 
करनी होगी । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--ऋत्विजू ( ऋत! शब्दपू्वक गण 
धातु ), दष्षष्‌ ( 'ध्ष! घाठु ), खजू , दिश्‌ , उष्णिह , अश्ू , ुज्‌ और कुझ् ( बकर 


* देखिये सिद्धान्तक्ीमुदी--“अष्टम्य इति बकब्ये ऋृतात्वनिर्देशों जसझतोविपये 
आत्वं ज्ञापयति ।” 


+ यहाँ पष्ठी बिमक्ति प्मम्पर्य में प्रयुक्त हुई है । 
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होना या वक्र करना ) से किन! प्रत्यय होता है ) इस सम्बन्ध में इन बातों का ध्यान 
रखना आवदइयक है--- 

( क ) सुबन्त ( जिसके अन्त से 'सुप्‌! प्रत्यय हो ) उपपद रहने पर ही “अदा 
धातु से 'क्किन! प्रत्यय होता है, वथा--प्राड”, प्रत्यड/ आदि | 

( ख्॒ ) उपपद्रहिंत युज! और क्रुश्च! घातुओं से किन! प्रत्यय होता है। 
उपपद्‌ रहने पर इन धातुओं से “क्रिनः नहीं होता । 

(थे) क्रश्च! घाठ से कविता! विधान होने पर नलोपाभाव का निपातन* होता 
है अर्थात्‌ ११३४-अनिदिताम-०? से प्राप्त नकार-छोप नहीं होता ) 

उदाहरण के लिये 'ऋत्विज! से 'क्किन! ग्रत्यय होने पर 'क्विन! के नकार की 
“१-इल्न्त्यम! से तथा ककार की “१३६-लशक्वतद्धिते” से इत्संज्ञा हो जाती है। 
इल्संज्ञा होने पर '३-तस्थ छोपःः से उनका छोप हो जाता है। इकार तो केवल 
उच्चारणार्थंक है, अतः “क्विन? का केवछक वकार ही शेष रह जाता है और इस 
प्रकार रूप बनता है--ऋत्विज्‌ + व्‌? 


३०२, कृदतिह/ | ३। १। 8३ 
अत्र धात्वधिकारे तिड-मिन्नः प्रत्ययः कृत्सऊज्ञः स्यात्‌ । 
३०२. क्द्ति--यह संज्ञा-सून् है। शब्दाथ है--( अतिडः ) विह से भिन्न 
( क्ृत्‌ ) 'कत! संज्ञक होता है। किन्त इससे सूत्र का तात्पय पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए 'तन्नोपपदम--०”? ३.१.९२ से सत्र! की अनुद्नत्ति करनी 
होगी । यह 'तत्र” शब्द अपने पूववर्तो अधिकार-सूत्र 'घातो?” १.१.९१ की ओर: 


# “निपावन उस कार्य को कहते हैं जो बिना लक्षण (चूत या नियम ) के ही 
होता है---लक्षणं विनैव निपतति प्रवतते लक्ष्येणु इति निषातनम ।? । 
ध्यान रहे कि पाणिनि सुनि ने शब्दों की सिद्धि के लिए सूत्रों का निर्माण किया 
है, किन्ठ बहुत से ऐसे शब्द हैं. जो इन सूत्रों से सिद्ध नहीं होते। ऐसे शब्दों की 
सिद्धि के लिए! आवश्यक कार्य विना सूत्रों की सहायता से ही कर लिया जाता है। इसी 
को 'निपातन' कहते हैं। कहा भी है---यदि ह लक्षणेनालुपपन्नं तत्सवे निपातनात्सिद्धम! 
( काशिका, ५-१,५९ ) । उदाइरण के लिए ऋुश्च! घाठ में नकार-छोप का न्षिघ 
करनेवाला कोई नियम या सूत्र नहीं है, लेकिन फिर भी वह किया जाता है | अतः 
यह नकार-छोप का निषेध 'निपातनो कहलावेगा | 
पाणिनि मुनि ने मिपातित शब्दों को अपने स॒ज्नों में अधिकतर सिद्ध रूप में 
ही दे दिया है। 
'' इसका पदच्छेद है--कित्‌ +अतिड्? | 


२१३: लघुसिद्धान्तकोमुदी 


संकेत करता है। इस प्रकार छत का भावार्थ होगा--'धातो:? ३,१.९१ के अधिकार 
में पठिंत * तिझ-भिन्न प्रत्यय क्त्‌? संज़्क होते हँ। उदाहरण के छिए. ऋत्विज+ 
य्‌ ( क्यिन्‌ ) में 'क्विन! प्रत्यय 'धघातोः के अबिकार में आया है और बह तिड 
मिन्न भी है। अतः प्रकृतसून्र से इसकी 'कृत' संज्ञा हो जाती है। कृत संश्ा करने का 
फूल “१ १७-कृत्तद्धितसमासाथ्र' से प्रातिपदिक संज्ञा हो सु आदि प्रत्ययों का होना 
है । यहाँ व्यान रहे कि बातो: ३,१,९१ के ,अधिकार में पठित होने पर भी तिछः 
प्रत्यय कृतसंशक नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने पर 'मबति! पठति' आदि के भी 
पभवतिः' 'पठवि/ आदि रूप बनने छंगते जो कि इष्ट नहीं है। अतः तिद प्रत्ययों को 
छोड़कर ही धालथिकार में प्रतयों की कृत्‌ संज्ञा होती है | के 


०३, वेरपृक्तस्थ | ६ | १] ६७ हे 
अप्ृकक्‍्तस्य वस्य छोपः 2 पु 


३०३, चेरिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। दाब्दा्थ है--( अप्रक्तस्य ) अप्क्त 
( वेः ) बकार का" किन्तु होता क्‍या है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए. 'लोपो व्योव॑लि' ६.१:६६ से 'छोपः” की अनुदति करनी होगी। 
एक वर्णवाल्ते प्रत्यय की अपुक्त संशय होती है--'अध्क्त एंकालप्रत्ययेः। इस प्रकार वत 
का भावार्थ दोगा--अपृक्तसंज्क वकार का छोप होता है । उदाहरण -के छिए 
ऋत्विज + व? में 'क्विन! प्रत्यय का अवश्षिष्ठ बकार इत्संशक है, अतः प्रकृतयत्न से 
उसका लोप होकर 'ऋत्विज्‌! रूप बनता है। 


३०४, किसृप्रत्ययस्थ' कु।। ८। २। १२ 

क्िन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌. तस्य कवर्गोडस्तादेश: स्थात्‌ पदान्ते। अस्यासिद्धे: 
स्वात्‌ चोः कु इति कुत्वम्‌ । ऋत्विक्त्‌ , ऋत्विग | ऋत्विजी । ऋत्विगस्‍ुयाम्‌ । 

३०४. क्िन्निति--सत्न का शब्दार्थ है--( क्षिनप्रत्ययस्थ ) 'क्विन! प्रत्यय जिससे 
किया गया हो, उसके स्थान पर ( कु; ) कवर्गे आदेश हो । किन्तु बह आदेश किस 
अवस्था में होगा--इसका पता सूत्र से नहीं छयता । इसके लिए सम्पूर्ण अधिकार- 
सूत्र पद॒स्य ८,११६ तथा स्कोः संबोगायोरन्ते चा ८२.२९ से “अन्ते! की अनुद्तति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पदान्त में 'क्किन/ प्रत्यय जिससे 
किया गया हो, उसके स्थान पर कवर्ग हो जाता है | 'अछोउन्त्यस्थ! १.१-५२ परिभाषा 





# 'तिप, 'तस! आदि अठारद पत्ययों को 'तिड? कहते हैं। विशेष विवरण के 
लिए देखिये ३७५ ये सूत्र की व्याख्या । 
* विस्तृत बिवेचना के लिए. १७८ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
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द्वारा अन्त्य ब्र्ण के स्थान-पर ही कंवर्ग आदेश होता-है | उंदाइरण के छिए. ऋत्विजः 
शब्द -पदान्त में है और: साथ्र'ही साथ किन्नन्तः नमी: है।::अतः प्रकृत सूत्र के द्वारा 
अन्त्य5“जकार के: स्थान पर अत्यन्त साहश्य-केकास्ण:कवर्ग-गकार गत होता है | 
इसके अतिरिक्त १३१०६-चोः कु४ : सूत्र द्वारा,भी- जकार को कवररूग़कार प्रात होता 
हैं ग्रकृत सूज्न त्रिपादी में होने के कारण चोः.कु::८-२.३० की दृष्टि में असिद्ध है | 

अतः चोः कु ! द्वारा. जकार के .स्थानःपर गकार द्वोकर ऋत्विगूर रूप बनता हैं। 
+१४६-बाडवसाने' से चररककारःकरके वैकल्पिक-रूप ऋत्विक! मी बंनता-है। : :'* 


३०५, . युजेरसमासे .।.७.। १। ७१ हा: 
युज़े: सबनामस्थाने नुम्‌ स्थात्‌ अससासे । संयोगान्तुकोपः । कुत्वेन नस्य' 
-युझः । अनुस्वारपरसवर्णो-युूजों | युब्जा, | युग्भ्याम.। | ०. 

३०५. युजेरिति--यह सूत्र स्वतः: पूर्ण नहीं, है| शब्दाथ:-है---( असमासे ) 
असमास-में ( घुजेः ) युज्‌- धातु के ..स्थान पर । इसके .. स्पष्टीकरण के छिए, 'इदितो 
नुमेघातो:” ७.१.५८ से 'नुमा तथा 'उगिदचां स्वनामस्थानेड्यातों:? .७.१.७० से 
सवनामस्थाने” की अनुज्कत्ति करनी होगी इस. प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--समास 
को छोड़ कर अन्य स्थर्ों पर यदि सवनामस्थान ( सु, औ, जस्‌ , अमू , औंद ) परे हो 
तो झुज्‌! धाठु का अवंयव “नुम्र! हो जाता हैं। नम? में मकोर इत्सेंश्क तथा उकार 
डच्चारणार्थक है, अतः मिंत्‌. होने के कारण “२४०-मिदचोउच्त्यात्परःः परिभाषा से 
नुम थुज के अन्त्य अंच के बाद आवेगा और उसीका अवयव. बनेगा । उदाहरण 
के लिए. 'धुज +- स्‌ ( सु )! में सवनामंस्थान परे होने पर युज को नुम्‌ होकर थुनज +- 
से! रूप बेनेगा.।। फिर अप्तक्त सकार का लछोप वथा. संग्रोगमान्त जकार का छोप कर 
नकार को डकार करने से “थुड” रूप सिद्ध होता है 2 2 

३०६, चोश कु।।८|। २। हे० |... 7 

चवर्गेस्य कबगें: स्यथाज झलि पदांस्ते' च। झुयुक, झुयुग | सुयुजों। 
सुयुग्भ्याम्‌ | खन्‌ | खब्प्जी | खन्भ्याम्‌ । 

३०६. चोरिति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( चोः ) चंवर्ग के स्थान पर (कु ) 
कवर्ग हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'झलों झलि? ८.२.२६ से झलिः तथा सकी, 
संयोगाद्रोरन्ते व ८.२.२९ से अन्ते! की अनुश्ृत्ति करनी होगी) पदस्या ८.१.१६ 
यह यहाँ आधिकृत है 4 इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--पद्‌ के अन्त म या झल 





देखिये 


विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूवाउसिद्धम! (३१) सत्र की व्याख्या देखिये | 


।' विस्दृत मक्तिया के लिए शुंड? की रूप-सिद्धि देखिये | 


२२४ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


( सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चढ॒र्थ वर्ण और श, प्‌, स्‌, ६, ) 
परे होने पर चबग के स्थान पर कबर्ग आदेश होता है। यहां स्थानी और आदेश 
समान होने के कारण “२३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम! परिसाषा से चकार के 
स्थान पर ककार, छकार के स्थान पर खकार, जकार के स्थान पर गकार, झकार के 
स्थान पर घकार और जकार के स्थान पर डकार होगा | उदाहरण के छिए सुयुज्‌' में 
पदान्त होने के कारण जकार को गकार होकर 'सुयुग! रूप बनता है। इस अवस्था में 
4१४६-वाज्यसाने' से विकल्पतः चर-ककार करने पर 'ुयुक! रूप सिद्ध होता है। 


३०७, ब्रथ-भ्रस्ज-सुज-सज-यज-राज-आज-च्छशां पे: । ८। २। ३६ 
झलि पवान्ते च । जरत्व-चत्वं-राट , राड। राजी | राजः | राडभ्याम्‌ | 
एवम्‌-विश्राद , देवेद , विश्वस्॒र्द | 


( वा० ) परो चजे पः पदान्ते । 


पराबुपपदे अजे: क्रिप्‌ स्यात्‌ दी्ेश्य, पदान्ते पत्वमपि। परित्राट | 
परित्राजी । 


३०७. ब्रइचेति--यह यूज्न भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है---( अश्व--छशाम ) 
बस्चू , भ्रस्यू , सज , सज्‌ , यजू , राजू और आजू तथा छकार और शकार के 
स्थान पर ( घः ) षकार आदेश हो | इसके स्पष्टीकरण के छिये भी पूर्व॑चून् की भांति 
अझलो झलि' ८.२.२६ से 'झलि', 'सकोः संयोगाद्रोरन्ते चा ८.२.२६ से .अन्ते! तथा 

सम्पूर्ण अधिकार सूत्र पदस्थ ८१.१६ की अनुब्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--झल् परे होने पर या पदान्त में जह्च्‌ ( कावना ), अस्जू (भूनना), 
उज्‌ ( पैदा करना ), झज ( शुद्ध करना ), यजू (यज्ञ करना ), राजू और श्राण्‌ 
( दीतिमान होना ) तथा छकारान्त और शकारान्त शब्दों के स्थान पर घकार आदिश 
होता है। “अलोड्न्त्यस्थ' १.१.५२ परिभाषा से अन्त्य वर्ण के स्थान पर ही यह 
आदेश होगा । उदाहरण के लिए. 'राज? में पदान्त होने के कारण अन्त्य वर्ण 
जकार को पकार होकर 'राषू! रूप बनेगा | फिर '६७-झछां जशोउन्ते! से पकार को 


डकार तथा '१४६-वाजवसा ने! से वैकल्पिक व्कार करने पर राट और राड--ये दो 
रूप सिद्ध होते हैं ।* 


( बचा? ) परो इति--यह शाकठायन मुनिप्रणीत उणादि सूत्न है। भावाथ है-- 
“परि! उपसर्ग पूर्व रहते त्रजू! घातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो और उपधा के अकार को दी 
तथा पदान्त में षकार अन्तवादेश भी हो | उदाहरण के छिए 'परित्रजू + क्विप्‌ इस 








*. # विस्तृत प्रक्रिया के किए. राय! की रूप-सिद्धि देखिये । 
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अवस्था में (क्रिप टँ का सर्वापह्यर छोष और उपधा अकार को दीघे करने पर 'परिज्राज 
रूप बनता है। फिर पदान्त सें घकार अन्तादेश होकर परिज्राष! रूप बनेगा | यहां 
जहत्त॒ और बेकल्विक चत्व करने पर “बरिव्राद”' और (रिब्राइ'-ये दो रूप 
सिद्ध होते हैं 

३०८, विश्वस्य' बसुराठोः | ६। ३। १२७ पर, 

विश्वशव्दस्य दीर्घेड्त्तादेशः स्थाद वसौ रादशब्दे च परे । विश्वाराद , 
विश्वाराड्‌। विश्वराजी । विश्वाराड्भ्याम्‌ । 

३०८. विश्वस्येति--सूज् का शब्दार्थ *है--( वयुरादोंः ) बसु? अथवा 'राट? 
शब्द परे होने पर ( विश्वस्य ) “विश्व शब्द के स्थान पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
ढुल्ोपे पू्स्त्र दीघोडण: ६.२.१११ से दीघः? की अनुद्यत्ति करनी होगी | इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ छोगा--वहु? या 'राट! झब्द परे होने पर “विश्व” शब्द के स्थान पर 
दीघे आदेश होता है। 'अलोउन्त्यस्था १.१.५२ परिभाषा से यह दीघदिश अन्त्य 
स्वर के स्थान पर ही होगा | यहां 'राद! का ग्रहण पदान्त का उपछक्षण है, अतः इससे 
राट! और 'राड”-इन दोनों रूपों का अहण होगा | उद्यदरण के लिए “विश्व + राट? 
अथवा विश्व +राड” सें अन्त्य स्वर अकार को दीघब होकर “विश्वाराट! अथवा 
“विश्वाराड” रूप सिद्ध होते हैं 


३०९, सकोः संयोगाबोरन्‍्तें चें। ८ | २-। २६ 


पदान्ते झल्ति च थः संयोगस्तदायरो: स्कोर्लोपः | श्रुद , श्ृड। सस्य 
इचुस्वेच शः। 'झरछां जश्‌ झशि' इति शस्य जः | भ्र॒ज्जो । स्ृडभ्याम्‌। त्यदाय- 
त्वम्‌ पररूपत्वम्‌ | 
०९, स्कोरिति--यह सज्ञ स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--(च) ओर (अन्ते) 
अस्त में ( संयोयाद्यो: ) संयोग के आदि ( स्को: ) सकार और ककार के स्थान पर | 
इसके स्पष्टीकरण के छिए 'संयोगान्तत्थ लोग? ८.२.२३ से 'लछोप' और झलो झलि 
८.२-२६ से 'झलि' की अनुश्नत्ति करनी होगी । परदल्यों ८-१-१६-वढह यहां अधिकृत 
है| इस प्रकार सूत्ष का भावार्थ होगा--झलू ( सभी वर्गों के ग्रथम, छित्तीय, ठृतीय 
और चत॒र्थ बर्ण तथा श॒ प्‌ स॒ हू ) परे होने पर या पद के अन्त में जो संयोग” हो, 
उसके आदि सकार और ककार का ल्लेप हो जाता है। उदाहरण के लिए. भसजू, सें 
पदास्च में स्थित संयोग के आदिवाले सकार का छोष होकर ऋज! रूप चनता हैं| 





» इसके स्पष्टीकरण के लिए १३ वें यूज् की व्याख्या देखिये | 
हि किन 
ए० छ० को० 
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फिर जकार को पकार, जस्त्व-पकार को डकार तथा वैकल्पिक चत्व॑-टकार करने पर 
अआट'! और 'भ्ड'-ये दो रूप सिद्ध होते है ।* 


विशेष--ध्यान रहे कि यद्यपि यह सूज्र 'संबोगान्तस्थ छोपः ८.२-२३ की दृष्टि 
में असिद्ध है तथापि वचनसामथ्य से उसका अपवाद है| 


३१०, तदोः' सं सोवनन्त्ययो! | ७। २। १०६ 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्थात्‌ सौ । स्यः, त्यों, त्ये। सं+ 
तौ, ते | थः, यो, थे। एपः, एवो, एते, एवम । अन्वादेशे-एनम्‌ , एनो, 
एनान्‌ , एनेन, एनयोः 


३१०. तदोरिति--सत् का शब्दा्थ है--(सौ ) सु! परे होने पर ( अनन्तययोः) 
ननन्‍्त्य ( तदीः ) वकार और दकार के स्थान पर ( सः ) सकार हो | इसके स्पष्ठी- 
करण के लिए 'व्यदादीनामः ६.२.१०२ से त्यदादीनाम? की अनुडसि करनी होगी | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--' परे होने पर त्यदादियों ( तदू , यद्‌ , छेद 
आदि| ) के अनन्त्य ( अन्त में न रहने वाले ) तकार और दकार के स्थान पर 
सकार आदेश होता हैं | उदाहरण के लिए ्य+स्‌' में सु! परे होने के कारण 
त्यद! शब्द के अनन्त्य तकार को सकार द्वोकर स्य+ सं रूप बनेगा । फिर सकेर्दि 
को रुत्व और रेफ को विसर्ग करने पर “स्यः” रूप सिद्ध होता है | 


३११, हे अथमयोरम्‌ | ७। १॥ र८ 


थुष्मद्स्मद्भ्यां परस्य 'ऊ इस्येतस्थ प्रथमाहद्वितीययोइचामादेशः स्यातू | 

३११, हे प्रथमयोरिति--सत्र का शब्दार्थ है--( हे ) डे! के तथा ( ग्रथ- 
भयोः ) प्थमा और ट्विंतीया|! विभक्ति के स्थान पर ( अम ) अम आदेश हो । किन्धु 
किस अवस्था में हो--इसका पता सूच से नहीं चलता हैं | इसके लिए 'थुप्मदस्मदूम्यां 
ड्सोडशू ७.१.२७ से 'युष्मदस्मद्भ्याम! की अनुन्नति करनी होगी | इस प्रकार सल 
का भावार्थ होगा--झुष्मद्‌ और अस्मद शब्दों से परे 'डे! और ग्रथमा तथा द्वितीया 
विभक्ति के स्थान पर “अमर! आदेश होता है। अनेकाल्‌ होने के कारण अनेकाड 
शित्सवंस्थ! १.१-५५ परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। 
डदाहरण के लिए थुप्मदू! और “अस्मद! शब्दों से परे प्रथमा एकवक्‍चन धर के 
स्थान पर अमर! आदेश होकर 'युप्मद्‌ + अम! और “अध्मद्‌ +अमर रूप बनते हैँ । 

» विस्तृत प्रक्रिया के लिए अट! की रूप-सिद्धि देखिये । 

| विशेष स्पष्टीकरण के लिए १९३ वें सूत्न की व्याख्या देखिये | 

मं इस अय के स्पष्टीकरण के लिए १२६ यें यूज्न की व्याख्या देखिये ! 


हलन्तपुल्लिज्नलभकरणम्‌ र्र७ 


यहां (१-हलन्त्यम्‌ द्वारा अम्र! के मकार की इत्संशा नहीं होती क्योंकि १३१-न 
' विभक्ती तुस्मा» द्वारा उसका निषेध हो जाता है। 


३१२, त्वाप्हों सो | ७।२। ९४ 
अनयोमं पर्यस्तस्थ त्वाहों आदेशौ स्तः 
९. स्वाउही इति--( सौ ) 'सु? परे होने पर (त्वाउहौ ) त्वः और 'अह 

आदेश हों | पर इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | उसके लिए. थुष्मदस्मदोर- 
नादेशे! ७.२,८६ से 'युष्मदस्मदोश तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत् “सपरयन्तस्था ७,२०९ १ 
की अनुब्बत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--'स॒? परे होने पर 
तक 'अष्मद? और “अस्मद्‌? के स्थान पर 'त्व' और 'अह आदेश होते हैं। “अनेकाल्‌ 
शित्सवेस्था १. १.५५ परिभाषा द्वारा अनेकाल होने के कारण ये आवेश रुम्पूर्ण 
स्थानी के स्थान पर होंगे | 

युष्मद्‌ में 'युष्म! और अस्मद्‌ में 'अस्म/--ये मपर्थन्त भाग हैं। अतः सु परे 
होने पर इन्हीं के स्थान पर क्रमशः त्वः और “अह! होंगे। उदाहरण के छिए 
युष्मद्‌ + अमर! और “अस्मद्‌ +अम? में 'सु! के स्थान पर हुए. अम! आदेश को 
से मानकर* प्रकृत सूत्र से मययन्‍त भाग को त्व' और “अह? आदेश करने पर ्व 
अबू + अमर और 'अह अद्‌ + अमर रूप बनेंगे । 


३, शेषें लोपः [ ७ । २। ९० 


एतयोप्टिकोपः । त्वम्‌ | अहम | 

३१३. शेष इति--यह सत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( शेषे ) शेप 
में ( छोष: ) छोप होता है । 'शेष! शब्द्‌ का अर्थ है--जिसका पहले कथन छुआ हो, 
उसको छोड़कर अन्य---उक्तादन्यः शेष? । इस सूत्र के पूर्व (१२ १-यशुप्मदस्मदो:-० 
और “३२०-योडचि! आदि यूत्ों से शुष्मद्‌ और अस्मद्‌ को आकार और बकार 
अन्तादेश हुआ है | अतः 'शेष! का अमिप्राय यहां उन स्थलों से है जहां आकार 
और यकार का विधान न हुआ हो | साथ ही “ुष्मदस्मदोः-०? ७.२.८६ से 
ुष्मदस्मदोश की भी अनुद्धत्ति होती है | इस प्रकार सूञ्ष का भावार्थ होगा--जहां 
आकार या यकार का विधान न हुआ हो, वहां युष्मद्‌ और अस्मद्‌ का लोप होता है। 
काशिकाकार के अनुसार यह छोप प्रथमा, चत॒र्थो, पद्चमी और पट्ठी के एकवचन तथा 





# यह काये (१४४-स्थानिवद्‌-०? यूत्र॒ की सहायता से होता है। 
न 'कछ्च शेष३, यत्राकारों यकास्श्व न विहितः--काशिका | 





र्र्८ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


बहुवचन में होता है ।* दूसरे शब्दों में सु, जस्‌ , के, भ्यस्‌ , डासि, डस्‌ और आम 
परे होने पर झुप्मर और अस्मद का छोप होता है) यह छोप “२१-अलोडन्त्यध्य 
परिभाषा से 'थुष्मद! और “अस्मद' के अन्त्य दकार का ही होता है। उदाहरण के 
लिए तत्व अद्‌ + अम! और 'अह अद्‌ + अम में सु! ( अम्‌ ) परे होने के कारण 
शुष्मद! और 'अस्मद! के दकार का लोप हो क्रमशः व अअम! और अह भ 
अम! रूप बनते हैं। यहां पहले '२७४-अतो गुणे' से पररूप-एकादेश हो 'त्ि अम्‌ 
और अह अमर रूप बनने पर (१३५-अमि पूर्व” से पू्वेरूप-एकादेश होकर क्रमश+ 
त्वम) और “अहम? रूप सिद्ध होते 


विशेप--कुछ छोग इस सूचर का अथ दूसरे प्रकार से करते हैं | उनके- अनुसार 
शोप! का अभिप्राय शुष्मद! और 'अस्मद! के मपर्यन्त भाग ( जिसके स्थान पर 
मपर्यन्तस्यः ७,२.९१ से आदेश विधान होता है ) के आगे शेप “अद्‌! से है। 
इसी को 'टि? कहते हैँ और इसी का लोय होता है। इस अवस्था में त्व॑ अम्‌, और 
अह्द अम! बनने पर पूर्वरूप-एकादेश हो त्वम! और “अहम! रूप सिद्ध होते हैं । । 


३१४, युवा5थब्यों ह्विवचने | ७ | २। ९२ 
दृयोरुक्तावनयोमेपरय्यन्तस्थ थुवावों स्तो विभक्तों । 

३१४. यव्रावेति--खत्न का दब्दार्थ है--( द्विवचने ) दविल्व कथन में ( भुवावी ) 
धुब और “आब' आदेश होते हैँ । किन्तु किसके स्थान पर ये आदेश होते है--46 
सत्र से स्पष्ट नहीं दोता | इसके लिए; 'अटन आ विभक्ती! ७.२.८४ से “विमक्तों; 
ध्प्मदस्मदोरनादेशे! ७.२.८६ से 'युप्मदस्मदोः तथा सम्पूर्ण मवर्यन्तस्थों ७-१-५६ 
की अनुब॒ति करनी द्वोगी | इस प्रकार सून्न का भावार्थ दोगा--विभक्ति परे होने १९ 
द्िलकथन में युप्मद्‌ और अस्मद शब्दों के मपर्यन्त भाग-युप्मू आर अस्मूग 
स्थान पर क्रमशः 'युवः और 'आब! आदेश हों। अनेकाल होने के कारण अनेकाद 
शित्सवेत्य! २.१.५५ परिमापा से ये आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर ईंगे। 
उदादरण के छिए द्वित्वकथन की अवस्था में यप्मद + अम! और अव्मद्‌ + अम 
में 'यप्म! तथा अस्म! के स्थान पर क्रमशः यत्र और आवबो आदेश देकर टू 
अबू के भम और आय अद + अम रुप बनेंगे | 

” देशिये गाशिका--पसम्याध्च चतुख्याथ, पट्रीपथमयोरत्रि । 

यान्प दइबचनान्यप, सेपु छोरे विधोयते ॥| 
न छोपे सर दिलोससिल्डन्सि | कर्ख, सद्यमाणादेशायेलः रोष, से देती | 
शपाई सर इलि डिसी से संयति--दादिश । 


हलन्तपुल्लिज्ञमकरणम्‌ २२९ 


३१५, प्रथमाया्ें ठिवचने भाषपायायर | ७। २ | दद 
ओऔड्म्येतयोरात्वं छोके । युवाम्‌ । आवामू। 


३१५. प्रथमाया इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( व) और 
( साषायाम्‌ ) लौकिक संस्कृत सें ( प्रथमायाः ) प्रथमा विभक्ति का ( छिवचने ) 
ह्विवचन परे होने पर । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'अश्टन आ विभक्तों ७.२.८४ से 
ध्या? तथा चुष्मदस्मदोरनादेशेः ७.२.८६ से शुष्मदस्मदो:' की अनुश्त्ति करनी होगी । 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--लौकिक संस्कृत माला में प्रथमा विभक्ति का 
दिवचन परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान पर आकार आदेश होता है। 
ध्अलोइन्त्यस्यः १.१.५२ परिभाषा से यह आदेश अन्त्य अछ-दकार के स्थान पर ही 
होता है । उदाहरण के लिए 'बुव अद्‌ + अमर! और '“आव अदू + अमर में प्रकृव सूत्र 
से दकार के स्थान पर आकार आदेश करने पर झुव अ आ +अम और 'आब 
अ आ + अम! रूप बनेंगे | इस अवस्था में परहुप, सबर्णदीत तथा पूर्वरूप करने पर 
धुवाम! और 'आवाम' रूप सिद्ध होंगे [* 


३१६. यूयवर्यों जसिं | ७। २। ९३ - 

अनयोसेपयेन्तस्थ | यूयम्‌ | वयम। 

३१६. यूयदयाविति--वूत्र का शब्दार्थ है--( जसि ) जस्‌ परे होने पर 
( यूजवयो ) यूब' और वय' आदेश हों । किन्तु किनके स्थान पर ये आदेश हों--- 
यह सूह्न से स्पष्ट नहीं होता | इसके लिए थुष्मदस्मदोरनादेशे ७२.८६ से डुष्म- 
दस्मदोः? तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र 'मिप्यन्तस्था ७-२.९१ की अच॒ुबृतति करनी होगी । 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जसू परे होने पर सुष्मद्‌ और अल्मदू शब्दों के 
मपवैन्त भाग--युष्म्‌ और अस्प्‌ के स्थान पर क्रमशः यूथ! और “बर्या आदेश दवोते 
हैं। अनेकाल होने के कारण ये आदेश अनेकालू शित्सवंस्था १.१.४२ परिभापा से 
सम्पूर्ण ध्युष्प! और असम? के स्थान पर होंगे | उदाहरण के लिए थुप्मद्‌ + अम्‌ 
और 'अस्मद +अमः में अम्‌ को जस्‌ मान कर उसके परे होने पर मपयनन्‍्त को 
क्रमशः ध्यूतर और 'वय' आदिश करने से 'यूब अद्‌ + अमर वधा विव झदू के अमः 
रूप बनेंगे | इस अवस्था में '११३-शेषे छोपः से अन्त्यछोप पश्च में दकार का लछोप 
हो 'बूब अ अमर और 'वव॒आ अमर रूप बनने पर पररूप और पूब॑रूप एकादेश 


बा हू ७ पक्ष में के रूप होता है 
होकर यूबम! और यम! रूप सिद दोते हैं। टिकोप पक्ष में केबट इज़द द है। 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'युवामर और 'आवाम! की रूप-सिद्धि देखिये । 


२३० हे लघुसिद्धान्तकौमुदी 


३१७, त्वमावेकबचने | ७। २। ९७ 
एकस्पोक्तावनयोमपयेन्तस्थ त्वभौ स्तो विभक्तो । 

३१७, स्वमाविति--यह यूत्र भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ हैं--( एक़बचने ) 
एकल-कथन में ( त्वमौ ) त्वा और 'म! आदेश होते हैं। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'अष्टन आ विभक्ती! ७.२.८४ से '(विभक्तौ', थुष्मदस्मदोरनादेशे! ७-२.८६ से 
धुष्मदस्मदों/ तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र 'मपर्यन्तस्थ' ७-२.९१ की अनुर्ञत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--विभक्ति परे होने पर एकत्व-कथन में 
युष्मद्‌: और अस्मद्‌ के मप्ेन्त भाग--थुष्म्‌ और अस्म--के स्थान पर क्रमशः लव 
और 'म' आदेश होते हैं। अनेकाल होने के कारण ये आदेश “अनेकाल्‌ शित्सवंस्य 
१.१.५५ से सम्पूर्ण शुष्म! और “अस्म! के स्थान पर होंगे। उदाहरण के लिए 
युष्मद्‌ + अम! और 'अस्मद्‌ +अ विभक्ति परे होने पर मपर्यन्त के स्थान 
पर क्रमशः त्व! और 'मभ' आदेश होकर व अदू + अम! और 'मभ अवद्‌+अर्म 
रूप बनेंगे 

३१८, ह्वितीयायों चें। ७ | २। ८७ 

अनयोरात्‌ स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । 

३१८. ट्वितीयायामिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च) और ( ह्वितीयायाम ) 
द्वितीया विभक्ति परे होने पर | किन्तु क्या होना चाहिये--यह सून्न से स्पष्ट नहीं होता | , 
इसके लिए 'अश्टन आ बिभक्ती! ७.२.८४से 'आ? तथा थुष्मदस्मदोरनादेशे! ७,२.८६ 
से युप्मदस्मदो:? की अनुदृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
विभक्ति परे होने पर युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर आकार आदेश हो जाता 
है। 'अलछोड्न्ययस्थ' १.१.५२ परिभापा से यह आदेश अन्त्य दकार के ही स्थान पर 
होगा | उदाहरण के लिए 'त्व अदू +अम? और 'म अद + अम? में प्रकृत सज् से 
दकार के स्थान पर आकार द्वोकर त्व अ आ-+अम? तथा 'मअ आ-+ अमर रूप 
वनेंगे | इस अवस्था में पररूष, सवर्णदीर्ध तथा फिर पूर्वरूप करने पर त्वाम और 

भ्रार्मा रूप सिद्ध दंगे । 
३२१९, शर्तों नं।७।१। २६ 
आशभ्यां शरसों न स्थात्‌ । अमोडपचादः । आदेश परस्य। संयोगान्‍्तल्तोपः । 
युप्मान्‌ । अस्सान्‌ 
३१५. शस इति--यद दल स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ दै--(शसः ) झतत्‌ के 





# विस्तृत प्रक्रिया फे लिए त्वाम! तथा 'माम? की रूप-सिद्धि देखिये ! 
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स्थान पर ( न ) नकार आदेश हो | इसके स्पष्टोकरण के लिए युष्मद्स्मदुभ्यां 
डसोउडशू? ७, १. २७ से 'युष्मदस्मदम्याँ' की अनुज्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र 
का भावाथ होगा---शुष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से परे शस के स्थान पर नकार आदेश 
हो | यह नकारादेश “अलोउ्स्त्यस्थ' १. १. ५२ परिभाषा से शस के अन्त्व वर्ण-सकार 
के स्थान पर प्राप्त था, किन्तु ७२-आदेः परस्य सूत्र से उसका बाध होकर 'शस 
( अस ) के आदि अकार के स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए युध्मद्‌ + अस्‌ 
( शस्‌ )! और “अस्सद्‌ + अस्‌ ( शस )! में प्रकृतयत्न से शस्‌ के आदि अकार को 
नकार होकर “युष्मद्‌+ न्‌ स्‌! तथा 'अस्मद््‌ +- न्‌ स्‌! रूप बनेंगे। इस दशा में दकार 
को आकारादेश तथा सवर्णदीध होकर “वुष्मान्‌ स्‌ और “अस्मान्‌ स्‌॑' रूप बनते हैं 
अन्त से संयोगान्त सकार का छोष कर देने से वुष्माच” और “अस्मान?! रूप सिद्ध 
हो जावेंगे ।* 

विशेष--यह सूत्र ३११-हे प्रथमयोस्म!ः से ग्रात्त 'अम!ः आदेश का 
अपवाद है। 


३२०, योडचि | ७ । २। ८& 

अनयोयेकारादेशः स्यादनादेशेडजादौ परतः । त्वया | सया | 

३२०. योडचीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अचि ) अचू या कोई स्वर परे 
होने पर ( यः ) यकार आदेश हो | किन्तु यह आदेश किसके स्थान पर हो यह सूत्र 
से ज्ञात नहीं होता । इसके लिए सम्पूर्ण थुष्मदस्मदोरनादेशे! ७.२.८६ सूज्न तथा 
धअष्टन आ विभक्ती! ७.२.८४ से “विभमक्ती! की अनुद्धत्ति करनी होगी। “अचि? 
“विभक्तो? का विशेषण है | इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--अनादेश ( जिसको 
कुछ आदेश न हुआ हो ) अजादि ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) विभक्ति परे 
होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर बकार आदेश होता है। 
“अल्येषन्त्यस्थो १.१.५२ परिभाषा से यह यकारादेश अन्त्व दकार के स्थान पर ही 
होगा । उदाहरण के लिए 'युब्मद! और “अस्मदः शब्दों के तृतीवा एकवचन में 
ध्यप्मपद +आ' तथा अस्मद + आग? इस अवस्था में मपर्यन्त भाग को तत्वों और 
म* आदेश होकर 'त्व अद्‌ + आ' और 'म अद्‌ + आ? रूप बनते हैं। इस दशा 
में अनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर ग्रकृतसूज् से दकार को यकार होकर त्व 
अयू+-आः तथा मम अबू + आ' रूप वनेंगे। अन्त में पररूप होकर त्वया! और 
पमया' रूप सिद्ध होते हैं | 

ध्यान रहे कि जहाँ कोई आदेश होकर विभक्ति अजादि होगी वहाँ यह सूत्र प्रदत्त 


४ विस्तृत पक्रिया के लिए श्ुष्मान! और “अत्मानय? की रुूप-सिद्धि देखिये | 
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कि 


नहीं होगा | उदाहरण के लिए 'युप्मतः “अस्मतः -आदि रूपों में यकारादेश नहीं 
दोता, क्योंकि यहां पश्चमी के बहुबचन '्यस्‌? के स्थान पर ३२५-पदञ्मम्पा अत 
द्वारा अतः आदेश होने पर अजादि विभक्ति प्राप्त होंती है | 


३२१, सुप्मदस्मदोरनादेशे” | ७ | २ | ८६ 
अनयोरात्‌ स्थादू अनादेशे हलादौ विभक्तो | यवाभ्याम्‌ | आवाश्याम्‌ | 


३२१. यप्मदस्सदोरिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दार्थ है-- 
( अनादेशे ) आदेश न होने पर € यष्मदस्मदोः ) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान पर । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'अष्टन आ विभक्तो! ७.२.८४ से 'आा' तथा 'विमतौ” और 
रायो इलि! से हलि! की अनुदृत्ति करनी होगी। 'हलिः “विभक्तौ! का विशेषण है 
अतः उससे तदादि का ग्रहण होता है | इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--अनादेश 
( जिसको कुछ आदेश न हुआ हो ) हलादि ( जिसके आदि में कोई व्यज्ञन हो) 
विभक्ति परे होने पर युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर आकार आदेश होता 
है। 'अलोडन्त्यस्थः १.१.५२ परिभाषा से यह आकारादेश अन्त्य दकार के स्थान पर 
ही होता है। उदाहरण के छिए. 'युव अद्‌ + भ्याम! तथा आब अबू + भ्याम॒! में 
अनादेश हल्यदि विभक्ति परे होने पर दकार को आकार होकर धुव अ आ + स्वाम 
तथा "आव अ आ + भ्याम! रूप बनेंगे। फिर पररूप तथा सवर्णदीर्त करने से 
थुवाभ्याम! और 'आवास्याम! रूप सिद्ध होंगे | 
३२२. तुम्यमक्यों ढये | ७ | २ | ६५ हु 
अनथोम॑पयेन्तस्थ । टिछोप: । तुश्यम्‌ । सद्यम्‌ | 
३२२. तुभ्यमञ्ञति--सूत्र का शब्दार्थ है--( झूयि ) हे” परे होने पर 
( तम्पमह्यौ ) तुभ्य! और 'मह्य' आदेश हों। परन्तु ये आदेश किनके स्थान पर 
हों--यदद सूज्न से स्पष्ट नहीं होता | इसके छिए थुप्मदस्मदोरनादेशे! ७.२.८६ से 
'युष्मदत्मदो/ तथा सम्पूर्ण अधिकार-चूच 'मिपयन्तस्यः ७.२.६१ की अनुद्त्ति करनी 
होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'डे” परे होने पर य्रष्मद और अस्मदूं 
शब्दों के मपर्यन्त भाग-ञथुष्मु और अस्म--के स्थान पर क्रमशः लुष्पा और महा 
आदेश होते दे | अनेकाल्‌ होने के कारण 'अनेकाल शझ्ित्सरवत्थः १.४ ५५ परिमापा 
द्वारा ये आदेश सम्पूर्ण युप्म और “अरुप! के स्थान पर होंगे। उदादरण के लिए 
वष्मद्‌ + अमर और “अस्मदू +अम! में स्थानिवद्धाव से अम' को डे! मानकर 
मझतसूत्न से वध! और मह्य' आदेश होकर प्तम्प अद्‌ + अमः तथा 'मह्य अदू-+ 
अम्‌ः रूप बनेंगे | इस अवस्था में १११३-शोपे छोपः? से अदू! का छोप तथा फिर 
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पूवरूप करने से 'तुम्भसः और 'भद्यम! रूप सिद्ध होते हैं | अन्त्यछोप पक्ष में पहले 


पररूप और फिर पू्रूप होता है । 
३२१३, 'भ्यसोंड्म्यमर | ७] १। ३० 

आश्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ | ;ल्‍ े 

३२३, भ्यस इति--यंह यूज भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दाथे है--( स्थसः ) म्यस 
के स्थान पर ( अम्यम्‌ ) 'अम्यम! आदेश हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'थुष्मद्‌- 
स्मद्भ्यां ड्सोंइ्श ७.१.२७ से थअुष्मदस्मदम्याम! की अनुद्ृत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगां--यष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे 'भ्यसः के स्थान पर 
अम्यम आदेश होता है | उदाहरण के लिए. वुष्पद्‌ +म्यस! और अस्मद्‌ + स्वसू 

प्रकृतसून्न से भ्थस के स्थान पर अभ्यम! आदेश होकर “अस्मद्‌ +अम्पम! तथा 

“युष्तद्‌ + अभ्यम? रूप बनेंगे | इस स्थिति में ११३-शेषे छोप/ से “अद का लोप 
होकर थुष्मम्यम्र! और “अस्मम्यम? रूप सिद्ध होंगे। अन्त्यछोप-पक्ष में पहले पररूप 
और फिर पूबरूप एकादेश होता है। 


३२४. एकवचनरस्थ चें। ७। १। ३२ 


आभ्यां बस्‍सेरत्‌ | त्वत््‌ । सत्त्‌ ) 

४2. एकवचनस्येति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( एकबचनस्थ ) 
एकवचन के स्थान पर | किन्तु क्या होना चाहिये--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | 
इसके लिए. “ुष्मदस्मद्भ्यां डसोड्श” ७.१.२७ से थुष्मदस्मद्भ्या तथा सम्पूर्ण 
पशञ्धम्या अत्‌! ७.१.३१ सूत्र की अनुब्गत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे पदञ्चममी के एकवचन ( झसि ) के स्थान पर 
अत? आदेश होता है। अनेकाल होने के कारण यह आदेश “अनेकाल शित्सवस्य 
१.१.५८ परिभाषा से सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए थष्मद्‌ + 
डासि' तथा 'अध्मद + छसिः में प्रकृततूत्र से झूसि! के स्थान पर अत” आदेश होकर 
धुष्मद्‌ू + अत! तथा 'अस्मदू्‌ + अतः रूप बनेंगे । इस अवस्था सें मप्यन्त भाग को 
“११७-त्यमावेकबचने से क्रमशः त्वों और 'भ! आदेश होकर व अद्‌ + अत्‌? तथा 

अदू + अत्‌' रूप बनते हैं। फिर 'अदू! का छोष तथा पररूप एकादेश करने पर 
तू” और 'सत्‌? रूप सिद्ध होते हैं |* 

३२४, पश्चम्पा अत | ७। १। ३१ 

आश्यां पत्नम्या भ्यसोउत्‌ स्थात्‌ । यष्सत्‌ | अस्मत्‌ । 


# बिस्तृत प्रक्रिया के लिए त्वत)! और 'सत्‌' की रूप-सिद्धि देखिये | 
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३२५. पद्चम्या इति--यह यूज्न भी स्वतः पूर्ण नहीं है | झब्दार्थ है--(पद्मम्याः) 
पञ्ञमी के स्थान पर ( अत्‌ ) अत आदेश हो | इसके स्पष्टीकरण के किए! “युप्म- 
दस्मद्भ्यां ठढसोड्शः ७.१.२७ से थुष्मदस्मद्भ्या तथा '्यसोडम्यम! ७.१.३० से 
भ्यसः? की अनुश्ृत्ति करनी होगी ! इस प्रकार यूज का भावार्थ होगा---युष्मद और 
अस्मद्‌ शब्दों से परे पदञ्चमी के भ्यस' के स्थान पर “अत! आदेश होता है । अनेकाल 
होने के कारण यह आदेश “अनेकाल शित्सवंस्था १.१.५५ परिसाषा हारा सम्पूर्ण 
भ्यस्‌ के स्थान पर होगा। उदाहरण के लिए थुबष्मद्‌ + भ्यस तथा अध्मद्‌ +म्यस्‌ 
में प्रइ.तसज् से पश्चममी के भ्यसू की अत? होकर 'झष्मद्‌ + अत! तथा “अस्मद्‌ + 
अत रूप बनेंगे | इस अवस्था में ११३-शेंपे छोप: से 'अदू” का छोप करने पर 
धुप्मत” तथा 'अस्मत? रूप सिद्ध होते हैं। 5 


३२६. तवमंसो छसि | ७। २। ६६ 
अनयोगेपयन्तस्य तवममौ स्तो डर्सस । 
३२६. तबसमाविति--सूज्न का शब्दार्थ है--( छसि ) “डसू! परे होने पर 
( तबममो ) 'तब” और “मम! आदेश हों। किन्तु ये आदेश किन स्थानों पर हों--- 
यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके लिए 'युप्मदस्मदोरनादेशे? ७.२.८६ से युष्मदस्म- 
दो? तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र 'मपयन्तस्थ! ७,२.९१ की अनुद्त्ति करनी होगी ! इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ड्स्‌ परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के मपयन्त 
भाग-यप्मू और असम के स्थान पर क्रमशः तब” और “मम” आदेश होते हैं। 
अनेकाल होने के कारण ये आदेश सम्पूर्ण युष्प/ और “अस्म! के स्थान पर होंगे । 
उदाहरण के लिए यष्मद्‌ + डस! और “अस्मद्‌ +डस! में मपयन्त भाग को क्रमशः 
तब! और “मम होकर 'तव अद्‌ +डसू' तथा मम अद्‌ + डस्‌! रूप बनेंगे । 
३२७. सुष्मदस्मेंद्भ्यां डसोड्श | ७। १। २७ 

तब | मस | युवयोः | आवयोः । 

३२७. युप्म्दित्ति--यह उत्न स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( युप्मदस्मद्भ्यां ) 
युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( डसः ) ड्स्‌ के स्थान पर ( अश्‌ ) अश्‌ आदेश 
होता है| “अश? में शकार इत्संज्ञक है, अतः शित्‌ होने के कारण यद आदेश 
अनेकाल शित्सवंस्थ! १.१.५५ परिमापा से सम्पूर्ण 'ड्स! के स्थान पर होगा। 
उदाहरण के लिए 'तव अद्‌ +- डस' और “मम अद्‌ + ड्स) सें प्रकृतदत् से डस्‌? के 
स्थान पर “भश' होकर 'तव अद्‌ + अ ( अश )' तथा मम अद्‌ + अ ( अश्‌ ) रूप 


बनेंगे । इस अवस्था में अद' का छोप तथा पररूप एकादेश होकर तब! और सम 
रुप सिद्ध होते हैं । 
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शश८, साम' आकंयस | ७। १। ३२३ /#थ- 

आश्यां परस्य साम आकम्‌ स्यातू। युप्माकम । अस्माकम्‌ | त्वयि। 
सचि | युवयों: । आधयोः । युष्माखु । अस्मासु ) 

३४५८- साम इति--यह सूज़ स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( सामः ) 'साम! 
के स्थान पर ( आकम्‌ ) आकम्‌ आदेश होता हैं। इसके स्पष्टीकरण के छिए. 
ध्युष्प्रदस्मद्भ्या डसोडशू? ७.१.२७ से थुष्मदस्मद्भ्यां' की अनुश्त्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--युप्मदू और अस्मद्‌ शब्दों से परे साम्‌ के स्थान 
पर आकम्‌ आदेश होता है। 'साम! यहां आम? के लिए ही कहा गया है। आम, को 
सुद का आगम होने से 'साम! बनता है । प्रस्त॒तयून्र सें इसी सुद्‌ सहित्‌ आम्‌ के स्थान 
पर आकम्‌ का आदेश किया गया है। 

किन्तु यहां एक शंका उठती है । “ुष्मदः और “अस्मदः शब्द हलन्त हैं, अतः 
अदन्त न होने से इनसे परे "आम! को “१५८-आमि सर्वनाम्नः सुद! से सुट न हो 
सकने के कारण जन्म साम नहीं होता हो फिर उसके स्थान पर 'आकम्र आदेश करना 
व्यर्थ है । इस शंका का निवारण यह है कि यदि आम! के ही स्थान पर “आकम! 
आदेश किया जाता तो '१११३-शेषे छोपः? सूत्र से अन्त्यछोप पक्ष" सें दकार का छोप 
होने पर जब ये शब्द अकारान्त बन जाते तो सुट्‌ का आगम प्रात होने लगता | इसी 
भावी 'सुट! की निह्तत्ति के लिए सुर सहित आम! को आकम! विधान किया गया 
है | इससे 'आकम)? आदेश करने पर अन्त्यछोप पक्ष सें अवर्णान्त हो जाने पर भी 
सुद्‌ का आगम नहीं होता | इस प्रकार यह सूत्र दो कार्य करता है--एक तो 
आम? के स्थान पर 'आकम? आदेश करता है, दूसरे यह दकार छोप हो जाने पर 
प्रात छडागम का निषेध करता है। उदाहरण के लिए, युष्मद्‌ + आम? तथा 'अस्मदू+ 
आम में प्रकृत सूत्र से आस के स्थान पर “आकम करने से “युब्मद्‌ +आकम? और 

#* शेषे छोपः यूत्र के अर्थ के विषय में दो पक्ष हैं। एक पक्ष के अनुसार 
“अन्त्य! का लोप होता है| इसे ही 'अन्त्यलोप पक्ष” कहते हैं। उनका कथन है--- 
आत्वयत्वनिमित्तेतरविमक्तौ एसयोरन्त्यस्य छोपः ।? दूसरा पक्ष 'टिल्ोपपक्ष! कइलाता 
है। इसके अनुसार मवर्यन्तभाग से अवशिष्ट भाग अर्थात्‌ टि अद्‌! का छोप 
होता हैं---शेषे इति षष्ठथर्थ सत्तमी तथा च मपयंन्ताच्छेषस्थ लछोपः !! अन्त्यलोप 
पक्ष में ही अकारान्च वन जाने से सुद्‌ की आति होती है। उसी भावी खुदा के 
निवारण के लिए 'साम! कहा गया है | टिलोप पक्ष से ये हलून्त ही रहते हैं अतः 
वहाँ सुद्‌ सहित निर्देश की आवश्यकता नहीं | 
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अख्मद +- आकम? रूप बनते हैं। फिर अन्त्यलोप पश्ष में ११३-शेषे छोप:! से दकार 

का लोप होकर सबर्णदी्ध करने से युप्माकम! और “अस्माकम! रूप सिद्ध होते हैं 

विलोप-पक्ष में भी 'अद! का छोप करने पर थुष्माकम! और “अधस्माकम! रूप 
० ५ स् 

बनते है ॥ 


३२६, युष्मदस्मदो/ पष्ठी-चतुर्थी-छ्वितीयास्थयोर्वान्नावों' 
८]१]२० 


पदात्परयोरपादादौ स्थितयो: पएथादिविशिष्टयोबीज्नावी इत्यादेशौ स्तः ! 


३०२५९, युष्मदस्मदी रिति--सज् का शब्दार्थ है--( पष्ठी-चत॒र्थी-द्वितीयास्थयोः ) 
पष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति सें स्थित ( युप्सदस्मदो: ) युप्मदः और अस्मद्‌ के 
स्थान पर ( वान्नाबी ) वाम? तथा 'नौ) आदेश होते हैं। इसके स्पट्रीकरण के लिए 
सम्पूर्ण अधिकार-सून्न 'पदात्‌! ८.१.१७ तथा “अनुदात्त स्वमपादादी! ८.१.१८ से 

अपादादौ” की अनुद्वंत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथे होगा--पद से परे 
पष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्ति में वर्तमान युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान 
पर 'बाम?! और 'नौ! आदेश होते हैं, किन्तु पाद ( इलोक या ऋचा के चरण ) के 
आदि में ये आदेश नहीं होते । '१३-प्रथासंख्यमनुदेशः समानाम परिभाषा से 
धुप्मद/ के स्थान पर वाम! और “अस्मद! के स्थान पर नौ” आदेश होते हैं। 
अनेकाल्‌ होने के कारण ये आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होंगे । यद्द सूत्र यद्यपि 
तीनों विभक्तियों के सभी वचनों में सामान्य रूप से आदेश विधान करता है, किन्तु 
अग्रिम तीन सूज्नीं से बाघ होने के कारण ये आदेश केवछ हिवचन सें ही होते हूँ। 
इनके उदाहरण ये हैं-- 


द्वितीया विभक्ति--झ्यामः वां ( युवाम्‌ ) पत्रयति। इयामः नौ ( आबाम ) 
पश्यति । चत॒र्था विभक्ति--ठ॒पों वां ( युवाभ्याम्‌ ) यच्छुति । छृपो नो ( आवाभ्याम्‌ ) 
यच्छति | पष्ठी विभक्ति--इदं णहं वां ( युवयोः ) अस्ति | इदं णहँ नो ( आवयोः ) 
अस्ति। 

इस सून्न के प्रद्नतत दोने के लिए दो बातें आवश्यक हैं--- 

१. य॒प्मद्‌ और अस्मद्‌ पद से परे होना चाहिये। ऐसा न होने के कारण 
ध्वाभ्यां श्राता ददाति' में युवाभ्याम! के स्थान एर वास! आदेश नहीं हुआ | 

२. युष्मदू और अस्मद को इलोक के पाद ( चरण ) के आदि में न होना 
चाद्दविये | उदाहरण के लिए 'दयालो देवविज्यात ) आवयो्रसि व्यथाम! में पाद के 
आदि में होने के कारण 'आवयोः के स्थान पर “नौ .नहीं हुआ । 
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३३०. वहुवचनस्य वसनसों | ८। १। २१ 

उतक्तविधयोरनयोः षष्ठयादिवहुवचनान्तयोवबेस्नसों स्तः । ु 

३३०. बहुवचनस्येति---यद सूत्र स्वतः अपूर्ण है | शब्दार्थ है--( बहुवचचनस्य ) 
बहुबचन के स्थान .पर ( वस्नसी ) बस और नस आदेश हों । इसके स्पष्टीकरण के 
लिए सम्पूण अधिकार-सत्र पदात्‌' ८.१.१७, अनुदाचं सब्मपादादी <.१.१८ से 
“अपादादों? तथा थुष्मदस्मठोः-०” <-१-२० से थुष्मदस्मदो: और 'पष्ठीचतुर्थोद्वितीया- 
स्थयो£ को अनुद्डत्ति करनी होगी । सूच्॒स्थ 'बहुबचनस्य! “यध्यदस्मदो:” का विशेषण है 
'अतः उससे तदल्तविधि का अहण होता है | इस प्रकार सूच का भावार्थ है--पद से 
परे पष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति में वतमान बहुुवचनान्त युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ 
शब्दों के स्थान पर क्रमशः बस और नस आदेश होते हैं, परन्तु पाद के आदि में 
ये आदेश नहीं होते । अनेकाल्‌ होने से ये आदेश सम्पूर्ण युप्मद्‌ और असख्यद्‌ के 
स्थान पर होंगे | युष्मद्‌! के स्थान पर बस! और “अस्मद! के स्थान पर “नस! 
आदेश होंगे | अन्त्य सकार का रुत्व-बिसगं होकर वः? और “न रूप बनते हैं। 
इनके उदाहरण ये हैं-- 

पष्ठी--घुस्तकानि व: ( युष्माकम्‌ ) सन्ति | फछानि नः ( अस्माकम्‌ ) सन्ति। 

चतुर्थी--सुस्वकानि वो ( युपष्मम्यम्‌ ) दीयन्ते । फछानि नो € अस्मम्यम्‌ ) दीयन्ते । 

द्वितीया--देवाः वः ( युप्मान्‌ ) पश्यन्ति | देवा; नः ( अस्मान्‌ ) पश्यन्ति । 

इस सूत्र के लिए भी दो बातें आवश्यक हैं--- 

१. युष्मद्‌ और अस्मद्‌ पद से परे होना चाहिये। ऐसा न होने के कारण 
धयुष्माक खहमस्ति' और “अस्माक ग्रहमस्ति आदि में 'युष्माकंं और “अस्माकों के 
स्थान पर व और “न आदेश नहीं होते हैं । े 

२. थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ को इलछोक के पाद ( चरण ) के आदि में न होना 
चाहिये | उदाहरण के छिए! “न श्वणोति हित॑ पापी, युष्माक॑ वित्तहार॒क/ में पाद के 
आदि सें होने के कारण युष्माकम के स्थान पर व आदेश नहीं होगा | 


विशेप--यह सूत्र पूबंचूज (३२९) का अपवाद है । ह 


३३१, तेमयावेकवचनस्थ | ८। १। २१२ 
उत्तविधयोरनयो: षष्ठोचतुथ्यंकवचनान्तयोस्ते से एत्तौ स्तः । 

३३१. तेसे इति--यह सूत्र भी '१२६-युष्मदस्मदोः घष्ठी-०? सूत्र का अपवाद 
है। शब्दार्थ दै---( एकवन्चनस्व ) एकवचन के स्थान पर ( तेमयो ) ते! और 
आदेश होते हैं | इसके स्पष्टीकरण के लिए. भी पूर्वसूज्न की भांति अधिकारसून पदात 

# इसका पदच्छेद्‌ है---'तेमयो +- एकवचनर्स्या | 
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<,१.१७, “अनुदात्त सर्वमपादादी” ८.१.१८ से “अपादादी! तथा '३२९-युष्मदस्मदो 
घष्ठी-०? ८.१.२० से “ष्यदस्मदो: और “पष्ठीचतथोद्वितीयास्थयो: की अनुब्नत्ति 
करनी होगी | 'एकबचनस्य! थ्ुष्मदस्मदो? का विशेषण है, अतः उससे तदन्‍्तविधि 
का अद्ृण दोता है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ है--पद से परे पष्ठी, चतर्था और 
द्वितीया विमक्ति में स्थित एकवचनान्त युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर 
कमझ "ते! और 'मे! आदेश होते हैं, परन्त॒ पद के आदि में ये आदेश नहीं होते 
हैं। इस सूत्र का अग्रिम सूत्र अपवाद है। अतः यह यूत्र पष्ठी तथा चद॒र्थो के 
एकवचनान्तों में ही प्रदत्त होता है। अनेकाल होने के कारण यहां भी सबदिश प्राप्त 
है| इनके उदाहरण ये हैं--- 
पष्ठी--ईैश ! अहं ते ( तव ) दासोडस्मि । त्व॑ं मे ( मम ) दासोडसि | 
चतुर्थी--नमस्ते ( त॒भ्यम्‌ )। फलं में ( मह्यम्‌ ) प्रयच्छतु । 
इस सूत्र के प्रचृत्त होने के लिए, दो बातें आवश्यक हैं--- 
१. युष्मद्‌ और अस्मद्‌ पद से परे होना चाहिये। ऐसा न होने के कारण 
“ममास्ति कि प्रयोजनम? में 'मम? के स्थान पर "मे? नहीं हुआ | 
युष्मद और अस्मद्‌ को इलछोक के पाद ( चरण ) के प्रारम्म भें नहीं होना 
चचाहिये। उदाहरण के लिए, 'पुरा पव॑यन्नरों मूल, तव काये करिष्यति! में 'तव' के 
स्थान पर "ते नहीं होगा, क्भ्रोकि यह पाद के आदि में है 
३३२, त्वामों ह्वितोयायाः | ८। १। २३ 
द्वितोयेकब चनान्तयोस्त्या मा इत्यादेशों स्तः । 
श्रीशस्त्वाइवतु सा5पीह, दचात्‌ ते सेडपि शर्स सः । 
स्वामी ते मेडपि स हरिः, पातु वामपि नौ विश्युः ॥ १ ॥ 
खुखं वां नो ददात्वीशः, पतिबोमपि नो हरि: । 
सोडव्यादू यो नः शिचं वो नो दद्यात््‌ सेव्योउन्र वः स नः ॥ २॥* 
# इलोकों का हिन्दी अथे---लद्घयीपति विष्णु तुझे तथा सुझे बचावे | वह तेरे 
लिए तथा मेरे लिए. कल्याण को दे । वह तेरा तथा मेरा स्वामी है। व्यापक हरि तुम 
टोनों की तथा हम दोनों की रक्षा करे ॥ १॥ मभगणवान्‌ तुम दोनों के लिए. तथा हम 
दोनों के लिए सुस्त देवे । श्रीविष्षु तुम दोनों का तथा दम दोनों का स्वामी है| वह 
ठुम सब्र की तथा दस सब्र की रक्षा करे । वह तुम सत्र के किए. तथा हम सब के लिए 
कल्याण देवे । चह तुम सत्रका तथा हम सचका सेवनीय है ॥ २ ॥। 
नोट---थद्दां पहले द्वितीया, चतुर्थी और पष्ठी के एकबचन का, पीछे द्विंचचन का, 
तदनन्तर बहुवचन का उदाइरण दिया गया है| इलोकों में आदेश रेखांकित हैं । 
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( वा० ) एकवाक्ये युष्सद्स्मदादेशा वक्तठ्या: । 
एकतिझः वाक्यमू। तेनेह न--ओदनं पच, तब भविष्यति। इह तु 
” स्थादेव--शालोनां ते ओदनं दास्यासि । 


( वबा० ) एते वांनावादयो5नन्वादेशे वा वक्तव्याः ) ेृ 

अन्बादेशे तु नित्य॑ स्युः। ( अनन्वादेशे ) धाता ते भक्तोउस्ति, धाता तब 
भक्तोडस्ति वा । ( अन्वादेशे ) तस्मे ते नमः । 

सुपात्‌ , सुपाद्‌ | सुपादों । 


३३२. त्वासौ इति--यह सूज्ञ भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( छ्वितीयायाः ) 
द्विंतीया विभक्ति के स्थान पर ( त्वामौ ) त्वा! और मा? आदेश होते हैं। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूर्ण अधिकार सूत्र 'पदात! ८१.१७, “अनुदात्तं स्ंभपादादों' 
८.१. १८ से 'अपादादौ', “१२९-युप्मदस्मदोः षष्ठी-०? ८-१.२० से अुष्मदस्मदोः? 
तथा तिमयावेकबचनस्यथा <८.१.२२ से 'एकवचनस्याँ की अनुद्बति करनी होगी । 
“एकवचनस्य! थुष्मदस्मदोः का विशेषण है, अतः उससे तदन्त विधि का ग्रहण होता 
है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पद्‌ से परे हिंतीया के एकबचनान्त युप्मद्‌ 
तथा अस्‍्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः त्वा) और “मा” आदेश होते हैं, किन्त॒ पाद 
के आदि में ये आदेश नहीं होते । अनेकाल्‌ होने के कारण ये आदेश सम्पूर्ण थुप्मद्‌ 
और “अस्मद? के स्थान पर होंगे । उदाहरण के लिए “लोकस्त्वा ( त्वाम्‌ ) पश्यति' 
तथा 'छोकी मा ( मास ) पर्यति' में पद से परे होने के कारण ्वाम! के स्थान 
पर त्वाँ' और 'माम! के स्थान पर “मा? आदेश हुए हैं। पद से परे न होने 
पर यह कार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए 'त्वां छोका; पथ्यन्ति! आदि में 
पद के आदि ने होने के कारण त्वाम' के स्थान पर त्वा? आदि नहीं होंगे। इसी 
प्रकार इछोक के चरण के प्रारम्भ सें होने पर भी सूज्नोक्त कार्य नहीं होगा | उदाहरण 
के लिए. 'स जगद्गक्षकों देवों, मां सदा पालयिष्यति? में चरण के प्रारम्भ में होने के 
कारण 'भाम? के स्थान पर मा? आदेश नहीं हुआ । 

विशेप--बह झज्न तिमयावेकबचनत्यों ( ३३१ ) सूत्र का अपवाद हैं। 

( था? ) एकवाक्ये इति--शुप्मद और अत्मद्‌ शब्दों के स्थान पर होने वाले 
आदेश ( वाम्‌, नौ आदि ) एक वाक्य में ही होते हैं। जिसमें एक तिझनन्‍त पद रहता 
है, उसे वाक्य कद्दते हैं। 'तिह्न्‍त पद! अंग्रेजी व्याकरण के पयांग्रलएगे धटा०' का 

. पर्यायवाची है| इस प्रकार हम सीधे द्ाव्दों में वाक्य की परिभाषा कर सकते ई--एक 
मुख्य क्रिया वाले शब्दसमृह को वाक्य कदते €ं। उदाइरण के लिए ओदनं पत्र, 
तब भविष्यति' में दो वाक्य होने के कारण प्रखुत वार्तिक से तब के स्थान पर ति' 
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नहीं हुआ। एक वाक्य का उदाहरण 'शालीनां ते ओदनं दास्यामि! है, अतः यहां 
धुम्यम! के स्थान पर "ते? आदेश हो जाता है। 

( वा० ) एते इति--अन्वादेश न होने पर पूर्वोक्त 'वाम! 'नो! आदि आदेश 
विकल्प से होते हैं। किसी काय को विंघान करने के लिए अहण किए हुए का 
पुनः दूसरे कार्य को विधान करने के छिये अहण करना “अन्यादेश” कहलाता 
है।” उदाहरण के लिए. 'धाता ते भक्तोडस्ति) में अन्वादेश नहीं है, क्‍योंकि 
इसकी चर्चा पहले पहल को जा रही है | अतः प्रस्तुत वार्तिक से वेकल्निक ते” आदेश 
होने के कारण दूसरे पक्ष में 'धाता तव भक्तोडस्वि! वाक्य भी बनेगा | किन्तु अन्वादेश 
होने पर ये आदेश नित्य होते हैं | उदाहरण के लिए "तस्में ते नमः में अन्वादेश होने 
के कारण ुभ्यम! के स्थान पर नित्य "ते! आदेश होता है ं 


द् 

३३३, पादः पंत्‌।६।॥ ४। १३० ॥ 

पाच्छव्दान्तं यदइं भ॑ तद्वयवस्य पाच्छव्दस्य पदादेशः । सुपद्‌ः | 
सुपदा | सुपादभ्याम | 

अग्निमत्‌ , अग्निमथ्‌ | अग्निमथी । अग्निमथः । 

३३३. पाद्‌ इति--सूज् का शब्दा्थ है--( पादः ) धाद! शब्द के स्थान 
पर पत्‌ आदेश हो। दसके स्पष्टीकरण के लिए, “अज्नस्याँ ६.४.१ और “भस्या 
६.४.१२९-टन टो अधिकार-यसज्नों की अनुद्त्ति करनी होगी | सतस्थ वाद: 'अज्भस्या 
का विदोषण दे अतः उससे तदन्तविधि का ग्रहण होता है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
हीगा--'पाद! अन्तवाके भर्मजकां अज्ञ के स्थान पर 'पत! आदेश होता है | 
'निर्दिध्यमानस्पादेशा भवन्ति परिमापा के अनुसार पाद! के स्थान पर ही “पत? 
आदेश होगा । अनेझाल होने के कारण यद आदेश सम्पूर्ण बाद! के स्थान पर 
दोगा | उदादरण के लिए रुपाद +अस £ शस )' में मसुपाद! की भर्संशा दोने के 
फारण प्रझुतसत्न से पाद' के स्थान पर पत! दोने पर त्‌ को 


होकर 'सुबद + अस 
रूप बनेगा । सफार का इत्व-विसंग करने पर '8पद४! रूप सिद्ध 


द्ोता 
३३४. अनिदितां हल' उपधघाया: क्डछिति |६। ४। २४ 


एलस्तानामनिदितामझगनासुपधाया नस्य छोपः फिति छित्ति । नुम। 
संयोगान्तस्य स्लोपः | नम्य छझत्वेन €ड:--प्राहः 





प्राध्यो, प्राग्वः 
क शन्यादेशों पी उिम्तूत बिपंमेयना के रितए २८७ ये सूत्ञ पी ब्यासया देग्वियें | 
+ श्र 
| रात लमश पा आअभ सत्र झरना आवध्यक 2] देगियगे १६५ में सूप की _ 
सभागार । 
५ इसद्र विशेष सर्वर णे दिए २६१ में सूप यी ब्याटपा देगिये। 
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, इ३४. अनिद्तामिति--यह सूज्॒स्वतः अरर्ण है। शब्दार्थ है--( क्डिति 3 
कित्‌ और छित्‌ प्रत्यथ परे होने पर ( अनिदितां ) जिनके इकार की इत्संज्ञा नहीं होती 
ऐसे ( हल: ) हल की ( उपधायाः ) उबधा के स्थान पर । इसके: यूर्ण स्पष्टीकरण के 
लिए अधिकार-झसूत्र 'अज्ञस्थों ६.४.१ तथा 'श्यात्नछोपः? ६.४.२३' से (न! और ोपः? 
की अनुद्गत्ति करनी होगी | सत्रस्थ हिल? 'अज्ञस्प' का विशेषण है, अतश उससे तदस्त- 
विंधि का ग्रहण होता हैं। अन्त्य वर्ण से पूव वर्ण की उथधा संज्ञा होती है। 

प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि क़ित्‌ या छित्‌ प्रत्यत्र परे हों, तो अनिदित्‌ 
( जिसके हस्व इकार की इत्‌ संज्ञा न हुई-हो ) हलन्त ( जिसके अन्त सें कोई व्यज्ञन 
हो ) अंगीं की उपधा के नकार का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए क्विन्‌ प्रत्यय 
कित्‌ है, अतः उसके परे होने पर हलन्त अज्ञ प्र अन्न चू! के उप्धा नकार का छोप 
होकर “प्र अ चू! रूप बनता है ।।' 


३२१५, अचः । ६ | ४ | १३८ 
लुप्रमकारस्याबतेमभेस्याकारस्य छोपः स्यात्‌ । 


3. 


२६५. अच इति--बज़् का शव्दार्थ हैं--( अचः ) छतनकार वाली अश्या 
धातु के । पर क्या होना चाहिये, यह सूज्न से स्पष्ट नहीं होता | इसके छिए. अधिकार- 
सून्न भस्था ६.४-१२९९ तथा अल्लॉपोड्न: ६.४-१३४ से 'अत्‌? और लोपश की 
अनुवृत्ति करनी होगी | स्वनामस्थानमिन्न अजादि विभक्ति परे होने पर मर्संज्ञा: 
होती है | इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा--छूम नकार वाली भर्संत्बनक 'अशञ्ञाः धाठु 

हुस्व अकार का लोप हो जाता है | उदाहरण के लिए. प्र अचू + अस्‌ ( शस्‌ )? 
में 'अद्जुः के नकार का छोप छुआ है और सर्वनामस्थानभिन्न अजादि प्रत्यय् परे 
होने पर उसकी भसंज्ञा भी अतः प्रकृृत सूत्र से इसके आकार का लोप होब र 
धर च+ अस रूप बनेगा । ! 
३३६. चौों । ६।३ | १४१८ 

लुप्ताकारनकारेउख़्वतों परे पूवस्थाणो दीघेः। प्राच: | आ्राचा।। प्रास्भ्याम्‌ | 
प्रत्यडः + प्त्य्ची | प्रतीचः । प्रत्यग्स्याम्‌ 

उदडः , उदख्वी |." 

३३६. चौ इति--यह सूत्र भी स्वतः अपूर्ण है--( चौ ) छम्त अकार-नकार वाली 





विशेष विभेेचना के छिए. १७६ थे खत की व्याख्या देखिये | 
। इसके आगे की प्रक्रिया के लिए प्राझ्य क्ी रप्र-सिद्धि देखिये । 
! विद्योप विवरण के लिए १६० वे सूत्र की व्याख्य| य। 
9 
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अश्व? धात॒ के परे होने पर ] पर क्या होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता। 
इसके लिए. 'दलोपे पूवस्प दीघोंडण: ६.३.११४१ से 'पूवस्थ', 'दीघेः! तथा 'अण» की 
अनुद्ृत्ति करनी होगी । अण्‌ प्रत्याहार में अ, इ तथा उ का समावेश होता है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छत्त नकार-अकार वाली “अश्व' धातु के परे होने पर 
पूब अणू्‌ ( अ, इ, उ ) के स्थान पर दीघ आदेश होता है। उदाहरण के छिए 
प्र च+ अस में छत्तनकाराकार वाली अश्जु धातु-“च! परे होने के कारण पूर्व अण्‌ 
प्र! के अकार को दोध आकार होकर प्राच-+-अप्त) रूप बनता है। यहां पर सकार 
का रुत्व-विसग करने पर 'प्राच/ रूप सिद्ध होता है। 


३७, उर्द ईत्‌ ।६॥ ४ । १३६ 


उच्छब्दात्परस्य लप्तनकाराततेभेस्याकारस्य ईतू । उदीचः। उदीचा । 
उदग्भ्याम । 

३४७. उद्‌ इति--सत्न का शब्दार्थ है--( उदः ) 'डउत्‌! शब्द से परे 
( ईत्‌ ) ईकार आदेश हो | पर यह आदेश किसके स्थान पर हो--यह सूत्र से ज्ञात 
नहीं दोता। इसके लिए. सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र भिसयों ६,४-१२९, “अल्लोपोष्न 
६.४.१३४ से “अत? तथा सम्पूर्ण सत्र 'अचः ६.४-१३८ की अनुब्त्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--उद से परे छत्त नकार्वाली “अज्चु धातु के 
भसंशक अकह्ष के अकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए, 
“द अचू+ अस में भसंशक अज्ञ 'अच! के अकार के स्थान पर ईकार होकर 'उद्‌ 
ईच-- अस! रूप बनता है। इस स्थिति में सकार का रुत्व-विसग करने पर 'डदीचः 
रुप सिद्ध होता दे। 


३३८, समः समि | ६। ३ । 8६३ 
चप्रत्ययान्ते5नचती । सम्यडः | सम्यतःची । समीच: | सम्यर्भ्याम । 


३३८. सम इति -यूत्न का दब्दार्थ है--( समः ) सम्‌ के स्थान पर ( समि ) 
मम! आदेश ऐो । पर यद आदेश फिस अबस्था में हो--यद् यूत्र से स्पष्ट नहीं 
दोता । इसके लिए “विप्वग्देवयोश्व डेसद्रशश्नती बश्त्यये” ६.३,९२ से प्यप्रत्यये” तथा 
'अश्यती! फी अनुश्त्ति करनी होंगी। रो प्रत्यय से 'क्विन!, 'किप?! आदि थत्ययों का 
प्रदण होता है मिनके अस्त में फेब्डे बकार ही होप रह जाता है । इस प्रकार यज्ञ का 
शयाय देगा--यां प्रत्यपान्त ( जिसके अन्त में पिन? हों) अब! भातु के 
रे होने पर सिम के स्थान पर सिमी आदेश होता £। उदाइरण के लिए. सम 

प्रत्यय फा सर्यायद्रार 


कया में मम 


यो मे गिना मे पर दिया पातु ई और उसके अन्य में किस 
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जीप छुआ है, अतः प्रकृतसूत्र से सम? के स्थान पर समि? आदेश होकर 'समि अचः 
रूप बनता है |* | ० 


३३६, सहस्य सप्रि! । ६ | ३। ६५ 
तथा । सध्यडः । ५ 
३३५९, सहस्येति--यह सूत्र मी स्वतः अपूर्ण है। झव्दार्थ है--( सहस्य ) 'सह! 
के स्थान पर ( सप्रिः ) सशञ्नि! आदेश हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्वसून्न की 
मँति “विष्चग्देवयोश्व टेर्यश्वतों वप्रत्यये”! ६.३.९२ से “'अश्बती! और “वप्रत्यये” की 
अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--वश्परत्ययान्त ( जिसके 
अन्त में 'क्रिनः आदि प्रत्यय हों ) अश्चु? धातु के परे होने पर सह? के स्थान पर 
+सनश्नि? आदेश होता है| अनेकालछ होने के कारण यह आदेश सम्पूर्ण सह के स्थान 
पर होता है| ध्यान रहे कि अनुनासिक न होने से 'सप्रि! के इकार की इत्संज्ञा नहीं 
होती । उदाहरण के लिए, 'सह अच' में 'अज्चु' धातु परे है और उससे पर किन! 
प्रत्यय का सर्वापहार छोष छुआ है, अतः प्रकृतसूत्र से सह? के स्थान पर “सम्रि? 
आदेश होकर सप्ति अच्‌! रूप बनेगा | 


३४०, 'तिरसस्तिर्यलोपे" | ६ | ३ । &४ 

अलुप्राका रेडब्म्चतौ बप्रत्ययान्ते तिरसस्ति्यादेशः | तियेडः । तिर्य॑व्न्चौ । 
तियेत्वः । तियग्म्याम्‌ । 

३४०. तिरस इति--दज्ञ का शब्दार्थ है--( अछोपे ) अछ्त अकार के परे 
होने पर ( तिरस: ) तिरसू के स्थान पर (तिरि ) तिरि! आदेश हो। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “विष्वग्देवयोश्व टेर्वयम्वतो वप्रत्यये! ६.३.९२ से 'अश्वतौ! तथा 
4लप्रत्यये! की अनुद्धक्ति करनी दोगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अछ्त 
अकारवाली तथा “व? प्रत्ययान्त ( जिसके अन्त में “क्रिंचः आदि ग्त्यय हों ) 'अज्चु 
धाठ्ठ के परे होने पर तिस्स के स्थान पर 'तिरि! आदेश होता है। अनेकालू 
होने के कारण यह आदेश सम्पूर्ण 'तिरस! के स्थान पर होगा | ४ 

अकार का लोप भर्संच्क स्थलों में ही होता है और भसंत्ना शस्‌ आदि अजादि 
विभक्तियों में होती है । इनको छोड़कर सर्वनामस्थान और दृछादि विभक्तियों में 
भर्सज्ञा न होने के कारण अच्चु' के अकार का छोप नहीं होता | अतः सर्बनामस्थान 
और हृल्यदि विभकियों के परे होने पर दी तिरस के स्थान पर 'विरि! आदेश दोता 


४ इसके आये की पक्रिया के लिए 'सम्यझ/ की रूप-सिद्धि देखिये । 
इसके आगे की अक्रिया सम्बदा/ के समान दी है । 





न्त््धे 


छछ छ्घुसिद्धान्तकौमुदी 
है | उदाहरण के छिए, 'तिरस 4 अच्‌ में 'तिरस'. . से परे अलुताकार “अज्छु घात 


है और उससे “क्रिनः प्रत्यय का सर्वापहार लोप हुआ है, अतः प्रकृतंसूच् से 'तिरसे” 
के स्थान पर 'तिरि! होकर 'तिरि +.अच! रूप बनता है ।*, 


३४१, नोश्वः एूजायास | ६। ४ | ३० से * 
पूजारथेस्थाउद्लतेरुपधाया नस्य छोपो न | ग्राड' । प्राह्वी । नछोपाभाबाद्‌ 
अलछोपो न--प्राव्यः। प्राठम्याम्‌। प्राड्छु। एवं पूजार्थे प्रत्यक्डगद्यः 
क्रहः | क्रतचो । ऋद्ः्म्याम्‌ | 
पयोगुक्‌ , परयोमुग । पयोमुचौ । पयोझुग्भ्याम्‌ । उगित्त्वान्नुम्‌ | 


३४१. नाउन्वेरिति--यह सूज् स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( पूजायाम्‌ ) 
पूजा अर्थ में ( अज्चेः ) 'अथ्जः घाठ के स्थान पर ( न ) नहीं हो । पर क्या न होना 
चाहिये--इसका पता सूत्र से नहीं चछता । इसके लिए (नान्नलोप? ६.४.२५३ से 
पलोप४--तथा “अनिदितां हल उपधघाया: क्किति' ६.४.२४ से 'उपधाया४ की 
अनुद्ृत्ति करनी होगी | उपधा अन्‍्त्य वर्ण से पूर्ववर्ण की संज्ञा है।। इस प्रकार सूत्र 


का भावाथ होगा--पूजा अथ में अद्ज धातु के उपधा के नकार का लोप नहीं 
द्ोता है । 


ध्यान रहे कि “अश्चः धातु के दो अर्थ हैं--गति और पूजा। पूजा अर्थ में 
“१३४-अनिदिताम--०? द्वारा नक्रारलोप प्रास्त होने पर प्रकृतसन्न से उसका निषेध हो 
जाता है। अभिप्राय यद्द क्रि गति अर्थ होने पर ही नकार का लोप होता है, पूजा 
अर्थ में नहीं। उदाहरण के लिए ्र/पू्वक अश्वच! धाठ से क्रिन्‌ प्रत्यय और उसका 
सर्वापहार लोप होने पर '३३४-अनिर्दिताम-०? सूच्र से नकार का लोप प्राप्त होता है । 
किन्तु पूजा अर्थ में होने के कारण उसका निपेघ हो जाता है । तत्र नकार को अनु- 
सवार और सबर्णदीर्घ होकर प्राश्व_? रूप बनता है| 


र 


३४२. 4सान्त महतः संयोगस्थ | ६] ४। १० 


सान्तसंयोगस्य महतमस्थ यो नकारः, तस्थोपधाया दोधघेः स्यादसन्वद्धी 
सबनामस्थाने । महान्‌ , मद्दान्तो, मद्दान्तः । हे महन्‌ ! महद्ध/घाम । 

३४२, सान्त इति--यल्न का शब्दा्थ ईं--( सान्‍्त ) सकारान्त € संयोगस्य ) 
संयोग के तथा ( मद्रत्ः ) मद्त्‌ शब्द के स्थान पर । किन्तु क्‍या दोना चाहिये--- 





४ आने की प्रक्रिया के लिए 'तियर! की रूप-सिद्धि देखनी चादिये | 
विपेचना के लिए १७६ दें यूत्र की व्याख्या देखिये । 
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यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए. द्िलोपे पूर्वस्यथ दीवोडण: ६.३,१११ से 
दीघ:?, सम्पूर्ण 'नोपधाया:? ६.४:७ सूत्र तथा 'सर्वनामस्‍्थाने चाउसम्बुद्धों! ६.४.८ 
सूत्र की अनुब्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सम्बुद्धमिन्न 
सर्वेनामस्थान ( सु, औ, जस्‌ , अम्‌ तथा और ) परे होने पर सकारान्त संग्रोग के 
तथा महत्‌ शब्द के नकार की उपधा* के स्थान पर दीघ आदेश होता है ) उदाहरण 
के लिए. 'महनूत्‌ +स्‌! सें सम्बुद्धेसिन्ष सवनासस्थान परे होने के कारण 'महत्त' 
के अबयवब नकार की उपधा-हकारोंत्तरवर्ती अकार को दीघर आकार होकर 'महान्‌ तन 
स” रूप वनेंगा | फिर सुलोप और संयोगानतलछोंप होंकर “महान? रूप सिद्ध होता है। 
सकारान्त संयोग की नकारान्त उपधा को दीघत्र करने के उदाहरण विद्वांसी! 'यशांसि? 
आदि में मिलेंगे । 
३४३, 'अत्वसन्तस्य चौज्धातो;/ | ६ | ७ | १४७ 
अत्वस्तस्योपधाया ,दीर्घो धाठुभिन्नासन्तस्य चाउसम्बुछ्रों सौ परे 

धोमान्‌ , धीमस्तों | धीसन्‍्तः । हे घीमन्‌ ! शसादों महह्॒त्‌ । 

सातेडवतुः | डिक््वसामथ्योद्भस्यापि टेल्ॉपः | सवान्‌ ; भवन्तो, भवन्‍्तः । 
शत्रन्तस्य भवन । 

३४३. अत्वसन्तस्येति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अठ ) अठ के (चर) तथा 
€ अधातोः ) घातुर्मिन् ( असन्तस्य ) असू अन्त वाले के स्थान पर | पर' क्या होना 
चाहिये--इसका पता सूत्र से नहीं चलता । इसके छिएः दूलोपे पूवस्य दीघोंडण:? ६.३. १११ 
से 'दीर्घ:', अविकार-सूज “अद्भस्यां ६.४.१, 'नोपघाया:? ६.४.७ से “उपधाया£?, 'स्ब- 
सामस्थाने चाउसम्बुद्धो! ६.४.८ से असम्बुद्धों! तथा सी च? ६.४-१३ से 'सौ? 
अनुद्त्ति करनी होगी । सूत्रस्थ 'अठ! “अज्ञस्थों का विशेषण है, अतः उससे तदन्त- 
विधि का ग्रहण होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--बदि सम्बुद्धिभिन्न सु परे 
हो, तो अत अन्त वाले अंग की तथा घातुमिन्न असू अन्त वाले अंग की उपधा# के 
स्थान पर दीघ भादेश होता हैं। 'अतु! में 'मठप्‌! 'वत॒प' डबल! आदि प्रत्यवों का 
अहण होता है | उदाहरण के लिए 'घीमत्‌ + स में घीमत'] शब्द के 'अतु + अन्त 
€ मतु -म्‌+ अत ) होने से प्रक्/ सूत्र से डपधा-मकारोत्तरवतों अकार-को दीर्च 
आकार आदेश करने पर 'धीमात्‌ +स्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में नम आगम, 
सुछोप और संयोगान्त छोप करने पर 'घीमान!ं रूप सिद्ध होता ,है। अस्! अन्त 
बालों के उदाहरण आगे विधा: आदि में मिलेंगे | 


* ५ अस्त्य वर्ण से पू् वर्ण को उपधा कहते हैं। १७६ वे छत्न की व्याख्या देखिये। 


्‌ँ 
7 घी! शब्द से मठ प्रत्यव करने पर 'घीमत्‌” शब्द निष्यन्न होता 


२४६ छघुसिद्धान्तकौसुदी 
३४४, उसे अभ्यस्तम | ६।१। ५ 


षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये छे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसव्ज्षे स्तः। 

३४४. उसे इति--यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है--( उभे ) सम्रुदित* ( अभ्य- 
स्तम्‌ ) अभ्यस्तसंज्ञक हों । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'एकाचो द्वे प्रथमस्यां ६.१.१ से 
द्वे! की अनुद्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सम्रुदित ( एक 
साथ मिलकर ) दोनों शब्दस्वरूप “अम्यस्त' सज्जक होते हैं । 

ध्यान रहे कि अशषध्यायी में द्वित्वप्रकरण ( एवं शब्द को दो शब्द विधान करने 
वाले ) दो हैं--एक छठे अध्याय में और वूसरा आठवें अध्याय में । पहछा छठे 
अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र 'एकाचो हें प्रथमस्य' से लेकर बारहवें सूत्र 
तक है। दूसरा दिल्व प्रकरण आठवें अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूल्न 'सर्वस्य हे! 
से लेकर १५ वें सूत्र तक है। इनमें छठे अध्याय वाले ढित्ब प्रकरण में-ही 'अम्यस्ता 
संज्ञा होती है, आठवें अध्याय में नहीं । इसका कारण यह है कि विधि और निषेध 
समीप पठित के होते हैं, दुर पठित के नहीं--“अनन्तरस्य विधिरया भवति पतिपेधो वा? 
( प० )। प्रस्तुत सूत्र छठे अध्याय के द्वित्व प्रकरण में पढ़ा गया है, अतः अभ्यस्त 
संशा छठे अध्याय के द्वित्व प्रकरण में विहित समदित शब्दस्वरूपों की ही द्वोगी। 
उदाहरण के लिए “ददत? में 'श्लो” ६.१.१० से द्वित्व होता है| यह सूत्र छठे अध्याय 
का है, अतः दद! की अभ्यस्त संज्ञा होगी । 

३४५, नॉज्स्यस्ताच्छतुःय | ७ | १ | ७८ 


अभ्यस्तात्‌ परस्य शतुत्तुम्‌ न स्थात्‌ । ददत्‌ , दददू । ददतौ | ददृतः 

३४७. नेति--सूत्र का झऋब्दार्थ है--( अभ्यस्तात्‌ ) अभ्थस्तसंशक से परे 
( शत्ुः ) 'शत्! का अवयव ( न ) नहीं होता है। परन्तु क्या नहीं होता है--यह 
सूत्न से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए. 'इदितो नुम्‌ घातो? ७.१.५८ से "तुम! की 
अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--अम्यस्तसंज्ञक से परे 
डाल! का अवयव तुम! ( न्‌) नहीं होता है। उदाहरण के छिए, ददत्‌ +स (सु ) 
में शव के उगित्‌ होने के कारण '२८९-उगिद्चाम:-०? सूत्र से 'नुम!ः का आगम 
प्रात्त था, किन्धु अभ्यस्तसंशक दिद! से परे होने के कारण प्रकृत यूज से 'शत्‌! को 





+' हे इति बतंमाने उप्ेग्रदर्ण समुदायसंशाघतिपत्त्यर्थम---काशिका | 
| सूत्र का पदच्छेद है---'न + अम्पस्तात्‌ + शत्र॒ुः/ । 


हि | ध्यान रऐ कि दिदत! से तकार दिल! का ही है। देखिये 2३१ थे सूत्र 
थे व्याख्या ! 
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नुम्‌ आगम का निषेध हो जाता है। इस अवस्था में सुछोप कर जदत्वः चत्व प्रक्रिया 
से ददत' और “दददः--ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 


२४६, जजित्यादय! पट । ६ १।[ ६ 
पड घातववोडन्ये जक्षतिर्च सप्तम एत्ेड्भ्यस्तसड्ज्ञाः स्युः। जक्षत्त्‌ 
जद्वता, जश्लतः । 


एब जा्मत्‌ , दारद्रत्‌; शासत्त्‌ , चकासत्‌ । 

गुप , सुब्‌ | गुपी । गुपः । गुब्म्यास्‌ ! 

३४६. जक्नित्यादय इति--यह संज्ञा-सूत्र हैं। शव्दार्थ है--( जत्ष ) जक्ष 
घातु तथा ( इत्यादयः ) जक्ष से अगली ( षट ) छः धातुएं | पर ये क्‍या हों--- 
इसका पता सूत्र से नहीं छगता है | इसके छिए “उसे अम्वस्तम? ६. १. ५ से 'अभश्य- 
स्तम्र! की अनदृत्ति करनी होगी । इस अकार घूज का भावार्थ होया--जक्ष, घातु तथा 
जक्ष से अगली छः घातुएं अभ्यस्तसंज्ञक होती हैं| इन सात घातठुओं का परिंगणन 
निम्नांकित पद्म सें किया गया 

जिक्षि-जाण-दरिद्र/-शास:दीघीड-वेवीड-तकास्तथा | 
अभ्यस्तसज्ज्ञा विज्ञेबा घातवों मुनिभाषिताः ॥? 

इनमें 'दीधीड” और 'विवीडः? चातुओं का प्रयोग वेद में ही होता है 

इन सातों शत्रन्तों से सवंनामस्थान परे होने पर “२८६-छउगिदचाम--०? द्वारा 
नुम्‌ आगम प्राप्त था, किन्तु प्रकृत सूत्र से अभ्यस्त संज्ञा हो जाने के कारण “३४५-- 
नाभ्यस्ताच्छत॒ुः:' यूत्र द्वारा उसका निषेघ हो जाता है। उदाहरण के लिए “जक्षत्‌ ++ 
स्‌ (सु) में नम आगमन होने के कारण सकार का छोप होकर “जक्षत्त रूप 

ताहै। 
३४७, त्यदादिषु इशों ब्नालोचने कझ्चें | ३ | २ | ६० 
व्यदादिपूपपदेष अज्ञानाथोंद्‌ दशेः कत्प ; चात्‌ क्विन्‌। 

३४७. स्थदादिपु इति--सत्र का शब्दाथ है--( त्यदादिंपु )  त्यदू आदि 
उपपद” रहने पर ( अनालोचने ) ज्ञान से मिन्न अथ में (दशः) दृश्‌ धातु से ( कजू » 
कज प्रत्यय होता है (व) और ) यहां सूत्रस्थ 'च से पता चलता है कि यद्द यूत्र अपूर्ण 
है। इसके स्पष्टीकरण के लिये स्पृशोड्नुदके किन! ३.२.८५८ से क्विंच का 
अनुश्चत्ति करनी होंगी। इस प्रकार सत्र का भावाथ द्ोगा>त्यद्‌ “आदि उपपद 





+ ध्यान रहे कि ७६६-थातो:? के अधिकार में आनेवाझे समम्बन्त पदों की 


४९०३-तत्रोपपर्द सप्तमीस्थम? से उपपद संज्ञा हो जाती है| 
३ व्वद आदि के विवरण के लिए. १९३ वें दत्न की व्याख्या देखिये । 


२४८: लघुसिद्धान्तंकोमुदो 


रहते ज्ञान से भिन्न अर्थ में हश भाव से कम” तथा क्विन्‌. प्रत्यय होते 
उदाहरण के लिए. त्यदादि तू पूर्वक अन्चाना्थक 'हश धातु से प्रकृत पत्र छारा 
कञ और दूसरे पक्ष में क्विन्‌ प्रत्यय होकर 'तद्‌ इशू +कण्‌ और तदू दश्‌ + क्विन, 
रूप बनते हैं ) इस अवस्था में कज पक्ष म॑ तद दशा तथा क्चिन्‌ पक्ष में सवापिहार 
लोप होकर तद्‌ दश रूप चनेगा | 


३४८, आ स्ेनास्न! । ६। ३॥ ९१ 
सबनाम्न आकारोउस्तादेशः स्थाद दृग-दश-बतुपु । ताहक, ताहग । 
ताहशो । चाहशः । ताहर्म्याम्‌ । 
'ब्रदच'--इति पः । जरुत्वचर्व-विट , विड्‌। विशौ | विशः » विडअयाम्‌ । 
३४८. आ सब इति--वह सूत्र मी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( स्ब- 
म्नः ) सर्वनाम के स्थान पर (आ ) आकार आदेश होता है। इसके स्पष्टी 
करण के लिए. सम्पूर्ण 'दगहशवतुई! ६. ३. ८९ सूत्र की अलुद्कत्ति करनी होगी | 
प्रकार यत्र का भावाथे होगा--हग , दश और बत परे होने पर सबनाम के स्थान 
पर आकार आदेश होता है। “अछोडन्यस्था १. १. ५२ परिमाषा से यह आदेश 
सर्वनाम के अन्त्य वर्ण के ही स्थान पर होता है) 
यहां द्गः से तात्परय क्विन्नन्त 'दश्‌! से तथा 'दश' से तात्पर्य कजन्त हथ्यू से है। 
अतः यह यज्ञ दोनों पक्षों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, 'तद्‌ दश में प्रकृत 
सून्न से €शः ( क्विज्न्त पक्ष में ) परे होने के कारण सर्वनाम विद” के अन्त्य वर्ण 
दकार के स्थान पर आकार होकर 'त आ इदृश्‌' रूप बना | इस स्थिति में सवर्णदीध 
करने पर 'ताहश?! रूप बनेगा) कमन्त पक्ष में अकारान्त 'ताइश रूप बनेगा, 
क्योंकि “कल? में अकार शोष रह जाता हैं। 
2७९, नशे |[८।२। ६३ 

नशेः कवर्गो अन्तादेशो वा पदास्ते। नक्‌, नग, चद्‌ , नड। नशौ। 
नशः । नरभ्याम्‌ , लडभ्याम्‌ । 

३४९. नशेरिति--चज्ञ का शब्दार्थ है--( नशे; ) नश्‌ के स्थान पर (वा) 
विकल्प से | किन्तु क्या होना चाहिये--इसका पता सूज्ञ से नहीं चलता | इसके लिए, 
अधिकारसनयज़ पदस्थ ८2. १. १६, "स्कोः संयोगाद्रोरन्ते चो ८. २. २९ से थन्तेः 
तथा 'क्विनप्रत्यवस्थ कुछ ८. २. ६२ से 'कु+' की अनुद्ृत्ति करनी होगी। 'कुश का 
अर्थ दे--कवर्ग । इस ग्रकार सञ्ज का भावार्थ द्वोगा--पद के अन्त में नश्‌ के स्थान 


* कज्‌ के ककार और जकार इत्संश्रक हैँ, अतः केवछ अकार ही शेष रह 
जाता है । 
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पर विकल्प से कवंगे आदेश:होता है। यह आदेश “अलोइन्ल्यस्थ' १, १, ५५ परिभाषा 
से अन्त्य वर्ण के स्थान पर ही होगा | उदाहरण के छिए. 'नश-+-स ? में पहले शकार 
को घकार तथा घकार को डकार होकर नड़? रूप बनता है। इस अबस्था में प्रकृत 
सूत्र से अन्त्य वर्ण डकार के स्थान पर विकल्प से कवर्ग-गकार होकर “नगः रूप बनेगा। 
तब बेकल्पिक चर्त्व करने पर नके! और! 'नट! रूप बनते हैं । 


३५४०, स्पृशोज्लुदके क्िन्‌ |३|२. ५८ 

अनुदके सुप्युपपदे स्प्शेः किन्‌ । घुतस्प॒क्‌ , छृतस्प॒गू । घृतरपशौं । 
घूतस्प्रृश: | 

दुक , दंग । दश्षषों। दृश्चुप | दध्ृरभ्याम्‌ । 

रत्नमुट ,; रत्नझ्ुछ | रत्नमुषी । रत्नसुडम्याम | 

पट ,. षघड़। षड़ाभ: | पडभ्य: २) पण्णाम। पटसखु | 

रुत्व॑ प्रति पत्वस्यासिद्ध्वातू 'ससजुषों रु: इति रुत्वम्‌। 

३५०. रघप्र्श इत्ति-सत्न का शब्दाथ है--( अनुदके ) उदकमिन्न उपपदओँ 
रहने पर ( स्पृशः ) “स्प्ृश! धातु से पर ( क्विन्‌ ) क्िच्‌ प्रत्यय हो | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'स॒पि स्थ2 ३.२.४ से 'सुत्रि! की अनुद्धत्ति करनी होगी | यह सुपि! सूत्रस्थ 
'थअनुदके' से अन्बित होता हैं। इस प्रकार सज्ञ का भावार्थ होगा--डद॒क शब्द से 
मिन्‍न सुवन्त ( जिसके अन्त में सुप्‌ हो ) उपपद होने पर स्पृश्‌ धातु से किन््‌ प्रत्यय 
होता है | उदाहरण के लिए; रत स्प्रशति-इति घत्तरप्रक इस विग्नह में “ब्वत' सुब्रन्त 
उप्रपद रहते 'स्पृश! घातु से क्किन्‌ प्रत्यय होगा | क्षिन्‌ प्रत्यय का सर्वापह्मर लोप तथा 
उपपद्‌ समास करने से 'बृतस्प्ृश” रूप बनता है || 

३५ १, 'बोरुपघाया' दीघे इकेः' | ८ | २। ७६ 
रेफवान्तयोरुपधाया इको दीघे: पदान्ते। पिपठी:। पिपठिषों । 
पिपठीभ्योस | 

३५१. वॉरिति--वह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दार्थ है--८ बोः ) सरकार और 
चकार की ( उपधायाः ) उपधा के ( इकः ) इक्‌ के स्थान पर ( दीबे ) दंधघ हो | 
इसके स्पष्टीकरण के लिए सम्पूर्ण अधिकार यूत्र पदरुष ८,१.१६, स्कोः संयोगाद्ोरन्ते 





# स्पष्टीकरण के लिए २४७ वें सूच से सम्बन्धित पाद-टिप्पणी देखिये । 

॥' इसके आगे की प्रक्रिया 'नक! के समान ही है। अन्तर इतना ही है कि यहां 
ब्रृतस्टड रूप बनने पर डकार के स्थान पर गकार '१४९-नशेवां? से न दोकर 
४३०४-क्विनअत्ययत्य-०' से होता है । 


२५० लघुसिद्धान्तकौमुदो 


व ८.२.२९ से “अन्ते! तथा 'सिपि घातो झर्वा! ८२.७४ से 'धातोीः की अनुद्ृत्ति 
करनी होगी [ सज्नस्थ वो 'धातो' का विशेषण है अतः उससे तदन्त-विधि का अहण 
होता है। अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। इस प्रकार यूत्न का भावार्थ 
होगा--पद के अन्त में रकारान्‍त और वकारान्त धातु की उपधा के इक ( इ, 

ऋ, लः ) के स्थान पर दीघ आदेश होता है। तात्मय यह कि उपधघा के हस्थ अकार- 
इकार आदि के स्थान पर दीघ आकार-ईकार आदि आदेश होते हँ। उदाहरण के 
लिए, 'विपठिर! रकारान्त घातु है, अतः पदान्त में होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसके 
उपधाभूत इकार के स्थान पर दीधे ईकार होकर 'पिपठीर! रूप बनेगा | फिर अन्त्य 
रकार के स्थान पर विसर्ग करने से 'पिपठी? रूप सिद्ध होता है । ु 


३४२, लुस-बिसर्जनीय-शर्‌-व्यवायेंडपिं | ८ | ३ । ४८ 
एतेः प्रत्येक व्यवधानेडपि इण्कुम्यां परस्य सस्य मूधेन्यादेशः । ष्डुत्वेन 
प््वैस्थ प+--पिपटीष्पु । पिपटठीश्घु । 
खचिकीः । चिकीपी । चिकीभ्योम्‌ । चिकीपु । 
विद्वान | विद्वांसो । हे विदन्‌ 


३०२. सुभिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( नुमविसर्जनीयशर्‌व्यवाये ) तुम, विसर्ग 
और शर्‌ के व्यवधान होने पर ( अपि ) भी । पर क्या होना चाहिये--इसका पता 

पु हीं ४. नये 
सूत्र से नहीं चलता | इसके लिए. “अपदान्तस्थ मूधेन्य/ ८.३-५५ से 'मूधन्यः”, 'सहे: 
साडः सः! ८.३.५४६ से 'सः तथा सम्पूर्ण इण्को: ८.३.५७ सूत्र की अनुद्धत्ति करनी 
होगी। शर्‌ प्रत्याहार में शू , प्‌ , स्‌ का समावेश होता है और इणू में अ, इ, उ का | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सुम:आंगम, बिसर्ग अथवा शव, प्‌, स---इनमें 
से किसी एक का व्यवघान होने पर भी आ, इ, उ था कबमग से परे संकार के स्थान 
पर मूर्धन्य आदेश होता है ।* सकार को मूर्धन्य पकार| ही होगा। उदाहरण के 
लिए, 'पिपठी स्‌ सु? में सकार का व्यववान और “पिपर्ठ८ सु! में विसर्ग का व्यवधान 
होने पर भी इणू-ईकार से परे होने के कारण दोनों जगह सकार को मूर्धन्य प्रकार हो 
जाता है और रूप बनते हैं--१. 'पिपठीस घु और २. पिपठीः पु*। यहां सकार वाछि 


* “्यवायशब्दः प्रत्येकममिसंब्रद्धयते! ( काशिका ) | ध्यान रहे कि नुम्‌ आदि 
एक का ही व्यवधान होने पर पत्व होता है, इनमें से यदिं दो या तीन का एक साथ 
व्यवधान होगा तो यद् पत्व नहीं होगा--“नुमादिमिः प्रत्येक॑ व्यवाये पत्वमिष्यते, 
समस्लैः? ( कांशिका )। 

है इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिये १०० ये सूत्र की व्याख्या । 


हल्न्तपुल्लिह्नप्रकरणम्‌ २५१ 


पक्ष सें शुत्व--सकार होकर 'पिपटठीज्जु! रूप सिद्ध होता है। विसरग वाले रूप में अन्य 
कोई कार्य नहीं होता। 


३५३, वसोः सम्प्रसारणस | ६। ४ | १३१ 
वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणम्‌ स्यात्‌ | बिदुष: | बसुलंसु-०” इति द्‌ः-- 
विद्वद्भ्याम | 


३७ . वसोरिति--यह सूज्न स्वतः अपूर्ण है | शब्दार्थ है--( वसोः ) वसुप्रत्यय 
के स्थान पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण हो | इसके स्पष्टीकरण के लिए “अज्ञस्वाँ 
६.४.१ तथा “भस्याों ६.४.१२९--इन दो अधिकार सूत्रों की अनुदृति करनी होगी। 
सज्नस्थ 'वसोः” 'भस्य! का विशेषण है अतः इससे तदन्त-विधि ।हो जाती हैं। इस 
प्रकार सूत्र का भावा थे होगा---वसुप्रत्ययान्त भसज्ज्ञक अज्ज के स्थान पर सम्प्रसारण 
होता है। शस्‌ से लेकर अजादि विभक्तियों के परे रहते भरसंज्ञा होती है। अतः डन 
सब अजादि विभक्तियों में सम्प्सारण होगा | य, व, र, छल के स्थान पर प्रथुज्यमान 
इ, उ, ऋ, छ को संप्रसारण कहते हैं* | उदाहरण के लिए, विदस + अस ( शस्‌ ) 
में 'बिद्स! वसुप्रत्ययान्त भसञ्ज्ञक अज्ग है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके द्वितीव बकार 
को उकार सम्प्रसारण होकर विदु अस्‌ +अस्‌! रूप बनता है। इस अवस्था में (२५८- 
सम्प्रसारणाञ्व' सूच से पूर्ण तथा फिर प्रत्यव के सकार को पषकार करने से 
“बिदुघस्‌ - विदुषः” रूप सिद्ध होता है।!' 


३५७, पुंसोच्सुड | ७ | १ । ८& 

सर्वेन्ासस्थाने विवक्षितेड्सुडः स्थात्‌। पुसान्‌ | हे पुमन्‌ ! पुमांसो ! 
पुंसः | पुम्भ्याम्‌ | पुंखु । 

ऋदटुशनस'--इस्यनडर--उशना, उद्चनसौ । 

( वा० ) अस्य सम्वुद्धो बाउत्तढ , नछोपश्व वा चाच्यः । 

है उशन, हे उशनन्‌ , हे उशनः ! हे उशनसी ! उशनोभ्याम्‌ | उशनस्सु । 

अनेहा । अनेहसी । हे अनेहः ! 

वेघाः । वेघसों । हे वेधः | वेबोभ्याम । 

३०४. पुंस इति--सज्न का झव्दार्थ हैं--( पुंसः ) 'पुंस! शब्द के स्थान पर 
( अच॒छ ) 'असुड? आदेश होता हैं । पर यह आदेश क्रिस अवस्था में होता हँ--बदे 
सूत्न से स्पष्ट नहीं होता | इसके लिए 'इतोडत्सकनामस्थानें' ७.१.८६ से सवनाम- 





विवेचना 
यू 


विशेष विवे ना के लिए. २५६ वें सज़ की व्याख्या देखिये। 


बिल्‍्तृत प्रक्रिय के लिए 'विद्युपण की रूप-सिद्धि देखिये ] 


र्ण्र्‌ - छघुसिद्धान्तकोमुदी 


स्थाने! की अनुबृत्ति करनी पड़ेगी | 'सर्वनामस्थाने' में यह भावसप्तमी मानी गई है 
अतः उसका अर्थ होगा--सर्वनामस्थान की विवक्षा में | इस प्रकार सूत्न का भावार्थ 
है---सर्वनामस्थान ( सु, औ, जस्‌ , अम्‌ , और ). की विवक्षा में 'पुंस! शब्द के 
स्थान पर 'असुछ आदेश होता है। 'असुड? में उकार उच्चारणाथंक तथा डकार 
इत्संशक है, अतः 'डित' होने के कारण यद आदेश “डिब्बों १.१.५३ परिभाषा से 
पुंस! के अन्त्य वर्ण-सकार के ही स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए सर्वनामस्थान 
€) की विवक्षा में 'पुंस! के सकार को 'असुड/ ( असू ) होकर पुंअस+स्‌ (सु 2! 
रूप बनता है। इस स्थिति सें “निमित्तापाये नेमित्तिकस्वाप्यपायः परिभाषा से अनुस्वार 
अपने पूर्वरूप मकार में परिणत हो जाता है और रूप बनता है--पुम असू+सः। 
तब नुम , अनुवन्धछोष, 'र४२-सान्तमहतः-०' से दीघर, सुछोश्र तथा संयोगान्तलोप 
. करने से 'थुमान? रूप सिद्ध होता है ।* 


( बा० ) अस्येति--भावार्थ है--/उशनस्‌! शब्द के सकार को सम्बुद्धि में विकल्प 
से 'अनड” आदेश होता है और नकार का छोप भी विकल्प से होता है । उदाहरण के 
लिए, सम्बुड्धि 'सु परे होने पर 'उशनस+ सु? में सकार के स्थान पर 'अनड? (अब) 
आदेश होकर 'ठशन अन्‌ +स्‌! रूप बनता है। इस स्थिति में पररूप, सुछोष तथा 
विकल्प करके नकार का लोप करने से है उशन', 'हे उशनन-ये दो रूप सिद्ध 


होते हैं । 'अनड? के अमाव में सुलोप, रुत्य तथा रेफ को बिसगे करने पर हे उशनशे 
रूप बनता है । 


३५४५, अदस औ सुलोपशें | ७ | २। १०७ 


अद्स औरत स्थात्‌ सो परे, छुलोपइच । 'तदो: स५-० इति सः--असौ । 
त्यदायत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌। वृद्धिः । 


३५०, अद्स इति--यह सूत्र भी स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( अदसः ) 
अदस्‌ के स्थान पर ( औ ) औकार हो ( च ) तथा (सुलोप: ) सु का लोप ही । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'तदोः सः सावनन्त्ययो: ७.२.१०६ से सौ? की अनुद्गत्ति 
करनी होगो | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--झ्ु परे होने पर अदस शब्द के 
स्थान पर ओकार आदेश होता है तथा रु का लोप हो जाता है। “अलोउ्न्त्यस्या 

१.०२ परिमापा द्वाए यह औकारादेश अन्त्व वर्ण-सकार के स्थान पर हा होगा । 
डउदाइरण के लिए 'अदस + स॒? में प्रकृत सत्र से सकार को औकार तथा सु का छोप 
होकर 'अद ओऔ? रूप बनता है| इस स्थिति में ब्द्धि एकादेश होकर “आदी! रूप 


३ 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए. 'पुमान! की रूप-सिद्धि देलिये । 


हल्न्वप ल्लिड्नग्रकैरणम्‌ रण 


बनेगा | फिर लुत हुए स॒ प्रत्यय को मानकर १३१०-तदोः स;-०? से दकार'.को सकार 
करने पूर “असो! रूप सिद्ध होता है । 


३५६. अदसोउ्से ददिं दो मं; | ८। २। ८० 


अद्सो5सान्तस्य दातू प्रस्य उदूतों, दस्य मश्च । आन्तरत्तम्यादू हस्वस्य 
७० हूँ ५ 
. 5:, दीघेस्य ऊः । असू | जशः शो | गुणः । 


३५६. अद्स इति--वह सूत्र स्वतः पूर्ण हैं। शब्दार्थ है--( असेः ) असान्त 
अर्थात्‌ जिसके अन्त में सकार न हो ऐसे ( अदसः ) अदस्‌ शब्द के ( दात्‌ ) दकार 
से पर वर्ण को (उ ) उकार तथा ऊकार होता हैं तथा ( दर ) दकार के स्थान पर 
( मः )सकार होता है। “१७-स्थानेडन्तरतमः” परिभाषा द्वारा हस्व वर्ण के स्थान पर 
हुस्व उकार तथा दीघ वर्ण के स्थान पर दीध्र ऊकार होगा | उदाहरण के लिए. 

अदौ” रूप असान्त अदस है, अतः प्रकृत सूत्र से दकार से परे दीत्र औकार के 
स्थान पर दीघ ऊंकारं तथा दकार को मकार होकर “अमू! रूप सिद्ध होता है | 

बिशेष--जहां (१९३-त्यदादीनाम/ सूत्र छगेगा, वहां अन्त में सकार न रहेगा | 
अतः वहीं इस यज्ञ की प्रद्ति होगी | 


३४७, एव ईद बहुबचने | ८ | २। <१ 
अद्सो दात्‌ परस्य ईद , दस्य च मो वह्नर्थोक्तों | अमी । 
पूर्चत्राउसिद्धम्‌” इति विभक्तिकाय प्राक्‌ , पश्चादुत्वमस्वे । अम्लम्‌ । अमू। 
' अमून्‌ | झुत्वे छृते घिसरठ्क्ञायां 'नामावः। 

३०७, एत ईदिति--बह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दा्थ है--( बहुवचने ) 
बहुत्व की विवश्ला में” ( एतः ) एकार के स्थान पर (ईद ) ईकार हो | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, पूबंसज अदसोउसेदांदु दो मः' <.२.८० से अदसः ात? 
“दश तथा मम की अनुन्नत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूच्च का भावार्थ होगा--बहुत्व 
की विवज्ला में अदस्‌ शब्द के दकार से परे एकार के स्थान पर इंकार आदेशझ्न होता 
है तथा दकार के स्थान पर मकार आदेश होता है | उदाहरण के छिए बहुत्व में 
पठित “अदे में प्रकृतसूत्न से एकार के स्थान पर ईकार तथा दकार के स्थान पर 
मकार होकर “अर्मी! रूप सिद्ध होता है 





* यहां बहुवचने' का अर्थ पारिसमापिक वह्ुवचन ( जश , शस्त्‌ आदि » नहीं ६ । 
देखिये भाष्वकार का केथन--निरदं पारिभापिकत्य ब्ुबचनस्थ अहृणम | किन्तद्ि ? 
अन्चर्थग्रहणमेतत्‌ ।* 
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३४८. नें मुं नें | ८ । २। ३ 

'नाभावे कतेव्ये कते च सुभावों नासिद्ध:। अम्ुना | अमूभ्याम्‌। 
अमीमिः | अमुष्मे । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ | अमुष्य । अम्लुयो; । अमीपाम्‌ | 
अमुष्सिन्‌ | अमोषु । 

इति हलन्ताः पल्लिज्वाः । 

इण्ट. न मु इति--सूत्न का शब्दार्थ है--( ने ) “ना” के विषय में (मु ) मे! 
(न ) नहीं होता है| इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'पू्त्राउसिद्म? <.२-१ से असिद्धम! 
की अनुवृत्ति करनी होगी । सूत्रस्थ 'ने! शब्द “ना? शब्द के सप्तमी का एकवचन है, 
और भावसप्तमी या वैषयिक सतमी के रूप में यहां प्रयुक्त हुआ है। मर! शब्द 
मकार और उकार का बोधक है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ना” के विषय में 
अथवा 'ना” परे होने पर मु? ( मकार और उकार ) आदेश अर्सिद्ध नहीं होता | 
उदाहरण के लिए. “अमु+टा? में 'आडो नाउस्त्रियाम! ७.२.१२० इस सपादसप्ता- 
ध्यायीस्थ सूत्न के प्रति 'अदसोड्सेदांदु दो मंः! ८.२.2० इस त्रिपादीस्थ सूत्र द्वारा 
आत्त मकार और उकार आदेश के असिद्ध होने के कारण “? को ना? प्राप्त नहीं 
था, किन प्रकृतसत्न द्वार जब 'नएसाव करने में 'म! ( मक्तार और उकार ) आदेश 
असिद्ध न हुआ तो घिसंज्ञा होकर “१७१-आडो-०? सूत्र से था को ना! होकर 
“अमुना? रूप सिद्ध होता है। 


हलन्तपुल्लिज्म्रकरण समास । 


हलन्तख्री लिड्र॒ग्रकरणुम्‌ 


३५९, नहों' घ! । ८ |२। ३४७ 

नहो हस्य घः स्याद भलि पदान्‍्ते च। 

३००, नह इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( नहः ) नह धाठु के स्थान पर (घ४) 
अकार हो | किन्तु किस अवस्था में हो--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके लिए 
अधिकार-सूत्र 'पदस्या ८-१.१६, झलों झछि! ८.२.२६ से झलि! तथा "को; 
संयोगाद्योरन्ते च!ः ८.२.२९ से “भन्ते! की अनुद्नत्ति करनी होगी ) इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा---झल ( सभी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण और 
श्‌, घ्‌ , स्‌ , ह) परे होने पर और पद के अस्त सें 'नह! धातु के स्थान पर घकार 
आदेश होता है। “अलछोड्न्त्यस्थ! १,१.५२ परिमाषा द्वारा यह आदेश “नह? के अन्‍्त्य 
वर्ण-हकार के ही स्थान पर ही होगा । झल परे रहते और पदान्त में कहने से सु, 
भ्थाम्‌ , सिस , म्यस और सुपू---इन झलादि प्रत्य्यों के परे होने पर नह घाठ के 
हकार के स्थान पर घकार होता है | उदाहरण के लिए, 'उपानहू + भ्याम! में पदान्त 
सें होने के कारण हकार को धकार होकर “'उपानधू +भ्याम्र! रूप बनता है। पुनः 
थकार को जदुत्व दकार करने पर डपानद्भ्वाम? रूप बनेगा | 

३६०, नहि-इति-इषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु को ।६। ३११६ 
किवस्तेषु पूवेपदस्य दीघेः । उपानत्‌ , डपानद्‌ | उपानहों | उपानत्सु । 
क्िन्नन्तत्वात्‌ कुत्वेल घः--उष्णिक्‌ , उष्णिहो | उष्णिग्भ्याम्‌ | 

यौ$, दिवो, दिवः । युभ्याम्‌ 

गीश, गिरो, गिरः | एवस-पूः । 

चतस्र: । चतर्ुणास्‌। 

का, के, काः--सवीवत्‌ । 

६६०. नहि इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( की ) 'क्ि! 
अन्तवाले ( नहि--तनिउु ) नह , इत्‌ , इष्‌ , व्यघ्‌ , रुचू , सहू और तन्‌ धातु के 
परे होने पर । इसके स्पष्टीकरण के छिए 'दुछोपे पूवस्थ दीघोंडण इ.१११ से 
धूर्वेस्थ! तथा दीघेश की अनुशत्ति करनी होंगी । वच्यपि 'क्कि! प्रत्वव में क्रिपू/ और 
'क्िन!-इन दोनों का समावेश होता है, किन्तु नह” आदि धातुओं से “क्रिस! पत्थय 
का विधान न होने के कारण झेप “क्रिपः प्रत्यव॒ का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार 
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सूज्न का भावार्थ होगा--क्रिबन्त ( जिसके अन्त में क्रिप प्रत्यय हो ) नह, शत , 
वृष , व्यधू , रचू , सह और तन--इनमें से किसी धातु के भी परे होने पर पू्व- 
पद के स्थान पर दीब्र आदेश होता है। “अछोउ्न्त्यस्थो १.१.५२ परिभाषा द्वारा यह 
आदेश पू्यपद के अन्त्य स्वर के ही स्थान पर होगा। उदाहरण के छिए. 'डप'पूव॑क 

धातु से क्विप्‌ प्रत्यय तथा उसका सर्वापह्दार छोप करने. पर 'उपनहूं! रूप बनता 


है। इस स्थिति में प्रकृतसूत्र पूर्वपद के अन्त्य स्वर-अकार के स्थान पर दीघे आदेश 
होकर 'उपानह” रूप बनता हैं। 


३६१, यं! सों [७। २। ११० | 


इद्मो दृस्य यः | इयम्‌ | त्यदाद्त्वम्‌ , पररूपत्यम्‌)। टाप्‌। दुश्वा इति 
--इसे, इसाः | इसामू | अनया | हलि छोपः-आमभ्याम्‌ , आसि: । अस्ये | 
अस्याः | जनयो+ । आसाम्‌ | अस्याम्‌ । आसु | त्यदाद्रत्वम , टाप। स्या। 
स्थे। त्याः | एक्स-तद्‌ , एसद्‌ । वाक्‌ । बाग । वाचौ । वागझ्याम । वाक्षु । 
अप्शबव्दों नित्यं बहुबचनान्तः । 'अपृतन-०? इति दीघें। | जआापः | अप: । 
३६१. य इति--संत्र का शब्दार्थ है--( सौ ) सु परे होने पर ( यः ) यक्रार 
आदेश हो । परन्तु यह आदेश किसके स्थान पर हो--इसका पता सून्न से नहीं 
लगता | इसके लिए इठमो मः? ७.२.१०८ से इदमः तथा दिश्वर ७.२.१०९ से 
“५ की अनुद्कत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छु परे होने पर 
इदम्‌ शब्द के दकार के स्थान पर यकार आदेश दोता है। उदाहरण के लिए 
“इदम्‌+सु' में ठकार को यकार होकर इथम्‌+सु' रूप चनता है। पुनः (१७९-- 
हल्टथाव्म्यः-०” सूत्न द्वारा 'स! का छोप होकर 'इयम्‌ रूप सिद्ध होता है | 
विशेष --यद्द सूत्र केवल स्त्रीलिज् से दी प्रद्नत्त होता है, क्योकि पुँल्लिज्न में 'सः 
परे होने पर (२७९-इटोड्य पुंसि! से इदू को अयू आदेश हो जाने से ढकार नहीं 
मिल सकता । नपुंसकलिड्ञ में भी सु का छक हो जाने के कारण इस सूत्र को 
अवकाश नदी मिलता । 

३६२, अपो सिं | ७। ४। ४८ 
अपस्तकारो भादों प्त्यये । अद्धिः । अद्भ्यः 
दिक , दिग। दिशः | दिग्भ्याम । 
त्यदादिषु--इति इशे. किनविधानादू अन्यत्राउपि कुत्वमू--हक , दुग। 
हशी । ध्ग्म्याम्‌ । 
स्थिट । स्थियों । स्विडस्याम । 


इसके आगे की प्रक्रिया के किए 'डपानत! की रूप-सिद्धि देखिये । 


२॥। अपाम्‌ | अप्सु । 


न 
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ससजुपो रूः! इति रुस्वम-लंजूः | सजुपों | सजूभ्याम ! 

जाशीः । आशिपौ | आशोश्याम्‌ ! 

असौ | उन्वमस्वे-अमू , अमूः | असुया | अमूमिः । असुष्ये | अमूश्यः | 
अमुष्या: । अम्ुयो; | अमूषाम्‌ | अम्ुष्ियाम. | असूपु | 

इति हल्स्ताः स्ीलिज्ञगः । 

३६२. अप इति--चूत्र का झब्दा्थ है--( भि ) भकार परे होने पर ( अपः ) 
आप्‌ के स्थान पर | पर क्या होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. अच उपसर्गात्तः ७,४.४७ से 'तः की अनुबृत्ति करनी होगी। 
अज्ञस्य'ं ६.४.१ का अधिकार होने से 'प्रत्यये! उपलब्ध होता हैं। सूजस्थ 'सि! 
प्रत्यये” का विशेषण है, अतः तदादि विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होसा--भकारादि प्रत्यश्न परे दोने पर अप? शब्द के स्थान पर तकार आदेझ होता 
है | 'अलछोड्न्त्पस्प! १.१.५२९ परिभाषा से यह आदेश अप? के अन्त्य वर्ण-पकार के 
ही स्थान पर होगा । स॒ुप्रों में भकारादि प्रत्यव न्याम! और “मिस ही हैं, अतः इनके 
परे होने पर ही “अप? के पकार के स्थान पर तकार होता है। उदाहरण के छिए, 

. अपू + मित्तः में पकार को तकार होकर अत्‌ + मिस रूप बनता है। घुनः तकार को 
जद्त्वय-दकार और सकार का रुत्व-विसर्ग होकर अद्धिः! रूप सिद्ध होता है। 


हलनन्‍्तस्त्नीलिज्ञप्रकरण समाप्त | 


>त-303०9४४५४-- 


१७ छ० को० 
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स्वमोछ क्‌ । दत्वम-स्वनडुत्‌ , स्वनडुद्‌ । स्वनडुद्दी | चैतुरनडुहोः-०! 
इत्याम्‌ | स्वनडवांहि । पुनस्तह्ठत्‌ । शेप॑ पुंवत्‌ । 

वा:, वारी, बारि । वाभ्याप । - 

चत्वारि ।. 

किम्‌ , के, कानि । 

इंद्स्‌ , इसे, इसासि । 

( वा० ) अन्वादेशे नपुंसके एनदा वक्तठ्यः । 

एनत्‌ , एनदू | एले । एनानि | एनेन । एनसयोः | 
- अहः | विभापा डिइयोः--अछी, अहनी । अहासि । 

( बा० ) अच्जादेशे इति--भावार्थ है--अन्वादेश* में नपुंसकलिज्ञ सें 'इदम! 
और “एतद' के स्थान पर 'एनत' आदेश होता है। यह एनत! आदेश “अमः के 
किए, ही किया गया है, क्योंकि अन्य विभक्तियों ( औद , झस्‌ , थ, ओस ) में तो - 
“२८ ०-ट्वितीया;-०? से काम चल जाता है। भाष्यकार ने भी कहा है--एनदिति 
नपुंसकेकबचने वक्तव्यम! | उदाहरण के छिए, 'इदम्‌+ अमः में “२४४-ह्वमो;-०? 
सूत्र से अम्‌ का छोप होकर प्रक्ृत सूत्र से 'इदम? के स्थान पर 'एनत्‌? सर्वादेश करने 
पर 'एनत्‌? रूप. बनता है। पुनः जश्त्व करने पर “एुनद्‌? रूप सिद्ध होता है । 

३६२१, अहन्‌ । ८।२। ६८ 
अहन्‌ इत्यस्य रूः पदान्ते | अहोच्याम्‌ । 
दण्डि | 
( वा० ) सम्बुद्धो नपुंसकाना नलोंपों था वाच्यः ! 
हे दण्डिन ! हे दृण्डि ! दण्डिनी । दण्डीनि | दृण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । 
सुपथि । टेलॉप-छुपथो । सुपन्‍्थासि ! 
कक, ऊगे, | ऊर्जी । ऊनर्लि । नरजानां संयोग: । 
तत्‌ | ते | तानि । थत्त्‌ । ये | यानि । एततू | एते । एवानि । 
गयाक्‌ | गोची । गवाब्ग्चि । पुनरतद्वत्‌ । गोचा | गवाग्म्याम्‌ । 


आजकल. 


* “अन्वादेश' की विस्तृत विवेचना के रिए. २८० चें सूत्न की व्याख्या देखिये 
॥ यद्दां छत्तपष्ठी हैः । 
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शक्तत्त , शक्॒ततो, शक्ृन्ति | 

ददत्‌ , ददती । 

३६३, अहजिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दा्थ है--( अहन्‌ ) अहन्‌ 
के स्थान पर । किन्तु कया होना चाहिये--यह झुज् से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए 
अधिकार-सूत्र पदस्थ! ८.१.१६, स्कोः संयोगाग्रोरन्ते च! ८,२,२९ से “अन्ते' तथा 
ससजुषो रु ८.२.६६ से “रः की अनुद्कत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ 
होगा--पद के अन्त में अहन्‌ शब्द के स्थान पर “र” आदेश होता है। “अलोउन्त्यस्थाँ 
१.१.५२ परिभाषा से यह आदेश “अहन? के अन्त्य वर्ण-नकार के स्थान पर ही, 
होगा | पदान्त! कहने से यह आदेश सु, भ्याम्‌ ३, भिस्‌ , भ्वस्‌ू २ और सुपू-इन 
आठट प्रत्यथों सें से किसी के परे होने पर दी होगा | उदाहरण के लिए, 'अहन्‌+ भ्याम? 
में प्रकृत सूत्र से नकार को “रा आदेश होकर 'अह रु+भ्याम! रूप बनेगा) घुनः 
“ को “१०७-हशि च! से उकार और अकार-उकार को ओकार ग़ुणादेश होकर 
अहोम्याम! रूप सिद्ध होंता है 

( बा० ) सम्बुद्धों इति--भावा्थ है---सम्जुद्धि परे होने पर नपुंसकलिज्ली शब्दों 
के नकार का छोप विकल्प से होता है। उदाहरण के लिए, हे दण्डिय! में प्रत्ययल्क्षण 
द्वारा सम्बुद्धि के परे होने पर वार्तिक द्वारा नकार का वैकल्पिक छोप होकर 
हे दण्डि !! रूप बनता है। लोपाभावपक्ष सें हे दण्डिन्‌ [! रूप ही रहेगा । 


३६४, वॉ नर्पु॑सकर्॒थ । ७। १ | ७६ 

अभ्यस्तात्‌ परो यः शता, तद॒ल्तस्य क्लीबस्य वा लुम्‌ सर्वेनाभस्थाने | 
दृद॒न्ति | ददति ! ; 

तुद्त्‌ 

३६४. वा इति--छूल़ का छब्दा्े है--( नपुंसकस्य ) नपुंसक का अवयब 
(वा ) विकल्प से । किन्तु क्या होना चाहिये--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूर्ण अधिकार-सूतच “अज्भस्याँ ६.४१, 'इदितो तुम धातोश 
७१.५८ से 'नुम, 'डउगिदां सबनामस्थानेड्यातोः! ७,१.७० से 'स्नामस्थाने? 
तथा "नाम्यस्ताच्छतु/ ७,१.७८ से “अम्यस्तात! और 'झतु: की अनुश्त्ति करनी होगी । 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अभ्यस्त-संकज्षक* से परे शरतृप्रत्यवान्त नपुंसक 
अज्ञ का अवयव विकल्प से 'नुम! होता है, यदि उससे परे सवनामस्थान (सु, औ, 
जत्‌ , अम्‌ , औद ) हो । यह सूत्र रिड५-नास्थस्ताव्छतुः सूत्र का अपवाद है। 
...._ & छठे अध्याय के हिल्वप्रकरण में जिन शब्दों के दो विधान होते हूं, उन्हें 
“अम्यस्त' कहते हैं | विस्तृत विवेंचना के छिए. ३४४ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 








२६० लघुसिद्धान्तकीमुदी 


उदाहरण के लिए 'ददत्‌+३! में शि सर्वनामस्थास परे है, और “ददत! की (३४४- 
उसे अम्पस्तम से अभ्यस्त संज्ञा है। अतः प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक तुम! आगम होकर 
ददन्‌ तू +- ३? रूप बनता है | इसको मिला देने से 'ददन्तिः रूप सिद्ध होता है। - 
अभाव पक्ष में ददति! रूप बनेगा । ' 


३६५, आंच्छीनेंधोलुंस्‌ | ७ | १ | ८० 
अवर्णीन्ताद्‌ अज्ञातू परो थः शत॒ुरबयवः, तदस्तस्य अद्गस्य नुम वा 
शीनय्यो: | तुदन्‍्ती; तुदती | तुद॒न्ति । 

३६५, आचू्छीनद्योरिति-यहद सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--(शीनद्यो:) 
शी! और नदी परे होने पर ( आत्‌ ) अवर्ण से पर ( नुम्‌ ) 'नुमः होता है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “नाम्यस्ताच्छतु/ ७.१.७८ से 'शत॒/ तथा बा नपुंसकस्या' ७.१.७९ 
* से बा? की अनुद्ृत्ति करनी होगी। “अज्ञस्यथ ६.४.१ यह यहां अधिकृत है | इस प्रकार 
सूत्र का माबाथ होगा--ञी प्रत्यय और नदीसंशक* परे होने पर अवर्णान्त अज्गज से 
परे शतृप्रत्ययान्त शब्दस्वरूप का अवयव विकल्प से 'नुम? होता है। 'नुम? में उकार 
उच्चारणार्थक और मकार इत्संशक है, अतः 'मित! होने के कारण “२४०-मिंदचोंड- 

यातू पर: परिमाषा से यह शतृप्रत्ययान्त शब्दस्वरूप के अन्त्य स्वर के आगे होगा | 
उदाहरण के ढिए 'छुद्त्‌ +ई” में अवर्णान्त अंग 'ठुद! है और उससे परे शत का “ 
अवयवब तकार है। अतः प्रकृतसूत्र से 'शी' परे होने के कारण विकल्प से नुम्‌ आगम 
होकर 'तुद न्‌ त्‌ + ई > तुदन्ती' रूप बनता है | अभावपक्ष में 'ुद्ती' रूप रहेगा | 


३६६, शप्श्यनोनित्यस्‌ । ७। १ । ८१ 


शपइुयनोरात्‌ परो यः शत्तुरच॒यवः, तद्न्तस्य नित्य तुम शीनयोः । 
पचन्ती । पचन्ति । दीव्यतू | दीव्यन्ती | दोव्यन्ति | 
घनुः। घनुपी। सान्‍्त-० इति दीघे:, झुप्रविसजेनीय->! इति प -धनूं।प । 
धलुपा । घनुभ्योम्‌ ! एवमू-चश्लुहैबिरादयः । 
पयः, पयसी, पर्यांसि | पयसा । पयोभ्याम । के 
सपुम्‌ , सुपुंसी, सुपुमांसि । 
- आदः | विभक्तिकायंम्‌ , उत्बमत्वे-असू , अमूनि । शेप॑ पुंबत्‌ | 
इत्ति हलन्ता लपुंसकलिद्वग: । 
[ इति पड्छिज्ञा: |] 





* “नदी से यहां 


डीप आदि इष्ट हैं। विशेष विवरण के लिए. १९७ वें चूच सं 
की व्याख्या देखिये | - ट 
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४६६. शप्श्यनोरिति--छत्र का शब्दा्थ है---( शपव्यनोंः ) शपू और इ्यच्‌ 
के...( नित्यम्‌ ) नित्य । पर क्या होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. "नाम्यस्ताच्छतुश ७.१.७८ से 'शत॒श तथा आच्छीनओ्ोनुम 
७,१,८० से 'शीनद्योःः और 'नुम की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का 
भावाथथ होगा--नदी-संज़्क” और “शी! ( ई ) परे होने पर 'शप्‌र (अ) और 
डइयन! ( थे ) के शत ( अत्‌ ) का अवबब तुम! होता है| 'मित्‌” होने से यह 
(ुम! ( न्‌ ) शत! ( अत्‌ ) के अन्त्य स्वर-अकार के पश्चात्‌ आता हैं। 

ध्यान रहे कि धातुओं से 'शप्‌! प्रत्यय भ्वादि और चुरादिगण में तथा श्यन? 
प्रत्यव दिवादिगण में होता है। अतः भ्वादि, चुरादि और दिवादिगण की घातुओं के 
ही शत प्रत्यय को नदी-संशक और “शी” परे होने पर तुम! (व्‌ ) आगम होता 
है। उदाहरण के लिए पच धातु से पहले शप्‌” और फिर शत! प्रत्यव हो पच्‌ - 
अ अत्‌” रूप बनने पर पररूप-एकादेश हो 'पचत्‌? रूप बनता है। यहाँ प्रथमा या 
द्वितीया के द्विवचन में 'शी' ( ई ) होकर 'पचत्‌ +ई' रूप बनने पर शत! के अन्त्य 
स्वर-परकारोत्तरवर्ता अकार के पश्चात्‌ श॒ुम?! (व्‌ ) हो 'पच न्‌ त्‌ ई” ८ पचन्‍्ती' रूप 
सिद्ध होता है | 

हलन्तनपुंसकलिक्ञप्रकरण समाप्त 


[ घडलिद्न समाप्त । ] 


” इसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिभापिक शब्द! देखिये । 
ध्यान रहे कि नपुंसकछिज्ल में '१३५-नपुंसकाञ्ञा' से और (पग्रथमा का 
द्वदचन ) और ओऔद ( छित्तीया का दविवचन ) के स्थान पर शी? (६) हो जाता है। 


अव्ययप्रकरणस्‌ 


३६७, स्व॒रादिनिपातमंव्ययंम््‌ । १ | १। रे७ 
स्व॒रादयों निपाताग्वाव्ययसच्ज्ञाः स्थुः । 
#स्व॒राद्य+-: श 
१-सवर्‌ , र-्अन्तर्‌, रेन्ग्रातर्‌, ४न्युनर, “पुत्र, दज्ड व, 
नीचैस , ८-शनेस , $-अंधक , १ ०-ऋते, ११-युगपत्‌ , ११-आरात्‌ , ईहै- 
प्रथक्‌ , १४-छस्‌ , १५-अस्‌ , १६-दिंवा, १७-रातौ, १८-सायम्‌ , १९-चिर्म , 
२०-मनाक्‌ , २१-इैषत्‌ , २२-जोषम, , २३े-व्घणीम,, २४-बहिंस , र५-अपत 
२६-अधस्‌ , २७-समया, २८-निकपा, रै$-स्वयम्‌ , ३०९०इथा, ३१-नक्तम्‌ 
३२-न, ३३-नज्‌ , ३४-देती, ३५-इडा, रे६-अडा, वे७-सामि, रेट-चत्‌ , है 
ब्राह्षणवत्‌ , ४०-क्षत्रियवत््‌ , ४१-सना, ४२-सनत्‌ , ४३-सनात्‌ , ४४-उपचथा, 
४५-तिरस्‌ , ४६-अन्तरा, ४७-अन्तरेण, ४८-ज्योक , ४५-कम्‌ , ५०-शम, , ५१- 
सहता, ५२-बिना, ५३-नाना, ५४-स्वस्ति, ५५-स्वघा, 5६-भेलम्‌ , ५७-वट्‌ ; 
धप-श्रीषद , ५६-वौपद्‌ , ६०-अन्यत्‌ , ६१-अस्ति, ६२-उपांझ, दै३े-श्षमा; 
६४-विहायसा, ६५-दोघा, ६६-सपा, ६७-मिथ्या, ६८-सुघा, ६३९-घुरा, ७०-मिथी 
# स्वर आदि का क्रमशः अर्थ--- 
१-स्वर्स, परछोक, २-मध्य, ३-प्रावःकाल, ४-फिर, ५-छिपना, ६-उचा, 
७-नीचा, ८-धीरे, ९-सत्य, १०-बिना, बगैर, ११-एक साथ, १२-वूर, समीप, 
१३-अलूग, १४-कल ( बीता हुआ ), १५-कल ( आनेवाला ), १६-दिंन, १७- 
राजि, १८-सायंकाछ, १९-दे्‌रतक, २०-थोड़ा, २१-थोड़ा, २२-चुपचाप, २३-मौन, 
२४-बाहर, २५-बाहर, २६-नीचे, २७-समीप, २८-समीप, २९-अपने आप, ३०- 
ब्यथ, ३१-राजि, ३२-नहीं, ३३-नहीं, ३४-कारण, २५-स्पष्ट, ३६-सत्य, साक्षात्‌ , 
प्रत्यक्ष, २७-आधा, निन्दित, ३८-समान, रे९-आह्ण के समान, ४०-क्षत्रिय के 
समान, ४१-नित्य, सदा, ४२-नित्य, सदा, ४३-नित्य, सदा, ४४-भेद, ४५८ 
तिरछा, तिरस्कार, छिपना, ४६-मध्य, बिना, ४७-बिना, ४८-शीम, ४९--सुख, जल, 
मूर्धा, निन्‍्दा, ५०-सुख, शान्ति, ५१-अकव्मात्‌ , ५२-बिना, बगैर, ५४३-अनेक, 
ए४-कल्पाण, मन्नछ, ५५-पितृदान, ७६-भूपण, पर्यात, निषेध, ४७-देवताओं को 
हथि देना, ५८-देवताओं को हवि देना, ५९-देवताओं को हि देना, ६०-अन्य, 
- इतर, ६१-है, विद्यमानवा, ६२-एकान्त, ६३-क्षमा, ६४-आकाश, ६५४-रात्रि, 
६६-मिथ्या, असत्य, ६७-झुठ, ६८-व्यर्थ, ६९-पदहले, ७०-एकान्त, परस्पर, 


अचंययपअकरणम्‌ रद्३ 


७१-मिथस्‌ , ७२-प्रायस्‌ , ७३-सहुस , ७४-प्रवाहुकम्‌ , ७५-प्रवाहिका, ७६- 
आयेहल्म्‌ , ७७-अभीदृणम्‌ , ७८-साकम्‌ , ७९-सा्थस्‌ , ८०-नमस्‌ , ८१- 

” 'हिंदक, ८२-घिक्‌ , 2३-अथ, ८४-अम्‌ , ८५-आम्‌ , दद-प्रताम्‌ , ८७-प्रशान्‌ , 
८८-मा, ८९-माड्‌ | आक्ृतिगणोड्यम्‌ । 

*चादयों निपाता:-- 

र-च, २-वा, ३-ह, ४>अह, ५-एव, ६-एवम , ७-नूनम्‌ , <-शश्वत्‌ , 
९-झुगपत्‌ , १०-भूयस्‌ , ११-कूपत्‌ , १२-सूपत्‌ ; १३-कुवित्‌ , १४-नेत्‌ , १५- 
चेतू , १६-चण , १७-बत्र, १८-कब्वितू , १९-नह, २०-हँन्‍त, २१-माकिः, २२- 
माकिम , २३-नकिः, २४-नकिम्‌ , २१८-माझ , २६-नजू , २७-यावत्‌ , २८-तावत्‌ , 
२९-तवै, ३०-न्वै, ३१-ये, ३२-रै, ३३-श्रीषट , ३४-वोषट , ३५-स्वाहा, ३६- 
स्वधा, ३७-बबट , ३८्--छुम्‌ , ३९-वथाहि, ४०-खछ, ४१-किंल, ४२-अथो, 
४२३-अथ, ४४-सुष्ट, ४४-सम, ४६-आदह [ 

( ग० सू० ) उपसर्ग-विभक्ति-स्वर-प्रतिरूपकाश्न । 

४७-अवदत्तम्‌ , ४८-अहंयु, ४९-अस्तिश्षीरा, ५०-आ, ५१-आ, ५२-३६, ५३-ह, 








७१-एकान्त, परस्पर, ७२-बहुधा, ७३-वार बार, ७४-समानकाल, शीघ्र, ७५-समान 
काल, शीघ्र, ७६--वछात्कार, ७७-निरन्तर, पुन;-पुनः, ७८-साथ, ७९--साथ, ८०- 
प्रणाम, 2८१-बर्जन, छोड़ना, ८२--घिक्कार, ८३-प्रारम्म, अनन्तर, ८४--शीघ्र, ८५-- 
स्वीकार करना, ८६-ग्छानिं, ८७-समान, ८८-मत, ८९-मत | 

#न्च आदि निपातों का क्रमशः अर्थ-- 

१-समुख्चयें, और, २-विंकल्प, ३-प्रसिद्धि, पाद-पूर्ति, ४-यूजा, स्पष्ठवा, 
४--ही, अवधारणा, ६-ऐसा, निश्चय, ७-निश्रय ही, <४-निरन्तर, ९-एक साथ, 
१०-फिर, पुनः, ११-प्रदन, ग्रशंसा, १२-प्रश्न, अ्रद्गमंचा, १३-बहुत, १४--झड़ा. 
१५-बढि, १६-बढि, १७-जहाँ, १८-इश्मइन, १९--निमेजपूबंक आरम्भ, २०-विपाद, 
हप, बाक्यारम्भ, २१-मत ( निपेब ), २९-निंपेधच, २३-निेध, २४-निेध, २५४- 
निर्षेष, २६-नहीं, २७-जितना, २८-उतना, २९-वितर्क, ई०-वितर्क, ३१--चि 
इ२-दान, अनादर, ३३-हवविदान, ३४-दृविंदोंन, ३४-देवदान, ३६-पितृदा- 
3-हविदान, ३८-तुम ( चू-जू कह कर अनादर करना ), ३९-निदर्शन, ४ 
निश्चय, निपेष, ४१-सम्मावना, अछीक कथन, ऐतिय बात कहने में, ४२- 
 पारम्भ, सनुच्यय, ४रे-प्रारम्म, ४४-अच्छा, ४५-भूतकाछ, ४६-हिंसा, उपक्रम, 


हक 


वेतक, 
न, 
७० 
र्‌ 





निन्‍्दा, ४७-दिया हुआ, ४८-अहक्वार्वान, ४६-भीरबती, गी आहि, ५०- 
आयशेव,  सम्बोधन, ५१-वाक्य, स्मरण, ५४-सम्बोधन, विस्मय, ५८द-सम्वोधन, 
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णएड४-3ठ, ५फतऊ, %द+ए, ०७-ऐ, ५४८-ओो, ५०-ओऔ, ६००पछछ, ६१-शकम , 
६२--यथा, कथा च, पे३-पाट्‌ , ६४-प्याद्‌ , ५८-अज्न, ६६०है, ६७-हें, ६<--भो५ 
६६-अये, ७०--थं, ७१-विपु, ७२--एकपदें, ७३-सुत्‌ , ७४--आंतः | चादिरित्याकृतिगण: | - 
३६७, स्वरादीति--यहे सञ्जायत्र है। “शब्दार्थ है--( स्वरादिनिपातम्‌ ) स्वरू 
आदि और निपात ( अव्ययम्‌ ) अव्यय-संज्ञक होते ६ । स्वर आदि गस्तुत यूत्न के 
अन्तर्गत 'गणपाठ? सें तथा निपात '्राग्रनीश्वरान्िपाता:- १.४.५६ सूत्र के अन्तर्गत पढ़ें 
गये हैं | जति में प्रमुख स्वरादि और निपातों का उल्लेख कर दिया गया है, अतः यहां 
उनका पुनः उल्लेख करना व्यर्थ होगा। आवश्यकतानुसार उन्हें वहीं देख लेना चाहिये | 
( ग० सृ० ) उपसर्गति--सज्न का भावार्थ है--उपसर्ग-प्रतिरूपक, विभक्ति- 
प्रतिरूषक और स्वर-प्रतिरृपक भी चाटिगण के अन्तर्गत हैं अर्थात्‌ वे भी निपात- 
संज्ञक होते हैं | जो वस्तुतः उपसर्ग तो न हों किन्तु उपसर्ग के समान प्रतं,त हों, उन्हें 
“सर्गप्रतिरुपषक कहते हैं। इसी प्रकार विभक्ति के समान प्रतीत होनेवाले विभक्ति- 
प्रतिरूवकः और स्वर के समान प्रतीत होनेवाले 'स्वरप्रतिकपक कहलाते हे | निपात 
होने से इनकी भी अव्यय-संशा होगी। उदाहरण के लिए. अवदजत्तम! में अब 
उपसर्ग-सदृश है, अतः निपात होने से वह अव्यय-संशक होगा | यदि वह डेपसर्ग 
होता, तो “अच उपसर्गात? ७.४,४७ से घुसंज़्क दा? को तकार अन्तादेश हो ._. 
“अवत्तम? रूप बनता। विभक्तिप्रतिरूपक का उदाहरण “अहंयु' में मिलता है। यहां 
“अदमः शब्द “अस्मदू! प्रातिपदिक के प्रथमा के एकबचन के समान प्रतीत है, अतः 
अव्यय होने के कारण “अहंशुभयोयुस! ५.२.१४० से ुस्‌! प्रत्यय हो “अहंशुः रूप 
बनता है । इसी प्रकार 'अ', 'आ? आदि स्वर-प्रतिरूपक भी अव्यय हैं | बृत्ति सें इनका 
भी परिगणन हुआ है । 
३६८. तड्डितंश्वींउसवंबिमक्ति+ | १। १। इद 
है यस्मात्सवो विभक्ति्नोत्पग्ते, स तद्धितान्तोड्व्यथं स्थातू | परिगणन 
कतेंड्यम | 
तसिलछादयः प्राकपाशपः | शसप्रश्चतयः प्राक्‌ समासान्तेस्यः । अम्‌। 
आम । ऋत्वोडथे: । है 
चसि-चत्ती । ना-नाञयो | एतदल्तमज्ययम्‌ | अत इत्यादि । 


५४-सम्बोधन, वितकें, »५-सम्बोधन, ४६-सम्बोधन, ५७-सम्बोधन, ५८-सम्बोधन, 
५९-सम्बोधन, ६०-टीक तरह, ८६१-शझीघ, ६२-अनादर, ६३-सम्बोधन, ६४- 
सम्बोधन, ६५-सम्बोधन, ६६-सम्बोधन, ६७-सम्बोधन, ६८-सम्बोधन, ६९- 
सम्बोधन, ७०-पादपूर्ति, हिंसा, ७१-नाना, सास्य, ७२-शीघ्र, ७३-क्ुत्सस स्य 
७४-दसलिए भी । 





अव्यग्रप्रकरणम्‌ र्द्दप 


2६८, तद्धित इति--यह भी संज्ञा-सूत् है। शब्दा्थ है--( च ) और ( असर्व- 
विभक्तिः* ) जिससे सत्र विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं. ऐसे ( तद्धितः। ) तद्धित- 
अत्ययान्त ...। किन्तु क्या होता है--बह जानने के लिए “३६७-त्वरादि-०? से 
+अव्ययम! की अनुब्नत्ति करनी होगी | तद्धित-प्रत्यय तद्धिता/ ४,१.७६ के अधिकार 
में पढ़े गये हैं। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--जिंससे सारी विभक्तियां उत्पन्न 
नहीं होतीं, ऐसा तद्धित-प्रत्वयान्त “व्यय संज्ञक होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि जिस तद्धित-प्रत्ययान्त के रूप सभी विंभक्तियों में नहीं बनते हैं, उस 
तद्धित-प्रत्यवान्त शब्द को 'अव्यय' कहते हैं ! 

ध्यान रहे कि सभी प्रातिपदिकों से तीन बचनों ( एकबचन, द्विवचन और 
चह्ुत्रचन ) में हु! आदि २१ विभक्तियां होती हैं । जिन तद्धितान्त शब्दों के रूप इन 
सभी विभक्तियों में नहीं चलते, उन्हें 'अव्यया कहते हैं। उदाहरणार्थ “अतः शब्द 

अन्त में तद्धित-पित्यय 'तसिल! है, अतः यह तद्डित-प्रत्यवान्त शब्द है। साथ ही 
इसके रूप भी सभी विभक्तियों में नहीं चछते | इसलिए प्रकृत सूत्र से 'अतः अव्यय- 
संज्ञषक होता है। इसी पकार 'कुत्र! आदि अन्य तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द ( जिनके रूप 
सभी विभक्तियों में नहीं बनते ) भी 'अव्यय” संज्ञक होंगे | 

विशेष--सुविधा के लिए यहां उन तद्धित-प्रत्ययों को दिया जा रहा है जिनके 
अन्त सें होने पर शब्दों के रूप सभी विभक्तियों सें नहीं चनते--- 

“तसिलू , २-तरल , ३-६, ४-अत्‌ , ५-दा, ६-हिंलू , ७-दानीम , ८-श्व॒ना, 
९-च्स्‌ आदि, १०-थाल , ११-थम्म, १२-था, १३-अस्ताति, १ ४-अतसुच्‌ , १५- 
रिल्‌ , १६-आति, १७-अ, आ, १८-आति, १९-एनप्‌ , २०-आचू्‌ , २१-आहि, 
२२-असि, २३-घधा, २४-ध्यम्ज्‌ , २५-घधमुज्‌ , २६-एथघाचू , २७-शस्‌ , २८-तसि, 
२९-चिबि, ३०-साति, ३१-त्रा, ३२-डाचू , ३३-अम्‌ , ३ेै४-आम्‌ , ३५-कृत्वसुचू , 
३६-सुच्‌ , ३७-था, ३८-तसिं, ३९-वति, ४०-ना और ४१-नाज | 

यक्त प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय यदि किसी शब्द के अन्त में होगा तो उस 
शब्द के रूप सभी विभक्तियों सें नहों बनेंगे । दूसरे शब्दों में, वह शब्द अच्यय- 


संज्ञक होगा । 


३६६, कृत मेजन्तः ! १ | ३९ 
कद यो सान्‍त एजन्तश्व, तदइन्‍्तसव्ययं स्थात्‌। स्मारं॑ स्मारम्‌! जीवसे ! 
पिचध्ये । 
बस्मात्ष सवविभक्तेसत्यत्ति: सोडसवंबिभक्ति:--क्राशिका | 
+ यहाँ 'प्रस्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम? परिभाषा से तदन्त-विधि हो जाती है । 
|, इसका पदच्छेद है---इझत्‌ + मेजन्तः? | 
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३६९. क़द्ति--यह भी संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है--( मेजन्तः ) मकारान्त 
और एजन्त ( कृत ) कृत-प्रत्यय...। किन्तु होता क्‍या है--यह जानने के छिए 
“१६७-स्वरादि-०? से अव्ययम्‌! की अनुदश्ति करनी होगी | अत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम? 
परिभाषा से सूजन्नस्थ 'कृत? से तदन्त का ग्रहण होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--जिसके अन्त में मकारान्त और एज़न्त ( जिसके अन्त में ए, ओ, ऐ. अथवा 
ओऔ हो ) कृत्‌-प्रत्यय* हो, उसकी “अव्यय संज्ञा होती है। । 

कृत-पत्पयों में मकारान्त चार हैं--णमुल्‌ , कमुलू , खमुज्‌ तथा तुमुन्‌ | एजन्त 
कझत्‌-प्रत्यय (ुमर्थ से-०? ३.४.९ आदि सूत्रों से वेद में विधान किये जाते हैं । इनमें 
से, सेन), “असे', 'असेन! और '“शब्ये! आदि का परिगणन होता है। इस प्रकार 
ये मकारान्त और एजन्त प्रत्यय जिन शब्दों के अन्त में होते हैं, उनकी “अव्यय! 
संज्ञा होती हैं| उदाहरण के छिए. मार स्मारम! में 'आभीच्ण्ये णमुलू चो ३.४.२२ 
से मकारान्त 'णमुल? प्रत्यय हुआ है | अतः तदन्त 'स्मारं स्मारम! की अव्ययः संज्ञा 

, होती है। इसी प्रकार से? अत्ययान्त होने से 'जीवसे! और “शब्ये'-प्रत्यवान्त होने से 
“पिव्रध्ये' अव्यय-संज्षक होता है| 
३७०, वत्वा-तोसुन-कसुनं: । १ । १। ७४० 
एतद्न्तमव्ययम्‌ । कृत्वा । उद्देतो: | विर्पः । 

, ३७०. क्त्थातोसुन्‌ इति--्यह संज्ञा-्सुज्न है। शब्दार्थ है--( कत्वा-तोसुन्‌- 
कसुनः ) क्त्वा, तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्यय...] पर ये क्या हों--यह जानने के 
लिए. “१६७-स्वरादि-०? से “अव्ययम! की अनुद्त्ति करनी होगी। यह बहुबचन 
में विपरिणत हो जाता है। 'प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम? परिभाषा से सूज्स्थ प्रत्ययों 
से तदन्त का अहण होता हैं । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कत्वाप्रत्य- 
यान्‍्त, तोसुन:प्रत्ययान्त और कसुनअत्ययान्त अव्यय! संज्ञक होते हैं ) उदाहरण 
के लिए, कत्वा-प्रत्ययान्त होने से पढित्वा, तोसुन-प्रत्ययान्त होने से “उदेतो:” और 
कसुन_प्रत्ययान्त होने से 'बिखप:? अव्ययसंशक होंगे | 


२३७१. अव्ययीसावशें | १। १। ४१ 
अधिहरि | ह 
2७१. अव्ययोभावश्चेति--यह भी संज्ञा-यूत्न है। शब्दार्थ है---( च ) और 
( अव्यवीभावः ) अव्ययीमाव समास ..] यहां सूत्रस्थ 'च से ही स्पष्ट हों जाता है कि 
यह सूजन अपूर्ण है | इसके स्पष्टीकरण के लिए. (३६७-स्वरादि-०* से अव्ययम! को 
+ 2 अल अमल अमल डी आय अटल ये 
“ इसके स्पष्टीकरण के छिए ३०२ वें सूज की व्याख्या देखिये । 


र 


अव्ययश्रकरणपम््‌ र्६द७ 


अनुद्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अव्यवीभाव* समास 


अव्यय-संशक होता है | उदाहरण के लिए 'अधिहरि'! से *९०८-अव्ययं विभक्ति-०? 
सूत्र से अव्ययीमाव समास हुआ है| अतः इसकी अव्यय संज्ञा होंगी | 


३७२, अव्ययादाप्सुप! | २। ४। ८२ 
अव्ययाद्‌ विह्वित्तस्यापः सुपश्च छुक्‌।| तत्र शालायाम्‌ | 
( अव्ययलक्षणम्‌ ) 
सहशं त्रिषु लिल्लेष्ु सबोसु च विभक्तिपु | 
वचनेपु च सवंधु यज्न व्येति सद्व्ययम्‌ । 
( भागुरिमतम्‌ ) 
वष्टि सागुरिरल्लोपसवाप्यो दपसर्गयोः । 
आप॑ चैव हलन्वानां यथा बाचा निशा विशा | 
वगाहः | अवगाह: । पिधघानम्‌ , अपिधानम्‌ | 
इत्यव्ययानि । 
[ इति पूर्वार्दम । ] 
३७२. अव्ययादिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अव्ययाद ) अव्यय से विहित 
( आप्सुपः ) आप और सुप्‌ प्रत्यथों का । किन्तु क्या होना चाहिये--यह सूत्र से स्तृष्ट 


०. 


नहीं होता | इसके लिए प्ण्यक्षत्रियाषेजितो यूनि छगणिञ्रो? २.४.५८ से लुक? की 
अनुश्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सत्न का भावाथ होगा---अव्यय से बिहित आप 
(थपू , डाप आदि स्त्रीग्रत्यय ) तथा स॒ुप्‌ ( सु, भी , जसू आदि ) प्रत्ययों का छक्‌ 
अथांत्‌ छोप होता है। उदाहरण के लिए तत्र शाल्यायाम सें 'ततन्र! शब्द तद्धित 
चल्पत्यवान्त है। शाला! इस स्लीलिज्ञ का विशेषण होने से टापू प्रत्वय प्राप्त होता 
है, किन्तु अव्यय से विहित होने के कारण उसका छोप हो जाता है। अत्तः 'तत्रो का 
रूप तत्र' ही रहता है। 

विशेष---इत्तिकार ने इस पकरण के अन्त में दो आचायों के मतों को उद्धृत 
किया है। अतः व्याख्या सें उनका अथ दिया जा रहा 

सदहशसितति- यह अव्यव की परिभापा है। भावाथ द---ज्ो तीनों लिथ्डों, सच 
विभक्तियोँ और सच वचनों में विकार को नहीं ग्रात होता अर्थात्‌ बदरूता नहीं, उसे 
अव्यय कहते हैं। 





5 जो समास (९०७-अच्यवीमावः के अधिकार में होता हैं, उसे “अच्यवीमाव' 


कहते हैं 
दते हे । 


२६८ ल्घुसिद्धान्तकौमुदी 


वष्टि इति--श्री मागुरि आचाये अब और 'अपि! उपसगों के ( आदि ) अकार 
का ल्लेप चाहते हैं तथा हलन्त शब्दों से ह्ली-बोधक आप? प्रत्यव विधान करना 
चाहते हैँ | पाणिनि का मत न होने के कारण ये आदेश विकल्प से दंगे | “अब? 
और “अपि' के अकार छोप के उदाहरण 'वगाहः £ गोता ) और 'पिघानम (ढकना) 
शब्दों में मिलते हैं। छोपाभावपक्ष में 'अवगाहः और “अपिधानम रूप बनेंगे | इसी 
प्रकार हलस्त शब्दों से आप? प्रत्यव के उदाहरण “निशा, वाचा?, दिशा” आदि में 
मिलते हैं। अभावपक्ष में 'निश?, 'वाच”, 'दिश” आदि रूप रहेंगे । 
अव्ययप्रकरण समाप्त । 
| पूर्वाद्ध समाप्त । ] 


कमजज-+> ०७ ६*+--पफ 


तिज्न्तप्रकरशय 
[ उत्तराधस ] 


भ्वादिगणः 


' छट्‌ | छिट | छुट | लुट | लेट । छोट | छडः | लिडाः | छुछः । लूडः। एपु 
पत्चमी छकारइछत्दोमात्रगोचरः | 
३७३, ले; कर्मणि' वें मोवे चेंककर्मकेस्यें:। ३। ४ । ६६ 

लकारा: सकमकेम्य: कर्मणि कतंरि च॒ स्युर्कसेकेभ्यों भावे कतेरि च | 

३७३. छ इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( कर्मणि ) कर्म में (व) और... 
( अकमंकेम्यः ) अकमक से ( भावे ) भाव सें ( च ) तथा...( लः* ) छकार होते 
हैं। सूत्र में “च' के प्रयोग से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए कर्तरि कृत) ३.४.६७ से 'कतरि' की अनुडृत्ति करनी होगी। यज्ञ से 
दो बार “च का प्रयोग होने से इस 'कर्तरि! का योग 'कर्मणि! और 'भावे-इन दोनों से 
ही होता है। कर्म तो सकर्मक धातुओं से ही सम्भव, है, अतः सूत्र के पूव॑भाग में 
कर्मणि! ( कम में ) का उल्लेख होने से 'सकमक? का अध्याहार हो जाता है। साथ 
ही 'घातो: ३.१.९१ का अधिकार तो हैं ही। इस म्कार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
सकमंका' घातुओं से कर्ता और कमे में तथा अकमंक_) घाठुओं से कर्ता और भाव 
में लकार$ होते हैं। 

उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि घाठ चाहे सकमके हो या अकर्मक--कर्ता दोनों में 
ही आता है। अतः लकार का प्रयोग तीन ही रूपों में होगा--कर्ता, कर्म और भाव 





£ छ इत्युत्दशनबन्त्र सामान्यं ग्रह्मयते | प्रथमावहुवचनं चेतत्‌'--क्राशिका | 
| | सकमंक और अकर्मक घातुओं का अन्तर इस प्रकार बताया गया है; 
क्रियापदं कतृपदेन युकतं व्यपेक्षतें यत्न किमित्ययेक्षाम्‌ | 
सकमकं त॑ सुधियों वदन्ति शोषस्ततों धातुरकमंकः स्थात्‌ |! 
अर्थात्‌--क्ता से युक्त जिस क्रियापद को किम! ( क्‍या ) की अपेक्षा रहती है, 
उसे 'सक्र्मक” और इससे भिन्न को “अकमक क्रिया कहते हैं। 
; संस्कृत में काछ और इत्तियों ( १४०००५५ ) का बोध कराने के लिए घात्॒भे 
से लकारों का प्रयोग किया जाता है। ये छकार दस दें--लथ , लिंद , लुद , रद 
लोग , छडा , लिए , लुड तथा लूझ। इन सभी में छकार वर्तमान होने के 
कारण ही इनकी समएिरूप से 'छक्कार! कहते हैँ । इनका त्पष्ट विवेचन इस भाग के 


पूर्वाभास' में किया गया है। 


म्छर्‌ लघुसिद्धान्तकौमुदी + 


नको ही क्रमशः कतृबाच्य, कमंबाच्य और भाववाच्य की संज्ञा दी गई है 
बस्तुत: इस सत्र का अमिप्राय इन्हीं वाच्य-विभेदों को स्पष्ट करना है। वाच्य-परिवर्तन 
के साथ-साथ वाक्य-रचना में भी अन्तर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए कर्तृंबराच्य 
में लकार कर्ता में होता है। तात्पय यह है क्रि कार का वचन और पघुरुप का के 
अनुसार ही होता है, जैसे 'रामः पुस्तक॑ पठति! | यहां कर्ता 'रामः” के अनुसार ही 
क्रिया पठति? का प्रयोग हुआ है। कमवाच्य सें कर्म प्रथमान्त और कर्ता तृत्तीयान्त 
होता है। इस प्रकार लकरार का सम्बन्ध कर्ता से न होकर कर्म से हो जाता है। 
उदाहरणार्थ 'रामेश रावणः हतः में कर्म रावण: के अनुसार ही क्रिया 'हतः का 
प्रयोग होता है। भावबाच्य में क्रिया का केवछ होना मात्र दिखाया जाता है। 
सदैव प्रथमपुरुष एकवचनान्त होती है । यहां छककार कर्ता और कर्म--दोनों से ही 
ख्वतंत्र हो जाता है। दिवदतेंन स्थीयते' में क्रिया का लकार कर्ता अथवा कर्म से 
अनुशासित नहीं है। सून्न में कर्ता, कर्म और भाव में छकार कहने का थही 
तात्पर्य है । 

३७४. चरततमाने लद | ३ | २। १२३ 

चततेंमानक्रियावत्तेधातोलेट स्यात््‌ ! अटावितों। उच्चारणसासर्थ्यात्‌ छस्य 
नेस्वम्‌ | भू सत्तायाप्‌ । कठेवित्रक्षायां भू लू इति स्थिते । 

३७४. बतलेमाने इति--यह सूज् स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( बत॑माने ) 
वर्तमान काल में ( लूट ) छट लकार होता है। तात्पये यह है कि वर्तमान काल की 
विवक्षा में धातु के साथ छूट लकार का प्रयोग होता है। 'छट! में टकार और लकारो- 
तरबतों आकार इत्संशक हैं, अतः 'तस्य लछोप/ १.३.९ से उनका लछोप होकर 'ल? 
मात्र ही शेष रह जाता है | यहां 'हलन्त्यम! १.३.३ सूत्र से लकार (ल्‌ )की भी 
इत्संज्ञा प्राप्त होती है, किन्ठ॒ उच्चारणसामथ्य के कारण उसकी इस्संज्ञा नहीं होगी 
अन्यथा 'तस्य ल्ओोपः” १.३.९ से उसका लोप हो जाने पर कुछ भी शेष न रहता। 
फिर तो उसका उच्चारण ह्दी ब्यथ ह्दी जाता ) इस प्रकार वर्तमान काल की बववक्षा 
में 'भू! धाठ से 'लट! का योग होता है--भू +छ! 

३७४, पएतप्तसाक्-सिपृथसथ-मब्वसमस-तातांक-थासाथां ध्व- 
मिडवहिमहिस॒ । ३।४ | छ८ 
एतेडप्राद्श छादेशाः स्यु 
३७०. तिपतसिति--खत्र का शब्दार्थ है--( तिप्तसमि० ) तिप्‌ , तस , झि 


सिप्‌ , थस्‌ , थ; मिप्‌ ; वस्‌ , मस्‌ ; त, आताम , झ; थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ ; इट्‌ , 
वदि, मद्दि्‌ | किन्तु दुससे यूज़ का भावार्थ स्पष्ट नहीं होता | इसके छिए. “छस्य 


' आवादिगणः ; डे - २७४३ 


3.४.७७ की अनुश्नत्ति करनी .होगी। प्रस्तुत सत्र प्रथमा विभक्ति में है, अतः वह 
आदेश-बोधक है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छकार के- स्थान पर तिप्‌ 
तस्‌., कि; सिप्‌ , थस्‌ , थ; मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌ ; त, आताम्‌ , झ; थास्‌ , आशामे , 
ध्वम्‌ ; इट , वहि और महिंड ये अठारद आदेश होते हैं। तःत्पय यह कि धातु 
के योग में आनेवाले लकार ( यथा--छद् , लिए आदि ) के स्थान पर उक्त अठारह 
प्रस्ययों में से कोई प्रत्यव आदेश होता है। बे 


३७६. ल।* परस्मेपदस' । १।४। ६६8 
लादेशाः परस्मेपदसंज्ञा: स्य॒ुः । ह दी 
३७६, छ इति--बह संज्ञाविधायक सूत्र है। शब्दार्थ है--( छः ) लकार के 
स्थान पर आदेश होनेवाले ( परल्मैंनदम ) परस्मैपद-संज्ञक होते हैं | उदाहरण के लिये ' 
पूबंसूज ( २७५ ) से लकार के स्थान पर तिप्‌ , तसू आदि अठारद प्रत्यय आदेश 
होते हैं। प्रकृतसूत्र द्वारा इन सभी की 'परस्मैपदः संज्ञा हो जाती है ) 
विशेष--वस्तुतः यह सामान्य सूजन्न है। इसके कुछ अपबाद आगे दियेजा 
रहे हैं| । 
३७७, तडानावोत्मनेपदस | १ | ४ | १०० 
तडस्रत्याहारः शानच्‌-कानचो चेतत्संज्ञाः स्थुः | पृवेसंज्ञाउपवादः ) 
३७७. तडमनेति-- यह भी संज्ञा-चूत्र है और शब्दार्थ है--( तडा ) तडः , 


( आनी ) शानच-कानच्‌ ( आत्मनेपदम्‌ ) आत्मनेपद हों । तह प्रत्वाहार है। यह 
त | आताम्‌ , झ; थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌; इद्‌ , वहि और महिंद का बोधक है । 


शानचु और कानच ्‌ प्रत्यय हैं। इस प्रकार सूत्र के अनुसार यदि त , आताम्‌ आदि , 
नौ में से कोई भी छूकार के स्थान पर आदेश होगा अथवा शानचू या कानच्‌ का 
विधान होगा तो उनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी । यह सूत्र पूवर्ता सूत्र का अपवाद है। 


३७८, अनुदाचछिते आत्मनेषदंस | १ ।३। १२ 
अनुदाततेतों डिप्ततश्व॒ धातोरात्मनेपद॑ स्यात्‌ ! 
३७८, अनुदात्तेति--यदह पदछ्यवस्था का सूत्र है। झब्दार्थ है--( अनुदात्त- 
डितः )$ अनुदातसेत्‌ [ जिसका अजनुदात्त स्वर इत्‌ हो ] और छित्‌ से ( आत्मनेपदम्‌ ) 
आत्मनेपद्‌ हो | जैसा कि पूर्बसूत ( ३७७ ) से स्पष्ट है, आत्मनेपद संज्ञा तड और 





“छ इति पष्ठी आदेश्यापेला ---काशिका | 
+$ इस शब्द का विद्यद्दे इस पकार है--अनुदात्तसच डमथ्व अन॒दात्तदी, ती हवा 
यस्य स अनुदात्तडित्त्‌', तस्मात्‌ | ह अर 
१८ छ० कौ० 


र७छ -:_- लछ्घुसिद्धान्तकौमुंदी 

शानचू-कानच्‌ की बोधक है। इस प्रकार सूत्र के अनुसार अनुदासेत्‌ और डिव्, 
धातुओं से तढ , शानच्‌ और कानचू ग्रत्ययों क्रा विधान हो | यही इस सूत्र का 
अभिप्राय है। उदाहरण के लिए 'एघ? घातु का घकारोत्तरबर्ती अकार अनुद्यत्त तथा 


इत्संशक है, अतः इससे आत्मनेपद आवेगा । इसी माँति “ड/ के इत्‌ होने से 'शीडः? 
धातु से भी आत्मनेपद आता है। 


३७९, स्वरितिजितः कत्रेभिप्रेये क्रियाफेंते। १ | ३। ७२ - 
स्व॒रितितों व्ितश्व॒ घातोरात्मनेपदं स्यातू कठेगामिनि क्रियाफले । 
३७९, स्व॒रितेति--सूच्र का शब्दारथ है-- ( स्वस्तिजितः )# स्व॒स्तित्‌ और जित्‌ 
से ( कन्न॑मिप्राये क्रियाफले ) कर्तृंगामी क्रियाफल होने पर) किन्तु इससे सूत्र का 
, अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए. “अनुद्ात्तडित आत्मनेपठम!ः १.३.१२ से 
अआत्मनेपदम! की अनुद्ृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--स्वरितेत्त 
( जिसका स्वरित स्वर इत्‌ हो ) और जित्‌ धातु से आत्मनेपद हो, यदि क्रिया का 
फल कलुगामी हो । यहाँ मी आत्मनेपद कहने से तझ , शानचू और कानचू का विधान 
अमिप्रेत है। 
यहाँ यह ध्यान रहे कि यह सूत्र तभी ग्रइ्त्त होगा जन्न क्रिया का फछ क्तंगामी 
हो। क्रिया का फल दी प्रकार का हो सकता है--कतृंगामी और परगामी | यदि फू 
कर्ता को मिलता है तो वह कठृंगामी कह जावेगा और दस अवस्था में आत्मनैंपद, 
आवेगा। क्रिया का फल यदि कर्ता को छोड़कर अन्य किसी को मिले, तो उसे पर- 
गामी कहा जाता है। प्रस्तुत सून् से यह भी सूचित होता है कि क्रिया का फल कर्त- 
गामी दोने पर ही स्वरितेत्‌ और जित्‌ धातुओं से आत्मनेपद होगा | यदि फल परगामी 
, है तो आत्मनेपद न होकर परस्मैपद होगा । उदाहरण के छिए 'ज्‌! धातु का जका- 
रोचसवतीं अकार स्वरित और इत्संश्ञक है। अतः यह '्वरितित धातु है। यहाँ पर - 
जब यज्ञ का फल ( पुत्र-प्रात्ति आदि ) कर्ता को मिलेगा तो “यज्ञमहं करिप्येी--इस 
आत्मनेपदयुक्त वाक्य का प्रयोग होगा | इससे सूचित होता है कि कर्ता रवरय॑ अपने 
लिए, यज्ञ कर रहा है, अतः वह फलभोक्ता भी स्वयं ही है। किन्तु यदि किसी अन्य 
के लिए यज्ञ किया जावे ( जैसे पुरोहित अपने यजमान के लिए; यज्ञ करता है ), त्तौ 


चह्दाँ आत्मनेपद न होकर परस्मेपद रूप प्रशुक्त होगा--यज्ञमह करिष्यामि!। गहोँ . 
यद्यपि धुरोहित को दक्षिणा रूप फल प्रात द्वोता है, किन्तु यज्ञ का मुख्य फल ( पुत्र 
प्रा्ति आदि ) उसे नहीं मिलता है। इसी से यहाँ आत्मनेषद का प्रयोग नहीं होगा | 

_. इस पद का विग्नद इस प्रकार है--स्वस्तिश्न॒ अश्य स्वरितिनो, तौ इतौ यस्य स “ 
“स्वरितित', तस्मात्‌ । 





भवादिगणः र्‌ज्५ 


इसी प्रकार मित्‌ धातु 'श्रिज! से क्रियाफल के करतंगासी होने पर आत्मनेपद्‌ का 
प्रयोग होगा, परगासी होने पर परस्मैयद होगा | 


३८०, शेपोत्कतेरि* परस्मैपदंध्‌ | १ | ३ | ७८ 
आत्मलेपद्निमित्तहीनाद धातोः कत्तरि परस्मैपद स्यात्‌ | _ 

३८०. शेपादिति--यह भी पद््यवस्था-सूत्र हैं। शब्दःर्थ है--( शेषात्‌ ) शेष 
से ( कतरि ) कर्ता सें ( परस्मैयद्म ) परस्मैपद हो । शेष! का अभिप्राय समझने के 
लिए, इस सूत्र को इसके सन्दर्भ में देखना आवश्यक है। इसके पूव॑वर्ती सूच्नों में 
आत्मनेषद्‌ का विधान किया गया है। यह आत्मनेपद-प्रकरण '३७८-अनुदात्तलित 
आत्मनेपदम! १.३-१२ से आरम्भ होकर 'विभाषोपपदेन प्रतीयमाने! १.३.७७ तक 
जाता है। इन सूत्नों के आधार पर भआात्मनेपद व्यवस्था सामान्यतः इन अवस्थारओं 
में होती है--१. भाववाच्य और कमंवाच्य सें, २. अनुदात्तेत्‌ , ३. छित्‌ , ४ 
स्वरितित्‌ कर्दृगामी क्रियाफल होने पर और ५. जित्‌ कतृंगामी क्रियाफछ होने पर | 
दोष! कहने का यही तालय है कि इन अवस्थाओं को छोड़कर श्येष सें कर्तवाच्य सें 
परस्मैयद्‌ का विधान होता है। उदाहरण के लिए “भू? धातु से आत्मनेपद का कोई 
निमित्त नहीं है, अतः उससे परस्मैयद आवेगा | 

३८०१, तिरुंखीरि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा; | १ | ४ | १०१ 

तिडः उमयो: पदयोगस्ययस्मिका: ऋरमात्‌ एतत्संज्ञाः स्य॒ः । न्‍ 

३८१, तिछः इति--यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है--( तिडः ) तिड के ( ज्ञीणि ) 
तीन ( त्रीणि ) तीन के समूह ( प्रथममध्यमोत्तमाः ) प्रथम, मध्यम और उच्तम- 
संशक हों । तड्स्प्रत्याह्यर में तिप्‌ , तस्‌ , झि; सिप्‌ , थस्‌ , थ्‌ ; मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌ 
त, आताम्‌ , झ; थास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ ; इंट , वहि और महिछ---इन अठारह 
अत्ययों का समाहार होता है। इनमें से प्रथम नी की परस्मेपद संज्ञा होती है और 
शेष त, आताम्‌ आदि नो की आत्मनेपद संशा* | इस सूत्र के अनुसार परस्मैपद 
और आत्मनेषद--दोनों के ही तीन-तीन प्रिकों ( तीन के समूह ) की क्रमशः प्रथम), 
“मध्यम और उत्तम संज्ञा हों। इसको तालिका हारा इस प्रकार प्रकट किया जा * 


सकता है-- ४ 
परस्मैपद आत्मनेपद्‌ 
प्रथम--तिप्‌ , तस्‌ , झि त, आताम्‌ , झ 
भसध्यम--सिप्‌ , थस , थ थास , आथाम्‌ , ध्वम््‌ 
ट , चहि, महिड 


उत्तम--मिप्‌ , वस्‌ , सस्‌ 
इसके स्पष्टीकरण के लिए सूत्र संख्या ३७६ तथा ३७७ की व्याख्या देखिये | 





२७६ लघुसिद्धान्वकौमुदी | 
विशेष--इन्‍्हीं को क्रमशः प्रथमपुरुष, मध्यमपुझष और उत्तमपुरुष कहते हैं । 
३८२, तान्थेकत्रचनद्विवचनवहुबचनान्येकशें: | १ | ४ | १०२ 
लव्धप्रथमादिसच्ज्ञानि तिडस्थीणि त्रीणि प्रत्येकमेकवचना दिसंज्ञानि स्युः । 
३८२. तान्येकेति->सूत्र का पढच्छेद है--तानि + एकवचन-हिवचन-बहुव- 
चनानि + एकशः । शब्दार्थ है--( वानि ) वे ( एकश्ः ). एक-एक करके ( एक- 
वचन-ह्विंवचन-बहुवचनानि ) एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संश्ञक होते हैं|, 
यहां सन्नस्थ तानि! ( वे ) संकेतत्रोधक विशेषण है, किन्तु सूत्र में विशेष्य का उल्लेख 
न होने से मावाथ स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के छिए; पूर्वदूत्न '३८१- 
तिड्ख्रीणि च्रीणि-०? से 'तिडस्त्रीणि त्रीणि! की अनुब्ृत्ति करनी होगी। 'तानि!ः इसी 
जीणि त्रीणि' का विशेषण है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--तिछ्‌ के इन 
चिकों ” ( तीन-तीन के समूह ) के तीन प्रत्ययों की क्रमशः एकबचन, ह्विवचन और 
बहुबचन संज्ञा होती है | ः ेु 
पूबसूत्र ( १८१ ) से अठारह तिदूप्रत्ययों को वीन-तीन के समूहों से बांदा 
गया है। इस सूज् से उन समूहों में आये हुए प्रत्ययों की एकबचन आदि संज्ञाओं का 
विधान किया गया है | उदाहरण के लिए. प्रथम समूह ( त्रिक ) में तप , तस्‌ और, 
झि--वे तीन प्रत्यय आते हैं | प्रस्तुत सूत्र से इनकी क्रशः एकवचन, द्विवचन और 
बहुंबचन संज्ञाएं होती हैं अर्थात्‌ 'तिप! एकवचन, 'तस्‌! द्विवचन और 'ध्ि? बहुबचन 
संशक होगा । इसी प्रकार अन्य त्रिंकों में भी एकबचनादि की व्यवस्था जाननी चाहिये | 
रे८३, युध्मेंयुपपंदे समानाधिकरेंणे स्थानिन्यपिं सध्यमः। 
| | ४। १०५ 
तिडसधाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेड्प्रयुज्यमाने च भध्यम: । 
३८३. युष्मदीति--शब्दार्थ है+( अुप्मयुपपदे > युष्मदि + उपपदे ) सुष्मद्‌ 
उपपद रहने पर और ( समानाधिकरणे ) समान अधिकरण से ( स्थानिन्यपि[* ) 
- भगुज्यमान और अप्रयुज्यमान होने पर भी ( मध्यम: ) मध्यस-पुरुष होता है। ताले * 
यह कि झुष्मद! शब्द उपपद रहने पर तथा समानाधिकरण में थुप्मद शब्द के | 
_पयोग होने या न होने पर भी मध्यमपुरुष होता है। 'समानाधिकरणः का अर्थ है-- 
कम पाक 30 आम फ ड 
“ विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूर्वसन्न ( ३८१ ) सम्बन्धी व्याख्या सें दी हुई 
तालिका देखिये। 
.___॥ इसका पदच्छेद है--स्थानिनि +अपि! | सर्थानिनिः का अर्थ है--अप्रयुज्य- 
माने! | अपि! से अयुज्यमाने! अर्थ फलित होता है। 


श् 


हु 


भ्वादिगण: स्ड्ड 


'भिन्न-प्रवृत्ति वाले शब्दों का एक ही अथ में पत्चतत होना | प्रसद्भात॒ुतार यहां धुष्पद्‌ 
तिहः या क्रिया का समानाधिकरण होगा |* यह तमी संभव है जब दोनों का एक ही 
अर्थ अर्थात्‌ कारक हो | सिप्‌ , थस्‌ , थ; थयास्‌; आथाम्‌ तथा ध्यम--इन छः प्रत्थयों 
को मध्यम-पुरुष कहते हैं । इस प्रकार सूत्र का स्पष्टाथ होगा--डुष्मदू” शब्द उपपद्‌ 
रहने पर या क्रिया का कारक अुष्मद्‌! होने पर ( चाहे चुष्मद्‌! शब्द का प्रयोग हुआ 
हो या न हो ) मध्यमपुरुष ( सिप्‌ , थस्‌ , थ; थास्‌ , आथाम्‌ तथा ध्वम्‌ ) हीता है। 
दूसरे शब्दों में, मध्यमपुरुष निम्नांकित दो अवस्थाओं में होता हैं-- 

१. शुष्मदः शब्द उपपद होने पर, और 
क्रिया का कारक अआुष्मदः होते पर | इस स्थिति में बुष्मद शब्द का प्रयोग 
होने और न होंने---इन दोनों ही अवस्थाओं में मध्यमपुरुष होता हैं | 
उदाहरण के लिए 'मुष्मद्‌? के कर्ता-कारक में होने पर त्व॑ं गच्छुसि! ( त॒म् जाते 
हो )--इस प्रकार मध्यमपुरुष सिपू? का प्रयोग हो 'गच्छसि! रूप बनता है। यहां 
यदि 'त्वम? का प्रयोग न भी हो, तत्र भी 'गच्छसि! रूप ही रहेगा ! 
श८७, अस्मचुत्तम; | १ | ४ | १०७ 
तथामूतेडस्मचत्तमः 
३८ 2, अस्मदीति--सूज्ञ का पदच्छेद है---अस्मदि +उत्तम/ | शब्दार्थ है--- 
( अस्मद्दि ) 'अस्मद” शब्द होने पर ( उत्तमः ) उत्तमपुरुष होता है । किन्त इससे सूज्न 
का तात्यय्य स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए; पूर्वसूल् “३८३-युष्मदि-०? 
से 'उपपदे?, 'समानाधिकरणे” और 'स्थानिन्यपिः की अनुद्धत्ति करनो छोगी। इस 
प्रकार सून्र का भावार्थ होगा---“अस्मद? छज्द उपपद रहने पर या क्रिया का कारक 
अस्मद? होने पर ( चाहे “अस्मद्‌' शब्द का प्रयोग हुआ हो या न हो ) उत्तमपुरुष 
( मिप्‌ , वस्‌ , मस्‌ ; इट्‌ , वहि तथा महिदझ ) होता है| उदाहरण के लिए अस्मद! 
के कर्ता-कारक में होने पर 'अहम्‌ गच्छामि! रूप बनता है। यहां उत्तमपुझष 'मिपूर 
का प्रयोग हो गच्छामि! रूप बना है। अहम? का प्रयोग न होने पर भी गच्छामि' 
रूप ही रहता है | 
३८५, शेपे प्रथमः | १ । ४ | १०८ 
सध्यमोत्तमयो रचिपये प्रथमः स्थात्त्‌ । 
३८०. शेप इति--छत्न का झब्दार्थ है--( होषे ) शेष में ( प्थमः ) प्रथम- 





£ ध्यामानाधिकरप्वमेंकार्थन्रोधकत्वम्‌। तच्च प्रत्यासच्या लकारेणैब-) सि० की० की 


तत्ववीधिनी व्याख्या ( विप्यणी )। 
विशेष त्पष्टीकरण के लिए पूर्वयूज्ञ ( ३८३ ) की च्याख्या देखिये । 
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पुरुष होता है। शेप! का अर्थ है--जो कहा ज्ञा लुका है, उसको छोड़कर अन्य 
( उक्तादन्यः शेष: ) | इस सूत्र के पूर्व ३१८३-सयुष्मदि-०? से लेकर “३८४- 
अस्मदि-०” तक मध्यम और उत्तमपुरुष के विषयों का विवेचन हुआ है। उसके 
अनुसार “थुष्मदः होने पर 'सध्यमपुरुष' और “अस्मद! होने पर “उत्तमपुरुप 
होता है। इन दो को छोडकर जो कुछ वाकी रह जाता है, वही शिप् के अन्तर्गत 
आता है | इस प्रकार शेष! के अन्तर्गत थयुष्मद! और “अस्मद! छोड़कर सभी स्वनाम 
( यथा--इदंम्‌ , एतद्‌ , तद्‌ , अदस्‌ , किम्‌ , यद्‌ ) और संज्ञाएंँ ( यथा-- राम 
आदि ) आ जावेंगी । अतः प्रकृत सूत्र के अनुसार इन शब्दों के साथ प्रथम-संज्ञक 
वढ--तिप्‌ , पस , जि; त , आताम्‌ और झ--इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा । उदाहरण 
के लिए, 'सः गच्छति! 'रामः पठवि! आदि में प्रथम-संज्ञक प्रत्यय 'तिप? का प्रयोग 
छुआ है । 

विशेष --ध्यान रहे कि संस्कृत-रचना में कर्ता के पुर और वचन के अनुसार 
ही क्रिया का पुदष और वचन होता है। पू्ववर्तो सूत्र '१८१-तिड्खीणि-०? सें क्रिया 
के हेत॒भूत तड् प्रत्यर्यों के उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुषों का विवेचन किया गया 
है | अत: इसके पश्चात्‌ कारक के भी पुरुषों का विवेचन करना आवश्यक हो जाता 
है, क्‍योंकि कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का प्रयोग होता है। इसी का विवेचन प्रस्व॒त 
तीन सून्नों ( ३८३, ३२८४, ३८५ ) में हुआ है। इन सन्नों के लिखने का यही 
अमिप्राय है कि कर्ता के पुरुष के अनुसार ही क्रिया-रूप का प्रयोग हो । 

३८६, तिह शित्‌ सावंधातुकम्त | ३॥ ७ ।११३ 

त्तिडम शितश्व धात्वधिकारोक्ता एतस्‍्संज्ञाः स्थ॒ुः । 

३८६. तिडः इति-यह संज्ञा-सत्र है। शब्दाये है। ( तिड ) तिझ , ( झित ) 
शित्‌ ( सावंधाठकम्‌ ) सावधात॒क-संज्ञक हां। प्रस्तुत सूत्र 'घातोः ३.१.९१५१ के 
अधिकार में आया है। अतः धात्वधिकार में ही तिडः और शित्‌* प्रत्ययों की 
सावघातुक संज्ञा होगी । उदाहरण के लिए, 'भू+तिप? में (तिड”-तिप? की सार्वधाठुक 
संज्ञा होती है। पकार की “१-हलन्त्यम! से इत्संज्ञा होकर उसका छोप हो जाता है 
अतः रूप बनता है--भू+ति' 

३८७. कतरिं शप्‌ । ३। १। ६८ 
कत्रेर्थ सावेबातुके परे घातो: शप | 
+ ये प्रत्यय, जिनका शकार इत्संशक हो, द्वित्‌ प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के - 


32243 हे ३.२.२८ से बविद्ित खश्‌? प्रत्ययः शित है क्योंकि उसका शकार 
९ 
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किन्तु इससे सूत्र का अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता है। इसके लिए. 'धातोरेकाचों हछादे 
क्रियासममिहारे यड? ३. १. रए से 'घातो/ और 'सावंघातुक्े यकः ३.१.६७ से 
साबधातुक्े! की अनुब्त्ति करनी होंगी सज्नस्थ 'कतरि इस सावधातुके? का विशेषण 
है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कर्तावाची ( क्ृंवाच्य में ) साव॑ंधातुक परे 
होने पर धातु से शाप प्रत्यव होता है| 'शप्‌? प्रत्यय के पकार और शकार इस्संज्ञक 
हैं। पकार की '१-हलन्त्यमर और शकार की “१३६-छशकु-० इत्‌ संज्ञा होती 
है। इत्संज्ञा होने पर '३१-तस्थ छोपः” से उनका छोप हो जाता हैं। केवछ शेष अर? 
का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के छिए 'भू+ति' में तिझ-तिः सावंधातुक है। 
कर्ता में लकार होने से तथा उस छकार के स्थान में आदेश होने पर इसका भी अथे 
कर्ता हो जाता है। अठः इसके परे होने पर प्रकृतसूच द्वारा 'शप्‌? श्रत्यव होकर भू 
अ ति' रूप बनता है। यहां (१३३-बस्मात्‌ प्रत्ययविबि-०? १.४.१३ परिभाषा से शप्‌ 
से परे होने पर भी घातु यू” की अज्ञ संज्ञा होती है। 


इ८८, सा्वधातुकाड्ब्येधातुकयो | ७ | १ | ८४ 
अनयोः परयो रिगस्ताड्शस्य शुणः । 


३८८, सार्वधातुकेति-- यद सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है | शब्दार्थ है--( सावधा- 
छ॒ुक० ) सावधाठुक और आधंधाठुक के परे होने पर | इसके स्पष्टीकरण के लिए! 
“पमिदेशुण: ७,३.८२ से 'मुण० तथा अधिकार-सून्न अज्भस्यों ६.४.१ की अनुब्ृत्ति 
करनी होगी | यहां ध्यान रहे कि मुण-आदेश 'इको युणइद्धी! १.१.३१ परिमाषा से 
“इक? के स्थान पर ही होता है। अतः यहां 'इकः” का भी अध्याहार हो जाता है। 
यह 'इकः “अज्भस्यां का विशेषण बनता है । विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो 
जाती है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--सावधातुक* और आधंघात्क।' के परे 
होने पर इक्‌ ( इ, उ, चढ, लू ) अन्तवाले अज्ञ के स्थान पर शुण आदेश होता 
है। यह आदेश “२१-अलोड्न्त्यस्था ३१.१.५२ परिसापा से अग के अन्‍्त्य इक्‌ 
हू, उ, के, ल--के स्थान पर ही होगा । उदाइरण के लिए भू अ ति' में ऊकारान्त 
भू! इगन्त है और उससे परे सार्वधातुक 'ति! है। अतः मक़तसूज से अन्त्य ऊकार के 
स्थान पर गुण-ओकार होकर 'भ्‌ ओ अ ति! रूप बनता है। यहां “२२-एचोडय- 
वायावः! ६.१-७८ से ओकार के स्थान पर “अब! आदेश होकर 'भअब्‌ अ वि 
भचति' रूस सिद्ध होता है। 

# इसके स्पष्टीकरण के लिए, ३८६ वें सूत्र की व्याख्या देखिये। 
4 इसके स्पष्टीकरण के लिए ४०४ में घूत्र की व्याख्या देखिये । 
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श८६. फ्रोडन्तः | ७। १। ३ 

प्रत्ययाउवयवस्य झस्याउन्तादेशः | 

अतो गुणे-भ्च॒न्ति | 

भवसि, सवथ5, भचथ । 

३८९, भ इति--सूज्ञ का झब्दार्थ है--( झः ) झू के स्थान पर ( अन्तः* ) 
अन्त्‌ आदेश हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'आयनेयीनीयियः-०? ७,१.२ से अवयब- 
पएचन्त 'प्रत्यय' की अनुज्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
प्रत्यय के ( अवयव ) झकार के स्थान पर “अन्त” आदेश होता है। उदाहरण के लिए 
प्रथम के बहुवचन “भू+ झि' में प्रत्ययावयव “म के स्थान पर “अन्त” आदेश होकर 
भू+ अन्त इ! « भू + अन्ति? रूप बनता है || 

३६०, भ्रतों दीघों यरजि | ७।३। १०१ 

अतोह्भस्य दीर्धो यञ्मारी सामेधातुके । 

सवासि, भवावः, सवासः। स भवति,.तो सवतः, ते सबन्ति। स्व 
भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ । अहं सत्तामि, आवां भवावः, वय॑ भवामः । 

३९०. अत इति--यह सूत्र स्व॒तः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--- ( यज्ि ) यञ््‌ परे 
होने पर (अतो) अकार के स्थान पर ( दीघः ) दीघे आदेश होता है ।-इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'तुख्स्तुशम्यमः सावधात॒के! ७.२.९५ से 'सावधात॒के' की अनुब्त्ति करनी 
होगी । यह “यजि' का विदेष्य है | इसके साथ ही साथ “अज्ञस्यः ६.४,१ अधिकार- 
सूत्र की भी अनुबतति करनी होगी। यह “अतः का विशेष्य है| इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ है--यजादि सावंधात॒ुक] ( जिसके आदि में यू, व्‌ , २, छ » अं भू, छः, 

न्‌,भ्‌,याभूहो) परे होने पर अदन्त अद्ध ( जिसके अन्त में हस्व अकार हो ) 
के स्थान पर दीघ आदेश होता है) यहां (२१-अलोडन्त्यस्थ' १,१,५२ परिभाषा से 
दीबदिश अज्ञ के अन्त्य अकार के स्थान पर ही होगा | उदाहरण के लिए. उन्तम- 
एकवचन में भू+मि' रूप बनता है। यहां पहले शझप्‌ , गुण और अवादेश होने पर 

भव +मि रूप बनेगा | तब य्ू-मकार आदि बाला 'मिप्‌? सार्वधातुक परे होने पर 
“भय! के अन्त्य अकार को दीघे होकर 'भवामि! रूप सिद्ध दोता है | 


३०१, परोक्षे' लिट' | ३ | २। ११५ 
भूतानब्यतनपरोक्षा थंबृत्तेघोतोल्ट स्यात्‌ । छस्य तिबादय: । 
यम 220 अजब 0 किक ०300 व दल 
“४ अन्त» के तकार में अकार उच्चारणार्थ आया है। 


| इसको विस्तृत प्रक्रिया के लिए परिशिष्ट में 'भवन्ति? की रूप-सिद्धि देखिये । 
॥ इसके स्पष्टीकरण के लिए. ३८६ यें सूत् की व्याख्या देखिये । 


अवादिगणः २८१ 
३९१. परोक्ष इति--सज़् का शब्दाथ है--( परोक्षे ) परोक्ष में ( छिट ) लिंद 
लकार -होता है | परोक्ष का अर्थ है--जो सामने न हो | एक अथ से तो. सभी प्रकार 
की क्रियाएं परीक्ष कही जा सकती हैं क्योंकि उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता. 
किन्तु यहां परीक्ष का तात्पर्य है--व्यापार-विशिष्ट के साधनों का सम्मुख उपस्थित न 
होना । इसके साथ ही साथ यूत्र के स्पष्ठीकरण के लिए 'अनच्चतने लड! ३.२.१११ से 
बअनबतने! तथा अधिकारूयूज 'भूते! ३.२.८४ और “घावों? ३.१.९१ की अनुदृत्ति 
करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अनग्यवन (आज न होनेवाछे) परोक्ष- 
भूत सें वर्तमान धातु से लिए ( छ* ) होता है। यहां १७५-विपतसूझि-०? ३.४-७८ 
से लकार के स्थान पर तिप्‌ तस आदि अठारह आदेश प्रात्त होते हैं। किन्तु अग्रिम 
सूत्र से इसका चाध हो जाता हैं--- 


३९२. प्रस्मैपदानां' शलतुसुस्थलधुसणशल्वभा:' | ३।४॥। ८२ 

छलिटम्तिबादीनां नवानां णलछादयः स्युः । 

भू अ! इति स्थिते-- 

३९२, परस्मै इति--खज़् का शब्दार्थ है-- ( परस्मैपदानां ) परस्मैपद के 
स्थान में ( णलतुसुसू०- ) णलछ , अतुस , उस ; थछ , अधुस , अ; णलू , व और 
म आदेश होते हैं। इसके स्पष्टीकरण के छिए. लिट्स्तझयोरेशिरेचः ३.४.८१ से 
लिट:? की अनुब्बत्ति करनी होगी। परस्मैंपद में तिप्‌ , तस , झि; सिप , थस्‌ , थ; 
मिप्‌ , वसू और मस्‌--इन नौ प्त्ययों का समाहार होता है। इनके स्थान पर नौ 
आदेशों का विधान किया गया हैं। “२३-वथासंख्यमनुदेशः समानाम! १,३-१० 
परिभाषा से यह आदेश क्रमानुसार होगा। इस प्रकार यूत्न का भावार्थ है--छिट- 
स्थानी परस्मैषद तिप्‌ , तस्‌ आदि के स्थान पर क्रमशः णलछू , अतुस आदि आदेश' होते 
हैं। उदाहरण के लिए; 'धू+तिप! में लिए की विवक्षा में तिप्‌ के स्थान पर णल्न्‌ 
आदिश होता है। 'गछ? में गकार और लकार की इत्संज्ञा होने पर उनका छोप होकर 
केवछ अकार ही शेप रद्द जाता है और इस म्रकार रूप बनवा है--'भू + आ । 


३६३, श्रुत्री चुग' लुदलियों! | ६।४ | रूट 
जनों बुगागसः स्थात्‌ छुडमुलिटोरचि । 
३९३, भ्रुव इति--बह दृज़ स्वतः पूर्ण नहीं हैं। झब्दार्थ है--( लुछलिटो 
लुड और छिट परे होने पर ( खुबः ) भू! धातु का अवयव ( छुग ) बुक होता है 


पक 


) 





#* विशेष स्पष्टीकरण के लिए ३७४ वें सूत्र की व्याख्या देखिये ! 
| अधिक स्पष्टीकरण के लिए ३७७ ये झतज् को व्याख्या देखिये | 
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किन्तु इससे सूत्र का तास्यय स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. “अचि बनुधात॒- 
भअ्रवां-०? ६.४.७७ से 'अच्ि! की अनुद्गत्ति करनी होगी। इस अधि का अन्वय 
सूत्रस्थ 'लछलिटो:? से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छछझ या छिट का 
अचु ( स्वर-वर्ण ) परे होने पर “भू? घातु का अवयव (ुक्‌? होता है । दूसरे शब्दों में 

छुछ या लिय-स्थानीय अजादि प्रत्यय ( जिसके आदि में स्वस्-वर्ण हो ) परे होने पर 
भू” धातु को शुक! आगम होगा । इस बुक का 'उक? भाग इत्संज्षक है, अतः कित्‌ 
होने से यह 'भू? धातु का अन्तावयव बनता है ।* उदाहरण के लिए, भू+आः! में 


लिंट-स्थानीय अजादि प्रत्यय 'णगलः (अ ) परे होने के कारण “भू? घातु को डक 
(यू ) आगम हो “भू व्‌ अ रूप बनता है। 


३९४७. लिटि धातोरनभ्यासस्थ | ६ | १। ८ 


लिटि परे अनम्यासघात्वक्यवस्येकाचः प्रथमस्य है. सत:, आदिमभूतादचः 
परस्य तु द्वितीयस्य , 


भव भूव्‌ अ! इति स्थिते-- 


३०४. छिटोति--सज् का शब्दार्थ है--( छिंटि ) लिय परे होने पर ( अनमभ्या- 
सस्य ) अभ्यास-रद्दिित ( धातोः ) धातु के ...। किन्त होता क्या है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चछता | उसके स्पष्टीकरण के लिए, 'एकाचो दे प्रथमस्यां ६.१.१ और 

अजादेदितीय॒स्य' ६.१.२--इन दो अधिकार-सूत्रों की अनुद्गत्ति करनी होगी । यहां 
दो प्रकार के आदेशों का विधान किया गया है। प्रथम सें सूत्रस्थ 'घातोश से 'एकाचो 
प्रथमस्य! सम्बन्धित है और दूसरे में 'अजादेब्वितीयस्य” । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--अभ्यास-रहित ( जिसका पहले दित्व न हुआ हो ) धातु के प्रथम एकाचू्‌ 
(एक स्वर वाल्य समुदाय) को द्वित्व होता है, किन्तु अम्यास-रहित घाठु यदि अजादि 
होगी तो उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा । प्रथम नियम हछादि ( जिनके आदि 
में कोई व्यंजन हो ) धातुओं के विषय में है और दूसरा नियम अजादि ( जिनके 
आदि में कोई स्वर-चर्ण हो ) धातुओं के विपय में है | ध्यान रहे कि ये दोनों निय्रम 
लिए ( अर्थात्‌ लिट्स्थानीय प्रत्यय ) परे होने पर ही प्रद्नत होते हैं। इस प्रकार 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि धातु का पहले ही द्वित्त न हुआ हो, तो 

लिय स्थानीय पत्थय परे होने पर हलादि धातु के प्रथम एकाच्‌ और अजादि धाठु के 

द्वितीय एकाच का दित्व हो जाता है। यद्द अन्तर वस्घुतः अनेकाच्‌ ( अनेक स्व॒र- 

वर्ण बाली ) धातुओं के ही विपय्र में है, क्योंकि एकाच्‌ € एक स्वस्-वर्ण वाली ) 

धातुओं के विप्रय में प्रथम और हछिंतीव अच्‌ का प्रश्न ही नहीं उठता | घहाँ तो एक 


* देखिये ८५ यें यज्ञ की व्याख्या । 
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ही अच्‌ होने के कारण हलादि और अजादि--इन दोनों ही रूपों सें व्यपदेशिवद्धाब 
से सम्पूर्ण धातु का दी द्वित्व होता है । संक्षेप में, छिटू परे होने पर अभ्यास-रहित 
धातु के विषय में दो कार्य होते हैं-- 

( क ) अनेकाच्‌ इलादि धातु के प्रथम एकाचू और अनेकाच्‌ अजादि धाठु के 
दवितीव एकाचू को दित्व होता है। 

(ख ) सम्पूर्ण एकाचू घातु (चाहे वह अजादि हो या हलछादि ) को दित्व 
होता है ! 

उदाहरण के लिए. चकास! ( चमकना ) और 'ऊण्णुज! ( आच्छादन करनों ) 
धातुएँ अनेकाच्‌ हैं। प्रथम हल्मदि घातु है और द्वितीय अजादि | अतः लिट परे होने 
पर प्रकृत सूत्र से 'चकास के प्रथम एकाचू-च और ऊर्णुन! के छविंतीव एकाच्‌ 
“एु! को दिल्व होगा | अत! घात॒ु अजादि एकाचू है, अतः सम्पूर्ण घातु को ही दरित्व 
होगा । इसी प्रकार 'भूव्‌ अ? सें भी लिट्‌ परे होने से हलादि एकाचू धात “भूव!* को 
ह्वित्व हो 'भूव्‌ भूव्‌ भ रूप बनता है। 


३९४, पूर्वोज्य्यासं। | ६। १। ४ 
अन्न ये छे बिहिते, तयो: पूर्बोड्भ्याससंज्ञः स्थात्‌ । 

. ३९५. पूत्रे इति--यह संज्ञा-सूत्र है। छब्दार्थ है--( पूरा: > पूर्व ( अभ्यासः ) 
अभ्यास संज्ञक होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'एकाचो हे प्रथमस्यः ६.१.१ से 
“६? की अनुद्नत्ति होती है; जो कि षष्टयन्त में विपरिणत हो जाता है। प्रसज्ञानुसार 
यहां 'एकाचो-०? ६.१.१ और “अजादेः-०? ६.१.२ के अधिकार में होने वाले 
दिल्व का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार सूत्ञ का भावार्थ होगा--जहां 'एकाचो-०? ' 
६.१.१ या अजादे:-०? ६.१.२ के अधिकार में छित्व करके दो रूप बनाये गये हों, 
वहां पूर्व रूप अभ्यास! कहलाता है । उदाहरण के छिए “भूव्‌ भूव अ' में पूर्वसूज 
( ३९४ ) से भूव! का द्वित्व हुआ है, अतः प्रकृत सूत्र से यहां प्रथम “भव! की 
अध्यास संज्ञा होती है | 

३९६, हलादिः शेपः | ७ | ७ | ६० 
अभ्यासस्यादिहेल शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते | इति बलछोपे | 
३९६, हलछादिरिति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( आदि: ) आदि (हल ) हल 
( शेषः ) शेष रहता है। किन्द इससे यूत्र का ताल स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टी- 





# ध्यान रहे कि यहाँ “यदागमास्तदुगुणीभूतास्तदूअहणेन बह्ान्ते! परिभाषा से 
“भू? धातु से 'बुक/-आगमसहित भव! का भी अहण होता है। 
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करण के लिए 'अच्च लोपोड्म्यासस्य' ७.४-८८ से “अमभ्यासस्यां की अनुद्ृत्ति करनी 
होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अभ्यास” का आदि (प्रास्म्म का या 
प्रथम * हल ( व्यंजन-वर्ण ) शेप रह जाता है। तात्यर्य यह कि अभ्यास के आरम्मिक 
व्यक्ञन को छोड़कर अच्य सभी व्यज्ञनों का छोपष हो जाता हैं। उदाहरण के लिए 
भूव भूव्‌ अः सें प्रथम 'मूव! अभ्यास-संशक है। अतः उसके आदि इल्‌ भकार को 
छोड़कर अन्य हल-बकार का छोप हो जाता है और रूप बनता है--भू भूव्‌ भा । 


३२€७, हस्वशः |।७9७]४]। ४५९ 
अभ्यासस्थाइचो हरस्व३ स्थात्‌ । 


३९७, हस्व इति-+सूत्र का शब्दार्थ है--( हस्वः ) हस्व आदेश होता ऐै। 
किन्तु इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है। इसके लिए “'सनि मीमाधुरम- 
लूमशकपतपदामच इस ७.४-५४ से 'अचः और “अन्न लोपोज्स्यासरयों ७४-५८ 
से अभ्यासस्य! की अनुद्बत्ति करनी होगी | 'अचः “अम्यासस्या का विशेष्य है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अम्यास के अच्‌ ( स्वर ) को हस्व आदेंश होता है। 
अअलोडन्त्यस्था १.१.५२ परिभाषा से यह हस्वादेश अम्यास के अन्त्य स्वर के स्थान 
पर ही होगा । उदाहरण के लिए “भ्‌ भव अ! में अभ्यास भू! के अचू-ऊकार को 
हस्व उकार होकर “मु भूव्‌ अ! रूप बनता है। 


३६०८, 'भवतेर; | ७। 9७ । ७३ 
: भवतेरभ्यासस्योकारस्य अ स्याल्लिदि | 
३९८, भवतेरिति--सूत्र का परदच्छेद है--भवते;+अ/ | आब्दार्थ है-- 
( भमवते; ) 'भवति? का**'( आः ) 'अ' आदेश होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 
अन्न छोपोष्म्यासस्थ' ७.४-५८ से “अम्यासस्यथों और “ब्यथो लिटि! ७.७,८६८ से “लिटि! 
की अनुवत्ति करनी होगी । सूत्रस्थ 'भवति! कठतृ-वाच्य में भू” घातु का ही रूप है, 
अतः इससे उसी का अहण होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'लिट! 
( छिट-स्थानीय प्रत्यय ) परे होने पर भू? घातु के अभ्यास को अकार आदेश होता 
है| ध्यान रहे कि यह अकारादेश अभ्यास के स्वस्वर्ण के द्वी स्थान पर होगा। 
डदाहरण के लिए 'भु भूव्‌ू अ! में लिट्‌-अ? परे होने के कारण “भू! घांठु के अभ्यास 
भ के उकार को अकार द्वो 'भ्‌ अ भूव्‌ ओ + 'भ भूव्‌ू अ! रूप बनता दै । 
३६६, अभ्यासे' चंचे | ८ | ४ | ४७ 
अभ्यासे झलां चरः स्थुः, जशश्ब । 


“ स्पष्टोकरण के लिए पूरवसथ ( ३९५ ) की व्याख्या देखियें। 
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झलां जश5, खयां:चर इति -विवेक: । 

वभूव, बमूवतुः, वभूव॒ः । 

३९९, अधभ्यासे इति--इच यूज का छव्दार्थ है--( च) और ( अम्यासे ) 
अभ्यास में ( चर्‌ ) चर होता है| यहाँ सूत्रस्थ च! से स्पष्ट है कि यह सूत्र स्वतः 
अपूर्ण है | इसको समझने के लिए 'झलां जश्‌ झशि” <८.८-५३ से 'झरलां जश' की 
अनुज॒त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अभ्यास में झलों के स्थान 
पर चर हों और जश भी । झल प्रत्याहार में सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ वर्ण तथा श्‌ , प्‌ , स्‌ , ६ का समावेश होता है। इनके स्थान पर आदेश 

_चर और जश | चर में सभी वर्गों के प्रथम वर्ण और श्‌ , ष्‌ , स्‌ आते हैं 
आऔर जश सें वर्गों के तृतीय वर्ण। अब यहाँ प्रझघन आता है कि किस वर्ण के स्थान 
पर कौन-सा वर्ण हो, क्योंकि आदेश दो हैं। इसका समाधान इस प्रकार है--प्रथम 
बर्ण को प्रथम वर्ण, तृतीव वर्ण को तृतीय वर्ण तथा श्‌ , घ्‌, सू को श्‌ , प्‌, स्‌ ही 
आदेश होंगे, क्योंकि ये स्थानी और आदेश--दोनों में ही मध्यस्थ((०१777०7) हैं। अन्न 
शेष रह जाते हैं---द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा हकार । इनमें द्वितीय वर्ण को प्रथम 
वर्ण ( चर्‌ ) और चत॒र्थ वर्ण को तृतीय वर्ण ( जश ) आदेश होता है। उदाहरण के 
लिए: 'छिदः धातु में छ्वितीव वर्ण छकार को प्रथम वर्ण चकार होकर “चिच्छेद” रूप 
बनता है। इसी प्रकार 'ढौक! में चठुर्थ वर्ण ढकार को तृतीय वर्ण-डकार होकर 
डद्ेके! रूप बनता है। हकार के स्थान पर “१७-स्थानेडन्चरतमः” १.१ 
परिभाषा से चवर्ग-झकार आदेश होता है। संक्षेप में इस सूत्र की यही व्यवस्था है| 

भ भूव्‌ आ में प्रकृतसूत्र से झल्‌ चतुर्थ वर्ण भकार के स्थान पर जश्‌ तृतीय वर्ण 
बकार होकर व अ भू व्‌ अ! ८ विभूव! रूप सिद्ध होता 


9४००, लिट चें।३।४॥।॥ ११४ 


छिलडादेशस्तिड आधंधातुकसज्ञः स्यात्‌ । 


४9००. लिडिति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण हल । शब्दार्थ है--( च्च्‌ ) और ( लिटि ) 
लिए' “| इसके स्पटीकरण के लिए. आधधातुर्क शेष: ३-४-११४ से आधधातुकम 
की अनुज्नति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--लछिद भी आधंधाहुक- 
संज्ञक होता है। ध्यान रहे कि लिए के स्थान पर “'३१७५-तिपतस-०? से 'तिझः सत्यव 
आदेश हो जाते हैं, अतः प्रकृतयत्न से लिद के स्थान पर होनेवाले दन्हों 'तिप 
आदियों की आधर्वातुक संज्ञा दोती है। उदादरण के लिए. मध्यमपुदप-एकवचन 


$फ नि 
प्यू + थल्य में 'यल्ट! लिटू-स्थानीय तिझ ईं, क्योंकि यह विद के स्थान पर भाया 


है। अतः स्थानिवद्धाच से यद भी तिल होगा | ठत्र प्रकृतयत्न से 'थद्ू की आर्च- 
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थातुक संज्ञा होती है | 'थल! में लकार इत्संशक है अतः थकार ही शेष रद जाता है-- 
* 5 
भू+थः। 


४०१, आधंधातुकस्थेड' वलादेःः | ७ । २। ३५ 

चलादेराघधातुकस्येडागमः स्वात्‌ । वभूविथ | व्भूवशुः | चभूव । 

चभूष, बभूवित्र, बभूविस | हे हि 

४०१. आधेधातुकेति--यह सूत्र स्वतः पूण है। शब्दार्थ है--( बलादेंः ) 
बलादि (आर्धधातुकस्प) आधर्धधातुक का अवयव (इड्‌ ) इट्‌ हो । बल प्रत्याहार में व्‌ 
र्‌,लू,ज्‌,म्‌,ख्,ण्‌ू,न,झ,म्‌,घ्‌ ,८द ,घ्‌,ज ,च्‌ू+ग,ड,द्‌,ख,फ्‌+छ,ठ, 

चू,ट८,त्‌ ,क्‌ ,प , श्‌ , ष्‌ ,स्‌ ,ह--इनका समाहार होता है। इनसें से जब कोई 
व्यंजन आरधघातुक के आदि में आता है, तो आर्घघातुक से “इट्‌? का आगम होता है। 
“इस? में टकार इत्संज्ञक है, अतः इकार ही शेष रह जाता है। “८५-आश्न तौ ठकितो! 
१.,१.४६ परिभाषा से टित्‌ होने के कारण इकार आधधातुक के आदि सें आता है। 
उदाहरण के लिए, 'भू+थ' में बछादि आधंघातुक 'थ'! है, अतः उसके आदि में 
इकार आगम होता है--“भू इ थ? | यहाँ 'बभूव” के समान पू्बबत्‌ प्रक्रिया करने पर 
वरभूविथ! रूप सिद्ध होता है ॥* 


४०२. “अनचतने लुट| | ३।३। १५ 
भविष्यत्यनय्यतने5र्थं धातोलु द । 
४०२- अनयतने इति--सून्न का शब्दार्थ है--( अनद्यतने ») अनग्यतन में 
( छ॒ट्‌ ) होता है। अनद्यतन का अथे है---जो अद्यतन न हो। “आज! बारह बजे रात 
के बाद दूसरी रात के बारह बजे अथवा प्रातःकाल से रात्रि की समाप्ति तक का समय 
होता है। इस समय के अन्दर जो क्रिया होती है, उसे “अद्यतन! कहते हैं। यदि क्रिया 
इसके बाहर हो तो उसे 'अनद्यवन” कहते हैं। “अनद्यतन! मूत और भविष्य दोनों में 
में ही हो सकता है। यूज्ञ से ज्ञात नहीं होता कि यहाँ किस काल की ओर संकेत है । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए, “भविष्यति गम्यादय/» ३.३.३ से “भविष्यति! की अनुद्भत्ति 
करनी होगी । यह 'अनश्वने' का विशेषण है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
अनद्यतन भविष्यत्‌ काल में 'छट! लक्कार होता है । तालये यह कि अनद्यतन भविष्यत्‌ 
काल की विवद्षा में घातु से 'छद? छकार का प्रयोग होता है| 
४०३. स्पतासी ललुटो।/ | ३। १| ३३ 
घानोः स्थतासी एतो प्रत्ययो स्तः, छछुटो: परतः । 
शवाद्यपवादः । 


# विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'वभूविथ” की रूप-सिद्धि देखिये | 


भ्वादिगणः ... शृट् 
ल् इति लबलटोम्रहणम्‌ । 
४०३. स्थातासीति--यह सूज्न स्वतः पूर्ण नहीं है । शब्दार्थ है--(छड॒टो:* ) 
लव , और छूट के परे होने पर ( स्वतासी ) स्यो और '्ाप्ति? प्रत्यय होते 
हैं | किन्तु इससे स्पष्ट नहीं होता कि ये प्रत्यव किससे होंगे । इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'धातोरेकाचो-०? ३.१.२२ से 'घातोः की अनुद्गत्ति करनी होगी। यो लड़ 
और लःद से तथा 'तासि! छट से सम्बन्धित है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
लड़ और छूट परे होने पर धातु से स्थ! प्रत्यव और छुट परे होने पर 'तासिः 
ग्रत्यव होता है । वासि' में इकार इत्संज्ञक है, अतः तास' ही शेष रह जावा है। 
उदाहरण के लिए प्रथम एकवचन में छट लकार से 'थू+ति! रूप होता है। यहां 
4३८७-कतेरि शप! ३.१.६८ से 'शप प्राप्त होता है, किन्तु- प्रकृतसूत्र से -लुट तिः 
“परे होने पर उसका बाघ होकर 'तास” आदेश हो जाता है और रूप बनता! 
भू तास ति! | 


४०७, आधंधातुर्क'! शेष: | ३। ४ | ११४ 
तिडःशिद्ध-योडन्यः 'धातोः इति बिहितः प्रत्यय एतस्संज्ञः स्थात्‌ | इट । 


४०४. आधंधातुकेति--सज़ का शब्दार्थ हैं--( शेषः ) शेष ( आधंधातुक ) 
आधर्धधातुक-संशक हो | किन्‍्त इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए. इस सूत्र को उसके मूल सन्दर्भ में देखना आवश्यक है । प्रस्तुत सत्र 
धातो? ३.१.९१ के अधिकार में आया है। इसके पूर्व 'तिडः शित्सावंधातुकमः 
३.४.११४ से तिडः और शिंत्‌ अत्ययों की 'सावधातुक! संज्ञा की गई है ।|' सूत्रस्थ 
शेष: का अभिप्राय छक्त सूत्र से विहिंत इन्हीं तिझः और शित्त्‌ प्रत्ययों से मिन्न अन्य 
प्रत्ययों से है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा। तिडः और शझित्‌ प्रत्यवों को 
छोड़कर अन्य जिन प्रत्ययों का धाठु से विधान किया गया है, उनकी आधरबातुक 
संज्ञा होती है । उदाहरण के लिए. 'भू तासू ति में “४०३-स्यतासी-० ३.१.३३ से 
धातु “यू? से 'तासू! ग्रत्यय का विधान हुआ है। यह प्रत्यय पूर्वोक्त धात्वविकार में 
है और तिड और शित्‌ से मिन्न भी है | अतः प्रक्रतसूज् से इसकी आधघातुक संज्ञा 
होती है! यहां पर इंद्‌ आगम, गुणादेश और अवादेश होकर 'भवितासू ति! रूप 
बनता है। 





+ सूत्र में रू” पद अनुचन्धरहिंत है, अतः “निरनुबन्धग्रहणे सामरान्यग्रहणम 
परिभाषा से छ द्वारा सामान्य छूडइ और ल्टूट्‌ का अहण होता है| 

१ ध्यान रहे कि यहाँ भी “४००-लिट च से लिट्‌स्थानीय तिड? आर्थवात॒क- 
संज्ञक होते हैं। 


श्प८ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


४०४, लुट;' प्रथमस्प' डारौरसः' | २। ४ | ८५ 
डिल्वसासर्थ्याद्भयम्यापि टेछोपः | भविता ! 

- ४०५. छुट इति--चूत्र का शब्दार्थ है ( लुटः ) छट्‌ के ( प्रथमस्य ) प्रथम के 
स्थान पर ( डारौरसः ) डा, रौ, रस्‌ आदेश हों | यहां आदेश तीन हैं, अतः प्रथम- 
पुरुष ( परस्मैपद्‌ और आत्मनेपद्‌ ) के तिप्‌ या त, तस या आताम्‌ और झि या झ-- 
इन तीन प्रत्यययों के ही स्थान पर होंगे। “२३-यथासंख्यम-०? परिभाषा से तिप्‌ या 
त के स्थान पर 'डा?, तस्‌ या आताम्‌ के स्थान पर 'री? तथा झि या झ के स्थान पर 
रस! आदेश होता है। उदादरण के लिए “भवितास्‌ ति! में छट्‌ के प्रथम “तिप? के 
स्थान पर डा? आदेश होता है। “डा? में डकार इत्संशक है, अतः आकार ही शेष 
रह जाता है और रूप बनंता है---'भवितास्‌ू आ? | यहां डित्‌ 'आ' परे होने के कारण 


“१४२-टेश ६.४-१४३ से 'टि!-आसू! का छोप होकर “'भवित्‌ आ'“भविता?! रूप' 


सिद्ध होता है ।* 
४०६, तासस्त्योलोंप:' | ७। ४७ | ४० 

तासेरस्तेश्व छोपः स्यात्‌ सादौ प्रत्यंये परे । 

४०६. तासस्त्योरिति--यह सृल्ल स्वतः आपूर्ण है। शब्दार्थ है--.( तासस्त्यो: 9 
तास! और “अस घाठ का ( छोप: ) छोप हो। यह छोप किस अवस्था में होना 
चाहिये, इसका निर्देश प्रकृतसूत्र से नहीं मिलता है। यहां 'सः स्यार्ड्यातुके! ७, ४.४९ 
से 'सि! की अनुव्त्ति करनी होगी। 'सिः अद्भजाक्षिस॒ प्रत्यय का विशेषण है, अतः 
यस्मिन्वधि:-०! परिभाषा से तदादि-विधि होती है।इस प्रकार सूत्न, का भावार्थ 
होगा---सादि प्रत्यय ( जिसके आदि में सकार हो ) परे होने पर तास और अस घाठु 
का स्तेप होता है। “२१-अलछोडचन्त्यस्थ! १.१.५२ परिभाषा से यह लोप “तास) और, 
अस्‌! के अन्त्य सकार का ही होगा । 'तास! के सकार के छोप का उदाहरण मध्यम 
एकबचन 'भवितास्‌ सि! -- 'भवितासि' में मिलता है। इसी प्रकार अस! के सकार- 
कक ३8 अदादिगण की अस्‌! घातु के अस सि! 5 असि' रूप सें 

४०७. रि चें। ७। ४ | ४१ 
है रादो प्रत्यये तथा। भवितारो, भवितारः । भवितासि, भवितास्थः, 
भवितास्थ | भवितास्मि, भवितासरवः, भवितास्मः । 

हा रि चेति--यज् का शच्दार्थ है-(च ) और ( रि) रकारादि प्रत्यय 
परे दोने पर | यहां 'चः से ज्ञात हो जाता दे कि यह यूत्न स्वतः पूर्ण नहीं है। इसके 
“ विशेष स्पष्टीकरण के छिए “भविता? की रूप-सिद्धि देखिये । 
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स्पष्टीकरण के छिए ४०६-ासस्त्योकोप:ः ७.४-५० की अनुब्ृत्ति करनी होगी | इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--रकारादि प्रत्यय ( जिसके आदि में रकार हो ) परे होने 
पर तासू और अस के सकार का छोप होता है [४ उदाहरण के लिए प्रथम द्विवचन 
भवितास्‌ रौ? में रकारादि प्रत्वव री! परे होने के करण वास! के सकार का लोप 
होकर “भवितारी” रूप सिद्ध होता है । है 


४०८, लद शेप चें। ३। ३। १३ 

भविष्यद्र्थात्‌ घातोल ट्‌ , क्रियाथोयां क्रियायां सत्याम्‌ , असत्याम्‌ | स्यः, 
इट्‌ | भविष्यति, भविष्यत्तः, भविष्यन्ति | भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ । 
भविष्यामि, सविष्यावः, भविष्यासः । 
४०८. छूडिति -यह सूत्र स्वतः आपूर्ण है। शब्दार्थ है--(च) और ( शेषे ) 
शेष से ( लग ) छट्‌ लकार होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'भविष्यति गम्यादयः 
३.३.३ से 'भविष्यति! की अनुच्नत्ति करनो होगी | वातोः ३.१.९१ का यहां 
अधिकार है | व का संकेत 'वमनण्वुलोँ क्रियायां क्रियार्थायाम! रे-३.१० से 
विहित “क्रियार्थउपपद' से है । शेष! का अमिप्राय क्रियार्थोपपद से भिन्न 
क्रिया से है ।|' इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भविष्यकाल की विवक्षा में धाठ से 
छू होता है, क्रियार्थ क्रिया चाहे विद्यमान हो चाहे न हो। जब एक क्रिया दूसरी 
क्रिया के लिए; की जाती है तो उसको “क्रियार्थ-क्रिया” कहते हैं। उदाहरण के लिए 
धपटितुं गच्छामि? में पढ़ते के लिए गमन-क्रिया की जा रही है, अतः गमन-क्रिया 
धक्रियार्थ क्रियाः है। प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि “क्रियार्थ क्रिया? चाहे उपस्थित 
हो और चाहे न हो, भविष्यार्थ में रूट छकार होता है। उदाहरणार्थ अहं पठिष्यामि” 
में 'क्रियार्थ-क्रिया' नहीं है, तब मी घाद से छूट छकार हुआ है। क्रियार्थ क्रिया! 
का अन्य उदाहरण 'पठिध्यति-इति गच्छति' में मिलता है | 


४०६, लोद चें। ३। ३१ । १६२ 

विध्याद्र्थषु धातो्ोद ! 

४०९. छोट चेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च 2 और (लोटू ) छोद हो। 
यहाँ “चः के प्रयोग से ज्ञात हो जाता है कि यह सूज्ञ स्वतः पूर्ण नहीं है। इसके स्पष्टी- 
करण के लिए “विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीश्संप्रश्नप्रायनेजु लिडः ३.३.१६१ से 'लिडः 
को छोड़कर समस्त सत्र की अनुद्धत्ति होगी। “'धातो:” ३.१.९१ का यहां भी अधिकार 

# पिशेष विवरण के लिए पूववर्ती सूच (४०६) की व्याख्या देखिये | 

4 देखिये 'काशिका'--शिषः क्रियार्थोषपदादन्यः | शेषः शुद्धे भविष्यति काले 
चकारात्‌ क्रियायां चोपपदे क्रियार्थायां घावोल्ट्‌ प्रत्ययो भवति । 


१९ छ० कौ० 
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प्राप्त है | इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीड, 

संप्रघन और प्रार्थना अर्थ में धातु से छोद्‌ छकार होता हैं। इसको भछी भांति समझने 

के लिए. विधि, निमंत्रण आदि का अर्थ समझना आवश्यक है-- 

९, चिधि--इसका अर्थ है--प्रेरणा । नौकरों और मजदूरों आदि अपने से 
छोटों के प्रति जो आज्ञा दी जाती है, उसे 'प्रेरण” कहा जाता है। उदाहरण के लिए्य 
धुत्तक॑ आनय!' में आदेश दिया जा रहा है, अतः यहां पर विधि रूप प्रेरणा है। इस 
प्रकार की प्रेरणा का करना आवश्यक है, न करने पर दंड का भागी होना पड़ता है। 

२. निमस्च्रण--उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने समान के बन्धु-बान्धवों को 
दी जाती है। इसमें आज्ञा का भाव उतना प्रवछ नहीं द्ोता, पर इस प्रेरणा के 
अनुसार भी काम करना आवश्यक है, इसे टाल्म नहीं जा सकता है ! इसी से काशिका” 
में कहा है---“निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌ ! इसका उदाहरण है--अमुचर भवातत्‌ 
अडक्ताम! - आप यहां खावें । 

३. आमसंत्रण--उस पेरणा को कहते है जिससें निमंत्रण से कम अल होता है, 
इसमें ग्रेयमाण व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि चाहे वह काम करे, चाहे न करे। इसी 
से तो कहा गया हैं---आमन्त्रणं कामचारकरणम | इसका उदाहरण है---'इह भवान्‌ 
आगच्छुत'---आपय यहां आवें । इसमें आमन्त्रित व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि चाहे यह 
आवे चाहे न आवे | इसे “अनुरोध! कहा जा सकता है। 

' ७, अधघीष्र--उस प्रेरणा को कहते हैं- जिसमें सत्कार की भावना भी हो-- 
“अधीष्ठः सत्कारपूर्वको व्यापार? । इसका सम्बन्ध उच्च कोटि के लोगों से है। 
उदाहरण के लिए, अध्यापक से सत्कारपूवेक कहा जाता है--“भवान्‌ मम पुन्नमध्या- 
पयत--आप मेरे पुत्र को पढ़ाइये । 

' ७, संप्रदन--उस पेरणा को कहते हैं जिस में परामर्श लेने का भाव हो । कहा 
भी है---'संग्रदनः संप्रधारणम? । इसका उदाहरण है--कि भो व्याकरणमधीयीय, 5त 
चेदम रू क्या मैं व्याकरण पहूँ या वेद १ इसमें भी पेरणा है, पर सलाह के लिए । 

_$ प्रार्थना--डस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने से बड़ों के प्रति की जाती है । 

इसमें मांगने का भाव रहता है--पप्रार्थनं याच्ञा) । इसका उदाहरण है--“भवति मे 

प्राथना व्याकरणमधीयीय' - आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे व्याकरण पढ़ने दीजिये । 
इस प्रकार इन छः अवस्थाओं में धातु से लोट छकार का विधान किया गया है| 
चूत में जा कहने से इन अर्थों में ४२५ वें यृत्त से 'लिदः छकार भी होता है। 
४१०, आशिपि लिख लोठाँ | ३। ३। १७३ 
( आशिष्यपि लिड्लछोटो स्त+ | आशी+ अप्राप्तेष्ठप्राप्तीच्छा ) 
४१०- आशिपीतति---बद्द चूत्न स्वतः पूर्ण दे । शब्दार्थ है--( आशिषि ) आशी- 
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बांद अर्थ में ( लिझलोये ) लिझ और छोट्‌ छकार होते हैं। “आशीः का अर्थ है-- 
अप्रास्त इष्ट वस्तु की प्राति की इच्छा ।* इस प्रकार जो वस्तु हमें इष्ट हो और अग्राप्त 
भी हो, उसकी प्राप्ति की इच्छा प्रकट करने पर छोद और छिड्ड लकार का प्रयोग होता 
है, जैसे 'पुत्रे ते मवठ, भूयाद्‌ वा-ठम्हारे पुत्र हो। 


४११, एरु;।॥ ३॥। ४ । ८४६ 
छोट इकारस्य उः | सब॒तु । ह 
४११. एसरिति--सूत्च का शब्दार्थ है--( एः ) इ के स्थान पर ( उ: ) डकार 
आदेश हो | किन्तु यह आदेश किस अबस्था में होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं 
होता | इसके लिए लोटो छडबत्‌! ३.४.८५ से 'छोट: की अनुब्त्ति करनी होगी। 
“लोट/ सूत्रस्थ 'ए का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--छोट के 
इकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। उदाहरण के छिए प्रथम एकबचन 
“वि? सें छोटस्थानिक 'तिः के इकार को उकार होकर “भवत्‌ उ? ८ भवत॒! रूप 
होता है । 
४१२. तुद्मोस्तातंडडाशिष्यंन्यतरस्थाम्‌ | ७ । १ । ३४ 
आशिपि तुदझ्योस्तातढः बा। परत्वात्‌ सर्वादिश:-भवतात्‌ 
४१२. तुहोरिति--यह सूत्न स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है---( आशिषि ) आशीवांद 
अर्थ सें ( ठह्मोः ) (5? और “हि के स्थान पर ( अन्यतरस्याम्‌ ) विकल्प से (तातदू ) 
“तातड” आदेश होता है। ध्यान रहे कि छोट में ४११वें सूत्र से उकार अन्तादेश 
४१५ वे सूत्र से सि! को (है? आदेझ होता है। इन्हीं के स्थान पर प्रकृत सूत्र से 
विकल्पतः तावड? का विधान हुआ है | 'तातच? में अडः की इत्संश्ञों होकर उसका 
लोप हो जाता है, अतः 'तात? ही शेष बचता है। उदाहरण के लिए प्रथम एकवचन 
भवत॒ः में '४५-अनेकाल्‌ शित्सर्बस्थ! १.१.५५ की सहायता से सम्पूर्ण 6' के स्थान 
पर 'तात” आदेश होकर “भवतात? रूप सिद्ध होता है।| विकल्पावस्था में “भव 
रूप ही रहेगा। 
४१३, लोटो' लड बत्‌ | ३। ४ । ८४ 
लोटस्तासाद्यश, सलोपस्यथ । 
४१३, छोठ इति--सूत्र का शब्दा्थ है--( छोटः ) छोद्‌ के स्थान में (छड॒ः 
बत्‌ ) छडट््बत्‌ होता है ) तात्पर्य यह कि लोट के स्थान पर छडः के समान काय होते 





# अप्रापतस्येधस्थाथस्य प्राप्तमिच्छा'--काशिका 
( विशेष विवरण के लिए भवतात? की रूप-सिद्धि देखिये | 


ग 
| 
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हैं। इस प्रकार लड़ में जो 'ताम!, सकार-लोपादि काय होंगे, वही लोद के स्थान पर 
भी होंगे । छह के कार्यों का वर्णन आगे आवेगा । 


४१४. तस्थस्थमिपां तांतंतामं! । ३। ४७। १०१ 

डित्त्धतुणा तामादयः ऋमात्‌ स्युः ) सवताम्‌ | भवन्‍्तु । 

४१४७. तस्थस्थेति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है | शब्दार्थ है---( तस्थस्थमिपां ) 
तस , थस , थ और मिप्‌ के स्थान पर (तांतंतामः ) तामू , तम्‌ , त और अम 
आदेश हों । इसके स्पष्टीकरण के लिए, "नित्य डितः ३.४.९९ से 'डित/ की अनुब्ृत्ति 
करनी होगी । 'छित! अधिकृत छकार का विशेषण है और उसमें छडः , लिखः , छड 
और रू --इन चार लकारों का समावेश होता है। इस प्रकार सूत्र का भावाथथ 
होगा--छटा , लिझा_ , लुडः और लझ् लकारों के तसू , थस्‌ , थ और मिप्‌ के स्थान 
पर ताम्‌ , तम्‌ , त और अम्‌ आदेश होते हैं। यहाँ स्थानी और आदेश समान 
होने के कारण '२३-यथासंख्यमनुदेशश समानाम! १.३-१० से क्रमशः तस! के 
स्थान पर ताम?, 'थस! के स्थान पर 'तमः, 'थ' के स्थान पर “त! और “मिप्‌? के 
स्थान पर अम” आदेश होता है। उदाहरण के लिए लोद के प्रथम दविवचन में 
भव तस!-इस स्थिति में पूवेसन्न (४१३ » से छोट के स्थान में छडनबत्‌ कार्य 
होने के कारण 'तस! के स्थान पर 'ताम? आदेश होता है। 'ताम! अनेकाले है, अतः 
“४५-अनेकालू-! १.१.५५ परिभाषा से सम्पूणे स्थानी “तस्‌! के स्थान पर आदेश 
होता है और इस प्रकार 'भवताम? रूप सिद्ध होता है। 

४१५, 'सेह्पिच्चें' | ३। ४। ८७ 

छोट:ः सेहि:, सो5पिच् । ४ 

४१०. सेरिति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( च ) और ( से: ) 'सि? के स्थान पर 
( अपित्‌ ) अपित्‌ (दि ) हि! आदेद द्वो । यहाँ सूज्नस्थ “'च' से स्पष्ट है कि यह 
सूत्न स्वतः पूर्ण नहीं हे । इसको समझने के लिए. “४१३-लोडो-०? ३.४.८५ से 'लोट/ 
की अनुकृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होता है--लछोट के 'सि? के 
स्थान पर दि! आदेश दोता है और यद पद अपित्‌ भी होता है। 'अपित! होने का 
पल यद्ध ऐोगा कि “सा्वधातकमपितः १.२.४ यज्ञ से 'हि! लिद्त्‌ हो जाता ह और 
सब उससे परे ट्च्चिप्रयुक्त गुण-निषेध आर्ठि काय दोते । डदाह्दरण के लिए. रत॒द्दि! 
में गुण नहीं होता । इस प्रकार प्रसृतयन्न से छोट के अध्यम एकक्‍्चन भू + सि? में 


मि के स्थान पर (ए? पृ्णादेद” होकर भू + दि! रूप बनता हे | धत्र छट्‌ के समान 
कीट मकर कद पक अपर ह+7“ सद लक एक पट 


# पट अनेकाड होने के कारण डिध-्अनेफालू-० १.१.७५ परिमापा से 
पं 


सग्पूण सपानी के स्थान में दोता है । 


भ्वादिगणः २९३ 


शबादि होकर भवहि! रूप बनता है। यहाँ आशीर्वाद अर्थ में 'हि! के स्थान पर 
वातड्‌? होकर 'भवतात्‌” रूप सिद्ध होता है। अभावपक्ष में 'सवहिं---इस दा से 
अग्रिम यूज्ञ प्रज्तत्त होता है--- 


४१६, अंतो हैः । ६ | ४७ | १०४ 
अतः परस्य हेल क्‌ । भव, भवतात्‌ । भवतम्‌ , भवत । 

४१६. अत इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( अतः ) हृस्व 
अकार से परे ( है; ) हि! के स्थान पर क्‍या होना चाहिये--वह सूत्न से ज्ञात नहीं 
होता । इसके स्ष्टीकरण के लिए 'चिणो छक! ६.४-१०४ से 'छुक! की अनुबृत्ति करनी 
होगी। 'अक्गस्प' ६,४.१ का यहाँ अधिकार प्राप्त है। यह पश्चम्यन्त में प्रयुक्त होगा। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अदन्त ( जिसके अन्त सें हस्व अकार हो ) अज्ञ 
से परे 'हिः के स्थान पर छक होता है अर्थात्‌ 'हि' का छोप हो जाता है। उदाहरण 
के लिए. 'भव हि सें अदन्त अद्भ 'भव! से परे (हि! का छोप होकर भव? रूप सिद्ध 
होता 


४१७. 'मेनिं!' | ३। ७ | ८& 
छोटो मेर्नि: स्यात्‌ । 

४९७, सेनिरिति--सूज् का शब्दार्थ है--( मेः ) 'मि! के स्थान पर ( निः ) 
“नि! आदेश होता है । किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है---इसका पता 
अकझृृत यूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. “४१३-लोटो छडबत्‌” ३.४-८५ 
से 'छोटः” की अनुब्त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--लछोट के “मि? 
के स्थान पर “निः आदेश होता है। अनेकाल् होने के कारण यह सम्पूर्ण 'मि? के 
स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए छोट्‌ के उत्तम एकवचन “भू+मिप्‌।”? में 'मि के 
स्थान पर नि! होकर “भू+नि' रूप बनता है| तब शबादि कार्य होने पर “भव निः 


रूप बनता है । 
४१८. आइचसस्थ पिच्चें। ३। ७ | ९२ 
छोडुत्तमस्याट स्यात्‌ पिच्च | भवानि। हिल्योरुत्य॑ न, इस्वोचारणसामर्थ्यात्‌। 
४१८. आडिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ--( च ) और 
( उत्तमस्य ) उत्तम का आवयव ( पिंत्‌ ) पित्‌ ( आड़ ) आट होता है। इसके 





* विस्तृत प्रक्रिया के लिए. 'भवतात? की रूपसिद्धि देखिये | & 
पै' 'मिप्‌? में मकार इत्संज्ञक है, अतः इसका छोप हो जाने पर “मि? ही शेष रह - 


जाता है । 


२९० ' लघुसिद्धान्तकौमुदो 


स्पष्टीकरण के लिए. “४१३-लोटो! ३२.४-८५ से लोठः की अनुद्नत्ति करनी होगी । 
छो2:? उत्तमस्व' का विशेषण है और 'पित” आद? का । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--लोट के उत्तम को आद्‌ आगम होता है और बह 'आद! 'पित? होता है। 
आरद! के वकार की इत्संशा होकर उसका लोप हो जाता है, आकार ही शेप रह जाता 
है। वित्‌ होने के कारण यह प्रत्यय का आदि अवयव होता है। 'पित! होने से गुण 
आदि होने में 'बाघा' नहीं होती । उदाहरण के लिए. छोट के उत्तम “भव नि! में प्रत्यय 
(नि के आदि में आकार होकर “भव आनि * रूप बनता है। यहां सवर्णदीर्ष करने 
पर 'भवानि! रूप सिद्ध होता है |* 


४१६, ते प्राग घातोः । १ | ४ | <० . 
ते गव्युपसर्गसंझ्का धातो:ः प्रागेव प्रयोक्तव्याः । 
४१९, ते इति--सज्न का अब्दार्थ है--( ते ) वे ( धातोः ) धातु से ( प्राग ) 

पहले होते हैं । सूत्रस्थ 'ते! स्वनाम है और वह पूर्बवर्ताी सूज्नों की ओर संकेत करता 
है । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “उपसर्गाः क्रियायोगे” १.४.५९ से “डपसर्गा” और 
धातिइव! १.४.६० से “गति: की अनुदृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सून्र का भावाथ 
होगा--उपसर्ग और गतिसंज्ञक| ( प्र! आदि ) धातु के पूर्व आते हैं । उदादरणार्थ 
“्रभचति' और 'अनुभवति” आदि में धातु 'भवति' से पूर्व पर और “अन्त! उपसगों 
का प्रयोग हुआ है। 

४२०. आनि' लोट/। ८। ४। १६ 
उपसर्गस्थान्निमित्तानू परस्य छोडादेशस्थ जआनीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌। 

प्रभचाणि । 


( वा+ ) दुरा्पत्वणत्थयासपसग्गत्वप्रतिपेधो चक्तत्यः । दुःस्थितिः । 


इभेवानि १ हे 
है (याद ) अन्त शब्दग्याधड्ल्यकेचिधि-णस्वेपूपसगत्य॑ बाच्यम्‌ । अस्त- 
भचाणि। 


2०२०, जानीति-+-भश सूत्न स्वतः 


आपृू्ण हू। दशब्दाय पं--( छोट ) छोड 
आानि ) आनि के स्थान में | इसके पं 


तत्द 
स्पष्टीफरण के लिए “उपसर्गादसमासेटपि 


श््सा 


क् प्ि प्म्नन्नू चर फल बे सच भवानि की रूप: सिद्धि देगि | 
जे ईनज्स्‍लइलर 4 ड्श्‌ दारः 
$ उमंग अबेर शिला सन असझने 
रुपाग्नए छ्ार | 


दे 
ने यहाँ पऑिानि 


क्र डिए. ३७ ये और श०४१ से सूत्र की 


१] 


हु 


गैर पड में सुसपष्टी का झयो 


भ्वादिगण: २९५ 


८.४५ १३ से 'उपसगांद” और रपाभ्यां नो णः समानपदे” ८.४.१ से 'सम्रानपदेः को 
छोड़कर सम्पूर्ण यूत्र की अनुद्नत्ति करनी होगी । 'उपसर्गाद? 'रपाम्याँ! का विशेषण है। 
इस प्रकार सूत्र का सावाथ होगा--डपसगस्थनिमित्त रकार-षकार से परे लोट सम्बन्धी 
आनि' के नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए प्रभवानि 
से णत्व का निमित्त रकार अं उपसगे में विद्यमान है। अतः उससे परे छोद सम्बन्धी 
आनि' के नकार को णत्व होकर 'प्रभवाणि! रूप बनता है | 

(वा०) ढुर इति --इस वार्तिक का शब्दा थे है--(दुर:) 'दुर को (पत्वणत्वयोः) पत्व 
और णत्व के विपय में (डपसर्गत्वप्रतिपेंघों) उपसर्गत्व-निषेघ (वक्तव्यः) कदना चाहिये। 
तालये यद कि थद्दि पत्व और णत्व बिधान करना हो, तो दुर! को उपसर्ग नहीं 
माना जाता है। उपसर् न होने से 'ढुरः से परे धातु के स्थान से पत्व था णत्व नहीं 
होता है। उदाहरण के लिए “दुःस्थितिः में 'दुर! उपसर्ग से परे 'स्था' धार 
है। यहां 'उपसगांत्‌ सुनोति--? <८.३.६५ से सथा? के सकार के स्थानपर षकार 
आदेश हो जाता है, किन्तु प्रकृत वार्तिक से उसका निपेध हो जानेपर 'दुःस्थिति! रूप 
ही रह जाता है। इसी प्रकार दुमंवानि! में 'दुरः उपसर्ग से निमित रकार है और 
उससे परे छोट सम्बन्धी 'आनि! है। अतः “४२०-आनि छोट? सूत् से नकार के 
स्थानपर णकार प्रात होता है, किन्तु वातिक से 'दुर! के उपसर्गत्व का निषेध हो जाता 
है। इसीसे हुर्मवानि! रूप ही रहता है। | 

( वा० ) अन्तरिति--इसका भावार्थ है--( अन्तः ) अन्तर! ( शब्दस्य ) 
शब्द के स्थान पर ( अड किविधिणत्वेवु ) अछ , किविधि और णत्वविषय में 
(उपसर्गत्ब) उपसर्गत्व (बाच्यम्‌ ) कहना चाहिये | तात्पर्य यह है अछ , किविधि और 
णत्वविधान में अन्तर” शब्द उपसग संशक हो जाता है। “अन्तर? शब्द प्रादियों में 
नहीं है, अतः 'उपसगाः क्रियायोगे? १ ४.४९ से उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है 
इसी से प्रस्तुत वार्तिक की आवश्यकता पड़ी । उपसर्ग हों जाने पर णत्व और अड्गदि 
कार्य होंगे | उदाहरण के लिए अन्तमंबानि! ये अन्तर! शब्द की उपसग संज्ञा हो 
जाने पर 'आनि छोट'! ८.४.१६ से नकार की णकार होकर “अन्तंभबाणि! रूप सिद्ध 


होता है।* 
४२१, नित्य! छितः । ३ ॥ ४ । ९९ 
सकारास्तस्य बिल्दुत्तसस्यथ नित्य छोप:। अछोड्स्वस्थ' इति सलोपः- 
भसवाब, सवास । 





+ “अडा? का उदाहरण “अन्तर्धा' में और किविधि का उदाहरण “अन्तर्धि/ सें 
मिलता है | 


२९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


४२१. नित्यमिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है| शब्दार्थ है--( डितः ) डित्‌ के 
स्थान पर ( नित्य ) नित्य । किन्तु क्या होना चाहिये, यह सूच से स्पष्ट नहीं दोता। 
इसके लिए, 'इतदच्‌ छोपः परस्मेपदेषु! ३.४.९७ से छोपर, सम्पूर्ण 'स उनत्तमस्य 
२.४.६८ और “लस्यों ३,४.७७ की अनुश्गति करनी होगी। स पष्ख्यन्त है और 

उत्तमस्था का विशेषण हैं। लस्यः 'डितः” का विशेष्य है। इस प्रकार सत्र का भावाथ 
होगा--डित्‌ लकारों ( लक्ष , लिक, छड_ और ढुछ ) के सकारान्त उत्तम का 
नित्य छोप होता है। “अछो्न्त्यस्य! १ १.५२ परिमाषा से यह छोप अन्य अल सकार 
का ही होता है। - 

यद्यपि यह सूच डित्‌ लकारों के लिए. ही पिधान करता है, तथापि '४१३-लोटो 
लड बत? ३.४.८५ परिभाषा से छोट ऊकार में भ्री प्रवृत्त होता है। इस प्रकार यह 
सूत्र लड, लिझ , छुड्‌ , लूछझ_ और छोट-इन पांच छकारों में महइत्त होगा | 
उदाहरण के लिए, छोट्‌ के उत्तम द्विवचन में भू” धातु से 'वस! होकर शवादि और 

आद? कार्य करते पर भवावस! रूप बनता है। तनत्र ४१३-लछोयो लडावत्‌” की 
सहायता से प्रकृतसन्न से अन्य सकार का छोप होकर “भवाव? रूप सिद्ध होता है ।* 


७४२२. अनचत्तने' लख_।३१।.६२१ १११९ 
अनयतनभूताथवृत्तघोतरोलेड् स्थात्‌।.. _ 
४२२. अनयतने इति--सज्न का शब्दार्थ है--( अनग्वतने ) अनग्यतन अर्थ में 
( छझ ) लड_ होता है। अनद्यतन का अर्थ है--जो आज न हो || यद भूत और 
'भविष्यत्‌-दोनों से ही सम्बंधित हो सकता है| इस लिए, सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए, 
“भूते! ३.२.८४ की अनुशत्ति करनी होगी । “भूते! 'अनग्यतने! का विशेषण है। 'धातोश 
३.१.९१ का यहां अधिकार प्राघ् है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जन्च क्रिया 
का अनद्यतन भूतकाल में होना प्रकट करना हो, तो घाठु से छडझ लकार होता है। 
तासय यद्द कि लझ लकार अनद्यतन भूतकाल का घोधक है। उदाहरण के छिए. 
को लच्मणपुरेडभचमः ( में कल लक्ष्मणपुर में था ) में 'हः पद से अनग्यतन भूत्त- 
काल की सूचना मिलती है, इसी से छछ कार का रूप 'अमबम? प्रयुक्त हुआ है। 


४२३, लुढ लड लड़ क्‍्बयड दात्त:ः | ६। ४ | ७१ 


एप्चद्गुस्थाइट । 
2९३. छछूछडिपति--वद यूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दाथे है--( छछूछ टलइ्छस्क्ु ) 





+ घिस्तृत प्रक्रिया के लिए “भवावं की रूप-सिद्धि देखिये। 
+ अनयतर्ना फे विश्षेप स्पष्टीकरण के लिए. ४०२ ये सूत्र की व्याख्या देखिये। 


भ्वादिगण: श्ए७ 


छुक् , छठ और लू परे होने पर ( उदात्तः ) उदात्त ( अद ) अद हो | किन्तु यह 
अट्! किस का अवयब बनता है--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता | इसके लिए. “अक्लस्य 

६.४.१ की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होया--लुझ , लझ्क्‌ 
और रूडः-इन लकारों में से किसी एक के परे होने पर अज्ञ को 'अद! आगम होता 
है भर बह उदात होता है। 'अद! सें वकार-इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण 
“४-आशथन्ती ठकिती' १.१.४६ परिभाषा से यह अज्ञ का आदि अवयव होगा। 

उदाहरण के लिए 'भू धाठ से छड आने पर अद आगम हुआ | टिव्‌ होने से यह 

“भू! अंग का आदि अवयब चनता है अभूलछ!। तत्न तिपू , शप्‌ गुण और “अबूः 

आदेश होकर 'अभवति” रूप बनता है। 


४२७. इतशें। ३।४॥। १०० 


छितो ऊस्य परस्मेपद्मिकारान्तं यत्तू , तद्न्तस्थ छोपः | 
अभवचत्‌ , अभवताम्‌ , अभवन्‌ | अभवः, अभवतम्‌ , अभवत । अभवम्‌ 
अभवाव, अभसवाम । 


४२४. इतश्रेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( व ) और (इतः ) ह॒स्व इकार के 
स्थान सें । यहां सूचस्थ “चः से स्पष्ट हो जाता है कि यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। 
इसके अभिप्राय को समझने के लिए, 'इतश्र छोपः परस्मैपदेष' ३.४.९७ से लोपः 
और 'परस्मैपदेवु' तथा सम्पूर्ण 'लस्यः ३.४.७७ की अनुदृत्ति करनी होगी । 'परस्मैपदेणु 
“इईत्तः? का विशेष्य होने के कारण पषष्ठी में विपरिणित हो जाता है। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--डित्‌ छकार ( छुछ_, छलझ_, लिझ और लड़ ) सम्बन्धी इकारान्त 
परस्मैयद का लोप होता है। “अलोउन्त्यस्थ! १.१.५२ परिभाषा से यह छलोप अन्त्य 
चर्ण इकार का ही होता है। उदाहरण के लिए, 'अभवतति' में छझू लकारस्थानिक 
इकारान्त परस्मैयद 'तिः है, अतः उसके अन्त्य इकार का छोप होकर 'अमवत्‌' रूप 


सिद्ध होता है| 
४२४५, विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीश्संप्रह्नप्रार्थनेष लिछ' । 
३।३॥। १६१ 
एष्वथेषु धातोर्लिंलः । 


४२५. विधीति--दूज़ का शब्दार्थ है--( विधिनिमंत्रण-० ) विधि, निमंत्रण, 
आमंत्रण, अधीषट, संप्रइन और प्रार्थना में ( लि) लिछ_ होता है । इसके पूर्ण स्पष्टी- 
करण के लिए. अधिकार-सूत्र 'घातों ३.१-९१ की अनुशृत्ति करनी होगी | इस प्रकार 


३ 


४९८ लघुसिद्धास्तकौमुदी 


ध अर. जै र्थन 5 ड्न 
सूत्र का भावाथ होगा--विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीए, संप्रश्व और पराथना-इ 
छः अर्थों में घाठु से लिझ_लकार होता है 


४२६. यासुद' परस्मैपदेपूदातों' डिच्चें।३। ४ । १०३ 
डिल्+ परस्मेपदानां यासुडागमः, उदात्तों डिब्न ! 

'सुडिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( परस्मैपदेपु ) 
परस्मैषद में ( यासुट ) यासुट! होता है, वह ( उदात्तो ) उदात ( च ) और ( डित्‌ ) 
छित्‌ होता है। सूत्र से यह पता नहीं चछता कि यह “यासुट? किस को होता है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'छिड: सीयुट! ३.४.१०२ से 'लिझ/ की अनुबृत्ति करनी होगी। 
धलिछ४ सें यहां अवयव-पढ्ठी विभक्ति है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा --परस्मेपद्‌ 
में लिझ_का अवयव “ासुट! होता है और वह उदात्त तथा छित्‌ होता. है। बासुद 
में 'उट! इत्सेश्क है, अतः उसका छोप हो जाने पर 'यास! ही शेप रह जाता है। 
टित्‌ दोने के कारण “८५-आइदयन्तो वकिती! १.१.४६८ परिंभापा से यह लिझः प्रत्यम 
का आदि अवयव बनता है। “डित होने से यासुट! को निमित्त मानकर गुण-निषेध 
आदि कार्य होते हैं | उदाइरण के लिए. प्रथम एकबचन में “भू” धातु से रिझः रूकार 
आनेपर “तिप' होकर “भू +तिप रूप चनता है| इसके चाद इकार-छोप, गुण 
और -अब आदेश होते हैं और रूप बनता है--'भवत्‌? । तत्र लछिझ स्थानिक परस्मैपद 


तिप' के तकार को 'यासुझ' आगम होता है जो उसका आद्यवयव चनता है 
भवयासन्त्‌ । 


४२७. लिडः 'सलोपोड्न्त्यत्यः | ७ | २। ७६ 
सावंधातुकलिड्मेडनन्स्यस्य सस्य छोप: । इति आ्राप्ते-- 
४57७. छिडा इति--यूज्न का झब्दार्थ है --( लिह४ ) छिंझः के ( अनन्त्यस्थ ) 


जो अन्त में न द्वों उस ( सलोपः ) सकार का छोप होता है। किन्तु यदू किस अवस्था 
में ऐना चाहिये, इसका पता सत्र से नहों चरूता दसके लिए 'ददादिभ्यः सा्चबातुक्रे 
७.९.७६ से सावधातुके! की अनुद्ृत्ति करनी होगी, जो पप्चन्त में विपरिणव हो 
जावेगा । इस प्रकार यज्ञ का भावाथे होगा--सावबानुक किए के अनन्त्य (जो अन्त 
में न हो ) सकार फा छोप होता है| डद्ाहरण के लिए भव यासू त? में 'तिप्‌? ८ त्‌ ) 


न ज>+- न 








£ “विधि! आदि शब्दों का अर्थ समयाने 


के छिए। ४०१९ थवँसून्न की व्याख्या 
परिियि । चहाँ पर जी 


उदादरण दिए गये हूँ, उनमें छोड के स्थान पर लिए लकार 
शा धरयोस करने पर उन्हें धस्तुत सूत्र के डउठाहरणों के रूप में परिणत फ़िया जा 
सेहत ६ | दाम्तव में इन स्थसश्ने पर दोनों हो लज़ारीं का प्रयोग हो सकता दे । 


स्वादिगण: २९९ 


लिछ_ के स्थान में हुआ है, अतः स्थानिवद्धाव से लिए ही है और 'यासुद! ( बास्‌ ) 

छिछ स्थानिक 'तिप को आगम हुआ है। यहां यदागमास्तद्शुणीमूतास्तद्अहणेन 
चदह्यन्ते! ( आगम जिसका हो, उसी का अचच्रव होता है और उसके ग्रहण से श्रहण 
किया जाता है ) परिभाषा से छिट्ट के ऋद्ण से तत्सहित 'बास्‌ त? का अदण होता है । 
यहां सावधावुक लिडा में सकार अन्त सें नहीं है, अतः प्रकृततन्न से उसका छोप प्राप्त 
होता है, किन्त अग्रिम सज़से उसका बाथ हो जाता है ) 


8०८, अतों' येय/* | ७ | १ | ८० 

अतः परस्य सावेंधातुकाबयवस्य 'यास” इत्यस्य इयू | गुणः । पे 

४२८. अत इति--बह सूज्ञ स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( अतः ) हस्व 
अकार से ( या ) यास्‌! के स्थानपर ( इबः ) इयू आदेश हो | इसके स्पष्टीकरण 
:' के लिए 'उदादिम्यः सावधाठुके! ७.२.७६ से 'साबवधातुके' की अनुद्धत्ति करनी होगी 
जो अवयव पट्ठछी में बिपरिणत हो जाता है। अधिकार-सूच “अन्नस्थो ६.४.१ की भी 
अनुब्ृत्ति होगी | अतः का विशेष्य होने के कारण यह मी पश्चम्बन्त हो जाता है। 
इस प्रकार सृत्च का भावार्थ होगा--अदन्त अंग ( जिसके अन्त में हस्व अकार हो ) 
से परे सावधातक के अवबब 'थास्‌” के स्थान में 'इय! आदेश होता है। यू 
अनेकाल ( एक से अधिक वर्णवाला ) है, अतः “४५-अनेकाल शित्सवस्या ३१.१.५५ 
परिसापा से यह सम्पूर्ण 'यास के स्थान में होगा |. उदाहरण के लिए. भव यास तू! 
में अदन्त अज्ञ “भव? से परे सावधातुक लिड_ 'बास त्‌? का अवयब थयास्‌? है, अतः 
इसके स्थान में 'इय! होकर “भव इय्‌ त्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में गुण करने से 
भवेय्‌ त्‌ः रूप बनेगा | 

४२६, लोपो' “व्योवत्ि' | ६। १। ६६ 

वि वकारयकारयोलॉपः । भवेत्‌ , भवेताम्‌ । 

४२५९. छोप इति- यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( वलि ) व परे 
होने पर ( ब्योः ) वकार और यकार का ( छोपः ) छोप होता हैं। व! प्रत्याहर 
में स्वर तथा यकार को छोड़कर सभो वर्ण आ जाते हैं । इस प्रकार सून्न का स्पष्टारथ 
होगा--स्वर और यकार को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ण परे होने पर यकार और 
वकार का लोप होता है | उदाहरण के लिए: “मवेयू तः में वल-तकार परे होने के 
कारण “भवेय' के यकार का लोप हो जाता है. और इस प्रकार “भवेत्‌?! रूप सिद्ध 
होता है । 





४ यरिथः? का विश्नद है--या ( यास्‌ )+ इय/ | था! सें यहाँ छत्तषष्ठी हैं। 


३०० छघुसिद्धान्वकोमु दो 


४३०, 'मेजुंस' | ३ | ४७। १०८ 


लिडगे झेज़ुंस्‌ स्यात्‌ ) भवेयः । भवेः, भवेतम्‌ , भवेत | सवेयम्‌ , भवेव, 
भवेस | ह॒ 

४३०, झेरिति--परत्र का शब्दार्थ है--( झेः ) 'झि' के स्थान में ( जुस्‌ ) जुस! 
हो | किन्तु यह किस अवस्था में होना चाहिये, इसका पता प्रकृतसूत्र से नहीं चलता । 
इसके स्पष्टीकरण के रिए. 'छिड३ सीयुट! ३.४.१०२ से 'छिड४! की अनुद्धत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूज्ञ का भावाये होगा--लिझ के 'म्ि! के स्थान में 'जुस! आदेश 
होता है। अनेकाल होने के कारण “४५ अनेकाल शित्सवृस्थ! १.१.५५ परिभाषा से 
जुस! सम्पूर्ण 'कि) के स्थान में होगा | उदाहरण के लिए प्रथम-बहुबचन ( लिडः 2 
संप्भू? धातु से 'झि? प्रत्यय होकर 'भू+ झि? रूप बनता हैं। तन शप्‌ , गुण और अबू 
आदेश करने पर 'भच+झि' रूप बनता है। यहां पर प्रकृततृत्न से लिए के 'क्रिः के , 
स्थान पर 'जुस! होकर 'भव +- जुस! रूप बनेगा | 'जुस! के जकार की “१२९-चुद्ट' 
१.३.७ से इत्संशा होकर उसका लोप हो जाता है--'भव “उस? । इसके पश्चात्‌ 
यास्‌ आगम, इयादेश; गुण और सकार का रुत्व-विसर्ग करने पर “भवेयुः? रूप सिद्ध 
होता है ।* 

४३१, ।लिखाशिपिं' । ३ 8 ४ । ११६ 

आशिपि लिठस्तिडः आधधेघातुकसंज्ञः स्यात्‌ । 

४३९. लिडिति--यह सज् स्वतः अपूर्ण है) शब्दार्थ दैे--( आशिपि ) 
आशीर्वाद्‌ अर्थ में ( लिए ) लिछझ के। किन्त कया होना चाहिये, यह सूत्र से स्पष्ट 
नहीं होता । इसके लिए, 'तिकझ् शित्सावंधातुकम/ ३.४.११३ से 'तिछ#? और “आर्घ- 
चातुक॑ शेप: ३.४०११४ से “आधंघासुकम! की अनुबृत्ति करनी होगी | 'तिझः! 'लिछ? 
से सम्धिन्धत है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आशीर्वाद अथे में छिछ स्थानिक 


पिह? की आर्थधातुक संज्ञा दोती है। यह पूर्वचर्ता सूत्र 'तिझ 
अपवाद है। 


४३२. किदाशिपि/ ]३३१४। १०४ 
जआशिषि लिहे याछुट्‌ कित्‌। स्क्रो: संयोगाद्यो? इति सलोपः । 
४३२. किदिति--पन्न का शब्दार्थ है---( आदिपि ) आश्यी्वाद आर्थ में (कित ) 


_ शित्‌-० 





# बिस्तृत प्रक्रिया के लिए 'भवेयु? की रूपसिद्धि देखिये । 


यहाँ लिए: में डमपष्ठी हे। कुछ लोगों ने यददोँ प्रथयमा भी माना है, किन्त 
ही. मानने से भर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता दे | 


भ्वादिगण: ३०१ 


“कित? हो । किन्त॒ यह 'कित्‌ः किसको हो, यह सूत्र से पता नहीं चछता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'लिछ; सीयुट! ३.४, १०२ से लिडश और “४२६-यासुट्‌ परस्मै- 
पदेपु-०? ३.४.११४ से यासुट”ः की अनुद्धत्ति करनी होगी। “ासुद! लिडश से 
सम्बन्धित है।इस प्रकार सूत्र का भावाथ होता है--आशीर्बाद अर्थ से लिझः 


जल 


सम्बन्धी ययासुद! 'कितः होता है | उदारण के लिए, भू” घातु से आशीर्वाद अथ में लिडः 


आने पर प्रथम एकवचन में ति होता है--भू +तिप! | 'तिप? की पूबसूज ( ४३२ ) 
से आर्धचातुक संज्ञा हो जाने पर शप्‌ नहीं होता, क्योंकि शप्‌? सावधातुक तिझ परे 
रहते होता है | तब छिंडः को यासुद्‌ आगम होता है, और यह पग्रकृतसूत्र से “कित? 
होता है | इस प्रकार रूप बनता है--भू यास्‌ तिः | यहां तकारोत्तरवर्ती इकार का 
तथा सकार का छोप करने पर 'मूयात्‌? रूप बनता है। “यासुट! को "किति! 
कहने का फल अग्रिम सूच्च से ज्ञात होता है। 


४३३, ग्विडति' चें। १।१॥।४५ 

गित्‌-कित-छिजिमित्ते इग्लक्षणे गुणबुद्धी न स्तः। भूयात्‌ , भूयास्ताम , 
भूयासुः । भूयाः, भूयास्तम्‌ , भूयास्त । भूयासम्‌ , भूयास्व, भूयास्म ॥ 

४३३. रिक्डति चेति--सल्न का शब्दार्थ है--( ग्क्डिति ) गिव्‌ , कित्‌ और 
डित्‌ परे होने पर ( व ) और | यहाँ सृज़स्थ चि से पता चल जाता है कि यह सूत्र 
स्व॒तः पूर्ण नहीं है । इसके पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए 'इको गुणबुद्धी! १.१.३ और “न 
धातुलोप आधर्धधात॒के? १.१.४ से “न की अनुवृत्ति करनी होगी । इस ग्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--गित्‌ , कित्‌ और डित्‌ परे होने पर तन्निमित्त इक्‌ (इ, उ, ऋ, 
छ ) के स्थान पर गुण और इड्धि नहीं होती । उदाहरण के लिए भूयात्‌? में 'यात्‌? 
आर्धधातुक परे होने से '३८८-सावंधातुकार्धधातुकयोः ७.३.८४ से इगन्त अज्ञ भू 
के अन्त्य ऊकार को गुण प्राप्त होता है | किन्तु आशीलिंड का होने से यासुट! कित्‌ 
है, अतः उसके परे होने से प्रकृत सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। तब “भूयात्‌? 
रूप सिद्ध होता है । 


४३४. लुड [३ ।२। ११० 
भूतार्थे घातोछ ड' स्थात्‌ ) 
४४७, छुड्िगति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( छछ ) छड हो। 





* धनिमित्तसप्तम्येषाः-काशिका | 
+ इसका विग्नह इस प्रकार है--गश्च कब्च डंइच इति स्कडध। इच इच इंच 
इति इतः | ग्क्‍्छ इतो यस्येति ग्किडित्‌ तल्मिन्‌ रिक्डर्गति 
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किन्तु यह किस अवस्था में होना चाहिये, इसका पता चूज़ से नहीं चछता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'घातों:? ३.१.९१ और '“भूते”! ३.२.८४--इन दो अधिकार सूत्रों 
की अनुदृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--थूतकाछ में चाह 
से 'लड्ग/ लकार होता है | यहाँ किसी विशेष शर्ते का उल्लेख न होने से भूत 
सामान्य भूतकाल का द्योतक है। तात्पर्य यह है कि सामान्यभूत की विवश्षा में धातु 
से 'छुब” लकार होता है। 


४३५, माद्ि लुड _। ३। ३। १७५ 
सर्वेडकारापबादः । 


४३५०, माडीति--संज्ञ का शब्दार्थ है--( माडि ) 'माड” उपपद परे होने पर 
( छुडः ) छल होता है। इसके अधिक स्पष्टीकरण के लिए 'घातों? ३.१.९१ अधिकार- 
सूत्र की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सत्र का भावाथ होगा--माड! उपपद 
रहते धातु से छझ लछकार होता है। यह सब्र लकारों का अपवाद है। तातलयय यह कि 
कोई भी लकार क्यों न हो, 'माड? उपपद रहने पर 'छड” ही होता है। उदाहरण के 
लिए. 'क्लैब्यं मा गम! में 'माड? ( मा ) उपपद रहने से छड? छकार आता है, 
यद्यपि यहाँ भूतकाल नहीं है | है 

विशेप--माड? ( मा ) के समान ही अन्य निपेधार्थक "मा! अव्यय पद है। 
प्रयोग में दोनों का एक दी रूप होता है, किन्तु मा! अव्यय प्रयोग होने पर लुझ 
लकार नहीं होता, जैसे--मा वद, मा वदेत्‌ वा? | दोनों का अन्तर इस प्रकार जाना 


जा सकता है--जह्ाँ मा! शब्द के साथ छुट्ट छकार का प्रयोग हो, वहां समझना 
चाहिये कि यह माह है, अन्यथा मा! होगा । 


४३६. स्मोत्तरें' लद चें। ३। ३। १७६ 
स्मोत्तरे मादिः छः स्थात्‌ , चात्‌ छुझः 


४३३६. स्मोत्तरे इति -यह सृन्न स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( स्मोच्तरे ) 
स्मोत्तर परे होने पर ( लट् ) छल होता है (च ) और | स्पष्टीकरण के लिए; पूर्व सूत्र 
दइडे५-माहि डुट् की अनुश्त्ति करनी होगी। 'घातो: ३,१.९१ का यहाँ अधिकार 
प्राम ६े। माहिट ईमोत्तरें! का विशेष्य स॒ प्रकार सृन्न का भावाथ दह्ोगा-- 
व्मोत्तर मार ( स्म! जिसके उत्तरवधातू-में दो ) उपपटद रहते धात से छा देता 
ओर झड़ नी ऐता दे। तालय चह कि इस अचस्था में दोनों छकारों फा पयोग है 
वा । उदाइरण के लिए मास्म भवत्‌ भूत बा! (नद्दो ) में त्म! परक माट 
किपपद छोने से छत आर डुछ - दोनों ही छकारों का अशरोग किया जा सऊता है । 


भ्वादिगणः "्शै०दे 


४३७, च्लि' लुकि । ३। १। ४३ 
शवाद्यपपाद 
३७ जिल इति--सूज्न का शब्दार्थ है--( छुडि ) लुक परे होने पर ( च्छि ) 
जिछ होता है । किन्तु यह किससे होता है, इसका पता सूत्र से नहीं चछता। इसके 
स्पष्टीकरण के छिए. 'धातोरेकाचो ०-? ३-१.२२ से 'धातोः” की अनुद्गत्ति करनी होगी । 
छुड परे होने पर धाठ से “ब्छि? होता है। यह 
4च्छ?--विधि शप्‌ , श्यन्‌ और श॒ आदि विकरणों की बाधक है। उदाहरण के लिए 
छक सें भू? धातु से प्रथम एकवचन में 'भ्‌+ति! रूप बनता है। यहाँ इकार-लछोप 
और अद आगम होकर “असूत्‌? रूप बनता है | इस स्थिति सें सावंधात॒ुक तिडा “तिपू! 
(त) परे होने से 'शप्‌ः प्रा्त होता था, कि्द प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो जाता है । 
' तब बिल! आदेश होकर “अथू चिछि त! रूप बनता है। 


४३०. च्लेः सिच'। ३। १। ४४ 

इचावितो | 

४३८. उछ्लेरिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( च्छिः ) चिछ! के 
स्थान पर ( सिच्‌ ) सिच्‌ आदेश होता है| अनेकालछ होने के करण यह आदेश “४५- 
अनेकाल शित्सवंत्य! १.१.५५ परिमाषा से सम्पूर्ण 'ड्छ! के स्थान में होगा। सिर 
में इकार और चकार इत्संश्ञक हैं, अतः डनका लोप होकर केवछ सकार ही शेष रह 
जाता है | उदाहरण के लिए! 'अभू जिछ तू? ल के स्थान पर सिचू ( सकार ) 
आदेश करने पर “अमू स्‌ त? रूप बनता है। 


४२१५९, गाति-स्था-घु-पा-धूस्यें! सिचः' परस्मैपदेषु| २ | ४ | ७७ 
एभ्य: सिचो छुक््‌ स्थात्‌ | गा-पौ? इह इणादेश-पिबती' गृह्मेते । 

४३९. गातीति--झज्र का शब्दा्थ है--( परस्मैपदेजु ) परस्मेपद में ( गाति- 
स्था---० ) गा, स्था, घुसंज़्क, पा और भू घाठुओं से परे ( सिचः ) सिच्‌ के स्थान 
में । किन्तु क्या होना चाहिये, यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके छिए “ प्यक्षत्तियापं- 
जितो यूनि छगणिजो: २.४-८८ से बुक? की अनुश्नत्ति करनी दोगी। गा? से यहां इिपण्‌ 
के स्थान में होने वाला गा? लिया जाता है, जो कि 'इणों या छड्टिटें २,४-४५ सूत्र से 
होता है| 'ु? से दा? और 'घा! घाठुओं का अहण होता है ।* था? से पा? ( पीने ) 
का गअहण होता है, जिसको 'पित्र! आदेश होता है | इस प्रकार चत्न का भावार्थ होया-- 


देखिये दाधाष्वदाप्‌! १,१.२० सूत्र की व्याख्या | 
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गा, स्था, दा और था, पा तथा भू घाठुओं से परे सिचू का छक्‌ ( छोप ) होता है । 
उदाहरण के लिए अभू स्‌ तः में भू! धात से परे 'सिच! के सकार का प्रकृत सज्ञ से. 
लोप होकर 'अभूत्‌? रूप बनता है । 


४४०, भ्रुसुवोस्तिकि | ७। ३ | ८८ 


'मू” सु! एतयो: सा्वेधातुके तिडिः परे गुणों न।अमभूत्‌ 3 अभूताम्‌ , 
अभवन्‌ | अभूः, अभूतम्‌ , अभूत | अभूचम्‌ , अभूब, अभूम , 

४४०, भूसुबोरिति--यद्द सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है | शब्दार्य है ( तिडि ) तिदू परे 
होने पर ( मुसुबोः ) भू? और 'सू! धातुओं के स्थान पर । क्‍या होना चाहिये, इसका 
पता सूत्र से नहीं चछता । इसके स्पष्टीकरण के छिए. 'मिदेशुंण”/ ७.३,८२ से 'गुणर 
और 'नाभ्यस्तस्थाचि पिति सार्वधात॒ुके! ७.३.८७ से “नाँ और 'सावंधातके! की 
अनुबृत्ति करनी होगी । 'सार्वधात॒के! 'तिडि? का विशेषण है। इस प्रकार सूजन का 
भावार्थ दोगा--सा्वधातुक तिंझ_परे होने पर 'भू? और 'स! घातुओं के स्थान पर 
गुण नहीं होता है | उदाहरण के लिए “अमूतः में सा्वधातुक 'त्‌? परे होने पर “३८८- 
सार्वधतुक---० ७.३.८४ से गुण प्रास दोत है, किन्तु 'भू? धातु से सा्वधातुक तिझ 
परे होने के कारण उसका निषेध हो जाता है। तब “अभूत? रूप सिद्ध होता है । 


3; च्ज ३३० 
४४१. नें माहयोगें ।६ ४ | ७४ 

अडाटो न स्तः । मा भवान्‌ भूत्‌ | मा सम सचत्‌ , सस्स भूत्त । 

४४१. ले साडिति--सत्र का शब्दार्थ है--( माल्योगे ) 'माज! के योग में 
(न) न हो। क्या न ही, इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
(छह लघ् छड_चुबडुदात? ६.४.७१ से “अद? तथा आडजादीनाम! ६.४-७२ से 'आद' 
को अनुश्त्ति करनी होगी । इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--'माडः? के योग में अद्‌ 
और आटद ( आगम ) नहीं होते | उदाहरण के लिए 'मा भवान्‌ भूत! में साहःका 
योग होने से छझ के प्रथम एकवचन “भूत! में अदू का आगम नहीं होता। अतः 
पअभूत! न ऐकर “भूत रूप दी रहता दै। 


४४२. लिलनिमित्ते' लछ  फ्रियातिफ्तो' | ३। ३। १३६ 


हेतहे लिडः श ६.० 
, देत॒देतुमद्ाचादि लिढ'निमित्तम्‌ , तब्र भविप्यत्यर्थे छूडास्यात्‌ , क्रियाया 
अनिष्पत्ता गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ , अभवबिष्यतामू, अभविष्यन्‌ । अम- 
विष्यः, जभविष्यत्म्‌ , अभविष्यत। अभविष्यम्‌ , अभविष्याव, अभविष्याम । 


दर प्रिद्चेट 
सुदृष्टिबचेदू अभविष्यत तथा सुसिक्षमभविष्यत! इत्यादि शेपम्‌ । अत्त 
सातत्यगमने | अतत्ति । 


भ्वादिगण: - ३०५ 


४४२. छिहूनिमित्तेति--वत् का शब्दार्थ है--( लिझनिमिते ) लिझनिमित्त 
होने पर ( क्रियातिपत्ती ) किया की अतिपत्ति-असिद्धि-में ( छछ ) छड्ट होता है। 
इसके स्वृष्टीकरण के लिए भविष्यति मर्यादावचनेडवरस्मिनः ३,३.१३६ से “भविष्यति? 
की अनुद्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार यूत्र का भावाथ होगा--छिझ्‌ के निमित्त होने 
पर क्रिया की असिद्धि गम्यमान हो, तो भविष्यत्‌ काल में धातु से छुड छकार होता 
लिछू का निमित्त हैं -देतद्देतुमक्वाव” आदि । इसको समझने के लिए हम एक 
उदाहरण छेते हैँ । #्ृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुर्ख बायात्‌” ( कृष्ण को नमस्कार करे तो सुख 
प्रास करे )-इस वाक्य में नमस्कार-क्रिया सुखप्रासि-क्रिया का हेतु है। सुख-प्रापति 
क्रिया सहेतुक है, अतः इसे हेतुमत” कहा जाता है| इन दोनों के सम्बन्ध को दितु- 
हेतुमद्भाव! सम्बन्ध कहते हैं | जब्र हेतुहेतुमद्भाव आदि के स्थर्छों सें भविष्यत्‌ काल 
और क्रिया की असिद्धि पतीति होती है, तब्न दोनों क्रियाओं में छुछझ छक्कार का प्रयोग 
होता है । उदाहरण के लिए. 'सुब्ृष्टिस्वेत्‌ अमविष्यत्‌ , तदा सुमिक्षममविष्यत्‌” ( यदि 
अच्छी इप्टि होगी तो सुकाल होगा )--इस वाक्य में इश्टि होना क्रिया सुमिक्ष होना 
क्रिया का हेतु है। वह भविष्यत्‌ कार की है तथा इनकी असिद्धि यहां प्रतीत हो 
रही है| अतः दोनों से रूडः छकार का प्रयोग हुआ है। 


४४७३, अत आदे। |७॥४॥।॥ ४७० 


अभ्यासस्या55देरतों दीघः स्थात्‌ू। आत , जआततु:, आदतुः । आतिथ।, 
आतथु:, आत | आत, आत्तिव, आतिस | अतिता, अतिष्यति, अत्ततु । * 

४४३- अत इति--यह सूच् स्वतः पूर्ण नहीं- है | शव्दार्थ है--- ( आदेः ) आदि 
( अतः ) हस्व अकार के स्थान पर | क्‍या होना चाहिए, इसका पता सूत्र से नहीं 
लगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “अन्न लोपोड्भ्यासस्थ' ७.४,५८ से “अभ्यासस्य', 
दी इणः किति! ७.४.६९ से दीवब:ः और व्यथों लियि!? ७.४.६८ से “लिगि'॥ की 
अनुश्नत्ति करनी होगी । इस ग्रकार चूत्र का भावार्थ होगा--लिट्‌ परे होने पर अम्बास 
के आदि हस्व अकार के स्थान पर दीघे होता है। डदाहरण के लिए. “अत! धादु 
से लिट छकार सें प्रथम-णएकवबचन से 'अत्‌ आ' रूप बनता है| यहां अत? के अकार 
को दित्व होकर जि अत्‌ भ रूप बनेगा। तब अस्यास के आदि हस्व अकार को 
प्रकृत सूत्र से दीर्घ होकर 'आ अत्‌ अ! रूप बनता है। सवर्ण दीघ करने पर आते 
रूप सिद्ध होता है। 

* देखिये--हित॒द्देठमतोलिंड? ३.३.१५६ । 

यहाँ पर सूज् की इतति अपूर्ण है। लिय के अमाव में दीघ्र नहीं होता है। 

उदाहरण के लिए; ऋ! घाठ से यडलुकप्रकरण में अरतिः रूप बनता है] यहां दीधे 

नहीं हुआ । इसलिए “'छिट! का उल्लेख करना आवश्यक है | 

घ० छाए कौ० हि 
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४४४. आइडजादीनामू | ६॥ ४ | ७२ 


अजादेरज्ञस्याउडद्‌ छुलछब्लडकु | आतत्‌ , अतेत्‌ । अत्यात्‌ , अत्या- 
स्ताम्‌ | छडिः सिचि इडागमे कृते-- 


४४४. आडिति--सत्न का शब्दार्थ है-- ( अजादीनाम्‌ ) अजादि का अवयव 
( आड़ ) 'आद! होता है। किन्त॒ यह आगम किस अवस्था में होता है, इसका पत्ता 
सूत्र से नहीं लगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'छलडलडच्वडु॒दात्तः ६.४-७१ 
से 'लुझडलबलछडक्ष' की अनुद्ति करनी होगी। “अज्भस्पा ६.४-१ का अधिकार है। 
“अजादीनाम? “अद्भस्य' का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ, होगा--लुछ , 
लड् और छू परे होने पर अजादि अज्ञ ( जिसके आदि में कोई स्वर हो ) का अवयब 
_ आद! ( आ ) होता है। “आट! में टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण “८५- 
आयन्तौ टकिती! १.१.४६८ परिभाषा से यह अद्भ का आदि अवयव बनता है। उदाहरण 
के लिए. अत धातु से लिझ में प्रथम-एकवचन में तिप , शप्‌ होकर 'अत्‌ अ ति' रूप 
चनता है। यहां 'छब्लट-०? ६.४.७१ से “अब? आगम प्रास होता है, किन्त अक्ड 
के आदि में स्वर होने के कारण प्रकृवत यूत्र से उसका बाघ होकर 'आदः! आगम होता 
है---(आ अत्‌ अति! । यहां इद्धि-आकारादेश तथा इकार का लछोप करने पर 'आतत्‌? 
रूप सिद्ध झेता है ॥* 


४४४, अस्तिसिचोज्पृक्त। ७ । ३ | ९६ 

विद्यमानात्‌ सिचो5स्तेडच परस्याप्ृक्तस्य हल ईडागमः स्यात्‌ । 

४४५. अम्तीति--पन्न का शब्दार्थ है--( अस्तिसिचः ) 'अस्‌! घातठु और 
सिच्‌ से पर ( अप्ृक्ते ) अप्रक का अवयव | क्या होना चाहिये, यह सूच से स्पष्ट नहीं 
है | इसके लिए 'उतो इृद्धिडंकि हल! ७.३,८९ से 'हलि! और त्रुव ईद! ७.३.९३ से 

की अनुद्कत्ति करनी होगी | 'हलि? सूजस्थ “अपृक्ते! का विशेष्य है, अतः वह भी 
पएथन्त में विपरिणत ट्वो जाता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होमा--'सिचः और 

अस! धातु से परे होने पर अपृक्त: इल्‌ (व्यंजन) का अवयव 'ईट? होता है। ईट? मे 
टकार इत्संशक है, अतः टित्‌ होने के कारण यद्द अप्क्त हल का आदि अवयब बनता 
दै। उद्ादरण के लिए छट्ट में प्रथम-एकबचन में सिंच! और इट-आगम द्ोकर “अत: 





धिस्वृत प्रक्रिया के लिए 'आतत्‌' की रूप-सिद्धि देखिये । 


। डिभयनिर्देशे पद्ममीनिदेशों बछीय्रान! परिभाषा से यहाँ सपसमी विमक्ति पछ्टयर्थ 
में विपरिणत हो जाती है। 


4 इसके विशेष स्पष्टीफरण के लिए परिशिेष्ट में पारिमापिक शब्द! देखिये | 


भ्वादिगणः ३०७ 


धातु का आत्‌ इस्‌ तर रूप बनता है। यहां 'यिच्‌! ( स्‌ ) से पर अपृक्त हछू-तिप 
के तकार को ईंट! ( ई ) आगम होकर “आत्‌ इ स्‌ ईत? रूप बनता है। 
४७६, इट ईंटि | ८। २। श८ 

इठः परस्य ससय छोप: स्यात्‌ ईटि परे । 

( वा० ) सिज्छोष एकादेशे सिद्धो चाच्यः | आतीत्‌ | आतिष्टाम्‌ । 

४४६. ईंट इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--(ईटि) ईंट परे होने 
प्र (इट:) इद से पर | क्‍या करना चाहिये, यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता | इसके छिए; 
संयोगान्तस्थय छोपः ८.२.२३ से 'छोप/ तथा 'रात्सस्य” ८.२.२४ से 'सस्या की 
अनुद्गत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ईट्‌ परे होने पर इसे 
पर सकार का छोप होता है। उदाइरण के लिए, 'आत्‌ इ स्‌ ई त्‌ में इटू (३ ) से 
परे सकार है और उससे परे ईंट (ई) भी है। अतः प्रकृत सूत्र से सकार का 
छोप होकर “आत्‌ इ ई त्‌? रूप बनता है। इस स्थिति में इकार और ईकार के 
स्थान पर “४२-अकः सवर्णे दीघ? ६.१-१०१ से सबर्ण दी ग्रास्त होता है, परन्तु 
“इट ईंटे! ८.२.२८ त्रियादी सूत्र से हुए छोत के असिंद्ध होने से ब्रीच में सकार का 
व्यवधान पड़ जाता है |४ इसका निराकरण वार्तिक से किया गया है-- 

( वा० ) सिज्छोपे इति--इसका शब्दार्थ है--( एकादेशे ) एकादेश के 
विषय में ( सिज्लोपः ) सिच्‌ के छोप को ( सिद्धः ) सिद्ध ( वाच्यः ) कहना चाहिये। 
उदाहरण के लिए 'आत्‌ इ ई त्‌ में एकादेश ( सवर्ण दीघ ) प्राप्त होने के कारण 
सिच्‌ के सकार का छोप सिद्ध माना जावेगा। तब सकार का व्यवधान न होने के 
कारण सबर्णदीर्ध होकर 'आतीत्‌” रूप सिद्ध होता है । 


४४७. सिजभ्यस्तविदिस्येश्वें। ३। ४७ | १०६ 

सिचो5मभ्यस्तादू विदेश्व परस्य डित्सम्बन्धिनो झेजुं स्‌। आतियु:। आतीः, 
आतिष्टम्‌; आतिष्ट । आतिषम्‌ , आतिष्व, आतिष्म | आतिष्यत्‌ | पिथू 
गत्याम्‌ । ३। है 

४४७, सिजभ्यस्तेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( सिजम्पस्तविदिस्थः ) सिच्‌ , 
अभ्यस्त और विद्‌ से पर (च ) और । यहाँ व! से स्पष्ट हो जाता है कि यह सूच 
स्वतः पूर्ण नहीं है। इसको समझने के लिए “नित्य डित: ३-४-९९ से 'डितः तथा 
झेजुंस! ३.४.१०८ की अनुबृत्ति करनी होगी | सिचू प्रत्यय है, अम्यस्तसंज्ा सें जाय 


# इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिए. ३१-यूवत्राउसिदमो ८.२.१ की ध्याख्या 


श्ः 


देखिये | 
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आदि धातुओं का समावेश होता है और विद्‌ घाठु है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ 
होगा--सिच्‌ ग्रत्यय, अम्यस्त-संज्ञषक 'जाग्रो आदि धातुओं और विद्‌ धातु से परे डित्‌ 
लकार ( लिट , छल , छा और रूडू्‌ ) सम्बन्धी के स्थान पर जुस! आदेश 
होता है। अनेकाल होने के कारण यह आदेश “४५-अनेकाछ शित्सव॑स्था! १.१.५८ 
परिभाषा से सम्पूर्ण 'झि? के स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए छंद के प्रथम 
बहुवचन में झि, ब्छि, सिच्‌ आदि करके 'आत् इ प्‌ ञझि रूप बनने पर सिचू (ष) 
से परे 'झि? को जुसू हो जाता है और रूप बनता है--“आत्‌ इ प्‌ जुस! । जुस! में 
जकार इत्संशक है, अतः उसका छोप हो जाता है। तब “आतिपु स'-इस स्थिति में 
रत्व-विसर्ग करने पर “आतिपु/ रूप सिद्ध होता है ।* अभ्यस्त और विद्‌ के उदाहरण 
क्रमशः 'अविभयु» और “अविदुः में मिलते हैं। 
४४०८, हस्‍व॑ लचु | १। ४ | १० | 
9४८. हस्वमिति--यद संज्ञा-यूत्र हैं। शब्दार्थ है--(हस्वं ) हरव ( लघु ) 
लघु हो । तात्पये यह कि हस्व स्वर, यथा--अ, इ आटि, की लघु संज्ञा होती है। 
४४६. संयोगे गुरु। १। ७ । ११ 
संयोगे परे हस्त गुरु स्यात्‌ । 


४४५९. संयोगे इति--यह भी संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है--( संयोगे ) संयोग 
परे होने से ( गुर ) गुरु संज्ञा होती है। किन्तु किसकी गुरु संज्ञा हो, इसका पता सूत्र 
से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. पूर्वसूत्त '४४८-हस्वं लघु! से 'हस्वं! की 
अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार यूत् का भावाथे होगा--संयोग[' परे होने पर हस्व 
स्वर गुर! संशक होता है, यथा--“उक्त' में उकार ग़ुरुसंशक है | 


४५०, दीघ चँ।] १ | ४। १२ 
गुस स्थातत्‌ । 


४५०. दोधमिति--यद्द यज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--८ च ) और (दीप॑) 
मे। कया द्वोना चाहिये, इसका पता सत्न से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
परव्नेदे् “८४९-संयोगे शुरू से गुर की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार यूत्र का 


भावाथ हगा-दीब स्वर भी गुद-संशक दोता है| उदाइरण के लिए. भा, ई आदि 
गुसनसंशक हैं ।॥ 


७++« » +८+५ >-+-++>०>०-००++......0ह.... 





विस्तृत प्रक्रिया के लिए. 'आतिपुः की रूप-सिद्धि देखिये । 
श्सद्े स्ीऊरण के लिए १३ यें यूज्ञ की व्याख्या देखिये । 


. भ्वादिगण:ः ३०९, 


४५ १. पुगन्तलधृपघस्य' चें। ७। ३। ८६ 

पुगन्‍्तस्य लघूपधस्थ चाह्लस्येको गुण: सावेधातुकार्धधातुकयोः । 
वात्वादेःः इति सः | सेघति | पत्वम--सिषेघ | 

४५९१, घुगन्तेति--सज् का झब्दार्थ है--(च) और ( पुगन्तल्घूपघस्य ) 

पघुगन्‍्त और ल्घृूषध के | यहां सूच्रस्थ 'च? से ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र स्वतः पूर्ण 
नहीं है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'मिदेशुण: ७.३.८२ से 'गुणश, 'सार्वधात॒कार्थ- 
घांतुकबो+! ७.३.८४ तथा अज्भस्यथ! ६४.१ अधिकार-दूत्र की अचुक्ृत्ति करनी होगी। 
“अज्भस्या 'पुगन्तलघृूपघत्थों का विशेष्प है और उसमें अवयब-षष्ठी का प्रयोग 
हुआ है। शुर्णां का विधान होने के कारण “को गुणबृद्धी! १.१.३ परिभाषा से 
“इक? का भी ग्रहण हो जाता है और वह “अद्गस्था का अद्भ बन जाता है। इस प्रकार 
सूत्र का सावार्थ होगा--सावंधातुक और आधंघातठुक प्रत्यय परे होने पर पुगन्‍्त 
( जिसके अन्त में पुक्‌ आगम हो ) और लूघृषध ( जिसकी उपधा* लघु हो ) अज्ञ के 
इक्‌ ( इ, 3, ऋ और छ ) के स्थान में गुण आदेश होता है। उदाहरण के लिए 
'सिव्‌! घाठु से छट्‌ कार के प्रथम-एक़वचन में तिप्‌ तथा शप्‌ होकर 'सिध्‌ अ ति! रूप 
चनता है | यहां 'सिघ्‌! अंग की उपधा-इकार लबु है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके स्थान 
पर गुण-एकार होकर सेधति' रूप सिद्ध होता है। पुगन्त अज्ञ के उदाहरण हिपयति' 
आदि ण्यन्त प्रक्रिया में आवेंगे | 
४५२, असंयोगाल्लिट कित्‌ | १ | २।४५ 

असंयोगात्‌ परोडपित्‌ लिद्‌ कित्‌ स्थात्‌ । सिविधतुः्, सिपिश्ुः | लिषेधिथ, 
सिपिधघथु:, सिपिध । सिषेध, सिपिधिव, सिपिधिम | सेधिता। सेधिष्यत्ति। 
सेघतु । असेधत्‌ । सेचेत्‌। सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ | असेधिष्यत्‌ | एचम्‌--चिती 
संज्ञाने । ४ । झुच शोके ।५ । गद व्यक्तायां वाचि ! ६ । गदति । 

४५२. असंयोगादिति--यद चूत स्वतः अपूर्ण है । शब्दार्थ है--( असंबोगादू ) 
असंथोग से परे (लिट ) लिए (कित्‌) कित्‌ हो। इसके स्पष्टीकरण के छिए; साबंधाहक- 
मवित्‌' १.२.४ से 'अवित! की अनुछृत्ति करनी होगी | 'अपित” 'लिट? का विशेषण है। 
इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--असंयोग ( संयोग-मित्र ) से परे अपित्‌ लिए कित्‌ 
होता है। णल , थलू , और णल्‌ ( जो तिप्‌ , सिप्‌ और मिप्‌-इन तीन पित्त तिड्यें के 
स्थान पर होते हैं ) को छोड़कर शेष लिडादेश अपित्‌ हैं | अतः ये सत्र पक्ृत यज्ञ से 
किंत्‌ हो जाते हैं | कित्‌ हो जाने पर “४३३-ग्क्झिति ची १.१.५ से गुण-निर्षेध हो 





* इसके विश्ञेप स्पष्टीकरण के छिए '१७६-अलोडन्त्यात्यूव उपधा? १.१.६५ की 
व्याख्या देखिये । 


३१० ॥ लघुसिद्धान्वकौमुदी 


जाता है| उदाहरण के लिए लिंट के प्रथम-द्विवचन में सिध! धातु से अतुस 
प्रत्यय होता है। तत्र अभ्यास-काय करने पर 'सि सिघ्‌ अतठुप्त! रूप बनता है। यहां 
४५ १-पुगनन्‍्त-०? ७.३,८द८ से उपधा इकार को गुण प्रास होता है, किन्त॒ अपित्‌ 
लिट “अतुस” की कित्‌ संज्ञा हो जाने पर “४३३-ग्क्डिति च से उसका निषेध हो 
जाता है | तत्र पत्व और रुत्व-विसर्य करने पर 'सिषिधतु/ रूप सिद्ध होता है । 

०४३. नेगंद-नद-पत-पद-घु-मा-स्थति-हन्ति-याति-बा ति-द्र॒तति- 
प्साति-बपति-बहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु” थे | ८ । ७ | १७ 

उपसग्गस्थान्निमित्तात्‌ परस्य नेणो गदादिपु परेषु । प्रणिगद्त्ति ) 

४५०३, नेगेदेति--सूज्न का शब्दार्थ हैं--( च) और ( गद-नद--० ) गदू 
आदि धाठुओं के परे होने पर ( नेः ) “नि! के स्थान पर । क्‍या होना चाहिये, इसका 
पत्ता सत्र से नहीं चलछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'रपामभ्यां नों'णः समानपदे 
८.४१ से 'रपराम्वां नो णः और “उपसर्गादसमासेडपि णोपदेशस्प) ८.४.१७४ से “उप- 
सर्गाद' की अनुद्धत्ति करनी होगी | 'डपसर्गादू का विशेषण “रपाम्याम है | लक्षणा से 
उपसर्ग पद का अर्थ उपसर्गस्थ होता है| सूच्र में जिन गद आदि धातुओं का परिगणन 
किया गया है, थे ये हैं---8. गदू-स्पष्ट बोलना, २. नदू-अस्प्ट बोलना, ३, पतु-- 
गिरना, ४. पद-चलना, ५४. घु? संज्ञक दा? घा? आदि, ६. मा-नापना, ७. घो-नाश 
करना, ८. हन-मारना, ९. या-जाना, १०_ वा-बहना, ११. द्वा-चलना, १२. प्सा- 
खाना, १३. वप-त्रोना, १४. वह -ले जाना, १५. शम्‌-शान्त होना, १६. चि-इकट्ठा 
करना और १७. दिह-लीपना । दस पअकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--“गद”ः आदि सच्रह 
धातुओं में से किसी के भी परे होने पर उपसर्गस्थ रकार और पकार के परवतों “नि! 
के नंकार के स्थान पर णकार आदेश होता है । उदाहरण के लिए, प्रनिगदति! मं 

प्र उपसग में रकार स्थित है। उसके पश्चात्‌ नि? है और उसके पश्चात्‌ “गद 
धाठु | अतः प्रकृत सूघ से 'नि? के नकार को णकार होकर 'प्रणिगदति! रूप सिद्ध 
ट्टोता है। इसी प्रकार 'प्रणिपत॒ति! आदि अन्य रूप भी सिद्ध द्ोते हैं । 
४५४, कुहोश्छुः | ६। ७ । ६२ 
अभ्यासकबगेदका रयोइचवर्गादेश: । 
५०, कटी रिति--यह स्न्न स्वत्त पू्ण नहीं ट्टै । शब्दा रथ ( कद्दो ) कवर्ग 
ओर इकार के स्थान पर (लु: ) चबर्ग आदेश दो। इसके स्पष्टीफरण के लिए 
अब होपोडम्पासस्पा ७, ४, ५८ से अम्पासस्प! की अलुश््ति करनी द्वोगी। एस प्रकार 


विन्तृत प्रक्रिया के लिए. पसेपि, 


ते प्रक्चित्य के लिए सिपिधतुः' की रूप-सिंद्धि देखिये । 


भ्वाद्गिणः ३११ 


सूत्र का भावार्थ होगा---अम्पास* के कवर्ग और दकार के स्थान पर चवर्ग आदेश होता 
है। कवर्ग के वर्णों को क्रमशः चबर्ग के वर्ण आदेश होंगे, जैसे ककार को चकार 
खकार को छुकार आदि | हकार को आन्तरतम्प से झकार आदेश होता है | उदाहरण 
के लिए लिट लकार के प्रथम एकवचन में गद” धातु से तिप, णछ और द्वित्व आदि 

ये करने पर 'ग गद्‌ अ! रूप बनता है| इस स्थिति सें प्रकत सूत्र से अभ्यास के 
पूर्ववर्तों गकार को चवर्ग-जकार होकर 'जगद्‌ अ' रूप बनता है। 


४४५, अत उपधाया। [७ ।|२। ११६ 
उपधाया अतो बृद्धिः स्थात्‌ लिति णिति च प्रत्यये परे । जगाद, जगदतुः, 
, जगदुः । जगदिथ, जगदशु। जगद्‌ । 

४५५०, अत इति--सूच्र का शब्दार्थ है--( उपधाया; ) उपचधा के ( अतः ) 
हस्व अकार के स्थान पर | किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं चलछवा | 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'मजेब्द्धिः ७-२.११४ से बुद्धि तथा 'अचो डिणिति! 
७. २. ११५ से 'डिणति' की अनुब्बति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 

- जअित्‌ और णित्‌ प्रत्यव परे होने पर उपधा।' के हस्व अकार के स्थान पर बइद्धि आदेश 
होता है | उदाहरण के लिए; 'जगद्‌ अ? में णित्‌ प्रत्यव णल्‌ ( अ ) परे होने के कारण 
उपधघा-मकारोत्तरवर्ती अकार को इद्धि-आकार होकर “जगाद? रूप सिद्ध होता है । 


90. 


४५४६, णलुत्तमों वें | ७ ( १(॥९१ 

उत्तमो णल्न्‌ वा णित्त्‌ स्थात्‌ । जगाद-जगद । जगद्वि, जगदिस । गदिता ) 
गद्ष्यति | गदुतु | अगदत्‌ | गदेत्‌ । गद्यात्‌ 

४५६. णछिति--सज्ञ का शव्दा्थ है--( उत्तमः ) उत्तम ( णल ) णल (वा ) 
विकल्प से । किन्ठु क्या हो, यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए “गोतो णित्‌! 
७. १. ९० से 'णित्‌” की अनुदश्धति करनी होंगी। इस प्रकार सूत्र का भावाय होगा--- 
उत्तम का णल विकल्प से णित्‌ होता है | णित्‌ होने पर “४५०-अत उपधायाः से 
बृद्धि काय होता है । उदाहरण के लिए लिट के उत्तम एकवचन में गद? धाठ से मिप, 
णल््‌ , हित्व और चुत्व आदि करने पर 'जगद्‌ आओ रूप बनवा है। यहां प्रक्ृत यूत्र से 
णल ( अ ) में णित्वत आ जाने के कारण उषधा-गकारोचरवतों अकार को दीर्घ होकर 
पजगाद' रूप सिद्ध होता है। अभाव पक्ष सें जगद' ही रहता है । 





#* इसके विशेष स्प्टीकरण के लिए. “२६५-पूर्व ब्स्यास? ६.१.४ की व्याख्या 


देखिये | 
प देखिये---/१७६-अलोउन्त्यात्पू व उपधा? १.१.६५ की व्याख्या । 


झ््श्र लघुसिद्धान्तकौमुदी 
४४७, अतो' हलादेलेबो+ | ७ | २। ७ 


हलादेलेघोरकारस्य बृद्धिवाँ इडादी परस्मैपदे सिचि । अगादीत्‌ , अगदीते 
अगदिष्यत्‌ | णद्‌ अव्यक्ते शब्दें। ७। 


४७०७. अत इति-यह सृज्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( दलादेः ) हृरूदि 
के ( लघोः ) छूघु (अतः) हस्व अकार के स्थान पर | किन्तु क्‍या होना चाहिये, इसका 
स्पष्टीकरण सूत्र से नहीं होता | इसके लिए. 'सिचि बृद्धिः परस्मैपदेयु! ७.२-१, निर्टि! 
७-२.४ से 'इटि! और “ऊणेतिर्विसाषा' ७.२.८ से 'विभाषा! की अनुद्ृत्ति करनी होगी । 
अद्भस्य' ६.४.१ का यहाँ अधिकार प्राप्त है। 'हलादे/ का विशेष्य होने के कारण 
“अज्भस्प! में अवयव-षष्ठी होती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इडादि 
€ जिसके आदि में “इट!ः आगम हो ) परस्मैंगद सिच्‌ परे होने पर हलादि अज्ञ 
( जिसके आदि में कोई व्यंजन हो ) के अवयव लघु अकार के स्थान पर विकल्प 
( विभाषा ) से इद्धि आदेश होता है । उदाहरण के लिए लुझ के प्रथण एकबचन में 
“गद! बातु से अद , तिप्‌ , इकार-लोप , च्लि, सिंचू , इडागम ओऔर ईडागम करने पर 
“अगदू इ स्‌ ई त! रूप चनता है ।* यहाँ हलादि अज्भ गद! है। उससे परे इडादि 
परस्मैपद्‌ सिच्‌ भी हैं, अतः प्रकृत सत्र से इसके लघु गकारोत्तरवर्तो अकार के स्थान पर 
दीब आकार होकर 'अगादू इ स्‌ ई तः रूप वनेगा। तब सिच्‌ का छोप होकर “अगादीत! 
रूप सिद्ध होता है। अमाव पक्ष में 'अगदीत! रूप बनता है। 


४४८, णो नंः)। ६। १। ६५ 
धात्वादेणेस्य नः। णीपदेशास्तु-अनद्‌-साटि-नाथ-नाध-नन्द्‌ू-नकछ्त न-न्ूतः । 
4 है ही 

४५८. ण्‌ इति--सज्न का शब्दार्थ है--( णः ) णकार के स्थान पर ( नः ) 
नकार हो | किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होना चाहिये, इसका पता सूज् से नहीं 
छगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “घात्वादेः प+स:ः ६.१.६४ से “घात्वादेश/ की 
अनुद्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--घाठु के आदि णकार के 
न्पान पर नकार आदेश द्वोता है। दस सूत्र से समी णकारादि धातु नकारादि बन 
जाते दे, अतः प्रयोग में सब्र नकारादि ही रहते हैं। इस प्रकार यह निर्णय करना 
कठिन हो जाता है कि कौन सी भाठु णकारादि है और कौन नकारादि | इसके निर्णय 
फे छिए. कान गया दै--“णोपदेश्वास्वु-०? आदि । इसका अश् यद है कि नदू' ( अस्पष्ट 
चोल्ना ), न: ( नाचना ), नाथ ( माँगना आदि ), नाधृ ( मांगना आदि ), नन्‍्दू 
( आनन्दित होना ), नक ( नाश करना ), न ( छे जाना )ओऔर जहत्‌ ( नाचना )-- 
श्न आठ घातुओं को छोड़कर शोप नकासादि घातुर्ओ को णोपदेशित समझना चादिये। 








* विम्तृत प्रक्रिया के छिए “भगादीतः को रुप-सिद्धि देखिये। 
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तात्यय यह कि उनका नकार णकार के स्थान पर हुआ है। णोपदेश- का फल आगे 
ज्ञात होगा । ह 
४४९, उपसर्गादसमासेडपि शोपदेशस्य” | ८। ४। १४ 
उपसगस्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्थ णोपदेशस्य घातोनेस्य ण+। ग्रणद्ति । 
प्रणिनद्ति | नद॒ति | ननाद्‌ । 
४५९, उपसर्गादिति--यूज्॒ का शब्दार्थ है--( उपसर्गाद्‌ू ) उपसर्ग से पर 
( असमासे ) असमास में और ( अपि* ) समास सें भी ( णोपदेशस्थ ) णोपदेश के 
स्थान पर। किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूज से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण 
' के लिए 'रघ्राम्यां नो णगः समानपदे? ८.४-१ से (रघाम्यां नो ण की अनुब्ग॒त्ति करनी 
होगी । 'रषास्थाँ' 'उपसर्गाद्‌! का विशेष्य है, अतः रछक्षणा से उपसर्ग पद का अथे 
“उपसर्गस्थ' होगा । इसी प्रकार 'णोपदेशस्थ' का अथ णोपदेश धात होगा, क्योंकि 
धातु को ही णोपदेश होता हैं ] इस प्रकार सूत्र का भावार्थ है--उपसर्गस्थ षकार 
और रकार से परे णोपदेश।' घातु के नकार के स्थान पर णकार होता है। उदाइरण 
के लिए. 'प्रनदतिः सें 'नद” धातु णोपदेश है| अतः प्रकृत सूत्र से उपस्गस्थ रकार 
47! से परे होने के कारण “'नद! के नकार को णकार होकर '्रणदर्ति' रूप सिद्ध 
होता है| 
४६०, अत “एकहलमध्येज्नादेशादेलिंदि | ६। 9 । १२० 
लिणूनिमित्तादेशादिक न भवति यदड्भ' तदवयवस्याउसंयुक्तहल्मध्यस्थस्यात 
एत्वमभ्यासछोपशच कित्ति छिदि ! नेदतु$, नेढु) । 

४६०, अत इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है| शब्दार्थ है-- ( लिटि ) लि 
परे होने पर ( अनादेशादेः) जिसके आदि में आदेश नहीं हुआ हो, उसके 
( एकहल्मध्ये » असंयुक्त हों? के बीच में वर्तमान ( अतः ) अकार के स्थान पर । 
किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
ध्वसोरेद्भावभ्यासलोपस्त! ६.४.११९ से 'एत्‌! और “अभम्यासछोपः! तथा गिमहनजन- 
खनघसां छोपः क्डित्यनडिः ६,४.९८ से 'किति'| की अनुद्ृत्ति करनी होगी । 'किति' 
सूत्रस्थ 'लियि! का विशेषण है। “अक्षस्या ६.४.१ का यहां अधिकार प्रात है। इसका 
अन्यय॒सूत्रस्थ 'अनादेशादेः से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कित्‌ 





% अपि! का अर्थ यहां 'समासेडपि! होगा । देखिये--काशिका' | 

+ इसके स्पष्टीकरण के लिए, पूर्वाचन्न ( ४५८ ) की व्याख्या देखिये । 

7: यद्यपि इस यूज्ञ सें क्छिति! वर्तमान है किन्तठ प्रयोजनासाव से 'झिंति! की 
अनुचृत्ति नहीं होती । देखिये 'सिद्धान्तकौमुदी' की 'तत्यत्रोधिनी व्याख्या! | 


३९४७ छघुसिद्धान्तकौमुदी 


,लिट८ परे होने पर अनादेशादि अक्ञ ( जिसके आदि में कोई आदेश न छुआ ही ) के 
असेयुक्त व्यंजनों के बीच में वर्तमान अकार के स्थान पर एकार आदेश होता है _ 
और अम्पास का छोप हो जाता है) वस्ठुतः यह सूत्र एक साथ दो काबी का विधान 
करता है--एत्व और अभ्यास-छोप । इसकी प्रवृत्ति के लिए, चार बातों की आवश्यकता 
है--१. हस्व अकार हो, २. संयोग न हुआ हो, ३. आदि में आदेश न हुआ हो और 
४. कित्‌ लियू परे हो । उदाहरण के लिए लिट्‌ के प्रथम-ह्विवचन में णद्‌ः घाठु से 
तस्‌ प्रत्यय, णकार को नकारादेश, तस के स्थान पर “अतुस! तथा दित्व और अभ्यास 
करने पर “'नद्‌ नद्‌ अठुस! रूप वनता है। इस स्थिति में हस्व अकार है, संयोग का 
अभाव भी है, आदि में लिटनिमित्तक आदेश भी नहीं हुआ है और “नद्‌! से परे 
छिट 'अठुस! भी है। अतः सभी अबस्थाओं ( ८०४त5४०४५ ) की पूर्ति होने के 
कारण प्रकृत यूत्र से नकारोत्तरव्ती अकार के स्थान पर एकार तथा अम्यास-लोप 
होकर 'लेदतुस! रूप बनेगा। यहां रुत्व-विसर्ग करने पर 'नेदतः रूप सिद्ध होता है ।* 
ध्यान रहे कि यदि उपयुक्त चार दुशाओं सें से कोई भी अनुपस्थित होगी तो प्रस्तुत यूज 
प्रदत्त नहीं होगा | उदाहरण के लिए. 'सिषिधतुश में अकार न होने से, “ररासे में 
हुस्व अकार न्‌ होने से, 'ठत्सस्तु? में संयोगरहित न होने से और “जगदतु/ में 
आद्यादेश होने से इस सन्न की प्रच्ृत्ति नदीं होती है ! 


४६१. थलि चें सेटि । ६। ४७ | १२१ . 

प्रागुक्‍तं स्थात्‌ । नेदिथ, नेदशुए, नेद। ननाद, ननद, नेदिवर, नेदिम | 
नदिता। नद्ष्यति, नदतु। अनद्त्‌। नदेत्‌ । नयात्‌ | अनादीत्‌। द्ुनदि 
सम्द्धों । ८ । 

५2६९१, थधलीति--सज्न का शब्दार्थ इ--( थे ) और ( सेटि ) इट सहित (थक्ठि) 
थल् परे ऐोने पर। किन्व॒ क्या द्ोना चाहिये, इसके लिए. अनुश्ड त्ति-सद्दित सम्पूर्ण पूच- 
सूझ “४६००-अत एकदटल्मध्ये-०” की अनुबृत्ति करनी होगी। इस प्रकार यूत्र का 
भावाये होगा--यदि इद युक्त यल्‌ परे हो तो भी जिस अज्ज के आदि के स्थान में 
लिटिनिमित्तक आदेश न हुआ दो, उसके अवयब तथा संयोग-रहित इलों के बीच 
में चत्तमान अकार के स्थान पर एकार दोता है और अम्पास का लोप दोता है ।| 








# बिम्तृत धक्रिया के लिए “निदतु: की रूपसिद्धि दे 

पी इसके स्पष्टीकरण के लिये पूर्बयूल (४६०) की व्याख्या देखनी चाहिये । विया- 
सियों को चास्यि हि पर्वय्ठ में दी मई आवश्यक बातों का समावेश इस सन्त की +- 
व्याग्ध्या करते समय अवश्य फर दे। पिएपेयण के फारण यहां पुनः उनका डल्छेसस 
बात। हरदा गया ६) 


भवादिगण: श्श५ 


उदाहरण के लिए. लिय के मध्यम एकवचन सें 'णद्‌? धातु से सिप्‌ , उसके स्थान 
पर थरू तथा पूवबत्‌ ( ४६० ) अन्य काय होकर “नद्‌ नद्‌ थलू? रूप बनता है। यहां 
थल की आधंघातुक संज्ञा होने पर “४०१-आधयातुकस्य-० से इद आगम होकर 
नदू नदू इ थल? रूप बनेगा । इस अवस्था सें पित-मिन्न न होने के कारण “४५२- . 
असंयोगात्‌-०! से 'थछ? की कित्‌ संज्ञा नहीं होती, अतः पूर्वेसूज ( ४६० ) से एत्व 
और अभ्यास-लोष प्रास नहीं होता । किन्त इट्‌ सहित “थल! परे होने पर प्रकृत यूत्र 
से पूवबत्‌ एल्ब और अभ्यास-लछोप होकर निद्थि! रूप सिद्ध होता है | 


४६२, आदिजिंहुडबं: | १ । ३ | ५ 

उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः 

४६२. आदिरिति--सूज़् का शब्दार्थ है--( आदिः ) आदि ( जिठुडबः ) भि 
ढ़ और डु। किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं चछता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” १.३.२ से “उपदेशे! तथा इत्‌? की 
अनुज्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का मावाथ होगा--उपदेश* में आदि 
( प्रारम्मिक ) जि, ढ़ और डु इस्संज्ञक होते हैं। उपदेशावस्था में ऐसा घातुओं के 
विषय में ही सम्मव होता है, इसीसे इत्ति में 'धातोश का उल्लेख छुआ हैं ।|' इत्संज्ञा 
होने पर (३-तस्य छोपषः? सूत्र से १.२.९ से उनका लछोप हो जाता है। उदाहरण के 
लिए. 'हुनदि? ( समृद्धि, आनन्द ) घाठ के उपदेश अवस्था में वर्तमान आदि 'ढ? 
की इत्संज्ञा होकर छोप हो जाता है, और रूप बनता है--'नदि!। (हु की इत्संज्ञा का 


फर “नन्दधुश में 'टिवतोड्थुच! ३.३.८९ से 'अथुच्‌! प्रत्यव होना है 


४६३, इद्तो' चुम घातोः ७ | १। ५८ 

नन्‍्द॒ति । ननन्‍द्‌ | नन्दिता | नन्दिष्यत्ति । नन्दतु | अनन्दत्‌। नन्‍्देत। 
नन्यात््‌ | अनन्दीत्‌ | अनन्दिष्यत्‌ । अचे पूजायाम्‌। ९ | झचेति । 

४६३. इद्तो इति---बह सूत्र स्वतः पूर्ण है--( इद्दितः ) इद्धित्‌ ( धातोः ) 
घातु का अवयव ( चुम्‌ ) चुम होता है । इदित्‌ का अर्थ है--जिसके हृस्व इकार 
की इत्‌ संज्ञा हो | यह धातोः का विशेषण है। इस प्रकार जिस धातु के हस्व इकार 
की इत्संज्ा हुई हो, उसको नम! ( न्‌ ) आगम दो जाता है। नुमा में उकार और 
मकार की इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है, अतः नकार ही शेष रह जाता है। 


# इसके स्ष्टीकरण के लिए प्रथम चूत्र की व्याख्या देखिये | 
प देखिये--सिद्धान्तकीसमुदी की तस्वचोधिनी व्याख्या ( चम्बई, १९३८ ), 
४१७ ( पाद-विप्यणी ) | 





ष्प्व 
ष् 
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मित्‌ होने के कारण 'मिद्चोडन्त्यात्पर: १.१.४७ परिभाषा से यह धाठ के अन्त्य 
स्वर के आगे आता है। उदाहरण के लिए. 'नदि' धाठु में 'उपदेशेज्जनुनासिक- 
इत्‌' १३.३.२ से इकार की इत्संज्ञा होती है। इस अवस्था में इदित होने के कारण 
घातु को सुम्‌ ( न ) आगम होकर “न न्‌ दू? ( नन्‍्द्‌ ) रूप बनता .हैं। 


४६४. तस्मान्लुड ठिहलः | ७। ४७ । ७१ * 


हिहलो दीर्घोमूताद अकारात्‌ परस्य नुद स्थात्‌। आनचे, आनचेंतुः | 
अचिता। अर्चिष्यति। अचेतु। आचेत्‌)! अचेत्‌। अच्यात्‌। आर्चीत्‌। 
आनिष्यत्‌। ब्रज गतौं। १०। ब्रजति। वन्राज। ब्ज्ञिता । अजिष्यति। 
त्रजतु । अन्नजत्‌ | तजेत | त्रज्यात्‌ । 

४६७. तस्सादिति--सूत्र का छाब्दार्थ है--( तस्मात्‌ ) उससे पर ( हिंद: ) 
प्विंहलू का अवयब ( नुड ) 'नुट होता है। सूत्रस्थ 'वस्मात्‌! का अमिप्राय “४४३- 
अत आदे४ ७.४-७० से विद्दित दीर्घाकार से है) 'हिहुल” का अर्थ है--जिसमें दो 
हल्यू या व्यंजन हों । “अज्ञस्प! ६.४-१ का यहां अधिकार है। सूज्नस्थ द्विहछः उसका 
विशेषण बनता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--/४४३-अत आदेः से दी्घी- 
भूत आकार से पर दो व्यंजनों वाले अद्भ को 'चुट! आगम होता है। नुद? में 'उदा 
इस्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण '४४-आ्यन्ती वकितौ? १.१.४६ परिमाषा से यह 
आदि अवयब बनता है। उदाहरण के लिए छिद् के प्रथम एकबचन में 'अच? धातु से 
तिप्‌ , णछ और आदि होकर 'अ अचे आ रूप बनता: है। इस. अवस्था में 
अतः आदेश ७.४.७० से अभ्यास के अकार को -दीब होकर 'आा अच भ! रूप 
बनेगा । यहां दीर्घीभूत आकार से पर अज्ञ “अर्च? है। इसमें रकार और चकार-ये 


दो व्यंजन हैं। अतः प्रकृत सूत्र से इस द्विहल भज्ञ 'अच? के आदि से व॒ुट्‌ ( नकार ) 
होकर 'आन्‌ अच्‌ आ' ( 'आनच ) रूप सिद्ध होता है । 


४६५. वद-जज-हलन्तस्थाचः | ७ ।२। ४३ 
एपामचो बृद्धि: सिचि परस्मेपदेपु | अज्ञाजोत्‌ | अश्नजिष्यत । 


कछे वपोबरणयो: | ११ | कटति | चकाट, चकटतुः । कदिता | कटिष्यति | 
ऋटतु | अकदठत्‌ | कठेत्‌ ) कख्यात्‌ । 


४६५. चद्त्रजेति--सूज्ञ का झव्दार्थ है---( वद्वजहलन्तस्प ) वद्‌ , त्रजू और 
हलन्त के ( अचः ) स्वर के स्थान पर | किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सज्न 
नहीं छगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए; “अद्भस्यों ६.४.१ और 'सिचि बृद्धि; परस्मैपदेउ!- 
७.२.६ सूचों की अनुद्धत्ति करनी होगी । “भज्षत्य' 'वदघजहलन्तस्था का विशेष्ष है। 
दस प्रकार सज् का भावार्थ होगा--बद्‌ , अजू और हल्न्त ( जिसके अन्त में कोई 
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व्यंजन हो ) अंगों के स्वर-बर्ण के स्थान पर बृद्धि आदेश होता है, थदि उनसे परे 
परस्मेपद सिच्‌ हो | यद्यपि जज और बद्‌ मी हलन्त धातुएँ हैं, तथापि 'नेटि! ७,२.४ 
: सूत्र से प्राप्त इृद्धि-निषेध के बाघ के लिए इनका ग्रहण किया गया है। उदाहरण के 
लिए, छझ्‌ लकार के प्रथम एकबचन सें ब्रज? धातु से तिपू , इकार-छोप, आडागम 
च्लि तथा उसके स्थान पर सिच्‌ आदि होकर “अ जजू इ स्‌ ई त्‌ः रूप बंनता है। यहां 
पर परस्मैपद सिच्‌ ( सकार ) परे होने पर 'तजू! के अकार को दीव आकार होकर 
अब्राज्‌इ सू ई त्‌! रूप बनेगा | इस अवस्था में सिच का छोप और सबर्ण दीबे करने 


पर “अन्राजीत्‌? रूप सिद्ध होता है ] 


४६६. 'ह्यचन्त-क्षण-श्वस-जाग्र-खि-श्वयेद्तासू + | ७ | २। ५ 


हमयान्तस्य क्षणादेण्यन्तस्य इवयतेरेद्तिश्व बुद्धि नंडादी सिचि | अकटीत्‌। 
अकटिष्यत्‌ | गुपू रक्षणे | १९। ; 

४६६. हायन्तेति--सूत्र का शव्दार्थ है--[ झथन्त--्ूयेदिताम ) हकारान्त, 
मकारान्त, एकारान्त, क्षण, इबस, जाण, ण्यन्त एवं एदित्‌ के। किन्तु क्‍या होना 
चाहिये, इसका पता सत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए -सिचि इद्धिः 
परस्मेपदेजु! ७.२.१ से 'सिचि दृद्धिः तथा सम्पूर्ण सूत्र 'निटि! ७.२.४ की अनुद्ृत्ति 
करनी होगी । “इंटि! 'सिचि! का विशेषण है | इस प्रकार सज़ का भावार्थ होंगा-- 
इडादि सिच्‌ ( जिसके आदि में-इट हो ) -परे होने पर हकारान्त, मकारान्त और 
एकारान्त तथा क्षण, इ्वस, जाण, ण्यन्त एवं एदित्‌ ( जिसका एकार इत्‌ हो ). धातुओं 
के स्थान में इद्धि नहीं होती । ध्यान रहे कि यहां “४६५-वद-अज-०? आदि सूत्रों 
से विहित अज्ग के स्वस-वर्ण के स्थान पर होने वाके वृद्धिआदेश का निरेघ किया 
गया है |) उदाहरण के लिए 'कटे' घाठु एद्ति है| इससे लिडः लकार प्रथम एकबचन 
में तिप्‌ आदि करने पर 'अकट इ स्‌ ई त? रूप बनता है ) यहां सिचू ( सकार ) परे 
होने के कारण “४६५-वद-अज-० ७.२. ककारोत्त रवर्ती अकार के स्थान पर 
बद्धि-आदेश प्रास होता है, किन्तु धातु के एद्ति होने के कारण उसका निषेध हो 
जाता है। तब सिंचू-लोप और सवर्ण दीघं होकर 'अकटीत्‌” रूप सिद्ध होता है।$ 
इसी प्रकार हकारान्त का उदाहरण “अमहीत? में, मकारान्त का “अक्रमीत' से; 
यकारान्त का 'अहयीत सें, क्षण का अश्वणीत? सें, शवस का अश्वसीत्‌? में, जाद का 





# विस्तृत प्रक्रिया के लछिएः “अन्नाजीत” की रूप-सिद्धि देखिये। 

4 इसका विग्रद इस प्रकार है--ह , म्‌, य्‌ इत्येते बर्णा येेपामस्ते ते! । 
३, इसका सन्धिच्छेद है--श्वि + एदित्‌ + आम! | 

ह विस्तृत प्रक्रिया के लिए. “अकटौत की रूप-सिद्धि देखिये। 


३१८ रूघुसिद्धान्तकौमुदी 


“्रजागरीतः सें और रिव का “अश्वग्रीतः में मिलता है। ण्यन्त का प्रयोग वेदों में 
मिलता है। 
४६७, गशुपू-पूप-विच्छि-परि-पनिभ्यः आयः | ३ । १। र८ 
एभ्यः आये प्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थ । 

४६७, गुपू इति-- सूत्र का शव्दार्थ है--(गुपू--पनिम्यः) गुप्‌ , धूप , विच्छ , 
पण तथा पन््‌ से ( आय+ ) “आय प्रत्यय होता हैं। गुप्‌ , धूप आदि घातुएं हैं। 
गुप्‌ का अर्थ है रक्षा करना, धूपू का तप्त करना, विच्छ का जाना, पणू का व्यवहार 
और स्तुति तथा पन्‌ का व्यवहार | इन पांच घातुओं के आगे “आय! प्रत्यय आता है। 
उदाहरण के लिए. 'शुप! धातु से आय! प्रत्यय होकर शुप्‌ +आरय! रूप बनता हैं। 
यहां आर्धवातुक शेष: ३.४.११४ से आय! प्रत्यय की आधंघातुक संज्ञा द्वीती है | 
अतः इसके परे होने से लघृूषध अन्न 'गुप! के इक्‌ -उकार को “पुगन्तलूघूपधसत्य च 
७.३ .८६ से गुण-ओकार होकर “गोपाय” रूप बनेगा | 


४६८, सनाथन्ता घातवं: । ३ । १। 3१२ 
सनादुयः केण्णिंडलता: प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज़्का: | धातुस्वाल्ल 
डाद्येः-गोपायति । 


४६८. सनाग्तेति-यह संज्ञा-सूच् है | शब्दा५ है--( सनाथन्ताः ) सनादि 
अन्तवाले ( घाववः ) धातुसंश्षक हों | सनादि का अर्थ है--सन! आदि प्रत्यय। 
सन आदि प्रत्ययो का विधान 'शुस्तिकझ्किद्धथ: सन! ३२.१.५ से लेकर “कमेणिटः 
३,१.२९ सृन्न तक किया गया है। इनकी संख्या बारह है। इनका परिगणन एक 
कारिका में इस प्रकार किया गया है-- 

'सन-क्यचू काम्यचु-क्यड क्यषोड्थाचारक्षिचूणिजू यडूस्तथा । 

यगायेयडः णिरुइचेति द्वादशामी सनादय: ( 
इस प्रकार जिस शब्दसमूह के अन्त में इन बारह प्रत्ययों में से कोई भी होता है, 
उसकी धात॒संज्ञा होती है। उदाहरण से लिए, आय प्रत्यय अन्त में होने के कारण 
गोपाय' की भी घातुसंज्ञा हं।ती है । 


४६६. आयादय आर्धधातुके वे । ३। १। ३१ 
जआधंधातुकविवक्षायामायादयो वा स्य॒ः 
( वा० ) कास्यनेकाच आम वक्तव्य: 
आस्कासोराम्‌चिधानास्मस्य नेत्त्वम । 


जला 


४६५. आयादय इति--दून्न का शेब्दार्थ है--( आर्चघाठुके ) आर्धधाव॒ुक की 
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विचक्षा में (वा ) विकल्‍प से ( आयादयः ) आय आदि प्रत्यव हों। किन्ह ये प्रत्यय 
किससे हों, इसका पता सूत्र से नहीं चछता । इसके स्पष्टीकरण के लिए धघातोरेकाचो 
हलादेः-०? ३.१.२२ से चात्तोः की अनुश्त्ति करनी होगी। आय आदि प्रत्यय 
तीन हैँ--आय, इयडः और णिडः | इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--आधषंघाठुक 
को विवक्षा सें घातु से आय, इयड और “णिइ? प्रत्वय विकल्प से होते हैं। 
उदाहरण के लिए, लिए लकार की विवक्षा सें गुप”? धातु से “आये प्रत्यव विंकल्प से 
होता है, क्योंकि लिए छकार “४००-लिट च सूत्र से आध्ध्घातक 

( बा० ) कास्यनेकाच इति--वार्तिक का शब्दाथ है--( कास्यनेकाचः ) कास 
ओऔर अनेकाच धातुर्भों से ( आम ) आम॑ ( वक्तव्य: ) कहना चाहिये | ध्यान रहे कि 

आम! का मकार इत्संज्षक नहीं है । अन्यथा मित्‌ होने से “आम अन्त्य अच 
( स्वर ) के आगे होता । ऐसी दशा सें अन्त्य अचू-आकार के आगे आम! होकर 
सवर्णदीब किए जाने पर “आस” रूप बनेगा | इस प्रकार आम? विधान व्यथ होगा | 
अत; इससे सूचित होता है कि “आम? के मकार की इसत्संज्ञा नहीं होती | उदाहरण के 
लिए; गोपाय! अनेकाचू ( अनेक स्वर-वर्णोबाली ) घात है, अतः लिए लकार आने 
पर इसके आगे आम होकर भोपाय आम्‌ लिट? रूप बनता है। 
४७०. अतो  लोप॑) | ६ | ४७ | ४८ 

आधेधातुकोपदेशे यद्दन्तं तस्याउतो छोप आध्धधातुके । 

४७०. अत इत्ति--सूज् का शब्दार्थ है---( अतः ) हस्व अकार का ( छोपः ). 
छोप हो | किन्तु यह छोप किस अवस्था में होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं 
लगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, अज्भस्य' ६,४-१ और आधंधातु॒ुके? ६,४.४६ की 
अनुद्धत्ति करनी होगी। अत “अक्ञस्या' का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--आधंघातुक परे होने पर अकारान्त अज्ञ का लोप होता है [# (२११-अलो- 
उन्त्यस्य) परिभाषा से यह छोप अद्ज के अन्त्य वर्ण-हस्व अकार का ही होगा | उदाहरण 
के लिए. गोपाय आम्‌ लिटिः में आम! की “४०४-आधंधासुक शेष/ से आर्थधातुक 
संज्ञा है। अत: उसके परे होने पर अकारान्त अड्ग गोपायी के अन्त्य अकार का 
लोप होकर “गोपाय्‌ू आम्‌ छिट' रूप बनता है । 


४७१, आम: |] २। ४ | ८१ 
आमः परस्य छ॒ुक्‌। 
४७१, आस इति -सूत्र का शब्दार्थ है--( आमः ) आम्‌ से पर | किन्तु क्या 





# यह अर्थ 'काशिका' के अनुसार दिया गया है। यद्यपि इत्ति के अमुसार भी 
अर्थ हो सकता था, किन्तु यह अधिक स्वाभाविक है। 


३२० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


होना चाहिये, इसका पता सूज्ञ से नहीं चलछता | इसके स्पष्टीकरण के छिए, ्यक्षत्रिया- 
पंितों यूनि छगणिजोश' २,४.५८ से छक! की अनुद्धत्ति करनी होगी। इसके साथ 
ही साथ मन्त्र घसह्दरणशब्बृदह्द्‌दच॒कृगमिजनिभ्यो ले?! २.४.८० से ले” की 
आनुव्नत्ति होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आम्‌ से परे छकार के स्थान में 
लुक्‌ होता है ।। तातये यह है कि उसका लछोप हो जाता है। उदाहरण के छिए. 
शोपाय आम लिय? में 'आम' से परे छकार 'छिद/ का छोप होकर गोपाय्‌ आम८ 
'गोपायाम रूप बनता है। 


- ७७२, कृज्चॉसुग्रयुज्यते! लिटि | ३। १ | ४० 

आमन्‍्तालिट्पराः कृष्वस्तयोउनुप्रयुज्यन्ते । तेपां द्विस्वादि । 

४७२. कृत्पिति---सूत्र का शब्दार्थ है--( छिटि ) लिए परे होने पर ( कृजू ) 
कृज्‌ ( अनुप्रसुज्यते ) अनुप्रयुक्त होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए, “कास्प्रत्यया- 
दाममन्त्रे छियि ३.१.३५ से “आम! की अनुव्॒त्ति करनी होगी जो कि पश्चम्यन्त सें 
विपरिणत हो जाता है । ऋृज्‌ प्रत्याहाार है और यद कु, भू और असू घातुओ का बाचक 
है ।|, अनुप्रयोग का अर्थ है--जो बाद सें प्रयोग होता हो । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--लिट परे होने पर आम प्रत्यव के पश्चात्‌ के, भू और अस धातुओं का प्रयोग 
होता है। उदाहरण के लिए, 'गोपायाम!? में लिट परे होने के कारण आम? के पश्चात्‌ 

” होकर 'गोपायाम्‌ कृ! रूप बनता है | लिए के प्रथम एकवचन में तिप और उसके 
स्थान पर णल्‌ होकर गोपायाम्‌ कू अ? रूप बनेगा । यहाँ पर “लिटि धातोरनभ्यासस्य 
६.१.८ से दित्व होकर “गोपायाम्‌ क कु अ! रूप बनता है | 

४७३. 'उरत्‌ [७।४। ६६ 

अश्यासस्य ऋवणेस्याध्तू स्थात्‌। चुद्धि--गोपायाब्य्यकार । हिल्वात्‌ 
परस्वाद्‌ू यणि आप्ते-- 

४७३. उरदिति--सूत्न का शब्दार्थ है--( उः ) ऋ वर्ण के स्थान पर ( अत्‌ ) 
हृस्व अकार होता है| किन्ठ यह आदेश किस अवस्था में होगा, इसका पता सूज्ञ से 
नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए “भन्न छोपोड्म्यासस्या ७.४.५८ से “अम्यासस्य 
की अनुद्डत्ति करनी होगी | “अभ्यासस्था में यहोँ अवयव-षछ्ठी है| इस प्रकार सूत्र का 





४ देखिये 'काशिका'---आमः परस्य लेलुंग मवति! । 

| अनुप्रयुज्यते' लूट लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है |] यह क्रिया 
है, अतः इसका विभक्ति-निर्धारण नहीं किया गया है । 

+ इजिति प्रत्याद्दरेण कृष्वत्तयों र्यन्ते!--काशिका । 


स्वरादिगणः ३२१ 


भावार्थ होगा--अभ्यास के अवयव ऋचबण्ण के स्थान पर हुस्व अकार आदेश होता है । 
“२९-उरणू रपरश की सहायता से यह अकार रपर होकर अर? के रूप में आदेश होता 
है | उदाहरण के लिए 'गोपायाम्‌ कु कू अ सें अभ्याससंज्षक पूववर्ती कर! के ऋकार 
के स्थान पर अर? आदेश होकर गोयायःम्‌ कर्‌ क् अ! रूव बनता हैं। इस स्थिति सें 
रकार-लोप आदि होकर “गोपायाञ्वकार' रूप सिद्ध होगा ।* 
४७४. डिवेचनेडचि । १। १ । ४६ 
ह्वि्वनिमित्तंडेचि अच ओदेशों न हित्वे कतेव्ये। गोपायाव्-्यक्रतः | 
गोपायाश्कः 
४७४. छ्विब॑ंचने इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है | शब्दार्थ है---(द्विवंचने। हित्व- 
निमित्तक ( अचि ) स्वर-वर्ण परे होने पर । ,किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूच 
से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के छिएः स्थानिवदादेशो5नल्विधौ! १, १.५६ से 
आदेश्श:?, “अचः परस्मिन्यूवंविधों' से 'अचः और 'न पदान्त-०? १.१.५८ से “न 
की अनुद्ब॒त्ति करनी होगी | 'द्विक्चने! की दो बार आइृत्ति करनी होगी। एक वार 
निमित्तसतमी होकर 'छित्वनिमित्ते! अर्थ सें प्रयुक्त होगा । दूसरी बार 'हिल्वे करतंन्ये” अर्थ 
में प्रयुक्त होगा । इस प्रकार यत्र का भावार्थ होगा--श्रदिं छवित्व करना हो, तो ढित्व- 
निर्मित्तक अच्‌ ( अजादि-प्रत्यव ) परे होने पर अच्‌ के स्थान पर आदेश ( अजादेश ) 
नहीं होता है ।|' उदाहरण के लिए! लिद लकार के प्रथम-द्विवचन में 'गोपायाम्‌ कृ 
अतठुस”! बनने पर धातु के एकाच्‌ को हित्व और ऋकार को यण्‌ प्राप्त होता है। यहां 
“बिप्रतिषेथे पर कायम? १.४-२ परिभाषा से हित्व की अपेक्षा पर होने के कारण यण्‌ 
आदेश पहले प्रात होता है| किन्तु यहाँ हित्व का निमिच अजादि पप्रत्यय अठुस? परे 
है। लिट परे होने पर हिंत्व होता है और “अठु॒स? छिट के स्थान पर हुआ है, अतः 
स्थानिवद्धाव से यह भी लिट ही है| इसी से इस दित्व-निमित्तक “अठुस? प्रत्यय परे 
होने के कारण अच्‌ के स्थान पर कोई आदेश नहीं होगा । चूंकि यण्‌ अचू के स्थान 
पर ही होता है, अतः प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो जाता है । यह “विंप्रतिषेधे पर 
कार्यम? १.४.२ का अपवाद है | इसके अनुसार हित्व काये पहले होगा, अजादेश उसके 
अनन्वर हो सकते हैं | उदाहरण के लिए. 'ग्रोपायाम्‌ क्र अठस” में पहले दवित्व होकर 
नोपायाम्‌ कु कू अतुस! रूप बनता है। इस स्थिति में अभ्यास काय और अजादेश 
यण्‌ होते हैं | तत्र रुत्व-विसर्ग होकर “गोपायाअक्रतुः रूप सिद्ध होता है। 





* विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'गोपायाथ्वकार! की रूप-सिद्धि देखिये । 
+ यह अर्थ 'सिद्धान्तकौसुदी' के अनुसार दिया गया है] देखिये--प्रस्ठुत सूत्र | 
तत््वबोधघिनी व्याख्या | 


रे ञ्ध 


श्श्र लघुसिद्धान्तकौमुदो 


४७४, एकाच उपदेशेज्लुदात्तातूं | ७।२। १० 
उपदेशे यो धातुरेकाजनुदात्तरच तत आर्थेघातुकस्येण न | 
ऊदू-ऋदन्तैयों वि-रु-दणु-शी-स्नु-नु-झ्षु-दिव-डीड-शिसिः । 
बुडावत्मभ्यां च विनेकाचो5जन्तेपु निहताः स्घ॒ता: ॥ 
कान्तेपु-शक्‍्लेकः | चास्तेपु-पच्‌ मुच-रिच-चच-विच्‌-सिचः पट | छास्तेपु- 
प्रच्छेक: | जान्तेपु-त्यज-निजिर-मज-भज्ञ-भुज-धरस्ज-मस्ज यज-युज-रुज-र् 
वाजर स्वच्ज_सब्ज सजः पत्नदश। दान्तेपु-अदू-छ्ुद्‌-सिंद-छिदू-तुद्‌-सुद्‌- 
पद्य-मिद्यति-विनदू-विन्दू-शदू-सद्‌-स्विद्य स्कन्द-हदः पोडश। धान्तेपु-क्रुष छुघ- 
चुध वन्ध युध-रुघ-राध-व्यध शुध साध-सिध्या एकादश | नास्तेपु-सन्यहनो हो | 
पान्तेपु-आप - क्षुप्‌क्षिप:तप्नतप्‌ नृप्य-दृप्य-लिप छुपचप-शप्‌ -स्वप - सपस्रयो 
दृश | भान्तेषु-यम्‌-रभ्‌ूछभख्॒यः । सान्‍्तेप-गम-नम-यम-रसश्वत्वारः । शान्तेप- 
ऋश दंश्‌ द्श्‌ दशा शश्‌ रिशा रुश लिश्‌ विश सप्शों दश । पान्तेपु-कष्‌-त्विप-तुप्‌- 
द्विप दुघ्‌ पुष्य-पिप-विपशिप-झुप्‌-दिछूप एकादश । सान्तेप-घस-वसती हो। 
इान्तेपु-ददद्ह-दु्ह-नह-मिह रुह-लिह-बहोडटी । अनुवात्ता हल्स्तेपु धात- 
चर्ूयधिक शतम्‌ ( १०३ )। 

गोपायाब्वकथथ, गोपायाश्वक्रशु), गोपायाब्वक्र | 

गोपायाद्वकार, गोपायाम्वकर । गोपायात्रक्ूव, गोपायान्वकृम । गोपाया- 
स्वभूव । मोपायासास । जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः । 

४७५. एकाच इति--सूत्न का छाव्दार्थ है--( उपदेशे ) उपदेश अवस्था में 
€ एकाचः ) एकाच और ( अनुदात्तात्‌ ) अनुदात्त से परे | किन्तु क्या होना चाहिये, 
इसका पता सूज्न से नहीं चलछता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'ऋत इद्धातोःः ७:१.१०० 
से 'चातोः तथा 'नेड्वशि कृति! ७.२.८ से 'नेड' की अनुश्त्ति करमी होगी। “घातो: 

एकाचश और “अनुदात्तात? का विशेष्य है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हौगा-- 
उपदेश की अबब्था में एकाचू और अनुदात्त चातु* से परे 'इटः आगम नहीं होता 


* धातुओं का उपदेश “धातुपाठ? में है। वहां देखने से पता चल जाता है कि 
घाठु एकाचू ६ अथवा नहीं। साथ ही वहां उदास, अनुदात्त आदि ग्रभेटों का भी 
उल्लेख हुआ ऐ। किन्त वद्दां पर भी सभी अआअनुदात्त चात॒ुरओ का एक स्थान पर 


संकलन नहीं है, अतः सुविधा के लिए अनुदात्त धातुओं का परिगणन नीचे दिया जा 
शा है 





अजन्त घातुएं--ऊकारान्त और ऋकारान्त तथा निम्नांकित बारद धातुओं की “ 
छोदकर दोप एन्लाच अजन्त घानुएं अनुदात है-- 


>ै- 


म्तादिगण:ः - ३४९३ 


है| उदाहरणार्थ लिटू के मध्यमपुरुष-एकबचन सें गोपायाश्चक्ृथ” रूप बनने पर, 
“४०१-आधंधातुकस्येड्‌ वलादेःः से इद्‌ आगम प्रात होता है। किन्त यहां का! 
धाठ उपदेश अवस्था में है और साथ ही एकाचू और अनुदाच भी | अवः ग्रकृत 
सूत्र से उससे परे 'इट! का निषेध हो जाता है | तब ग्रुण होकर गोपायाश्वकर्थ' रूप 
सिद्ध होता है। 


१, थु (मिलना, अछग करना), २. रु (शब्द करना), ३, दशु (तेज करना), 
४. शीछः (सोना), ५. सन (चूना), ६. न (स्तुति करना), ७. छु (शब्द करना), 
<. जिव (जाना, बढ़ना), ९. डीड_ (उड़ना), १०. श्रिजू (सेवा कस्ना), ११. चुद 
(सेवा करना) और १२. बज (स्वीकार करना) । 
हलस्त धातुएं--निम्नांकित एकाचू इलन्त धातुर्ए अनुदात्त हैं-- 
ककारानत--१. शक्ल: (समर्थ छोला ) १ 
चकारान्त---१. पच्‌ (पकाना), २. मच ? (छोड़ता), ३. रिच्‌ -“(विरेचन), 
४ बच्‌ (परिभाषण), ५. विचू (अछग होना) और ६. सिच्‌ (क्षरण) । 
छकारान्त---$. ए्च्छि (पूछना) । 
जकारान्त--१. त्यजू (त्यागना), २. निजिर्‌ (शुद्ध करना, बढ़ाना), हे. भज्‌ 
(सेवा करना), ४. भञ्जू (तोड़ना), ५. श्ुजू (पालन करना, खाना), ५. भ्रस्ज्‌ 
(भूनना ), ७. भस्ज्‌ (शुद्ध करना, डुबकी लगाना), ८. यज््‌ (यज्ञ-करना), ९. युजू 
(जोड़ना), १०. रुज्‌ (तोड़ना, रोगी करना), ११. रक्ष्‌ (रोग, रंगना), १२- विजिर 
(अल्ग होना), १३. स्वञ्ञू ( आलिज्षन करना), १४. सजञ्ञ्‌ (मिलना) और १५. 
खज (छोड़ना) । 
दकारान्त---१. अद्‌ (खाना), २. कुद (पीसना), ३. खिद्‌ (खेद करना), 
४- छिंदू (डकड़े करना), ५- छुदू (पीड़ा पहुंचाना), ६. न॒दू (ग्रेरित करना), 
७. पद (जाना), ८. मिद्‌ (तोड़ना), ९. बिंदू (होना), १०. विन्दू (विचार 
करना), ११. विन्द्‌ (प्राप्त करना), १२. शद्‌ (नए होना), १३. सद्‌ (जाना 
आदि), १४. स्विद्य (पसीना होना), १५. स्कन्दू (जाना, सुखाना) और १६- हृद्‌ 
» (मल त्यागना) । 
घकारानत--१- छुध्‌ (क्रोध करना), २. छुघ्‌ (भूल छयना), दे. इुघू 
(जानना), ४. उन्‍्व्‌ (बाँचना ), ५- झध्‌ (युद्ध करना ), ६. उध्‌ (रोकना), ७. राध्‌ 
(सिद्ध करना), <८- व्यधू (वेघना, मारना), $.- झुध्‌ (शुद्ध होना), १०- साथ 
(सिद्ध करना) और ११. सिध्‌ (सिद्ध होना) । 
नकारान्त---१- मन्‌ (मानना, जानना) और २. हन्‌ (मारनो, जाना) | 
पकारान्त--१- आप (प्राप्त करना), २. छुप्‌ (छूना), हे. क्षिप्‌ (फेंकना), 


फ्र 


इेश्४ , लघुसिद्धान्तकोमुदी 
४७६. स्व॒र॒ति-सति-खयति-धूमूदितों" वे | ७ । २। ४४ 
स्वरत्यादेरूद्तिश्य परस्य वलादेराधेधातुकस्येड वा । 
जुगोपिथ, ज्ञुगोप्य । गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, 
सोपिष्यति, गोप्स्थति । गोपायतु | अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । योपाय्यात्‌ , 
ग॒प्यात्‌ । अगोपायीत्‌ | 
४७६, स्व॒स्तोति--सज्न का शब्दार्थ है--( स्वरति-सूति-सूभरति*-घूज-ऊदितः ) 
४. तप्‌ (तपना), ५. तिप्‌ (व्पकना), ६. तप्‌ (प्रसक्ञ करना या होना), ७- दृप्‌ 
(घमण्ड में आना), <.- लिपू (लीपना), ९- छप्‌ (काटना, छोप करना), १०- वप्‌ 


(बोना), ११. शप्‌ (शाप देना), १२. स्वप्‌ (सोना) और ११. सप्‌ (चलना, 
सरकना ) । 


भकारान्त--१. यम्‌ (मैथुन करना), २- रम्‌ (आरम्भ करना) और हे. छम्‌ 
(प्राप्त करना) । 
मकारान्त--१- गम (जाना), २. नम्‌ (क्ुकना), रहे. यम्‌ (शान्त होना) 
और ४. रम (स्मण करना) । 
शकारान्त--£. क्रुश्‌ (जोर से रोना), २. दंश (काटना), हे. दिश्‌ (दान 
करना), ४. दइश्च्‌ (देखना), ५. मश्‌ (स्पश करना; मालूम करना), ६. रिश 
(हिंसा करना), ७. रुश्‌ (हिंसा करना), ८. ल्शि (घटना), ९. विश्‌ (प्रवेश 
करना) और १०. स्पृश्‌ (छूना) । हु 
पकारास्त--१. कृष्‌ (हल जोतना), २. त्विप्‌ (चमकना), ३. ठप (तृसत 
होना), ४. छिप (द्वेप करना), ४. डुप्‌ (दूषित होना), ६. पुप्‌ (पुष्ठ होना), 
७. पिप्‌ (पीसना), ८. विपू (सोचना), ९६. शिप्‌ (बच रहना), १०. झ॒ु् 
(सूखना) और ११. श्लिप्‌ (आलिज्ञन करना) | 
सकारान्त--१- घस्‌ (खाना) और २. वस्‌ (रहना) । 
हकारान्त--$. दहू (जलाना), २. दिहू (इद्धि होना), हे. छ्द (छुहना ), 
४. नष्ट (बांधना ), ५. मिद्‌ (सींचना), ६. उहू (जमना, उसना), ७. छिद्ध 
(चाजना) और <. बह (ले जाना) । 
झ्ञातव्य :--ध्यान रहे कि अनुदासेत्‌ और अनुदात्त--ये दो मिन्न बातें हैं और 
इनका फल भी मिन्न-मिन्न दोता है । अनुदातेत्‌ का फल आत्मनेपदविधान है और 
अलु॒दात्त का एटनिपेघ। अनुदातेत्‌ का निर्देश 'धातु॒पाठ! में किया गया है । 
है * स्वरविनतिन्ययति! क्रमशः स्व', 'बूड? (अदादिगण) और 'पूड/ (द्वादिगण) हक 
के लग लड्रार के रूप हैँ। स्व! का अर्थ है--शब्द करमा और दुस देना (शब्दो- 
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स्व, पूड, पूछ धूज! और ऊदित्‌ घातुओं से परे (वा) विकल्प से | किन्तु 
क्‍या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं चलता। इसके स्पष्टीकरण के छिए. 
आर्थधातुकस्यपेड्वलादेःः ७.२.३५ की अनुन्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--र्ह, पूछ ( अदादि ), पूछ ( दिवादि ), धूजू ( हिलना ) और 
ऊदित्‌ ( जिनका दी ऊकार इत्‌ हुआ हो ) घातुओं के पश्चात्‌ बल्म॒दि आधंघातुक* 
को विकल्प से 'इट! आगम होता है। उदाहरण के लिए; शुपू” धात का दीर्ष 
ऊकार इत्‌ हुआ है। अतः ऊदित्‌ होने के कारण इसके आगे वढादि आधातुक 
की विकल्प से 'इट! होता है। छिट्‌ के प्रथम-पुरुष के बहुबचन में जुगोप॒थ! रूप 
बनने पर बलादि “थ' आध्धघाठक परे होने के कारण विकल्प से इट्‌ होकर 
जुगोविथ' [ रूप बनता है | अभाव पक्ष में 'जुगोप्थः ही रहेगा | 


४७७, नेटि' ।9| २। ४ 

इडादी सिचि हलन्तस्थ बृद्धिन | अगोपीत्‌ | अगौप्सीत्‌ । 

४७७, नेटीति--सज़् का शब्दार्थ है--( इटि ) इद्‌ पर होने पर (न)न 
होना चाहिये | किन्तु क्‍या न होना चाहिये, यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके 
लिए 'सिचि इद्धिः परस्मैपदेघु!७,२.१ तथा 'वद्वजहलन्तस्याच:? ७.२.३ से 'हलन्तस्थ 
की अनुद्बत्ति करनी होगी। “सिचि? 'इटि! का विशेषण है। “अक्षस्य' ६.४.१ का 
यहां अधिकार है और वह 'हलन्तस्य” का विशेष्य बनता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--इडादि ( जिसके आदि में इंट्‌ का आगम छुआ हो) सि्‌ 
परस्मैयद परे होने पर हलन्त अज्ञ के स्थान में दद्धि नहीं होती. है। जद्धि सदैव 
अच्‌ ( स्व॒र-वर्ण ) के स्थान में ही होती है, अतः यहां भी दलन्‍्त अक्ञ के अच्‌ के 
स्थान में बृद्धि-निषेघ किया गया है। यह सूत्र ४६५-वद-बज-हलन्तस्याचः से प्राप्त 
इद्धि-आदेश का अपवाद है। उदाहरण के लिए लिडः लकार के प्रथम-पुरुष के 
एकवचन में “गुप्‌! धातु से तिप्‌ , अट्‌ आदि करने पर “अगुप्‌ इ स्‌ ईत्‌? रूप बनता 
है। यहां इडादि सिच्‌ ( सकार ) परे होने के कारण गकारोत्तरवततीं उकार के स्थान 
में “४६५-बद-बज-०? से प्राप्त इद्धि-औकार का निषेध हो जाता है। तब गुण, 
सकार-छोप और सबर्णदीय होकर 'अगोपीत? रूप सिद्ध होता है। 





पततापयो:) । प्रथम पूड” (अदादि) का अर्थ 'पैदा करना? (प्राणिगर्भविमोचने) है और 
दूसरे 'घूड” ( दिवादि ) का अर्थ है---प्रसव करना (प्राणिप्रसवे) | बास्तव में इसी 
अन्तर को स्पष्ट करने के लिए, सूज्ञ में क्रिया-पदों का प्रयोग किया गया है। 

+* इसके स्पष्टीकरण के लिए! ४०१ वें सूत्र की व्याख्या देखनी चाहिये | 

भ॑ विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'जुगोपिंथ”' की रूप-सिद्धि देखिये। 
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४७८, भलों' भलि | ८। २। २६ 

भालः परस्य सस्य छोपो झलि । 

अगौप्ताम , अगौप्सुः । अगौप्सोः, अगौप्तम्‌ , अगौप्त । 

अगौप्सम्‌ , अगौप्स्घ, अगौप्स्म । अगोपायिष्यत्‌ , जगोपिष्यत्‌ 
अगोप्स्यत्‌ | 


क्षि क्षये | १३। क्षयति | चिह्षाय, चिह्षियतुः, चिक्षियु:। 'एकाचः-०' इति 
निपेधे प्राप्ते-- 

४७८, भछि इति--चूत्र का शब्दार्थ है--( झलि ) झल परे होने पर ( झछः ) 
झल के पर्चात्‌ | किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं छगता। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'रात्सस्य! ८२.२४ से 'सस्य! और 'संयोगान्तस्य छोपः * 
४२.२३ से छोप:? की अनुश्ृत्ति करनी होगी | इस गकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
झल ( वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, प, स, ह ) परे होने पर 
झल के पश्चात्‌ सकार का छोप होता है | उदाहरण के लिए; लझ्ट लकार के प्रथम- 
पुदप-द्विवचन में शुप्‌! चातु से तस्‌ , अद आदि होकर “अगौपू स्‌ ताम! रूप 
बनता है | यहां झलू-तकार परे होने के कारण झछ-पकार के परवर्ती सकार का छोप 
होकर अगौप्ताम? रूप सिद्ध द्ौता है। 


४७५, कु-स-भ्र-इ-स्तु'दु-खु-शवों' लिटि | ७। २। १३ 
क्रादिभ्य एब लिद इणू न स्यात्‌ , अन्यस्मादनिटोंडपि स्यात्‌ । 

४७५९, छू रत इति--सून्न का शब्दाय्थ है-( कृुस--श्रुवी ) के, से, छ, *, 
स्व, दर, तु और भ्रु से पर ( लिटि ) लिए का अवयब...! किन्तु क्‍या होना 
( या न होना ) चाहिये--इसका पता झूत् से नहीं चलता। उसके स्पष्टीकरण के 
लिए, नेडवशि' कृति! ७.२,८ से 'ना और दया! की अनुतृत्ति करनो होगी। इस 
प्रफार सून्न का भावार्थ होगा--क, छे, भ, इ, स्व, द, सु, और श्रु इन आठ 
धाद्रुओं से पर लिए को 'इदा आयम नहीं होता । वच्तुतः यह सूच नियमार्य है क्योंकि 
(४७५-एकाच उपदेशे5नुदात्तात! से इन धातुओं से पर इंद-नियेध पहले से ही सिद्ध 
है। अतः पुनः इस यूच से उसका विधान व्यर्थ प्रतीत ऐता है। इसी से इस सूत्र से 
भ्वनित द्ोता दे रि इन्दीं धातुओं से पर इटनिपेघ होता है, अन्य धातुओं से पर 
ऐसा नहीं होता ) तातयय यर दे कि इन आठ धातुओं को छोट्कर अन्य धातुओं से पर 
मिट को “डा! ( ६ ) आगम शो जाता दै। उदाइरण के लिए. 'क्षि' घातु रू आदि 
.. $& उसयनिदंगे पं्रमीनिस्शो बलीयान' परिमापा से यदां सतमी विभक्ति पष्ठयर्स 
में पिपरिणत हो जाती है । 
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इन आठ धातुओं में नहीं है, अतः अनुदात्त होते हुए. मी छिद प्रत्यय “थरू? परे 

होने पर प्रकृत सूत्र से उसको इट प्राप्त होता है । किन्धु अग्रिम सूत्र से इसका बाघ हो 
जे. 

जाता हूँ 


४८०. अच॑स्तास्वत्‌' _ थल्यनिटो  नित्ययम। ७ । २। ६१ 
उपदेशे४जन्तो यो घातुस्तासोी नित्यानिद , ततः परस्य थल इण न। 

४८०. अच इति--( अचः ) अच्‌ ( नित्यम्‌ ) नित्य ( अनिट ) अनिद से पर 
( तास्वत्‌ ) तास के समान ( थलि ) थर का अवबब'“'] किन्त क्‍या होना चाहिये, 
इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'तासि च कल्प ७.२,६० 
से 'तासि', गमेरिट परस्मैपदेषु! ७.२.५८ से इट! और “न बृरूचश्च॒त॒म्य? से न की 
अनुच्नत्ति करनी होगी । भाष्य-प्रमाण से उत्तरबर्ती सूत्र 'उपवेशेडत्वतःः ७,२.६२ से 
पदेशे” का ग्रहण होता है। अघात्ु से थलू का अमाव होने से 'घातो/ का अपेक्षा- 
माब से स्वतः ग्रहण हो जाता हैं। 'अचः “ातोः का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--उपदेशावस्था में जो घातु अजन्त| ( स्वरान्त ) तथा तासू 
प्रत्यय परे होने पर नित्य अनिट होती है, उसके पश्चात्‌ थर को तास! के समान 
इट का आग्रम नहीं होता | उदाहरण के लिए 'क्षि' धाठु उपदेश -में अजन्त है तथा 
तास? प्रत्यय परे होने पर नित्य अनिट भी है, क्योंकि अचुदात्त होने से ४७५- 
एकाच उपदेशेउनुदात्तात? से इसको इट-निषेघ हो जाता है। अतः इससे परे थल्? 

को 'इद! आगम नहीं होगा । किन्दु इसका मी बाध ४८२ वें सूज से हो जाता है | 


४८१. 'उपदेशेडत्वतें: | ७ | २। ६२ 

उपदेशे5कारवतस्तासौ नित्यानिट: परस्य थल इण न स्यात्‌ | 

४८१. उपदेशे इत्ति-सूज्ञ का शब्दार्थ है--( उपदेशे ) उपदेश अवस्था में 
( अत्वतः )]: अकारवाच्‌ से पर। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'अचः को छोड़कर 
सम्पूर्ण पूववर्ती सूज ( ४८० ) की अनुज्त्ति करमी होंगी। साथ ही वहाँ दी हुईं 
अनुबृत्ति का मी अनुवर्तन होगा । 'घातोश यहाँ 'अत्वत/ का विशेष्य है। इस प्रकार 
सूत्र का मावाथ होगी--ठपदेश में अकारवान्‌ ( हस्व अकारवाली ) घाद यदि 'तास!? 
प्रत्यय परे होने पर नित्य अनिद हो, तो उसके पश्चात्‌ थछ को तास्‌ के समान इ्ट 

# 'उभयनिदशे पद्बमीनिर्देशो बलीयान! परिभाषा से यहां सप्तमी विभक्ति षष्ठयर्थ 
में विपरिणत हो जाती है। 

( उपदेशावस्था में अजन्त धातुओं का परिंगणन ४७४ वे सूत्र की पाद-टिप्पणी से 


दिया गया है | 
३ इसका विग्यद इस प्रकार है--'अत-हस्वाकारः सः अस्य अस्तीति अल्वान! | 
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का आयम नहीं होता । इसका उदाहरण 'पपक्थ' में मिलता है। यह पच धातु के 
लिट लकार के सध्यमपुरुष " एकवचन का रूप है। 'फ्चः घातु तास! प्रत्यय परे 
होने पर नित्य अनिद है ओर उपदेश में अकारवान्‌ भी है। अतः यहाँ “थल? को 
“इट! आगम न होकर 'पपक्थ' रूप सिद्ध होता है। 

ज्ञातव्य--बास्तव में यह सूत्र अप्रासंगिक है, क्‍योंकि 'लक्षि) धातु में इसका 
कोई उपयोग नहीं होता । 


४८२, ऋतों' भारद्वाजस्प | ७। २। ६३ 


तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेव थछो नेड , भारद्वाजस्य मतेन। तेन 
अच्यस्य स्थादेव । अग्रमत्र संग्रह:--- 


'अजल्तोडकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट थलति वेडयम्‌। 
4. 5 का का 
ऋहुदनत ईहडः नित्यानिद , क्राद्यन्यो छिटि सेड भवेत्‌ ॥* 


चिक्ष॒यिथ, चिक्षेथ | चिहश्षियथुः | चिक्षिय । चिक्षाय, चिक्षय | चिक्षि- 
यिच । चिक्षियिस | छ्षेत्ता | क्षेष्यति | क्षयतु ! अक्षयत्‌ | क्षयेत्‌ । 


४८२, ऋत इति--सन्न का शब्दाथ है--( भारद्वाजस्य ) भारद्यान के मत से 
( ऋतः ) ऋकार से पर | किन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि क्या होना चाहिये ? 
इसके स्पष्टीकरण के लिये “गमेरिट्‌ परस्मेपदेव!ः ७.२.५८ से 'इट्‌ ?, “न चुद्भ्य/-०) 
७.२.५४५९ से नो, 'तासि च-०? ७.२.६० से तासि! तथा “अचस्तास्वस्थल्यनिये 
नित्यम्‌ ? ७.२.६१ से “थक और “नित्यमनिट/ की अनुदृत्ति करनी होगी । अपेक्षा- 
भाव से यहां भी 'धातोः” का अध्याहार हो जाता है और वह “ऋतः का विशेष्य 
अनता है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा --भारद्ाज के मत से जो ऋकारान्त धाठ 
तास प्रत्यय परे होने पर नित्य अनिट हो, उसके पश्चात्‌ थक को इद आगम नहीं 
होता | ध्यान रहे कि पूवचर्ता दो सूज्रों (४८०, ४८१ ) से ही ऋकारान्त धातुओं से 
परे थल्त्‌ को इटनिषेध सिद्ध दो जाता है, अतः इस सूत्र का आरस्म नियमार्थ है| 
सात्यय यह कि भारद्दाज के सत से केवल ऋकारान्त घातुओं के ही परे थरू को इट 
आयगम नहीं होता । ऋकारान्त मिन्न अन्य अजन्त तथा इलन्त धातुओं को इद आगम 
हो जाता है। किन्तु पाणिनि सभी अजन्त और हलन्तों में अकारबान्‌ धातुओं को इट- 
निषेध करते हैं. (४८० और ४८१ )। इस मतभेद के फल्स्वरूप ऋारान्तमिन्न 
अजन्त और हलन्त अकासवान्‌ धातुओं से परे थलू को विकल्प से इट का आगम होता 
है। कऋकारान्त धातु को पाणिनि भी निषेध करते हैं। अतः दोनों के एकमत होने 
से ऋकारान्त धातुओं से परे थछ्‌ को इट आगम नहीं हो सकता ) यही इस सूत्र का 
' फल्ता्थ है।डदाइरण के लिए 'क्षि' घाद अनिद्‌ और अजन्त है। अतः उससे परे 
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थल् को विकल्प से इद्‌ होता है। इट होने पर चिक्षविथ/* और अभावपक्ष में 
चिक्षेय' रूप बनता है । 
४८३. अकृत्सावंधातुकंयोदीर्घ:' | ७ | ४ | २५ 

अजन्ताइ्स्य दीर्घो यादों प्रत्यये, न तु ऋत्सावधातुकयोः | क्षीयात्‌ । 

४८३. अकृद्ति--यत्र का शब्दार्थ है--( अक्ृृत्सारवधातुकबोः ) कृत्‌ और 
सावधातुक न परे होने पर ( दीघः ) दीघ होता है। किन्तु किसके स्थान में दीघ होता 
है, इसका पता सूज से नहीं चलता। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'अयडः यि क्डिति! 
७,४., २२ से 'यि! ओर 'क्डिति' तथा अधिकार-सूत्र 'अद्भस्य' की अनुक्त्ति करनी होगी। 
दीध-अहण के कारण 'अचइच' १.२.२८ परिमाषा से 'अचः का अध्याहार हो जाता 
है ।।' यह “अज्भस्वः (६.४.१) का विशेषण बनता है। 'यिः 'क्डिति! का विशेषण है 
अतः “यस्मिन्विधि०- परिसाषा से तदादि-विंधि हो जाती है। इस प्रकार वूत्र का भावाथ 
होगा--कृत्‌ और सावधात॒क-मिन्न यकारादि कित्‌ छित्‌ प्रत्यय के - परे होने पर अजन्त 
(जिसके अन्त सें स्वर-बर्ण हो) अज्ञ को दीघ होता है। '२१-अलोउन्त्यस्था परिमाषा 
से यह दी्ादेश अन्त्य अचू के स्थान पर ही होगा | उदाइरण के लिए आश्ीर्लिझ्‌ 
के प्रथमपुरुष एक़बचन में 'क्षि' घाठु से तिप्‌ आदि होकर 'क्षि यात्‌” रूप बनता है | 
यहां बकारादि यासुद्‌ प्रत्यय परे होने पर अजन्त अज्ञ 'क्षि' के इकार को दीघे ईकार 
होकर '्षीयात्‌) रूप बनता है। ध्यान रहे कि 'लछिझ्यशिषि! ३.४.११६ परिभाषा से 
जआशीर्लिंड आधर्धवातुक है । कृतू और आाधधाठुक यकारादि प्रत्यय में निर्षेध होने के 
कारण 'संचित्य” और “'चिन्॒ुयात” आदि में दीघ नहीं होता, क्योंकि प्रथम सें यकारादि 
अत्यय कृत्‌ है और दूसरे में सावधातुक । 

४८४. सिचि वृद्धिः' परस्मैपदेष | ७। २। १ 

इगन्ताड़ुस्य ब्ृद्धिः स्थात्‌ परस्मेपदे सिचि | अश्षेषीत्‌ | अक्षेष्यत्‌ । 

ठप्‌ सन्‍्तापे | १४ । तपति ॥ तताप, तेपतुः, तेपुः | तेषिथ, चतप्थ । तप्ता । 
तप्स्यति | तपतु | अतपत्‌ । तपेत्‌ | तप्यात्‌ | अताप्सोत्‌। अताप्ताम्‌। अतप्स्यत्त्‌ । 

क्रमु पादविक्षेपे । १५ । मर 

४८४. सिचीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( परस्मैपदेवु सिचि ) परस्मेपद सिचू 
परे होने पर (बृद्धिः) बुद्धि हो | किन्तु यह बद्धि किसके स्थान पर हो, इसका स्पष्टीकरण 
सूत्र से नहीं होता । इसके लिये 'अज्जस्य' ६.४-१ अधिकार-सूच की अनुद्त्ति होगी। 

# विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'चिक्षय्रिथ” की रूप-सिद्धि देखिये | 

+ 'दीग्रहणेन “अर्वश्व” इति परिभाषोपस्थानादाइ-अजन्तेतिः--- सि० कौ० की 
वत्त्ववोधिनी व्याख्या ! 
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बृद्धि-आदेश होने के कारण 'इको गुणबद्धी! ११.३ परिभाषा से इक» का ग्रहण हो 
जाता है। (इक “अद्भस्य' का विशेषण बनता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
परस्मैपद्‌ सिच परे होने पर इगन्त अज्ल (जिसके अन्त में इ, उ, क्र, छ में से कोई 
हो) के स्थान पर वृद्धि होती है। “२१-अलोड्न्त्यस्थ! परिभाषा से अन्त्थ इक्‌ के 
स्थान पर ही ब॒द्धि होगी । उदाहरण के लिए लिड्‌ छकार के प्रथम- एकबचन में म्षि 
धातु से तिप्‌ , अद आदि द्ोकर अक्षि सू ई त रूप बनता है। यहां परस्मेपद सिचू 
(सकार) परे होने के कारण इगन्त ( इकारान्त ) अज्ञ “अक्षि! के इकार के स्थान पर 
बुद्धि-ऐकार होकर “अक्षेस्‌ ई त' रूप बनेगा | तब पत्व होकर “अज्लैपीतः रूप सिद्ध 
होता है । 


४८५, वॉ आश-म्लाश-अमु-ऋमु-क्लसु-त्रसि-त्रुटि-सपः | । 

+१] ५9१ | ७० 

एम्यः इयन्‌ वा कत्रेथ सावेबातुके परे | पक्षे--शप | 

४८०, था आशेति--सज्ञ का झव्दार्थ है--( भ्राश--छषः ) आ्राश , भ्छाशूर 
श्रम , क्रम्‌ू , कलम , चस्‌ , छ॒ुद और लप्‌ से (वा ) विकल्प से होता है। किन 
क्या होता है, इसका स्पष्टीकरण सूत्र से नहीं होता । इसके लिए 'सावधातुके यक्‌ 
३.१.६७ से 'सावंधातुकेग, 'कत्तेरि शाप! ३.१.८६८ से 'कतरि! तथा “दिवादिश्यः 
इसने! ३.१.६९ से ध्यन! की अनुश्कत्ति करनी होगी। “कतंरि” 'सावंधातुके! का 
विशेषण है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कर्त्रर्थ ( कतृवाच्य ) सावंधातुक परे 
होने पर भ्राश ( चमकना ), भ्छाश्‌ ( चमकना ), श्रम्‌ ( घूमना ), क्रम चलना ), 
कलम ( खिन्न होना ), चस्‌ ( डरना ), छ॒ट ( दुटना ) और छप्‌ू ( इच्छा करना 2 
घातुओं से विकल्पतः दयन्‌ प्रत्यय होता है। ब्यन्‌ में केवछ यकार ही शेप रह जाता है। 
“३६ लऊशक्वतद्धिते! से शकार और “१-हलन्त्वम? से नकार का लोप हो जाता 
है | उदाहरण के लिए, लट लकार के प्रथम-पुरष एकवचन में “क्रमः घात से 
'तिप्‌! होकर क्रम ति? रूप बनता है। यहां कर््नंथ सावंधातुक “ति! ( तिप्‌ ) परे 


होने के कारण “क्रम! से इयन? प्रत्यय होकर 'क्रम्‌ य तिः रूप बनेगा। अभाव पक्ष सें 
शपू होकर क्रम अ ति! रूप बनता है। 


४८६. क्रमः' परस्मैपदेषु | ७ | ३ | ७६ 


कमो दीघे+ परस्मैपदे शिति। क्राम्यात, क्रामति | चक्राम; ऋमिता ! 
क्रमिप्यति | क्राम्यतु, क्रामतु । अक्राम्यत्‌ , अक्रामत्‌। क्राम्ेत , 


क्राम्येत्त्‌। _ 
अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्त्‌ । पा पाने १६ | 


४८६. क्रम इति-झुज्न का झब्दा्थ है--( परस्मेपदेषु $ परस्मैदद प्रत्यय 
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परे होने पर (क्रमः ) क्रम! के स्थान पर क्या होना चाहिये, यह सूत्र से ज्ञात नहीं 
होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'शमामष्टानां दीबेः इयनि! ७.३.७४ से दी: 
तथा हिवुक्लमुचमां शिति ७.३.७५ से 'शिति! की अनुज्त्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होया--परस्मैपद शित्‌ प्रत्यय परे होने पर क्रम! के स्थान 
पर दीर्घ होता है। 'अचढर्चा १.२.२८ परिभाषा से यह दीधदिश “क्रम! के अच्‌ 
( व्वस्वर्ण ) अकार के स्थान पर ही होता है। उदाहरण के लिए क्रम्‌ य वि में 
शित्‌ प्रत्यय ( जिसका शकार इत्संज्ञक हो ) श्यन! परे होने से क्रम” के अकार को 
दीर्घ आकार होकर 'क्राम्यति' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्रम्‌ अ ति' में शित्‌- शप 
( अ ) परे होने के कारण क्रम! के अकार को दीप होकर 'क्रामति” रूप सिद्ध होगा क 


४८७, पा-प्रा-ध्मा-स्था-म्ना-दाण-च्श्य तिं-सर्ति-शद्‌-शदां.. पिब- 


जिप्र-धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्यच्छे-घो-शीय-सीदाः | ७ | ३ | ७८ 
पादीनां पिवादयः स्युरित्संध्कशकारादों प्त्यये परे । पिचादेशो- 
उद्न्तस्तेन न गुणः । पिबति । 

४८७. पा-घेति--खत्र का शब्दा्थ है--( पा--सदां ) पा आदि ग्यारह 
धातुओं के स्थान पर ( पित्र--सीदाः ) पिव्र आदि ग्यारह आदेश होतें हैं | किन्ठ ये 
आदेश किस स्थिति में होते हैं, इसका पता सूत्र से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण 

लिए, प्िवुक्लमुचमां शितिः ७.३.७५ से 'शिति)! की अनुदृत्ति करनी होगी। 
सथानी और आदेश समान होने के कारण “१३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम 
परिभाषा से क्रमानुसार होते हैं। पुनश्च अनेकाछ होने से ये आदेश “४५-अनेकाल 
शित्सवस्थ? परिभाषा द्वारा सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होंगे | इस प्रकार सूज का भावाथे 
है---शित्‌ ( जिसका शकार इत्संश्क हो ) प्रत्यय परे होने पर पा! आदि के स्थान 
पर क्रमशः 'पित्र”! आदि सवदिश होते हैं | इसको एक वालिका द्वारा इस प्रकार स्पष्ट 
किया ला सकता है--- 


स्थानी आदेश. अर्थ स्‍्थानी. आदेश. अर्थ 
श्न्पा पिब# पीना ७-हशू पश्य देखना 
स्ल्त्रा जिप्न सूंतरना <-क्.. ऋच्छ जाना 
३-ध्सा घम फूंकना रस थो दौड़ना 
४-स्था विंष्ठ ठहरना, रहना १०-शद्‌ शीय नष्ट होना 
प्न्म्ना मन अभ्यास करना ६१-सदू सीद जाना या 
"“&-दाणू यच्छु दान देना नष्ट होना 





» विचः आदेश अकारन्त है। शेष आदेझों में अकार उच्चारणा्थक है 


स्ट् लघुसिद्धान्वकोमुदी 


ए८८, आत' औ' खर्लें? । ७ । १। ३४ 
आदवमन्तादू घातोणल ओकारादेशः स्थात्‌ । पपौ । 


४८८. आत इति--पज्ञ का शब्दार्थ है--( आतः ) दीघ आकार से पर (णलः) 
णछ के स्थान पर ( औ ) औकार होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. अज्ञस्य 
६.४.१ की अनुद्गत्ति करनी होगी । यह पद्चम्यन्त होकर 'आतश का विशेष्य बनता 
है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आकारान्व अज्ञ के पश्चात्‌ शल्य के स्थान 
पर 'ओऔ' आदेश होता है। उदाहरण के लिए. लिए छकार के प्रथमपुर्प णक्वचन 
में 'वा' धातु से तिप्‌ू , णल ( अकार ) आदि द्वोकर 'पपा अ! रूप बनता है । यहाँ 
आकारान्त अक्ञ पा से परे णल्‌ (अं ) को औ! हो ज्ञाता है--प पा औ! | तब 

होकर 'पपौ? रूप सिद्ध होगा। 


४८६, आतो* लोप इंटि' चँ। ६। ७।॥ ६४७ 


अजाद्योराधघातुकयोः क्डिद््‌टो परयोरातो छोप: । पपतुः । पपुः । 
पपिथ, पपाथ । पपथुः। पप। पषौ। पषिव। पपिम। पाता। पास्यति। 
पिजतु , ऋषिबत्‌ । पिबेस्‌ | 

४८९, आतो छोप इति--चूत्र का शब्दार्थ है---( च ) और ( इढि ) इट परे 
होने पर ( आतः ) दीर्घ आकार का ( लछोपः ) लछोप होता है। यहाँ सूज्स्थ “च? से 
पता चल जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. “आधंघातुके 
६.४.४६ तथा 'दीडो शुडचि क्छिति! ६.४.६३ से अचि! और “क्डिति” की अनुद्डत्ति 
करनी होगी | “अच्ि! 'आध्ंंधातठ॒के! का विशेषण है, अतः तदादि-विधि की सूचना 
देता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अजादि ( जिसके आदि में कोई स्वर- 
वर्ण हो ) आर्धधातुक, कित:डित्‌ और इट्‌ परे होने पर दीघे आकार का छोप होता 
है। उदाहरण के लिए लिट्‌ कार के प्रथमपुरुष एकवचन में 


में पा? धातु से तस 
और उसके स्थान पर “अठस! आदि होकर 'प पा अतुस्‌! रूप बनता है। यहाँ अपित्‌ 


लिट होने से 'अतुस! “४५२-असंयोगाल्लिट कित्‌? द्वारा 'कित! होता है । साथ ही वह 
अजादि भी है। अत्तः उसके परे होने पर पा! के आकार का छोप छोकर प प्‌ 
अतुस! रूप बनेगा । व रुत्ब-विसर्ग करने पर “पपतुं/ रूप सिद्ध होता है) 
४६०. एलिडि ] ६। ४७ । ६७ 
घुसंज्ञकानां सास्थादीनां च॒ एवं स्यात्‌ू आधर्धेघातुके किति लिडिः। 
पेयात्‌ । “गतिस्था-०” इति सिचो छुक-अपात्‌ | अपाताम | 


४९०. एरिति--खज्ञ का शब्दार्थ है--( लिछि ) छिछः परे होने पर ( ण्ः ) 


-.. भ्वादिगणः ३३३ 


एकार आदेश होता है। किन्तु यह एकार किसके स्थान पर होता है, इसका पता 
सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए आधंघातुके! ६.४.४६, घुमास्था' 
गापाजहातिसां हलि! ६.४.६६ से घुमास्थागापाजहातिसाम! और 'दीडो थुडचि क्छिति 
६.४.६३१ से 'किति!* की अनुद्ृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
आधषधधातुक कित्‌ लिछ्ट परे होने पर घुसंज्ञक,!' मा ( माने ), .स्था ( गतिनिदृत्तो ), 
गा ( शब्दे ), पा ( पाने ), हा (त्यागे )' और सो ( अन्तकर्मणि ) धातुओं के 
स्थान पर एकार होता है। “२१-अलोडउन्त्यस्य' परिभाषा से यह एकारादेश धातुओं 
के अस्त्य वर्ण के स्थान पर ही होगा । उदाहरण के लिए. आशीलिंड के प्रथमपुरुष 
एकवचचन में पा! घातु से तिप , यासुट आदि होकर पा या त्‌ रूप बनता है। यहाँ 
आश्रीलिंडः के स्थान पर आदेशिव तिड्‌ आधघधातुक है और उसको हुआ “यासुट? 
( या ) आगम “४३२-किदाशिषि' से कित्‌ है। आदेश के द्वारा छिडः भी कित्‌ है। 
इस प्रकार आधंधाठक कित्‌ लिडः परे होने के कारण पकारोत्तखवर्ती आकार के स्थान 
पर एकार होकर 'पेयात्‌? रूप सिद्ध होता है। 
४६१, आत+ | ३।७। ११० 

सिज्छ॒कि आदनन्‍्तादेव झजुस | 

४९१. आत इति--सूत्र का शब्दार्थ है---(आतः) आकार से पर | किन्तु क्या 
होना चाहिये, यह यज्ञ से ज्ञात नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के छिए 'झेजुंस” ३,४.१०८ 
और सिजम्यस्त-०? ३.४.१०९ से 'सिचः की अनुब्बति करनी होगी। 'लिडः 
सीयुट! ३.४.१०२ से 'लिड5? की भी अनुद्धत्ति होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--डिंत्‌ लकार (रूझ , लिझ , छडु और लड् ) सम्बन्धी सिच्‌ और अकारान्त से 
परे 'झि' के स्थान पर 'जुसः आदेश होता है| अब यहां प्रश्न उठता हैं कि जि! सिच्‌ 
और अकारान्त--दोनों से ही परे कैसे हो सकता है ? यहाँ ध्यान रहे कि सिंच्‌ का तो 
लोप हो जाता है किन्तु प्रत्ययलक्षण परिभाषा से वह उपस्थित माना जाता है। 
आकारान्त का वो श्रवण भी होता है | इस प्रकार 'झि? दोनों से ही परे हो जाता है || 

#* लिड्नधंधातुक में डित्‌ का अभाव होने के कारण “डित्‌” की अनुब्त्ति नहीं 


होगी। , 
' घुसंश्क धातुओं का निर्देश दाधाध्वदाप्‌! १,१.२० झ॒ज् में मिलता है। ये 


छ हैं---१. ड॒दाज्‌ दाने ( जुह्दोत्यादि ), २. दाण्‌ दाने ( भ्वादि ), २. दो अवखण्डने 
( दिवादि ), ४. देडः रक्षणे ( भ्वादि ), ४. ड्घाजू घारणपोषणयोः ( जुहोत्यादि ) और 


६, घेट पाने ( भ्वादि )। 
] देखिये 'काशिका?--“कथमाभ्यामान्तय, सिजूछ॒कि ऊँते प्रत्ययलक्षणेन सिचो- 


अइनन्‍्तर भ्र॒त्या चाकारान्तादिति ।? | - 
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इस कठिनता को दूर करने के लिए, वार्तिककार ने कहा है--'आतः सिज्छगन्तादिति 
वक्तव्यम्‌ !! इसकी सहायता से सूत्र का सरला्थ इस प्रकार होगा--सिच््‌ का छक्‌ दोने 
पर आदल्त धातु से पर 'झि' के स्थान पर जुसू होता है। कि! के स्थान पर 'जुस' 
आदेश पूर्व सूज 'सिजम्यस्त-० ३.४.१०९ से प्रास है, अतः इस सून्न का आरम्भ 
'नियमार्थ है । इससे सूचित होता है कि सिच्‌ का छोप होने पर आकारान्त धातु के ही 
पश्चात्‌ 'झि को 'जुसू ? होता है, अन्य स्थलों सें नहीं। नियम का फल 'अमूवन? आदि 
आकारान्त-मिन्न धातुओं में दिखाई देता है। यहाँ सिचू-छोप होने पर मी 'जुस! नहीं 
होता । प्रकृत सूत्र का उदाहरण “पा? धाठ में मिलता है। छुछँ लकार के प्रथमपुरुष 
बहुवचन में 'पा! धातु से अद्‌ , ब्लि और उसके स्थान पर सिच्‌ आदि होकर 'अपा 
जि! रूप बनता है। यहाँ आकारान्त 'वा! से परे कि! को आस! होकर “अपा जुस! 
रूप बनेगा। 'जुस! में जकार '(१२९-चुट/ यूत्र से इत्संज्क है अतः उसका छोप 
होकर केवल “उस” ही शेष रह जाता है--'अपा उस! | 


४६२. उस्यपदान्तात्‌ | ६ । १। 8६ 
अपदान्तादकारादू उसि पररूपमेकादेशः । अपुः। अपास्यत्‌ । ग्ले हपे- 
क्ष्ये । १७। ग्लायति | 
४९२. उसीति--सूत्न का-शब्दार्थ है--( अपदान्तात्‌ ) अपदान्त से ( उसि ) 
“उस! परे होने पर | किन्तु इससे स्पष्ट नहीं होता कि क्‍या होना चाहिये ! इसके छिए 
आदूयुण/ ६.१.८७ से 'आत' और “एडि पररूपम! ६.१.९४ से 'पररूपम की 
अनुइृसि करनी होगी । “एकः पूर्वपस्योः” ६.१.८४ का यहाँ अधिकार है। इस प्रकार 
सज्ञ का भावार्थ द्वोगा---अपदान्त अवर्ण से “उस! परे होने पर पूर्व-पर--दोनों के 
स्थान में पररूप एकादेश होता है। उदाहरण के लिए; 'अपा उस? में अवदान्त पकारो- 
त्तस्वर्ती आकार से 'उस्‌ परे है। अतः पूर्व और पर के स्थान सें पररूप “'उ? होकर 
“अपू उ सू! 5 अप स्‌! रूप बनता है| इस स्थिति में सकार का रुत्व-बिसिर्ग होकर 
“अपु/ रूप सिद्ध होता है।॥ 
४६३. आदेच' “उपदेशेडशिति' | ६। १। ४४ 
उपदृशे एजन्तस्थ धातोरात्वयम्‌ न तु शिति | जग्ली । ग्छाता। प्लास्यति । 
ग्छायतु | जग्छायत्त्‌ | सछायेतू॥। 
४५९३. आदेच इति--चन्न का शाब्दार्थ है--( अशिति ) शित्‌, न परे होने पर 
( उपदेशे ) उपदेशावस्था में (एचः) एच्‌ के स्थान पर ( आत्‌ ) आकार आदेश 
झोता है। सज्ञ के तात्य्य के स्पष्टीकरण के लिए. 'छेटि धातोरनम्पासस्य! ६.१.८ से 
- घातोश की अनुदइसि करनी होगी | 'एत्व? 'धातो/ का विशेषण है, अतः तदन्धविधि 


भ्वादिगण: ३३५ 


हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावा्थ होगा--यदि शित्‌ प्रत्यव परे न हो तो 
उपदेशावस्था में एजन्त घातु ( जिसके अन्त में ए, ओ, ऐ याजओओ हो ) के स्थान 
पर आकर होता है। “२१-अछोंडन्त्यस्थ! परिमाषा से यह आकारादेश धाठ के 
अन्त्य स्व॒स्-वर्ण के ही स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए. “ले! घाठ उपदेश अवस्था 
में एजन्त है, अतः शित्‌ प्रत्यय परे न होने पर ऐकार के स्थान पर आकार होकर 
पल आ! + ग्लाः रूप बनता है। लट्‌ , लोट , छह और विधिलिड में शाप , 
के शित्‌ होने से यह यूत्र प्रदत्त नहीं होता | शेष शित्‌-भिन्न लकारों से आकारादेश 
हो जाता है | छिट में ही शप्‌ नहीं होता, अत: आत्व हो जाता है। आत्व होने पर 
धातु आकारान्त वन जाता है और आकारान्त के समान ही उसके रूप बनते हैं। 
लिट के प्रथमपुरुष एकबचन में “ले! को आकारान्त के समान सब्र कार्य होकर 
“जग्लीः रूप बनता है ।* 
४९४. वॉउन्यस्थ संयोगादेः | ६। ४ | ६८ 

घुमास्थादे रन्यस्य संयोगादेधातोरात एत्वं बा55्घंधातुके किति छिडिः । 
ज्लेयात-ग्छायात्‌ | 

४९४. वाउन्यध्येति--सत्र का शब्दा्थ है--( अन्यस्य संयोगादेः ) अन्य 
संयोगादि के स्थान पर (वा ) विकल्प से होता है। किन्तु क्‍या होता है, इसका 
पता सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'एलिंडि/ ६.४.६७, 'आतो लोप 
इटि च ६.४-६४ से आतः तथा दीडों युडचि क्डिसति! ६.४-६३ से 'किति' की 
अआनुद्ृत्ति करनी होगी । 'आर्धधात॒के! ६.४-४६ का यहाँ अधिकार है। “आर्ध॑धातुके! 
ओर 'किति' दोनों ही 'लिडि? के विशेषण हैं। सूजस्थ “अन्यस्य' का अभिप्राय 
धुमास्था-०? ६.४-६६ से विहित घु आदि धातुओं को छोड़कर अन्य घातुओं से है। 
अज्ञस्प! ६.४.१ का भी यहाँ अधिकार है, और वह 'आतः तथा संयोगादे/ का 
विशेष्य बनता है। इस ग्रकार सूत्र का सावार्थ होगा--आधंधाठुक कित्‌ छिंडः परे 
होने पर घुसंज्ञक, मा, सथा, भा, पा, हा और सन्‌ को छोड़कर अन्य आकारान्त 
संयोगादि अज्ग के स्थान में विकल्प से एकार होता है।* “२१--अलोडन्त्यस्थो परि- 
भाषा से यह एकारादेश अन्त्य वर्ण आकार के ही स्थान पर होगा । उदाहरण के 
लिए, “गले? घात॒ पूर्वोक्त घुमास्था आदि से मित्र है और संयोगादि भी | 'आदेच-०? 
६.१.४५ से यह आकारान्त हो जाती है। अतः आशोीर्लिह के प्रथमपुरुष एकवचन 
सें “लछायात” रूप बनने पर आर्धधातक कित्‌ लिडः परे होने से आकार को एकार 
होकर “ग्लेयात्‌? रूप सिद्ध होता है! अमावपक्ष में “ग्छायात्‌” ही रहेगा । 
+ # उैस्तत प्रक्रिया के लिए. जग्ली' की रूप-सिद्धि देखिये । 

पं विशेष स्पष्टीकरण के-लिए, ४९० वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 
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४९५, यमरमनसाता सक्‌ चें। ७।॥ २। ७३ 


एपां सक्‌ स्यादू , एम्यः सिच इठ स्यात्‌ परस्मैपदेप | अग्लासीत | 
अग्लास्यत्‌ | छ॑ कौटिल्ये । १८ । छहरति । 


४९०. यमरसेति---सूत्र का शब्दार्थ है--( यम-रम-नम-आताम्‌ ) यम , रम्‌ 
नम्‌ और आकारान्त का अवयव ( सक्‌ ) 'सक! होता है (च ) और। यहां सूत्रस्थ 
ध्चः से स्पष्ट हो जाता है कि यह सृत्न अपूर्ण है। इसके तालये 'को समझने के लिए 
“इडत्यकत्तिव्ययतीनाम! ७.२.६६ से 'इट”, 'अज्जे; सिचि! ७.२.७१ से सिचि तथा 

स्तस॒धूज्म्यः परस्मैपदेषु! ७.२.७२ से “परस्मैपदेजु! की अनुद्धत्ति करनी होगी। 'सिचि' 
यहां पष्ठअन्त में विपरिणत हो जाता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--परस्मेपद 
परे होने पर यम्‌ ( निद्धतत्त होना ), रम्‌ ( क्रीडा करना, रमण करना ), नम्‌ ( नम्र 
होना, प्रणाम करना ) और आकारान्त घातुओं का अवयव सक्‌ होता है तथा सिंच्‌ 
का अवयव इय होता है। 'सकः “में ककार इस्संज़्क तथा अकार उच्चारणाथक है; अतः 
केवल सकार ही शेष रह जाता है | इद में वकार इत्संशक है, अतः इकार ही बच 
रहता है। ८५-आयन्तौ ठकितौ' परिमाषा से कित्‌ होने के कारण सक? धातु का 
अन्तावयव और ठित्‌ होने से 'इट? सिच्च्‌ का आद्यवयव बनता है। उदाहरण के छिए 
पढ़े! धातु छक में '(आदेच-०? ६.१.८५ से आकारान्त चन जाती है। अतः छुडः * 
लकार के प्रथमपुरुष एकवचन में “अग्छा स्‌ ईत्‌! रूप बनने पर परस्मैपद तिंप 
( तकार ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से घातु ग्छा! को सक्‌ और सिच्‌ ( सकार ) 
को इट्‌ आगम होकर 'अ गला सू इ स्‌ दे तः रूप बनता है। यहां सिंच-छोप और 
सबणदीत करने पर “भग्लासीत! रूप सिद्ध होता है |* 


४९६, ऋतशें 'संयोगादेगुणं) | ७] ४ | १० 
ऋदरनन्‍्तस्य संयोगादेरचस्य गुणो छिटि। उपधाया वबृद्धिः। जह्वार | 


जहरतुः | जछरुः। जह॒थं | जहरथुः। जहर । जहार, जहर | जहद्रिव ! 
जहरिम । छत्तो । ग 


४९६. ऋ्मश्वेत्ि--सूत्र का शब्दार्थ है--( व) और ( संयोगादेः ऋतः 9 
संयोगादि ऋकारान्त के स्थान पर ( गुणः ) गुण आदेश होता है। यहां सूत्नस्थ च 
सूचित करता दे कि यह सूत्र पूर्ण नहीं है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, “दयतेदिंगि लिटि 
७-४९ से 'छिदि! की अनुदृत्ति करनी होगी । 'अज्ञस्य” ६.४१ का यहां अधिकार है 
और वद 'ऋत# का विशेष्य चनता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--लिट परे 
दोने पर संयोगादि ऋकारान्त अन्ञ के स्थान में गुण होता है। “२१-अलोडन्त्यस्य 


क विस्तृत प्रक्रिया के लिए; “अग्लासीत? की रूप-सिद्धि देखिये | 
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परिभाषा से यह गुणादेश अन्यय अच--ऋकार के ही स्थान पर होता है | उदाहरण के 
लिए छिद्र के प्रथमपुम्प एकवचन में हा घातु से तिप आदि होकर 'जह अ! रूप 
बनता है| इस स्थिति में णित्‌ णल्‌ ( अकार ) परे होने से ११८२-अचो श्णिति? से 

कार को चृद्धि प्रास होती है। किन्तु यहां अझ् 'जह आओ फऋकारान्त तथा 
संयोगादि है । अतः प्रकृत सूत्र से वृद्धि का बाध होकर ऋकार के स्थान पर गुण 'अर 
करने पर 'जहर आ रूप बनता है। यहां उपधा-अकार को दीधघ करने से जार रूप 


सिद्ध होगा | 
४९७, ऋद्धनो: स्थें” | ७।२। ७० 

ऋतो इन्तेन्व स्यस्येट । हरिष्यति | छरतु | अछरत्‌ | छरेत्‌ ! 

४९७, ऋद्धनोरिति--सत्र का शव्दार्थ है--( ऋद्धनोः।' ) ऋकारान्त और 
हम! धातु के पदचात्‌ ( सथे ) स्या का अवयव "| किन्तु क्या होना चाहिये, इसका 
पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए “इडत्यतिं-०? ७.२.६६ से 
लूट! की अनुद्ब॒क्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--करकारानव और 
हन? धातु के पद्चात्‌ तथा का अवयव 'इट! होता है। दित्‌ होने से '८५-आचन्तौ 
टकितौ? परिभापा द्वारा इट स्था का आदि अवयव वनता है। उदाहरण के लिए, 
हू घाव ऋकारान्त हे, अतः छूटू लकार के प्रथमपुरुष एकवचन में 'ह स्पति! 
बनने पर प्रकृत छूच से या! को इट आगम .हो जाता है--हू ६ स्थति! । यहां युण 
और पत्व करने पर 'हवर्‌ इ पू य ति! ८ 'हरिष्यति” रूप सिद्ध होगा। 


&८. शुणोडतिंसंयोगाद्योः | ७। ४७। २९ 

अतें! संयोगादेऋ्रेदल्तस्थ च गुण: स्थाद यकि यादावाधधातुके छिडिः्च ! 

हयात्‌ । अह्वार्पीतू | अद्धरिष्यत्‌ । श्र श्रवणे । १९ । 
४९८. शुण इति--सज़ का शव्दार्थ है--( अर्तिसंयोगाद्योः ) ऋ और संयोगादि 
-के स्थान में ( शुणः ) गुण होता है। किन्तु इससे यूजर का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। 
उसके लिए, 'रीर ऋतः ७.४-२७ से ऋत+, “अक्ृृत्साबंधातुकयोदीघः? ७.४.२५ से 
असार्वधात॒ुके', 'रिक्शयग्लिडःक्ु) ७-४.२८ से यकि' और “लिडिए तथा अयछ यि 
क्छिति! ७,४.२२ से 'यरि! की अनुद्धत्ति करनी होगी । यि! “असावधाठ॒के” का विशेष्वण 
है अतः तदादि-बिधि हो जाती है। “अज्भस्य' ६.४-६ का यहां अधिकार है और बह 
ऋत/ का विशेष्य बनता है। इस प्रकार सज्ञ का सावार्थ होगा--बक्‌ और सावधाहुक- 
भिन्न यकारादि ( जिसके आदि में यकार हो ) लिडः प्रत्यय परे होने पर क्र ( जाना » 


# यहां षष्ठी पश्मम्यर्थ में और ससमी घष्ठथर्थ में है। 
+ इसका विद्र॒ह इस प्रकार है---ऋच हंश्रेति ऋधनी तयोः ऋछनो:? | 


२२ छ० कौ० 
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और संयोगादि ऋक़ारान्त अज्ञ के स्थान में गुण होता है। “२१-अलोउन्त्यस्या 
परिभाषा से यह ग्ुणादेश अन्त्य वर्ण ऋकार के ही स्थान पर होगा। उद्गराहरण के 
लिए. आशीलिंडः आधंधातुक ( सावंधातुक-मित्र ) छिडः है, क्योंकि उसके स्थान पर 
हुए. तिद्आदेशों की “८३१-लिझशिषि' से आर्घधातुक संज्ञा है। आदेश के छारा 
लिड्‌ भी आधर्धघात॒क हो नाता है। इसलिए आशीलिंड्‌ के प्रथमपुरष एकबचन में 
हू! का हयात! रूप चनने पर यकारादि “यात्‌? प्रत्यय परे होने पर ऋकारान्त अज्ञ 
हु! के ऋकार के स्थान पर गुण “अर! होकर 'हर्यात्‌! रूप सिद्ध होता है ! 


४६६. श्रुवः श्ृंचेी। ३। १। ७४ 

श्रुषः खआ इत्यादेशः स्यात्‌ , 'इनुश्रत्ययश्व । खणोति । 

४९५. श्रुव इति--ब्जत्न का शब्दार्थ है--( श्रुवः ) श्र! के स्थान पर (४) 
दो (च) और । यहां सृत्रस्थ 'च' से ज्ञात हो जाता है कि सूत्र पूर्ण नहीं है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'सा्वधातुके यक्‌! ३.१.६७ से 'सार्वधात॒के', 'कर्तरि शप्‌ ३.१.६८ 
तथा *स्वादिभ्यः बनु? ३.१.७३ से 'इनु? की अनुब्ृत्ति करनी होगी। 'कतेरे! 'सा्व- 
धातुके! का विशेषण है, और “शप्‌? पष्टथन्त में विपरिणत दो जाता है। इस प्रकार 
सृज्न का भावार्थ होगा--कर््रर्थ सार्वधातुक परे होने पर रु? धातु के स्थान पर 
और “शप्‌? के स्थान पर इन” आदेद होता है। अनेकाल्‌ होने के कारण “४५-अने- 
फाल् शित्सवंस्य! परिभाषा द्वारा ये आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होते हैं। 
“१३६-लझकतद्धिते! से दनु! प्रत्यय के शकार की इसल्संज्ञा हो जाती है, अतः केवल 
“तु! द्वी शेष रह जाता है। उदाहरण के छिए. छट्‌ के प्रथमपुरुष एकवचन में श्र! 
धातु से “ठिप! प्रत्यय होकर “श्रु ति! रूप बनता है। इस स्थिति में कर्त्र्थ सार्वधात॒क 
प्रत्यय 'तिप! ( 'ति! ) परे होने के कारण “श्र! के स्थान पर “श? और कर्तारे शर्पा 
३.६.६८ से प्राप्त शप आगम के स्थान पर “बनु? होकर “श्र नु ति! रूप बनेगा | यहां 
ग्रुण और णत्व करने से “टणोतिः रूप सिद्ध होता है। 


| [कप 
५००, 'सावधातुकमपित्‌ | १।२। 9 

अपित्‌ सावेधातुक॑ डिद्वत्‌ । ख़णुतः । 

५००: सावंधातुकमिति--यत् का झब्दार्थ है. अपित्‌ ) अपित्‌ ( सार्वधाल- 
फम, ) सायंधातुऊ | किन्तु इससे सूत्र का तासय स्पष्ट नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. “गादुदादिग्पोडजिणन्ल्तिः १.२.१ से रत! की अनुवृत्ति करनी होगी । 
तिप , सिप्‌ और मिप्‌-इन तीन तिटों को छोड़कर शेष समी आदेश अवित्‌ होते 
हृं। पक यूघ का भावाथ ऐगा--तिप्‌ » सिप्‌ ओर मिप्‌ को छोड़कर झेप “- 
लायधातुक प्रत्यप दिल्त ऐसे है। तालय यद . फि दित्‌ को निमित्त मानकर जो गुण- 
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चूद्धि निषेध आदि कार्य होते हैं, वे इनको भी होते हैं। उदाहरण के छिए. छिट के 

प्रथमपुरुष ह्विवचन में “श्र घात से तस-प्रत्यय आदि होकर “शणुतस” रूप बनता 

है। यहां णकारोचरवर्तों उकार को साबंधातठुक 'तसू? परे होने से शुण प्राप्त था, किन्तु 

तस” के अपित्‌ होने से पक्ृत सूत्र से डिद्दद्धाव हो जाता है| तब “४३३-ग्क्डिति च 
शुण-निषेव होकर झत्व-विसर्ग करने पर “श्सुतः रूप सिद्ध होता है। 


४०१, हुश्लुवी)” सावधात॒ुके | ६। ४७ । ८७ 
हुइतुवोस्नेकाचोडसंयोगपूर्वेस्योवणेस्य यण्‌ स्थादचि सार्वधातुके । 
जृण्बन्ति | खणोषि | शणुथः | शाणुथ | झशणोमि । 

५०१. हुउ्सुवोरिति-संत्र॒ का शब्दार्थ है-( सावंधातके ) सावंधातुक परे 
होने पर ( हुश्न॒ुवोः ) हु! घाठ और हु! ग्रत्यय के स्थान पर। किन्तु क्‍या होना 
चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'अचि इमु-०! 
६.४.७७ से 'अचि,” 'इणो यण्‌! ६.४.८१ से -“यण?, 'ओः छुपि! ६.४.८३ आओ; 
तथा “ए को छोड़कर सम्पूर्ण एरनेकाचोडसंयोगपूवस्य' ६.४.८२ सूत्र को अनुद्धत्ति 
करनी होगी । “अज्ञस्प' ६.४.१ का यहां अधिकार है। यह इन! और “अनेकाचः का 
घिशेष्प है। पप्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम) परिभाषा से 5नु? से बनु-प्रत्ययान्त' का ग्रहण 
होता है। 'अचि? 'सावंधातुक्े! का विशेषण है, अतः तदादि-विधि हो जाती है। 'ओः 
उकार का पष्ठयन्त रूप है। इस प्रकार सूत्र का भावाथथ होगा--अजादि सावंधातुक 
( जिसके आदि में कोई स्वर वर्ण हो ) प्रत्यय परे होने पर हु! ( होम करना, खाना ) 
तथा अनेकाच्‌ बनु-प्रत्ययान्त अज्ध के असंयोगपूर्व उवर्ण के स्थान पर यण्‌ आदेश होता 
है | यण्‌ प्रत्याहार में यच रू का समावेश होता है, किन्तु (१७-स्थानेडन्तरतमः 
परिमाषा से उवण के स्थान पर यणू-चकार हो आदेश होगा | उदाहरण के लिए, लग 
लकार के प्रथमपुरुष बहुबचन सें “श्रु! का “» रु अन्ति' रूप बनने पर 'अचि इनु-० 
६.४-७७ से उकार के स्थान पर 'उवड? आदेश ग्रात्त होता है। किन्द 'यहाँ श्यणु! 
अनेकाचू इलुप्रत्ययान्त अज्ञ है और उसका उकार असंयोगपूर्वा भी है अतः प्रकृत 
सूत्र से उसका बाध होकर उकार के स्थान पर यणू-वकार होकर “शपण्वन्ति! रूप सिद्ध 
होता है। 'हु' के उकार के स्थान्‌ पर यणादेश का उदाहरण 'ुद्बतिः (जुह्ोत्यादिगण) 
में मिलता है। 


५०२, लोपश्चॉ5्स्यान्यतरस्यां' म्यो! | ६ | ४ | १०७ 


असंयोगपूर्बस्य अत्ययोकारस्वथ छोपो दा म्ब्रोः ,परयोः । झआण्व, व्णुबः। 
खण्मा, खणुमः । शुज्ाव । झुश्रुवतुम। झश्न॒व॒ः । शुश्रोथ । झश्न॒वद्युः । छुश्न॒त । 
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झुश्राव, शुश्रव | झुश्रुव | शुशुम । ओोता | श्रोष्यत्ति | आणोतु। खणुतात्‌ । 
ख्शणुवाम्‌ | खण्वन्तु । 

५०२, लछोपइचेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( म्बोः ) मकार तथा 
वकार परे होने पर (अन्यवरस्याम्‌) विकहप से (अस्य) इसका (छोपः) छोप होता है। 
यहां सून्रस्थ 'च! से स्पष्ट हो जाता है कि यह सूज्न स्वतः पूर्ण नहीं है । यहां “अस्य! का 
संकेत पूर्व॑यूत्न( ६.४.१०६ )-स्थित “असंयोगपूर्वात्‌, प्रत्ययादू उतः से है। ये सभी 
पद षष्ठी में विपरिणत हो जाते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगां--मकार और * 
वकार परे होने पर प्रत्यय के असंयोगपू् उकार का विकल्प से छोप होता है। उदाहरण 
के लिए. छट लकार के उत्तमपुरुष छिवचन और बहुवचचन में श्र! धातु से क्रमशः 
“व! और 'मस आदि प्रत्यय होकर “श्णुबस! और “ट्ुमस! 'रूप बनते हैं। यहां 
दोनों में 'इनः«प्रत्यय का उकार है और उसके पूर्व संयोग भी नहीं है। अतः क्रमशः 
व्‌! और “मस? परे होने के कारण उकार का लोप होकर “श्वस! और “धश्ण्मस' 
रूप बनते हैं। यहाँ रुत्व-विसर्ग करने से >शण्बचःः और “श्ण्मः रूप सिद्ध होंगे। 
अमभावपक्ष में रुत्व-विसर्ग होकर “शणुवः और “शणुमः रूप बनते हैं। 

५०३. “उतश्चें 'प्रत्ययादसंयोगपूर्वात | ६। ४। १०६ 
असंयोगपूव्वीत्‌ प्रत्ययादुतो हेल क्‌ । खणु, खणुतात्‌ । 

टशणुतम्‌ , खणुतत । 

शुणावादेशी--श्वणवानि, ख्शणवाब, आणवास । 

अश्वणोत््‌ , अश्वणुताम्‌ , अख््ण्चन्‌ । 

जअर्शणो:, अश्शणुतम्‌, अम्शणुत । 

अग्रूणवम्‌ | अशण्च, अख्य णुच | अश्ृण्म, अख्शणुम । 

>0ुयात्त , श्टणुयाताम्‌ , स्टणुयुः । 

खणुया, स्थ्णुयातम्‌ , सशणुयात । 

>्ण्णुयाम्‌ , स्थ्णुयाच, श्थ्णुयाम | 

श्रुयात्‌ । अश्नोपीत्‌ । अश्रोष्यत्त्‌ । 

गम्ल् गती । २० | 

५०३. उतब्चेति--यन्न का शब्दार्थ है---( व ) और ( असंयोगपूर्वात्‌, उतः 
प्रत्ययात्‌ ) असंयोगयूर्व उकारान्त प्रत्यय के पश्चात्‌) कन्ठु क्‍या द्ोना चाहिये, यह 
यूपञ्न से स्पष्ट नर्दी दोता | इसके लिए. 'चिणों लुक ६.४,१०४ से 'छक! और “अतो छेश 
६.४.१०५. से देश! की अनुद्त्ति करनी द्ोगी | इस प्रकार यत्र का भावार्थ द्ैया-- 
अमंयोगपूर्व उकासान्त मत्यय के पश्चात्‌ (द्वि' का छक्‌ ( ोप ) दोता है। उदाइरण 7 
के लिए मध्यमपुरण एकबचन में “श्र से सिप्‌ आदि प्लोकर “४१७.-सेहांपिच्च! से 
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सकार के स्थान पर हि! करने पर “शणुहि? रूप बनता है। इस स्थिति में असंयोग- 
पूव उकारान्त इन ( शा ) प्रत्यय होने के कारण उसके परे “हि! का छोप होकर 
>उणु' रूप सिद्ध होता है | 


४०४, इषु-गमि-यमां' छः | ७ | ३। ७७ 

एषां छः स्थात्‌ शिति | गच्छति | जगाम ! 

५०४. इपुगमीति--सुज्न का शब्दार्थ है--( इधु-गमि-यमाम्‌ ) इष्‌ , गम और 
यम्‌ के स्थान में ( छः ) छुकार होता है। किन्त॒ यह छकारादेश किस अवस्था में 
होता है, यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'हिवुक्ल्मुचर्मां शिति! 
७.३.७५ से 'शिति' की भनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूज्न का भावाथ होगा--- 
शित्‌ प्रस्यय ( जिसका शकार इंत्संज्षक हो ) परे होने पर इघू ( इच्छा करना ), गम्‌ 
( जाना ) और यम्‌ ( निवृत्त होना ) के स्थान में छुकार होता है | “२१-अलोड्न्त्यस्थः 
परिभाषा से यह छकारादेश इनके अन्त्य वर्ण के ही स्थान पर होता है। सावंधातुक 
लकारों में ही शित्‌ प्रत्यय 'शप्‌? परे मिलता है, अतः उन्हीं में छुकारादेश मिलता है। 
ज़दाहरण के लिए, छट रकार के प्रथमपुरुष एकवचन में गम! घाठ से तिपू और 
शप्‌ होकर 'गम्‌ अ ति' रूप बनता है। यहां शित्‌ प्रत्यय शप्‌ ( अ ) परे होने से गम 
के मकार को छकार होकर “ग छ अ तिः रूप बनेगा । इस स्थिति में तक! और इचुत्व 
करने पर 'गच्छति? रूप लिद्ध होता है। 

४०४५, गम-हन-जन-खन-घर्सा'. लोप क्डित्यनक्ि | 
६।४।९५९८ 

एपासुपधाया छोपोडजादोौं क्िति न त्वडिः ) जग्मतुः । जग्मुः ! जगमिथ 
जगन्थ । जग्मथुड | जग्स । जगास, जगम | जग्मिव | जग्मिस | गन्ता | 

५०५. गमहनेति--सज़् का शव्दार्थ है--( अनडि क्डिति ) अड्मिन्न कित्‌ 
ओर डित्‌ परे होने पर (गम--घसाम्‌ ) गम्‌ , हन्‌ , जन्‌ , खन्‌ तथा घस्‌ के स्थान में 
( छोपः ) छोप होता है| किन्तु इससे सज्न का अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'अचि इनु-०? ६.४-७७ से 'अचि' तथा 'ऊदुपधाया गोहश ६.४.८९ 
से 'उपधाया/ की अनुद्गत्ति करनी होगी। 'अचि! 'क्डिति! का विशेषण है, अतः 
तदादि-विधि हो जाती है। इस- प्रकार सूघ का भावार्थ होगा--अछूमिन्न अजादि 

( जिसके आदि में कोई स्वर-वर्ण हो ) कित्‌:डित्‌ प्रत्यय परे होने पर गम ( जाना ), 
हन्‌ ( हिंसा करना ), जन्‌ ( पैदा करना ), खन्‌ ( खनना ) और घस्‌ ( खाना ) 
घातुओं की उपधा* का छोप होता है | उदाहरण के लिए लिट लूकार के प्रथमपुरुष 





# इसके स्पष्टीकरण के लिएए १७६ वें यज्ञ की व्याख्या देखिये । 
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एकवचन में गम? धाठु से (तस! और उसके स्थान पर अठ॒स” आदि होकर “जगरम्‌ 
अतुसत! रूप बनता है। इस स्थिति में “४५२-असंयोगाल्लिद कित्‌'” से “अठु॒स! की कित्‌ 
संज्ञा होती है । अतः 'अड्भिन्न अजादि 'अतुस कित्‌ परे होने से “गम! की उपधा- 
गकारोत्तरवर्तों अकार का छोप होकर “जग म्‌ अतुस! रूप बनेगा । तब रुत्व-विसर् 
करने से 'जग्मतु/ रूप सिद्ध होता है।* "हि 


५०६, गमेरिट परस्मैपदेषु | ७।२। ४८ 


गमेः परस्य सादेराधेधातुकस्येट स्यात्‌ परस्मैपदेषु | गमिष्यति | गच्छतु ! 
अगच्छत्‌ | गच्छेत्‌ | गम्यात्‌ । 

५०६. गे रिलछिति--सज्न का शब्दा्थ है--( परस्मैपदेशु ) परस्मैंपद परे होने पर 
( गमेः ) गम्‌ के पश्चात्‌ ( इद ) इद आगम होता है। किन्तु यह इडागम फिसको 
होता है, इसका पता सृज्ञ से नहीं चलत्ता । इसके स्पष्टीकरण के लिए; 'आधघातुकत्य-० 
७.२.३५ से “आर्धघातुकस्यां तथा 'सेडसिचि-०? ७.२.५७ से से! की अनुब्नत्ति करनी 
होगी । 'से! 'आर्धघाठुकध्य' का विशेषण है, अतः तदादि-विधि हो जाती है। इस 
प्रकार सन्न का भावार्थ होगा--परस्मेपद परे होने पर “गम? धातु के पश्चात्‌ सकारादि 
आधधातुक ( जिसके आदि में सकार हो ) का अवयव 'इद? होता है। इद? में व्कार 
इत्संशक है, अतः टित्‌ होने के कारण “८४-आयन्ती टकिती” परिभाषा से यह 
सकारादि आर्धधातुक का आद्यवयव दह्ोता है | उदाहरण के लिए. छूट: छकार के प्रथम- 
पुरुष एकबचन में “गम! से तिपूं आदि होकर “गम्‌ स्य ति! रूप बनता है। यहां 
परस्मैषद 'तिप! ( ति ) परे है, अतः “गम! के पश्चात्‌ सकारादि आर्धधातुक सो 
को के धरम इ स्य ति! रूर बनेगा | तब पत्थ करने पर 'गमिष्यति' रूप सिद्ध 
द्ोता है । 


५०७, पुपादि-द्युतादि-लदितः' परस्मैपदेष” | ३। १। ५४४ 

इयनविकरणपुपादे्य तादेल द्तिश्थ परस्य च्लछेरडः परस्सेपदेप । अगमत्‌ । 
अगसिष्यत्‌ । इति परस्मेपदिन: । 

५०७. पुपादीति--पन्न का झब्दार्थ है --( परस्मीयदेयु ) परव्मैयद परे होने पर 
( पुपादिन्युतादिन्ददितः ) पुपू आदि, युत आदि और लूदित्‌ धातुओं के पश्चात्‌ । 
डिन्तु कया ऐोना चादिये, यह सूत्र से स्पष्ट नहीं ऐोता | इसके लिए 'स्छि छुछि? 
३-१८४३ से लुद्धि', “दे: स्िचा ३.१.४४से “स्लेए, िश्रिद्दुस्तुम्थाः कर्तरे चंद! 
६२-४८ से फ्तरि तगा अस्यनिवक्तिण्यातिम्पोडड” ३.१,५२ से अद) की अनुशसि 


ऊ 


है दिलूत प्रक्रिया फे लिए णजग्मनुणं की रूप-सिदि देसिये । 


मवादिगण: ३४३ 


करनी होगी । कतेरिं! 'छडि? का विशेषण है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
कर्नर्थ परस्मैपद लुडः परे होने पर घुष्‌ आदि ( दिवादिंगण ), चुत्‌ आदि ( दिवादि०,) 
तथा लछूद्त ( जिसका छकार इत्संज्ञक हो ) धातुओं के पश्चात्‌ बिल! के स्थान पर 
अड” आदेश होता है। अनेकाल होने के कारण यह आदेश “४५-अनेकाल शित्सबंस्य 
परिभाषा द्वारा सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता हैं। उदाहरण के लिए, गम? घातु 
लदित्‌ है, क्योंकि मूल “गम्छ के छकार का इत्‌ होने से छोप हो गया है। अत्तः लुद्ध 
लकार के प्रथमपुरुष एक़वचन में तिप्‌ आदि होकर “अग म््‌ च्लि ति रूप बनने पर 
(रिल” के स्थान पर 'अड? होकर 'अ गम अडः ति! रूप होगा | तब डकार और इकार 
का छोप करने पर 'अगमत्‌” रूप सिद्ध होता है । 
यहाँ परस्मेपद घाठ समाप्त होते हैं ) > 
( अथात्मनेषपद्निः ) 
एघ बृद्धो । १ । 
४५०८, टित आत्मनेपदानां' 'टेरे | ३| ४ । ७६ 

टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ | एपते । .., 

५०८० टित इति--छज्ञ का शब्दार्थ है-( दितः आत्मनेपदानां ठेः ) टित्‌ आत्मने- 
पद प्रस्ययों की 'टि? के स्थान पर ( ए ) एकार हो । इसके स्पष्टीकरण के लिए “ल्स्य 
३.४-७७ की अनुब्ूत्ति करनी होगी । 'दितः “लस्थ! का विशेषण है | इस प्रकार सून्र 
का भावार्थ होगा--टित्‌ लछकार ( लट्‌ , लिए , छुद्‌ , छूद्‌ , छेट और लोट ) सम्बन्धी 
आत्मनेपद की 'टिः* के स्थान पर एकार होता है। उदाहरण के'लिए, छट छकार के 
प्रथमपुरुष एकबचन में “एव! धातु से त प्र्॒नय आदि होकर “एघ्‌ अ त्‌! रूप 
बनता है। यहाँ आत्मनेपद 'त! की टिं-अकार के स्थान पर एकार होकर 'एघूअआ 
त्‌ ए' - एधते! रूप सिद्ध होता है| 

४०९, आतो डिचः [७।२।८१ , 

अतः परस्य डिन्तामाकारस्य इय' स्थात्तू । एवेते । एघस्ते । 

५०९, आंत इति--वन्न का शब्दार्थ है--( छितः ) डित्‌ के ( आतः ) आकार 
के स्थान पर । किन्तु होना क्या चाहिये, यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टो- 
करण के लिए 'रुदादिम्यः सार्वधातुके! ७.२:७६ से 'सावंधात॒ुके! तथा 'अतो येय 
७.२.८० से अतः और (इय/ की अनुवृत्ति करनी होगी । 'सावंबातके! पट्टी में 
विपरिणत हो जाता है | इस प्रकार सूच्न का भावार्थ होगा--अकार से परे छित्त्‌ सावे- 
घातुक के अवयव आकार के स्थान पर 'इयू! आदेश होता है। उदाहरण के छिए 


* इसके स्पष्टीकरण के लिए. '१९-अचोडन्त्यादि दि? की व्याख्या देखिये । 
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लछट लछकार के प्रथमपुदष हिवचन में 'एथ घातु से आताम आदि होकर एच 
अ आताम रूप बनता है। यहाँ आताम! “५००-सावंधातुकमपित? से बित् है. 
अतः अकार से पर होने के कारण उसके आकार के स्थान पर इयू ( इकार ) होकर 
एथच भर इ ताम! रूप बनेगा | इस स्थिति में गुण, आत्मनेपद की ि' के स्थान में 
एकार और मकार का छोप करने पर 'एघेते! रूप सिद्ध होता है | 


४१०, थासः से! | ३। ४ | ८० 

टितो छस्य थासः से स्यात्‌ | एधसे | एघेथे | एधध्चे । 'अतो गुणे--एघे. 
एधाचहे, एघामहे । 

७५१०, थास इत्ति--सज्न का शब्दार्थ है--( थासः ) थास? के स्थान पर (से) 
से! हो किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होना चाहिये, यह सूज्न से स्पष्ट नहीं होता । 
इसके लिए, “लस्यां ३.४.७७ तथा “टित आत्मनेपदानां ठेरे! ३.४.७९ से 'टितः की 
अनुवज्त्ति होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--टित्‌ छकार* के थास के स्थान 
पर से! आदेश होता हैं। उदाहरण के लिए छटू लकार के मध्यमपुरुष एकवचन सें 
“एप! घाठु से थास? प्रत्यय और शप्‌ होकर 'एघ्‌ भ थास! रूप बनता है। इस स्थिति 
में प्रकृत सत्न से 'थास! के स्थान पर से! होकर 'एघसे” रूप सिद्ध द्ोता है। ध्यान रहे 
कि अनेकाल होने के कारण 'से! “४४-अनेकाल शित्सव॑स्था परिभाषा द्वारा सम्पूर्ण 
“थास? के स्थान पर होता है। 

५११, इजादेश्चें 'गुरुमतोउनच्छः | ३ | १। ३६ 
इजादियों,धातुगुरुसानच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याल्लिटि | 

५११. इजादेरिति--सज्न का 'आव्दार्थ है--(च ) और ( अरूच्छः गुदमतः 
इजादेः ) 'ऋच्छ! को छोड़कर गुरुवर्णवाले इजादि से पर । किन्तु क्‍या होना चाहिये, 
यह सूजन से जात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'घातोरेकाचः-०? ३-१.२२ से 
धावोशे तथा 'कास्पत्ययादाममन्त्रे लिये! ३.१.३५ से आम और “लिंदि की अनुदृत्ति 
करनी होगी । “घातोः! स्तन में दिये हुए तीनों पदों का विशेष्य है । इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--लिट परे होने पर ऋच्छ! घाव ( जाना, इन्द्रियवल घटना ) को 

छोड़कर अन्य 'शुरूवणवाले इजादि ( जिसके आदि में इ, 3, ऋ, छ, ए, ओ, ऐ: या 
ओ हो ) धातु से आम! होता है। उदाइरण के लिए. एव थातु में इच-एकार 
आदि में दे तथा गुदमान्‌ भी है, अतः लिट परे होने पर इससे 'आम! द्वोकर 'एथ आम 
लि! रूप चनता है। इस स्थिति में लिझ-लछोप और 'कु' के अनुप्रयोग करने पर 
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इसके स्पष्टीकरण के लिए! ५०८ यें सूत्र की व्याख्या देखिये | 
$ इसके स्पष्टीकरण फे छिए ४४९ यें तथा ४५० यें सत्नों की व्याख्या देखिये | 


ब्वादियणः रेघ्५ 


एशथाम क़ लिट! रूप बनेगा [* यहां लिट्‌ के स्थान पर परस्मैपद प्राप्त होता है, किन्तु 
अग्रिम सूत्र से उसका बाघ हो जाता है-- 


४१२, आम्प्रत्ययवत्‌ क्रजोज्जुमयोगस्यथ/ १। ३ । ६३ 
आमृप्रत्ययो यस्मादू इत्यतद्युणसंविज्ञानों बहुब्नीहि:। आम्प्रकृत्या तुल्यमजु- 
प्रयुज्यमानात्‌ कृग्रोडप्यात्मनेपद्म्‌ । 

५१२, आम्प्रत्ययवद्ति--सज़्॒ का शब्दार्थ है--( आम्पत्ययवत्‌: ) जिससे 
आम प्रत्यय हुआ है उसके समान ( अनुप्रयोगस्य कृजः ) अनुप्रयुज्यमान कृज से | 
किन्तु क्या होना चाहिये, यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके लिए “अनुदात्तद्ित 
आत्मनेपदम? १.३.१२ से आत्मनेपदम्‌ की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--जिससे आमृप्रत्यय छुआ है, उसके समान अनुप्रशुज्यमान ( बाद में 
प्रयुक्त ) कृमूबाद से आत्मनेपद होता है। तात्पयये यह है कि जिस धातु से आस? 
प्रत्यय हुआ हो वह धातु यदि आत्मनेपद है तो अनुप्रयुक्त क्रम से भी आत्मनेपद होता 
है और यदि वह परस्मैपद है तो अनुप्रगुज्यमान कृज्‌ से मी परस्मेपद होता है। कम? 
धाठु वास्तव में जितू होने से उमयपद है, अतः इससे दोनों प्रकार के आदेश 
चरितार्थ हो जाते हैं| उदाहरण के लिए. 'एथाम्‌ क लिए! में आम! प्रत्यव एच! 
घाठु से हुआ है । वह आत्मनेपद है, अतः उसके समान अनुप्रयुक्त कण से भी छिट 
के स्थान में आत्मनेपद! होगा | प्रथमपुरुष एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद- 
“तो होकर 'एघाम्‌ क तः रूप बनता है। परस्मैयरद घात का उदाहरण 'गोपायाश्वकार! 
में मिलता है। यहां आत्मनेपद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ “आम? प्रत्यय परस्मैपद धातु 
शुप से हुआ है । 

५१३. 'लिटस्तर्ंयोरेशिरेच' | ३। ४ | ८१ 

लिडादेशयोस्तयोः 'एश? 'इरेच! एतौ स्तः। एचघाह्वके। एधाख़क्राते । 
एधान्क्रिरे | एघाव्वकृषे । एधान्वक्ताथे । - 

०५१३, लिट इंति--बह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( छिठः ) छिटयू के 
( तझ्यो: ) 'त! और झ' के स्थान पर ( एशिरेच्‌ ) 'एश? तथा इरेच! आदेश होते 
हैं। यहां सथानी और आदेश समान होने के कारण “२३-यथासंख्यमनुदेशः 





# विस्तृत पक्रिया के लिए 'धाश्वक्रे! की रूप-सिद्धि देखिये। 

१ यहाँ पष्ठी व्भिक्ति पंञ्रम्यर्थ में है। 

॥. इससे पवत! 'इवां के अर्थ से है और “आम्पत्वय' अतदूयुणसंबिज्वान वहुमीहि 
समास है। इसका विग्वद इस म्रकार है--आम्रप्त्ययो यस्मात्‌ सोडबमामप्रत्ययः 
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समानाम? परिभाषा से क्रमानुसार विदित होते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
हिट के तः के स्थान पर 'एश! और 'झे के स्थान पर इरेंचू आदिश होते हैं। एक 
में (१३६-छशक्पतद्धितें' से शकार इत्संत्रक है, अतः शित्‌ होने से सम्पूर्ण तिके 
स्थान पर होता है । इरेच' का चकार इस्संज्षक है। अनेकाल्‌ होने के कारण यह भी 
'अनेकाल शित्प्रबंस्थ' १.१.५५ परिभाषा से सम्पूर्ण 'झ के स्थान पर होगा | उदाहरण 
के लिए 'एधाम्‌ कृ त? में लिए के तो के स्थान पर 'एश (ए.) होकर एवचाम्‌ क ८. 
रूप बनता है। इस स्थिति में द्वित्व आदि करने से 'एपाशक्रें रूव सिद्ध होगा । इसी 
प्रकार छिट लकार के प्रथमपुरुष बहुबचन में ए॒थाम्‌ कृू झा रूप बनने पर भ्फ्रो के 
स्थान पर इरेचु ( इरे ) होकर 'एघाम्‌ कू इरे रूप बनता है। इस अवस्था में 
पुनः छित्व आदि करने से 'एपाश्वकरिरे! ूत सिद्ध होता है। 


५११४, इणः” पीध्य॑ुद-लिटां घोऊज्ातूं | ८। है | ७८ 


इण्णस्तादज्ञात्‌ परेषां पीध्वंुहलिटां धघस्य ढः स्यात्‌। एथाब्न्वकूंदवे । 
एघारचक्रे । एघाव्चक्वहे । एधावन्वकृमहे । एघाम्बभूव । एधासांस | एघिता ) 
एथितासी | एघधितार: | एघितासे । एघधितासाथे । 
५१४, इण इति--सत्र का शब्दाथे है--(इणः अन्ञात्‌ ) इणन्च अच्च से परे 
( पीध्व॑-छछ-लियां ) पीध्वं, छह और लिए के ( धः ) घकार के स्थान पर। किन्तु 
क्‍या होना चाहिये, यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'अपदान्तक्ष् 
मुर्धन्य/ <.३.५५ से मृप्तस्य/ की अनुबृति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का साबार्य॑ 
होगा---इणन्त अक्ग (्‌ जिसके अन्त में इ, उ, #६, ८, एछ, ओ, ऐ, औ, है, य, व, रया 
ली )* से परें पीध्यं, छुछ और छिट्‌ के धकार के स्थान पर मुर्घन्य होता है 
४१७-स्थानेउन्तरतम/ परिभाषा से धकार के स्थान पर ठकार ही होगा । उदादरण के 
लिए लिटू लकार के मध्यमपुरष बहुबचन में 'एथ? धाठु से ध्यम! भादि होकर 
'एपाश्वकृष्पे! रूप बनता दें। यहां 'एघाशक अन्जञ के अन्त में इणू-ऋकार है, और 
उससे परे लिट घ्वम का धकार है। अतः ग्रकृत सन्न से घकार के स्थान पर ढकार 
होकर 'एपाञऊदवे' रूप सिद्ध होता है। 
४१५, “घि चें। ८ । २। २४ 

धादी मत्यये परे सस्य छोपः । एथिताध्वे । 

५१५. घि चेति--वृत्न का शब्दार्थ है--( च ) और (थि ) धकार परे द्वोने 
पर । यहां सन्नस्थ चि! से पता चल जाता दे कि यद यूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। इसके 
सप्टीकरण के लिए 'संयोगान्तत्वय छोप: ८.२.२३ से 'छोप? और 'धात्सस्प' <८.२.२४ 

* विशेष स्ष्टीकरण के लिए ११ यें यप्न की व्याख्या देखिये । 


ल्श्यू 
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से 'सस्य” की अनुद्दत्ति करनी होगी । 'घि अज्ञाक्षित्त प्रयय का विशेषण है, अतः तदादि- 
विधि हो जाती है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--धकारादि ( जिसके आदि में 
धकार हो ) प्रत्यव परे होने पर सकार का छोप होता है| उदाहरण के लिए लुद्‌ 
लकार के मध्यसपुरुष वहुवचन में 'एघ! धाठ से ध्वम! आदि होकर 'णथितास ध्वमः 

रूप बनने पर धकारादि ध्वम! प्रत्यय परे होने से 'एघितास”ः के सकार का छोप 

होकर एथिताध्वम! रूप बनेगा । इस स्थिति में ठि'-'अम! के स्थान पर ए' होकर 

'एथिताध्वे” रूप सिद्ध होता है। 

४१६, हैं एति | ७। ४ । ४२ 

तासस्त्यो: सस्य हः स्यादेति परे। एथिताहे । एधितास्वहे । एथितास्महे । 
एघिप्यते । एथिष्येते। एथिष्यन्ते | एथिष्यसे | एथिष्येथे | एविष्यध्चे । 
एथिष्ये | एधिष्यावहे | एधिष्यामहे ! 

५१६. हू इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( णतिं ) शुकार परे होने पर ( हः 
हकार होता है। किन्ठु यह हकार किसके स्थान पर होता है, इसका स्पष्टीकरण सूज्ञ से 
नहीं होता । इसके लिए, 'सः स्थाधधातुके! ७४.४९ सं तथा तासस्त्योछ,प 
७.४,५० से 'तासस्त्यो:' की अनुश्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
एकार परे होने पर 'तास! और “अस' के सकार के स्थान पर हकार होता है | उदाहरण 
के लिए: छुट छकार के उत्तमपुर्ष एकवचन में 'ए.घ? धाठ से इट प्रत्यय आदि होकर 
“एूचितास्‌ ए? रूप बनता है। यहां एकार परे होने के कारण ग्रकृत सूत्र से 'तास्‌ 
के सकार के स्थान पर हकार होकर 'एथिवाहू ए”- “एथिताहे' रूप सिद्ध होगा । 


५११७, आसेतः | ३ | ४। ९० 
छोट एकारस्याम्‌ स्थात्‌ | एधताम्‌ | एपेताम्‌ | एवन्ताम्‌ 
५१७. आसेत इति--सूत्र का ऋब्दार्थ है--( एवः ) एकार के स्थान पर 
( आम ) “आम? होता है। किन्तु यह आदेश किस अवस्था सें होगा, यह यूज से ज्ञात 
नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'लोटो छडवत्‌ ३-४.८५ से लिदाः/ 
अनुचूत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होया--लोटू के एकार के स्थान 
पर आम! आदेश होता है | उदाहरण के लिए, छोट लक्कार के प्रथमपुरष एक्वचन 
में एपघ! घातु से 'त प्रत्यय आदि होकर 'एघते' रूप चनने पर एकार के स्थान पर 
आम? होकर 'एघत्‌ आम > 'एघताम! रूप सिद्ध होता है। 
४९१८, सवाभ्याँ वाउ्मों | ३। ४ | ६१ 


सचाभ्यां परस्य लोडेतः ऋमाद वाडमों स्तः । एघस्च, एपेथाम्‌ , एधब्लम | 
०५१८. सवाभ्यासिति--दूत्न का झब्दाय --( सवास्यां » क््कार ओर वकार 
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से परे ( वामी ) व!” और 'अम? आदेश होते .हैं | किस्ठ थे आदेश किसके स्थान 
पर हंगे, यद स्न से ज्ञात नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'लोटो छड्बत्‌! ३.४.८५ 
से 'छोट? तथा आमेत/ ३.४.९० से 'एत: को अनुदृत्ति करनी होंगी। “१३-यथा- 
संख्यमनुदेशः समानाम? परिमाषा से ये आदेश क्रमशः होंगे । इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--सकार और वकार से परे छोट के एकार के स्थान पर क्रमशः व! 
और “अम! होते हैं | उदाहरण के छिए. छोट लकार के मध्यमपुरुष एकवचन में 
एथ्‌ धातु से 'थास्‌! आदि होकर एघसे! रूप बनता है। यहां सकार से परे छोट 
का एकार है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके स्थान पर “व” होकर “एचस्‌ व +“एचस्व 
रूप सिद्ध होता है । 
विशेष--यदह सूत्र ५१७-आमेतश का अपवाद है । 
५१६, एत ऐ | ३।४ | ६३ 
लोडत्तमस्य एत ऐ स्थात्‌ । एवं, एधावहै, एधामहै । 'आटश्थ--ऐथत, 
ऐथेताम , ऐधन्त । ऐधथा:, ऐघेथाम्‌ , ऐचेध्चम्‌। ऐे, ऐधावहि, ऐधामहि । 
५९९, एत इति--सज़ का शब्दार्थ है--( एतः ) एकार के स्थान पर (ऐश ) 
ऐकार होता है। किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है, यह सूच्न से स्पष्ट नहीं 
होता । इसके लिए, 'लोगो छड्बत? ३.४.८५ से “छोट/श तथा 'आइडुच्मस्य पिच्च! 
३.४.९२ से 'उत्तमस्थ! की अनुद्धत्ति करनी दोगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
छोद्‌ के उत्तम के एकार के स्थान पर ऐ? होता है। उदाहरण के लिए, छोड के उत्तम- 
पुरुष एकबचन में “एप! धात से इद्‌ आदि दोकर 'एघू अ ए? रूप बनने पर प्रकृत 
सज् से एकार के स्थान पर ऐकार होकर ण्च्ज ऐ रूप बनेगा | इस ध्थिति म॑ बृद्धि 
आदि होकर एवं! रूप सिद्ध होता है| 
४२०, लिडः सीयुट!' | ३। ७ | १०२ 
ल्डिगदेशालां सीयुडागमः स्थादात्मलेपदे । सछोपः--एथेत, एज्रेयाताम्‌ | 
५२०, लिड्डः इति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( लि; ) लिए का अवयब (सीयुट ) 
सीयुद्‌ होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'टित आत्ममेयदानां टेरे! ३.४.७५९ से 
आत्मनेपदानां' की अनुवत्ति करनी दोगी | इस प्रकार सूज्न का स्वष्टार्थ है--लिछ के 
आत्मनेपद पत्ययों का अचयत्र 'सीयुद! होता है। 'सीयुट' में 'उद! इत्संशक है, अतः 
टित्‌ दोने के कारण “८५-आदन्तौ टकितौ! परिभाषा से यह आत्मनेपद प्रत्ययों का 
आयवयब बनता है | उदाहरण के लिए, लिए के भथमपुरुप एकबचन में प्य्बूः चाठ 
से तो आदि होकर एप अ तो रूप चनने पर आत्मनेपद 'त को सीयुद! आगम 


दोरुर दूत अ सीय त! रूप बनेगा । इस स्थिति में सकार-प्कार-लोप तथा गुण करने 
पर 'एपत रुप सिद्ध होता है । 
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५२१, भय रन | ३। ७४। १०५४ 
छिडगे झस्य रन्‌ स्थात्‌ | एचेरन्‌ | एघेथा:, एघेयाथाम्‌ , एचेध्वम 
४२१, झस्येति--सूत्र का शब्दार्थ है--(झस्य) 'झ' के स्थान पर ( सन्‌ ) रन 
आदेश होता है | किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है, इसका पता सूत्र से 
नहीं लगता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'लिडएइ सीयुटा! ३.४.१०२ से लि: की 
अनुबंत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छिछः के झः के स्थान पर 
रन! आदेश होता है। अनेकाछ होने के कारण यह आदेश “४५-अनेकाल शित्स- 
वेस्य! परिमाषा द्वारा सम्पूर्ण 'झ! के स्थान पर होगा । उदाहरण के लिए लिडः लकार 
के प्रथमपुरुष बहुवचन में 'एथू! धातु से झ, सीयुंट! आदि होकर 'एथेयू झो रूप 
बनने पर 'झ' के स्थान पर रन! होकर 'एथेयू रन! रूप बनेगा | इस स्थिति में यक्ार- 


छोप करने पर “एचेरन! रूप सिद्ध होता 


४२२, इटोञ्तू | ३|४॥। १०६ 

लिडगदेशस्य इटोउत्‌ स्थात्‌ । एवेय, एथेवहि, एघेसहि । 

०२२. इट इति--यह सूत्र भी स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--(इट:) इट? के 

स्थान पर (अत्‌ ) “अत” होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'लिड; सीयुट! ३.४.१०२ 
से 'लिड की अनुद्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूज् का भावाथ होगा--लिझः के 
इंट? के स्थान पर “अत” आदेश होता है। “अत? सें तकार इत्संज्ञक है, अतः केवल 
अकार ही शेष रह जाता है | उदाहरण के छिए: लिडः छकार के उत्तमपुंडषा एकक्‍्चन 
में 'एघ' धातु से इट्‌ आदि होकर एघेयू इ! रूप बनने पर इट (॥ ) के स्थान पर 
“अत! ( अकार ) होकर एपेयू आ! - एवेय' रूप सिद्ध होता है| 


४२३, सुद तिथोः' । ३।४। १०७ 
लिड्स्तथो: सुद्‌ ।! यछोपः । आधेधाठुकत्वात्‌ू .सछोपो न। एथघिपीए, 
एथपिषीयास्तास , एघधिषीरन ! एविपीछ्ाः, एधिषीयास्थास , एपघिपीध्वस । एथि- 
षीय, एपधिपीवहि, एधिषीमहि | ऐघिप्ट, ऐघिपातास्‌- 
५२३. सुडिति---सूत्र का हब्दा्थ है--( तिथोः ) तकार और थकार का अवयब 
( सुद ) सुठ! होता है। किन्तु बह किस अवस्था में होता है, इसका स्पष्टीकरण सूज से 
नहीं होता । इसके लिए, 'लिड: सीयुट” ३.४,१०२ से 'छिडश की अनुव्ृत्ति करनी 
होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--लिडः के तकार और थकार का अवबध 
सुद! होता है। सुद में 'उद! इत्संशक है, अतः टित्‌ होने के कारण “८५-आबन्‍्तौ 
टठकितौ? परिभाषा से यह तकार और थकार का आद्यवयव बनेगा | उदाहरण के लिए 


३०० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


आशीलिंछ के प्रथमपुरष एकवचन में “एव! घातु से तो आदि होकर एघ्‌इ सीय 
त! रूप बनने पर त! को सुट! ( सकार ) आगम होकर एपघ इ सीयू स ता रूप 
बनेगा | यहां यकार-छोपए ओर मूर्वन्य षक्रारादि करने पर “एपिपीटरं रूप सिद्ध 
होता है । 

५२७, “आत्मनेपदेष्चनतः | ७ | १। ५ 

अनकारात्‌ परस्यात्मनेपदेषु झस्य अत्त! इत्यादेशः स्थात्‌ । ऐधिषत | 
रेघिष्ठाड, ऐघिपाथाम्‌ , ऐघिदवम्‌ | ऐधिपि, एंथिष्वहि, ऐधिष्महि । ऐधिष्यत, 
ऐधिष्येताम्‌ , ऐधिष्यन्त | ऐधिष्यथाः, ऐधिष्येथाम्‌ , ऐधिप्यध्वम्‌ । ऐशिष्ये, 
शेधिष्यावहि, ऐधिष्यांसहि- कझु कान्‍्तो ।२। 

०५२४. आत्मनेपदेष्चिति--सूज् का शब्दार्थ है---( अनतः ) अकारभिन्न बर्ण.- 
से पर ( आत्मनेपदेपु ) आत्मनेपद के । किन्तु इससे सूज्न का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'झोडन्त:? ७.१.३ से 'झश और “अद्म्पस्तात्‌' ७,१.४ से 
“अत! की अनुद्सि करनी होगी । इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा--अकार-मिन्न वर्ण 
से परे आत्मनेपद के 'झ! के स्थान पर अत? आदेश होता है। उदाहरण के लिए 
छुछझ लकार के प्रथमपुरुष बहुबचन में एच? : धातु से झ? आदि होकर ऐप इ'स्‌ 
झ रूप बनने पर अकार-भिन्न सकार से परे झकार को “अत? आदेश होकर “ऐघ इ 
स्‌ अत्‌ अ' बनता है| इस स्थिति से पत्व करने पर 'रिथिपत! रूप सिद्ध होगा 


५४२५, कमेशिड ।३। १। ३० 
स्वार्थ । डिन्त्वात्त्‌ तडाः--कामयत्ते । 


२०. कसेरिति---सून्न का रब्दाथ है--( कमे; ) कम! घातु से ( णिछ ) 
(णिड? होता है। 'णिछ? में “१२९-चुह्ं से णकार और “१-हलन्त्यम! सूत्र द्वारा 
डकार इत्संज्ञषक है, अतः केवल इकार ही शेष रह जाता है। णित्‌ होने का फल इृद्धि 
आदि है और डित्‌ होने का फल आत्मनेपद होता है। उदाहरण के लिए; “कम! से 

णिडः होकर कम्‌ इ! रूप बनने पर णित्‌ 'णिड” ( इकार ) परे होने के कारण 'अत 
लपचाया/ ७.२.११६८ से उपधा-ब्द्धि करने पर 'काम्‌ इ”>'कामि” रूप बनेगा। “४६८-- 
“सनाञन्ता धातवश से इसकी धातु संज्ञा होने पर रद छकार के प्रथमपुरुष एकवचन 
की विवक्षा में ता शपादि होकर 'कामयते' रूप सिद्ध होता है | ध्यान रहे यहाँ णिड? 


के ढित्‌ होने के कारण “१७८-अनुदाचडित आत्मनेपदम! परिभाषा से “कामि? के 
पग्वात्‌ आस्मनेपद प्रत्यय त' का प्रयोग हुआ है। 





के यहाँ सप्तमी विभक्ति पष्ठथथ्थ में है | 


भवादिगण: ३०९ 


५१२६. अयामन्ताउज्ल्वाड्ब्य्येल्न्चिष्णुचु' | ६ | ४। ४४ 


आम अन्त आछ आय्य इत्नु इष्णु एपु णेर्यादेशः स्थात्‌। कामयाक्वके। 
(४६५९ ) 'आयाद्य' इति णिडा वा । चकसे, चकसाते, चकमिरे | चकमिषे 
चकमाथे, चकमिष्वे | चकमे, चकमियहे, चकमिमहे | कामयिता, कमिता | 
कामयितासे । कामयिष्यते, कमिष्यते | कामयताम्‌ | अकामयत । कामयेत्त्‌ | 
कामयिषीट् । 

५२६, अयिति--सूत्न का शब्दाथ है--- ( आमू + अन्त + आड़ + आय्य +- 
इत्नु + इष्णुषु ) आम , अन्त, आछू, आय्य, इल॒ और इणूए प्रत्ययों के परे होने पर 
( अय्‌ ) 'अयू? आदेश होता है। किन्तु यह आदेश किसके स्थान पर होता है, इसका 
पता सूज्न से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'णिरनिटि? ६.४.५१ से 'णेः? 
की अनुच्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आमू , अन्त, आल, 
आय्य, इत्नु और इषु प्रत्ययों के परे होने पर 'णि? के स्थान पर “अब! आदेश होता 
है। यह यूत्र 'णेरनिटि! ६.४-५१ से प्रास णि--छोप का बाधक है। उदाहरण के लिए 
'कामि! धाठु से लिटू तथा आम! होकर 'कामि आम्‌ लिए रूप होने पर प्रकृत सूत्र 
से णिड् इकार के स्थान पर “अय! होकर 'काम्‌ अय्‌ आम्‌ लिट'-कामयाम्‌ छिट! 
रूप बनेगा। इस स्थिति में प्रथमपुरुष एकवचन की विवक्षा में 'त? प्रत्यय आदि होकर 
“+कामयाअक्रे' रूप बनता है। इसके अतिरिक्त “अन्त' प्रत्यय परे होने का उदाहरण 
वण्डयन्तः से, 'भाल? परे होने का स्पहयालुः में, 'आय्य' परे होने का स्प्रहयाय्य:? 
में, 'इल्लु' परे होने का 'स्तनयित्तुः में तथा 'इष्पगुः परे होने का उदाहरण 'पारविष्णवः? 
में मिलता है । 


५२७, विभाषेदः | ८ | ३। ७8 

इण; परो य इट्‌ ततः परेषां पीध्चंल्ुबःलिटां धम्य वा ढः स्यात्‌। कामयि- 
पीढवबम , कामयिपीध्चम । कमिषीष्ट, कसिपीध्वस । 

५२७. विभापेति--सूत्र का शब्दाथ है---( इट४ ) से परे (विभाषा ) 
विकल्प से होता है। किन्तु क्‍या होता है, इसका स्पष्टीकरण सूज्न से नहीं होता | इसके 
लिए “'अपदान्तस्य मूपन्यः ८.३.५५ से “मूधेन्य? तथा 'इणः पीच्वंछडलियां धोज्चात्‌' 
<.३.७८ से 'इणः षीष्व॑छडलियां धःः की अनुद्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--इण्‌ के पश्चात्‌ इट्‌ से परे होने पर पीध्वं, छझ और लि के धकार 
के स्थान पर विकल्प से मूर्वन्य ( ढकार ) आदेश होता है |” उदाहरण के लिए छिट्‌ 


“ विशेष स्पष्टीकरण के लिए ५१४ वें सत्ञ की व्याख्या देखिये। 
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लकार के मध्यमपुरुष चहुबचन में 'कमि' धातु से ध्वम' आदि होकर 'कामसिपीष्वम्‌ 
रूप बनता है| इस स्थिति में इणू-यकार से परे इद्‌ ( इकार ) है, अतः उससे परे 
वीष्यम! के धकार को मुप्नेन्य-ढकार होकर 'कामयिपरीदवम? रूप सिद्ध होगा। 
आअमावपक्ष में 'कामयिषीध्वम! ही रहेगा। 
५२८, णि-श्रि-हु-खुम्यः” कतेरि' चढ़ । ३। १। ४८ 
प्यस्तात्‌ श्रष्याद्भ्यस् च्लेश्वडः स्यात्‌ कर्रेर्थ छुडिग परे काम अ त 
इति स्थिते-- ९ 
५२८. णीति--सत्न का शुंब्दार्थे है--(कतररि) कर्ता में ( णि-श्रि-द्वु-ख॒म्यः ) णि, 
श्रि, क्र तथा खु से परे ( चडः ) “चड होता है। किन्तु यह आदेश किसके-स्थान पर 
होता है, यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'ब्लि छुड्ि] ३,१.४३ से . 
'लुडि? तथा च्लेः सिच! ३.१.४४ से “च्ले? की अनुश्धत्ति करनी होगी। 'कतंरि! 'छुडि? 
का विशेषण है | सून्नस्थ 'णि' प्रत्यय है, अत्तः प्रत्ययग्रहणे तदन्तश्रहणम्! परिभाषा से 
तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कन्नर्थ छड् परे 
होने पर ण्यन्त ( जिसके अन्त में 'णिड? प्रत्यवय हो ), थ्रि ( आश्रय करना ), 
तु ( बहना आदि ) और सु ( बदना, वहाना आदि ) धातुओं से परे “बिछ! के 
स्थान पर “चड/ आदेश होता है । अनेकाल्‌ होने के कारण “४५-अनेकारू 
शित्सरव॑स्प! परिभाषा से यद्द सम्पूर्ण जल के स्थान पर होगा । “चर? में चकार 
( १२९-चुट्टू ) और डकार-( १-हलन्त्यम्‌ ) इत्संसक हैं, अतः केबल अकार ही 
शेष रह जाता है | उदाहरण के लिए: 'कम? घाव से णिड और उपधा-दीधघ॑ होकर 
काम इ! रूप बनने पर धातु संज्ञा होने के कारण छडः छकार के प्रथमपुरष छक- 
वचन की विवक्षा में 'तः आदि होकर 'अ काम्‌ इ ज्छि त! रूप बनता है। इस स्थिति 
में णिड प्रत्ययान्त धातु 'कामि से परे होने के कारण “ज्लि! के स्थान पर प्चड्‌र 
( अकार ) होकर 'अ काम इ अ ते बनेगा | “श्रि) द्ुः और 'ु! के उदाहरण क्रमहः 
“अशिश्षियत्‌, “अद्ुद्रुवत! और “अउुल्ुवत! में मिलते है। 
४२५, शेरनिटिं। ६।४। ४१ 
अनिडादाबाध्धेधातुके परे णे्लॉपः स्यात्‌ । 


म ५२५. ऐेरिति--च्न का दाव्दार्थ है---( अनिटि ) अनिद परे होने पर ( खेः ) 
णि! के स्थान पर | किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सज़ से नहीं चलता । इसके 
स्पष्टीकरण के छिए “आर्धचात॒के! ६.४.४६ तथा 'अतो लछोपः ६,४.४८ से 'छोपः की 
अनज्त्ति करनी दोगी। 'अनिरि! आर्धधात॒के का विशेषण है, अतः तदादि-विधिंहो 
जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अनिडादि ( जिसके आदि में इय न 


| 


स्वादिगणः श्णु३ 


हो ) आधंधातुक परे होने पर 'णि” (णिझः ) का छोप हो जाता है। उदाहरण के 
लिए “अकाम्‌ इ अ त॑ में डित्‌ होने के कारण “चछ? (अ ) आधंधाठक है और 
उसके पहिले इट्‌ का आगम भी नहीं हुआ है, अतः उसके परे होने के कारण प्रकृत 
सूत्र से णि! के इकार का लोप होकर 'अ काम्‌ अ तः रूप बनता है। 
५४३०. णो चड्युपधाया' हस्वःः | ७। ४। १ 
चडापरे णो यदद्भम्‌ , तस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ | 
०३०, णाविति--सज़ का शव्दार्थ है--( चड्चि णौं) चडपरक णि परे. होने 
पर ( उपधायाः ) उपघा* के स्थान में ( हस्वः ) हस्व होता है। उदाहरण के ढलिए 
अकाम्‌अतः' सें णि से परे चछ (अकार ) है, अतः “१९०-प्रत्यवछोपे प्रत्यथ- 
लक्षणम परिभाषा से “णि? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'काम! की उपधा-आकार 
के स्थान पर हस्व अकार होकर 'अभ कम्‌ अ त! रूप बनता है। पु 
५३१, चक्की [|६।१। ११ 
- - चडिप परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाच:ः प्रथमस्य हे स्तः, अजादे- 
इत्तीयस्य | 
५३१, चड्गीति--सज्ञ का शब्दार्थ है---( चढि ) चछ परे होने पर | किन्तु कय 
होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं छगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'एकाची 
ह्वे प्रथमस्या ६.१,१ तथा “अजादेद्धितीयस्य' ६.१.२ के अधिकार में 'लिटि धातो- 
रनभ्यासस्य! ६.१.८ से घातोरनभ्यासस्य' की अनुद्बत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--चड् परे होने पर अभ्यासभिन्न ( जिसको पहले द्ित्व न हुआ 
हो ) घातु के अवयब प्रथम एकाच्‌ को छित्व होता है और अजादि के द्वितीय एकाचू 
को दित्व होता है।।' उदाहरण के लिए 'अ कम्‌ अ त? में घाव का अवयव प्रथम 
एकाच्‌ व्यपदेशिवद्धाव से 'कम? है। यह अम्बासरदित है और इससे परे चइ/ (अ ) 
भी है | अतः प्रकृत यूज्ञ से द्वित्व होकर “अ कम्‌ कम्‌ अ त! रूप बनेगा । अस्यासकार्य 
करने पर “अ च कम्‌ अ त! रूप बनता है। 
५३२. सन्वघुल्ेनि चछ परेज्नग्लोपे” | ७। ४ | ९३ 
चडः्परे णो यदद्भम , तस्य योउ्भ्यासो छदुपरः, तस्य सनोच काय स्थात्‌ , 


णावग्लोपेडसति । 
०३२. सन्वदिति--पघूज्र का दब्दार्थ है--( अनग्लेपे ) यदि अक का छोप न 
हुआ हो तो ( चड्परे ) चद् परे होने पर ( ल्घुनि ) ल्घु परे रहते ( सम्बत्‌ ) 


के 





# इसके स्पष्टीकरण के लिए “१७६-अल्छोडन्त्यात्यूब उपभा! की व्याख्या देखिये । 


विशेष स्थ्टीकर्य के लिए २९४ थे यूम की व्याख्या देखिये । 
२३ हऋू० ब्मों० 
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“सन! के समान कार्य होते हैं। किन्तु इससे यूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहों होता । इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, “अन्न लोपोज्म्यासस्य' ७४.४८ से “अम्यासस्य' और अधिकास-सू 
धद्भस्य' ६,४.१ की अनुवृत्ति करनी होगी । “अज्भस्य! में यहाँ अवयव-पष्ठी है, और 
“अभ्यासस्य' है उसका अवयव | “चड्परे! का अथ है--चडः परे हो जिससे, अर्थात्‌ 
“णि! | इसकी आइसि दो बार करनी होगी । एक का संयोग “छ्घुनि! से होगा और 
दूसरे का 'अनग्लोपे' से। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि 'णि! परे रहते 
थक ( अ, इ, उ, ऋ या लू ) का छोप न हुआ हो तो चदढपरक ( जिसके आये 
चडः हो ) 'णि' परे होने पर अद्भ के अवयव छूघुपरक ( जिससे परे लघु वर्ण हो ) 
अम्पास को सन्वद्धाव होता है। तात्पर्य यह है कि सन? प्रत्यय परे रहते जो कार्य 
होता है, बेसा द्वी यहां भी होता है। उदाहरण के लिए “रच कम्‌ अ त में स्थानि- 
बद्धाव से वढपरक 'णि? अकार परे रहते अज्ध 'अचकम? है। इसका अवयब अभ्यास 
“व! लघुपरक है, क्योंकि इसके आगे 'क” छघुस्वस्युक्त होने के कारण छघु है। यहाँ 
णि-निमित्तक अक्‌ का लोप भी नहीं हुआ है। अतः यहां वे काय॑ होंगे जो सन! परे 
रहते होते हैं। सन्वद्धाव का फल “५३३-सन्यतः से अम्यास के अकार कौ इकार 
होना और उसको “'५३४-दीघों रूघो£ से दीर्घ करना है । है 
यहाँ ध्यान रहे कि णिनिर्मिच्क अक्‌ का लोप होने पर सन्वद्धाव नहीं होगा। 
छदाहरणार्थे 'अचकथत? 'कथ' धातु के छुडः लकार का रूप है। 'कथ” धातु अदन्त 
है, अत: 'णि! आने पर “४७०-अतो छोपश से अकार का छोप हुआ है। इसी से 


यह णिनिमित्तक अग्लोपी है, और इससे सन्वद्धाव नहीं होता है। “णिनिमित्तक' कहने 
से यदि अन्य कारण से अक का लोप होता है तो वहाँ सन्वद्धाव हो जाता है। 


उदाहरण के लिए, 'डुपचष” धातु में अकार का लोप होता है, किन्तु यह णिनिमित्तक 

न होकर 'उपदेशेष्जनुनासिक इत? १.३.२ सूत्र द्वारा होता है। अतः यहाँ सन्वद्धाव 

का निषेध नहीं होता । सन्वद्धाव होने पर अभ्यास-आकार को इकार और उसको 

दी होकर 'अपीपचत! रूप बनता है। सज्न से “अनग्लोपे! कहने का यही अभिप्राय है| 
५३३, सन्‍यतः | ७] ४| ७६ 

अभ्यासस्यात्त इत्‌ स्यात्‌ सनि । 

५३३. सन्‍्यत इत्ति-- यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( सनि ) सन्‌ परे 
होने पर ( अतः ) अकार के स्थान पर | किन्त क्‍या होना चाहिये, यह यज्ञ से ज्ञात 
नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए! 'अच लोगोडस्यासस्था ७.४.५८ से “अम्यासस्था 
तथा “ऋजामित्‌ः ७.४.७८ से 'इत? की अनुदृति करनी होगी। “अभ्यासस्यों 
“अत का विशेषण है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--सन्‌ परे होने पर अम्यार्स 
के अकार के स्थान पर इकार होता है। उदाहरण के लिए “अ च कम्‌ अ तः में पूर्वयत् 
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( ५३२ ) से सनवत्‌ साव छुआ है, अतः अभ्यास चि के अकार को इकार होकर 
<प चि कम्‌ अ त' रूप बनता है | 


५३४, दीर्घों लथोः | ७। ४७ । ६४ 
लघोरभ्यासस्य दीघे: स्यात्‌ सन्वद्धावविषये | अचीकसत | णिडस्सावपक्षे- 
( वा० ) 'कमेइ्च्लेश्वडः बाच्यः। अचकमत । अकामयिष्यत, अकमिष्यत | 
अय गती । ३ । अयते | 


०५३४. दीध इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( छघोः ) लघु के स्थान पर ( दीघेः 
दीघ होता है| किन्त यह आदेश किस अवस्था में होना चाहिये, इसका पता सूत्र से 
नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “अन्न छोपोडम्थासस्या ७.४-५८ से “अभ्यासस्य 
की अनुद्डत्ति करनी होगी | यह सूत्र पूर्बसून्न ( ५३२ ) से प्राप्त 'सन्वत्‌ के प्रसंग में 
आया है, अतः सनन्‍्वकराव का अध्याहार हो जाता है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ 
होगा--सन्वद्भाव के विषय में अम्यास के लघु के स्थान पर दीर्घ होता है। तात्पर्य 
यह है कि जहाँ सनन्‍्वदूभाव हुआ हो, वहाँ अम्यास के रुघु को दीर्घ आदेश' होगा । 
उदाहरण के लिए. 'अचि कम्‌ अतः में सन्वद्धाव हुआ है, अतः अभ्यास के छ्घु 
इकार को दीघ इंकार होकर 'अचीकमत” रूप सिद्ध होता है। णिहू आदेश विकल्प 
से होता है। उसके अभाव में वार्तिक प्रवृत्त होता है-- 

( वा० ) कसेरिति--( कमेइच्छे; ) 'कम्‌! धातु से परे “च्लि! के स्थान पर 
( चइछः) चर ( बाच्यः ) कहना चाहिये। अनेकाल्‌ होने के कारण यह आदेश सम्पूर्ण 
“बलि के स्थान पर होगा | उदाहरण के लिए 'कमः धाठु से चिछिे आने पर उसके 
स्थान पर “चछ? ( अकार ) होकर “अ कम्‌ अत! रूप बनता है| इस स्थिति में द्वित्व 
ओर अभ्यास-कार्य होकर 'अचक्रमत' रूप सिद्ध होता है। यहां णि' फेन होने से 
सनन्‍्वद्धाव नहीं होता, और इसी से अम्यास को इकार और इकार को दीथे नहीं 
होता । शेष प्रक्रिया अचीकमत' के ही समान है । 


५३५, 'उपसर्गस्यायतों | ८। २। १६ 

अयतिपरस्योपसर्गस्य यो रेफस्तस्य छत्व॑ं स्थात्‌ । प्ठायते । पछायते । 

०५३५०, उपसर्गेति -सूत्र का शब्दार्थ है--( अयती ) अब? घाठ परे होने पर 
( उपसर्गस्य ) उपसर्ग के | किन्दर क्या होना चाहिये, यह यज्ञ से स्पष्ट नहीं द्वोता । 
इसके छिए 'क्रपो रो छ/ ८.२.१८ से 'रो' तथा छः की अनुबृत्ति करनी होगी | २: 
“उपसर्गध्यः का अवबब दहै। इस प्रकार च्न का मावार्थ होगा--अबू्‌ धाठ के परे होने पर 
उपसर्ग के श्कार के स्थान पर छकार आदेश होता है | उदाइरण के लिए छंद लछफार ' 
के प्रथमपुदप एकव्रचन सें अयूर्वक अब घादु का प्रायते! रूप बनता है। यहां 
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प्र” उपसर्ग है और उससे परे 'अय? घाठ है| अतः (प्र! के रकार को छकार होकर 
“्छायते' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'परायते' में भी 'परा” उपसर्ग के रकार 
को छकार होकर 'पलायते” रूप सिद्ध होगा । 


५३६, दयाअ्याज्संश्ें। ३। १। ३७ 
द्य , अय्‌ , आस एभ्य आम्‌ स्यादू लिटि। अयावन्‍्चक्रे | अयिता। 
अयिष्यते | अयत्ताम्‌। आयत । जयेत | अयिपीष्ट | विभापेटः-अयिषीदवम्‌ , 


अयिपीध्वम | आयिष्ट । आयिढवम्‌ , आयिध्वम्‌। आयिष्यत । द्युत दीघ्तो | ४। 
झोतते 


५३६. द्यायेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( दय + अयू+ आसः ) 
दय , अब और आस धातुओं से । यहां सूज़स्थ “च! से पता चल जाता है कि यह सूत्न 
स्वतः पूर्ण नहीं है | इसके स्पष्टीकरण के लिए; “कांस्प्रत्ययादाममन्त्रे लिये! ३-१.३५ 

आम? और “लिटि! की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--- 
लिट परे होने पर दय ( दान, गति, रक्षण ), अय्‌ ( गति ) और आस (८ बैठना, 
रहना ) धातुओं से “आम? होता है । उदाहरण के लिए! 'अय्‌! धातु से छिट्‌ परे होने 
पर धाठ से 'आम? होकर 'अयू आम लिट! रूप बनता है। इस स्थिति में छिए का “ 
लोप, क का अनुप्रयोग और प्रथमपुरुष एकबचन में (त” आदि होकर “अयाब्चक्रे 
रूप सिद्ध होगा | 


४३७, यतिस्वाप्योः' संग्रसारणस्‌ | ७। ४ | ६७ 
अभ्यासस्य । दियते । 


ऐ७, च्युतीति--यह तज्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है---( द्तिस्वाप्योः ) द्यत्‌ 
ओऔर स्वप्‌ का ( संप्रसारणम्‌ ) संग्रसारण होता है। किन्तु इससे सूच्र का अभिप्राय 
स्पष्ट नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “अत्र लोपोड्म्यासस्थ' ७.४.५८ से 
अभ्यासस्यों की अनुद््धत्ति करनी होगी | संप्रसारण का अर्थ दैह--यण्‌ ( य, व, र और 
ल ) के स्थान पर इक्‌ ( इ, उ, ऋ और छल ) होना । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होता दै--द्युत्‌ ( चमकना ) और स्वप्‌ ( सोना ) के अम्पास| केय , व, रु और 
ल के स्थान पर क्रमशः इ, उ, ऋ और ल आदेश होते हैं। उदाहरण के लिए. लिंग 
लकार के प्रथमपुदप एकबचन में औुत्‌' घातु से 'त? प्रत्यय आदि द्ोकर “थरत््‌ ग्त्‌ 
ए रूप बनने पर प्रकृत सत्र से अम्यास ( पूबवर्तोीं ) द्यत्‌? के यकार के स्थान पर इकार 


विशेष स्पष्टीफरण के लिए देखिये २५६ वें सूत्र की व्याख्या | 
इसके स्पष्टीकरण के लिए; ३९५ यें सूत्र की व्याख्या देखिये। 
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होकर द्‌ इ उ त्‌ युत्‌ ए/ - दि उत्‌ युत्‌ ए? रूप बनेगा | इस स्थिति सें उकार का 
पूर्वरप और तकार का छोप करने पर 'दिद्युते” रूप सिद्ध होता है। 
प३८, बदस्‍यों लुछि | १ | ३ 8१ , 

झूतादिभ्यों छुडघ परस्मेपद वा स्यात्‌। पुषादि-०? इत्यडः-अग्य तत्‌ । अद्यो- 
तिष्ट | अद्योतिष्यत । एवं दिवता वर्ण | ५। त्िसिदा स्नेहने | ६। ह्िष्विदा 
स्नेहनमो चनयोः । ७) सोहनयोरित्येके । अिध्चविदा चेत्येके । रुच दीप्राव्ि- 
प्रीती च। ८ | घट परिवर्तने | ९। शुभ दीप्तौ। ६$०। क्षुभ संचछने | ११ । 
णभ तुभ हिंसायाम्‌ | १३ | खंसु अंछु ध्वंसु अवंसने । १६ | ध्वंसु गतो च। 
१७ | सख्रस्भ्चु विर्वासे | १८ । बृतु वतने | १९। बतेंते । बबृते । वर्तिता । 

०३८, द्यदृध्य इति--सूत्र का शब्दार्थ है ;--( छड्लि ) छझ्ड परे होने पर 
( युदुभ्य:* ) बुत” आदि से | किन्तु क्या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से नहीं 
चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए “शेषात्कतंरिं परस्मैपदम! १.३२.७८ से परस्मैपदमः 
तथा वा क्यषः १.३.९० से वा? की अनुद्धत्ति करनी होगी | 'उभयनिर्देशे पद्चमी- 
निर्देशों बलीयान! परिमाषा से लुडि? घष्ठचर्थ में विपरिणत हो जाता है| इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा---द्रत्‌'र आदि धातुओं! से पर छटः के स्थान. पर ( वा ) 
विकल्प से परस्मैयद्‌ होता है। उदाहरण के छिए ब्रुत्‌ ला ( छड्ड ) में प्रक्त सूत्र से, 
प्रथमपुरुष एकवचन की विवक्षा में ७! के स्थान पर परस्मैयद 'तिप्‌! आदेश होकर 'बुत्‌ 
तिप्‌! > बुत ति! रूप बनता है | पुनः इस स्थिति में बिछ ओर अन्नादेश आदि होकर 
धअद्युतत्‌) रूप सिद्ध होता है | विकल्यावस्था में आत्मनेतद होकर अगद्योतिश! रूप 
सिद्ध होगा || 


# यहां बहुवचन-प्रयोग द्वारा “आदि” अर्थ प्राप्त होता है--बहुबचननिद्देशादा- 
द्र्थो मवति” (काशिका) । 

' बुत आदि धातुएँ २२ हैं--१. द्युति (दीव होना), २. श्िता (थ्रेंत 
करना ), हे. जिमिदा (स्नेह), ४. निष्विदा (स्नेहन और मोचन), ५. रुच्‌ (दीपमि, 
पसन्द आना ), ६. घुट (परिवर्तन), ७. यद , ८. छंद और ९. छठ्‌ (प्रतिबाव), 
१०. शुम॒ ( दीसि ), १९. छुम्‌ (सश्चछन), १२. णम्‌ और १३. ठुम्‌ (हिंसा 
करना), १४. संस, १५. ध्वंस और १६. अंस (गिरना), १७. खम्भ (विश्वास 
करना), १८. इत्‌ (होना), १६- इध (बढ़ना), २०. श्थ्यू (कुत्सित शब्द करना), 
२१. स्वन्दू (बहना) और २२. कृप्‌ (सामर्थ्य होना) । अन्तिम पाँच थाव्ए इतादि- 
गण में भी आती हैं। 

६ विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'अद्युततः और “अद्योतिष्ट! की रूपसिद्धि देखिये | 
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५३६, बृद्भ्यः” स्थसनो; । १ । ३। ६२ 
घृतादिभ्यः पद्चभ्यो वा परस्मैपद॑ स्थात्‌ स्‍ये सनि च | 
७५३९, बृद्भ्य इति--इस सूत्र की व्याख्या पूर्बवर्ती सूत्न (५३८) के समान ही 
है । शब्दार्थ है--(स्यसनोः) 'स्थ' और सन! परे होने पर (इृद्म्प:) बत्‌! आदि 
से | इसके स्पष्टीकरण के लिये 'शेषात््कर्तरि परस्मैयद्म! १,३.७८ से 'परस्मैयदम! और 
धवा क्यपः १.३.९० से “वा? की अनुवृत्ति करनी होगी। इतादि धातुएँ पाँच हैं-- 
इूत्‌ , इध्‌ , शुध्‌ , स्थन्दू और कृप्‌ | इस प्रकार सन्न का भावार्थ है---स्थ! और 
सन परे होने पर इत्‌ , इध्‌ , श्घ्‌ , स्वन्द्‌ तथा क्ृप्‌ घातुओं से विकल्प से परस्मेपद 
होता है । उदाहरण के लिये बृत्‌ धातु से रूद्‌ छकार की विवक्षा में ब्रत्‌ छः रूप वनने 
पर “४०३-स्यतासी लुछ॒दोः? से 'स्थ! प्रत्यय होकर बत्‌ स्थ छू! रूप बनेगा | इस स्थिति 
में 'स्थ! परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से लकार के स्थान पर ग्रथमपुर॒ुष-एकवचन में 
'तिप' (ति) परस्मैयद आदेश होकर “इत्‌ स्थति! रूप बनता है। यहां स्पा के 
आर्धघात॒ुक होने के कारण '४०१-आधर्धघातुकस्येडः वलादे:” से 'इट! का आगम प्राप्त 
होता है, किन उसका निषेध आगामी सूत्न से हो जाता है +-- 
५४०. नें 'बृद्भ्यश्रतुस्ये॥ ७। २ | ४६ 
चतु-इधु-शघु-स्यन्दूभ्यः सकारादेराधेघातुकस्येण न स्यात्‌ तड्गनयोरभाचे । 


चत्त्येत्ति, चर्तिप्यते । चततेताम्‌। अचतेत। चर्तेत। बतिंपीए । अचर्तिष्ट । 
अबत्स्येत्‌ , अवर्तिपष्यत । दद दाने | २० ददते । 

५४०. न छुदुभय इति--यज्ञ का शब्दार्थ है--(दइृद्म्यः) इत्‌ आदि (चत॒स्यः) 
चार धातुओं से (न) नहीं होता है। किन्तु क्या नहीं होता, इसका पता सूत्र से नहीं 
चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'आर्धधाठुकस्येइ वलादे? ७.२.३५ से “आध्धचात- 
कल्पों तथा 'इंट्‌, सेडसिचि कृतचुत-०? ७.२.५७ से 'से? और “गमेरिट परस्मैपदेपुः 
७.२.५४८ से (परस्मैपदेषु” की अनुशृत्ति करनी होगी। श्तादि चार धातुएं है दूत , शेप , 
श्टप और स्पन्द्‌। इस प्रकार यज्ञ का भावार्य है--परस्मैपद के परे दोने पर घत्‌ , श्धू , 
श्प्‌ और स्पन्दू से पर सकारादि आर्धघातुक का अवयव 'दूट! नहीं होता | उदादरण 
के लिये ध्त्‌ स्य तिः में पतिप! (ति) परस्मैपद परे होने के कारण सकारादि आपर्ध- 
,पाठुऊ 'स्योँ फो 'दट! आगम नहीं होगा | इस अवस्था में छघ्ूपधा को शुणाद्रि दोकर 
“वल्ल्यति! रूप सिद्ध दोता है। परसमैयद के अभाव में (आस्मनेपद होने पर) इद का 
खसागम ऐोडर दर्तिष्यद! रूप बनेगा | दर 

५१४९१. नें शस-दद-बयादि-गुणानामं । ६ | ४ । १२६ 
शुणशब्देन चिहितों योइकारग्तस्य य एत्वाम्यास- 


शसेद्देर वारदो्ां 


रे 
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लोपो न | दददे | दददाते । दद्दिरे | ददिता । द्दिष्यते | ददताम | अद्द्त 
दृदेत । दुद्षीटए । अद्दिष्ट | अद्द्ष्यत । तच्रपूष छज्जायाम | २१ | तन्पते | 

५४१. न शसदृदेति--यह भी निरषेघ-तूत्र है| शब्दार्थ है--(शस-गुणानाम्‌* ) 
शस्‌ , ददू , वकारादि धातुओं और गुण शब्द| के अवयव को...... (न) नहीं होता । 
किन्तु क्या नहीं होता, इसका पता सूत्र से नहीं चलता। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. ध्वसोरेद्धावम्यासलोपरच” ६.४.११९ से 'एत्‌! और “अम्यासछोप: तथा? 
अत एकहल्मथ्ये-०? ६.४-१२० से अतः की अनुद्बत्ति करनी होगी । “अतः सूत्स्थ 
'शुण! शब्द का विशेष्य है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ है--शसू्‌ ( हिंसा करना ), 
ददू ( देना ), वकारादि धाठुओं तथा गुण शब्द से विहित अकार के स्थान पर 
एकार नहीं होता और अभ्यास; का छोप नहीं होता | उदाहरण के लिए 'दद्‌? घातु 
से लिए लछकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में तः प्रत्यय और पुनः एशू तथा अमभ्यास- 
कार्य होकर 'ददद ए? रूप बनता है। इस अवस्था में अत एकहल्मध्ये- 
६.४.१२० से एत्ब और अम्यासलछोय प्रास होता है, किन्तु प्रकृत सूत्र से उसका 
निषेध हो जाने पर 'दददे” रूप सिद्ध होता है| 

विशेष--यहां ध्यान रखना होगा कि गुण शब्द से विहित अकार के स्थान 
पर ही एत्वाभ्यास-निषेघ होता है। उदाहरण के लिए 'पेचे? शब्द के अकार में यद्यपि 
गुणत्व है, फिर भी ग्रुण शब्द से विहित न होने के कारण यहां एत््व और अम्यास- 
लोप हो जाता है । 


त-फल-भ्ज-त्रपंश्च | ६। ४ | १२२ 


एपासत एत्वसभ्यासछोपशच स्यात्त्‌ किति लछिटि सेटि थक्ति च। त्रपिता, 
त्ञप्ता | त्रपिष्यते, त्रप्स्यते । त्रपतास। अन्रपत | न्पेत । त्रपिषीष्ट, श्रप्सीष्ट । 
अन्नपिष्ट, अन्रप्त । अन्नपिष्यत, अन्नप्स्यत । इत्यात्मनेपदिनः । 
(अथ' उभयपदिनः) 
श्रिल्‌ सेवायाम्‌। १। श्रयति, श्रयतते। शिक्षाय, शिश्रिये। श्रयिता। 








# यहाँ पर अवयव-षट्ठी है। 
| यहां गुण” शब्द का अभिप्राय गुणशब्द से विहित श्युणादेश से है---शस- 
ददवादीनां योडकारः इत्यन्वयसम्भवेडपि अकारस्य ग्रुणरुपल्वारदनिरन्धना पट्ठी न 
सम्भवतीत्याशछ्लय वन्निर्वाहार्थ व्याचएटे--गुणशब्देन भावितस्येतिः (सिद्धान्तकीमुदी की 
तत्वच्रोधिनी व्याख्या ) | 
: इसके स्पष्टीकरण केलिए, १९५ वें यूत्र की व्याख्या देखिये । 
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श्रयिष्यतति, श्रयिष्यते | श्रयतु, श्रयताम्‌ | अश्रयत्‌ , अश्रयत | श्रयेत्तू , श्रयेत ) 
श्रीयात्‌ , श्रयिपीए । चडः। जअशिक्षियत्‌ , अशिश्रियत | अश्रयिष्यत्त्‌ , अश्न- 
यिप्यत। भरत भरणे ।२। सरति, भरत | वभार | बश्तु: | बच्च: | बमथथे 
बसबव । बश्म | बओे। बश्षपे । भर्तासि, भर्तासे। भरिष्यति, भरिष्यते। 
भरतु, भरताम्‌ | अमरत्‌ , अभरत | भरेत्‌ , भरेत । 

०५४२. तफलेति--सूत्त का छब्दार्थ है--( च) और ( त--न्पः ) तृ-फल- 
भज और चप धातुओं के । यहां सूत्रत्थ “च! से पता चल जाता है कि सूत्र स्वतः 
पूर्ण नहीं है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. गमहनजनखनघसां छोपः क्डित्यनडिः 
६.४.९८ से “किति', “व्यसोरेद्धावभ्यासलोपरच! ६.४-११९ से 'एत्‌? और “अम्यास- 
छोप०, “अत एकहल्मब्येइ्नादेशादेलिंटि! ६.४.१२० से 'लिटि! तथा “थलि च सेटि/ 
६.४.१५१ से 'थलि' और 'सेटि! की अनुद्धत्ति करनी होगी। “'किति! लिटि' 
का और 'सेटि! 'थहर्ि! का विशेषण है| “अतश सूज्नस्थ चृ फ्लभजन्नप:? का अवयच 
है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कित्‌* लिट और इट सहित थछ।' परे होने 
पर त्‌ ( तैरना ), फल ( फलना ), भज्‌ ( सेवा करना ) और तृप्‌ ( छज्जा करना,) 
धातुर्ओआ के अकार के स्थान पर एकार और अभ्यास का छोप होता है। उदाहरण 
के लिए. त्रप्‌ घातु से लिय लकार में प्रथमपुरुष एकवचन में “तः प्रत्यय, एश तथा 
अम्यासकार्य होकर "त्रप्‌ प्‌ ए? रूप बनता है। यहां पर कित्‌ लिंट एकार परे होने 
के कारण प्रकृत सन्न से प्रकारोन्तरवर्तो अकार के स्थान पर एव तथा अम्यास-पकार 
का छोप होकर 'ेपे! रूप सिद्ध होता है | ह 


५४३. रिंछ शयग्लिड्छुः | ७ | ४ | श८ 
शे यकि यादावार्धघातुके लिडिः च ऋतो रिडः आदेशः स्यात्‌। रीडिः 
प्रकृते रिटविधानसामथ्यादीर्धों न | प्रियात्‌ । 
०५४३. रिडाः शेति--यह यूजर स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( श-यग-लिझः्तु ) 
श, यकू ओऔर लिझ परे होने पर ( रिढझ ) 'रिझः आदेश होता है । किन्तु यद्‌ 
आदेश किसके स्थान पर होता है, इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टी 
करण के लिए “अयझ यि क्छिति! ७,४.२२ से 'यरि', “अकृतसायंधातकयोर्दाधेः 
४.२५ से अकृत्सावंधात॒कः तथा 'रीड ऋत+ ७.४-२७ से 'ऋत०/ की भनुव्ृत्ति 
करनी दोगी । यि! और अकृत्सावचातुकों सतम्यन्त लिछ विशेषण ४) “थि 
कि अमन 2 कद मदद लक मी 
# इसके स्पष्टीकरण के लिए, ४५२--असंयोगात्‌-०” की व्याख्या देखिये | 


| यद् परस्मंपद मध्यमपुझण के एकवचन का प्रत्यय है। विशेष स्पष्टीकरण के 
लिए, (१९२-परस्मैपदानां-०! की व्याज्या देखिये। 


+ 
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प्रत्यय से तदादिल्‍प्रहण होता है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--श पत्यथ, थक 
भर सावंधाह्गुक* मिन्‍न यकारादि छिह परे होने पर ऋकार के स्थान पर 'रिड/ आदेश 
होता है | (रिंडा! का छकार इत्संशक है, अतः उसका छोप हो जाता है | उदाहरण के 
लिए, भर धाठु से आशीलिझ में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में '(तिपः पत्ययथ, 
तथा 'तिप' के सावधातुक-मिन्‍न ( आधंधाठुक ) होने से 'बासुट! आगम होकर 
भ्यात्‌? रूप बनता है । यहाँ पर “अक्ृत्सावधातुकयोदीध:! ७.४.२७ से हस्व ऋकार 
को दीघ ग्राप्त होता है, किन्तु यकारादि लिडः 'यात्‌? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 
ऋचकार के स्थान पर 'रिड/ (रि) होकर 'भूरि यात्‌'"भ्रियात्‌? रूप सिद्ध होता है 


५७७, उश्चें। १ ।२। १२ 

ऋषबर्णात्‌ परी झछादी लिड|सिचों कितो स्तस्तढिः। भ्रुषीष्ट ! श्वपीयास्ताम । 

अभार्पीत्‌। अभ्षाष्टीस | अभाषु : | अभाषी: । 
०४४०. उच्चेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( उ£' ) ऋचर्ण से पर। 
यहां सूत्रस्थ च से ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 
इको झल! १.२.९ से 'झल! और सम्पूर्ण 'छिटसिचावात्मनेपदेषः १.२.११ की 
अनुबृत्ति करनी होगी। 'झलछ! “लछिड” और 'सिच! का विशेषण है, अतः तदादि-विधि 
हो जाती है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आत्मनेपद में ऋषण से परे झल्यदि 
( जिसके आदि में किसी वर्ग का प्रथम, द्विवीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण अथवा श, ष,, 
स ह हो ) लिछः और 'सिंच्‌? कित्‌ होते हैं | कित्‌ हों जाने पर जो गुण और इद्धि रूप 
काय प्रास होते हैं, उनका “४३३-ग्क्डिति च' से निषेघ हो जाता है। उदाहरण के 
लिए “व! घातु से आशीलिंझ आत्मनेपद्‌ में प्रथमयुदष-एकवचन की विवक्षा सें 
4? प्रत्यय और युनः सीयुट आदि होकर “भव सी स्‌ तो रूप बनता है | इस अवस्था में 
आधंधातुक प्रत्यम्ष परे होने के कारण “३८८-सावंधात॒ुकाधंधातुकयोः” से गुणादेश 
आप्त होता है, किन्त यहां झल्यदि लिडः 'स्‌ त! की कित्‌ संज्ञा होने से उसका निषेध हो 

जाता है| तब घुनः घत्व और एत्व होकर 'भषीए्ट” रूप सिद्ध होता है | 


५४५, 'हस्वादज्ञात्‌' | ८ | २।२७ 
सिचो लोपो झछि । अश्वत। अभ्रषाताम्‌ | अभरिष्यत्‌ , अभरिष्यत्त । हृच्प 
हरणे | ३ | हरति, हरते । जहार, जहठे। जह॒र्थ । जह्िव । जह्निम । जह्पे । 


# इसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पार्माषिक शब्द छुधा “१८६-तिड- 


शित्‌-०? की व्याख्या देखिये । 
१ 39 ऋकार के पद्चममी के एकवचन का रूप है | 





श्ध्टर छघुसिद्धान्तकौमुदी 


हतो । हरिष्यति, हरिष्यते | हरतु, हरताम | अहरत्‌ , अहरत । हरेत्‌ , हरेत | 
हियात्‌ , हृपीष्ट | हृपीयास्ताम्‌ । अहार्षीतू , अहृत | अहरिष्यत्त्‌ू , अहरिष्यत । 
चुत्य घारणे । ४ । धरति, घरते । णीमण प्रापणे | ५। नयति, नयते। डुप्चप 
पाके । ६ । पचति, पचते | पपाच । पेचिथ, पपकक्‍थ | पेचे। पक्ता | भज 
सेवायाम। ७ | भजति, भजते | बभाज, भेजे। भक्ता। भक्ष्यति, भक्ष्यते । 
असाक्षीत्‌ , अमक्त । अमक्षाताम्‌ । यज देवपूजासद्भतिकरणदानेषु | ८। 
यज्ञति, यजते । 

५४५, हस्वादिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( हस्वाद्‌ ) हृस्व 
(अज्ञात्‌) अज्ञ से | किन्त॒ क्या होना चाहिये, यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. 'संयोगान्तस्य लोपए <.२.२३ से 'लोपः, “रात्सस्यों 2८.२.२४ से 
सध्यां तथा झछो झलि ८.२.२६ से झलि' की अनुव्नत्ति करनी होगी | हस्वाद! का 
तातसय हृस्वान्त से है। इस प्रकार सूज्ञ का भावाथ होगा--झल परे रहने पर हृस्वान्त 
अज्ञ से पर सकार का छोप होता है। उदाहरण के लिए, “७ घात से छट्ट लकार में 
प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में ता प्रत्यम और पुनः च्छि-सिचू आदि होकर 
“अम्ू सू त! रूप बनता है। इस अवस्था में झलछ-तकार परे होने के कारण प्रकृत्त सूज्ञ से 
हस्वान्त अन्न 'अभ्टों से पर सकार का लोप हो जाता है और रूप बनता है --अम्रत? । 


५४६, “लिव्यस्यासंस्पोभयेपाम । ६। १। १७ 
वच्यादीनां अद्यादीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं छिटि | इयाज्ञ । 


५४६. लिव्यभ्यासेति--सून्न का शब्दार्थ है--(लिटि) लिए परे -होने पर 
(उभयेषां) इन दोनों के (अम्यासस्थ ) अम्यास का । किन्तु क्या होना चाहिये और 
किसको होना चाहिये--यरह सूत्र से मालूम नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 
प्यड: संप्रसारणें-०? ६.१.१३ से 'सम्प्रसारणम! की अनुव्बत्ति करनी होगी। सूत्रस्थ 
उभयेपाम! पू॑ंबतों दो यज्ञों में कही मई धातुओं की ओर संकेत करता है। पृन्न ये 
६-- वचिस्ववियजादीनां किति! ६.१.१५ तथा 'रहिज्यावयिव्यधि-० ६.१.१६ | 
इस प्रकार यूत्ञ का भावाय दोगा--छिद परे होने पर बच आदि और ग्रह आदि दोनों 
गण की धातुओं के अम्यास को सम्प्रसारण होता है। उदाहरण के लिए यज' 
भा से लियू लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में तिप णल्‌ , छित्व आर 
अम्यास-फाय झकर पर यजू अ! रूप बनता है | इस स्थिति में लिए “अ? परे होने के 
पारण प्रझ्ृत यूत्र के वचादि गण की प्यज! घातु क॑ अम्पास-यकार को सम्प्रसारण-रकार 


ऐडर दि ज यजू भऔ रूप घमेगा। यहाँ अकार का पूर्वरप और उपधाइदि ऐकर 
इसाज रूप सिद्ध छोता है | 


भ्वादिगणः ३६३ 


५४७, वचि-स्वपि-यजादीनां किति |६।१। १४ 
वचिस्वप्योयेजादीनां च सम्प्रसारण स्यात्‌ किति-। ईजतुः । ईजुः | इय- 
जिथ, इयछ्ठ | ईजे | यथ्टा | 


०५४७. वचीति--सूज्ञ का शब्दार्थ है-- (किति) कित्‌ परे होने पर (बचि-स्वपि- 
यजादीनां) वच्‌ , स्वप्‌ तथा यज्‌ आदि के स्थान पर। किन्तु क्‍या होना चाहिये, 
इसका पता सूत्र से नहीं चलता। इसके स्पष्टीकरण के लिए; “प्यड३ सम्प्रसारणं-०? 
६.१.१३ से “सम्प्रसारणं! की अनुबवृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--कित््‌ प्रत्यय परे होने पर वच्‌ (बोलना), स्वप्‌ (सोना) और यज्‌ (यज्ञ 
करना) आदि धातुओं* को सम्प्रसारण होता है। यह सम्प्रसारण घातुगत य , व्‌ , र 
और छकार के दी स्थान पर होगा । उदाहरण के छिए “यज” धातु से लिट छकार में 
प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'वर! और एनः उसके स्थान पर परस्मेपद 'अठुस” 
होकर 'यज्‌ अतठुस! रूप बनता है| इस अबस्था में कित्‌ 'अठस! परे होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से 'यज! के यकार के स्थान पर इकार सम्प्रसारण होकर 'इ अ ज्‌ अठुस! 
रूप बनेगा | यहाँ पर अकार को पूर्वरूप, पुनः “इज! को दित्व और अभ्यास-कार्य 
आदि होकर ईजतु” रूप सिद्ध होता है। 

५४८, पढोः का सि)।८ | २। ४१ 

यक्ष्यातति, यक्ष्यते । इज्यात्‌ , यक्दीए । भयाक्षोत्त , अयप्ट । वह भाषणे | 
५ । बहति, वहते | उवाह । ऊहतु: | ऊहुः । उबहिथ | 

५४८. पढोरिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--(सि) सकार परे होने 
पर (घढोः) षकार और ठकार के स्थान पर (कः) ककार आदेशझ्य होता है। उदाहरण 
के लिए “यज! घातु से छुट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'तिपूः प्रत्यय 
ओऔर पुनः स्वागम तथा जकार का षकार होकर “अप स्य ति' रूप बनता है | यहां सकार 

परे होने के कारण प्रकृत यूत्न से 'बष्‌! के षकार के स्थान पर ककार होकर “यक्‌ स्य ति' 
रूप बनेगा | इस स्थिति में इणू-ककार से पर सकार को मूर्घन्य पकार और दोनों को 
मिला देने से यक्ष्यति' रूप सिद्ध होता है। 


४४६, “सपरस्तथोधों उघः | ८ । २ । ४० 
झपः परयोस्‍स्वथोधेः स्यान्न तु दधातेः | 





+* थजादि नो धातुएँ हैं--यजिवपिवहिश्वेव वसि-वेज-ब्येज इत्यपपि ] 
हेमू वदी श्वयतिश्रेति वजाद्याः स्युस्मि नव! 


चुक+क कफकनरा अिफमनानीभाकिशाजाओाओत ड. 
४३% ०035 हे हक 
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हर्ता | हरिष्यति, हरिष्यते | हरतु, हरताम्‌। अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌ , हरेत । 
हियात्‌ , हृपीए । हृपीयास्ताम्‌। अहार्षीत्‌ू , अहृत । अहरिष्यत्‌ , अहरिष्यत । 
घूम धारणे | ४ । धरति, घरते | णीव्य प्रापणे |५। नयत्ति, नयते। छुपचष् 
पाके | ६ | पचत्ति, पचते | पपाच | पेचिथ, पपक्‍थ | पेचे। पक्ता । भज 
सेचायाम | ७ | भजति, भजते | बभाज, भेजे। भक्ता। भत्त्यति, भक्ष्यत्ते । 
अमाश्षीत्‌ , अभक्त । अभन्षाताम्‌ । यज देवपूजासज्ञत्तिकरणदानेषु | ८। 
यजति, यजते । 

०५४५, हरवादिति--यह सूत्र स्वतः आपूर्ण है। शब्दार्थ है--( हस्वाद्‌ ) ह॒स्व 
(अज्ञात्‌) अज्ञ से । किन्तु क्या होना चाहिये, यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके 
स्पश्ीकरण के लिए. संग्रोगान्तस्थ लोपश ८.२.२३२ से 'लोप?, 'रात्सस्यों 2८.२.२४ से 

सस्‍्या तथा 'झलो झलि! ८.२.२६ से झलि? की अनुव्ृत्ति करनी होगी । 'हस्वादू' का 
तासय॑ हस्वान्त से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--झल परे रहने पर हस्वान्त 
अज्ज से पर. सकार का छोप द्वोता है। उदाहरण के लिए #£ धातु से छुड छकार में 
प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'त॑ प्रत्यय और पुनः च्छि-सिंचू आदि होकर 
धभम्र स तः रूप बनता है। इस अवस्था में झलू-तकार परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 
ह॒स्वान्त अन्ध 'भभर से पर सकार का वोप हो जाता है और रूप बनता है--'अम्त! । 


५४६. लिख्यभ्यासंस्पोभयेपाम | ६। १। १७ 
वच्यादीनां अद्यादीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं लिटि | इयाज । 


५४६. लिख्यभ्यासेति--सन्न का शब्दार्थ है--(लिटि) लि परे -होने पर 
(उमयेपां) इन दोनों के (अमभ्यासस्थ ) अभ्यास का | किन्तु क्या होना चाहिये और 
किसको होना चाहिये--य्रह यत्र से मालूम नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 
“्पदद संप्रसारणं-०? ६.१.१३ से “सम्पसारणम! की अनुद्धत्ति करनी होगी। सज्नस्थ 
उमयेपाम! पूवंब्तों दो यूज्रों में कही गई घातुओं की ओर संकेत करता है। यूत्र ये 
६-- वचित्वपियजादीनां किति)! ६.१,१५ तथा अधिज्यावयिव्यधि-०” ६.१.१६ | 
इस ग्रकार चूल् का भावाय होगा--लिट परे होने पर वच्‌ आदि और ग्रद आदि दोनों 
सण की पानुरओ के अम्पास को सम्प्रसारण होता है। उदाहरण के छिए 'यज 
भातु से लिटू लकार में प्रथमपुरप-एकबचन की विवक्षा में लिप , णल , ट्वित्व और 
अम्यास-फाय द्ोकर “य यजू अ! रूप बनता है| इस स्थिति में छिए “आ परे होने के 
पारण प्रशत यत्र के बचादरि गण की यज्ञ! चातु के सम्पास-यकार फो सम्पसारण-एकार 


दोरर रु अयजू झो रूप बनेगा | यहां अकार का पूवरूप और उपधाबृद्धि द्वोकर 
ड्याणा रूप सिद होता है । 


भ्वादिगणः इ६३ 


७४७, वचि-स्वपि-यजादीनां किति |६।१। १४ 
वचिस्वप्योयेजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति-। ईजतुः । ईज़ुः । इय- 
जिथ, इयष्ठ | ईजे । यथ्टा । 


५४७, चचीति--सूत्र का शब्दार्थ है-- (किति) कित्‌ परे होने पर (बचि-स्वपि- 
यजादीनां) वचू , स्वप्‌ वथा यजू आदि के स्थान पर । किन्दु क्‍या होना चाहिये, 
इसका पता सूत्र से नहीं चछता। इसके स्पष्टीकरण के लिए, ््यड; सम्प्रसारणं-०? 
६.१.१३ से 'सम्प्रसारणं' की अनुकृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का मावार्थ 
होगा--कित्‌ प्रत्यय परे होने पर वचू (बोलना), स्वप्‌ (सोना) और यज्‌ (यज्ञ 
करना) आदि धाठुओं* को सम्प्रसारण होता है। यह सम्प्रसारण घाठुगत य , घ्‌ 
ओऔर छकार के ही स्थान पर होगा । उदाहरण के लिए, “यज' धाद से लिट लकार में 
प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'तस! और पुनः उसके स्थान पर परस्सेपद “अतुस्‌ 
होकर 'यज्‌ अठुस” रूप बनता है। इस अवस्था में कित्‌ 'अठुस! परे होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से यजः के यकार के स्थान पर इकार सम्प्रसारण होकर 'इ अ ज्‌ अतु्स 
रूप बनेगा | यहाँ पर अकार को पू्वरूप, पुनः इज” को दित्व और अभ्यास-कार्य 
आदि होकर 'ईजत॒ः” रूप सिद्ध होता है। 


५४८, पढो! का सि | ८ | २। ४१ 


यक्वयत्ति, यक्ष्यते ) इज्यात्‌ , यक्दीए । अयाक्षोत््‌, अयप्ट । चह प्रापणे । 
९। वह॒ति, बहते ! उबाह । ऋहतुः | ऊहुः । उबहिथ । 

५४८. पढोरिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--(सि) सकार परे होने 
पर (षढो+$) षकार और ढकार के स्थान पर (कश) ककार आदेझ होता है| उदाहरण , 
के लिए, “यजू! धातु से छुट छकार में प्रथमपुदुष-एकवचन की विवक्षा में 'तिपू? प्रत्यय 
और पुनः स्थागम तथा जकार का षकार होकर “यप्‌ स्य ति! रूप बनता है | यहां सकार 
परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से “यप्‌ के षकार के स्थान पर ककार होकर “यक स्व तिः 
रूप बनेगा | इस स्थिति में इणू-ककार से पर सकार को मूधन्य षकार और दोनों को 
मिला देने से यपक्ष्यति' रूप सिद्ध होता है। 


४४६, 'रपस्व॑थोर्धों उघः | ८ [| २ | ४० 
झषः परयोस्‍स्तथोधेः स्थान्न तु दधातेः 





हक 


* यजादि नौ धातुएँ हैं--वजियंपियहिश्वेव वत्ति-वेज व्येभ इत्यपि | 
हँनू वदी श्रवतिश्रेति बजाद्याः व्युरिमि नव | 
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७५२९, कप इति--यह सूज़ मी स्वतः पूर्ण है | शब्दार्थ है--( अधः ) था! घाडु 
को छोड़कर ( भूषः ) झपू से पर ( वथोः ) तकार और थकार के स्थान पर (ध१) 
धकार आदेश होता है। झषपू प्रत्याहार में सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। इस 
प्रकार सत्र का सष्टार्थ होगा--'घा? धातु को छोड़कर किसी वर्ग के च्॒र्थ वर्ण के 
बाद यदि तकार या थकार आता है, तो उसके स्थान पर धकार आदेश हो जाता हैं। 
उदाहरण के लिए. बह? घातु से लिए छकार में मध्यमपुष-एकवचन में सिप्‌ अत्यव, 
तथा उसके स्थान पर थल््‌, अभ्यासकार्य, संप्रसारण और दत्व आदि होकर व द्‌ थ! 
रूप बनता है | इस स्थिति में 'झपु! 'ढकारः से परे थकार है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके 
स्थान पर घकार हीकर 'उब ह घा रूप बनेगा । यहां एुत्व से घकार को ढकार होकर 
ड बढ्ढ! रूप.बनता है | इस स्थिति में अग्रिम सत्र प्रदत्त होगा--- 

४५४०, 'ढो ढे लोपः | ८। ३ । १३ 

५५०, ढो ढे इतिं--सूत्न स्वतः पूर्ण है। अर्थ है--( ठे ) दकार परे होने पर 
(८) ढकार का (छोपः) लछोप होता है | उदाहरण के लिए 'उ व द्‌ ढ! में ढकार परे 
होने के कारण पूर्ववर्तों ढकार का छोप होकर 'उ व ढ' रूप बनता है। 


५५१. 'सहिबहोरोदबर्गस्थ' । ६। हे । ११२ 

अनयोरवर्णस्य ओतत्‌ स्यांडडछोपे । उबोढ | ऊछ्े | बोढा। वक्ष्यति। 
अवाक्षीत्‌ , अवोढाम्‌ , अवाछ्लुः | अवाक्षीड, अवोढम्‌ , अबोढ | अवाक्षम्‌। 
अवाक्ष्व । अवात्म | अवोढ, अवक्षाताम , अवक्षत । भवोढा+, अवक्षाथाम्‌ , 
अचोढदवम्‌। अवक्षि, अवस्चहि, अवच्महि | अवधक्ष्यत्‌ , अव्यत्त । 

इति भ्वादयः । 

५०१, सहिचद्दोरिति--यह झाज़ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( सहिवहोः ) 
सह और बृद्द घाठु के ( अवर्णस्य ) अवर्ण के स्थान में ( ओत्‌ ) ओकार होता है| 
किन्तु यद आदेश किस अवस्था में होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए, दूलोगे पूर्वस्य 
दीघॉडण४ ६.३-१११ से 'हुलोपे! की अनुश्ञत्ति करमी होगी) दस प्रकार यू की 
भावार्थ होगा--ठकार और रकार के छोप होने पर सह और बह धाद के अकार के 
स्थान पर ओकार होता है | उदाहरण के छिए; 'उ व ढ' में ढकार फा छोप हुआ है, 
अठः प्रकृत यृत्र से वह ( उच ) के 


के बकारोत्तस्वतों अकार के स्थान पर ओकार द्लोकर 
डब्‌ भो दा 5 उदोदा रुप सिद्द दोता है । 


म्वादिगण समाप्त । 





आअदादिगणः 


अद भक्षणे। १। 
णण२, अदिम्मृतिम्यः" शप३ | २। ४ | ७२ 

छुक्‌ स्थात्‌ | अत्ति ) अत्तः। अद्न्ति। अत्सि, अत्थः, अत्थ । अधि, 
अद्ः, अझ:ः । 

"८२. अदीति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( अदियम्रतिभ्यः ) अद्‌ प्रश्नति के पश्चात्‌ 
( शपः ) शप्‌ का । किन्तु क्या होना चाहिये-यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, '्यक्षत्त्रियाष॑जितो यूनि छग णजोः! २.४.५८ से 'छुक! की अनुच्चत्त 
करनी होगी । इस प्रकार सूज्न का भावार्थ होगा--अद्‌ ( खाना ) आदि* धातुओं से 
परे शप्‌ का छक्‌ ( छोपष ) होता है । उदाहरण के लिए 'अद्‌? धाठ से छद्‌ लकार में 
प्रथमपुरुष-एकवचन की विवल्ला में 'तिपू! होकर “अदू ति! रूप बनता है | इस स्थिति 
में सावंधातुक 'तिप! ( ति ) परे होने के कारण “१८७-कर्तीरे शप! से झाप्‌ होकर 
अद्‌ अ ति' रूप बनेगा, किन्द “अद? से परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसका छोप 
होकर “अद्‌ ति! रूप ही बनता है यहां दकार को चत्वं-तकार होकर “अत्‌ ति र अत्तिः 
रूप सिद्ध होता है) 


"०३, लिट्यन्यतरस्योस्‌ | २ | ४। ४० 

अबदों घस्ल वा स्याल्छिटि । जघास । उपघालछोपः । 

५०३, छिटीति--यह यज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( लिटि ) लिट्‌ परे होने 
पर ( अन्यतरस्याम्‌ ) विकल्प से । किन्तु क्या होना चाहिये--इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'अदो जग्धिल्‍्यसि किति! २.४.३६ से 'अद/श और '“लुड्सनोघ॑ललक? २.४.३७ से 
“स्क! की अनुक्कत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत् का भावार्थ होगा--लिट्‌ परे होने 
पर “अद्‌? घाहु के स्थान पर विकल्प से घस्ल्ू! आदेश होता है। घर! में छकार 
इत्संज्षक है, अतः 'घस? ही शेष रह जाता है। “४५-अनेकाल शित्सवंस्य! परिभाषा से 

यह आदेश सम्पूर्ण अदू? के स्थान पर होता है । उदाहरण के लिए. अद” धाठ से 
लि लकार में प्रथमपुदष-एकवचन की विवक्षा में 'तिप” आदिं होकर “अदू अ! खूप 





+ द्‌ः आदि ७२ घातुएँ हैं, जिनका परिंगणन 'धातुपाठ? में हुआ है। देखिये 
५ ६ 
उत्तराध का 'पूर्वासास! | 
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बनता है। इस स्थिति में लियू “अ! ( णल ) परे होने के कारण प्रकृत सून्न से 'अदू 

के स्थान पर 'घस्ल! ( घस्‌ ) होकर 'घसू अ' रूप बनेगा | पुनः दिल्व, अम्यास और - 

सलोप आदि होकर “जवास' रूप सिद्ध होता है | विकल्पावस्था में आद” रूप बनेगा ।* 
४४४७. शासि-वसि-घसीनां चेँ। ८ । ३ । ६० 

इणकुम्यां परस्थेषां सस्‍्य पः स्यात्‌। घस्य चत्वम्‌। जक्षतुः। जश्लुः । 
जघसिथ | जक्षथुः। जक्ष ) जघास, जघस | जक्षिव। जक्षिम। आद, 
जादतुः, आदुः । 

०५४७, शासीति--येज्न का शब्दार्थ है--(च, और (शासि-वसि-घसीनाम्‌) 
शास्‌ , वस्‌ और घस्‌ के। किन्तु क्या होना चाहिये--इसका पता सूत्न से नहीं छगता । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'सहे: साडः स/ ८.३-५६ से 'स/ की अनुब्त्ति करनी 
होगी । “अपदान्तस्प मूड्धन्यःः ८.३.५५ और “इण्को/ ८.३.५७ का अधिकार आता है। 
'स2 सूचस्थ 'शासि-वसि-घसीनाम! का अवयव है। “इण्को? का अर्थ है---इण और 
कवर्ग | इण प्रत्याहार में इ, उ, ऋ, छू, ए, ओ, ऐ, औ, है, य, व, र, छ का समावेश 
होता'है। इस प्रकार चूज् का भावार्थ होगा--कवर्ग, स्वर-वर्ण अथवा ६, य, व, र और 
ल के पश्चात्‌ यदि शास्‌ , बसू और घस्‌ घातुएँ आती हैं तो उनका सकार मूधंन्य हो 
जाता है। “१७-स्थानेडन्तरतमः' परिभाषा से सकार के स्थान पर मूर्धन्य षकार ही 
आदेश होता है। उदाहरण के लिए “अद! धात॑”से लिए छकार में प्रथमपुरुष 
द्विवचन की बिवक्षा में दस प्रत्यय तथा पुनः उसके स्थान पर 'अतुस”, घस्ल-आदेश 
और अभ्यास-कार्य आदि होकर 'ज घर स्‌ अतुस? रूप बनता है | इस स्थिति में कवर्ग- 
घकार से “धस परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसके सकार के स्थान पर पकार 
होकर ज घू ष्‌ अतुस! रूप बनेगा | यहां घकार के स्थान पर चर्त्व-ककार और क्प्‌ 
के संयोग से 'क्षकार' आदि द्वोकर “जश्तुः' रूप सिद्ध होता है || 

"ण५, 'इजच्त्यतिव्ययतीनाम$ | ७ | २। ६६ 


अदू ऋ व्येज्य्‌, एभ्यस्थलछो नित्यसिद्‌ स्यात्‌ । आदिथ । अन्ता । अत्स्यति ! 
अन्त, अत्तात्‌ | अत्ताम्‌ । भदन्तु । 
०५५, इडिति--सज्न का शब्दार्थ है--- (अच्यतिव्ययतीनाम$ ) अद्‌ , #£ और 
वन नतन करन ८22 5292.) 
# विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'जघास! और 'आद? की रूप-सिद्धि देखिये । 
बः विल्वृत अक्रिया के लिए, 'जक्षतुः' की रूपसिद्धि देखनी चाहिये। 
4 यढां पष्टी विभक्ति पश्मम्यर्थ में प्रयुक्त हुई है । 


$ इसका विग्नह इस प्रकार ऐ--अत्ति अआर्ति व्ययति इल्वेतेपाम्‌। आत्ति, आर्ति 


अदादिगणः « ३६७ 


च्येजू से पर ( इट ) इद होता है। किन्तु यह 'इटों आयाम किस से होता है--इसके 
स्पष्टीकरण के लिए अचस्तास्वत्थल्यनियों नित्वयम! ७.२.६१ से 'थलि' की अनुबृत्ति 
करनी होगी । यहां 'उमयनिदेशे पश्चमीनिर्देशो बलीयान परिमाषा से 'इट! आदेश 
उत्तरवर्ती 'थछ? के ही स्थान पर होगा । इस प्रकार छत का भाषाथ होगा--यदि 
अद्‌ (खाना), कद (जाना) या ब्येज (ठकना) धातु के बाद थछ आता है, तो 
उसका अवयव 'इट! (इ) हो जाता है। “८५-आचनन्‍्तौ टकितौ! परिभाषा से ट्ति 
होने के कारण 'इट? “थल प्रत्यय का आद्यवयव होता है। उदाहरणार्थ “अद' धातु 
से लिट छकार में मध्यम पुरुष-एकवचन की विवक्षा में '(सिंप! और उसके स्थान पर 
परस्मैपद 'थरू! होकर 'अद्‌ थ! (थलू) रूप बनता है। यहां 'अद्‌ धातु के थल को 
चातु के उपदेश में अकारवान होने से वेकल्पिक इट प्राप्त था, किल्त॒ प्रकृतसूत्र से 
नित्य इट होकर “अदू इ थ! रूप बनेगा। पुनः अभ्यास-कार्य आदि होकर आदिथों 

रूप-सिद्ध होता है।* 


णजण ६. हुमल्म्यों 'हेधि!' | ६। ४७ । १०१ 


होझेलन्तेभ्यरुच हेथिः स्थात्‌। अद्धि, अत्तात्‌। अत्तम्‌। अच | अदानि। 
अदाब | अदाम | . 


५५६. हुफल्म्योरिति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। अर्थ है--(हुझलल्म्घ:) हु 
और झलन्त। घातुओं से पर (हेः) हि के स्थान पर (घिः) 'थि आदेश होता है। 
वालये यह कि हु (इवन करना) और झलन्‍्त (जिसके अन्त में किसी वर्ग का 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चत॒र्थ वर्ण अथवा श, ष, स, ह में से कोई हो) घाठु के 
बाद यदि 'हि' आता है तो उसके स्थान पर 'धथि! हो जाता है। उदाहरण के लिए 
“अद! धाठ से छोट्‌ छकार सें मध्यम पुरुष-एकव्चन की विवक्षा में 'सिपर आदि 
होकर अद्‌ सि! रूप बनता है। यहाँ “४१५-सेह्ंपिच्च! से सि! के स्थान पर हि? 
होकर अदू हि! रूप बनेगा | तब प्रकृतसूत्र से हि के स्थान पर 'धि? आदेझ होता 

| अनेकाल होने के कारण “४५-अनेकाल शित्सवंस्था परिभाषा से यह आदेश 
सम्पूर्ण 'हिं? के स्थान पर होकर “अद्धि - अदि! रूप सिद्ध होता है। यहाँ ध्यान 





और व्ययति क्रमश३ अद्‌ , ऋ और व्येज्‌ घातुओं के लट लकार में प्रथमपुद्ष एक- 
बचन के रूप हैं | अतः इनसे तचत्‌ घातुर्ओों का ही अहण होता है। 

# विस्तृतपक्रिया के लिए! आदिथ' की रूप-सिद्धि देखिये | 

। अज्ञस्यों ६.४.१ से प्रात अज्ञ का विशेषण होने से झलछ! में तदन्‍्तविधि हो 
जाती है। 
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रहे कि यह आदेश हलादि 'हि' के ही स्थान पर होता है, अतः “रुदिहि' में हि! के 
स्थान पर “वि नहीं होता । 


७५०७, अदः” सर्वेषाम | ७ | ३। १०० 

अद: परस्याप्क्त-सावेधातुकस्य अद स्यात्‌ सबमतेन। आदत, आत्ताम्‌ 
आदन्‌ | आद्‌५ आत्तम्‌ , जात्त। आदम्‌ , आह, आद्य। अद्यात्‌ | अद्याताम्‌ । 
अद्युः | अद्यात्‌ | अद्यास्ताम्‌ अद्यासुः | 

००७. अद्‌ इति--सूज्र का शब्दार्थ है--( सर्वेषाम्‌ ) सब के मत में (अदः) / 
धअद! धातु से पर | किन्तु क्या होना चाहिये--यह सत्र से शात नहीं-होता | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके! ७.३.९५ से 'सा्वधातुके', “अस्वि- 
सिचोउप्रक्‍्ते? ७.३.९६ से “अपृक्ते! और “अडगाग्यंगालबयोः ७,३.९९ से “अब! की 
अनुद्गत्ति करनी होगी । “अपृक्ते 'सावंधातुके! का विशेषण है। “अप्क्ते! और 'साथे- 
धातुके'--दोनों ही पष्ठयन्त में विपरिणत हो जाते हैं | इस प्रकार सूत्र का भावाथ 
होगा--“अद धातु से परे अपृक्त सार्वधातुक का अवयव “अद? होता है। 'अद/ में 
टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण “८५-जायनन्‍्ती टकितौ” परिभाषा से यह 
अप्रक्तसावंधातुक का आद्यवयव बनता है। उदाहरण के लिए, 'अद्‌” घाठ से छड' 
लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'तिप”, शप्‌-लुक्‌ और आडागरम आदि 
होकर आदत? रूप बनता है || इस स्थिति में “अद? से परे होने के कारण प्रकृतसूत्र 
से अप्रक्तसावधात॒ुक 'त्‌? को 'अ ( अ ) आगम होकर आद्‌ अत? 5 आदत! रूप 
सिद्ध होता है । 

णण८. लुड्सँनोधघस्त | २। ४ | ३७ 

अदो घरल स्याल्छुडि' सनि च | रूद्त्वादखः। अघसत्‌ ) ,आत्स्यतू। हन- 
हिंसागत्योः । २९ हन्ति । 

५५०८. लुक्िति--यह सूज़् स्वतः अपूर्ण है । शब्दार्थ है--( छडसनोः ) छंड' 
और 'सन? परे होने पर ( घस्ला ) घस्लू? आदेश होता है। किन्तु यह आदेश 
किसके स्थान में होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए. “दो जग्धिल्यप्ति किति' 
२.४.३६ से “अदः की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--- 


प्लस 


हट ? और “सन प्रत्यय परे होने पर “अब? धाठु के स्थान में 'घस्कः आदेश होता 





“ अपृक्त! के स्पष्टीकरण के लिए: “अपुक्त एकालू प्रत्ययः ( १७८ ) तथा 
सावबात॒क' के लिए 'तिडः झित्सावंधाठकंमः ( ३८६ ) की व्याख्या देखिये । 
विस्तृत म्रक्रिया के लिए. आदत? की रूप-सिद्धि देखिये। 


अदाद्गिण: ३६५९ 


है। धघस्क/ सें रूकार इत्संश्क है, अतः 'धस! ही शेष रह जाता है | अनेकाछ होने के 
कारण “४५-अनेकाल शित्सव॑स्था परिभाषा से यह सम्पूर्ण अदू? के स्थान पर होता 
है | उदाहरण के लिए 'अइ! घाठु से छझ्ल लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवश्षा 
सें 'छड/ ( लछकार ) और उसके स्थान पर तिप्‌! (ति) होकर “अद्‌ ति' रूप -बनता 
है। यहां पर लुछझू-ति' प्रत्यव परे होने के कारण प्रकृत सत्र .ले अद के स्थान 
पर घस्ल होकर 'बस्‌ ति! रूप बनेगा | इस स्थिति में 'व्छि! और उसके स्थान पर 
अब! आदि होकर 'अधघसत्‌? रूप सिद्ध होता है ।* 
४५९, अलुदाचोपदेश-बनति-तनोत्यादीनामसुनासिकलोपो' 

झलि' क्छितिं | ६।४। ३७ ४ 

अलनुनासिकास्तानामेषां बनतेहच छोपः स्थाज्मछादो किति डिपि परे। यमि- 
रमि-लमि-गर्मि-हनि-मन्यतयोज्नुदात्तो पदेशाः । वनु-क्षणु-क्षिण-ऋणु-रणु-घ णु- 
वलु-मचु-तनोत्यादयः । हतः घ्लन्ति | हंसि | हथः । हथ । हन्सि | हन्वः । 
हन्मः | जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः ! 

५०९, अनुदात्तेति--सत्र का शब्दार्थ है--( झलि ) झलादि|( क्डिति ) कित्‌ 
और छित्त्‌ प्रत्यय परे होने पर ( अनुदात्तोपदेश--तनोत्यादीनाम ) अन॒दात्तो पदेश 
घात॒ुएं, बन! और “तन? आदि धातुओं के ( अनुनासिकलोपः ) अवुनासिक का 
लोप होता है। उपदेश में अनुदात्त धातुएं छः हैं-यम्‌ , ( निइ्नतत होना ) सम 
( क्रीडा करना ), णम्‌ ( नमस्कार करना ), गम ( जाना ), हंच्‌ ( हिंसा करना, 
जाना) और मन्‌ ( मानना, जानना ) | ये सभी धातु अनुनासिकान्व हैं| तन्‌ आदि 
घाठुएं आठ हैं--तन्‌ ( विस्तार होना ), क्षण्‌ ( हिंसा करना ), क्षिण्‌ (हिंसा करना), 
ऋणू ( जाना ) वठणू ( खाना ), इणू ( है. 2), मन्‌ (ज्ञान करना ) तथा 
वन्‌ ( साँगना )। ये धाठुएं भी अनुनासिकान्त ई। इस प्रकार यज्ञ का स्पष्टार्थ 
होगा--झलादि कित्‌ और डित्‌ प्रत्यव्न परे होने पर अनुदात्तोपदेश छः घादुओं तथा 
पन?, 'तव! आदि आठ धातुओं के अचुनासिक का छोप होता है| उदाहरण के लिए 
“हू! धातु से छट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन की बिवक्षा में 'तस! और शप्‌ूछक्‌ 
होकर दल, तस्‌! रूप बनवा है। 'हन! घाव अन॒दात्तोपदेश है। “५००-सावधातुक- 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए. 'अघसत? की रूप-सिद्धि देखिये | 

$ 'क्छिति! का विशेषण होने के कारण यहां तदादिविधि हो जाती है। झिल? 
प्रत्याहार के स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में प्रत्वाह्मर! देखिये। 

|; सूत्रस्थ 'बनति) और वनोति! क्रमशः धन! और तन? धाहठुओ के छट्‌ लकार 
में प्रथमपुदप-एकवचन के रूप दे । अतः इनसे तत्तत्‌ घांठुओं का अद्वण शोवा है । 

२७४ ल० कौो० 
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सपित्‌' से यहां 'तस? प्रत्यय डिद्वत्‌ है। अतः प्रकृत सूत्र से झलादि छितत्‌ तसू 
परे होने से हवा के अनुनासिक नकार का लोप होकर 'हतसः-नहतः रूप सिद्ध 
होता है। 


५१६०, अभ्यासाच्चें | ७ | ३। ५०८ 

अभ्यासात्‌ परस्य हन्तेहेस्य कछुत्व॑ स्‍्थातू। जघनिथ, जघन्थ। जब्नथुः | 
जपध्न । जघान, जघन | जध्निव | जध्निस | हन्ता। हनिष्यति | हन्तु, 
हतात्‌ । हताम्‌ | ध्लन्तु । 

५६०, अभ्यासादिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च) और ( अम्यासात्‌ ) 
अम्पास से पर । यहाँ सून्नस्थ “व” से पता चल जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। 
स्पष्टीकरण के लिए, 'चजोः कु घिण्ण्यतोःः ७.३.५२ से 'कुः और 'हो हन्तेडिणन्नेधु 
७.३.५४ से 'हो'. तथा 'हन्ते” की अनुन्बत्ति करनी होगी। 'हो? हन्तेःः का अवयवब 
है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा । अम्यास* से परे “इन? घाठु के हकार के 
स्थान में कब आदेश होता है। (१७-स्थानेडन्तरतमः”? परिभाषा से हकार के स्थान 
पर कबगे-घकार ही होता है। उदाहरण के लिए, 'हन! धातु से लिट लकार में मध्यम- 
पुरुप-एकबचन की विवक्षा में 'सिप?, पुनः 'सिप! के स्थान पर 'थलछ? और भारद्वाज- 
नियम से विकल्प से 'इट! आदि होकर 'ज हन्‌ इ थ! रूप बनता है । इस स्थिति में 
प्रक्ृत सूच से अम्पास 'ज! से परे होने के कारण हन! के हकार को घकार होकर 
जपघुअन्‌इ था ८ जथनिथ रूप सिद्ध होता है। इडाभाव में 'जधन्थ!ः रूप 
चनता है ॥ 

५६१. 'हन्तेजें:' |६। ७ । ३६ 

द्टीपरे। 

५६१. हन्तेरिति--यद्द यज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( इन्तेः ) दन्ट 
धातु के स्थान पर ( जः ) “बज! आदेश द्ोता है । किन्तु यद आदेश किस स्थिति में 
शेता ऐ--इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'शा ही? ६.४.३५ से दी? की आमुवृत्ति करनी 
दोगो। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--हि? के परे होने पर दन! धाठु के स्थान 
पर जज? आदेश डर शेता प्े। अनेकाल घोने : कारण 'अनेकाल शित्सर्वस्य ( २५ ) 
परिभाषा से यदू सम्पूर्ण दना के स्थान पर होगा। उदाइरण के लिए. न? घात ते 

्यीड खकार में मध्यमपुमप-एकबचन की विवक्षा में पसिप!, शपूह्ुक और “सिप? फे 

8 एगफे स्पष्टीकरण पे शिए प्ररग्शिष्ट भें वारिभापिक शब्द! देख्िपे । ३ 

प बिस्तृत झक्रिया फे लिए, 'क्म निभों और 'जपन्ध की रुप सिद्धि देप्िये । 


॥ 
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स्थान पर “४१५-सेह् पिच्च! से (हि? होकर हन्‌ हि! रूप बनता है। यहाँ प्रक्रत सूच 
हि परे होने के कारण 'हन के स्थान पर “जज! होकर “जहि? रूप बनेगा । इस 
स्थिति में ४१६-अतो हे: से (हि! का छोप प्राप्त होता है, किन्तु उसका वाघ अग्रिम 
सूत्न सेहो जाता है--.._ 
५६२, असिद्धवदंत्रा ज्ञात” | ६ ४७। २२ 

इत ऊध्वमापादसमाप्तराभीयं समानाश्रयं तस्मिन्कतव्ये तदसिद्धम। इति 
जस्यासिद्धत्वात्‌ न हेछुक | जहि | हतात्‌ । हतम्‌ | हत | हनानि ! हनाव | 
हनास । अहन्‌ , अहतासू , अध्नन्‌। अहन्‌ , अहतस , अहत | अहनम्‌ , 
अहन्च, अहन्म । हन्यात्‌ ! 

०६२. असिद्धवद्ति---यह अधिकार सूत्र है। छाब्दार्थ है--( आभात्‌। ) 
भाधिकार-पर्यनत ९ अन्न ) समानाश्रय-विधि में ( असिद्धवत्‌ ) असिद्ध के समान होता 
है अर्थात्‌ जो पहले से सिद्ध होता है, वह असिद्ध के समान हो जाता है। भाधिकार 
'भस्य! ६.४-१२९ से प्रारम्म हो चतुर्थाध्याय के अन्त तक जाता है। इस प्रकार सूज् 
का अधिकार यहां से लेकर षष्ठाध्याय के अन्त तक जाता है] जिन कार्यों का निमित्त 
समान हो उन्हें 'समानाश्रय'ं कहते हैं। अतः सूत्र का भावार्थ होगा--यदि यहां 
से लेकर पट्ठाध्याय के अन्त तक कोई समानाश्रय-कार्य करना हो, तो पहले किया हुआ 
कार्य असिद्ध (न होने ) के समान होता है। उदाहरण के लिए “जहिः में हन्तेज:? 
६.४. २६ से 'ज' आदेश और “अतो हेः ६.४.१०५ से 'हि! का छक््‌ समानाश्रय कार्य 
हैं, क्योंकि जा का आश्रय प्रकृति 'हन्‌ः और प्रत्वव हि! दोनों हैं तथा (हि! छोप का 
आश्रय भी अदन्त अज्ग 'ज! ( हन्‌ ) और प्रत्यय 'हि? दोनों ही हैं।॥ अतः प्रकृत सूत्र 
से पहले किया हुआ जो आदेश “हि-छोप करते समय असिद्ध हो जाता है। असिद्ध 
होने से छोप के प्रति (न! ही रूता है जो अदन्त नहीं है। इसी से हि! का छोप न 
होकर “जहि' रूप सिद्ध होता है। 

हे ४६३, आधेधोत॒के' । २। ४ । ३४ 
०६३. आधेधातुक इति--बढह अधिकार-यत्न है। शब्दार्थ है--( आर्धधाठ॒के ) 





# ध्अत्रपदेन यत्रानुश्धत्तिः तत्सूजस्थसत्तम्पन्ती निमिच्तसमुदायः पराम्इयते । सप्तमी 
च वैषयिकी'--सिद्धान्तक्रौमुदी को तत््ववीधिनी व्याख्या ( वम्बई, १९३८ ), ५० ३९६ 
( पाद-ट्प्पिणी ) । 

. | आ भादित्यभिविधावा& |] भाधिकारममिच्याज्वेत्यर्थ: | अधिकारशवावम--- 
तत््वत्रोधिनी व्याख्या | 

] अचेति समानाअयत्वप्रतिपत्यथम)--काशिका ! 


झ्जर्‌ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


आधघंघातुक के विषय में | इसका केवल इतना ही तात्पय है कि आगे कहे जानेवाले 
कार्य आर्धधातुक* के विषय में होते हैं | इसका अधिकार इस पाद के ५८ वें सूत्र तक 
जाता है, अतः तत्पर्यन्त सू्नों से बिहित कार्य आधर्धधातुक के विषय में होते हैं । 


५६४, हनों' वर्धा लि ।२। ४७। ४७२ 


०६४. हन इति--चृज्न का शब्दार्थ हैं--( लिडिः ) लिडः परे होने पर ( हनः 2 
हन! के स्थान पर (वध ) 'बघ” आदेश होता है। यहाँ '५६३-आधंधाठ॒के! का 
अधिकार ग्राप्त है | यह “आधंधातुके' 'छिडि? का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र का 
स्फुटार्थ होगा--आर्थघातुक लिडः परे होने पर “हन? धातु के स्थान पर वध! आदेश 
होता है | उदाहरण के लिए 'हन! घातु से लिडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन की 
बिवल्ा में (तिप! होकर हन्‌ ति! रूप चनता है। यहां “४३१-छिड्यशिपि' से 'तिप! 
आर्धधात॒क हो जाता है, अतः उसके परे होने के कारण प्रक्ृनत सूजझ से दहन के स्थान 
पर “वध द्ोकर “बध ति” रूप बनेगा । इस स्थिति में 'यासुट! और अकार-छोप आदि 
होकर “वध्यात? रूप सिद्ध होता है।] 


४६४. ला चं॥२।४७॥। ४३ 


वधादेशोडदन्तः । आार्धधातुके इति विपयसप्तमी । तेनाधैधातुकोपदेशे5- 
कारान्तत्वादतों छोप: | वध्यात््‌। वध्यास्तामू। अवधीत्‌। अहनिष्यत्‌ | थु 
मिश्रणामिश्रणयोः । ३। 


५६०, छुव्गीति--यून्न का शब्दार्थ है--( च) और ( छड्ि ) छडः परे होने 
पर । यहां सत्नस्थ “व! से पता चल जाता है कि यह चूत्न आअपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए, '५६४-हनो वध लिडि? से 'हनो वध” की अनुबृत्ति करनी है । इस प्रकार सत्र 
का मावार्थ दोगा--और छुझ परे होने पर भी 'हन! धातु के स्थान पर 'ब्धो आदेश 
छोता है | उदाहरण के लिए, 'हन? घातु से छू छकार में प्रथमपुरप-एकवचन की 
विवला में न्‌ छड/ ( छ)' होगा | यहां लुद् परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'हनः 
के स्थान पर 'वधों सवदिश होकर 'बध ले! रूप बनेगा। पुनः तिप , ब्लि-सिच्‌ , 
अद और इकार-लोप आदि होकर 'अवधीत? रूप सिद्ध होता है ।$ 





+* शसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिमापिक शब्द? देखिये । 


ध्यान रए कि “४५-अनेकाल शित्सयेस्यों परिमापा से सम्पूर्ण न के स्थान 
पर आदेश दोता दे । 


बिम्तृत प्रक्रिया फे लिए वष्यात” फी रूप-सिद्धि देखिये । 
$ विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'अपचीत! फी रूप-सिद्धि देखनी चाद्दिये । 
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५६६, उतों 'इद्धिलुकि हलि। ७। ३ । ८8 

ग्विपये उत्ो वृद्धि: पिति हलादों सावंधातुके न त्वभ्यस्तस्थ | योति, थुतः 
युवन्ति | यौंपि, युथः युथ । योमि, युवः, युमः । ययाव । यविता । यविष्यति। 
यौतु, युतात्‌ | अयोत्‌ | अयुताम्‌ । अयवन्‌। युतात्‌--इद्द उत्तो बृद्धिने, भाष्ये 
पिच्च छिन्न, छिख्य पिन्न' इति व्याख्यानात्‌। थुवाताम्‌। युयुः । यूयात्‌। 
थूयास्ताम्‌ । यूयासुः। अयाबोीच्‌। अयविष्यत्‌। या प्रापणे | ४। याति। 
यातः | यान्ति । ययो | याता | यास्यति ) यातु | अयात्‌ | अयाताम्‌ | 

६६. उत्त इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( छकति* ) लुक के 
विपय में ( हि ) हल परे होने पर ( उत्तः ) डकार के स्थान में ( बद्धिः ) बृद्धि 
आदेश होता है । इसके स्पष्टीकरण के किए ाभ्यस्तस्थाचि पिंति पावधातुके? 
७.३.८७ से 'नाम्यस्तस्थ' और “विति सावंधात॒के' की अंनुद्ृत्ति करनी होगी। “अद्भस्या 
६.४.१ का यहां अधिकार प्रास है। 'उत/ “अद्भस्या का अबयव हो जाता है। 
पित्‌ सावंधाठक तीन हैं--तिप्‌ , सिप और मिप्‌ | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
छझ के विषय में हलादि ( जिसके आदि में कोई व्यज्ञन हो ) पित्‌ सावंधातुक-तिपू , 
सिप्‌ और मिप्‌-के परे होने पर अक्न के उकार के स्थान पर इद्धि।'आदेश होता है, 
किन्तु अभ्यस्त|अज्ञ के उकार के स्थान पर बद्धि नहीं होती | (२१-अलोडन्त्यस्य 
परिभाषा से यह बृद्धि-आदेश अन्त्य उकार के ही स्थान पर होता है |- उदाहरण के 
लिए. छः धात से छद छकार में प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'तिप!ः और शपू: 
छुक होकर रु ति! रूप बनता है। यहां छक्‌ विपय में पित्‌ सावधातुक-तिप्‌ ( लि ) परे 
होने के कारण प्रकृत यज्ञ से जु! के उकार के स्थान पर बंद्धि-औकार] होकर यू औ 
ति-योति' रूप सिद्ध होता 


५४६७, लड:' शाकटायनस्येबं | ३ | ७ । १११ 
आदन्‍्तात्‌ परस्य छडगे झंज़ुस्‌ या स्थात्‌ । अयः, अयान्‌ | यायात्‌ | याया- 
ताम्‌ । यायः | यायाद्‌ | यायास्ताम्‌ । यायासुः। अयासीत्‌। अयास्यत्‌। वा 
गतिगन्धनयोः । ५। मा दीप्रौ।६। ष्णा शौचे | छा आ पाके ।८॥ द्वा 
कुत्सायां गतो । ९ | प्सा सक्षणे । १०। रा दाने । ११। छा आदाने । १२। 
* 'छुक? तो अभाव रूप होता है, उसका परे रहना सम्भव नहीं | इसी से 'छकि 
में विषयससमी मानी गई है | 


| इनके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिसाधिक शब्द! देखिये | 
| “१७-स्थाने5न्तस्तम:” परिमाषा से उकार के स्थान पर इद्धि ओऔकार ही 


, होता है। 
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दाप्‌ लवने । १३ । पा रक्षणे | १४। ख्या प्रकथने | १५। अय॑ सावंधातुक 
एव भ्रयोक्तव्य: | विद ज्ञाने । १६ । 


५६७, लरूडः इति-- सूत्र का शबव्दार्थ है-- (शाकठअपनस्थ) शाकटायन के मत में 
( एवं ) दी ( छड: ) लझ के । किन्तु यहां क्या होना चाहिये, इसका पता सूत्र से 
नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'झेजुस” ३.४.१०८ और 'आतः? ३.४-११० 
की अनुश्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आकारान्त धातु* से 
परे छडः के कि! के स्थान पर लजुस! आदेश शाकटायन के मतानुसार होता है। 
*४५-अनेकाल्‌ शित्सव॑स्य' परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'झि! के स्थान पर होगा । 
पाणिनि का मत न होने के कारण यह आदेश विकल्प से होता है | उदाहरण के लिए 
था धातु से लडलकार में प्रथमपुरुष-चहुबचन की विवक्षा में 'झि?, शप्‌-छक्‌ और 
अट होकर 'अ या झि! रूप बनता है। इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से आकारान्त धातु 
या! से परे लड के 'झि के स्थान पर जुस! होकर अ या जुस! रूप बनेगा। यहां 
जकार-लोप, पर-रूप और रुत्व-विंसर्ग होकर “अयुः रूप सिद्ध होता है। विकल्पावस्था 
में जि! के झकार के स्थान पर अन्‍्तादेश, इकार-तकार-छोप और सवर्णदीर्घ होकर 
'अयान' रूप बनता है। 


५६८, विदों' लटों वें । ३। ४ | ८३ 

वेत्तेलेंटः परस्मेपदानां णछादयो चास्‍्यु:। चेद, विदतुः, विछुः। वेत्थ, 
विदधु:, विद्‌ । वेद, विद, बिह्य । पक्षे--वेत्ति | वित्तः | विदन्ति । ह 

५६८. बिद्‌ इति--यद्द सूध स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( विदः ) “विद घाव 
से परे ( लठः ) लद्‌ के स्थान पर ( वा ) विकल्प से । किन्तु क्या होता है--इसके 
स्पष्टीकरण के लिए परस्मैपदानां णल्तुसुस्थलथुसणल्वमा:? ३.४-८२ की अनुश्ृत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाये होगा--विद्‌ घातु से परे छद्‌ सम्बन्धी 
परस्मेपद्‌ तिबादि के स्थान पर णल्‌ आदि विकल्प से आदेश होते हैं। तिपू आदि 
नी परस्मेपद हैं, और उनके स्थान पर आदेश होनेवाले पल आदि भी नी हैँ । '२३- 
यथासंख्यमनुदेशः समानाम! परिभाषा से ये आदेश तिद्रादि के स्थान पर क्रमशः 
ईंगि | सुगमता के छिए, इन्हें इस प्रजार समझा जा सकता है--- 5 
प्रथमपुरुष--तिप्‌ , ससू , सि. के स्थान पर क्रमशः णल्‌, अतुस्‌ , उस्‌ | 
मध्यमपुदप--सिप्‌ , थत्त्‌ू , थ कि यलू , अथुस्‌ , भ | 
उत्तमपुझष--मिप्‌ , वस्‌ , मस््‌ ३3 णल , घब, म॒ | 





* गए बातो! ३.२.९१ का अधिकार ग्रास होने से उसकी अनुश्गसति हों 


के, 


जाती ४ ] 


अदादिगणः ... इेएथ्‌ 


उदाहरण के लिए विद? घातु से छट्ट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'तिप! होकर 'विद्‌ ति! रूप बनता है। यहां 'बिंद” धातु से परे होने के कारण 
प्रकृत चूत से लिद्सम्बन्धी परस्मेषद्‌ तिप! के स्थान पर णिलछ! होकर 'विद्‌ अ!* 
( णल्‌ ) रूप बनेगा । इस स्थिति में शप्‌-छक और उपधा-इकार को गुण-एकार 
होकर वेदों रूप सिद्ध होता है | विकल्पावस्था में 'तिप्‌', शप-लुक, उपधाणुण और 
चत्वे होकर वित्ति' रूप बनता है || 


५६६, उप-विद-जार्मृ भ्योउन्यत्तरस्थायं | ३। १। श८ 
एश्यो लिटि आम वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुण: । विदा- 
इ्कार | विवेद । बेदिता । वेदिष्यति । 

५६९, उपचिदेति--बत्न का शब्दार्थ है--( उष-विद-जाणस्यः ) उष्‌, विद 
और जाण धाठ्ुओं से परे ( अन्यतरस्थाम्‌ ) विकल्प से | किन्त॒ क्‍या होता है--यह 
सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के छिए. 'कासूप्रत्वयादाममन्त्रे लिटि! 
३.१.३५ से आम! और 'छिटि! की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--लिद्‌ परे होने पर उष्‌ ( जछाना ), विदू ( जानना ) और जाश 
( जागना ) के बाद “आम? प्रत्यय होता है, विकल्प से | उदाहरण के छिए विद 
धाठ से परोक्ष में 'लिटः होकर 'विद्‌ लिटः रूप बनता है। यहाँ प्रकृत सूत्र से लिए 
परे होने के कारण “विद” के पश्चात्‌ आम? होकर “विद्‌ आम्‌ छिट? रूप बनेगा | 
इस स्थिति में लछिट का छक , लिखपरक कृम का अनुप्रयोग और प्रथमपुरुष-एकव्चन सें 
'तिप' प्रत्यय आदि होकर “विदाश्वकार! रूप सिद्ध होता है। “आम! के अभाव-पक्ष सें 
“विचेद” रूप बनता है ।| 

५७०, $विदाडकुवे न्त्वित्येन्यतरस्यामं । ३। १। ४१ 
बेत्तेठोंटि आम गुणाभावों छोटो छक्कू छोडस्तकरोस्यनुप्रयोगश्च वा 


निपात्यते । पुरुषबचने न विवक्षिते । 
५७०. विद्ासिति--सुज़ का पदच्छेद है--विदाह्ुवन्त इति अन्यतरस्वाम!। 


शब्दार्थ है--( अन्यतरस्थाम्‌ ) विकल्प से ( विदाक्लुवन्द ) विदाह्ढुबन्तः ( इति 2) 





* ४५-अनेकाल शित्सबंस्य' परिमाषा से णछादेश सम्पूर्ण 'तिप! के स्थान पर 
होता है। 

न विस्तृत प्रक्रिया के लिए विदों और वित्ति! की रूप-सिद्धि देखिये | 

$ विस्तृत विवरण के लिए, “विदाद्वकार! और 'विवेद! की रूपसिद्धि देखिये । 

+ यह विद धातु का छोट लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचचन का परस्मैपद्परक रूप 
है | अतः यहां विभक्ति-निर्देश नहीं किया गया । 


३७६ छघुसिद्धान्तकौमुदो 


ऐसा रूप बनता है। यहाँ विदाड्लवन्त' में पुरपष और वचन विवणशित नहीं हैं। यह 
लोट छकार के सभी पुरुषों और बचनों का व्यज्षक है।* “विदाह्नवन्तु! रूप स्पष्ट ही 
“विद! धात से “आम प्रत्यय और लघूपध का गुणामाव हो बना है || अतः काम 

प्रत्यय होने पर जो काय होते हैं वे विद धातु के लोद लकार में भी होंगे । “आम! 
प्त्यय के कार्य हैं---४७१-आमः से छकार का छोप और “४७२-छद्चानुप्रयुज्यते-० 

से कम का अनुप्रयोग | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छोट्‌ परे होने पर विद” 

धातु से विकल्प से “आम! प्रत्यय होता है, आम! परे रहते लघृपध-गुण नहीं होता, 

लोद का छक होता है और छोट्परक 'क्वो धातु का अनुप्रयोग होता हैं। उदाहरण 

के लिए विद? धातु से छोट लकार परे होने पर प्रकृृत सूच से विद! से आम, छोद 
का लुक और लोट्परक क्ृज्‌ का अनुप्रयोग होकर 'विद्यम्‌ क छोद?! रूप बनता है। 

इस स्थिति में प्रथमपुदप एकवचन की विवल्ला में छोट्‌ के स्थान पर "तिप! प्रत्यय 

होकर (विदाम्‌ क ति! रूप चनेगा | यहाँ तिप्‌ के सार्वधातुक होने से (१८७-कर्तरि शर्प्‌ं 

से शप्‌ प्राप्त होता है, किन्द्ठ अग्रिम सूत्र से उसका निषेध हो जाता है-- 

५४७१. तनादिकृजूम्य उः । ३। १। ७६ 

तनादेः कृमश्व 5ः प्रत्ययः स्थात्‌ । शपोडपवादः । विदाह्लरोतु । 

०७१, तनादीति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--€ तनादिक्लजम्यः ) 
तन आदि और कृज्‌ के बाद ( उ: ) उकार होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 
सावधाठुके यक! ३.१.६७ से 'सा्वधातुर्के! और "कर्तरि श्ञप! ३.१,६८ से क्तरि 
की अनुदृत्ति करनी होगी | तनादिगण में तन्‌ ( फैलाना ), षण्‌ ( दान देना ) आदि 
दस धातुएँ आती हैं ||. इस प्रकार सूत्र का भावार्थ दहोगा--कर्तावाची सार्वधातुक 
प्रत्यय परे होने पर 'कुअ!३ तथा तन! आदि घाठुओं के बाद 'उ! प्रत्यय द्वोता है। 





* “इतिकरणः प्रदर्शनार्थों, न केवल प्रथमपुरुष-बहुबचनं कि तर्दि, सर्वाण्येव 
छोडबचनान्यनुप्रयुज्यन्ते---काशिका । 
( दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यहाँ आम) प्रत्यय और लघृपघ-गुणा- 
80. का 'निपातन! होता है। “निपातन! के लिए देखिये ३०१ वें सूत्र की पाद- 
प्पण 


॥ यह सभी धाचुएं 'धातपाठ' में गिनाई गई हैं। देखिये मस्तुत पुस्तक के 
उत्तराध का पूर्वासास! 

$ ध्यान रहे कि 'कृज! घातु का पाठ भी 'तनादिगण' में ही हुआ है, अतः प्रइन 
उठता है कि सूत्र में उसका प्रथक्‌ उल्लेख क्‍यों हुआ १ इसके उत्तर में कहा जाता 
है कि सायण के पूर्ववर्ती आचायों ने इसे भ्यादिगण में ही रखा था और इस प्रकार 
डसुसे डाप प्राप्त था ( देखिये अष्टाध्यायी-प्रकाशिका? ३.१.७१ ) | 


अदादिगणः ३७७ 


उदाहरण के .लिए. विदाम्‌ कृ ति' में कर्तावाची सार्वधातुक 'तिप” प्रत्यय परे होने के 
कारण प्रकृत यूत्र से 'कृण! धाह के बाद 'उ' प्रत्यय होकर 'विदाभ्‌ फू छ ति! रूप 
चनता है | यहां ग्रुण, इकार का उकार और मकार का अनुस्वार आदि होकर “विदाह्ल- 
रेत! रूप सिद्ध होता है ।* तातड्पक्ष में 'विदाम्‌ क्र ऊ तात रूप बनने पर कल! के 
ऋकार को तो 'उ' आधंधातुक-निमित्तक शुण हो जाता है। किन्त 'तातछ के छित्‌ 
होने से 'ड? को गुण नहीं हो पाता, अतः 'विदाम्‌ कर्‌ उतात्‌” रूप बनता है ) इस 
अवस्था में अग्निम सूत्र पढत्त होता ऐ-- 


४७२. अत उत्‌ सावधातुके | ६ | ४ | ११० 
उप्रत्ययान्तस्य कृमोडत उत्त्‌ सा्वंधातुके क्डिगति | विदाडमकुरुतात्‌ू। विदा- 
डाःकुरुताम्‌ | विद्ाडसकुव॑न्तु । बिदाड-कुरु । विदाह्टूरवाणि | अवेत्‌ । अवित्तामू। 
आचदुः 
५७२. अत इति--सूत्र का शब्दार्थ है--/ सावंधात॒के ) साबंधात॒क परे होने 
पर ( अतः ) अकार के स्थान पर ( उत्‌ ) उकार आदेश होता है | किन्तु यह आदेश 
कहाँ पर होता है और किस अवस्था में होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'गमहन- 
जनखनघसां-०? ६.४.९८ से 'क्छिति), 'उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वातर ६.४.१०६ से 
उतश्च प्रत्यवाद', और “नित्यं करोतेःः ६.४.१०८ से रोते? की अनुद्गत्ति करनी 
होगी । 'उतश और '्रत्ययादू! षष्ठथनन्त में विपरिणव हो जाते हैं, तथा “प्रत्यवग्रहणे 
तदन्तग्रहणम? परिभाषा से 'डतः प्रत्यवाद! में तदन्त-विधि हो जाती है। “करोतेः? 
भी यहां पष्टर्थ में ही प्रयुक्त होता है। 'करोतेः” वास्तव में 'करोति? का ही पश्चम्यन्त 
रूप है जो स्वतः ही 'झइ) धातु के लट छकार के प्रथमपुरष एकवबचन का रूप है। 
अतः इससे 'कृ! घाठु का ही अहण होता है। इस प्रकार यूत् का भावाथ होगा-- 
कित्‌ और डिन्त्‌ सावधातुक प्रत्यय परे होने पर '3' प्रत्वयान्त को धाठु के अकार के 
स्थान पर उकार होता है | उदाहरण के लिए; विदाम्‌ कर उतात? में तातडः ( तात ) 
डित्‌ प्रत्यय है और सावंधातुक भी | वह 'ड? प्रत्ययान्त '! धातु के परे है, अतः 
प्रकृव सूत्र से 'कृ? के ककारोत्तरवर्तीं अकार के स्थान पर उकार होकर “विदाम्‌ कू उ 
र॒ उतात्‌” रूप बनता है! यहां पर मकार के स्थान पर अनुस्वार और परसवर्ण होकर 
विदाडकुरुतात! रूप सिद्ध होगा | 


पछरे, द्॥| ८ [२। ७४५ 
घातोदुस्य पद्ान्तस्य सिपि परे रुवो। अबेः, अवेत्‌। विद्यात्‌ | विद्यास्ताम । 


अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्त । अस-झुवि । १७) अस्ति 
+ ब्िस्तृत प्रक्रिया के लिए इसकी रूपसिद्धि देखिए । 





झ्ज्ट लघुसिद्धान्तकौमुदी 


४७३. दर्वेति--सूज्न का शब्दार्थ है--( चर ) और ( द ) दकार के स्थान पर। 
यहां सूत्रस्थ 'च? से ज्ञात हो जावा है कि यद सूत्र स्वतः अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए; 'सिपि धातो रुवाँ! ८.९.७४ की अनुब्नत्ति करनो होगी। 'द/ चातोश का 
विशेषण है, अतः तदन्तविधि हो जाती है। “पदस्थ <.१.१६ का यहां अधिकार ग्रात 
है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सिप्‌ परे होने पर दकारान्त घातु-पद के 
स्थान पर विकल्प से 'द' आदेश होता है। '२१-अलोउ्त्यस्थां परिभाषा से यह 
आदेश अन्त्य दकार के ही स्थान पर होता है| उदाहरण के लिए, विद्‌” चाठ से छू 
लकार में मध्यमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में सिप्‌ , शपू-लुक्‌ और अब आदि 
होकर “अवेद स' रूप बनता है। यहां '१७९-हल्‍डबाव्स्यो-०” से सिप! के अष्क्त 
सकार का छोप होकर “अवेद” रूप बनेगा | इस स्थिति में सिंप्‌* परे होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से दकार के स्थान पर “र! होकर 'अवे र? रूप बनता है। रुत्व-विसग होकर 

अवेः” रूप सिद्ध होता है। विकल्पावस्था में 'अवेद' के दकार के स्थान पर चत्वं- 
तकार होकर “अवेत” रूप सिद्ध होगा ) 


४७४. श्नसोरललोप+ | ६॥ ४ | १११ 


चनस्यास्तेश्वातो छोपः सा्वेधातुके क्डिति । स्तः । सन्ति | असि। स्थः ) 
स्‍्थ | अस्मि । सर्वे | स्मः । 


५५४, इनसोरिति--यद सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शव्दार्थ है--( इनसोः) ) ईन 
और अस्‌ के ( अल्छोष: ) अकार का लोप होता है। किन्तु यह छोप किस स्थिति में 
होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए “अत उत्सावंधातुके! ६.४.११० से 'सा्वधात॒के' 
तथा 'गमहनजनखनघसां-०? ६.४.९८ से 'क्डिति' की अनुब्त्ति करनी होगी। श्स 
प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--सार्वधातुक कित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे होने पर बन! और 
“अस्‌ ( होना ) धाठ् के अकार का लोप होता है। उदाहरण के लिये अस वांठु 
से छद॒लकार में प्रयमपुरप-ट्विवचन की विवक्षा में 'तस! प्रत्यय होकर 'असू तस रूप 
चनता दे । यहां ५००-सार्वधातुकमपित? से सार्वधातुक व! के डिति:बत्‌ होने के 
कारण परकृत यज्ञ से “अत के अकार का लोप होकर स्त्सा रूप बनेगा । पुनः झत्म- 
विसर्ग करन से 'स्तः” रूप सिद्ध- होगा | 











यहां (१९०-श्रत्ययलोपे प्रत्यवलक्षणम! परिभाषा से प्रत्थय के लछोप हो जाने 
पर भा तदाओ्रित कार्य होता है | 


| इसका विम्रद शस अ्रकार है--इन अस्त अनयो्ईन्द्ात्यप्रीद्विबचनम्‌ । यहां 
शकन्य्वादियतु पररूप बाच्यम से नसो:' में पररूप एकादेश्न दो गया दे । 


> ... अदादिगणः ३७९ 


४७५. “उपसर्गप्राहुर्म्यामस्तियच्परं!" | ८ | ३ | ८७ 
उपसगेण प्राठुसश्ास्ते: सस्य पो यकारेडचि च परे। निष्यात्‌ | प्रनिपन्ति ! 
प्रादुः्पन्ति | यच्परः किमू-अभिस्तः । 

५७५. उपसर्गेति--सूत्र का शब्दार्थ है-( उपसप्राहुभ्याम्‌) उपसर्ग और 
प्राइुस से पर ( यच्यरः[ ) यकार और अचुपरक ( अत्ति: ) अस्ति! के | यहां क्‍या 
होना चाहिये--यह सूज्ञ से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'इणकोड 
<,३.५७ से 'इण की अनुद्कत्ति करनी होगी | यह सूत्नस्थ 'उपसर्गी का विशेषण 
होगा । पुनः “अपदान्तत्य मूघन्य/ ८.३.५५ के अधिकार सें 'सहेः साडः सश! 
८,३.५६ से पएचन्त से 'सः की अनुवृत्ति होगी । यह 'सः 'अस्ति/ का अवयव है | 
“अस्ति! स्पष्ट ही 'अस! घाठु के लूट छकार के प्रथमपुरुष-एकबचन का रूप है, 
अतः उससे" तदुआठु का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
इणन्त उपसर्ग (जिसके अन्त में इ, उ, ऋ, रू, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र 
या छ हो ) और 'प्राहुस! ( सान्‍त अव्यय ) से परे यदि यकार और अचूपरक 
( जिसके बाद में यकार या कोई स्वर आया हो ) अस धातु हो, तो उसके सकार के 
स्थान पर पकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए 'मि? उपसर्ग से पर अस धातु 
से विधिलिह के प्रथमपुरुष-एकबचन में तिवादि प्रत्यय होकर “नि स्थात्‌ रूप 
बनता है| यहां नि! ऊपसर्ग इणन्त है और स्थात्‌' में 'अस” धाठु के पर यकार भी 
है। अतः प्रकृत यूज से सकार के स्थान पर षकार होकर “नि ष्‌ यात्‌? 5 'निष्यात्‌? रूप 
सिद्ध होता है। अचूपरक 'अस? धातु का उदाहरण 'प्रनिसन्ति! में मिलता है। यहां 
“अस! घाठु से पर अकार-अच्‌ आया है, अतः इणन्त उपस्ग प्रनि! से परे होने के 
कारण प्रकृत सूत्र से सकार को पकार होकर 'प्रनिषन्ति! रूप सिद्ध होता है | 

४७६, अस्तेभं: | २।७।४५२ 

आधेधातुके | वभूव । सविता । सविष्यति | अस्तु, स्वात्‌ | स्ताम्‌। सनन्‍्ठु । 

५७६. अस्तेरिति--बूत्र का शब्दार्थ है--( अस्तेः३ ) अस? घातु के स्थान 
पर ( भूः ) भू” आदेश होता है। किन्तु बद आदेश किस अवस्था में होता है-- 
इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूच “आधंचात॒के! २.४.३५ की अनुद्गत्ति करनी 





*# यहां प्रथमा विभक्ति षष्ठयर्थ सें पयुक्त हुई है । 

| उपसर्गः प्रादुस , अनयोहवन्द्रः [ 

7: यू अचु , अनयोहवन्द्रः | यचो परौ यस्मादिति विग्वहः । 

६ यह “अस्ति! के षष्ठी का रूप है। “अस्तिः स्वयं ही 'अस? घातु के छट् लकार 
के प्रथमपुरुष-एकवचन का रूप है। अतः अस्ते/ से मूलधात अस का ग्रहण होता है । 


३८० लघुसिद्धान्वकौमुदी 


होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हौगा--आर्धधाठक* के विषय में , अस्‌' घाठ के 
स्थान पर “भू! आदेश होता दै | अनेकाल होने के कारण यह आदेदा '४५-अनेकाल्‌ 
शित्‌ सर्वस्य' परिभाषा से सम्पूर्ण 'अस! के स्थान पर होता है। उदाहरण के, लिए 
“अस! धातु से लिट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन को विवक्षा में पतिप! और पुनः 
“गढ' होकर 'अस्‌ अ! रूप वनता है। यहां “४००-लिटू चा से लिट्स्थानी णगल! 
के आर्घधातुक द्वोने के कारण प्रकृत सूत्र से 'अस के स्थान पर “भू! होकर भू आ रूप 


बनेगा | इस स्थिति में दुगागम और अभ्प्रास-कार्थ आदि होकर चुभूव रूप सिद्ध 
होता है ।( 


५७७, घ्वसोरे द्वावस्यासलोपशें । ६ । ४ । ११६ 
घोरस्तेश्व एल्वं स्थात्‌ हौ परे अभ्यासछोपश्व । एत्वस्थासिद्धत्वाद्धेंधिः | 
इनसोरिव्यज्ञोपः | तातड-पक्षे एत्वं न, परेण तातडग वाधात्‌ | -एथि; स्तात ) 
स्वम्‌। स्त। असानि । असाव। असाम | आसीत्‌ | आस्ताम्‌। आसच। 


स्ात्‌ | स्थाताम्‌। स्युः। भूयात्‌। अभूत्‌ । अभविष्यत्‌। इंण गती | १८ | 
एति | इतः | 


७५७७. घ्वसोरिलि-- यह सृत्न स्वतः पूर्ण है। इसका पदच्छेद यों है--घ-असोः 
एत्‌ ही अम्पासलोपश्व । शब्दार्थ है--(हौ) (हि! परे होने पर (घ्वसोः) अु्संज्ञक) और 
असू धातु के स्थान पर ( एत्‌ ) एकार होता है (व) और ( अभ्यासलोपः ) अभ्यास: 
का लोप होता है। “२१-अलछोउन्ट्यस्थ' परिभाषा से यह एकारादेश 'अस! के-अन्त वर्ण 
सकार और घुसंज्ञक दा! “था? आदि के अन्त्य वर्ण-आकार के स्थान पर होता है। 
अभ्यास का छोप घुसंशक धातुओं में ही होता है, 'अस! के साथ असंभव दोने से इस 
का अन्वय नहीं होता । इस प्रकार इस सूत्र के दो विवेय हैं--१. एकार-आदेश और 
२. अभ्यास का छोप | 'असू! के विपय में प्रथम विवेय ही चरितार्थ होता है। 
डठाइरण के लिए, 'अस धातु से लोद्‌ छक्कार में मध्यमपुरुष-एकबचन की विषक्षा में 
'सिपूर और उसके स्थान पर 'हि! द्ोकर 'अस्‌ द्वि रूप बनता है। यहां झल से परे 
होने के कारण 'ह५८६-हुसल्म्वो देधि/ से (हि! के स्थान पर 'घि' प्रात्त द्वोता है, किन 
हे! परे होने के कारण प्रक्ृत सूत्र से उसका बाध द्वोकर 'अस्‌! के सकार के स्थान 
पर एकार हो जाता है और रूप बनता है--अ एटरि | इस स्थिति में '५६२-असिद्ध- 


यदन्नाभात्‌? परिमापा से एकार-आदेश के असिद्ध द्वोने के कारण धातु को झलन्त 





* एसके स्पष्टीकरण फ्रे लिए परिशिष्ट में 'पारिभापिक शब्द! देखिये । 
| मशिस्तृत प्रकिया फे लिए. बभूवा की रूप-सिद्धि देखिये। 
|. इसके स्पष्टीफरण के लिए परिधिष्ट में 'पारिमापिक शब्द देखिये) 


अदादिगण: ३८९१ 


मानकर पुनः ५०६-हुझल्म्पो-०? से हि! को 'त्रि' और '५७४-श्नसोरज्लोप: से 
अकार का लोप होकर 'एथि' रूप सिद्ध होता है। तातड्पक्ष में एकारादेश न होने के 
कारण केवल अकार-लोप होकर '््तात” रूप सिद्ध होता है । 


४७८, इणों यण | ६। ४ । ८१ 

अजादीौ प्रत्यये परे । यन्ति 

ए७८, इण इति--सून्र का शब्दाये है--( इणः ) इण धातु के स्थान में ( यण ) 
यण आदेश होता है । किन्तु यह आदेश किस परिस्थिति में होता है--इसके स्पष्टी 
करण के लिए 'अचि बनुधातुभ्रुवां-०? ६.४-७७ से अचि' की अनुब्नत्ति करनी होगी । 
यह “अचि' अज्ञाधिकाराक्षिप्त पत्यये! का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो 
जाती है। यणू प्रत्याहार य, व, र और छ का बोधक है। “१५-इको यणचि! सूच् से 
यणादेश इक-इ, उ, ऋ और छ के ही स्थान पर होता है | यहां 'इणू्‌! धातु में इकार 
है, अत: (१७-स्थानेडन्तरतमः? परिभाषा से उसके स्थान पर यकार आदेझय होगा। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अजादि प्रत्वव ( जिसके आदि में कोई स्वर-वर्ण 
हो ) परे होने पर “इण! (जाना) धाठु के इकार के स्थान पर यकार आदेश होता है | 
यह सूत्र (१९९-अचि इनुधातुश्रुवां-०? से प्रात्त शयड्यदेश का अपवाद है | उदाहरण के 
लिए 'इण! धाठु से लट्‌ छकार से प्रथमपुदष-बहुवचन की विवक्षा सें 'झि, और पुनः 
झकार के स्थान पर “अन्त्‌”-आदेश तथा शप्‌छक होकर 'इ अन्ति” रूप बनता है) 
इस स्थिति में अजादि प्रत्यय “अन्ति? परे होने के कारण प्रक्त सत्र से इणः (इ) 
के इकार के स्थान पर यकार होकर “यू अन्ति! > “यन्ति! रूप सिद्ध होता है| 


५७९, अशभ्यासस्याज्सवर्ण | ६। ४७ | ७८ 
इवर्णोवर्णयोरियड-बडने स्तो5इसवर्णडचि । इयाय । " 

५७९, अभ्यासस्येति--यह सूच स्वतः अपूर्ण है। शब्दाथ है--( असबवर्ण » 
असवर्ण परे होने पर ( अभ्यासस्य ) अभ्यास के। इसके स्पष्टीकरण के छिए. 
“४१९९-अचि इनुधातश्नवां व्योरियड्वडौ! ६.४.७७ से 'अचि” और “्वोरियडुवलगे! की 
अनुच्नत्ति करनी होगी) “्वोरियडुवछौ! का पदच्छेद है-य्वोंः इयडःठवडौ | “्वीः? 
इकार और उकार के पष्ठी-द्विवचन का रूप है। इस प्रकार सूच्च का भावार्थ होगा-- 
असवर्ण अचू ( स्वर-वर्ण ) परे होने पर अभ्यास* के इकार और उकार के स्थान 
पर क्रमशर्श' 'इयड! और 'उबड्! आदेश होते हैँ । उदाहरण के छिए; 'इण? धातु 

इसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिभाषिक शब्द! देखिये । 

+ स्थानी और आदेश समान होने के कारण “'२३-यथासंख्यमन॒ुदेशः समानाम 
से यथाक्रम आदेश-विधान प्राप्त होता है। 


ड्८टर लघुसिद्धान्तकौसुदी 


से लि लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'तिप! और पुनः उसके स्थान 
पर 'णल! आदि होकर 'इ आयू अ! रूप बनता है।* इस स्थिति में असबर्ण अचू- 


आकार परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से अभ्यास के इकार को 'इयड? होकर इयू 


आयू ओ<इयाय' रूप सिद्ध होता है। 
५८०, दीर्घ' इणः किति |७। ४ । ६९ 

इणो5भ्यासस्य दीघे: स्थात्‌ किति लिटि । ईयतुः । ईयुः | इययिथ, इयेथ। 
एप्यति । एतु | ऐत्‌ | ऐताम्‌ । आयन्‌। इयात्‌ | ईयातू | 

ण्व्द०- दीघे इति- यह सूत्र मी स्वतः पूर्ण नहीं है | शब्दार्थ है--( किंवि ) 
कित्‌ परे होने पर ( इणः ) इण्‌ धातु का ( दी: ) दीघ॑ होता है। इसके स्पष्टी- 
करण के लिए, “अन्न लोगोड्म्यासस्थ' ७.४-५८ से “अम्यासस्यों तथा व्यथों लिदि! 
७,४-६८ से 'लियि! की अनुवच्ृत्ति करनी होगी। सूत्रस्थ 'किति! 'लिटि! का विशेषण 
है। इस प्रकार सज्न का भावार्थ होगा--यदि कित्‌ छि परे हो तो इण धातु के 
अभ्यास को दीर्घ आदेश होता है। उदाहरण के छिए 'इण! घाठु से लिट छकार 
में प्रथमपुरुष-दिवचन की विवक्षा में 'तस! और पुनः उसके स्थान पर “अठुस्‌ 
आदि होकर 'इ यू अतुस! रूप बनता है। इस स्थिति में कित्‌ लिए “अतुस? परे 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से इण्‌ धाद्व के अम्यास-इकार के स्थान पर दीर्ष 


ईकार होकर ईयू अठुस? बनेगा। यहां रुत्व-विसर्ग होकर ईयतु:” रूप सिद्ध 
द्ोता है ॥' 


५८१, पतेलिंलि | ७। ४ । २४ 


उपसर्गात्‌ परस्य इणो5णो हस्व आधेधातुके किति लछिडिः। निरियात्‌ ! 
उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ | अणः किम---समेयात्‌ । 
५८१. एतेरिति--पत्न का शब्दार्थ है--( छिडिः ) छिझ परे होने पर ( पते: ) 


इश्‌ घातु के स्थान पर। किन्तु क्या होना चाहिये--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'केडणः ७.४.१३ से 'अणः, 'अयडः थि क्छिति ७.४.२२ 


से 'यि और 'क्छिति', तथा 'उपसर्गादअस्व ऊहतेः ७.४.२३ से 'उपसर्गाद' और 
हत्थे की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूच का भावाय॑ देगा---यदिं यक्रारादि 


+ 





ह बिस्‍्तृव प्रक्रिता के लिए. इयाय! की रूप-सिद्धि देखिये | 

+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए ईयतुश की रूपसिद्धि देखिये । 

/. यए एत्ति! के पष्टी फे एकवचन का रूप टै। 'एसि! भी लूट लककार के प्रथम- 
पुच्प-एफवचन में शिण भातु का रूप है। अतः इससे मूल्यातु का अद्ृण हो जाता है 
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कित्‌ और छित्‌ छिझ परे हो तो उपसर्ग के बाद इण्‌ धादु के अण्‌ ( आ, इ, उ ) का 
हस्व हो जाता है | उदाहरण के लिए “निर! उपसर्गपूर्वक 'इणः घातु से आशीर्छिड 
में प्रथमपुरुष एकबचन की विवशक्षा सें (तिपू', इकार-ल्ोप, यासुटागम और दीप होकर 
“निर्‌ ईयात” रूप बनता है। यहां यात्‌! यकारादि कित है, अतः उसके परे होने के 
कारण “निर! उपसग के बाद 'इणू? धातु के अण्‌-ईकार को हस्व-इकार होकर “निर ह 
यात्‌! रियात्‌? रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 'अण? का ही हस्व होता है ! 
उदाहरणार्थ 'सम्‌+ एयात? में सात में परादिवेद्धाव से 'इणः धातु तो है, परन्तु 
धयात के पूर्व एकार है, “अण! नहीं। अतः यहाँ हृस्व न होकर समेयात्‌? रूप 
होता है। 
ध८२., इस गा लुछि । २। ४७। ४५ 
गातिस्था--०”? इति सिचो छुक््‌ । अगात्‌ ! ऐष्यत्‌ । शीछः स्वप्ने | १९। 
८२. इणों गेति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। अर्थ है --( छडि ) छछ के विषय 
में (इणः ) इण्‌ धातु के स्थान पर (गा ) 'गा? आदेश होता है। “४५-अनेकाल 
शित्‌ स्वस्थ! परिमाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'इण? के स्थान पर होता है। उदाहरण 
के ,लिए लुड की विवक्षा में इण धातु के स्थान पर सत्रसे पहले “गा! होकर 'गा छुड! 
रूप बनता है। इस अवस्था में प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'तिप”, इकार-लोप 
और “अदः आदि होकर “अगात? रूप सिद्ध होता है ।* 
प८३१, शीड: सावधात॒के युणः | ७ । ७। २१ 

मकडर्गति च! इत्यस्यथाउपवादः । शेते, शयाते । 

५८३. शीडः इति--बह सत्र भी स्वतः पूर्ण है। अर्थ ' है--( सावधाठके ) 
सावंधातुक| प्रत्यय परे होने पर ( शीडघ ) शीढ धाहु के स्थान में ( शुणः ) गुर्णा' 
आदेश होता है। (१७-स्थानेडन्तरतमः परिभाषा के अनुसार 'शीडने के ईकार 
के स्थान पर शुण-एकार -ही होगा। उदाहरण के लिए 'शीड्‌? (शी ) धात से लछट्‌ 
लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन को विवक्षा में आत्मनेपद 'त' प्रत्यय और आपृ-छुक 
होकर 'शी ता रूप बनता है। यहाँ अपित्सावधातू क 'त? परे होने के कारण “४३३- 
ग्क्डिति च से गुण-निषेध प्राप्त होता है, किन्तु प्रकृत सूत्र से उसका बाध हो जाता 
है और 'शी? के ईकार के स्थान पर एकार होकर 'शू ए त'रशि ता रूप बनता है। 
इस स्थिति में 'टि'-तकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर एकार होकर शे त्‌ ए"शेते! 


रूप सिद्ध होता है | 
गया न लि 


४ विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'अगात्‌? की रूप-सिद्धि देखिये । 
| इसके स्पष्टीकरण के लिए, परिशिष्ट सें 'पारिमाषिक शब्द? देखिये । 


३८४ लूघुसिद्धान्तकौम॒दो 


ध८४. शीडों रुद | ७। १। ६ 

शीढः परस्य झादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌। शेरते। शेपे। शयाथे । 
शेध्बे । शये | शेवहे | शेमहदे। शिश्ये । शिश्याते | शिश्यिरे | शयिता । 
शयिष्यते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌। अशेत | अशयातामू | अशेरत | 
शयीत । शयीयातामु । शयीरन्‌ | शबिपोष्ठ । अशयिष्ट । अशयिष्यत्‌। इंडः 
अध्ययने । २० | इडिन्कावध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः | अधघोते | अधोयाते । 
अधीयते | 

५८४. शीडः इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है ( शीट: ) शीरू 
धाठ से परे ( रुट्‌ ) 'दट! आगम होता है। किन्तु यह 'रट! किसका अवयव होता 
है--.इसके स्पष्टीकरण के लिए 'झोडन्त: ७.१.३ से 'झ० और “अदभ्यस्तात! ७.३६-४ 
से “अत? की अनुशृसि करनी होगी ।. “अत पष्टथन्त में विपरिणत हो जाता है | इस 
प्रकार सूच का भावार्थ होगा--'शीड? धाठ्ु के बाद जो झ! के स्थान पर अत 
आदेश होता है, उसको 'दट! हो जाता है। 'रुट! में टकार इत्संशक है, और उकार 
उच्चारणार्थ | अतः टित्‌ होने के कारण '“८५-आय्न्तौ टकितौ? परिमापा से यह अत 
का आद्यवयव बनता है | उदाहरण के लिए 'शीढ घाठ से छद्‌ लकार में प्रथम- 
पुरुष बहुबचन की विवक्षा में 'झि' प्रत्यय, शप्‌ू-छुक्‌ और गुण आदि होकर 'शे अते! 
रूप बनता है | इस अवस्था में 'अते? के आदि सें रकार होकर 'शे रकते! & 'शेरते 
रूप सिद्ध होता है [* न्‍ पे 3० 


५८४. गा लिटि | २। ४७। ४९ 


इक गाडः स्याल्छिटि | अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे। अध्येता ! 
अध्येप्यते । अधीताम्‌ , अधीयाचाम्‌ , अधोयताम्‌ । अधीष्ब, अधीयाथाम , 
अधोध्वम्‌ । अध्यये, अध्ययाबहै, अध्ययामहै । अध्येत, अध्येयाताम्‌ 
अध्ययत । अध्येथाः, अध्येयाथाम्‌ , अध्येध्चम्‌ । अध्येयि, अध्येवहि, 
अध्यंमहि | अधीयीत | अधीयीयादाम्‌ । अधीयोरन्‌ ॥ अध्येपीष्ट । 

५८४. गाडिति--खज़ का शब्दार्थ है --( छिटे ) छिट परे होने पर (गाड ) 
गाड? आदेश होता है। किन्चु यह आदेश किसके स्थान पर होता है---इसका पता 
सूत्र से नहों चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'इडइचः २.४.४८ से 'इड४ की 
अनुइृत्त करनी होगी । इस प्रकार सूज्न का भावार्थ होगा--इडः ( पढ़ना ) धाठु के 
स्थान में छिंद्‌ परे होने पर “गाड्‌? आदेश होता है। इड्? और 'गाडए-दोनों में 

की मिल पीक मल कप 27 किक, 


* विस्तृत प्रक्रिया के लिए 'शेरते! की रूप-सिद्धि देखिये | 
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ही डकार इत्संत्रक है, अतः इ के स्थान पर गा! ही आदेश होता है। उदाहरण के 
लिए, लिए लकार की दिवश्वा में अधि! उपसर्गपूर्वक्ि इइः (इ ) धातु से लिट 
( ले ) प्रत्वव दोकर अबथि इ लू! रूप बनता है। इस स्थिति में लिट परे होने के 
कारण प्र्गनत यूत्र से '£! ( इड्ट ) के स्थान पर गा? होकर अधि गा ले? रूप बनेगा । 
यहां प्रथमपुदप-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेवद 'त! प्रत्यय, एश और अभ्यास- 
काय आदि होकर “अधिजगे? रूप सिद्ध होता 


५४८६. विभाषें छुडलडो; | २। ७ । ४० 

इड्ये गाडः वा स्यात। 

५८६. विभापेति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( लुझूछ छोः ) 
छड्ट और लछूछ लकार के परे होने पर ( विभाषा ) विकल्प से होता है। किन्तु क्या 
होता है--इसके स्प॒ट्रीकरण के लिए इड्झ्चा २.४.४८ से 'इड: और “गाडः लिटि! 
२.४.४९ से “गाछः की अनुवृत्ति करनी होगी ।.इस प्रकार यूत्र का भावाथ होगा--छट 
और छडझः लकार परे होने पर 'इडः? (इ) घीतु के स्थान पर विकल्प से गाइड? (गा) 
आदेश होता है | उदादरण के लिए, छुझ लकार में प्रकृत यूत्र से 'अधि! पूवक 'इडः 
के स्थान में गाड? आदेझ्य विकल्प से होने के कारण प्रथमपुरुष-एकबचन की 
विवक्षा में 'अध्यगीष्! और “अध्यैट' ( अभाव-पक्ष में )--दो रूप बनते हैं। इसी 
प्रकार लूछझ लकार के अथमपुदप एकबचन में गाहझृदेश-पक्ष में 'अध्यगीष्यत! और 
अयगाव-पक्ष में अध्येष्यत!ः--ये दो रूप बनते हैं ॥| 

५८७, 'गाड्डुटादिश्योडज्शिन्डित्‌ | १ | २। १ 

गाडगदेशातू छुटादिभ्यन्व परेषज्िणितः अत्यया डिन्तः स्युः । 

७५८७, गाकहिति--सूत्र का शब्दार्थ है---( गाकुटादिग्यः ) गाछ -आदेशई और - 
कुद! आदि से पर ( अज्णित्‌ ) अजित्‌ू और णित्‌ से भिन्न प्रत्यय (डित्त्‌ ) डित 
होते हैं | 'कुटः धातु है और ठ॒दादिगय में आती है। 'कुद! आदि में 'कुट कौटिल्येः 
से लेकर इस गण में पठित 'कुछ शब्दें! तक समी धातुओं का ग्रहण होता है। “डित्त 

कहने का तात्पय है--डित? के समान | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--गाड?! 
आदेश और 'क्ुद! आदि घाठओं के बाद यदि जित्‌ और णित्‌ को छोड़कर अन्य 





+ विस्तृत प्रक्रिया के छिए। 'अधिजगे! की रूप-सिद्धि देखिये। 

क॑ विश्तृत प्रक्रिया के लिए; इन शब्दों की रूप-सिद्धि देखनी चाहिये | 

१; देखिये काशिका---गाडिति इब्मदेशो ण्मते, न गांड गतौ! इति । छकार 
स्थानन्याथत्वात्‌ ः 

२५ छ० कौ० 
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अत्यय आते हैं, तो वे 'द्वित्‌” के समान होते हैं। “झित्‌ के समान होने से डित्‌ 
प्रत्यम होने पर जो कार्य होते हैं वे ही कार्य यहां भी होंगे। उदाहरण के लिए छुछ्ट 
लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में “अधि'पूर्वक इड्ग धातु के स्थान पर 
विकल्प से* 'गाड, 'त! प्रत्यय, अद्‌ और च्लि-सिचू होकर अधि-क गा स्‌ त' रूप 
चनता है | इस दशा में गाड? आदेश से परे जितू और णित्‌-मिन्र 'सिच! (स्‌ ) 
ग्रत्यय है, अतः प्रकृत सूत्र से वह “डिस्त्‌! हो जाता है। 'डित्‌? होने का फल अग्रिम 
सूत्र से प्राप्त होता है--- 
५८८. पघु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां' हलि' | ६। ४ । ६६ 

. एघामरात ईत्‌ स्याड्छादो क्डिस्याधेघातुके | अध्यमीए । अध्येट् । अध्य- 
गीष्यत, अध्येष्यत | दुह प्रपूरणे | २१ | दोग्धि। दुग्ध:। दुहन्ति | धोक्षि । 
डुग्घे | दुद्दाते | दुद्दते | धुक्षे । दुह्याथे । धुम्ष्वे | दुहे । दुह्हे, दुह्महे | दुदोह । 
ठुद॒हे । दोग्धा | धोक्ष्यति । धोक्ष्यते। दोख्ु, दुग्धात्‌, दुग्धाम , दुहन्तु । 
झुग्धि-दुग्धात्‌ , दुग्धम्‌, दुग्ध। दोहानि | दोहाव | दोहाम ! दुग्धाम। 
दुद्दातामू । दुहताम्‌। घुक्व | दुह्यथाम्‌। शुख्वम्‌। दोहे । दोहावहे। 
दोहांस हे । अधोक्‌ । अठुग्धाम्‌। अदुहन्‌ । अदोहम्‌। अदुग्ध | अदुह्दावाम्‌ । हा 
अदुहत्त | अधुग्ध्चम । दुद्यात्‌ । दुद्दीच । 

५८४, घुमास्थेति-- यह सूत्न स्वतः पूर्ण नहीं है। शब्दार्थ है--( हलि ) हल्‌ 
परे होने पर (घु--जहाति,सां ) घु, मा, स्था, गा, पा, हा और सा के | किन्‍्त 
होना कया चाहिये--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के लिए; -'आतो 
लोप इटि च! ६.४-छ४ से 'आत?, ईद्यति' ६.४.६५ से 'ईत” और 'दीडो युडचि 
क्झिति? ६.४.६३ से 'क्डिति! की अनुश्धत्ति करनी होगी। साथ में आर्धघातुके 
६.४-४६ का अधिकार भी प्रात है। यह 'क्डिति? का विशेष्य बन जाता है। सून्नस्थ 
“घु! एक पारिभाषिक शब्द है। यह “दा? और “घा? रूपवाछी छः धातुओं का बोधक 
है|; । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हलादि ( जिसके आदि में कोई व्यज्ञन हो ) 
कित्‌ और छित्‌ आधधंधातुक परे होने पर घुसंझक ( 'दाः और “था! रूपबाली ), मां 
( नापना ); स्था ( ठहस्ना ), गा ( पढ़ना ), पा ( पीना ), हा ( त्यागना ) और 
_ा ५ नाश करनों )४ून बोढओं के आकार के स्थान पर ईकार हो जाता है। 


* देखिये पूर्वसून्न (५८६) की व्याख्या । 


+ जद्यातिः हा? घात के लट्छकार के प्रथमपुरुष-एकबचन का रूप है। अतः 
इससे मूल्धांत का अहण हो जाता है। 


+ विशेष विवरण के लिए 'दाधाघ्यदाप! १.१.२० की व्याख्या देखिये । 
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2 
उदाहरण के लिए, “अधि अगा स्‌ त! में हछादि डित्‌ आधंधातुक 'स! परे होने के 
कारण “गा के आकार को ईकार होकर “अधि अगी सू त' रूप बनता है | इस अवस्था 
में घत्व और घुत्व आदि होकर “अध्यगीश! रूप सिद्ध होगा। ८ 


०५८६. लिहसिचाबात्मनेपदेषु | १ | २। ११ 

इक्समीपाद्धछः परो झलछादी छिडसिचो कितो स्तस्तडिः | घुक्षीष्ट | 

०५८९, लिक्िति--सूत्न का शब्दार्थ है--( आत्मनेपदेबु ) आत्मनेपद परे होने 
पर ( लिझसिचौ ) छिछ और सिच्‌ | किन्तु क्‍या होते हैं--यह जानने के छिए सम्पूर्ण 
इको झल! १.२.९, 'हल्न्तान! १.२-१० और “असंयोगाल्लिट्‌ कित”ः १.२. से 
(करत! की अनुद्धत्ति करनी होगी। 'इकः में सामीष्य-षष्टठी है और उसका अन्चय 
“हल से होता है। सूत्रस्थ 'आत्मनेयदेषुः का पर-सप्तमी और विषय-सप्तमी--इन दोनों 
ही अर्थों में अहण होता है | पर-सप्तमो अर्थ में इसका अन्वय केवल सूजर्थ 'सिच? 
से ही होता है, क्योंकि छिड के पश्चात्‌ आत्मनेपद का होना असम्भव है ।* यूज्नस्थ 
(लिड्/ के साथ इसका अन्वय विषय-सप्तमी अर्थ में ही हो सकता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--इक्‌ ( इ, उ, ऋ, छू ) के समीपवर्ता हल्‌ ( व्यज्लन ) से 
पर आत्मनेपद[-विषयक झलादि लिडः ( जिसके आदि से झल प्रत्याहार का कोई 
वर्ण हो ) और आत्मनेपद्‌-परक 'सिचु” (जिसके पश्चात्‌ कोई आत्मनेपद प्रत्यय 
आया हो ) कित्‌ होते हैं। कित्‌ हो जाने से इनके परे रहते “४३३-ग्क्ब्ति च 
से यथाप्राप्त गुण-इद्धि का निषेध हो जाता है । उदाहरण के लिए . हु! धाव से 
आशीर्लिंझ के प्रथमपुरुष-एकवचन में लिझ्‌ , उसके स्थान पर आत्मनेपद 'त! तथा 
थासुट! आगम हो 'ुद् यास्‌ त! रूप बनता है। यहां इक-उकार के पश्चात्‌ हलछू-हकार 
है| अतः हकार-से पर झलादि लिड-यास्‌ त! कित्‌ हो जाता है और गुण-निपेघ 
आदि हो 'धुलीश]: रूप सिद्ध होता है । 

५४९०, शले इयुपघादनिर्ट: क्सः | ३। १। ४५ 

इगुपधो थः शल्न्तस्वस्मादनिटरच्लेः क्सादेशः स्यात्‌ | अघुक्षत्‌ ! 

०५९०. शलर इति-यह सूत्र स्वतः आपूर्ण है। शब्दार्थ है--( इशुपधादनिदः ) 
इगुपध अनिद ( शलः ) शल्‌ के बाद (क्‍्सः ) कस! होता है। किन्द यह कस! 


# पआत्मनेपदपरत्व॑ सिच एव विशेषणं न तु लिड्स्थानिकरस्वात्मनेपदस्थ, लिडः: 
परत्वासम्मवात्‌ः--सिद्धान्तकौमुदी की तत्वत्रोधिनी व्याख्या 

१ इसके स्पष्टीकरण के लिए. परिशिट्ट में पारिमापिक शब्द! देखियें | 

| विस्तृत प्रक्रिया के लिए घुश्नोष्ट की रूप-सिद्धि देखिये। 
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किंस अवस्था से होता है--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता | इसका पता छगाने के लिए 
धातेरेकाचो हलादे+-०? ३.१.२२ से 'घातो: तथा “्ले; सिच्‌! ३.१.४४ से चले! 
की अनुबृत्ति करनी होगी | 'शलः 'ातोश का विशद्येपष है, अतः ददन्तविंधि हो 
जाती है। शल गत्याहार में श, प, स, ह का समावेश होता है। अनिट्‌ का अथ 
है--जिससे इट्‌ ( इकार ) न हो। तात्पय यह कि धातु और प्रत्यय के बीच में जन्न 
£इ! नहीं आती है, तब वह अनिद्‌ होती है। अतः सून्र का तालर्य होगा--इगुपध 
( जिसकी उपधा में इ, उ, ऋ, ल में से कोई हो ), अनिदट और शहलून्त ( जिसके 
अन्त में श, प, स और ह में से कोई हो ) घातु के बाद “च्छि! के स्थान पर क्स' 

आदेश होता है। अनेकाल होने के कारण “४५-अनेकाल शित्सव॑स्थ” परिभाषा से 
यह आदेद सम्पूर्ण स्थानी ( चल? ) के स्थान पर होगा। 'क्स” आदन्त है, और 
इसका ककार इत्संश्ञक है, अतः केवछ 'स' ही शेप रह जाता है। उदाहरण के लिए, 
छुड लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन सें 'दुह? धाठ से “तिप? प्रत्यय होकर 'दुद्ू ति! 

रूप बनता है | यहां 'च्छि छडि? ३.१.४३ से 'ज्छि? होकर रूप बनता है--डुह च्लि 

ति! । इस स्थिति में डुह! घातु की उपधा-डकार इक है और अन्त में शलू हकार 

है। अनिय्‌ तो यह है ही। अतः प्रकृत सूत्र से 'ज्ल! के स्थान पर कस हो जाता है 

और रूप वनता है--दुह स तिः | यहां पुनः घत्व, भष्माव, कत्व, पत्व, क्षत्व और 

आअडागम आदि होकर “अघुक्षत” रूप सिद्ध होता है |* 


५६१. लुग्वेी। दुह-दिह-लिह-गुंहामात्मनेपदे. दुन्त्ये” । 
७9।]३। ७३ 
एपां क्सस्य छुग्वा स्थाइन्त्ये तडिः | अदुर्घ, अधुक्षत । 


५९१, छुग्बेति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( दन्त्ये ) दन्त्य ( आत्मनेपद्‌ ) आत्मने- 
पद के परे होने पर ( दुद--गुहाम ) डुह्‌ , दिह, छिह और गुह के"**( वा ) विकल्प 
से ( डक्‌ ) छोप होता है| किन्तु यह लोप किसका होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए. 
क्सस्थाचि! ७.३.७२ से 'क्सस्य! की अनुबृत्ति करनी होगी | दन्त्य भात्मनेपद केवछ तीन 
है--त, थास्‌ और ध्वम्‌। 'बहि? में भी उस पक्ष में छोप होता है जिसमें “व” का दनन्‍्त्य 
स्थान भी माना जाता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--त, थास 
और ध्वम्‌ (कभी-कभी “चहिः भी) परे होने पर दुह्‌ ( दोहना ), दिह (बढ़ना, छीपना), 
लिह ( चाटना ) और गुह ( छिपना ) के 'क्सः का विकल्प से लोप हो जाता है। 
उठाहरण के दिए छछ लकार के प्थमपुरुष-एकवचन में (ुदू! धातु से आत्मनेपद 
फा्फ्ज्जा+-तत>तत35....त आज ता शक जल र 

# विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'अधुक्षत? की रूप-सिद्धि देखिये । 
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व प्रत्वव, चिछो और युवः उसके स्थान पर कस! होकर दुद्ू स॒ त! रूप बनता है। 
यहां आत्मनेयद तिः प्रत्यप्र परे होने के कारण प्रकृत सत्र से कस! (स) का विकल्प 
से लोप होकर 'हुह तो रूप बनेगा । इस स्थिति में घत्व, गत्व॒ और घत्व आदि होकर 
'अदुग्ध' ज़्य सिद्ध होता है| अभाव पक्ष में “अधुक्षतों रूप बनता है| 


४६२, क्सस्याचि! | ७। ३ | ७२ 
अजादौ तडि क्ससय छोपः | अछोड्न्त्यस्य” इत्यकारछोपः । अधुक्षाताम्‌ । 
अघुक्षन्त । अदुग्धा+-अधुक्षथा: | अजुक्षाथाम्‌ू । अधुम्ध्यम्‌ । अधुक्षन्वम्‌ | 
अधुक्ति । अदुह्नदि, अधुक्षावहि । अधुक्षामहि । अधोक्ष्यतू , अधोक्ष्यत | एवं 
दिह उपचये। २० | छिह आस्वादने । २३ | छेढि | छीढः | लिहन्ति । लेक्षि । 
छीडे । लिद्ाते | लिहते | छिक्षे। लिहाथे | लोढवे। लिलेह। लिलिहे | लेढासि । 
लेढासे | लेक्ष्यति | लेक्ष्यते | लेढु ) छीढाम्‌ । लिहन्तु । छीढि। लेहानि। 
लीढाम्‌ | अछेद्‌ , अलेड | अछोढ | अलिक्षत्‌ , अछिक्षव, अछीढ | अलेक्ष्यत्‌ , 
अलेक्ष्यत । ब्रूज व्यक्तायां बाचि | २४। 
०९२, क्सस्येति--सूत्र का छच्दार्थ है--( अचि ) स्वर-चर्ण परे होने पर 
( क्सस्य ) कस! का | किन्तु क्या होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए 'बोलोपो लेटि 
या! ७.३.७० से 'छोपः? की अनुशृत्ति करनी होगी । सूत्रस्थ “अचि” अन्ञक्षिप्त अत्यय 
का विशेषण है, अतः तदादि-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का सावार्थ होगा-- 
अजादि प्रत्यय* ( जिसके आदि में कोई स्वर-वर्ण हो ) परे होने पर 'क्स” का लोप हो 
जाता है । (२१-अलछोड्न्ल्वस्व! परिसाषा से यह छोप कस” के सकारोत्तरवर्ता अकार 
का ही होता है | उदाहरण के लिए, छझू लकार के प्रथमपुरुष-छ्िवचन में 'दुद्द! धात 
से आत्मनेपद प्रत्यय आताम', 'च्लि? और पुनः उसके स्थान पर कस ( स ) होकर 
दुदस आताम रूप बनता है। यहां (५८०९-आतो डितः से आताम! के आकार 
के स्थान पर 'इय्‌ प्राप्त होता है, किन्तु अजादि ग्रत्यय आताम! परे होने के कारण 
'स! ( कस ) के अकार का छोप हो जाता है और रूप बनता है--ढुदू स्‌ आताम! | 
इस स्थिति में धत्व, पत्व और अडागम आदि होकर अधुक्षाताम? रूप सिद्ध होता है। 
प्६३., बुध पग्चानामादितें आहो' ब्रुवः | ३ | ४। ८४ 
. ब्रुबों लटस्तिवादीनां पद्चानां णछाद्यः पत्र वा स्युत्रु वश्थाहादेशः | आह 
जआाहतुः | आहुः । ४ 
# अजादि प्रत्यव! से कुछ छोग अजादि झआत्मनेपद प्रत्यवोँ का ही अहण करते 
हैं, क्योंकि उनके अनुसार अजादि परस्मैपद परे होने पर तो पररूप से ही इश्टसिद्धि 
ही जाती है | देखिये लि० कौ० की. उत्वबोधिनी व्याख्या € पाद-टिप्पणी ) | 
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०५०३. ब्रव इति--शब्दार्थ है--( ब्रुचः ). तर” धात से पर ( आदितः 

पञ्चानाम्‌ ) आदि के पांच के स्थान में" (ब्रुवः ) श्र! घातु के स्थान पर ( आहः 2 
आह” आदेश होता है। यहां सूत्र का पूर्वार्ध अस्प्ट है । इसके स्पष्टीकरण के छिए: 
सम्पूर्ण सूत्र परस्मैपदानां णलत॒सुस्थलथुसणल्वमा? ३.५४.८२ की अनुब्ृत्ति करनी 
होगी | विदो छटो वा? ३.४-८३ से 'छटो! और 'वा? की अनुब्ृत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--्र्‌! ( बोलना ) धातु के बाद लग के स्थान पर आने 
वाले आदि के पांच परस्मेपदों ( तिप्‌ , तस्‌, झि, सिप्‌ और थस्‌ ) के स्थान पर 
विकल्प से णलादि आदेश होते हैं और '्रः धातु के स्थान पर “आह! आदेश 
होता है | तात्पय यह कि रू! घातु के बाद तिप्‌ , तस्‌ , झि, सिप्‌ ओर थसू्‌ के स्थान 
पर विकल्प से क्रमशः णलू , अतुस , उस , थलछ और अथुस आदेश होते हैँ | णला- 
देश होने पर '्र! के स्थान पर आह? हो जावा है । इस प्रकार णलादेश तो विकल्प 
से, किन्तु णछादेश होने पर “आह?-आदेश नित्य होता है। अनेकाल होने के कारण 
“४५-अनेकाल शित्सवस्य! परिभाषा से ये आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर 
होते हैं| उदाहरण के लिए, छट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में श्र? धाठ से 'तिप 
(ति ) प्रत्यय और दप-छक्‌ होकर 'त्र्‌ ति! रूप बनता है। यहां लिटस्थानी 'तिप 
परे होने के कारण प्रकृत सून्न से विकल्प से 'तिप' के स्थान पर 'णल? ( अ ), और 


लत? के स्थान पर “आह! होकर “आह अ' > आह! रूप सिद्ध दोता है। णल्यभाव-पक्ष 
में त्रवीति)! बनता है । 


५६४. आहस्थः | ८ । २। ३५ 
झलि परे | चत्वेम | आत्थ | आहथुः । 


५९४. आहस्थेति--सत्न का शब्दार्थ है--- (आह) “आह? के स्थान पर (थः) 
थकार आदेश होता है| किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है--इसका पता 
सूघ से नहीं ऊयता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'झलो झल्ि? ८.२.२६ से 'झछि' 
की अनुदृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--झल (सभी वर्गों के 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, घ, स, ह) परे होने पर 'आह” के 
स्थान पर थकार आदेश हो जाता है। “२१--अलोड्न्त्यस्य परिभाषा से यह आदेश 

आह? के अन्त्य हकार के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के *लिए लद लकार के 
मध्यमपुरुप-एकब्रचन में श्र” धातु से सिप्‌ , शप-छुक और सिप के स्थान पर विकल्प 
से“थलू तथा तर! के स्थान पर आह! होकर “आह थ! रूप बनता है। इस 
स्थिति में झलू-थकार परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से आह के हकार के 
स्थान पर थकार होकर “आथू थछू! रूप वनेगा। पुनः चत्व॑ और छकार-लछोप 
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होने पर आत्थ” रूप सिद्ध होता है। णलाभावनपक्ष से अवीपि! रूप बनता है। 


प६५, बव ईट' [७।३।६३ 
ब्रवः परस्थ हछादेः पित ईट स्यात्‌। ब्रवीति। ब्तः । ज्वन्ति । बते । 
त्रवाते | ब्बते । । 


ट् 


९५८. ज्ुव इति--अव्दार्थ है--[श्रुवः) रु! धातु के पक्वात्‌ ( ईद ) ईंट? 


होता है | किन्त यह ईट-आगम किसको होता है---यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता | इसके 
स्ष्टीकरण के लिए. 'नाभ्यस्तस्थाचि पिति सावंधाठ॒ुके! ७,३,८७ से 'पिति! और 
सावधातुके' तथा 'उतो चद्धिलुंकि हलि! ७.३.८९ से 'हलि? की अनुज्नत्ति करनी होगी । 
ये सभी पछ्यन्त में वियरिणत हो जाते हैं। 'परिति! और “लि? 'सावधातुके' के 
विशेषण हैं | विशेषण होने से 'हलि? में तदादि-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूच 
का भावाथथ होगा--व्रू! धाठु के पश्चात्‌ हलादि पित्‌ सावधातुक ( तिप्‌ , सिप और 
मिप्‌ ) की “ईद! आगम होता है। “८५-आदचन्तो टकितौ! परिभाषा से वित्‌ होने के 
कारण बह प्रत्यव का आद्यववयव होता है। उदाहरण के लिए. छद लकार के 
प्रथमपुरुष-एकबचन में ब्रू” घाठ से (विप! और शप्‌-छक होकर 'ब्र ति! (तिप ) रूप 
बनता है। यहाँ आहादेशामाव-पक्ष में प्रकृत सूत्र से हलादि पित्‌ सावंधातुक-'तिपू! को 
पट (ई २ आगम होकर “्र्‌ई ति! रूप बनेगा | इस स्थिति में गुणादेश और 
उबछरू--आदि होकर 'अबीति' रूप सिद्ध होता है | 

५६६, अ्ुबों वबचिः | २। ४। ५३ 
आधंघातुके । उबाच ! ऊचतुः | ऊचुः | उवचिथ, उबकथ | ऊचे | वक्ता । 
- चक्ष्यत्ति। चक्ष्यते। ज्चीतु, न्तात्‌। ब्लुबन्तु | ब्रहि। ब्रबाणि। ब्ताम्‌। 
ब्रव । अन्नवीत्‌ , अन्नत । ज्यात्‌ , ज्ुवीत | जच्यात्‌ , वक्षीष्ट । ; 
५९६. त्रुव इति--झज्ञ का झब्दा् है--( ब्रुबः )2 अ धातु के स्थान पर 

( बचिः ) 'वचि! आदेश होता है। किन्तु यह आदेश किस अवस्था सें होता है-- 
इसका पता सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. आधंधातुके! २,४-३५ की 
अनुद्धति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि आधंधातुक* परे हो 
तो तर”! के स्थान पर वचि? आदेश होता है। “वबचि! का इकार उच्चारणार्थक है, 
अतः केवछ बच” ही शेष रह जाता है || अनेकाल होने के कारण यह आदेश 

४५--पनेकाल शित्सवंस्य' परिसाषा से सम्पूर्ण- त्र” के स्थान पर होता है। उदाहरण 


वे 


के लिए, लिंटू छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में ब्र्‌ धातु से “'तिप! (ति ) होकर 





#* इसके स्पष्टीकरण के लिए परिश्िष्ट में पारिभाषिक शब्दः देखिये | 
| 'इकार उच्चारणार्थ/--काशिका * 
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ध्वू ति! रूप बनता है| यहाँ (४०० लिद च' से 'तिप्‌! (ति) की आधंधातुक संज्ञा हो 
जाती है। अतः उसके परे होने पर प्रकृत सूत्र से श्र! के स्थान पर बच! 
आदेश होकर बचू ति! रूप बनेगा। इस स्थिति में णलछादेश, अभ्यासकार्य और 
सम्प्रसारण आदि होकर 'उवाच' रूप सिद्ध होता 


५६७, अस्यति-बक्ति-ख्यातिभ्योड्ड' | ३। १। ५२ 


एश्यरच्लेरडः स्यात्तू । 

५५९७, अस्यततीति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है---( अस्यति- 
ख्पातिभ्यः ) अस्‌ , बचू और ख्या के बाद ( अडः ) “अडः? आदेश होता है| 
पर यह आदेश किसके स्थान पर होता है और किस अवस्था में होता है--इसके 
स्पष्टठीकरण के लिए. 'ब्लि छुडि? ३,१.४३ से छिड्ि/, च्लेः सिच! ३.१.४४ से “्ले+! 
और 'णिश्रिद्रुख॒भ्यः कर्तरि चड? ३.१.४८ से कत्तिरि! की अनुद्धति करनी होगी । 
कत्तरि' का अन्चय 'छिडिस? से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा- कतृबाची 
छुछ्ल के परे होने पर अस्‌ ( फ्रेंकना ), बचू ( बोलना ) और ख्या ( कहना ) धातुओं 
के बाद च्लि? के स्थान पर “अड्डः” आदेश होता है[। अनेकाछ होने के कारण 
“४५-अनेकाल्‌ शित्सवस्थ! परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'ज्छि! के स्थान पर हीता' 
है। उदाहरण के लिए लुझ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन सें श्र! धातु से तिप्‌ 
चिलि और श्र! के स्थान पर 'वच्‌!-आदेश होकर 'वच च्लि तिः रूप बनवा है। 
यहां कतृवाची छड्स्थानी 'ति! ( तिप्‌ ) परे होने के कारण ग्रकृत सूज्न से “च्छि? के 
स्थान पर अड? (अ) आदेश हो जाता है और रूप बनता है--'बवच भ वि! । 
इस अबस्था में 'तिपर (ति) के इकार का छोप होकर , वच्‌ अ त्‌? रूप बनने पर . 
अग्रिम सूज् प्रदत होता है-- 

४६८. वर्चा उम्' | ७ | ४७ | २० 
अडिम्परे | अचोचत , अवोचत । अवश्ष्यत्त्‌ , अचक्ष्यत | 
(ग० सू० ) चकरीत॑ च । 
चकरीतमिति यडछगन्तं, तददादौ बोध्यम्‌। ऊणुल आच्छादने । २५। 
०९८. बच इति--सूज़् का शब्दाथ है--( वचः ) बच! का अवयव ( उम्र ) 
उम्र! होता है | किन्तु यह आगम किस अवस्था में होता है---इसका पता सून्न से 


# विस्तृत प्रक्रिया के लिए. 'उवाच की रूप-सिद्धि देखिये । 


ये क्रमशः असू ( दिवादि० ), वचू ( अदादि० ) और ख्या ( अदादि० ) 


घातुरओं के छटलकार में प्रथमपुरुष-एकबचन के रूप हैं | अतः इनसे तत्तत्‌ घातुओं 
का भ्रद्ण द्वोगा | 
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नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिये 'ऋद्शोडडि गुण; ७.४.१६ से 'अडि' की 
अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार यूत्र का भावाथ होगा--अछः परे होने पर बच! 
घातठु का अवयव 'उम्र) (3 ) होता है। 'उम्र! से भकार इत्संश्क है, अतः मित्‌ होने 
के कारण (१४०-मिदचोडन्त्वात्‌ पर: परिभापा से यह बच! के अन्त्य अच-वकारो- 
त्तरवतों अकार के आगे आता है। उदाइरण के लिए बच अत्त' में बच! के वाद 
अछः (अर ) आया है, अतः प्रकृत सत्र से बच! को उम्र! (& ) आगम होकर 
व 3 चू अत! रूप बनता है। इस अवस्था में गुणादेश और अब करने पर 'अवोचत 
रूप सिद्ध हीता है । 

(ग० सू० ) चकेरीतरमिति--“चकरीत?+ ( यडूछुगन्त ) को भी इसी अदादि- 
राण में समझना चाहिये। तालये यह कि यड-छगन्त में मी अदादिगण की भाँति शिपू! 
का छक हो जाता है, जैसे--बोमोति' में | 


५१६६, उऊर्णतिविभाषों | ७ | ३। ९० 

वा वृद्धि: स्थाइलादो पिति सार्वेधातुके। ऊर्णोतरि, ऊर्णोत्ति। ऊणुतः । 
ऊणुवन्ति । ऊणुते | ऊणुवाते | ऊणुवते । 

(वा० ) ऊणेतिराम नेति बाच्यम्‌ | 

५०९, ऊणतिरिति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। झब्दा्थ है--( ऊरणोतेः ) 
“ऊर्णु) के स्थान पर ( विभाषा ) विकल्प से । किन्तु क्या और किस अवस्था में होना 
चाहिये--इसके स्पष्टीकरण के लिए, "नाभ्यस्तस्थाचि पिति सावघातुक्े' ७.३.८७ से 
पंवति! और 'सावधातुके! तथा 'उतो बृद्धिल्ुकि इलि! ७,३२.८९ से 'हलि! और 'इड्िः 
की अनुब्त्ति करनी होगी | 'हलि? 'सावंधातुक्े! का विशेषण है, अतः इसमें तदादि- 
विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हलादि पित्‌ सावंधातुक 
(तिप्‌ , सिप , मिप ) परे होने पर 'ऊणु' (ढंकना ) धाठु के स्थान पर इंड्धि।- 
आदेश होता है। “२१- अछोड्न्त्यस्था परिभाषा से यह आदेश “ऊणु” के अन्त्य 
अल-उकार के स्थान पर ही होता है। ध्यान रहे कि यह आदेश नित्य न होकर 
विकल्प से होता है। उदाहरण के लिए. लद॒ लकार के प्रथमपुरुष एकबचन में 'ऊणु 
चादु से 'तिप! और शप्‌्-छुक्‌ होकर 'ऊर्णु ति! रूप बनता है। यहां हलादि पित्‌ 
सा्वधातुक-तिप्‌ः ( वि ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'ऊणु' के णकारोत्तरबर्ती 





% यद-छुगन्त” को ही आ्राचीन आचार्यों ने चकरीतः की संज्ञ दी है, क्योंकि 
“चकरीत” रूप वस्तुतः यड-छुगन्त में ही बनता है। 
'' इसके स्पष्टीकरण के लिए, परिशिष्ट में 'पारिसाषिक शब्द! देखिये । 


३०४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


उकार के स्थान पर बद्धि-औकार होकर 'ऊर्ण' औ ति? + 'कर्णोति! रूप सिद्ध होता 
है | अमाव पक्ष सें 'ऊर्णाति' रूप बनता है। 
( बा० ) ऊर्णेतिरिति--'ऊर्णु' धाठ से 'आम! अत्यय नहीं होता है--यह वार्तिक 


का कथन है। इसका अभिप्राय “५१ १-इजादेश्च गुरमतोउनच्छः से प्रात आम का 
निषेध करना है) 


६००, नें न्द्राः संयोगादयः' । ६ । १। ३ 


अच:ः पराः संयोगादयो नदरा हिने भवन्ति। 'छा शब्दस्य हिंत्वम्‌। 
उश्ुनाव | ऊर्णुरुवतुः | ऊर्णुनुद्ुः । 

६००. स ू#द्रा इति--खून्न का शब्दार्थ है--(संबोगादयः) सेयोगादि ( न-दू-रा३ ) 
नकार, दकार और रकार ( न ) न हों । किन्त॒ क्या न हों --इसका पता सूत्र से नहीं 
चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'एकाचो हें प्रथमस्य ६.१.१ से 'एकाचों' और 
द्वे! तथा “अजादेद्दितीयस्य! ६.१.२ से 'द्वितीयस्थों की अनुद्नति करनी होगी। इस 
प्रकार सन्न का भावार्थ होगा--द्वितीय एक अच्ू ( स्वर ) वाले समुदाय के संग्रोगादि 
(संयोग# के आदि में आने वाले ) नकार, दकार और रकार का दित्व (द्वे ) नहीं 
होता है | उदाहरण के लिए. छिट छकार के प्रथम-पुरुष एकबचन में 'ऊणु' धाठ से 
'तिप', 'णल! और 'आम!-निषेध होकर 'ऊर्णु अ! रूप बनता है। यहां “अजदिद्दि- 
तीयस्यः ६१.२ से रकार को हित्व प्रात होता है। किन्तु यह रकार द्वितीय एक अच्‌ 
वाले समुदाय--णु के आदि में आया है, अतः ग्रकृत सूत्र से यहाँ दित्व का निंध हो 
जाता है। तत्र न! को दित्व, इंद्धि और आवादेश होकर 'ऊर्णुनाव! रूप सिद्ध होता है । 

६०१. विभेषोणों!' | १।२। ३ 

इडादिभत्वयो था डित्त्‌ स्वात्‌ । ऊणुन्ुचिथ-ऊणुनविथ । ऊर्णुबिता, ऊुणे- 
विता। उशुविष्यति, ऊ्णविष्यति । ऊर्णोतु, झणीतु । ऊणेवानि, ऊणैवै । 

8०१. विभापेति--शब्दार्थ है--(ऊर्णा३) 'ऊणु? से परे ( विमाषा ) विकल्प 
से होता हैं। किन्तु क्या होता है--यह जानने के छिए. 'गाछ्ुटादिम्योडडिणन्डित! 
६.२-६ से 'डत्‌ः और विज इट! १.२.२ से 'इट! की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार 
यूत्र का भावाथे होगा--ऊणु? घादु के वाद इडादि प्रत्यय (जिसके आदि में इढ! हो) 
विकल्प से 'डित' होते हैं। डितत्‌ होने से '४३३-ग्क्डिति! सून् से गुण और दृद्धि का 
निपेष हो जाता है। उदाहरण के लिए; लिट छकार के मध्यमपुरुष-एकबचन में 'ऊर्ण! 
धाठु से सिप्‌ , पुनः उसके स्थान पर थल्‌ , इडागम और द्वित्व होकर '“डर्णुत्र इ था 
कप चनता है। यहां '३८८-सार्वधातुकार्धधातुकयो/' से नकारोत्तरवर्ती उकार को गुण- 





# इसके स्पष्टीकरण के लिएः परिशिष्ट में 'पारिभाषिक दाब्द? देखिये | 


अदादिगण: ३९५ 


ओकार प्राप्त होता है, किन्त॒ इडादिप्रत्वव 'इथ! (थछ) के परे होने पर 'डित? हो 
जाने से उसका निषेध हो जाता है। इस अवस्था में 'डबछ? होकर 'ऊणुनुविथ' रूप 

होता है| अभावपक्ष में 'ऊर्णुनविथ' रूप बनता है। 

६०२, गुणोड्पक्त | ७|३। ६१ 
हूणेतिगुणोडप॒क्ते हलादी /पति सावेधातुके। बइद्धयपचादः , और्णोत्‌ 
रो: | ऊणुयात्‌ । ऊणुयाः | ऊुणुंवीत | ऊझुणयात्त्‌ । ऊणबिपी2ट, ऊणविषीए्ट । 

६०२. गुण इति- सूत्ञ का शब्दा्थ है--(अप्क्ते) अप्ृक्त परे होने पर (शुणः) 
गुण होता है। किन्तु यह गुण किसके स्थान पर होता है--इसका पता सूत्र से नहीं 
चुलछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए "नाभ्यस्तस्थाचि विति सावंघातुक्े! ७.३-८७ से' 
“विति! और 'साब्घाठुके', 'उतो इद्धिलुंकि हलि!ः ७.३.८९ से हलि! तथा “ऊर्णोत्ते- 
विभाषा? ७.३.९० से 'ऊणातेः की अनुब्त्ति करनी होगी। 'हजलि! 'सावधाठुके” का 
विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--अप्रक्तक हलादि पित्‌ सावधातुक परे होने पर 'ऊर्णः धाठु के स्थान पर शुण- 
ओकार आदेश होता है। '२१-अलोडउ्न्त्यत्य' परिभाषा से यहे ओकारादेश 'ऊशु' के 
अन्त्व अछ-उकार के ही स्थान पर होता है । 

पिंत्‌ सावंधातुक तीन हैं--तिप्‌ , सिप्‌ और मिप्‌ । छड्ट छकार में 'मिप! को 
“अम आदेश हो जाता है, अतः वह हलादि नहीं रहता | 'तिपू! और 'सिप्‌! के 
इकार का “'४२४-इतइच? से छोप हो जाता है, इसलिए, वास्तव सें 'तिपू” और 'सिप- 
ये ही दोनों अपृक्त हछादि पित्‌ साबंधातुक हैं। इनके परे होने पर ही 'ऊणु' के 
उकार के स्थान पर ओकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए. लड् लकार के 
प्रथमपुरुष-एकवचन में 'ऊणु” धातु से तिप्‌ू , शप्‌छक्‌ , आडागम और इकार-छोप 
होकर 'आ ऊर्णु त! रूप बनता है। यहां हछादि अप्ृक्त पित्‌ साबंधातुक 'त” (तिप्‌ ) 
परे होने के कारण प्रकृत यूत्र से 'ऊर्णः के उकार के स्थान पर ओगकार हो जाता है 
और रूप बनता है--आ ऊ ण॑ओ त!। इस स्थिति में बद्धि होकर 'औणोंत” रूप 
सिद्ध होता है| 

'विशेष--यह सूत्र ५६६-उतो इद्धिलु कि हकि' से प्राप्त इद्धि का बाघक है | 

६०३, ऊणतिरविभाषा | ७ । २। ६ 

इडादौ परस्मैपदे परे सिचि या बुद्धि: । पश्चे गुणः । जौणोबीत्‌ , ओखोु- 
बीत्‌ | औणुंबोत्‌ । औणोंबिष्ठामू, औणविष्टासू , औणुविष्ाम। ओण॑बिष्ट , 
आऔौणुवि्ट ) औणेविष्यत्‌ , ओऔणुविष्यत्‌ । 

इत्यदादय: । 
# इसके स्पष्टीकरण के लिए परिद्धिंष्ट सें पारिभाषिक शब्द देखिये । 





श्ष्दू ., छघुसिद्धान्तकौमुदी 


६०३. अर्णेतिरिति--यह सून्न भी स्वतः आपूर्ण है। शब्दार्थ है--(ऊर्ण-तेः) 
(ऊर्णुः के स्थान पर (विभाषा) विकर्ल्य से होता है । किन्तु क्या होता है और किस 
अवस्था में होता है--यह जानने के लिए. 'सिचि बृद्धिः परस्मेयदेषु/ ७.२.१ तथा 
प्लेटि! ७,९.४ से 'इटि! की अनुद्धत्ति करनी दोगी। 'इटि! परस्मेपदेत! का विशेषण 
है अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इडादि 
परस्मैपद (जिसके आदि में 'इट? हो) सिच्‌ परे होने पर 'ऊर्ण! घाहु के स्थान पर 
विकल्प से बृद्धि-औकार आदेश होता है। “११-अलोडउन्त्यस्थों परिभाषा से यह 

औकारादेश 'ऊरए? के अन्य अछ-उकार के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के 
लिए, छुझ लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 'ऊर्ण!” घाद् से तिप , इकार-लोप, 
आडागम, इृद्धि, व्लि और उसके स्थान पर पुनः 'सिच” ( स्‌ ) होकर 'औणुं स्‌ व? 

. रूप बनता है। यहां '४००-आर्थघातुकस्येड्‌ वछादे/ से सिर (स्‌ ) को इढ- 
आगम होकर 'औणु इ स्‌ तः रूप बनेगा | इस स्थिति में इडादि परस्मेंपद 'सिच 
परे होने पर प्रकृत सन्न से णकारोत्तस्वर्ती उकार के स्थान पर वृद्धि-औकार हो जाता है 
और रूप चनता है--औण औ इ स्‌ व! । यहां तकार को ईडागम, सकार-छोप और 
आवादेश होकर 'और्णाबीत' रूप सिद्ध होगा। इद्धि के अमाव में “और्णबीत रूप 
चनता है। 


अदादिगण समास | 


«० श्र 
जुहात्या-दगणः 
“ हु दानादनयों; । १। 
६०४. जहोत्यादिस्यें! श्खुप | २ | ४ | ७१ 

शपः रहः स्थाच्‌ ।... 

६०४. जुहोत्यादीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( जुद्दोत्यादिम्यः* ) हु? आदि के 
बाद ( हल ) रछ! होता है। परन्तु यह 'इलः ( छोप ) किसका होता है--यह 
जानने के लिए 'अदिपभ्तिभ्यः शपट २,४.७२ से 'शपश की अनुब्ृत्ति करनी होगी। 
सूत्र में आये हुए 'आदिस्प: शब्द का अभिप्राय हु! -के समानघर्मा अन्य धातुओं से 
है, जिनका पाठ जुद्दोत्वादिगण? में किया गया है। 'इलु! का अर्थ भी लछोप ही होता 
है।; किन्तु मिन्न-कार्यपरक होने के कारण इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हु? ( देना और खाना ) आदि ( जुहोत्यादियण की ) 
, घातुओँ के बाद 'शप? का बछ' ( छोष ) होता है! उदाहरण के लिए रूट ऊकार के 
प्रथमपुरुष-एकवचन से हु? घातु से 'तिप? (ति ) होने पर '१८७-कतंरि शप? से 

शप्‌! होकर 'हु शप्‌ ति रूप बनता है। यहां हु! से परे होने के कारण ग्रकृत सूत्र 
से 'शप्‌? का इछ! ( लोप ) हो जाता है और रूप बनता है--'हु ति!। इस अवस्था 
में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


६०४. श्लो चें। ६।१। १० 

धातोह सतः । जुह्दोति । जुहुततः । 

६०५. इलाविति--शव्दार्थ है--( च ) और ( इलौ ) 'डुछ? परे होने पर। 
यहां सृज़स्थ “च से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह यज्ञ अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'छिटि घातोरनम्यासस्य! ६.१.८ से घावों?! और “अनम्यासस्या तथा एकाचों 
दे प्रथमस्था ६.१.१ से हें की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूच का भावार्थ 
होगा---5छ? के परे होने पर अनभ्यास ( जो अभ्यास_[संज्ञक न हो ) धाठु को छिल्व 
होता हैं| ध्यान रहे कि यह दित्व घाव के अवयव प्रथम एकाचू अथवा अजादि द्वितीय 





# यहां जुदोति' 'हु! घाठु के छद लकार के प्रथमपुदष-एकवचन का रूप हैं | 
अतः इससे मूछधातु का भ्रहण होता है । 

+ देखिये (१८९-प्रत्ववस्थ छुक-उल-लुप+ की व्याख्या । 

' इसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट सें 'पारिभापिक शब्द! देखिये | 
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णकाच्‌ के ही स्थान पर होता है |# उदाहरण के लिए “हु ति' में *१९०-प्रत्ययछोपे 
प्रत्यवलक्षणम? परिभाषा से 'इछ' परे होने के कारण प्रकृषत सूत्र से हु! धाठु को द्विखल 
होता है। हु' धातु स्वयं हो एकाच्‌ है, अतः प्रथम या द्वितीय एकाचू का प्रइन ही 
नहीं उठता । सम्पूर्ण 'हु! को ही द्वित्व होकर हु हु ति! रूप बनता है। इस स्थिति 
में झक्तार-जक्तार ओर ग़ुग होकर जुशेति! रूर सिद्ध होगा । | 


६०६, अदम्यस्तातूं | ७। १। ४ 

झस्या5त्‌ स्थात्‌ू । ( ५०१ ) हुश्नुबोः--इति यण | जुहृति । 

६०६, अदिति--यह सूत्र भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( अभ्यस्तात्‌ ) 
अम्यस्त के बाद ( अत्‌ ) 'अत? होता है |. किन्तु . यह “अत” किसके स्थान पर हीता 
है--यह जानने के लिए 'झोडन्तः ७.१.३ से झः की अनुश्त्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का मावार्थ होग--अम्यस्त। के बाद 'झ! के स्थान पर “अत! आदेश 
होता है। उदाहरण के छिए छट लकार के प्रथमपुरुष-बहुबचन में हु! घाठ से 
ज्ि', शंप-श्छ और द्वित्व आदि होकर जु हु झि! रूप बनता है। यहां '१४४-उमे , 
अभ्यत्तम! से 'जु हु! की अभ्यत्त संज्ञा होने पर उनके परे 'झि” के झकार के स्थान 
पर प्रकृत सत्र से 'अतः आदेझ हो जाता है और रूप बनता है--जु हु अत्‌ € | 
यहां यणादेश द्वोकर 'जुढ्ति? रूप सिद्ध होता है | ४ 


६०७, भी-ही-भृ-हुवां 4: श्लुवेंच्चें | ३ | १। ३९ 

एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्थात्‌ , आसि इलाविव कार्य च। जुह॒वाब्कार, 

जुद्यब | होता | दोष्यति। जुद्दोतु, जुहुतात्‌ । जुहुताम्‌। जुह्चतु | जुहृधि । 
जुहवानि । अजुद्दोत्‌ । अजुहृुताम्‌ | 

६०७. भी-ही इति--उज् का शब्दार्थ है--( भी--हुवां ) भी, ही, * और हु 

के बाद'“*( थे ) और ( इलुबत्‌ ) 'इछ! के समान | किन्तु क्‍या द्ोना चाहिये--यह 

सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'कास्प्रत्यवादाममन्ने लिटि! ३.१. २४ 

से आम! और 'लिटि तथा “डप-विद-जाग्म्योडन्यतरस्थाम! ३-१,१८ से 'अन्यवर- 

स्थाम! को अनुद्त्ति करनी दोगी । इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ हीगा--लिट्‌ परे होने 

पर, भी ( डरना ), ही ( छजाना ), ४ ( पालन करना ) और हु (देना और खाना) 





$ देखिये 'शकाचो दे प्रथमत्यः ६.१.१ और “अजादेदितीवस्थो ६.१.२ की 
ड्याख्या । 

+ इसके विद्येप स्पष्टीकरण के लिए परिश्विष्ट में पारिभाषिक शब्द! देखिये । 

+ यहीं पष्ठी विभक्ति पश्चम्यर्य में अयुक्त हुई है । 
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घातुओं के बाद विकल्प से “आम ग्त्यय होता है तथा- “आम परे होने पर इ्छवत्‌ 
( द्वित्व, अभ्यास आदि ) कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए छिट्‌ छकार में हु! 
थाठु से 'लिय! होकर “हु लिटः रूप बनता है। यहां लिट परे होने के कारण आम: 
होकर हु आम लिंट! रूप बनेगा | तब आम! परे होने पर प्रकृत सूत्र से इलुबत्‌ 
द्वित्व आदि होकर जुहवाम्‌ लि! रूप चनता है। इस अवस्था सें लिए का छोप, 
क़ुजू-अनुप्रयोग और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'तिप” आदि होकर “जुहवाश्व- 
कार! रूप सिद्ध होगा | आम! के अभावपक्ष में 'जुहाव”ः रूप बनता है । 


६०८, जुसि चें। ७) ३। ८रे 

इगस्ताज्शस्य गुणोड्जादौ जुसि । अजुदृबुः | जुहुयात्‌ | हयातू | अहोषीत्‌ । 
अहोष्यत्‌ । जिभी भये । २ | बिभेति | 

६०८. जुसीति--शब्दार्थ है--( व ) और (ज्ञुसि ) जुस? परे होने पर। 
यहां सूत्नस्थ “च! से ही पता चल जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए; 'मिदेगुण? ७.३.८२ से गुण?” और “क्पस्थाइचि! ७.२,७२ से “अचि' की 
आनुद्धत्ति करनी होगी अद्भव्यों ६.४.१ का अधिकार है। 'अचि' 'जुसि? का विशेषण 
है अतः'उसमें तदादि-विधि हो जाती है। 'इको गुणदृद्धीः १.१.३ परिभाषा से यह 
शुणादेश “इक के स्थान पर ही होता है, अतः अस्तुत्त सूत्र में उसका भी समाह्र 
हो जाता है। “अज्जस्य' का विशेषण होने से 'इकः में तदन्त-बिधि हो जाती है। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अजादि जुस्‌ ( जिसके आदि में कोई स्वस-वर्ण 
हो ) परे होने पर इगन्त अज्ञ ( जिसके आदि में इ, उ, ऋ था लू हो ) के स्थान पर 
शुण# आदेश होता है। '२१-अछोउच्त्यस्थां परिभाषा से यह गुणादेश अन्त्य इक 
के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए. छड लकार के प्रथमपुदष-बहुवचन में 
हु? धातु से झि, पुनः उसके स्थान पर जुस! (उस ), शप्‌-छछ ओर दित्व आदि 
होकर जु छु+उस्‌' रूप वनता है। इस स्थिति में ५०१-हुश्लुवोः सा्यधातुके से 
अण्‌ प्राप्त दोता हैं, किन्दठ अजादिं जल्‌ ( उस ) परे होने के कारण प्रक्ृतत यूत्र से उसका 
बाघ हो जाता है और हकारोत्तरवतों डकार के स्थान पर ग्रुण-ओकार होकर जु हो 
उस” रूप बनता है। यहां अवादेश ओर अडागम होकर “अजुदबुस? - 'अजुहृधु: रूप 
सिद्ध होता है। 

६०९, 'सियोउ्न्यतरस्यार | ६ | ७ | ११५ 

इकारो वा स्याहुछादों क्छितति सावंधातुके | घिभीतः, विभितः | विभ्यतति । 

विभयाज़्वकार, विभाय । भेता | भेष्यत्ति। विभेतु, बिभितात्‌ , धिभीतात। 


# इसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में पारिभाषिक शब्द देखिये | 
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अविभेत्‌ । विभियात्‌ , विभीयात्‌ । भीयात्‌ । अस्ैषीत्‌। अस्ेष्यत्‌। हो 
छज्जायामू | ३ | जिह्नेंति | जिल्लोतः। जिद्डियति। जिहयाश्क्ार । जिह्ाय । 
हेता। हेष्यति । जिहेतु | अजिहेत्‌ । जिल्लीयात्‌ू। हीयात्‌ । अह्लैषीत्‌। 
अह्लेष्यत्‌। प्‌ पाछ्नपूरणयो: । ४ । 

६०९. सिय इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( मियः ) “मी! के 
स्थान पर ( अन्यतरस्याम्‌ ) विकल्प से | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'गमहनजनखन- 
घसां-०” ६.४.६८ से 'क्डिति', 'ई हल्यघोः? ६.४.११३ से हलि?, इदू दरिद्धस्या 
६.४.११४ से 'इत्‌! तथा “अत उत्ता्बधातुके! ६.४.११० से 'साववातु॒के' की 
अनुद्धत्ति करनी होगी | 'इलि' 'सावंधात॒ुके? का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि 
हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हलादि, (:जिसके आदि में कोई 
व्यंजन-बर्ण हो ) कित्‌:डित्‌ सावंधातुऋ* परे होने पर 'भी? ( डरना ).धात॒ के स्थान 
पर विकल्प से हस्व इकार ( इत्‌ ) होता है। “२१-अलोउन्त्यस्य! - परिभाषा से यह 
आदेह 'भी' के अन्त्य अल-ईकार के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए; छंद 
लकार के प्रथमपुरुष-द्विवचन में 'वसू', शप्‌ बछ और द्वित्व आदि होकर 'बरिभी तस ! 
रूप बनता है । यहां 'तस्‌! हलादि डित्‌ सा्वधातुक है, अतः उसके परे रहने प्र भी 


के ईकार के स्थान पर इकार होकर बिमितस>'बिमित्:” रूप सिद्ध होता है। अमाव- 
पक्ष में 'चिभीतः रूप बनता है। 


६१०, अति-पिर्पस्योश्विं। ७। ४ | ७७ 
अभ्यासस्य इकारोच्तादेशः स्थात्‌ इलो | विपर्ति । 


4(०. अर्तीति--पत्न का शब्दाये है--( च ) और ( अ्वि-विप्पोंए ) ऋ? 
ओर “पृ? के। किन्त क्या होना चाहिये--इसका पता सूत्र से नहीं चलता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए; अब लोपीडम्यासध्य ७.४.५८ से “अभ्यासस्य', “निजां ब्रयाणां 
गुण; श्ली? ७.४.७५ से इलौ? और अजामित्‌! ७.४.७६ से (इत? की अतुश्गत्ति करनी 
होगी । “अम्यासस्य! सूजस्थ “अर्ति-पिपत्यों? का अवयव है। इस प्रकार सूजन का भावाथ 
शैगा-- द् ते विपय में ऋ ( जाना ) और प्‌ ( पालन और पूर्ण करना ) धाव्ओं 
0 बनी परे, इंकार आदेश होता हैं।. ५२६ अलोवन्यलो परिफेया से 
यद्‌ आदेश अम्यात्त के अन्त वर्ण के ही स्थान पर होगा | उदाहरण के छिए छूट 
लकार के प्रथमपुदप-एकबचन में प* धाद से 'तिप! (लि ) शप्‌चड और द्व्च्बिं 
७ इसके स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिमापिक शब्द! देखिये । 


हु ये 0008 क! और पू धातुओं के रूप हु, अतः इनसे तत्तदू घाठ्ुओं का 
है ग्रत्ण ऐता ऐ | 
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आदि होकर प्र पति! रूप बनता है। इलु का विषय होने के कारण ग्रकृत सूत्र से 
यहां प! के अभ्यास प्र! के अन्त्य वण॑ ऋकार के स्थान पर इकार होकर 'पिप ति! 
रूप बनेगा | इस स्थिति सें गुण होकर “पिपर्ति! रूप सिद्ध होता है। 


६११. उदोष्ठयपूर्वस्थ | ७। १ | १०२ 
अज्ञावयवौष्टथपूर्वो य ऋतु तद॒न्तस्याज्जस्यथ उत्त्‌ स्यात 


६११. उद्ति--शब्दार्थ है--( ओष्टबपूर्वस्थ ) ओडयपूवक के स्थान पर (उत्त्‌ ) 
उकार आदेझ् होता है। किन्तु यह -ओछष्ठय वर्ण किसके पूर्व आता है--यह सूत्न से 
जात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के दिए. ऋत इद्धातो/ ७-१.१०० से ऋत* और 
धवातोः की अनुच्नत्ति करनी होगी | 'ऋतः का अन्वय एक बार “ओशष्टयपू्स्य' और 
दूसरी बार 'घातोः से होता है। “धातोः से अन्चय होने पर उसमें तदन्त-विधि हो 
जाती है। इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--यदि ऋकारान्त धाठु के ऋकार के 
पूर्व कोई ओछ्टय वर्ण ( प, फ, ब, म, म, उ, ऊ या उपध्मानीय' ) आता है तो धातु 
के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। “२१-अलोडन्त्यस्य'ं परिभाषा से यह आदेश 
घाह के अन्त्य ऋकार के ही स्थान पर 'होता है। उदाहरण के लिए छट्‌ छकार के 
प्रथमपुरुष-द्विवचन में “प! घातु से 'तस्‌?, शप्-इछ और छित्व आदि होकर पपिप 
तस्‌! रूप बनता है। यहां ऋकारान्त धाठु 'प! है और उसके पूर्व ओछथ वर्ण पकार 
आया है, अतः प्रकृत सूत्र से ऋछ के स्थान पर उकार आदेश होता है॥। “२९- 
उरण्‌ रपर: परिभाषा से यह उकारादेश रपर 'उर! होकर आदेश होगा और रूप 
बनेगा--पिघुर्‌ तस! | इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


६१२. हेंलि चें। ८ | २। ७७ 
रेफवान्तस्थ धातोरुपधाया इको दोर्थों हलि | पिपू्तेः । पिपुरति । 


६१२. हलीति--सूज् का शब्दार्थ है--( च ) और ( हलि ) हल परे होने पर | 
यहां यूतरस्‍्य 'च! से पता छग जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. 'सिपि धातो रुवों! <.२,७४ से 'घातोश तथा सम्पूर्ण वॉदपधाया दौध इकः 
८.२.७६ की अनुद्धत्ति करनी होगी। बॉ ातोशे का विशेषण है अतः उसमें 
तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--यदि हल ( व्यज्ञन-वर्ण ) 
परे हो तो र्कारान्व और वकारान्त घाठु की उपधा के इक (इ, उ, ऋषयाल ) 
के स्थान पर दी आदेश होता है। उदाइरण के लिए. 'पिपुर तस में पिपुरए 
स्कारान्त घाठ है, अतः प्रकृत यज्ञ से उसके उपधाभूत उकार के स्थान पर दी 
ऊकार होकर 'पिं पूर तस ८ िपूर्तः! रूप सिद्ध होता है। 


२६ छ० कौ० 


चुणर्‌ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


६१३. शुब्दुआं हस्वों वॉँ।७। ४। १२ 
एषां किति लछिंटि हस्वो वा स्यात्‌। पम्मतुः । है 
६१३. श-दू इति--शब्दार्थ है--( श॒-दृ-प्रां ) शू, द्‌ और पृ के स्थान पर (वा 


विकल्प से ( हस्वः ) हस्व होता है। किन यह आदेश किस अवश्था में होता दै--यह 
जानने के लिए. “दयते्दिगि लिंयि! ७.४.९ से 'लियि! की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस 
प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--लिट परे होने पर शू ( मारना ), दु ( मारना ) और 
पृ पालन-पोषण करना ) के स्थान पर विकल्प से हस्वादेश होता है। “११-अलछो5- 
स्त्यस्थ! परिभाषा से अन्त्य वर्ण-ऋकार के ही स्थान पर हस्व-ऋकार होता है। 
उदाहरण के ल्यि लिए लछकार के प्रथमपुरुष-द्धिवचन सें पृ? घात से लिंट-तसः और 
उसके स्थान पर “अतुस्‌”, शपूइछ और दित्व आदि होकर पपृ अतुस! रूप बनता है। 

यहां लिटस्थानी “अठ॒स! परे होने पर प्रकृत सूत्र से पृ? के ऋकार के स्थान पर हस्व 

ऋकार द्वोकर 'प प्‌ अतुस! रूप बनेगा । इस स्थिति में यणादेश होकर “पप्रतु/ रूप 

सिद्ध होता है। हृस्थाभाव पक्ष में अग्रिम सज्न प्रद॒त होता है-- 


६१४. ऋच्छत्यृताम्‌ * ७।४।११ 
तौदादिकऋषच्छेऋेधातोत्र: तां च गुणो लिटि | पपरतुः । पपरुः । 


६१४. प्रहनछती ति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--(ऋच्छत्युताम ) ऋच्छ 3 
ऋ और ऋत्‌ के स्थान पर | किन्तु क्या होना चाहिये--यद् सूत्र से शात नहीं होता । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए; 'दयतेदिंगि छिटि! ७.४.९ से 'लिटि! और “ऋतइच संयोगादे- 
गुण: ७.४.१० से 'गुण/ की अनुदश्वत्ति करनी द्वोगी । “अद्डस्य' ६.४.१ का अधिकार 
प्राप्त होता है। सल्नस्थ 'ऋत? “अद्भस्य' का विशेषण है, अतः उसमें तदन्वविधि हो 
जाती दे । इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--लछिद्‌ परे होने पर ऋच्छ ( जाना, आदि), 
श्रत ( जाना ) और ऋकारान्त अद्भ के स्थान पर ग्रुण आदेश होता है। “२१- 
अलछो्न्त्यस्प' परिभाषा से अन्त्य व्ण-ऋकार के स्थान पर होने के कारण यद्द आदेश 
रपर हो “अर के रूप में होता है। उदाइरण के लिए; 'प प्‌ अतुस? में हस्वाभाव-पक्ष 
में लियस्थानी 'अवुस! परे होने के कारण प्रकृत सूत्न से ऋकारान्त व्यू) के दीर्घ ऋुकार 
के स्थान पर “अर -गुणादेश द्वीकर 'प पू अर्‌ अतुस्‌! « पपरतुः? रूप सिद्ध ऐता है । 





* इसका पदच्छेद ऐ--कऋच्छति+कऋ+क्रताम! । यहां 'ऋषच्छति! कच्छ 


( तुदादि०) घाव फे लदूछकार के प्रयमयुरुप-एकब्चन का रूप है, अतः उससे मूठ 
घातु फा अद्ण होता है | 


जुहोत्यादिगण: .* छ०३ 


5६१५ वृतो" वॉ |७।२। श्८ 

बुडसचुचभ्यामृदल्ताच्चेटो दीर्घो वा स्यान्न तु लछिटि। परीता, परिता। 
परीष्यति, परिष्यत्ति | पिपतठु | अपिपः। अपिपूर्तीम। अपिपरु:। पिपूर्यात्‌। 
पूयात््‌। अपारीत्‌ । 

६१०५, व॒तो वेति--छत्र का शव्दाथ है--( वृतो ) छ और ऋत के बाद ( वा ) 
विकल्प से“ । किन्तु क्‍या होता है--यह जानने के लिये 'आधंधातुकस्येड वलादे३? 
'७.२.३५ से 'इटः तथा अहोडछिंटि दीघे?! ७,२.३७ से 'अलिरि! और “दीघे की 
अनुद्नत्ति करनी होगी । “अद्भस्यः ६.४.१ का यहां अधिकार ग्राप्र होता है। यह ऋत? 
का विशेष्य है, अतः ऋत्‌? में तदल्त-विधि हो जाती है| ब” कहने से बढ? और 
ध्ुज!- इन दो घातुओं का अहण होता है ।* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
छिद न परे होने पर जड ( सेवा या पूजा करना ), इज ( वरण करना या. आच्छादन 
करना ) और दीर्घ ऋकारान्त अज्ञ के बाद इट विकल्प से दीध हो जाता है | उदाहरण 
के लिए लुट छकार के प्रथमपुदष-एकबचन में 'प? घाठु से तिप्‌ , तास और डात्व 
आदि होकर 'पर्‌ इता? रूप बनता है। यहां दीघे ऋकारान्त प? घातु से परे होने के 

3'कारण प्रकृत सूत्र से इट (इ ) को दीघ ईकार होकर 'पर्‌ ई ता? -+ 'परीता? रूप सिद्ध 
होता है। दीर्घामाव-पक्ष में 'परिता? रूप बनता है। * 


६१६, सिर्चि चें परस्मैपदेषु । ७ | २ | ४० 
अत्र इटो न दीघेः। अपारिष्ठाम्‌ । अपरिष्यत्‌ , अपरीष्यत्‌ । ओोहाकू 
त्थारे । ५ | जहाति । 

. ६१६. सिंचीति--यह सूज्ञ भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--(व) और ( पंरस्मै- 
पदेबु ) परस्मेपदपरक ( सिचि ) सिच्‌ परे होने पर | किन्ठ क्या होनां चाहिये---यह 
ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए आधधघातुकस्येड वबलादेश ७,२.३५ से 
“या , अद्दोडलिटि दीघे!! ७.२.३७ से 'दीम:, ब॒तो वा? ७.२.३८ से वतो! तथा न 
लिडि? ७.२.३९ से “न? की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--- 
परस्मैंपदपरक |' 'सिच्‌? परे हीने पर इट्ट , चज्‌ और दीघे ऋकारान्त अज्ञ के! बाद इट 
(इकार) दीघ (ईकार) नहीं होता | उदाहरण के लिए; छुछ कार के प्रथमपुरुष-द्विवचन 
में 'प! घातु से तस्‌ , पुनः उसके स्थान पर ताम, सिच्‌ , इट और अडागम आदि 





* व इति बड्जुजोंः सामान्येन अहणम!--काझिका । 
+ परस्मैपद' के स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिमाणिक शब्द? देखिये । 
]; विशेष विवरण के लिए, पूवचत्न (६१५) की व्याख्या देखिये । 


छ०छ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


होकर “अपार इस ताम! रूप बनता है। यहां पर “६१५४-व॒तो वा? से दीघ ऋकारान्त प्‌? 
धातु के बाद इद (इ ) को दीर्घ प्राम होता है, किन्तु परस्मेपद्परक सिचू ( सू ) परे 


होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। इस अवस्था में पत्व आदि 
होकर “अपारिशम? रूप सिद्ध होता है। 


६१७, जहातेश्चें | ६। ४ । ११६ 


इंडवा स्याद्धछादोौ क्डिर्मत सावंधातुके । जद्दितः । 


६९७, जहातेरिति--सून्र का शब्दा्थ है--( च) और ( जद्दाते४ ) हा 
धातु के स्थान पर । यहाँ सूच्स्थ “व! से ही पता रूग जाता है कि यह सूत्र आपूर्ण है। 
इसके स्पष्टीकरण के लिये “गमहनजनखनघसां-०? ६.४.९८ से 'क्छिति!, “भत उत्साव- 
धात॒के! ६.४.११० से 'सावंधात॒के', 'इद्दरिद्वस्व! ६.४-११४ से 'इत?, 'ई इल्यघो 
६.४.११३ से 'हलि? तथा 'मियोडन्यतरस्याम? ६.४.११५ से “अन्यतरस्याम) की अनुद्त्ति 
करनी होगी | 'हलि' 'सावंधात॒के? का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती 
है | इस प्रकार सज्ञ का भावाथे होगा--हल्‍ूदि ( जिसके आदि में कोई व्यंजन-बर्ण दी ) 
कित्‌-डिन्त्‌ सा्वेधात॒ुक परे होने पर 'हा? ( त्यागना ) धाढ्व के स्थान में विकल्प से 
इकार ( इत्‌ ) आदेश होता है। “२१-अलछोडन्त्यस्थ' परिसाषा से यह आदेश 'हा 
के अन्त्य वर्ण-आकार के दी स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए छद्‌ छकार के 
प्रथमपुरुष-छिवचन में हा? धातु से तसू, शप-इलु और दित्व आदि कार्य दोकर 
ज हा तस! रूप बनता है| यहां “५००-सार्वधातकमपित? से 'तस? के दिद्वत्‌ होने 
के कारण प्रकृत सूत्र से हा! धातु के आकार के स्थान पर इकार होकर “ज हू इ तस 

जहित:? रूप सिद्ध होता है। अमाव-पक्ष में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 
६१८. ई हल्यथोः ६। ४। ११३ 

इना5भ्यस्तयोरात ईत््‌ स्यात्‌ सा्वेधातुके क्डिति हलि, न तु घो: । जहीतः 

६१८- ई हलीति--सज़् का छब्दार्थ है--( हलि ) हल्य परे होने पर (ई) 
ईकार होता है, (अघोः) घुसंज्ञक धातु के स्थान पर नहीं। किन्तु सूजन से यह शांव 
नहीं होता कि यह आदेश किसके स्थान पर होता है। इसके स्पष्टीकरण के लि 

“गमहनजनखनघसां-०? ६.४.९८ से “क्डिति', “अत उत्साव॑घाठके! ६.४.११० मे 

सार्वधाठुके! तथा सम्पूर्ण इनाम्बस्तयोरात? ६,४.११२ की अन॒ब्ृत्ति करनी होगी। 

सूज़स्थ 'इलि? 'सावंधात॒के! का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती है। 
नशा >> 


जहातेः” 'जहाति! का पट्टी का रूप है। “जहाति! मी दा? घाठ के ल्ूछका 
के प्रथमपुरुष-एकवचन का रूप है। अतः उससे मूल धातु का ही ग्रहण होता है । 


जुहोत्यादिगण:ः छ्ण५ 


इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हलादि कित्‌-डित्त्‌ सावधातुक परे होने पर ना? 
और अम्यस्त अंग* के अकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है, किन्तु घुसंशक 
धातुओं के आकार के स्थान पर ईकार नहीं छोता । उदाइरण के ढिए जहा तस? में 
इकार के अभाष-पक्ष में हछादिं डित्‌ सावधाठुक 'वस्‌? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र 
से अम्यस्त हा के आकार के स्थान पर ईकार होकर “ज हू ई तसू! « “नहोतः/ 
रूप बनता है| 


६१९, 'श्नाभ्यस्तपोरातः | ६। ४७। ११२ 
अनयोरातो छोपः क्लडिर्मत सा्वेधातुके । जह॒ति । जहौ । हावा । हास्यति । 
जहातु, जहितात्‌ , जददीतात्‌ 


६१५९, इनाभ्वस्तेति--छज्ञ का शब्दार्थ है--( इनाम्यस्तवोंः ) ना? और 
अभ्यस्त के ( आतः ) आकार के स्थान पर | किन्तु कया होना चाहिये---यह जानने 
के लिए, “गमइलजनखनघसां-० ६.४.९८ से “क्छिति!, “अत उत्सावंधातुके” 
६.४.११० से 'सावंधातु॒के” तथा 'श्नसोरज्लोप: ६.४.१११ से छोपः की अनुदृक्ति 
करनी होगी | अधिकार-सूत्र 'भद्गस्य! ६.४.१ “अभ्यस्तः का विशेष्य बनता है। इस 
प्रकार सूज् का भावार्थ होगा--कित्‌:डित सावंधाठुक परे होने पर श्ना! और 
अभ्यस्त अज्ञ के आकार का छोप होता है। उदाहरण के छिए छट्‌ लकार के प्रथम- 
पुरुष-बहुबचन में 'हा? घाठ से 'झि, शपूइछ और हित्व आदि होकर 'ज हा अति! 
रूप बनता है || यहां '५००-सा्वधातुकमपित्‌” से “अति? के डिद्वत्‌ होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से अभ्यस्त अक्ल हा? के आकार का छोप हो जाता है और रूप बनता' है-- 
“जहू अति! 5 जहति! | 

६२९०, आ चें हों । ६।४। ११७ 

जहातेहीं परे आ स्याच्चादिदीतों । जहाहि, जहिहि, जहीहि | अजहात्त्‌ । 
अजहीताम्‌ | अजहुः । 

६२०- आ चेति--यह सूत्न भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( च ) और 
( ही ) 'हि? परे होचे पर ( आ ) आकार होता है। किन्तु यह आदेश किसके स्थान 
पर होता है--यह जानने के छिए 'जहातेश्व! ६.४-११६ से जहातेः की अनुब्त्ति 
करनी होगी | इसके साथ ही साथ ई हल्यघोश ६.४-११३ से ई', इद्‌ दरिद्धस्यो 





# यहां अज्ञस्याँ ६.४-१ का अधिकार पत्त है और उसका अन्वय “अम्यस्तो के 


साथ होता है। 
क विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'जह॒ति! की रूप-सिद्धि देखिये | 
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६.४.११४ से 'इत”ः और 'मियोज्न्यतरस्याम! ६,४.११५ से “अन्यतरस्याम! की 
अनुद्॒त्ति होती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हि! परे होने पर हा? धातु 
के स्थान पर विकल्प से आकार, इकार और ईकार आदेश होता है। '“२१-अलो- 
उन्त्यस्थों परिभाषा से यह आदेश हा? के अन्त्य वर्ण-आकार के ही स्थान पर 
होता है। उदाहरण के लिए छोट्‌ लकार के मध्यमपुरुष-एकब्चन में हा? धातु से 
'सिप्‌! और उसके स्थान पर हि? तथा द्वित्व आदि होकर 'ज हा हि! रूप बनता है। 
यहां हि! परे होने के कारण प्रकृत यज्ञ हा? के आकार के स्थान पर आकार करने 
पर जह आ हि? > 'जहाहि” रूप बनता है । इसी प्रकार हा? के आकांर के स्थान पर 
इकार और ईकार करने पर क्रमशः 'जहिहिः और “जहीहि! रूप बनेंगे | 
६२१, लोपो यि | ६। ४ । ११८ 
* जंहातेरालोपो यादौ सावंधातुके | जल्यात्‌। '४8९०-एलिंडि” । हेयात्‌ | 
अहासीत्‌ । अहाःस्यत््‌ । माडः माने शब्दे च | ६। 
६२१. छोप इति--सूच कां शब्दार्थ है-- (यि ) यकार परे होने पर ( छोपः ) 
लोप होता है। किन्त किसका छोपं दौता है--यह सूत्र से शात नहीं होता। इसके 
स्पंटीकरण के लिए गमहनजनखनघसां-०! ६.४.९८ से 'क्डिति', “अत उत्साबंधातके! 
६.-४.११० से 'सा्धात॒के', श्नाभ्यस्तवोरात/ से 'आवः और “ द्दतेश्रा 
६.४-११६ से 'जहाते:' की अनुद्ृत्ति करनी होगी। सूत्स्थ “यि! 'सार्वधात॒के' का 
विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती है। इस प्रकार सून्र का भावार्थ 
होगा--थकारादि ( जिसके आदि में यकार हो ) कित्‌-डितत्‌ सावंधातुक परे होने पर 
( जहाते: ) 'हा? घातु के ( आतः ) आकार का लोप होता है। उदाहरण के लिए 
विधिलिड के प्रथमपुरुष-एकबचन में (|? था से तिपू, शपू बल, द्व्त्वि और तिप्‌ 
का इकास-छोप आदि होकर जहा यात्‌ः रूप बनता है * यहां यकारादि डित)' 
सावेधातुक 'थात्‌! परे होने के कारण प्रकृत सून्न से हा? के आकार का छोप हो जाता 
है और रूप बनता है--जह्‌ यात्‌! « “जह्यातः । 
६२५२, भ्र्मामित्‌ । ७।४। ७६ 
पी अं , माडः , ओहाडः-एपां त्रयाणामभ्यासस्य धइत्त!ः स्यात्‌ इको। 
मिसीते । मिमाते । मिमते । ममे । माता । मास्यते । सिमोताम्‌ । अम्रिमीत । 
मिमीत | सासोष्ट | अमास्‍्त। अमास्यत। ओहाडः गतौ। ७। जिहीते । 
जिद्दाते | जिहते । जहे.। हाता । हाम्यते । जिछवितामू | अजिहोत । जिह्दीत | 
+ विस्तृत प्रक्रिया ..._* विस्तृत प्रक्रिया के छिए जद्यारए की रूप-सिद्धि देखिये | ह 
4 “५००-सार्वधातुकमपित से तिप! भत््यय डिद्धत्‌ होता है | 
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हासीष्ट । अद्दास्त । अहास्यत । डुम्नजू धारणपोषणयो: । ८। बिसर्ति ) विभ्वतः 
बिश्नति। बिश्वते। विश्वाते। विश्वते। विभराधज्ज्यकार, बभार। . बर्थ । 
बसूव । बिभराज््वके, बचे । भरतों | भरिष्यति, सरिष्यते | बिसतु । बिसराणि । 
बविश्वताम्‌ । अविभः | अविश्वताम । अविभरु | अविश्वत । बविशभ्वयात्‌ , बिश्वीत 
अयात्‌ , श्रषीए्स । अभार्षात्‌ू , अश्बत । अभरिष्यत्‌ ,, अभरिष्यत | डुदान 
दाने । ९ । ददाति । दृत्तः | दृदति । दे ! द॒दाते | ददते । ददौ, ददे । दाता! 
दास्यति, दास्यते । ददातु । 

६२२. भ्रुत्पामिति--सूत्र का शब्दार्थ है---( मजआम* ) भ्रज! आंदि के स्थान 
में ( इत्‌ ) इकार आदेश होता है | किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है--- 
यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के छिए. “अन्न छोपोड्म्यासस्था 
७.४-५८ से “अभ्यासस्या तथा 'निजां चयाणां गुण: इछौं! ७.४.७५ से “भयाणां! और 
“<लौ? को अनुब्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ .होगा--डछ के विषय 
में आज! आदि तीन धातुओं के अम्पास के स्थान पर इकार आदेश होता- है। 

१-अलोडन्त्यस्थ! परिभाषा से यह इकार अभ्यास के अन्त्य वर्ण के ही स्थान पर 
होता है । ख्रज_( भू-पाछन करना ), माडः ( मा-नापना ) और ओहाड ( हा- 
जाया )--ये तीन “हज! आदि चातुएँ हैं। अतः इनके अभ्यास के भन्त्य वर्ण के 
स्थान पर इकार आदेश होता है। उदाहरण के लिए छट छकार के प्रथमपुरुप- 
एकबचन में 'माः घाठ से आत्मनेपद प्रत्यय ता, शपूइछ और दित्व आदि होकर 
भा मा त! रूप बनता है। इस स्थिति में झछ का विषय होने के कारण मरक्ृत सूले 
से 'मा! ( माडः ) के अभ्यास के अन्त्य वणं-आकार के स्थान पर इकार होकर मई 
भा त! रूप बनेगा । यहां ईकार और “व की “दि! के स्थान पर एकार होकर म्‌इ 


म्‌ ई त्‌ ए? ८ 'मिमीते' रूप सिद्ध होता है । 


६२३, दाधा घ्वदागू | १। १4 2२० 
दारूपा धारूपाइच घातवो घुसंज्ञाः स्थुदोप-देषी बिना। *णएछ७- 
ध्यसोः-०! इस्येत्वम-देहि | दततम्‌। अद॒दात्‌ | अदत्त । दद्यात्‌। ददीत। 
देयात्‌ | दासीट । अदात्‌ । अदाताम्‌ | अठहुः । 
६२३. दाणिति--यह संज्ञास्ञ है । शब्दार्थ है--( अदापू। ) दाप्‌ और 
देप को छोड़कर ( दाधा ) दा! और 'ा' रूपवाली घातुएं (थु) ुससंज्ञक होती 





* यहां बहुवचन के ग्रयोग से श्रम आदि! का अहइृण होता है । 
+ इसका विग्रह इस प्रकार है--दाप्‌ च दैप ( दाप्‌ ) च इति दापू।न दाप 


इति अदापू ( नजतत्युदष० ) । 
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हैं। दा! रूप धात॒एं चार हैं--१. डुदाज्‌ ( जुहोत्यादि०, दान देना ), २. दाणू 
( भ्वादि०, दान देना ), ३. दो ( दिवादि०, बांठना या काटना ) और ४ देछः 
( स्वोदिं०, रक्षा करना )) धारूप धातुएं दो ही हैं--डुधाज ( जद्दोत्यादि०, धारण 
या पोषण करना ) और घेट (म्वादि०, पीना) । इस प्रकार सूत्र का सरहार्थ हीगा-- 
डुदाज्‌ , दाणू , दो, देडः , डुधाजू और घेदू--इन छः धातुओं की 'इुसंज्ञा' होती 

है। धघुसंशा! होने पर इन धातुओं से कित्मत्यय में ईकारादेश आदि (्ुर्सज्ञा- 

विषयक कार्य होते हैं| उदाहरण के लिए; छोद लकार के मध्यमपुरुष-एकबचन 

में दा? धातु से 'सिंप' तथा उसके स्थान पर 'हि? आदि अन्य काय होकर द दा हि? 

रूप चनता है। यहां प्रकृत सूत्र से “दा (डुदाम्‌ ) घुसंश्क है, अवः (५७७- 

घ्वसोरेद्धावभ्यासकोपश्च” से “दा? के आकार-के स्थान पर एत्व तथा अभ्यास दि! का 

लोप द्वोकर “द्‌ ए; द्वि'>दिहि! रूप सिद्ध होता है 


६२४. स्थाध्योरिच्चें । १ ।२। १७ है 


अनयोरिदन्तादेशः सिद्च कित्‌ स्यादात्मनेपदे । अदित । अदास्यत्‌ , 
अदास्यव | डुधान्‌ धारण-पोषणयोः । १० । द्धाति । 


६२४. स्थाध्वो रिति--सूत्र का शब्दा्थ है--( च ) और ( स्थाघ्वोः ) 'द्था 
तथा घुसंशक धातुओं के स्थान में (इत्‌ ) इकार होता है। यहां सृन्नस्थ 'च 
से ही पता चल जाता है कि यह सूज्न अपूर्ण है | इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'असंयोगाल्लिद 
कित” १.२.५ से 'कित” तथा हनः सिच! १.२.१४ से 'सिच” की भनुद्बत्ति करनी 
होगी | साथ ही लिडासिचौ-० १२.११ से “आत्मनेपदेबु” की भी अन॒ुदृत्ति होती 
है ।* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आत्मनेपद प्रत्यय परे होने पर था 
€ ठहसना ) और घुसंश्क| धातु के स्थान में इकार होता है तथा सिच्‌ किंत्‌ होता 
है। उदाहरण के लिए छड्ट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में “दा? धातु से 
आस्मनेप प्रत्यय 'त', च्छि-सिच्‌ और आअडागम आदि होकर “व दा सू तो रूप बनता 
है । “६२३-दाघा ध्वदाप से यहां दा ( डुदाज ) धातु छुसंश्षक है अतः आत्मनेपद 
अत्यय “व! परे होने के कारण प्रकृतत सूत्र से उसके स्थान में इकार होता है और 
'सिच्‌! (स्‌) कित्‌ हो जाता है । “२१-अछोडन्त्यस्य' परिसापा से यह इकारादेशा 
दा! के अन्त्य आकार के ही स्थान पर होता है और इस प्रकार रूप बनवा है--- 
“अ दि स्‌ त!। यहां सिचू-लोप होकर 'अदित? रूप सिद्ध होगा। 





* ५सिजात्मनेपदेष्विति वर्ततेः--काझिका | कुछ लोगों के अनुसार यहां आत्मने- 
पदेयु! की अनुश्त्ति नहीं होती । देखिये---सिद्धान्तकौमुदी की तत्ववोधिनी व्याख्या । 
+' इसके स्पष्टीफरण के लिए पूर्वचूत्न ( ६२३ ) की व्याख्या देखिये। 


जुह्ोत्यादिगण: मु ४०९ 


हा 


५० 


सिचू के कित्‌ करने का फछ छूट लकार के प्रथमपुरुष-द्विवचन में 
दिखाई पड़ता है। यहां दा! घाठु का 'अदि स्‌ आवास! रूप बनने पर 'आताम!ः 
के झछादि न होने से सिच्‌ ( सकार ) का छोप नहीं होता है। इस स्थिति में 
३८८-सलावधातुकाधघातुकयोः से आधधातुक सिच्‌! (सू्‌) अत्यय परे होने के 
कारण “दि के इकार के स्थान पर गुण-एकार प्राप्त होता है, किन्तु प्रकृत सूत्र से 
“सिच्‌! के 'कित? हो जाने से “४३३-ग्क्डिगतति चा से उसका निषेध हो जाता है । तब 
बत्व होकर 'अदिषाताम? रूप सिद्ध होता है। 


- ६२४, दर्धस्तेंथोें। ८ । २। शे८ 

द्विरुक्तस्य झषन्तस्य घायओ बशो भष्‌ स्थात्तथोः परयोः रूबोश्च परतः । 
थत्त+ | दधति | द्घासि ! धत्थः | घत्थ। घच्ते | दधाते | दधते ! धत्से। 
धद्ध्वे। “५७७-ध्वसो रेद्धावभ्यास-छोपश्व-घेहि।  .अदधात्‌। अधत्त | 
दध्यात्‌ | दधीत | धेयात्‌ , धासीष्। अघात्‌ । अधित | अघास्यत्त्‌ , अधास्यत ! 
णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । ११ । 

( वा० ) इर इत्संक्षा वाच्या 

६५२५. दूध इंति--यह यूत्र स्वतः पूर्ण नहीं है। झब्दार्थ है--( दध:* ) हित्व 
की हुई 'घा' धातु के स्थान पर ( तथोः ) तकरार और थकार परे होने पर (व ) 
तथा... । किन्ध क्‍या होता है--यह जानने के छिए 'एकाचो बशों भष्‌ झपस्तस्य 
सवो: <.२.३७ से बहशः, मिष! और 'झषन्तस्थ की अनुज्नत्ति करनी होगी। सूच 
में प्रयुक्त “बच! की विवक्षा से स्थ्वोः की अनुद्नत्ति होती है। 'झषन्तस्था का अन्चय 
<दघ: से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होया--तकार, थकार, सकार या घ्व 
परे होने पर कृतद्वित्व ( जिसका हित्व किया गया हो ) झषन्त ( जिसके अन्त में झ, 
मे, घ, ठ या घ हो ) 'धा! घाठु के वश! (व, ग, ड या द ) के स्थान पर भषू! 

(म, घ, ढ या घ) होता है। इस चूत्र की यह्धत्ति के छिए. तीन बातें आवश्यक हैं--- 
(१ ) 'धा? धाह का दिल्व होना चाहिये--इसलिए यह सूज छट्‌ , लोट, छड 
और विधिलिट में ही प्रदत्त होता है, क्‍योंकि इन्हीं लकारों में द्वित्व होता है । 

(२ ) 'धा? घातु को झपन्त होना चाहिये--इसलिए यह सूत्र उन्हीं स्थलों में 
प्रदृत्त होगा जहां “६१९-इनाउम्पत्तवोरात/ से “था? घातु के आकार का लोप होता 
है | इस अवस्था में धकार शेष रद्द जाने से धातु झपन्त हो जाता है -। 

(३ ) तकार, थकार, सकार या ध्व परे होना चाहिये--हित्व और आकार-लोप 


यह था? धाठ के द्वित्त का रूप है, अतः इससे द्वित्व की हुई 'घा? धातु का 
अहण होता है--'दध इति द्ातिः कृतद्विबंचनों निर्दिश्यते'--काशिका | 


9३० रुघुसिद्धान्वकौमुदी 


है जाने पर मी यदि “था? धातु के वाद तकार, थकार, सकार या ध्व नहीं होगा 
तो यह सूत्र प्रद्नेत नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए .विधिलिह में आकार का 
ठोप होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि याघुट का व्यवधान हो जाने 
से यहां तकारादि कोई मी परे नहीं मिलते ] हे 


वास्तव मे इस सूत्र का तातय १३९९-अम्यासे चर्च! सें विहित धंकार के ध्थान 
पर जो दकार होता "है, उसके स्थान पर पुनः घकार करना है। उदाहरण के' लिए 
छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-द्विवचन में 'घा” धातु से तस्‌ , द्वित्व और अम्यासादि होकर 
दिप तस! रूप बनता है| यहां 'घा धातु को द्वित्व हुआ है -और धकारान्त_होने से 
था! धातु झषन्त भी, है । अतः तस का तकार परे रहने पर प्रकृत सूत्र से दकार के 
स्थान, पर धकार होकर घ घू तस्‌! रूप बनता है । इस स्थिति में उत्तरवतीं धकार 
को चत्वे-तकार होकर 'घ तू त सः+धत्त:' रूप सिद्ध होता है | 

( वा० ) इर इति--.इर्‌? की इत्संशा होती है। इस वार्तिक से णिनिर! 


( भेद करना ) के 'इए! की इत्संज्ञा होकर छोप हो जाता है और केवल 'णिजः ही 
शेष रह जाता है | 


४ 


३६२६. णिर्जा त्रयाणां* गुण! श्लौ' | ७ | ४ | ७४ 


शिज-विज विपामभ्यासस्य गुणः स्थात्‌ इलौ । नेनेक्ति | नेनिक्तः | नेनि- 


जत्ति। नेनिक्ते । निनेज | मिनिजे। मेक्ता। नेक्ष्यति, नेक्ष्यते। नेनेक्तु । 
सेनिग्धि । 


इ९६, णिजञामिति--छत्र का शब्दार्थ है-..( इली ) बह के विषय में ( णिज )* 
णिनू आदि ( त्रयाणां ) तीन घातुओं के स्थान में ( गुणः ) गुण होता है। किन्दु 
इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए 'अध छोपो5- 
कक 0.४-५८ से “अम्यासध्या की अनुबृति होगी। णिज , विज और विप---ये 
णिजादि तोन घाहुएं हैं। इस अकार सूत्र का भावार्थ होगा-- विपय में णिल्ल 
( शद्ध या पोषण करना ), विज ( अलग होना 2 और बिप्‌ (व्याप्त होना ) 
अम्पात के स्थान पर गुण ऐोता है। २१-अलोडन्पपक्ष्य! परिमापा से यद गुणादेश 
अम्पास के अन्य वर्ण के ही स्थान पर होगा ) उदाहरण के लिए. छद लकार के 
सथसधुरुप-एकबचन में पिन! ( निम्र ) धातु से तिप और इित्व आदि 
शेड़र नि ने ज्‌ ति! रूप बनता है | पर्श इलु का विपय होने के कारण प्रकृत चूत से 
भम्याक्ष-नि! के इकार फे स्थान पर गुण-एकार शोकर "ने ने ज ति! रूप बनता है| 


शैस रियिति में जकार के स्थान पर कृत्य और चल ऐकर 'नेनेक्ति! रूप सिद्ध देता है । 
मम 2 अर मवशटकी मर कि 


* यहां बहुबचम-निर्देश मे पशदिः का ग्रदण ऐता है । 


कम 


जुद्दोत्याद्िगण: ४११ 


६२७, नॉम्यरस्तस्पाचि” पिति” सार्वधातुके' | ७। ३। ८७ 
लघूपधगुणो न स्यात्‌ | नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ू। अनेनेक्‌। अनेनिक्ताम्‌ । 
अनेनिजुः । अनेनिजम्‌। अनेनिक्त । नेनिज्यात। भिज्यात्‌ । नेनिजोत । 
निश्ठीष्ध । 


६२७. न्ाभ्यस्तस्येति--सूत्र का झब्दा्थ है--( अचि* ) अजादि ( पिति ) 
प्रित्‌ ( सावंधातुके ) सावंधातुक परे होने पर (अम्यस्तस्य) अभ्यस्त के स्थान पर ( न ) 
नहीं होता है। किन्त॒ क्या नहीं होता है --यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टी- 
करण के लिए; 'मिदेशुणः? ७.३.८२ से 'शुणः तथा 'पुगन्तलबूपधस्थ चयो ७.३.८६ 
से 'लघूपधस्व” की अनुब्बचि करनी होगी । अजादि पित्‌ सार्वधातुक तीन हैं--तिप , 
सिप्‌ और मिप्‌ । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--तिप्‌ , सिप या मिप्‌ परे होने 
पर अभ्यस्त की लघु उपधा के स्थान पर गुण नहीं होता है। उदाहरण के छिए, 
लोट्‌ लकार के उत्तमपुरुष-एकबचन में 'णिज्‌? ( निज ) घात से मिप्‌ , 'मि! के स्थान 
पर “नि, शपू-इछ, छित्व तथा आडागम आदि होकर 'ेनिज आनि' रूप बनता 
है। यहां 'पुगन्तल्घूपधस्य च! ७.३.८६ से “निज” की लघु उपधा-इकार के स्थान 
पर ग़रुण-एकार प्रात्त होता है, किन्तु 'मिप्‌? के परे होने के कारण अकृत सूत्र से उसका . 

निषेध दो जाता है और इस प्रकार 'नेनिजानि! रूप सिद्ध होता है । 


६२८, इरितो' वा | ३। १। ५७ 

इरितो धातोइच्लेरडः वा परस्मैपदेषु । अनिजत्‌ , अनैक्षीत्‌ , अनिक्त | 
अनेक्ष्यत्‌ ; अनेक्ष्यत्त । मु 

इति जुद्ोत्याद्य: 

६२८, इरित इति--यह सूज्न भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( इरितः ) 
इस्ति के बाद ( वा ) विकल्प से होता है। किन्तु क्‍या होता है और किस परिस्थिति 
में होता है--इसका पता खजत़् से नहीं चलता। इसके स्पष्टीकरण के छिए 'धातो- 
रेकाच;-०? ३.१.२२ से धातोः?, ब्ले; सिचर ३.१,४४ से ब्ले:', “अस्यतिवक्ति- 
ख्यातिम्योड्ड? ३.१.५२ से “अड? तथा 'पुषादिय्तायरूदितः परस्मेंपदेश ३.१ 
से 'परस्मैपदेष” की अनुद्डत्ति करनी होगी । “धातोः? का अन्वय इरितः से होता है । 
इस प्रकार सूत्र का भाचाथ होगा--परस्मैपद परे होने पर इरित्‌ि धाठु ( जिसका इर्‌ 
इत्संश्क हो ) के बाद के स्थान पर विकल्प से 'अड” आदेश होता है। “४५- 
अनेकाल शित्तवल्थ' परिभाषा से यद आदेश सम्पूर्ण 'डिछ' के स्थान पर होगा। 





* ध्सारवधातुके! का विशेषण होने के कारण इसमें तदादि-विधि हो जाती है। 


छ्१र लघुसिद्धान्तकौमुदो 


उदाहरण के लिए छल लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन सें 'णिज! ( निज) घातु से 

अट , विप और च्छि होकर 'अनिज्‌ ज्छि ति! रूप बनता है। यहां 'णिज! ( निज ) 
धाव इरित्‌ है क्‍योंकि मूछ (गिजिर! में 'इर? की इत्संश्ा होकर उसका छोप हो जाता 
है। अतः परस्मैयद्‌ प्रत्यय 'तिप! ( ति ) परे होने के कारण प्रक्ृत सूत्न से 'अनिज! के 

वाद ब्छि! के स्थान पर 'अछ? (अ ) हो जाता है और रूप बनता है--अनिज््‌ 
अवधि! / अब? (अ) के डित्‌ होने के कारण यहां झुण-इद्धि आदि कीय भी नहीं 

होते । 'तिप! ( ति ) के इकार का छोत करने पर 'अनिजत' रूप होता है। अछ के 

अमाव-पश्ष सें ईंडागम आदि होकर “भनेक्षीतः रूप बनता है। 


जुहोत्यादिगण समाप्त । 


दिवादिगणः 


दिल्यु क्रोडा-विजिगीषा-व्यवहार-च्युति-स्तुति-मोद-मद्‌-स्वप्न-कान्ति-गतिषु। १। 


६२९, दिवादिस्ये! श्यच्‌' । ३। १। ६8 
शपोडपवादः । ६१२-हलछि च* इति दीघे+--दीव्यति | दिदेव । देविता । 
देविष्यति । दीव्यतु । अदीव्यत्‌ | दीग्येत्‌ | दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 
एवं षियु तन्तुसन्ताने । २। जूतो गात्रविक्षेपे । ३ । चृत्यति | ननतें । नर्तिता । 
६२९. द्वादि्भ्य इति--छज् का शब्दार्थ है--( दिवादिम्यः ) 'दिवः आदि के 
बाद ( श्यन्‌ ) धयन? होता है। किन्त यह इयन? किस अबस्था में होता है---यह 
जानने के लिए; 'सावधातुके यक! ३.१.६७ से 'सावधातुके' तथा कत्तेरि शप्‌! ३,१.६८ 
से 'कत्तरि' को अनुद्बति करनी होगो | कत्तरि! का अन्वय सावधाठुके” से होता है। 
(द्वः आदि १४० धात॒एं हैं जिनका पाठ “धातुपाठ” में किया गया है। प्रथम घात 
दिव? होने के कारण इसे 'दिवादिंगण” भी कहते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--कर्तृबाची सावंधाठुक परे. होने पर दिवादिगण की धातुओं के बाद 'श्यन 
आता है। यह “कत्तेरि शप्‌! ३.१.६८ से विहित शप्‌? का आअपवाद है। दयनः सें 
शकार और नकार' इत्संशक हैं, अतः केवल “यः शेष रह जाता है। उदाहरण के 
लिए, लट छकार के प्रथमपुयष-एकवचन में 'दिव! (क्रीड़ा, जुआ खेलना आदि) 
घातु से 'तिप' (वि) होकर 'दिव्‌ वि” रूप बनता है। यहाँ क्तेवाची सावधातुक 
(तिप! (लि) परे होने के कारण प्रकृत खूत्र से दिव के बाद श्यचः (य) होकर 
दिव्‌ य॒ ति! रूप बनता है | तब “६१२-दलि च! से उपधा-इकार को दीध करने पर 
ई ब्‌ य॒ ति! + दीव्यति! रूप सिद्ध होगा। 
६३०, सेडसिचि ” कृत-चुत-छुद-दुद-चुतः |७। २ । ५४७ 
एश्यः परस्य सिश्सिन्नस्य सादेराधधातुकस्येड वा। नर्तिष्यति, नत्स्यंत्रि | 


नृत्यतु | अनृत्यतू्‌ | नत्येत्‌ । चृत्यात्‌। अनर्तीत्‌। अनतिष्यत्त्‌ । अनत्स्येत््‌ | 
चरसी उछ्केगे | ४ | (४८५-वा आश--० इति इयन्‌ वा-त्रस्यति, चसति । तत्रास | 


६३०. सेडसिचीति--छत्न का शब्दार्थ है--( कृत-ऋछतः ) कृत , चुत्‌ , 
छुद्‌ , बृदू और छत के बाद ( असिचि ) सिच-मभिन्न ( से ) सकार के स्थान पर । 


# यहाँ सप्तमी-विभक्ति का प्रयोग घष्ठचर्थ में हुआ है। 
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किन्तु क्या होना चाहिये--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 
थआर्धयात॒कस्येड वछादे/ ७.२.३५ से 'आधेधातुकस्थ' और “इटर तथा डदितो वा! 
७.२.५६ से “वा? की अनुद्गत्ति करनी होगी । 'से! आध॑घातकस्य”ः का विशेषण है 
अतः उसमें तदादि-विधि हों जाती है। इस प्रंकार सूत्र का भावा्थ होगा--कृत्‌ 
( ठुदादि०, काठना ), चुत्‌ (छुदादि०, मारना या खोलना ), छुदू ( रुघादि० 
चमकना आदि ), तृद्‌ ( रुघादि०, हिंसा या अनादर करना ) तथा झत्‌ ( दिवादि० 
जलन )--इन एच उाछुओं के णाद फित्मि सकारदि आधघातुल, झा अवणब 
विकल्प से 'इट! होता है। 'इट? का ट्कार इत्संशक है, अतः टित्‌ होने के कारण 
८०-आचन्ती टकितौ? परिभाषा से यह सकारादि आधंधातुक का आद्यवयव बनता 
है। उदाहरण के लिए रूट लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में हित” धातु से तिप्‌ 
स्थ, और लघु उपघा को गुण आदि होकर “न र्‌ त्‌ स्य ति! रूप बनता है। यहां 'स्य! 
के सिचु-मिन्न सकारादि आधंघातुक होने के कारण प्रकृत सूज़ से इडागम होकर “न 
र॒त्‌ इ स्य ति! ८ नर्तिस्यति) रूप बनता है। इस स्थिति में पत्व होकर नर्तिष्यति! 
रूप सिद्ध होगा | इडाभाव-पक्ष में नत्स्यंति रूप बनता है। डे 
विशेष--यह सूत्र “४०१-आधंधातुकस्येड वलादेः से प्रास नित्य इडागम के 

स्थान पर विकल्प से इडागम का विधान करता है। 


६३१, वो जू-असु-तसाध्‌ ॥६॥४। १२४७ 
एपाँ किति लिटि सेटि थल्ति च एत्वाभ्यासछोपो वां। त्रेसतुः, तत्रसतुः । 
ब्रेसिथ-तत्रसिथ । चसिता । शो तनूकरणे । ५। 


६३९१. वा जु इति--झन्न का शब्दार्थ है--जु--त्रसाम्‌) ज, भ्रम और त्रस्‌ के 
स्थान पर (या) विकल्प से । किन्तु क्या होता है और किस परिस्थिति में होता है--इसका 
पता सून्न से नहीं चछता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “गमहनजनखनघसां-०? ६.४.९८ से 
पकिडति!, ्वसोरेद्ावम्यासलोपश्रो ६.४-११९ से 'एत? और “अम्यासलोपश्व', अत 
पणफदरएप्येडनएदेडएदेटिंटि! ६.४.६५२० से अतः और “लिटि! ठथा, सम्पूर्ण 'थक्ति च्च्‌ 
सेटि! ६,४.१२१ की अनुबृत्ति करनी होगी | 'क्डिति! 'लिटि! का विशेषण है और 'सेटि! 

यहि! का | “अत सूचस्थ 'ज-म्रमु-त्रसाम! का अवयव है, और उसका अन्चय एत? 
से ऐता दे । इस प्रकार यूत्र का भावाय द्वोगा--फित्‌-डित्‌ छिट या सेट (जिसके पदिले 
एूय! आया हो ) थछ परे दोने पर ज्‌ ( दिवादि०, जीर्ण शोना ), श्रम ( भ्वादि० 

घूमना) और घस्‌ (द्वादि०, घत्रराना)--इन तीन घातुओं के हस्व अकार के स्थान 
पर विकल्प से एकार दवा है तथा अम्यास का छोप दोता है। उदाएरण के छिए छिद्द 
हफार फ्े प्रथमपुरुष दिवचन में शव! घातु से तम , तथा उसके स्थान पर “आतुस 

ओर द्वित्प आदि ह्लोफर तति परम अठस! रूप बनवा है। यहां लिटस्थानी किन, 'अठस! 
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परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से बस! के अकार को एकार तथा अम्यास 'तः का 
लोय करने पर तु एस्‌ अतुसू > चिसतु/ रूप सिद्ध होता है। विकल्पावस्था में 
“तन्नसतुः रूप बनता है। । ५ 

विशेष--यहां “जू! में आदेश झोने-तथा “अ्रम! और “तरस में संयोग होने के 
कारण अत एंकहल्मध्ये-०” ६.४.१२० से एत्ब और अम्यास-लोप प्रास -नहीं होता । 
इसीलिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी | धरा . “ 

६३२, ओतः* श्यनिं | ७ | ३ | ७१ 

छोपः स्यात्‌ शयनि । श्यति । इयतः । इयन्ति । शशौ । शशतुः-। शाता । 
शास्यति । ) रे 
६३२. ओन इति---बह सूत्र भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( इयनि ) इ्यनू 
परे होने पर ( ओतः ) ओकार का | किन्द्र क्या होता है--यह जानने के. छिए. 
'ो्लेपो लेटि वा? ७.३.७० से 'छोपः की अनुज्नत्ति करनी ,होगी। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--झ्यन्‌ परे होने पर ओकार का छोप होता है। उदाहरण के लिए. 
छूट लकार के प्रथमपुदष-एकवचन में 'शो? ( पतला करना, कम करना ) धातु से 
विपू और इ्यम्‌ होकर शो य ति! रूप बनता है | यहां श्यन्‌ ( य ) परे होने के कारण 
प्रकृत सूज्न से शकारोत्तरवतीं ओकार का छोप होकर '“शू य ति?- द्यति! रूप सिद्ध 


होता है। 
६३३. विभाषों घ्रा-घेद-शा-च्छा-सः | २। ४ । छ८ 

| एभ्यस्सिचो छग्वा स्ात्‌ परस्मैपदे परे । अशात्‌। अशाताम्‌। अशुः | 
इट्सकौ--अशासीत्‌ | अशासिष्टाम्‌ । छो छेदने | ६। छथति । षोउन्तकमेणि 
॥७. सस्‍्थति | ससो । दोड्वखण्डने | ८ | यति । ददौ | देयात्‌ । अदात्‌ | व्यध 
ताडने | ९। हे 

६३३. विभाषेति--सज् का शब्दार्थ है --( घा--सः ) था, धेट, शा, छा और 
सा के बाद ( विभाषा ) विकल्प से। किन्तु क्या होना चाहिये-यह सूच्र से ज्ञात नहीं 
होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए “गातिस्थाध्॒पाभूम्यः सिचः परस्मैपदेघु” २.४.७७ से 
'सिच/ और 'परस्मैपदेषु! तथा प्यक्षत्त्रियाधजितो-० २.४.५८ से 'छक! की 
अनुइृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सून्न का मावार्थ होगा--परस्मैपद परे होने पर 
श्वा ( भ्वादिं०, सँँवना ), पेट्‌ ( भ्वादि०, पीना ),. शा (शो-पतल्ला करना ), छा 
( छो-काटना' ) और सा ( घो-नाश करना ) के बाद 'सिचः का विकल्प से लछोप 
( छक्‌ ) होता है | उदाहरण के लिए छट्टू छकार के ग्रयमपुरष-एकवचन में शो 
धाउ से तिप्‌ , च्लि-सिचू और अडागम आदि होकर 'अश्या सूति रूप बनता है| 
यहां परस्मैपद 'तिप! ( ति ) परे दोने के कारण ग्रकृत यज़ से शा के उत्तरवतों 
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धसिच! ( स्‌) का छोप हो जाता है और रूप बनता है--अ शा ति! | इस स्थिति में 
(ति' के इकार का छोप होकर “अशात! रूप सिद्ध होता है। सिच्‌ के छोपाभाव-भाव 
में इट और सक्‌ आदि होकर अशासीत' रूप बनता है। ] 

६३४, अहि-ज्या-बयि-व्यधि-बष्टि-विचति-इृश्चति-पृच्छति-भृजतीनां: 
डढिति चें। ६। १। १६ 

एपां सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति डिपति च। विध्यति | विव्याध । विविधतुः | 
विविधुः। विव्यधिथ, विव्यद्ध। व्यद्धा। व्यत्ययति। विध्येत्‌। विध्यात्‌ | 
अव्यात्सीत्‌ | पुष्‌ पुष्टो ।१० पुष्यति । पुषोष | पुपोषिथ । पोक्ष्यति | (५०७- 
पुषादि-० इत्यडः-अपुपत्त | शुष्‌ शोपणे | ११। हुष्यति | झुशोप । अशुपत्‌ | 
णश अद्शेने | १२ । नश्यति । ननाश । नेशतुः । 

६३४. भ्रद्दिज्येति--उन्न का शब्दाथ है-( च ) और ( छिति ) डित्‌ परे होने . 
पर ( अहि--रज्जतीनाम ) ग्रह , ज्या, वेश , व्यध्‌ , वश , व्यच्‌ , बश्च्‌ , प्रह्छू और 
अल्नू का। किन्तु क्या होना चाहिये--यह जानने के लिए पयड४ सम्प्रसारणं-०? 
६१.१३ से 'सम्प्रसारणम? की अनुइृतति करनी होगी | सूज् में “बच” का प्रयोग होने से 
“वचिस्वपियजादीनां किति' ६.३.३७ से 'किति' की मी अनुदृति होती है । सम्प्रसारण 
का अर्थ है--यण के स्थान पर इक्‌ का होना । इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा-- 
कित्‌ और डिन्त्‌ परे होने पर अह ( क्रयादि०ग, अहण करना ), ज्या ( क्रयादि०, दुद्ध 
होना ), वेश ( भ्वादि०, घुनवा ), व्यध्‌ ( दिवादि०, बेघना ), वश (अदादि०, इच्छा 
फरना), व्यच्‌ ( तुदादि०, ठगना ), अश्च्‌ ( तुदादि०, काठना ), प्रच्छ ( ध॒ुदादि०, 
पूछना ) और अस्ज्‌ ( ठ॒दादि०, भूनना )--इन नौ घातुओं के य_, व्‌ , र॒ और छ्‌ 
के स्थान पर क्रमशः ( सम्प्रसारण ) इ, उ, ऋ और छ॒आदेश होते हैं। उदाहरण 
के लिए. छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में व्यघ! घातु से तिप और इयन्‌ होकर 
वध्यच्‌ य॒ ति! रूप बनता है। यहां दयन! ( य ) अपित्‌ सार्वधातुक होने से डिद्वत्‌ है, 
अतः उसके परे होने पर प्रकृत सूत्र से यकार के स्थान पर. इकार होकर चूइअधू 
यथ ति' रूप बनता है ।# यहां (२५८-सम्पसारणाब्च से पूर्वहप एकादेश होकर व्‌ इ 
घू य तिः-“बिध्यति! रूप सिद्ध होता है। 

६३५, 'रघादिस्यश्चें | ७ ।२। ४५ 


रघ, नश्‌ , उप , चुप, दुंह , मुह , प्णुह , पिणह्‌ एम्यो वछाद्याधघातुकस्य 
चेद स्यात्‌ । नेशिथ । 


दुस्‍्यात्‌। नेशिय।ा_. | ४ 
* ध्यान रहे कि यहां २९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम? परिभाषा, से पूर्ववर्ता 
बकार के स्थान पर सम्प्रसारण-उकार नहीं होता है। # न्‍ 
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रु 


६३०. रघादिभ्य इंति--यह सूत्र मी स्वतः अपूर्ण है। छब्दार्थ है--( च ) 
और ( रघादिम्यः ) (रथ! आदि के बाद | किन्त॒ होता क्या है--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं 
होता | इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'आधंधाठुकस्येड्‌ वछादेश/ ७,२,३५ तथा 'स्वरति- 
सूर्ति-०” ७.२.४४ से वा? की अनुद्धत्ति करनी होगी । (रघ आदि धातुएं आठ हैं-- 
रघ्‌ ( दिवादि०, हिसा करना ) नश्‌ (दिवादि०, नाश होना, खो जाना ), तप 
(दिवादि०, प्रसन्न करना), दृप्‌ ( दिवादि०, आनन्दित होना या घमंड करना), ब्रु्द 
( दिवादि०, द्रोद करना ), मुह ( दिवादि०, मूर्च्छित होना ), ष्युह ( दिवादि०, कै 
करना ) और ष्णिह ( दिवादि०, स्नेह करना या चिपकना )। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--रिघू! आदि आठ घातुओं के बाद वलादि (जिसके आदि में किसी वर्ग 
का प्रथम, छ्वितीय, तृतीय, चत॒र्थ और पदञ्चम वर्ण या व, र, छ, श, ष, स अथवा ह 
में से कोई हो ) आधधधघातुक का अबयव विकल्प से 'इय? होता है। इट! सें ठकार 
इल्संशञक है, अतः दित्‌ होने के कारण “८५-आबन्तौ टकितौ” परिमाषा से यह बलादि 
आर्धधातुक का आद्ववयव बनवा है। उदाहरण के लिए छिट्‌ लक्कार के मध्यमपुरुष- 
एकवचन में नश? ( णश्‌ ) घाठ से सिप्‌ , पुनः उसके स्थान पर थलू ( थ ) तथा 
ढवित्व आदि होकर ननश्‌ थ' रूप बनता है। यदां थल्य्‌ ( थ ) प्रत्यय आधर्धधात॒क है 
और उसके आदि में वछू-थकार भी है । अतः “'नश? के पश्चात्‌ होने के कारण प्रकृत 
सूत्र से उसको इट! होकर न नश्‌ इ थ? रूप बनता है। इस स्थिति में एस्व और 
अम्बास-लोप होकर 'निशिथ! रूप सिद्ध होता है। इडागम के अमभाव-पक्ष में 'न नश 
थ? रूप बनने पर अग्रिम सूत्र प्रइत होता है तल 

६३६, 'मस्जि-नशोसलि | ७। १। ६० 

सुम्‌ स्थातू । ननंछ । नेशिव-नेश्व, नेशिम-नेरम । नशिता, नंट्टा। 
नशिष्यति, नडख्ष्यति | नदच्यतु | अनश्यत्‌ । नरयेत्‌ | नश्यात््‌ | अनशत्त्‌ | घूडा 
प्राणिप्रसवे | १३। सूचते । क्रादिनियमादिद । सुपुविषे। सुघुविवहे । सुघुविमहे । 
सोता, सविता | दुछ् परितापे | १४ | दूयते । दीछः क्षये | १५। दीयते । 

६३६. मस्जि इंति--छंज् का शब्दार्थ है--( भछि ) मल परे होने पर 
( मस्जि-नशोः ) मस्जू और नकझ््‌ का अवयव। किन्ठ॒ क्‍या होना चाहिये--यह जानने 
के लिए, 'इदितो चुम्धातोः ७-१.४८ से चिम! की अनुदृत्ति करनी होगी | इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--भलू ( किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ वर्ण तथा श, घ, स, दे ) परे होने पर मत्ज्‌ ( ठदादि०, नहाना ) और नश्‌ 

( दिवादि०, नाश होना )-इन दो घाठुओं का अवयब नम! होता है। नुम! में 
“उम्र? इत्संज्षक है, अतः मित्‌ होने के कारण (५२४०-मिदचोडन्त्यात्‌ परः परिसापा से 
यह घाठ के अन्त्य अचू के बाद आकर उसका अन्तावयव बनता है । उदाहरण के 
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लिए 'न नश थ' में कछ-थकार परे होने के कारण प्रकृत सत्न से “नश के अन्त्प 
अच-अकार के बाद 'नुम! (नकार) होकर “न न न्‌श्‌ थ' रूप बनता है। इस स्थिति 
में नकार के स्थान,पर अनुस्वार, पत्व और एत्व होकर “ननं४्ट! रूप सिद्ध होता है| 


६३७, दीडों युडचि क्छिति/ | ६। ४ | ६३ 


दीडद परस्यथाजादेः क्डित आधंघातुकस्य युट | 

( बा० ) ठुग्युटो उबडस्यगोः सिद्धो वक्तव्य | दिदीये । 

६३७. दीडः इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( दीड: ) दीड 
के बाद ( अचि ) अजादि ( क्किति ) कित्‌ और झित्‌ का अवयव ( झुद ) 'थुट! होता 
है। थुट! में 'उद? इत्संशक है, अतः टित्‌ होने के कारण '८५-आइ्न्तौ टकितो' 
परिभाषा से यह अजादि कित्‌ और डित्‌ का आद्यवयव बनता है | उदाहरण के 
लिए लिट लकार के प्रथमपुरुषप-एकवचन में दी (“दीड?-क्षय होना) धाव से आत्मने- 
पद प्रत्यय 'तः, पुनः उसके स्थान पर एश्‌ ( एकार ) और दित्व आदि होकर 
“दि दी ए? रूप बनता है। यहाँ 'एश? अपित्‌ लिय होने के कारण कित्‌ है और उसके 
आदि में अचू-एकार भी आया है। अतः प्रकृत सत्र से उसको झुढ? ( य) होकर _ 
'दे दीयू ए! रूप बनता है। यहाँ “५६२-असिद्धवदत्रामात्‌)! से बुदः (यू) के 
असिद्ध होने से (१००-एस्नेकाचोड्संयोगपूर्वस्थ' से यण्‌ प्राप्त होता है। इस अवस्था 
में बातककार का नियम प्रास होता है-- 

( बा० ) ब॒ग्युटाविति--अर्थ है--( उवश्यणोः ) उबडझ और यणू्‌ के विषय 
में ( बुग्युगै) बुक और झुट (सिद्धौ) सिद्ध होता हैं--ऐसा ( वक्तव्य ) 
कहना चाहिये। इस नियम से 'दिदी यू ए में थुट (यू ) के सिद्ध होने के 
कारण “१००-एरनेकाचो-०? सूत्र से यण्‌ नहीं होता। तब दिदीये' रूप सिद्ध 
होता है। 

६३८५ मीनाति-मिनोति-दीडां' ल्यपिं चें। ६। १ । ५४० 
एषासात्वं स्यात्‌ ल्यपि चाद्शित्येड्निमित्ते | दाता । दास्यते । 
( वा०) स्थाध्चो रित्वे दोड: प्रतिपेष: | अदास्त । 

डीडः विहायसा गतौ ।१६। डोयते । डिड्ये। डयिता। पीबडः पाने १७ 

पीयते । पेता । अपेष्ट । माछः साने ।१८। सायते । मसे । जनी प्रादु्भावे ।१९। 








# यहाँ सत्तमी विमक्ति पष्ठथर्थ में प्रयुक्त हुईं। देखिये 'काशिका!--'दीड इति 
पश्चमी-निर्देशादजादेयुडागमो मवति |? हि है 


दिवाद्यिण: छ््‌९्‌ 


६३८, मोचातीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( मीनाति-मिनोति-दीआम* ) मीज्‌ , 
मिज्‌ू और दीडः के स्थान में ( ल्यपि ) ल्यपू! के विषय में (च) और'**' । किन्ठ 
क्या होता हैं--यह जानने के छिए. 'आदेच डउपदेशेडशिति! ६.१.४५ से “आत' की 
अनुश्त्ति करनी होगी । सूत्र में “व! का प्रयोग होने से 'अशिति' के साथ एचः की 
भी अचुद्धत्ति होती है ।[ इस प्रकार सूत का सावार्थ होगा--ल्‍यपू तथा झित्‌-मित्र 
प्रत्यव परे होने पर एच ( ए ओो ऐ औ ) के विषत्र में मीज्‌ ( हिंसा करना ), मिर_ 
( फेंकना ) और दीक ( क्षय होना )--इन तीन घाठुओं के स्थान में आकार 
आदेश होता है। '१९-अछो5न्त्यस्थ! परिभाषा से यह आदेश धात॒ के अन्त्य वर्ण के 
ही स्थान पर होगा । वाध्तव में इस सूत्र का प्रयोग दो मिन्न-मिन्न अवस्थाओं में 
होता है-- 

१, ल्यपू्‌ के विषय में--जहां ल्यपू का प्रयोग हुआ हो । 

२. शित:भिन्न प्रत्यय परे होने पर एच के विषय सें--एच गुण या इद्धि होने 
पर ही प्राप्त होता है। अतः जिन स्थलों में मीजअ, मिज्‌ और दीड के स्थान पर 
झित्‌-भिन्न प्रत्यय परे होने से एच प्रात होता है, वहां प्रकृत सूत्र से एच! ( ए ऐ, 
ओ भौ ) का वाध होकर आकार आदेश होता है। उदाहरण के छिए, लुड छकार के 
प्रथमपुरुष-एकव चन में 'दीड” ( दो ) धाठ से आत्मनेपद प्रत्यव ता, अडागम और 
च्लि-सिचू होकर 'अद) सू वो रूप बनता है। यहां पर आधंघातुक सिचू (स्‌ ) 
परे होने के कारण “३८८-साव्घात॒काधधात॒ुकयोः? से 'दी' के ईकार के स्थान पर 
एप्च-एकार प्रात होता है, किन्ठ॒ प्रकत सूत्त से उसका बाघ हों जाता है और “दी! 
( दौड़ ) के ईकार के स्थान पर आकार होकर अ दू आ सू त रूप बनता हैं। 
इस स्थिति में दीड” के घुसंज्षक होने के कारण “६२४-स्थाब्वोर्जि! से पुनः इकार 
अन्तादेश प्रास होता है, किन अग्रिम वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है-- 

( बा० ) स्थाष्वोरिति--“६२४-स्थाष्वोरित्व! से जो इकारादेश प्रात होता है, 
वुद्द 'दीड? के स्थान पर नहों होता | इस प्रकार इकारादेश का प्रतिषेध हो जाने पर 
“अदास्त रूप सिद्ध होता है । 


६३६, ज्ञाजनो्जा | ७। २। ७९ 
अतयोर्जी5षदेशः स्यात्‌ शिति | जायते । जज्ञें | जनिता | जनिष्यते | 


है 


«७ यहां मीनाति! और “मिनोति! क्रमशः मीज ( क्बादि० ) और “मित्र 
( स्वादि० ) के छट्‌ लकार में प्रथमपुदष-एकवचन के रूप हैं। अतः इनसे मूल 
धातुओं का ही अहृण होता है । 

| चकारादेचश्र विषये--काशिका । 
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६३९, ज्ञाजनोरिति--यह सूत्र भी स्वतः अपूर्ण है। छाव्दार्थ है--.!ज्ञा-जनोः) 
ज्ञा और जन के स्थान पर (जा , "जा! होता है। किन्त॒ यह आदेश किस अवस्था में 
होता है--इसका पता सून्न से नहीं चलता। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'िवुक्ल- 
मुचमां शिति! ७.३.७५ से 'शिति' की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--झित्‌ (जिसका शकार इत्संज़्क हो ) परे होने पर 'शञा? ( क्रयादि०, 
जानना ) और जन्‌ ( दिवादि०, उत्पन्न होना )- इन दो धातुओं के स्थान में जा 
आदेश द्ोता है । अनेकाल होने के कारण “४५-अनेकाल शित्सव॑स्थ! परिभाषा से 
यह आदेश सम्पूर्ण स्थानी-श्ाः और जन? के स्थान पर होता है। उदाहरण के 
लिए, छट लकार के प्रथमपुरुष-एकवर्चन में जन? धातु से आत्सनेपद 'त! प्रत्यय, 
उसके स्थान पर एत्व तथा इयन्‌ होकर “'जन्‌ य त्‌ ए” रूप बनता है) यहां शित 
प्रत्यय बयन! ( य ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'जन! के स्थान पर “जा? होकर 
जाय त्‌ ए! 5 जायते! रूप सिद्ध होता है ।' 

६४०. दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्योब्न्यतरस्पेंस्‌ । 
३।१५।॥६१ 

एभ्यरच्छेरिचिण्‌ वा स्थात्‌ , एकवचने तशब्दे परे । 

६४०. दीपजनेति--सूत्र का शब्दार्थ है (दीप--प्यायिभ्यः) दीपू , जन्‌ , बुधू , 
पूरी, तायू और प्याय्‌ के बाद (अन्यतरस्याम्‌ ) बिकल्प से होता है। किन्तु क्‍या होता 
है और किसके स्थान पर होता है---यह जानने के छिए. “ज्छे; सिच्‌! ३.१.४४ से 
पब्लेःः तथा 'चिणू ते पद ३.१.६० से 'चिण? और "ते! की अनुषचृत्ति करनी होगी | 
इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होमा--त' परे होने पर दीप ( चमकना ), जन्‌ 
( उलन्न होना ), हुध ( दिवादि०, जानना ), पूरी ( भरना ), ताय्‌ (फैलना, पाछना) 
और प्याय ( फूलना )--इन छः धात॒ओं के बाद “ौचिछ! के स्थान पर विकल्प से 
पचिण! आदेश होता है। अनेकाल होने के कारण “४५-अनेकाल शित्सबंस्य 
परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'व्छि? के स्थान पर होता है। चिण्‌' भें चकार और 
णकार इत्संशक हैं, अतः केवछ “इ” ही शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए छा 
लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'जन? धातु से आत्मनेपद 'त', “जिछ! और अडागम 
होकर 'अजन्‌ च्छि तो रूप बनता है। यहां 'तः परे होने के कारण अह्नत् सूच से 
जन! के उत्तरवर्तो 'च्छि! के स्थान पर “चिण! (३) होकर 'अ जन इ त! रूप 
बनेभा । इस अवस्था में अग्रिम सत्न प्रदत्त होता है--- 

६४१. 'चिणो छुकू | ६। ४७ । १०४ 


चिणः परस्य तशब्द्स्य छक्‌ स्यात्त्‌ । 
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६४१. चिण इति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--(चिणः) “चिण्‌ के 
बाद (छक ) छक्‌ होता है तातयय यह कि “चिण के बाद जों प्रत्यय आदि आता है 
उसका छक्‌ ( छोप )' हो जाता है। उदाहरण के छिए. “अ जन्‌ इ ते में 'चिण 
( इकार ) के बाद त' आता है, अतः प्रकृत - सूत्र से उसका छोप होकर 'अजन्‌ इ” 
रूप बनता है| यहां चिणू ( इ ) के णित्‌ होने के कारण “४५५-अत उपधोया: से 
उपधा-अकार को इद्धि-आदेश प्रात होता है, किन्तु अग्रिम सूत्र से उसका निषेध हो 


जाता हैं-- 


६७२, 'जनि-बध्योश्चें | ७ | ३। ३५ 

अनयोरुपधाया बृद्धिने स्थात्‌ चिणि वज्ूणिति कृति च । अजनि, अजनिष्ट । 

६४२. जनिवध्योरिति--सूत्र का छब्दार्थ है--(च) और ( जनि-वध्योः ) 
जन्‌ तथा बध्‌ के स्थान में । किन्तु क्या होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | 
इसके स्पष्टीकरण के छिए. “मृजेब्ंद्धि? ७.२.११४ से 'इृद्धिः', 'अचो जिणवि! ७.२.११५ 
से 'डिणतिः, सम्पूर्ण अत उपघाया? ७.२.११३, 'आतो थुक्चिणुक्ृतोः ७.३.३३ से 
“चिणकृतोश तथा “नोदात्तोपदेशस्य-०? ७.३. ३४ से “न! की अनुद्धत्ति करनी होगी । 
“अत उपधाया£ सूत्रस्थ जनि-वध्योः! का अवयब वन जाता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--चिंण्‌ , जित्‌ , णित्‌ और कत प्रत्यथ् परे होने पर भी जन्‌ और वधू 
(भ्वादि०, मार डाह्नना)--इन दो धातुओं की उपधा-अकार के स्थान पर बृछधि 
नहीं होती | उदाहरण के लिए; 'अजन्‌ इ” में णित्‌ चिण! (इ) परे होने पर भी 
प्रकृत सूत्र से "जन! की उपधा-अकार को बृद्धि नहीं होती और इस प्रकार 'अजनि? 
रूप सिद्ध होता है । चिणू्‌ के अभाव में सिचु और इडागम आदि होकर “अबनिष्ट! 
रूप सिद्ध होता है। * 


६७३. चिण्‌' ते पदः । ३। १। ३० 

पदेशच्लेश्रिण्‌ स्यात्तशव्दें परे | अपादि । अपस्साताम्‌। अपल्सत। चिद्‌ 
सत्तायाप्‌ । २२। विद्यते। वेत्ता। अवित्त | बुध अवगमने । २३। बुध्यते । 
बोडा | भोत्य्यते । सुत्सीष्स । अवोधि, अव॒ुद्ध । अश्ञ॒त्साताम्‌) युध सम्परहारे 
।२४। युध्यते। युयुधे | योद्धा। अयुद्ध। रूज विसगे | २५। रूज्यते। 
सखजे | सस्रजिप । 

६०३. चिणिति--यह सूत्र भी स्व॒वः आपूर्ण है। शब्दार्थ है--( ते ) 'त' परे 
होने पर ( पद ) पद्‌ के बाद ( चिण्‌ ) “चिणू! होता है। किन्तु यह “चिण किसके 
स्थान पर होता है--यह जानने के लिए चले; सिचुः ३.१.४४ से अ्लेडः की अचुद्धत्ति 
करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा---त? परे होने पर पद्‌ ( जाना ) 
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धातु के बाद “बलि? के स्थान पर “'चिण होता है ।# उदाहरण के लिएए पद घांतु 
से आत्मनेपद प्रत्यय 'त', 'ब्छि' और अडागम होकर “अपद्‌ च्लि त? रूप बनता है। 
यहां 'त! परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'पद्‌” के पश्चात्‌ 'ब्लि! के स्थान पर 'चिण्‌ 


(इ ) होकर “अपद इ त' रूप बनता है। इस स्थिति में 'त' का छोप और उपधा- 
वृद्धि करने पर “अपादि' रूप सिद्ध होता है। 


६४४. सुजि-रशोमेल्येंमेकिति' | ६। १। ४८ 

अनयोरमागमः स्याज्ञलादाबकिति । स्रष्टा | स्रक्ष्यते | सक्षीट्। अख॒प्ट । 
अर्क्षाताम्‌। म्॒प्‌ तितिक्षायाम्‌ । २६ | रुष्यति, रुष्यते। ममपें। मसर्पिथ ! 
सम्रपिपे । स्पितासि, मर्पितासे । मर्पिष्यति, मभर्पिष्यते। णह बन्धने । २७। 
नत्यतते, नह्मयति । ननाह । ननद्ध, नेहिथ । नेहे । चद्धा । नत्स्यति । अनात्सीत्‌ , 
अनद्ध । द 

हि इति द्वादयः । 

६४०. सजिहशो रितिं---यह सून्न स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( झलि।' ) 
झलादि ( अकिति ) कित:मभिन्न प्रत्यय परे होने पर ( सजिद्शो: ) खजू और दृश्‌ का 
अबयवब ( अम्‌ ) 'अम? होता है । झल प्रत्याहार है, और इसमें समी वर्गों के प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चत॒र्थ वर्ण तथा श, ष, स, ह का समाहार होता है। इस प्रकार 
सूत्र का स्पष्टार्थ होगा--यदि कित्‌ को छोड़कर अन्य कोई झलछादि प्रत्यव (जिसके आदि 
में झल्‌ वर्ण हो ) परे हो तो सजू ( छोड़ना ) और दश्‌ ( देखना )--इन दो धातुओं 
का अवयव “अम! होता है। 'अम? में मकार इत्संशक है, अतः मित्‌ होने के कारण 
४२४०-मिंदवोष्न्ल्यात्‌ पर” परिसाषा से घातु के अन्त्य अच ( स्वर-बर्ण ) के बाद 
आता है। उदाहरण के लिए छ॒ट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 'रूजू! धातु से 
आत्मनेपद्‌ प्रत्यय 'त', तासू और 'त' के स्थान पर डा? आदि होकर 'दजू त्‌ आा 
रूप बनता है। यहां कित्‌-भिन्न 'तासि' ( त्‌ ) प्रत्यय परे है, और उसके आदि सें 
झलू-तकार भी आया है। अतः प्रकृत सत्र से 'सज' के सकारोत्तरवर्ती अच्त्य अचु- 
ऋकार के बाद अमर! ( अ ) होकर 'स भअजू त आ? रूप बनता है। इस स्थिति में 
यणादेश, पत्व और घुत्व होकर 'खष्टा” रूप सिद्ध होता है |! 

दिवादिंगण समास | 





* बिशेष स्पष्टीफरण के लिए ६४० वें सूत्र की व्याख्या देखिये। 
+ विशेषण होने के कारण यहां तदादि-विधि हो जाती है। 
| विशेष स्पष्टीकरण के छिए 'लष्टा? की रूप-सिद्धि देखिये । 


स्वादिगणः 
पुत्म अभिषवे। १। 
६४५, स्वादिभ्य; श्लुः । ३। १ | ७३ 


शपोडपवचाद: । सुनोति । सुन्ुतः । ५०१-हुइनुबीः-०? इति यण _-झुन्बन्ति । 
सुन्बः, सुलुबः । सुनुते ) सुन्वाते ! सुन्बते । सुच्चहे, सुनुबहे । खुषाव । सुपुवे। 
सोता | सुन | सुनवानि | सुनवे । सुन्ुयात्त्‌ | सूयातू | 

६४५, स्वादिभ्य इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( स्वादिम्यः ) छ! आदि के 
बाद ( इनुः ) 'इ्नुः होता है। इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिए; 'सावधात॒ुके यक्‌ 
३.१.६७ से 'सावघातुके! तथा “कत्तेरि शप” ३.१.६८ से 'कत्तरि' की अनुद्धत्ति करनी 
होगी | 8! ( स्नान कराना, नहाना, रस निकालना ) आदि ३५ धाठुए हैँ जिनका 
पाठ 'घातुपाठ? सें किया गया है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--कवृूंबाची 
सावधातुक परे होने पर 'सु आदि धातुओं से इन आता है। यह “कत्तरि शप्‌ 
३.१.६८ से प्राप्त 'शप” का बाघक है। शशलु? का शकार इत्संज्ञक है, अतः केवल चु 
ही शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए. छट्छकार के प्रथमपुरष-एकबचन में सु 
धातु से 'तिप! ( ति ) होकर 'सु ति रूप बनता है| यहां कर्ंवाची सावंधातुक 'तिप्‌ः 
परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से सु के बाद दइनु! (जु) होकर सु नु ति! रूप बनेगा । 
तब तकारोचरबर्ता उकार के स्थान पर ग्रुण-ओकार होकर सुनोति* रूप सिद्ध होता है। 


६४६, स्तु-सु-धूज्म्यं। परस्मैषदेषु/ | ७। २ | ७२ 
- एम्यः सिच इट स्यात्‌ परस्मेपदेवु | असावीत्‌ । असोष्ठ । चिल्यू चयने ।२। 
चिनोति | चिलुते । 

६४६. स्वुसुधूव्यिति---यह सून्न स्वतः अपूर्ण है । शव्दार्थ है--( परस्मैपदेयधु ) 
परस्मैयद परे होने पर ( स्तुसुघूअम्यः ) स्तु, सु और धूआू के बाद''"। किन्धु क्या 
होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता । इसके स्पष्टीकरण के छिए “इडल्वत्ति- 
७,२.६६ से इट' तथा अज्ञें; सिचि! ७.२.७१ से 'सिचि” की अनुद्धत्ति करनी होगी | 
'सिचि' षष्ठी में विपरिणत हो जाता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--परस्मैषद्‌ 
परे होने पर स्व ( अदादि०, स्तुति करना ), धूज्‌ ( कंत्राना, हिछाना ) और 'सु 
इन तीन धातुओं के बाद 'सिच” का अवयब 'इट होता है। इट! से ट्कार इत्संज्रक 
है, अतः स्ति होने के कारण “८४५-आबनन्‍्तो दकितो! परिभाषा से यह सिच! का 
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आद्यवयव बनता है। उदाहरण के लिए बछलकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में ध्' 
धाठु से तिप्‌ , अडागम, च्छि और उसके स्थान पर 'सिच! (स्‌ ) आदि होकर 
असुस्‌त' रूप बनता है। यहां परस्मैयद तिप्‌ ( त्‌ ) परे होने के कारण ग्रकृत सूत्न 
से सु! के वाद 'सिच्‌! (स्‌ ) को 'इट! (इ ) होकर 'असुइस्‌ त! रूप बनता है | 
इस स्थिति में अपक्त तकार को ईद , सिचू का छोप और सवर्णदीश आदि होकर 
“असावीत' रूप सिद्ध होता है |* 


६४७, विभापे चे+ | ७ । ३। ४८ ह 
अभ्यासात्‌ परस्य कुत्व॑ वा स्थातू सनि लिटि च। चिकाय, चिचाय | 
चिक्ये, चिच्ये । अचेपीत्त्‌। अचेष्ट | स्तृत्य्‌ आचछादने ।३। रूणोत्ि। 
स्तृणुते । 


७४७. विभाषेति--सज्न का शब्दाथ है--! चेः ) 'चि! के स्थाव पर (विभाषा) 
विकल्प से । किन्तु क्या-होता है और किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए 
“चजोः कु पिण्ण्यतोः” ७.३.५२ से “च/ और कु), ““अभ्यासाच्! ७,३.५५ से “अम्या- 
सात? तथा 'सन्लिटोजें:/ ७.३.५७ से 'सन्लियोः की अनुशत्ति करनी होगी। “चडशे 
सूत्र स्थ 'चिः का अवयव बन जाता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सन्‌ और 
किट परे होने पर अभ्यास के बाद 'चि! के चकार के स्थान पर विकल्प से कुत्व- 

ककार आदेश होता है। उदाहरण के लिए, लिट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 
लि! ( चुनना ) धातु से तिप्‌ , उसके स्थान पर णछ ( अ ) और द्वित्व होकर 'चि 
चि$ अ! रूप बनता है। इस स्थिति सें लिंद्स्थानी णल परे होने के कारण अम्यास- 
धथम दि! के वाद द्वित्तीय (वि! के चकार के स्थान पर प्रकृत सूत्र से ककार होकर 
लचि७ कि अ! रूप बनता है। तत्र वृद्धि और आयादेश करने पर 'चिकाया रूप सिद्ध 
होता है। कुत्व न होने पर 'विचायो रूप बनता है। 
६४८. शर्पूर्वाः खयः | ७ । ४ | ६१ 

अभ्यासात्‌ शपूवोः खयः शिप्यन्ते, अस्ये हलो छुप्यन्ते) तस्तार। चस्व- 
रखुः | तस्‍्तरे | “४९८-गुगो&ति-०! इत्ति गुणः--स्तयात । 

६५८. शपू वो इति---सयूत्र का शाब्दार्थ है--( आपूर्बा: ) शरपूर्वक ( खयः ) 
खयू | किन्तु क्या होना चाहिये--बह सत्न से स्सष्ट नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, “अन्न लोपोष्म्यासस्थों ७.४.५८ से अम्यासस्प! तथा 'हलादिः शोप/ ७.४.६० 
से शेष की अनुद्दति करनी होगी | शर और खय--दोनों ही पश्रत्याहार हैं। शर्‌ में 

व अमन अप सब न दशक लि कर 
# विशेष स्पष्टीकरण के लिए; 'असावीत” की रूप-सिद्धि देखिये। 


स्वादियण: २५ 


श, घ, स तथा खयू में सभी वर्गों के प्रथणथ और द्वितीय वर्णों का समाहार होता है। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अभ्यास के शरपूर्वक ( जिसके पूर्व श, ष, या 
स आया हो ) खयू शेष रहते हैं, अन्य दूसरों का लोप हो जाता है। उदाहरण के 
लिए, लिट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में स्व! ( ढांकना, बिछाना ) घातु से विप ५; 
उंसके स्थान पर णछ , छित्व तथा अभ्यास आदि होकर सत स्तृ अ! रूप बनता है। 
इस स्थिति में 'हलादिः शेष:? ७.४.६० से अभ्यास के तकार का छोप प्रात होता है, 
किन्तु ऋर्‌ ( स्‌ ) पूर्वक होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसका बाघ हो जाता है। व 
अभ्यास के अन्य हलू-सकार का छोप होकर 'त स्तू अ! रूप बनता है। यहां शुण और 
उपधा-दीघ करने पर 'वस्तार! रूप सिद्ध होता है। 


६४९. ऋतथें संयोगादेः | ७ | २। ४३ 
ऋष्न्‍्तात्‌ संयोगादेः परयो्लिंडसिचोरिड वा स्यात्तडिः। स्तरिषीष्ट, स्ट्पीट । 
अध्त्तरि , .अस्तृत । धूल कम्पने | ४। घून्तोति | घूठते । दुधाव। ४७६- 
स्बरति-०? इति वेद-दुघबिथ, ढुघोथ । 
६४९. ऋतमश्ेति--यह सत्र भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( च ) और 
( संयोगादेः ) संयोगादि ( ऋतः ) ऋकार के बाद | यहां सूत्रस्थ न! से पता चल 
जाता है कि यह सूज़ पूर्ण नहीं है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'इट्‌ सनि वा! ७.२,४१ 
से 'इटः और 'बा? तथा सम्पूर्ण 'लिडसिचोरात्मनेपदेष! ७.२.४२ की अनुद्ृत्ति करनी 
होगी । 'ऋत इद्धातोःः ७,१.१०० से 'घातो/ की अनुशत्ति होती है और वह “कऋतः 
का विशेष्य बनवा है| विशेषण होने के कारण 'ऋतः में तदन्व-बिंधि हो जाती है | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आत्मनेपद परे होने पर संयोगादि ( जिसके आदि 
में संयोग हो ) ऋकारान्त धातु के बाद लछिझ्‌ और सिचू का अवयव विकल्प से इट! 
होता है | टित्‌ होने के कारण “८५-आश्चनन्‍्ती टकितों! परिभाषा से 'इट! इनका 
आद्यवयव बनता है | उदाहरण के लिए आश्मीर्लिडः के प्रथमपुदष-एकवचन में स्वत! 
धातु से आत्मनेपद प्रत्यव॒ 'त', और सीयुट होकर 'स्तृ सीयू त! रूप बनता है। यहां 
पत्तृ” धाठु संयोगादि ऋकारान्त है, अतः प्रकृत यूत्र से उसके पदचात्‌ आत्मनेपदपरक 
लिड्स्थानी सीयू ता को 'इद (इ ) होकर स्वत इ सीयू तः रूप बनता है। इस 
स्थिति सें 'तः को सुद , यकार-लोप, ग्रुणादेश, पत्व और एुत्व होकर स्तरिषीष्र! रूप 
सिद्ध होता है। 'इद! के अमाव-पक्ष में 'स्तृषीट! रूप बनता है ।* 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए, 'स्तरिपीष्ट'! की रूप-सिद्धि देखिये | 


४२६ लघुसिद्धान्तकौमुदो 
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६५०, श्युक/ किति" | ७ | २। ११ 
श्रिज॒ एकाच डगन्ताश गित्कितोरिण न) परमपि स्वरत्यादिविकलपं 
_३&-. ०५ प ३ क, हक ध 
बाधित्वा पुरस्वात्‌ प्रतिपेधकाण्डारम्मसामर्थ्याद्‌ू अनेन निपेवे प्राप्ते क्रादि- 
नियमाद्‌ नित्यमिट्‌ । दुधुविव । दुधुवे । अधाबीत्‌ , अधविष्ट, अधोष्ट | अध- 
विष्यत््‌ , अधोष्यत्त्‌ । अधचिष्यत्ताम्‌ , अधोष्यताम्‌ । अधविष्यत, अधोष्यत | 
इति स्वादयः । 
६५०, ध्युक इति--सत् का शब्दार्थ है---( श्युकः ) 'श्रि' और उक्‌ से पर 
( किति ) कित्‌ का अवयव***। किन्तु होता क्या है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता । 
उसके स्पष्टीकरण के रिए 'नेडबशि कृति! ७.२.८ से “न” और इद! की अनुवृत्ति 
करनी होगी। इसके साथ ही साथ 'एकाच उपदेशे-०? ७.२.१० से “एकाच/ की 
भी अनुद्ृत्ति होती है। सूजस्थ 'उकः इस एकाचः का विशेषण है, अतः उसमें 
तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--श्रि ( भ्वादि०, आश्रय 
लेना, भोगना आदि ) तथा एकाच (जिनमें केवछ एक ही स्वर आया हो) और 
उगन्त (जिनके अन्त सें उ, ऋ या ल हो) धातुओं से पर क्रित्‌ प्रत्यय का अवयव 
'इट? (इ) नहीं होता है | ध्यान रहे कि यह इद-नियेध केवल 'श्रिः घातु अथवा उन 
धावओं के बाद ही प्रदत्त होगा--जो'एकाच्‌ और साथ ही साथ उगन्‍्त भी होंगी। 
डदाहरण के लिए. किट लकार के उत्तमपुरुष-हविवचन में “धू? (कांगना) घाठु से ध्सू 
तथा पुनः उसके स्थान पर 'ब होकर दवित्व और अभ्यासकार्य हो 'दुधूब' रूप बनता 
है। यहां '४७६-स्वरति-सूति-०? से विकल्प से “इट! आगम प्राप्त होता है, किन्तु 
प्रकृत सूत्र से एकाचू और उगन्‍्त धातु “थू से पर कित्‌ प्रत्यय “व! को इडागम का 
निषेध हो जाता है | तत्र “४७९-क-सु-०? से पुनः नित्य इडागम हो छुघूइ व! रूप 
चनता है। यहां 'डबड? (उब्‌) आदेश हो “दुधुविव'+ रूप सिद्ध होता है। 


स्वादिंगण समाप्त । 


न श ि स्व पक नए + सनातन 
# डिमबनिर्देशे पश्षमीनिर्देशो चछीयान! परिभाषा से यहां सतमी विभक्ति पष्ठयर्थ 
में चिपरिणत हो जाती है। 


+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए ुघुविव' की रूप-सिद्धि देखिये। 


| 0५ 
तुदादगणः 

तुद व्यथने । १। 

६४५९१, तुदादिस्यः शं? |! ३२। १। ७७ 

शपोडपवादः । तुदति, तुदते | तुतोद | तुतोदिथ । तुतुदे । वोक्ता। 
अतौत्सीत्‌ , अतुत्त | णुद प्रेरणे । २। नुद॒ति, नुदत। छनोद । नोक्ता | अस्ज 
पाके । ३) “६३४-अहि-ज्या-०? इति सम्प्रसारणम्‌ , सस्य इचुत्वेन शः, शस्य 
जद॒त्वेन जः-शभ्रज्जति, श्व्जते । 

६५१. तुदादिभ्य इति--सूत्न का शब्दार्थ है--( ठुद्रादिस्यः ) छुद! आदि के 
बाद ( शः ) 'झ होता है| किन्तु यह 'श! किस अवस्था में होता है--यह जानने 
के लिये 'सावधात॒के यकः ३.१.६७ से 'सावधात॒के! और 'कर्तरि शप? ३.१.६८ से 
कत्तरि! की अनुद्धत्ति करनी होगी | 'ुद! आदि १५७ धातुएँ हैं जिनका पाठ “घातपाठ 
में किया गया है | तुद” आदि में होने के कारण इसे 'तुदादिगण' भी कहते हैं | इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कतृवाची सावधातुक परे होने पर तुद! (पीड़ा पहुंचाना) 

आदि धातुओं के बाद 'शः' होता कित्तरि शप! ३.१.६८ से प्राप्त 'शप? का 
बाधक है । श! का शकार इत्संज्ञक है, अत: केवल अकार ही शेष रह जाता है| 
वित्‌ न होने के कारण “५००-सावंधातुकमपित्‌! यह डित्तवत्‌ होता है। उदाइरण के 
लिए, छट्‌ लछकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'ठुदः घातु से 'तिप! (ति) होकर 'ठुद्‌ 
ति! रूप बनता है। यहां कठंबाची सावंघाठक 'तिप? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 
घुद! के वाद शा ( अ ) आता है और रूप बनता है--ठिदू अ ति! | इस स्थिति 
में 'श” ( अ) के डिद्दत्‌ होने से गुण का निषेध हो जाने पर तुदति' रूप सिद्ध 
होता है। 

६५२, अस्जों रोपधयों रंसन्‍्यतरस्पॉस | ६। ४७ । ४७ 

अस्जे रेफस्योपधायाश्व स्थाने रसागमो वा स्यादार्ध घातुके | सित्त्वाद्न्त्या- 
दुचः पर: । स्थानपपष्ठीनिदेशात्‌ रोपथयोनिद्ृत्तिः | बज | व्जतुः | वमर्जिथ, 
बभए | बअ्ज्ज ) वश्नज्जतु: | वश्नज्जिथ , (३०९-स्को:-०' इति सलोपः, ३०७- 

ब़न्य-० इति पः-वश्रठ्ठ | वर्ज, चशञ्नज्ते । भष्टो, अप्टा | भ्रक्ष्यत्ति, सक्ष्येति। 
( वा० ) क्डित्ति रमाग्म वाधित्या सम्प्रसारणां पूर्यविप्नतिपेघेन । 
भ्ृज्ज्यात्‌ | भ्रज्ज्यास्ताम्‌। अ्ज्ज्यासुः। मर्दीए, भ्रक्वीट। अमार्त्ीव्‌ , 


घ्र्ट छघुसिद्धान्तकौमुदो 


अश्राक्षीत्‌ । अभष्ट, अश्रष्ट | कृष बिलेखने । ७ कृपति, कृपते, चकपे । चक्रपे । 

६५२. भ्रस्ज इति--सून्न का शब्दाय है-- ( भ्रस्जः ) भ्रत्ज्‌ू के ( रोपधयोः ) 
रकार और उपधा का अवयव ( अन्यतरस्याम्‌ ) विकल्प से ( सम ) 'रम! होता है । 
किन्तु यह किस स्थिति में होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलछता। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए आर्धवात॒के! ६.४.४६ की अनुदृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--आधध॑धाठुक परे होने पर श्रस्जू ( भूनना ) के रकार और उपधा-सकार 
का अवयव विकल्प से 'रम? होता है। “सम! से अम! इत्संशक है, अतः मित्‌ 
होने के कारण “२४०-मिदचोडन्त्यात्रश परिमाषा, से यह अन्त्य अच्‌ के बाद 
आता है और उसी का अवयव बन जाता है। किन्तु इस सूत्र सें 'रोपधयो: में स्थान- 
पष्ठी भी है, अतः रस! (२) आगम होने के साथ ही साथ आदेशवत्‌ मी प्रयुक्त 
होता है। आदेडवत्‌ प्रयुक्त होने पर रकार और सकार की निहृतति हो जाती है और 
दोनों के स्थान में केवछ रम? (२) ही रह जाता है ।* उदाइरण के लिए छिट 
लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में “अस्ज? घात से 'तिप्‌!, पुनः उसके स्थान में णल , 
द्वित्व और अम्पास-कार्य होकर 'ब श्रत्नु आ' रूप बनता है। इस अवस्था सें आध्ध- 
धातुक णल्‌ ( अ ) परे होने के कारण प्रक्ृत सूत्र से अस्ज! के रकार और सकार के 
स्थान में 'रम! आदेश होता है। मित्‌ होने के कारण यह अन्त्य अचू-रकारोत्त रर्ती 
अकार के बाद प्रयुक्त होतां है और इस प्रकार 'ब म्‌ अ र्‌ जू अ! > बभज रूंप 
सिद्ध होता है । सम! के अमाव-पत्ष में बश्नज' रूप बनता है। 

(चा०) क्डिति--अर्थ है --(क्डिति) कित्‌ और डित्‌ परे होने पर (रमागर्म बाधित्वा) 
“सम! आगम को बाधित कर ( पूर्वविप्रतिषेघेन ) पूवविप्रतिषेंघभाव से ( सम्प्रसारणम्‌ ) 
सम्प्रसारण होता है। उदाहरण के छिए आशीर्लिहश्‌ के प्रथमपुरुष-एकवचन सें 
“अस्न! चातु से तिप्‌ , यासुय और इकार-लोप होकर 'अस्ज या सू त्‌! रूप बनता है। 
इस स्थिति में अहिज्या-० ६.१-१८ से “सम्प्रसारण” और 'प्रस्जो रोपधथो-०? 
६.४-४७ से रम?--ये दोनों आदेश एक साथ ही म्रात होते हैं। “११३-विप्रतिषेधे 
परे कार्यम्रों १.४२ परिभाषा से पहिले रमागम प्राप्त होता है, किन्त वार्तिक से उसका 
निपेध हो जाने पर पहिले सम्प्रसारण हो भू ऋ अ स्जू यास्‌ त?ः रूप बनता है। 
यहाँ पूर्वरूप, सकार को शकार और पुनः जकार आदि होकर “मज्ज्यात्‌ः रूप सिद्ध 
होता है । किया 

६४३. अनुदात्तस्थ चेंदुपधस्यान्यवरस्थॉम्‌ | ६। १ । ५६ 

दे य ऋदुपधस्तस्याम्‌ वा स्थाज्यलादाबक्रिति | क्रश्ठा, कष्टों | 


& 'रोपघयोरिति स्थानपटष्ठीनिदेशात्‌ उपधारेफश्व॒ निवर्तते!--काशिका | 
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( बा० ) स्पृश-म्श-कृष-ठुप-हपां उछेः सिज्वा वाच्य: | अक्राक्षीतू; अका- 
बीत , अक्ृक्षत | अकृष | अक्कक्षाताम्‌ | अक्क्षव | क्सपक्चे-अक्॒क्षत, अक्क्षा- 
वाम्‌ , अक्क्षन्त | मिल्‌ संगमे ।५। मिलूति, मिछते | मिसेल | सेछिता | 
असेलीतू | मुच्छू मोचने | ६। 

६५३. अनुदात्तस्येत्रि--सूत्र का शब्दार्थ हैं-(च) और ( अनुदात्तस्य > 
अनुदात् ( ऋदुपघस्थ ) ऋत-उपघा वाले का अवयव ( अन्यतरस्थाम्‌ ) विकल्प से 
होता है। यहां सूज्रस्थ 'च! से पता चल जाता है कि यह सूत्र आपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के छिए; 'सजिद्शोझल्यमकिति' ६.१.५८ से 'झलि?, 'अम? और “अकिति', 
आदेच उपदेशेडशिति' ३६.१.४५ से 'उपदेशे! तथा 'छिटि धातोरनभ्यासस्य 
६.१.८ से “बातो: की अनुहृत्ति करनी होगी | 'धातोः का अन्वय सूज्रस्थ 'ऋतच्ुपधस्थ! 
से होता है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होंगा--कित्‌-मिन्न झलादि प्रत्यव (जिसके 
आदि में कोई झल वर्ण हो) परे होने पर उपदेश में अनुदात्त ऋढुपध घाठ 
( जिसकी उपधा में ऋकार हो ) का अवयव विकल्प से अमर! होता है। मित्‌ 
होने के कारण “२४०-मिदचोड्न्त्यात्‌ पर” परिभाषा से यह अन्त्य अचू-ऋकार के 
बाद आदेश होता है और उसी का अवयव बनता है। उदाहरण के लिए, छुट छकार 
के प्रथमपुरुष-एकबचन में 'कृष! (जोतना) धाठु से तिपू , तास और डात्व आदि 
होकर 'क्षषु त्‌ आः रूप बनता है। यहां 'कृष! घात की उपधा में हस्व ऋकार है 
और उपदेश में अनुदात्त भी है। अतः कित्‌-मिन्न झलादि प्रत्यय वास! ( व्‌ ) परे 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से ऋकार के बाद 'अम्‌! (अ )हो जाता है और रूप 
चनता है--'क्ु भ प्‌ तू आ है। इस स्थिति में यणू और घ॒त्व होकर क्रष्टा! रूप 
सिद्ध होता है। 'अम? के अभाव सें 'कर्शो' रूप बनता है । 

(वा० ) स्शमशेति- अर्थ है--स्पृश ( छूना ), खक ( छूना, सोचना, ) 
कृष्‌ ( जोतना ), हृप्‌ (तृत होना) और दृप्‌ (घमंड करना)-इन पांच धातुओं के 
बाद “च्छि? के स्थान पर विकल्प से 'सिच्‌? होता है | उदाहरण के लिए छछ्ट छकार के 
प्रथमपुदष-एकवचन में 'क्ृषु! धातु के बाद “ज्लि! के स्थान में 'सिचू! होने पर दो 
रूप आस होते हैं--/अम! का आगम होने पर “अक्राक्षीत! और उसके अमाब सें 
कार्क्षीत! । 'सिच्‌! के अभाव-पक्ष में कस होकर “अक्कृक्षत्‌? रूप बनता है। 

६५४, शे झचादीनाम। ७।१। ४६ 
सुच-लिप-विदू-छपसिच कृत्‌-खिद्‌-पिशा नुम्‌ स्यात्त्‌ शे परे। मुब्ज्वति, 


मुब्न्बते | मोक्‍ता | सुच्यात्‌। सुक्षीट। अमुचत्‌ । अमुक्त। अमुक्षाताम्‌ | 
छुप्ल छेदने ।७। छुम्पति। छुम्पतें | छोप्ता। अछपत्‌ , अछप । विद्ल्ड 


छ३०.... लघ॒सिद्धान्तकौमुदो 


छासे । ८। बिन्द्ति, पिन्‍्द्ते | विवेद, विविद। व्याप्रभूतिमते सेट--वेदिता । 
पष्यमतेडनिट--परिवेत्ता | पिच क्षरणे | ९। सिद्धि, सिद्वते । 


७५०, शे इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( शे ) 'श? परे होने पर (सुचादीनाम ) 
मच! आदि का अवयव | किन्त क्या होना चाहिये--यह जानने के लिए; 'इदितो लम्र 
चातोश ७.१.५८ से नुम! की अनुच्नत्ति करनी होगी। 'प्रच आदि घातुएं आठ हैं-- 
सुच्‌ ( छोड़ना ), लिप्‌ ( छीपना ), विद्‌ (प्रात करना); छप्‌ ( छोप करना ), 
सिंच (सींचना), कृतू (काटना), खिद्‌ (खिन्न होना) और पिश्‌ ( पीसना ) | इस 
प्रकार सूत्र का सावार्थ होगा--“श' परे होने पर 'सुच्‌! आदि आठ धातुओं का एबयव 
नुमः होता है। 'तुमः में 'उम्र! इत्संशक है, अतः मित्‌ होने के कारण “२४०-मिदचोंड- 
न्यथात्‌ पर/ परिभाषा से यह घातु के अन्त्य अचू्‌ ( स्वस्वण ) के बाद आता है। 
उदाहरण के लिए लिट लकार के प्रथमपुयष-एकबचन में 'मुच्‌” धातु से तिपू और 

६५१-तुदादिश्यः दा४ से 'श?ः ( अ ) होकर 'मुच अ ति! रूप बनता है। यहां श' 

( अ ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'मुच! के अन्त अच्‌-उकार के बाद 'चुम? 
( न्‌ ) होकर 'मुन्‌ चु अति! रूप बनता है। इस स्थिति सें अनुस्थार और जकार 
होकर 'ुझ्तिः रूप सिद्ध होता है । 


६५४४५, लिपि-सिचि-हश्चें। ३। १। ५३ 


एच्यरच्लेरडः स्थात्‌। असिचत्‌ । 

६५०. लिपिसिचोति--संन्न का शब्दार्थ है--(च) और ( छिपि-सिचि-हः ) 
लिप्‌ , सिंचू तथा हा (ह्ॉअ-स्पर्धा करना) के बाद... । किन्तु होना क्या चाहिये--- 
इसका पता झूज्ञ से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए च्लेः सिच्!ः ३.१.४४ से 
“ले? तथा “अस्यतिवक्तिख्यातिम्योडड? ३.१.५२ से अझटे की अनुब्नत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--छिप्‌ , सिंचू और ह्ा--इन तीन धातुओं के 
« बाद “ौ्छि! के स्थान पर “अड” आदेश होता है। अनेकाल होने के कारण '४५--अनेकाछ 
शित्सवस्यों परिभाषा से यह सम्पूर्ण “चिछ! के स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए. 
लड् लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'सिच ! धातु से विप , अद और इकार-छोप 
तथा 'च्छि! होकर “अ सिच्‌ ब्लि त्‌* रूप चनता है | यहां प्रकृत सूत्र से 'सिच्‌? के बाद 

बल? के स्थान पर 'अछ (अ) होकर असिच्‌ अ त्‌! > असिचत्‌” रूप सिद्ध होता है। 


६४६. आत्मनेपदेष्वन्यतरस्थाम | ३ | १। ५४४ 


लिपि-लिचि-छः परस्य च्लेरहः, वा तडिः॥ असिचत, असिक्त | छिप 


उपदेहे | १० | उपदेहो-ब्रद्धि: । लिम्पति, लिम्पते | लेप्ता | अलिपतू , अलिपत 
अलिप्त | इति उसयपद्तिः | 
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कृती छेदने | ११। कनवति। चकते। कर्तिता। कर्तिष्यति, कत्स्यंति। 
अकर्तीत | खिद परिधाते | १९। खिन्द॒ति | चिखेद्‌ | खेत्ता | पिश अवयवबे 
१8॥ पिशति | पेशिता | ओज्रश्चू छेदने | १४ | बृरचति | वतन्नरच | वतब्रश्चिथ, 
वतन्नछ्ठ | ब्रश्चिता, त्रष्टा। अश्चिष्यति, ब्रक््यति। बृरच्यात्‌। अन्नर्चीत्‌ , 
अब्ाक्षीत्‌ । व्यव व्याजीकरणे। १५] बविचति। विव्याच | बिविचतुः । 
व्यचिता | व्यविष्यति | विच्यात | अव्याचीत्‌ , अव्यचीत्‌ | व्यचे: कुटादित्व- 
सनप्िः इति तु नेह प्रवर्तते। अनसीति पयुदासेल ऋन्मात्रनिषयस्वात्‌ | उछि 
उब्छे । १६। उब्छति | उछझ्छः कणश आदानं कणिशाग्जनं शिरूप! इति 
« यादवः | ऋच्छ गतोन्द्रियप्रछयमूर्तिभावेष | १७। ऋच्छति | '६१४-ऋषच्छत्य- 
ताम! इति गुणः | द्विहलम्रहणस्याइनेकहछपलश् णत्वास्तुट | आनच्छे | आन- 
च्छेतु:। ऋच्छिता | उञ्म् उत्सगें | १८] उज्यति। छुम विमोहने | १९ | 
'छुभति । ह॒ 
- ६०६. आत्मनेपदेष्चिति--सूत्र का शब्दार्थ है---( आत्मनेपदेषु ) आत्मनेपद 
परे होने पर ( अन्यतरस्थाम्‌ ) बिकल्प से होता है। किन्तु क्या होता है---यह 
जानने के लिए “प्ले; सिच! ३.१.४४ से चज्ले?, “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योडड? 
३.१.५२ से 'अड्/ तथा 'च को छोड़कर सम्पूर्ण 'लिपि-सिंचि-हक्च' ३१.४३ को 
अनुद्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आत्मनेपद परे होने पर 
लिप , सिच्‌ और हा--इन तीन धातुओं के बाद “ब्छि! के स्थान पर विकल्प से 'अड? 
आदेश होता है | यह पूर्बसूत्र ( ६५५ ) से प्रास नित्यादेश का बाधक है| उदाहरण 
के लिए छड छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन सें 'सिच्‌? धातु से आत्मनेपद प्रत्यव वा, 
झट? तथा बिल? होकर 'असिच्‌ बच्लि त! रूप बनता है। यहां आत्मनेपद “त” परे 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से चल! के स्थान पर अड? ( अ ) होकर “असिच 
व्य त! + 'असिचत! रूप सिद्ध होता है। अइ? के अभाव-पक्ष में “बिछ? के स्थान पर 
'सिचू?, स-छोप और कुत्व होकर 'असिक्‍त' रूप बनता है। 

६५७. “+“तीप-सह-लुभ-रुप-रिपः | ७ । २। ४८ 

इच्छत्यादें: परस्य तादेराधेधातुकस्येड वा स्यात्‌ | छोमिता, छोचज्धा | 
लोसिष्यति । रूप तृम्फ तृप्तो |२१। तृपति। ततपे | तर्पिता। अतर्पीत्‌। 
सृम्फति | 

( बा० ) शे ढुम्फादीनां नुम्वाच्यः || 
._* # यहां सप्तमी-विभक्ति का प्रयोग घष्ठयर्थ सें हुआ है । 

प यह वातिंक यहां अप्रासंगिक है| अर्थ है---'तृम्फ” आदि (सहझ्य) घादुओं को 

नुम! ( न ) आगम होता है। 
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आदिशिव्दः प्रकारे। तेन येडत्र नकारानुपक्तास्ते तृम्फादयः | तहम्फ | 
तृफ्यात्‌ | 


स्ुड पड सुखने ।२३ | म्रड॒ति | प्रड॒ति | झुन गतो । २४ | शुनति। इपु 
इच्छायाम्‌ । २० | इच्छतवि । एपिता, एटा । एपिष्यति | इष्यात्त्‌ | ऐपीत्‌) कुट 
कॉटिल्ये |२६। “५८७-गाछुटादि-०” इति ढित्त्वमू-चुकुटिथ। चुकोट। 
चुकुट । कुटिता । पुट संइलेपणे | २७ | पुटति। पुटिता । रफुट विकसने । २८ । 
स्कुदती स्छुटिता | स्कृ! सकुठ चतपे । ३०। स्कुपति 
६५७, तीपेति--सज् का शब्दार्थ है--( इप-सह-छम-रुष-रिपः ) इप्‌ , सह 
लम्‌ , रुप और रिष्र से पर ( ति ) तकार का अबयव । किन्तु शेना क्‍या चाहिये--यह 
सूत्र से ज्ञात नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के छिए, आपधघातुकस्येड वलादे४? 
७.२.३५ से 'आधषधघातुकस्य' और “'इट! तथा 'स्वरतिसूति-०? ७.२.४४ से “बा? की 
अनुवृत्ति करनी होगी | सूत्रस्थ 'ति! में उपादान होने से तदादि-विधि हो जाती है 
और वह “आधरंघातुकस्यों का विशेषण बनता है ।* इस प्रकार सूत्ञ का भावार्थ होगा--- 
इप्‌ ( इच्छा करना ), सह ( सहना आदि ), छम्‌ ( मोहित होना, छोभ करना ), 
रुप्‌ ( दुश्ख देना, मारना ) और रिप्‌ ( दुख देना, मारना )--इन पांच धातुओं के 
बाद तकारादि आधधातुक ( जिसके आदि में तकार हो ) का अवयब बिकल्प से 
इट? होता है | दित्‌ होने के कारण '८५-आचनन्‍्तौ टकितौ? परिभाषा से यह तकारादि 
आधंधात॒ुक का आद्यवयव बनता है) उदाहरण के लिए लुद छकार के प्रथमपुरुष- 
एक़वचन में 'छुभ घाठ से तिप्‌ , तास और डात्व होकर 'लुभू त्‌ आ! रूप बनता है। 
यहां प्रकृत सत्र से 'डभ! के बाद तकारादि आधंधात॒ुक 'तास! (त्‌) को 'इटः होकर 
छम्‌ इ त्‌ आ' रूप बनता है। तब गुण होकर “लोभिता? रूप सिद्ध होता है। 'इठः 


के अभाव में तकार को धकार तथा मकार को बकार आदि होकर 'छोब्धा? रूप 
बनता है। 


६४८. स्फुरति-स्फुलत्योनिर्निविम्यः | ८ | ३। ७६ 


पत्व॑ वा स्थात्‌) निष्फुरति, निश्कुछति | णू स्तबने | ३१। परिणूत- 
गुणोद्यः | नुवति | नुनाव । नुविता । डुमस्जो झुद्धो ।| १२ । मज्जति | ममज्ज। 
६३६-मस्जिनशो३-०! इत्ति!नुम्‌ । 

( वा० ) मस्जेरनन्‍्त्यात्पूर्नों नुम्‌ वाच्यः | 

# देखिये सिद्धान्तकौमुदी की 'तत्ववोधिनी टीका --ूर्वसूज्नाइलादेरित्वनुवर्त्य 
विशेषणीभूतवलपुदार्थस्य तकारो विशेषणं, तेन तकाररूपवलादेरिति वाच्योडर्थ+ । 


तुदादिगण: - छ३३ 


. संयोगादिकोप:। ममड-क्थ, ममज्विय | मडक्ता | मडक्ष्यति। अमाड्झीत्‌ । 
अमाडक्ताम्‌ । अमाड्झ्ुः | रुजों भद्भे। ३३। रुजति। रोक्‍्ता। रोध्ष्यति | 
अरोक्षोत््‌। झुजो कोटिल्ये | ३४७ । रुजिवत्‌ । विश प्रवेशने | ३५ | विशति । 
श्रश जआामशेंने | ३६। आमशेंन-स्पश | ६०३--अनुद्वात्तस्य चदुपधस्या- 
न्यतरस्याम्‌ । अम्नाक्षीत्‌ , अमाक्षीत्‌ , अम्नक्षत्‌ । पदल्/ विशरणगत्यवबसा- 
दनेषु | ३७ | सीदतोत्यादि | शद्ल् शातने । ३८ | 

६५८, स्फुरतीति--यह सूत्र भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( निर्निविभ्यः ) 
निर , नि और वि के बाद (स्कुरति-स्फुल्त्योः)* स्कुर और स्फुल के स्थान में...। किन्तु 
क्या होना चाहिये--यदह जानने के लिए. 'सिवादीनां वा-०? ८.३.७१ से वा! तथा 
सम्पूर्ण 'अपदान्तस्प मूघन्य/ ८.३२.५५ की अनुब्ृत्ति करनी होती है। सहेः साडः सश 
८.३.५६ से 'सश की अनुद्धत्ति होती है। इस प्रकार सज्ञ का भावार्थ होगा--निर्‌ , नि 
और वि के बाद स्फुर्‌ (चेशा करना, हिलना-डुछना) और स्फुल (चेष्टा करना आदि)-- 
इन दो धातुओं के अपदान्त सकार के स्थान पर विकल्प से मूर्थन्य आदेश होता है। 
“4१७-द्थानेडन्तरतमः परिभाषा से सकार के स्थान पर मूथन्य घकार ही होता है।' 
उदाहरण के लिए. छद्‌ छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “नि! उपसगंपूवक “सफर? 
घाठ से तिप्‌ और शा (अ) होकर 'नि स्फुर अ॒ति' रूप वनता है। यहाँ 'नि! के बाद 
. भाने के कारण ग्रकृत सूत्र से 'सफुर' के सकार के स्थान पर धकार होकर “"निष्‌ 
फुर अ तिः-निष्फुरति! रूप सिद्ध होता है। षकार के अमाव-पक्ष में 'निस्कुरति! रूप 
चनता हैं । 

(वा० ) मस्जेरिति--अर्थ है--( मस्जेः ) 'मस्ज!ः के ( अन्त्यात्यूवः ) 
अन्त्यवर्ण के पूर्व ( नुम्‌ ) नम! होता है--यह ( वक्तव्यः ) कहना चाहिये। नमः 
मित्‌ है, अतः *२४०-मिद्चोडन्त्यात्पर/ परिमाषा से यह 'मस्ज के अन्त्य अचू- 
मकारीत्तरवर्ता अकार के बाद प्राप्त होता है, किन्तु प्रस्तुत वातिक से उसका बाध हो 
जाने पर यह 'मस्ज! के अन्त्य वर्ण जकार के पहिले आता है और रूप बनता है--- 
सम सू नू ज! | मस्ज” ( नहाना, धोना ) धातु के जिन रूपों में नुम! आता हैं, वहां 
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है । | 

६५६, शुदेश्शितः | १ ३। ६० 

शिद्भाविनो5स्मात्तबननौ स्तः | शीयते | शीयताम्‌ | अशीयत | शीयेत । 

शशाद्‌ । शत्ता । शत्स्यति । अशद्त्‌ । अशत्स्यत्‌ । कू चिल्लेपे । ३९ । 





# ये क्रमशः 'स्फुर ? और स्कुल ? घातुओं के रूटू लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन 
के रूप हैँ। अतः इनसे मूल घाठुओं का अदण होवा 
२८ छ० को० प 
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६०९, शदेशिशत इति--सूत्र का शब्दा्थ है--(शित्तः*) शिद्मावी या शित्‌- 
सम्बन्धी ( शदेः ) 'शद्‌? के बाद | किन्तु होना क्या चाहिये--यह सूत्र से ज्ञात नद्ीं 
होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए “'अनुदाच्डित आत्मनेपदम! १.३.१२ से “आत्मनेपदम' 
की अनुव्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--शित्‌ ( जिसका शकार 
इत्संशक हो ) की विवक्षा में 'शद? ( नष्ट होना ) धातु के चाद आत्मनेपद आता है। 
शरद! धातु मूलतः परस्मैषटी है, किन्तु 'शित्‌? प्रत्यय की विवक्षा में उसके बाद 
आत्मनेपद का विधान किया है। ठुदादिगण में होने के कारण ६५१-ठुदादिश्यः 
श/» से कर्तृवाची सावंधातुक परे होने पर 'श? आता है। 'श? प्रत्यय शित्‌ है, अतः 
जिन स्थलों पर वह धाठ के वाद आता है, वहां 'शद्‌” के शिद्धावी होने के कारण 
आत्मनेपद्‌ प्रत्यय आता है | उदाहरण के लिए. छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवरचन सें 

शद' के शिक्धावी होने फे कारण प्रकृत सूत्र से उसके बाद आत्मनेपद्‌ 'त? होकर 
“हिंदू तः रूप बनता है। तब 'श, 'शिद्‌! के स्थान पर 'शीय! और एत्ब होकर 
जीयते' रूप सिद्ध होता है । 


६६०. ऋत' इद्धातोः | ७। १। १०० 

ऋचदन्तस्य घातोरद्जस्य इत्स्यातू। किरति | चकार। चकरतु:। चकरुः। 
करीता, करिता । कीयोतत्‌ । 

६६०. ऋत इति--यह सून्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है--( ऋतः| ) 
ऋकारान्त ( धातोः ) धाठ के स्थान में ( इत्‌ ) हस्व इकार आदेश होता है 
“२१-अलोडन्त्यत्य' परिभाषा से यह आदेश धातु के अन्त्य वर्ण-ऋकार के हद्वी स्थान 
पर होता है । उदाहरण के लिए लछट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'क' (बिखेरना) 
घांतु से तिप और 'श! होकर 'क अ ति' रूप बनता है। यहां 'क? धातु दीर्घ 
ऋषारान्त है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके ऋकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। 


२९-उरण्‌ रपरः की सहायता से ऋषकार के स्थान पर इर! होकर कू इ र 
अ ति - 'किरति' रूप सिद्ध होता है। 


, ६६१. किरतो लवने | ६।१। १४० 
उपात्‌ किरते: सुट छेदने । उपस्किरति । 


न] 


* यहां 'शितश में सम्बन्ध-पष्ठी है। शित्-प्रस्यय सावंधातुक प्रत्यय आने पर ही 


आते हैं, अतः 'शितश का अर्थ 'छिद्धावी! ( शित्‌ की विवक्षा रखनेवाले ) मी होता | 
है--शदियें: शिद्भावी शितो वा सम्बन्धी--काशिका । 


] 'धातो» का विशेषण होने के कारण यहां तदन्त-विधि हो जाती है । 


तुदादिगण: छ्३्५ 


( वा० ) अडभ्यासव्यवायेउपि सुट कात्पूबे इति वक्तव्यम्‌ | 

उपास्किरत्‌ | उपचस्कार । 

६६१. किरतो इति--सज़ का शब्दार्थ है--( लवने ) छवन या काटने के अर्थ 
में ( किस्ती* ) कक! परे होने पर | किन्तु क्या होना चाहिये--यह जानने के लिए 
<उपात्यतियत्व-०? ६.१.१३९ से 'डपात्‌? तथा सम्पूर्ण 'सुद्‌ कात्पूब:! ६.१.१३५ की 
अनुब्त्ति करनी होगी । “उपात? में पंचमी बलीयान्‌ होने के कारण सूच्रस्थ 'किरतौ 
लबने! पष्टथर्थ में विपरिणत हो जाते हैं | इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--“उप' के 
बाद छेदन अर्थ में वर्तमान 'क्‌! घाठु के ककार के पूर्व 'सुटः होता है। खुद! में 
“उट! इत्संज्ञक है, अतः '८५-आयचनन्‍्तौ टकितौ” परिभाषा से यह ककार का आद्यवयव 
बनता है। उदाहरण के लिए लूट छकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में उप? पूचक कक 
( छेदना ) धातु से तिप्‌ , 'श” और ऋकार के स्थान पर 'इर? होकर 'उप किरति! 
रूप बनता है। यहां उप? के बाद छेदन अर्थ से कर धातु आई है, अतः प्रक्ृत सूत्र 
से 'किरति' के ककार के पूर्व 'सुट! ( स्‌ ) होकर “उपस्किरति? रूप सिद्ध होता है | 

( वा? ) अडभ्यासेति--( अडम्थ्रासव्यवायेडपि ) अटू्‌ और अभ्यास का 
व्यवधान होने पर भी ( कात्पूर्व ) ककार के पूर्व (सुद ) सुट्‌ होता है--( इति ) 
ऐसा (वक्तव्यम्‌ ) कहना चाहिये | उदाहरण के छिए, लड्ट लकार के प्रथमपुरुष-एक- 
बचन में 'उप! पूर्वक 'क्‌! धाठु से तिप्‌ और अडागम आदि होकर 'उप अकिरत रूप 
बनता है। वहां 'उप्र' के बाद 'क्‌? घातु न होने के कारण “६६१-किरतौ छबने? 
से सुद प्रात)त नहीं होता। किन्त॒ प्रकृत बातिक से 'अद? ( अ ) का व्यवघान होने 
पर भी ककार के पूर्व सु होकर “उप अस्किरत्‌? + 'डपास्किरत्‌? रूप बनता है | इसी 
प्रकार 'डपचस्कार! में अभ्यास के व्यवधान का उदाहरण मिलता है। वास्तव में यह 
वार्तिक 'उप! के बाद अबू या अम्यास का व्यवधान होने पर भी 'कः ( छेदन ) 
के ककार के पूर्व 'सुद का विधान करता है | ग 

६६२, हिंसायां' अतेश्चें। ६ | १। १४७१ 

उपात्‌ प्रतेदच किरतेः सुट्‌ स्थात्‌ हिंसायाम्‌। उपस्किरति | प्रतिस्किरति | 
ग निगरणे | ४० । 

६६२. हिंसायासिति--छज् का छठ्दायं है--(च ) और ( प्रतेः ). प्रति! के 
बाद ( हिंसायाम्‌ ) हिंसा अर्थ में “। यहां यूज्रस्थ 'च! से पता चछ जाता है कि यह 
सूत्र अपूर्ण है । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'डपात्मतियत्न-०? ६.१.१३९ से डपात्‌!, 





# यह 'किरति? का ससम्बन्त रूप है। 'किरतिः भी क! धातु का लद्छकार में. 
प्रथमपुरष-एकवचन का रूप है। अतः इससे मूलधातु का ही ग्रहण होता है | 
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सम्पूर्ण 'सुद कात्यूच:ः ६.१.१३५ तथा (करती छबने! ६.१.१४० से 'किरतौ! की 
अनुबृतति करनी होगी । 'किरती” का अन्वय सूत्रस्थ 'हिंसायाम? से होता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--'डप” और 'प्रति! के बाद हिंसा अर्थ में वर्तमान कु? घाठु 
के ककार के पूर्व 'सुए आता है| उदाहरण के लिए छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष- 
एक़वचन में हिंसा अर्थ में वर्तमान 'क्‌! घातु का 'उप! पूव्वक पूर्ववत्‌ 'उपस्किरति! रूप 
बनता है। इसी प्रकार प्रति? पूर्वक 'प्रतिस्किरति! रूप बनेगा |# 

६६३, अधि विभॉषा । ८ )२। २१ 

गिरते रेफस्य छो5जादो प्रत्यये । गिरति, गिरूति । जगार, जगाछ 
जगरिथ, जगलिथ । गरिता, गरीता । गलिता, गलीता । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌। 
४६ | '६३४-प्रहिज्या-०? इतति सम्प्रसारणम्‌ । प्रच्छति । पग्रच्छ । पप्रच्छतुः । 
पप्रच्छु: । प्रष्टा । भ्रक्ष्यति । अप्राक्षीत्‌ | झ॒डः प्राणत्यागे | ४२ । 

६६३, अचीति--सूज्ञ का शब्दार्थ है--( अचि ) अचू्‌ परे होने पर ( विभाषा ) 
विकल्प से होता है । किन्तु होता कया है--यह जानने के लिए, 'कृपो रो छः 2.२.१८ 
से 'रो! और 'छ;? तथा ओ यडि? ८.२.२० से अ» की अनुबृत्ति करनी होगी। 'अड़ 
शब्द 'ग? का षष्ठी-एकबचन का रूप है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--अचू 
( स्वस्-वर्ण ) परे होने पर “यू! ( निगलना ) धातु के रकार के स्थान पर बिकल्प से 
लकार होता है। उदाहरण के लिए, लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 'गः धातु 
से तिप्‌ , 'श और 'इर! होकर गिर अ ति! रूप बनता है। यहां अचू-अकार परे 
होने के कारण प्रकृत सत्न से “गू! ( गिर ) के रकार के स्थान पर लकार होकर 'गि ल्‌ 
अ ति'+गिलति' रूप सिद्ध होता है। लकार के अभाव-पक्ष में “गरतिः रूप बनता है। 

६६४. प्रियतेलुड लिडोशें । १। ३। ६१ 

छुड:लिडगे: शितश् प्रकृतिभूतान्व्डस्तडः त्ञान्यत्र | रिडाः , इयह-स्रियते | 
मसार । सतों। मरिष्यति | सपीष्ट॥ अझृत। प्रृढः व्यायासे ! ४७३ । श्रायेणाय॑ 
व्याडपूचं:। व्याप्रे । व्यापप्राते। व्यापरिष्यते | व्याप्त । व्याप्तपाताम्‌ | 
ज्ुपो प्रीतिसिचनयो: । ४४ । जुपते | जुजुपे॥ ओषिजो भयचलनयो: । ४५ । 
घायेणायमुत्पूवे: । उद्विजते । 

६६४. स्रियतेरिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( छड-लिडलेः ) 
लुड और लिड परे होने पर ( प्रियते:( ) म्ड/ के बाद । यहां सूज़स्थ “व” से पता 

# विशेष स्पष्टीकरण के लिए; पूर्वसू्न ( ६६१ ) की व्याख्या देखिये। 

* यह “प्लियते? का पद्मम्बन्त रूप है। 'प्रियते! भी मुड? धातु का लटलकार में 
ग्रथमपु दप-एकवचन का रूप है, अतः इससे मुलधातु का ही अहण होता है । 


तुदादिगणः छ्३७ 


चल जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए अनुदात्तडित आत्मने- 
पद्म १.३.१२ से 'आत्मनेपदम! तथा 'शदेश शित» १.३.६० से 'झितः की अनुबृत्ति 
करनी होगी | इस प्रकार सूत्न का भाषाथ होगा--छछा , छिझः और शित्‌ के विषय 

मं! ( म्रऊ-मरना ) के बाद आत्मनेयद आता है। 'म्रिड/ के बाद आत्मनेपद 
अअनुदात्तडित-०? १.३.१२ से ही प्राप्त है, अतः यह सूत्र केवल निय्रमार्थ है। 
इसका तात्पर्य है कि केवछ छुढः , लिझ तथा शित्‌ के विषय में ही आत्मनेपद 
होता है, अन्पन्न नहीं | फलस्वरूप लट , छोट, छठ , विधि-छिहः , आशीलिंढ और 
ल्ुढ में आत्मनेपद होता है तथा छिट , छड , लूट और लड़ में परस्मैपद होता है। 
उदाहरण के छिए छट लकार के प्रथमपुदष-एकवचन में शिक्वलावी होने के कारण 
मं! ( मुझ ) धातु के बाद आत्मनेपद प्रत्यय ता आता है और रूप बनता है--- 
मं तः | इस स्थिति में श, 'रि! इयड? और एस होकर 'प्रियते! रूप सिद्ध 


होता है । 


६६५. विज इट । १।२। २ 
विजः पर इडादिश्रत्ययो डिखद्बत्‌ । उद्विजिता । 


इति छुद्ाद्यः । 
६६५. विज इति--घत्र का शब्दार्थ है--( विजः ) विजू के बाद (इट्‌) 
इट्‌ “| किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए “गाछ्कुटादिम्थोडज्णिन्डित्‌! १.२.१ 
से 'डित्‌” की अनुबृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--विज्‌ ( भय 
और कांपना ) धाठु के बाद “इद! ( इकार ) छित्‌ होता है। छित्‌ होने से उसके 
परे रहने पर “४३३-ग्क्छिति च! से ग्रुण और इ॒द्धि का निषेध हो जाता है | उदाहरण 
के छिए. छ॒ट छकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 'उद्‌'पूवक विज! घाठ से आत्मनेत्रद्‌ 
प्रत्यय 'त', वास, 'इटों और डात्व होकर 'उद्‌ विज इ' त्‌ आ? रूप बनता है। 
यहां आर्धघातुक 'इद! ( इ ) परे होने पर “३८८-सावधातुकाघघातुकयोश से “विज? 
के इकार के स्थान पर गुण-एकार प्राप्त होता है, किन्तु प्रकृत बत्र से 'इट! के डिद्वत्‌ 
होने से उसका निषेध हो जाता है, और इस प्रकार 'डह्विजिता? रूप सिद्ध होता है। 
ठ॒दादिगण समास । 





& विशेष स्पष्टीकरण के लिए. ६५९ वें उच्च की व्याख्या देखिये । 


। रुधादिगणः 
रुधिर आवरणे। १। 


६६६८६, रुघादिभ्पः” श्नप्रो | ३। १। ७८ 

शपोष्पवादः । रुणद्धि। "५७६-इ्नसोरज्लोप:।!' रुन्धः। रुच्धन्ति। 
रुणत्सि | रुन्धः। रुच्ध | रुणध्मि | रुनध्चः | सन्ध्मः। रुन्धे । रुन्धाते'। 
रून्धते। रुन्से। रुन्धाथे। रुन्ध्ये। रुन्धे । रुन्ध्वहे। रुन्ध्महे। रुरोध । 
रुरुचे | रोड्धा । रोत्यति, रोत्यते । रुणदूघु । रुनन्‍्धात्‌। रुन्धाम। रुन्धन्तु । 
रुन्धि । रुणधानि | रुणधाव । रुणधास । रुन्धाम्‌। रुन्धाताम्‌ | रुन्घताम। 
रुस्त्व | रुणधे। रुणधावहै । रुणघाम है । अरुणत्‌ , अरुणद्‌ । अरुन्धाम्‌। 
अरुन्धन्‌ । अरुणत्‌ , अरुण: | अरुन्ध । अरुन्धाताम्‌ । अरुन्धत | अरुन्धाः । 
रुन्ध्यात्‌ । रुन्धीत । रुध्यात्‌ । रुत्सीए । जरुघत्‌ , अरोत्सीतू | अरुद्ध । अरू- 
स्लाताम्‌ | अरुत्सत | अरोस्स्यत्‌ । अरोत्स्यत | मिदिर विदारणे । २। छिद्िरि 
दधीकरणे । ३ । युजिर योगे । ४ । रिचिर्‌ विरेचने | ५। रिणक्ति | रिडक्‍्ते । 
रिरेच । रेक्ता। रेक्ष्यति | अरिणक्‌। जरिचत््‌ , झरैक्षीत्‌ , अरिक्त। विचिर। 
प्रथगभावे । ६ | विनक्ति | विडाःक्ते | छुद्र्‌ सम्पेषणे | ७ | छुणत्ति। झ्लुन्ते। 
क्षोत्रा | अछ्ुदत्‌ , अक्षौत्सीत्‌ | अक्षुत्त | जच्छूदिर दीपिदेवनयोः ।८। 
छुणत्ति | छुन्‍्ते । चच्छद । (६१०-सेडसिचि-०' इति वेट | चच्छुत्से, चच्छुदिपे । 
छर्दिता । छर्दिष्यति, छत्स्येति । अच्छूदत्‌ , अच्छदीत्‌ । अच्छदिंट्र । उतृद्रि 
हिंसानादरयो: । ९ । ठणत्ति । ठन्ते | कृतो वेष्टने | १०। क्रर्णात्त । तृह हिसि 
हिंसायाम्‌ | ११-१२ । 

६६६. रुधादिभ्य इति--सत्न का शब्दाय है--( रुधादिम्यः ) वध! आदि के 
घाद ( श्नम्‌ ) इनम! होता है। किन्तु यह इनम! किस अवस्था में होता है---इसका 
पता सूज्ञ से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'सावंधातुके यक? ३.१.६७ से 
सावधात॒के' तथा 'कचेरि शप्‌? ३.१.६८ से 'कत्तरिं! की अनुद्ृत्ति करनी होगी । 'रुघ 
आदि २५ घातुएँ हैं, जिनका पाठ घाठुपाठ” में किया गया है। आहि में 'रुघ 
होने के कारण इसे 'रुघादिगर्णा भी कहते हैँ। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
कतृवाची सावधातुक परे होने पर 'रुघ! ( रोकना ) आदि २५ धातुओं के बाद इनम 
आता है। यह कत्तरि शाप! ३.१.६८ से प्रात्त शप! का अपवाद है। नमः में 
शकार और मकार इत्संशक हैं, अतः केवल “न! ही शेप रह जाता है। मित्‌ होने के 
कारण “२४०-मिदचोइन्त्यात्‌ परश परिभमापा से यह धाछु के अन्त्य अचू के बाद आता 
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है। उदाइरण के लिए छद छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में '“रुघ' घातु से तिप 
( ति ) होकर रुधू ति! रूप बनता है। यहां कतृंवाची सा्ंधातक 'तिप्‌! (ति) परे 
होने के कारण प्रकृत यूत्र से रुव! के अन्त्य अचू-उकार के बाद 'इ्नम! ( न ) होकर 
रु न धूति! रूप बनता है। तत्र अन्त्य तकार को घकार, धाठ के घकार को तकार 
तथा नकार को णकार होकर “रुणद्धि! रूप सिद्ध होता 


६६७, तृखह इम् | ७। ३। ९२ 

तृहः रनसि कृते इसागमो हलादों पिति। तृणेढि | ठृण्ढ: | ततहेँ | तहिता। 
जअतृणंद । 

६६७. तृणह इति--सूजत्न॒ का शब्दार्थ है--( तृणहः ) तृणह्‌” क्रा अवयब 
( इस ) 'इम! होता है। किन्तु यह 'इम्र! होता किस अवस्था में है--यह जानने के 
लिए. नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधात॒ुके! ७.३.८७ से 'पिति सावघात॒के! तथा तो 
चद्धिलकि हलि! ७.३.८९ से 'हल्ि? की अब॒च्नत्ति करनी होगी । हलि! 'सावधातुके” का 
विशेषण है, अतः उससे तदादि-विधि हो जाती है । “अज्गञस्य” ६,४.१ का यहां अधिकार 
प्राप्त होता है और उसका अन्बय सूच्स्य 'तृणहः से होता है। 'तृणद! “तृह! ( हिंसा 
करना ) धातु का इनम्रपरक रूप है। अतः इनम! होने के बाद ही यह सूत्न प्रवृत्त 
होता है। हलादि पित्‌ सावधातुक तीन हैं--तिप्‌ , सिप्‌ और मिप्‌ | इस प्रकार सूत्र 
का भावाथ होगा--तिप्‌ , सिप्‌ या मिंप्‌ परे होने पर 'तृणह? अज्चछ का अवयव इम! 
होता है। 'इम! का मकार इत्संज्षक है, अतः “२४०-मिद्चोंउन्त्यात्परःः परिभाषा से 

वृणह! के अन्त्य अचू-अकार के बाद ःआता है। उदाहरण के छिए छद लकार 
के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'तृदः धातु से तिप और इनम्‌ आदि होकर 'तृ ण हू तिः 
रूप बनता है। यहां 'तिप! ( ति ) परे होने के कारण ग्रकृत सूत्र से 'तृणह? के 
णकारोचरवर्ता अकार के बाद इमर (३) होकर तृणइ हू ति' रूप बनता है। 
व गुण, हकार को ढकार, तकार को धकार तथा घु॒त्व आदि होकर तिशेदि! रूप 

छू होता है। 
&६८, श्नाक्षलोपः । ६ । ७ । २३ 

चलसः परस्य सस्य छोपः स्यात्‌ | हिनस्ति । जिहिंस | हिंसिता। 

६६८. इसासन्नेति--वह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शव्दाये है--( इनात* ) इनम? 
के वाद ( नछोपः ) नकार का लोप होता है। उदाहरण के लिए छूट छकार के 





+ यह इनम! प्रत्यय के प्रथम भाग इन का रूप है, अतः इससे मूलप्रत्यय का 
ही ग्रहण होता है--'श्नादिति इनमयमुत्सष्टमकारो खल्मते ।! ( काशिका ) 
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प्रथमपुरुष-एकवर्चन में 'हिस! ( हिंसा करना ) धाठ से तिपू , इनम्‌ और नुम्‌ दोकर 
हि नन्‌सूति! रूप बनता है। यहां प्रकृत यत्न से इनम्‌ (न) के उत्तरवर्ती नकार 
का छोप होकर 'हि न स्‌ ति! - 'हिनस्ति रूप सिद्ध होता है। 


६६६, तिप्यनस्तेः | ८। २ | ७३ 
_पदान्तस्य सस्य दः स्थात्‌ तिपि न स्वस्तेः। “१०५-ससजुपो रू: इत्य- 
स्यथापवादः | अहिनत्‌ , अहिनदू | अहिंस्ताम्‌ । अहिंसन्‌ । 
६६५९. तिप्यनस्तेरिति--छूत्ञ का शब्दार्थ है--( तिपि ) 'तिप! परे होने पर 
( अनस्तेः ) “अस्ति! के स्थान पर नहीं" । किन्तु होता क्‍या है--इसका पता सूत 
से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'झल्यं जशोडन्ते! ८.२.३९ से “अन्ते', 
'ससजुपो रू ८.२.६६ से पएचन्त 'स>, 'वसुखंसु-०? ८.२.७२ से दः तथा अधि- 
कार-सूत्र 'पदस्या ८.१.१८६ की अनुद्धत्ति करनी होगी । 'पदस्यपो का अनस्वय “अस्ते! से 
होता है। 'अस्ति? 'अस! घातु का लछट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का रूप है, अतः 
इससे मूछ घातु का ही ग्रहण होता है। इस गकार सूत्र का भावार्थ होगा--तिप्‌ परे 
होने पर पदान्त सकार के स्थान पर दकार होता है, किन्त “अस? ( होना ) धातु के 
पदान्त सकार के स्थान पर दकार नहीं होता। उदाहरण के लिए. ऊछडझ ऊकार के 
अथमपुरुष-एकवबचन में हिस धातु से तिपू , इनम्‌ और अडागम आदि होकर 
“अहिनस! रूप बनता है [# यहां “१९०-प्रत्ययछोपे प्रत्ययलक्षणम? परिमापा से तिपू? 
परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से पदान्त सकार के स्थान पर दकार होकर 'अहिनदू 
रूप सिद्ध होता है। इस स्थिति में बिकल्प से चर होकर 'अहिनत? रूप बनता है। 
६७०, सिपि घातो रुंबो | ८। २। ७४ 
पदन्तस्य धातो: सस्‍्य रूः स्याह्दा । पक्षे '६७-झछां जशोडस्ते” इति 
जच्त्वमू-अहिनः, अहिनद्‌ , अहिनतू | उन्दी क्लेदने । १३। उनत्ति |-उन्तः । 
उन्दन्ति | उन्दाख़कार | औनत्‌ । औन्‍्ताम्‌ | जओीन्‍्दन | आऔनः, औनत । 
ओनदम्‌ । अब्ज्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिपु | १४। अनक्ति | अडन्ततः। 
अज्जन्ति | आन | आनजिथ, आनडक्‍्थ | अज्थिता, जबक्ता। अडगग्धि। 
अनजानि । आनक | 
६७०. सिपीत्ति--सत्न का शब्दार्थ है - ( सिपि ) सिपू परे होने पर ( धातोः ) 
घातु के स्थान पर (वा ) विकल्प से (: ) झ? होता द। किन्तु इससे सून्न का 
तात्यय स्पष्ट नहीं होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए पूर्वबत्‌ 'झलां जशोडन्ते' 
<.२.३९ से “अन्ते', सत्तजुपों द/ ८.२-६६ से पछथन्व स/, प्वसुसंसु-०? 





* विस्तृत प्रक्रिया के लिए “अद्दिनदू' की रूप-सिद्धि देखिये । 


रुघादिगण: ४४१ 


८२.७२ से दा! तथा अधिकार-सूत्र पदस्थ ८.१.१६ की अनुब्ृत्ति करनी होगी। 
धदस्य! का अन्वय “अन्ते से होता है । इस प्रकार सूचर का भावाथ होगा--सिप 
परे होने पर धातु के पदान्त सकार के स्थान पर विकल्प से र? होता है उदाहरण 
के लिए, छह लकार के मध्यमपुरुष-एकवचन में हिंस! धातु से सिप्‌ , इनम्‌ , 
अडागम और नुम्‌ आदि होकर “अहिनस” रूप बनता है। यहां “१९०-प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम? परिभाषा से 'सिप? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से पदान्त सकार के 
स्थान पर 'र! होकर “अहिन रू रूप बनता है। इस स्थिति में रुत्व-विंसर्ग होकर 
धअहिनः रूप सिद्ध होता है। रु! के अमावपक्ष में झल्यं जशोड्न्ते! ८.२.३९ से 
उकार होकर 'अहिनद रूप वनता है। विकल्प से चत्व होने पर अहिनत्‌” रूप 
बनेगा । 
६७१, अज्ञ) सिचि | ७।२। ७१ 

भज्ले: सिचो नित्यमिट स्यात्‌। आज्जीतू | तब्ज्यू संकोचने । १५ | तनक्ति 
तचडकक्‍्ता, तश्चिता । ओबिजी भ्यचलनयोंः । १६। विनक्ति | '६६५-विज' 
इट' इति डिम्त्वम्‌ू । विविजिथ। विजिता | अविनक्‌। अविजोत्‌। शिष्ल 
विशेषणे। १७। शिनष्टि | शिष्ट: | शिंषन्ति । शिमक्षि | शिशेष | शिशेपिथ | 
शेष्टा | शेक्ष्यति | हेथिं: । शिष्टि । शिनषाणि | अशिनद | शिंष्यात्‌ | शिष्यात्तू | 
अशिषत्‌ | एबं पिषल संचू्णने | १८। भज्ञो आमदेने | १९ । “६६८-श्यान्न- 
छोप:' | सनक्ति | बभव्य्जिथ । बभड्कक्‍थ | भडकता। भडाग्धि। अभाडः 
क्षीत्‌ । भ्रुज॒ पालनाभ्यबहारयो: । २० । स्ुनक्ति । भोक्‍ता। भसोक्ष्याति | 
अश्जुनक्‌ | 

६७१. अज्जेरिति--बूच् का शब्दार्थ है--( अज्लेः ) 'अज्ञ! के बाद ( सिचि* ) 
“सिचू! का अवयव...। किन्तु क्या होना चाहिये--यह जानने के लिए. “इडत्यत्ति-०? 
७.२.६६ से 'इट! की अनुबृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सत्न का भावार्थ होगा-- 
“अज्जञ! ( सैछ मर्दन करना, सजाना ) धातु के बाद 'सिच! का अवबब इठ? होता है। 
“इट? में वकार इस्संज्क है, अतः दित्‌ होने के कारण “<४५-आइ््यन्तौ टकिती' 
परिभाषा से यह 'सिच्‌? का आद्ववव बनता है। उदाहरण के लिए छडः छकार के 
प्रथमपु रुष-एकबचन में 'अज्ञ! (अज्जू ) धातु से तिपू , चिछ-सिच , अःड़ागम आदि 
होकर 'आज्जू स्‌ ई त्‌! रूप चनता है।|' यहां अज्ञ' घाठु के बाद होने के कारण 








# धज्जे; में पश्चयमी विभमक्ति बलीयान्‌ होने के कारण 'तिचि! पह्यन्त में 
बिपरि णत हो जाता है। 
| विस्तृत प्रक्रिया के लिए: 'आज्ञीत? की रूप सिद्धि देखिये । 


घर लघुसिद्धान्तकौमुदो 


प्रकृत सूत्र से 'सिच! ( सू ) को 'इठ! (इ) होकर आज्ञइ सू ई त्‌ः रूप बनता है। 
तब सूलोप और दीर्घादेश होकर आज्ञीत्‌! रूप सिद्ध होगा । 


६७२. 'भुजोध्नवनें | १। ३। ६६ 
तब्गनों सतः | ओदन सुडःकते । अनवने किम्‌ ? महीं भ्ुनक्ति । अिइन्धी 
दीप्ती । «१ । इन्चे । इन्धाते | इन्धते । इन्त्से । इन्ध्वे | इन्धाख़के | इन्धिता । 
इन्धामू | इन्धाताम्‌ । इनथे । ऐन्ध | ऐन्धातामू। ऐन्धाः । विद विचारणे 
। २० । विन्ते । वेच्ता । 
इंति रुधादयः | 


६७२, भुज इति-सन्न का झब्दार्थ है--( अनवने ) रक्षणमिन्न अर्थ में 
( भुजः ) 'भुज! के बाद...। किन्तु क्या होता है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता। 
इसके स्पशीकरण के लिए “अनुदात्तड्ति आत्मनेपद्म! १.३.१२ से “आत्मनेपदम! की 
अनुशृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--रक्षणमित्र अर्थ (मनश्नण 
करना आदि ) में भुज! घातु के बाद आत्मनेयद आता है। उदाहरण के लिए. 
ओदनं भुडक्ते' में सुज! धातु का अर्थ खाना है, अतः लदलकार के प्रथमपुरुष- 
एक़बचन में “झुजः चातु से आत्मनेपद्‌ प्रत्यय 'त' आदि होकर यह रूप बनता है। 
किन्तु जब “भुज! का अर्थ पालन करना होता है तब परस्मैयद ,का ग्रश्ोग होता है। 
उदाइरण के लिए “महीं भुनक्ति? में 'भुज! धातु का अथे है--पाछन या रक्षण करना । 
अत. यहां परस्मैयद ग्रत्यम '(तिप! आदि होकर लूयलकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 
यह रूप बनता है| 

रुधादिगण समात्त । 


तनादिगणः 
तनु विस्तारे । १ । 


६७३, तनादिक्षत्भ्य” उः | ३॥। १। ७९ 

शपोडपत्रादः । तनोति | तनुते | ततान | तेने। तनितासि। तनितासे। 
तनिष्यति । तनिष्यते । तनोतु । तज्ुताम। अपनोत्‌ । अतनुत । तनुयात्‌ | 
तन्‍्वीत | तन्‍्यात्‌ | तनिषीछ | अतनोत्‌-अतानीत । 

६७३, तनादीति-सूज्ञ का शब्दार्थ है---( तनादिक्तज्स्यः ) तन! आदि और 
कर! के घाद ( 3: ) 3? होता है। किन्तु (यह किस अवस्था में होता है--यह 
जानने के लिए 'सावंधात॒ुके यक?! ३.१.६७ से साव्यातुके! तथा "कत्तेरि शप्‌ 
३.१.६८ से कर्तरिं' की अनुश्त्ति करनी होगी। तन आदि दस घाठएं हैं जिनका 
पाठ 'धाठ॒पाठ” से किया गया है | आदि सें (तन! होने से इसे 'वनादिंगण' भी कहते 
हैं। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--कठंवाची सावंधातुक परे होने पर तन 
( फैलाना ) आदि दस धातुओं तथा 'कृज! ( करना ) धाठ के बाद “उ! गत्वयय आता 
है। यह 'कत्तेरि शाप! ३.१.६८ से प्राप्त 'शप्‌)? का ।अपबाद है। उदाहरण के लिए 
लट लकार के प्रथमपुरुष एकवचन में तन? घातु से तिप्‌ होकर 'तन्‌ ति? रूप बनता 
है। यहां कतृंवाची सावधाठुक 'तिप्‌ परे होने के कारण प्रक्ृत सूत्र से तन! के बाद 
(3? आता है और रूप बनता है--'तन्‌ उ ति! | तब सावधातुक गुण होकर 'तनोति 
रूप सिद्ध होता है| 

३७४, 'तनादिस्यस्तथासोः | २। ४ | ७९ 

चनादेः सिचो वा छुक_ स्यात््‌ त-थासों;। अतत, अतनिष्ठ | अतथाः, 
अतनिष्ठाः | अतनिष्यत्‌ | अतनिष्यत्त | षण दाने | २ | सनोति | सनते। 

३७४. चनादिभ्य इति--यज़ का शब्दार्थ है--( चथासोः ) त और थास्‌ परे 
होने पर ( तनादिश्यः ) तन! आदि के बाद“ | किन्त होता क्या है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'गातिस्थाशुपायूम्थ+-०? २.४-७७ से 
सिचः?, “बिभाषा घावेट-० २.४.७८ से 'विमापा तथा “्यक्षत्त्रियाषजितो-०! 
२.४.५८ से 'छुक'! की अनुशृत्ति करनी होगी । इस प्रकार यूज का भावार्थ होगा-- 

तो और '“थास' परे होने पर तन” आदि दस धाठुओं के वाद 'सिच' के स्थान में 
( विभाषा ) विंकल्य से छक होता है। छुक होने पर उसका लोप द्वो जाता है । 
उदाहरण के लिए, छकझ रूकार के प्रथमपुरप-एकबचन में तन! धातु से आत्मनेपद 


४४४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


प्रत्यथ 'त', अडागम और च्छि-सिच्‌ आदि होकर 'अ तन स तो रूप बनता है। यहां 
त' परे होने के कारण प्रकृतयूत्र से 'तत? के उत्तरवतों 'सिच! (स्‌ ) का लोप होकर 
अ तन्‌ त' रूप बनता है। इस स्थिति में अनुनासिक नकार का लछोय करने पर 


अतठत' रूप सिद्ध होता है। 'सिचु! के छोवाभाषयक्ष में इट्‌ , पत्व और . हृत्व होकर 
“अतनिए्ट! रूप बनता है। 


२७०, ये ज्न्नापों | ६। ४ । ४३ 


जन-सन-खनासारत्य॑ वा यादों क्रिति । सायात-सन्‍्यात्‌ । अखानीत्‌- 
जअसनोत्‌ | 


३७५. ये इति--चून्न का शब्दार्थ है--( ये* ) यकार परे होने पर ( विंभाषा ) 
विकल्प से किन्त क्या होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता । इसके स्पष्टी- 
करण के लिए 'जनसनखनां-०? ६.४.४२ से 'जनसनखनां', 'विडवनोरनुनासिकस्थात्‌! 
६.४.४१ से 'आत तथा “अनुदात्तोपदेश-०? ६.४.३२७ से 'क्छिति) की अनुद्डति 
करनी होगी | सूज्नस्थ "ये! 'केझति' का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो 
जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यकारादि ( जिसके आदि से यकार 
आया हो ) कित्‌ या डित्‌ परे होने पर जन्‌ ( पैदा करना, पेंठा होना ), सन्‌ ( दान 
देना ) और खन्‌ ( खोदना )--इन तीन धातुओं के स्थान से विकल्प से ( आत्‌ ) 

दीधघ आकार होता है। २१-अलछोड्त्यस्यः परिभाषा से यह आकार धातु के अन्त्य 
वर्ण के ही स्थान पर होता है। उदाइरण के लिए, आश्रीलिंश्‌ के प्रथमपुरुष-एकवचन 
में 'सन! ( पण ) घाठु से तिप्‌ , यासुद्‌ और सकार-छोप भादि होकर 'सन््‌ या त्‌! 
रूप धनता है । यहां यकारादि यासुद ९ या ) परे होने के कारण प्रक्षत सूत्र से सन! 
के अन्त्य वर्ण-नकार के स्थान पर आकार होकर 'स आया त्‌? रूप बनता है। तत्र 


सबर्णदीर्ध होकर 'सायात! रूप सिंद्ध होता है। आकार के अभावपषक्ष में 'सन्यात! रूप 
चनता दै | 


६७६, जन-सन-खनां सब्कलो; | ६ | ४७ । ४२ 
एपामाकारोन्तादेशः स्थात्‌ू सनि कछादी क्छिति। असात, असनिष्ट 
असलाथा:, असनिष्ठा:। छणु हिंसायाम्‌ ।३। क्षुणोत्ति | क्षणुते । -४६६- 
झायन्‍्त-०? इतति न वृद्धि: । अक्षणीत्त्‌ | अक्षत्त, अक्षणिए्र । अक्षथाः, अक्षणिष्ठा:। 
क्षिणु च | ४ | उम्रत्यये ल्घृूपधस्य गुणों बा। क्षिणोति, क्षेणोति | श्षेणिता | 


# ध्ये ध्यः का सतम्यन्त रूप है। या में अकार उद्यारणार्थक है, अतः केवल 
यार का दही ग्रदण दोता दै । 


तनादिगण: घए४५ 


अक्षेणीत्‌ | अक्षित-अश्लेणिष्ठ | दणु अदने |५। दणोति, तर्णोडति | हृणुते, 
तणंते | डुकृ॒त करणे | ६। करोति | 

६७६. जनसनेति--सूज़् का शब्दार्थ हैं--( सज्ञलोः ) सन्‌ और झछ परे 
होने पर ( जनसनखनाम्‌ ) जन्‌ ; सन्‌ और खन्‌ के स्थान में...। किन्तु होता क्या 
है-यह जानने के लिए. 'विडवनोरनुनासिकस्यात्‌ः ६.४.४१ से आत्‌” की अनुद्त्ति 
करनी होंगी । साथ ही साथ “अनुदात्तोपदेश-०? ६.४-३७ से 'क्डिति' की अचुबृत्ति 
होती है | सूत्नस्थ झलि “क्ड्सति! का विशेषण है, अतः उससे तदादि-विधि हो जाती 
है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सन्‌ और झछादि ( जिसके आदि में कोई 
झल्बर्ण हो ) कित्‌-डित्‌ परे होने पर जनू ; सत्‌ और खन्‌-इन तीन धाव्चुओं के 
स्थान में दीघ आकार आदेश होता है। “११-अडलोडन्त्यस्य' परिभाषा से यह 
आकार इन घात्ुओं के अन्त्य वर्ण-नकार के ही स्थान पर होता है | उदाहरण के लिए 
लुडः छकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में सन्‌ ( षण ) घाठ से आत्मनेपद प्रत्यय त 
अडागम, च्लि-सिच्‌ और विकल्प से सिच्‌ का छोप होकर असन्‌ त! रूप बनता है। 
यहां झलादि डित्त व! परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से सन! के नकार के स्थान पर 
आकार होकर  स्‌ आ त' रूप बनता है। तब सवर्णदीघ होकर 'असात” रूप सिद्ध 
होता है। सिच्‌ के छोप के अभाव-पक्ष में इडागम, पत्व और एुत्व होकर 'असनिष्ट? 
रूप सिद्ध होता है। 

६७७, अत उत्‌' सवाधात॒के | ६ | ४। ११० 

ऊप्रस्ययान्तस्य कृष्योडकारस्य उत्‌ स्यात्त्‌ सावंधातुके क्डिर्तत | कुरुततः 

६७७, अत उद्ति--सूत्र का शब्दार्थ है--(सावधात॒ुके) सावधातुक परे होने 
पर (अतः) हस्व अकार के स्थान पर (उत्‌) हृस्व उकार होता है। किन्त इससे सूत्र 
का वात्पय स्पष्ट नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, "नित्यं करोते? ६.४.१०८ से 
रोते: की अनुद्कत्ति करनी होगी । 'करोतेः” 'करोति” का घष्ठथन्त रूप है। 'करोति” 
स्वतः ही 'कजू! ( क् ) धातु का छट्लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का रूप है, अतः 


इससे मूल घातु का ही अहण होता है। साथ ही 'गमहनजनखनघसां--०? ६,४.९८ 
“किझूति! की अनुद्नत्ति होती है | इसका अन्वय सूत्रस्थ 'सावंधात॒के? के साथ होता है। 


इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--कित्‌:डित्त्‌ सावंधातुक परे होने पर कु? घात के 
अकार के स्थान पर उकार होता है। उदाहरण के लिए; छद्‌ छकार के प्रथमपुरुष 
हदविवचन में 'कृ” घाठ से तस्‌?, उ-प्रत्यव और ग्रुणादेश होकर 'करु तस? रूप बनता 
है। यहां डित्‌ सार्वधावुक तस्‌?, परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से कद? (कू ) धातु 
के ककारोत्तरवर्ता अकार के स्थान पर उकार होकर 'क्ठय त सू? रूप बनता है। 
तब रत्व-विसर्ग होकर 'कुदतः रूप सिद्ध होता है । 


४४६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


६७८, नें भ-छुछुराय | ८। २। ७६ 
भस्य कुछेरोइ्चोपधाया न दीघे:। कुबन्ति । 


६७८- न सेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( मकुछुराम्‌ ) भ, कुर और छुर के 
स्थान में ( न ) नहीं होता । किन्तु क्या नहीं होता--यह जानने के लिए. “ोरिप- 
थाया दीघ इक/ 2.२.७६ से “बॉरुपधाया दीर्घ? की अनुद्त्ति करनी होगी। वो 
सूजस्थ पष्ठयन्त 'भस्यः का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। भा 
एक पारिमाषिक शब्द है। इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--श्कारान्त और 
बकारान्त 'भा*, 'कुर! तथा छुर! की उपधा* के स्थान में दीध नहीं होता । 
उदाहरण के छिए लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-बहुवचन में 'क! धातु से झि', झकार 
के स्थान पर 'अन्तः, त-प्रत्यय, धाठ के अकार के स्थान पर उकार तथा यणू होकर 
“कुर_व्‌ अन्ति' रूप बनता है। यहां '६१२-हलि च से 'कुर! की उपधा-उकार के 
स्थान पर दीर्घ ऊक्ार आदेश प्राप्त होता है, किन्तु प्रकृत वूत्र से 'कुर! की उपधा सें 
उसका निषेध हो जाता है और इस प्रकार 'कुर्वन्ति! रूप सिद्ध होता है। 


६७६. नित्य करोतिः! ] ६ ४ ] १०८ 

करोते: प्रत्ययोकारस्य नित्यं छोपो म्वोः परयोः | कु्वः । कुमेः | ऋतते | 
चकार | चक्रे। कत्ती | कत्तोंसि | कतोसे । करिष्यति। करिष्यते। करोतु | 

ऋुरुताम्‌। अकरोत्‌ । अक्ुरुत्त । 
६७९. नित्यमिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( करोतेः' ) क्रो धातु के बाद 
( नित्यम्‌ ) नित्य होता है। किन्तु क्या होता है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'ठतदच प्रस्ययादू-० ६.४.१०६ से 'उतः प्रत्ययाद! तथा छोप- 
इचास्पान्यतरस्या-०? ६.४-१०७ से 'लोप/» तथा 'म्वोन्‍ की अनुवृत्ति करनी होगी । 
सामर्थ्यभाव से 'उतः प्रत्ययादूः पष्टथन्त में विपरिणत हो जाता है। इस ग्रकार यूत्र 
का भावार्थ होगा---मकार या वेकार परे होथे पर 'क्ः धातु के बाद उकारान्त प्रत्यय 
का नित्य छोप होता है| उदाहरण के लिए, लग लकार के उत्तमपुरुष दविवचन में 'क? 
चाठु से 'वस्‌', उ-प्रत्यय और ग्रुण आदि होकर 'कुर उ वस रूप बनता है। यहां 
चकारादि “बस? परे होने के कारण प्रकृत यूत्र से 'कुर ( क् ) के बाद उकारान्त पत्यय 
'उ? का छोप होकर “ कुर्‌ बस! रूप बनता है। तब सकार के स्थान पर झुत्व-विसर्ग 

होकर कु: रूप सिद्ध होता है। 





# इसके स्पष्टीकरण के लिए. परिशिष्ट में 'पारिभापिक शब्द! देखिये । 
१ विशेष स्पष्टीकरण के लिए ६७७ वें सूत्न को व्याख्या देखिये | 


तनादिगणः छछ७ 


चिशेष--यहां ५०२-लोपइचास्थान्यतरस्यां-०” विकल्प से छोप प्राप्तः होता है, 
किन्तु प्रकृत सूत्र से उसका वाघ कर नित्य छोप का विधान किया गया है | 


ध्ज 


६८०, ये चे ।६ | ४७ । १०९ । 

कृत डलोपः स्यात्‌ यादों प्रत्यये परे । कुयात्‌। कुर्बात | क्रियात्‌ । ऋषीष्ट । 
अकार्षीत्‌ | अकृत | अकरिष्यत्‌ | अकरिष्यत । 

६८०. ये चेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और (ये* ) यकार परे होने 
पर...। यहां सूज़स्थ 'च' से ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'छोपइचास्यान्यतरस्यां-०? ६,४.१०७ से लछोप? और “डतइच प्रत्ययादू-०? 
६.४.१०६ से 'उतः प्रत्यवाद” को अनुबश्गक्ति करनों होगी। सामर्थ्य-माव से 'उत्तः 
प्रत्ययादू! षष्ठयन्त सें विपरिणत हो जाता है | “नित्य करोतेःः ६.४-१०८ से “करोते: 
की अनुद्धत्ति होती है। इस प्रकार सत्च का भावाथे होया--यकार ( यकारादि 
प्रत्यय ) परे होने पर 'कृ! धातु के वाद उकारान्त प्र॒त्यय का छोप हो जाता है। 
उदाहरण के लिए विधिलिइ्‌ के प्रथमपुरुष-एकवचन में कर? धातु से (तिप', इकार- 
छोप, उ-प्रत्यय, गुण और यासुट्‌ आदि होकर 'कुर उ यात्‌” रूप बनता है। यहां यकार 
परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से कुर! ( कृ ) के वाद उकारान्त प्रत्थय 'ड? का लछोप 
होकर “कुर्यात्‌” रूप सिद्ध होता है। 


६८१. सम्परिभ्यां' करोतो। भूषणे' | ६। १। १३७ 
६८१. सम्परिभ्यामिति--छतज्न का शज्दा्ें है--( सम्परिम्यां ) सम्‌ और 
परि के वाद (भूषणे) सजाने के अर्थ में वर्तमान ( करोती ) 'झ धाठ के...... । 
किन्तु क्या होना चाहिये--बह जानने के लिए 'सुट्‌ कात्पूबंश ६.१.१३५ की अनुहृत्ति 
करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--सम्‌ और परि के बाद भूपण 
( सजाना ) अर्थ में वत्तमान 'क! धातु के ककार के पूर्व 'खुए! आता है। उदाहरण के 
लिए, छट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन से सिम'पूर्वक कु! ( सजाना ) धातु से 
“ तिपू , उः्प्रत्यय और गुण आदि होकर सम करोति! रूप बनता है। यहां समर! के 
बाद सजाने के अर्थ में 'क्! घाठ का प्रयोग हुआ है। अठः प्रकृत सूत्र से 'करोति? 
(कू ) के ककार के पूर्व खुद! ( स्‌ ) होकर सम्‌ सकरोति'-+ 'संस्करोति' रूप सिद्ध 
होता है | इसी प्रकार 'परि! के बाद सजाने के अर्थ में 'कृ! घाठ का प्रयोग होने पर 
धरिष्करोति! रूप बनता है। 


हि कस पड 22 2700 2607 75 :घ मत क 
* ध्ये? 'यः का ससम्यन्त रूप है । या में अकार उच्चारणार्थक है, अतः केवछ 
यकार का ही झ्हण होता है। हि 
+ यहां सप्तमी विभक्ति पष्ठथर्थ में अयुक्त हुई है । 


४४८ छघुसिद्धान्तकौमुदी 


0. 


६८२, समबाये चं। ६। १। १३८ 

सम्परिपूर्वेस्थ करोतेः सुट स्यात्‌ भूपणे संघाते चार्थ। संस्करोति अछड्ड- 
रोतीत्यथ:। संस्कृतैन्ति सब्नोभवन्तीत्यथे:। सम्पूर्वेस्थ कचिद्‌ अम्नूपणेडपि सुट्‌ | 
“संस्कृत भक्षाः इति ज्ञापकातू । 

६८२. समवाये इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( समवाये ) समूह 
अर्थ में...। यहां सूत्नस्थ 'च' से पता छग जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए: 'सुद कात्पूवं? ६.९.१३५ और 'सम्परिस्यां करोतौ भूषणे? ६.१.१३७ 
की अनुब्बत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का शब्दार्थ है--सम्‌ और परि के बाद 
समूह ( इकट्ठा होना ) अथे में वतेमान 'क्ृ! घाठु के ककार के पूर्व खुद आता है। 
उदाहरण के लिए. 'सम? के बाद समूह अर्थ में प्रयुक्त 'क्व' धातु को सुद होकर पूर्यबत्‌ 
लट्लकार के प्रथमपुरुष-एक़वचन में 'संस्करोति' रूप वनता है, जिसका अर्थ है-- 
“इकच्चा होता है! | इसी प्रकार रलूटछकार के प्रथमपुरुष-बहुवचन में “संस्कुवन्ति! रूप 
चनता है, जिसका अर्थ है--“इकट्े होते हैं! । 

६८३, उपात अतियत्न-बैक्ृत-वाक्याध्याहारेषु चें । 
६१११ १३६ 

उपात्‌ कृभः झुट स्वादेष्वर्थेंपु चात्‌ प्रामुक्तयोरथेयोः । प्रतियर्नो८ 
गुणाधानम्‌ | चिकृतमेव चेकतं 5 विकारः | चाक्याध्याहारः * आकाहितेकदेश- 
पूरणम । उपस्कृता कन्या । उपस्छता त्राह्मणा:। एथो दृकस्योपस्कुरुते । 
उपस्कृतं. भुडःक्ते । उपस्कृतं ब्न्त्ते । बच्चु याचने ।७। बजुते। बबसे। मनु 
अववबोधलने । ८ । मलुते | मेने । सनिता। मनिष्यते। सनुताम्‌। अमनुत । 

सन्त्रीत । सनिपीए । अमनिष्ट । अमत | अमनिष्यत | 
इसि तनादय: | 


६८३, उपादिति--सज्न का शब्दार्थ है--( उपात्‌ ) 'डप' के बाद ( मतियत्न- 
वाक्याध्याद्वरियु ) प्रतियत्न, बैक्तत तथा वाक्याध्याह्ार अर्थ में (च) और । किन्तु होता 
क्या दै--यदद चन्न से शात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के छिए 'सुद्रू कात्पूब:! 
६.१.१३५, सम्परिम्यां करोती भूपणे! ६.१.१३७ से 'करोती भूपषणे! तथा 'समवाये 
चा ६,१.१३८ से 'समयाये' की अनुद्ृत्ति करनी दोगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
ऐगा--उप के बाद १. सजाना, २. इकटछ्धा दोना, ३. घतियत्न (शुण-स्ण का ग्रदण 
करना), ४. वेइत (ज्िकार) और ५. वाक्याध्याद्यर (छिसकी खमाकांसा हो उस एक- 
देश को पूरा करना )--इन पाँच अयों में वर्तमान हू धातु के ककार के पूर्व सुदः 
आता है। इन सबके उटाएरण क्रमशः नीचे दिये जाते एँ--- दर 


तन्तादिगणः घ्रछ९ 


( १ ) उपस्कृता कन्या ( सजी हुई कन्चरा )--उब क्लता' में 'क! घातु सजाने 
के अर्थ में होने के कारण ककार के पूर्व मुद होकर “उपस्क्ृता! रूप बनता है। 

( २ ) उपस्छृता ब्राह्मणा; ( इकट्ठे हुए ब्राह्मण )--मूखरूप 'उप कृता' में उप 
के बाद 'क! घात इकछा होने के अर्थ में प्रयुक हुईं है। अतः उसको सु; (स्‌) 
होकर 'लपस्कृता? रूप बनता है। चर 

(३) एघो दकस्थोउस्कुरुते ( छकड़ी जल में अपन गुण आधघान करती है )--+ 
यहां उप कुरुते में 'झ धातु प्रतियत्न ( गुण-गहण ) अथ में प्रयुक्त हुई है। अतः 
“उप! के बाद को के ककार के पूच सुद्‌ ( स्‌ ) होकर 'उपस्कुझते! रूप बनता है ।_ 

(४ ) उपस्कृतं भुदक्ते (विकृत चीज को खाता है )--मूल रूप उप हइतें! 
में क्र! घातु विकार के अर्थ में प्रयुक्त-हुई है। अतः उप? के पद्चात्‌ होने के कारण 
प्रकृत यूज्ञ से उसके ककार के पूर्व सुट्‌ (स्‌ ) होकर 'डपस्कृत' रूप बनता दे । 

(५ ) उपस्क्ृतं बते ( वाक्य का अध्याहार करते हुए ब्रोछूता है )--“उप क्त॑ः 
में 'क! धातु का प्रयोग वाक्याध्याद्वार के अर्थ सें हुआ हैं| अतः उप से परे क्षतम! 
के ककार के पूव 'सुद! होकर 'उपस्क्ृतम! रूप बनता है | 


तदादिगण समाप्त । 
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क्रयादिगणः 
डुक्रोज्‌ द्रृब्यविनिमये । १। 


६८४, क्रयादिभ्य/ श्ना | ३। १। ८१ 

शपोड्पवाद्‌। । क्रीणाति | ६१८-ई हल्यघो:--क्रीणीतः । '६१९-इनाभ्य- 

स्तयोरातः---क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणोथ: | क्रीणीथ | क्रीणासि । क्रीणीव: । 
क्रोणीमः । क्रीणीते | क्रीणाते । क्रीणते । क्रीणीपे | क्रीणाथे । क्रीणीध्वे । क्रीणे । 
क्रोणोबहे । क्रीणीमद्दे | चिक्राय । चिक्रियतु: | चिक्रियुः | चिक्रेथ, चिक्रयिथ ! 
“चक्रिये । क्रेता। क्रेष्यति। कऋष्यते | क्रीणातठु, क्रीणीतात््‌ | क्रीणीताम॥ 
अक्रोणात्‌ । अक्लीणीत | क्रीणीयात्‌ , क्रीणीत । क्रीयातू। क्रेपीष्ठ ॥ अक्रेपीतू । 
अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌। अक्रेष्यत | भीज्य्‌ तर्षणे कान्‍तौ च | २ | प्रीणाति । प्रीणीते । 
श्रीज पाके । ३ | श्रोणाति । श्रोणीते । मीन हिंसायाम्‌ । ४ । 

६८४. क्रधादिभ्य इति--सत्न का शब्दार्थ है--( क्रपादिभ्यः ) क्री! आदि 
के बाद ( बना ) इ्ना? आता है। किन्तु यह किस अवस्था में होता है--यह जानने 
के लिए, 'सावंधातुके यक! ३.१.६७ से 'सार्वघातुके! तथा कत्तरि शपूर ३.१.६८ से 
कत्तिरि! की अनुदृत्ति करनी होगी। क्री! आदि ६१ धातुएं हैं जिनका पाठ 'धातुपाठ' 
में किया गया है। आदि में 'क्री होने के कारण इसे क्रयादिगण! भी कहते हैं। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कतृवाची सावंधातुक परे होने पर 'क्री! ( खरीदना ) 
आदि ६१ घातुओं के बाद 'इना? आता है। यह 'कत्तरि शप्‌! ३.१.६८ से प्रात 'शप्‌ 
का बाधक है। “इना? में शकार इत्संशक है, अतः फेवल 'ना? ही शेष रह जाता है | 
उदाहरण के लिए छट ऊकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में “क्री? धातु से तिप होकर 
क्री ति! रूप बनता है। यहां कतृवाची सावंधातुक तिप्‌ (ति) परे होने के कारण 
प्रकृत सून्न से क्री! के बाद श्ना? ( ना ) होकर "क्री ना ति! रूप बनता है। तत्र 
नफार के स्थान पर णकार होकर 'क्रोणाति! रूप सिद्ध होता है। 


६८४५. हिलु-मीनाँ । ८ । ७ । १० 
लपसर्ग स्थानिमित्तातू परस्येतयोनंस्य णः स्यात्‌। प्रमीगाति | प्रमोणीते। 
4<६३८-मीनावि-०? इत्यात्त्वमू-ममों। मिम्यतु: ) समिथ, ससाथ । मिम्ये | 


मात्ता । मास्यति । सोयात्‌ । मासीए । असासीत्‌ । असासिप्टाम्‌। असास्त | 
पिन बन्धने । ५। सिनाति। सिनीते। सिपाय। सिष्ये । सेता । सकल 


खआाप्लवने ।5॥ 


क्रयादिगण: ; छ५१ 


६८५. हिनुमीनेति--छत्र का शब्दार्थ है--( हिनुमीना ) हिनु और मीना 
के” । किन्तु क्या होना चाहिये-यह सूत्र से स्पष्ट नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. 'रपराभ्यां नो णः समानपदे? ८.४.१ से 'रपास्यां नो णःः तथा उपसर्गाद- 
समासेडवि-०! ८.४.१३ से 'उपसर्गादः की अनुवृत्ति करनी होगी | “उपसर्गात्‌! का 
अन्वय 'रपराम्थाम! से होता है। हित! 'हि? घातु ( स्वादि०, सेजना, बढ़ाना )का 
इनु-प्रत्ययान्त रूप है। मीना? भी 'मीज ( क्रबादि०, हिंसा करना ) धातु का इना- - 
.म्रत्थयान्त रूप है | इस मकार सूज का भावार्थ होगा---उपसर्ग में स्थित रकार और 
पकार के वाद 'हिनु? ( इ्नु-प्त्वयान्त हि! घाठु ) और "मीना? € इना-प्रत्यवान्त मीज! 
धाठ ) के नकार के स्थान पर णकार होता है। उदाहरण के लिए रूट लकार के 
प्रथमघुरुष-एकवचन में “्! पूर्वक मी” ( मीज्‌ ) धातु से तिप और शना-प्रत्यय होकर 
प्रमीना ति? रूप बनता है। यहां उपसर्ग 'प्र” में रकार होने के कारण प्रकृत सूत्र से 
उसके उत्तरवर्तों मीना? के नकार के स्थान पर णकार होकर 'प्रमीणाति' रूप सिद्ध 
होता है। 


६८६. स्तन्झु-स्तुन्थु-स्कन्थु-स्कुन्सु-स्कुज्म्यः. 'श्नुश्चें । 
३।१। ८२ । 


एश्यः इनुप्रत्ययः स्थात्‌ चात्‌ इना | स्कुनोति, स्कुनाति | स्कुनुते, स्कुनीते | 
चुस्काव | चुस्कवे । स्कोता । अस्कौषोत्‌ । अस्कोष्ट | स्तन्भ्वादयशब्यत्वार: 
सौच्ना$ । सर्वे रोधनाथोः परस्मैपद्निः | 


६८६. स्तन्‍्सुस्तुन्स इति--छूत्र का शब्दार्थ है---( स्तन्मु--स्क्ुज्म्यः ) स्वन्भु, 
स्तुन्सु, स्कन्म, स्कुन्मु और स्कुशू के बाद (इनुः ) इन! होता है (च) और'* | 
यहां सूत्नस्थ 'च? से ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छिये 
क्रधादिस्वः इना? ३.१.८१ से ना! की अनुद्डति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावाथ होगा--ल्लन्यु, व्वन्यु, स्कन्स, स्कुन्सु और स्कुजू ( कूदना )--इन पांच 
शतुओं के बाद 'इनुः और इ्नाः--दोनों ही होते हैँ । यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि ये 
प्रत्यय कर्तृवाची साबंधातुक परे होने पर ही होंगे। | अतः इन स्थर्छों पर 'स्तन्भु' आदि 
पांच धातुओं के दो-दो रूप बनते हैं। उदाहरण के छिए छट छकार के प्रथमपुरुष- 
एकवचन में <ुऊ ( स्कुज्‌ ) घाठ से तिप्‌ , शत और सावंधातुक शुण होकर 'स्कुनोति” 
रूप सिद्ध होता है| इना' प्रत्यय होने पर 'स्कुनावि! रूप बनता है। 





# इन चारों धातुओं का अर्थ है--रोकना! | 
+ देखिये--६८४ वें दूत की व्याख्या: | 


घ्णर ,. लघुसिद्धान्तकौसुदी 


' ६८७, हलः श्नः शानज्कौं | ३ | १ | ८३ 

हलः परस्य इनः शानजादेशः स्यादू हौ परे | रतभान | 

६८७. हलक इति--यूत्र का शब्दार्थ है--( झौ* ) 'हिः परे होने पर ( हलः ) 
हल के वाद ( श्न: ) (ना! के स्थान- पर ( शानचू ) 'शानचः आदेश होता है। 
इसके विशेष- स्पष्टीकरण के लिये “बातोरेकाचों हलादेः-०” ३.१.२२-से 'धातोश की 
अनुद्त्ति करनी होगी .। सूत्रस्थ.'हल' 'घातो: का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि 
हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का स्पष्टार्थ होगा--'हि? परे होने पर हलन्त ( जिसके 
अन्त में व्यंजन-चर्ण हो ) धातु के बाद इन? के स्थान पर 'शानच! होता है । अनेकाल्‌ 
होने, के कारण “४५-अनेकाल्‌ शित्सवंस्य' परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'इना? के 
स्थान पर द्ोता-है । 'शानच्‌! में चकार और शकार इत्संज्षक हैं, अतः केवल 'आन 
दी शेप रह जाता है। उदाहरण के छिए. लोट लकार के सध्यमपुरुष-एकबचन में 
स्तन्म्‌! ( स्तन्प्ु ) घाठु से सिप्‌ , इना-प्रत्यय और 'सि? के स्थान पर हि? आदि होकर 
'स्तभू ना हि! रूप बनता है || यहाँ (हि? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से हलन्त धातु 
स्तम! के बाद न ( श्ता ) के स्थान पर 'शानचु! (आन) आदिश हो जाता है और 


रूप बनता है--स्तम आन हि! | तब (हि! का छोप होकर 'स्तम आने « स्तमानः , 
रूप सिद्ध होता है । 


द्द्८, ज-स्तन्श-मुज-म्लच-गुचु-ग्लुचुनलुब्चु खिभ्य्ें | 
३।१॥। ४५८ 
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६८८. जु-स्तन्सु इति--बज़ का शब्दा्े है--(च) ओर (ज-श्विम्य/) जु, स्तन्थ, 
मुच्चु, म्डज्, मुख, ग्लुज्, ग्लुख और शिव के वाद*“ | किन्तु क्‍या होना चाहिये--यह 
सृत्त से ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के लिये “च्लेः सिचः ३,१.४४ से “ले 
अस्यतिवक्तिख्यातिम्योडडश ३.१.,५२ से 'अड? तथा इरितो वा! ३.१.५७ से वा! 
की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ज ( जीण होना), 
स्तन्‍्भु ( रोकना ), मुच्च ( जाना ), भ्डचु (जाना ), ग्र्॒ ( चोरी करना), 
( चोरी करना ), ग्छशु (जाना ) और ज्वि ( जाना )--इन आठ धातुओं के बाद 
क्लि! के स्थान पर ( वा ) विकल्प से अछ (अ ) आदेश होता है। अनेकाल होने 
के कारण “४५-अनेकाल शित्सर्वस्थ' परिभापा से यह सम्पूर्ण “ब्छि! के स्थान पर . 





# यह चास्तव सें 'ही' का सन्वि-गत विक्ृत रूप है। 
+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए. 'स्तभान! की रूप-सिद्धि देखिये | 


क्र्यादिगण: छण३्‌ 


होता है | उदाहरण के छिए छुछ छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'बि? पूर्वक 
स्तन्म्‌! ( स्तन्धु ) घाठु से तिपू, अडागम और च्छि होकर “वि अ स्तन्म चिछ ति* 
रूप बनता है| यहां प्रकृत सूत्र से स्वम्म! के बाद 'ौ्लि! के स्थान पर 'अड” होकर 
“वि अ स्तन्मू अ ति! रूप बनेगा। तब नकार-छोप होकर (वि अ स्वम्‌ भर ति! रूप बनता 
है | इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रद्न॒ुत होता है--- 

६८६, स्तन्मेः | ८। ३। ६७ 

स्तल्मेः सोन्रस्य सस्य षः स्थात्‌, व्यष्टमत्‌ , अस्तम्भीत्‌ । युझ बन्धने 
।७। युनाति | युनोते | योता। क्‍्नूआ शब्दे | ८। क्यूनाति। क्नूनीते। 
क्नविता | हल हिंलायाम्‌ | ९। द्वगाति। द्वणीते। द॒अ हिंसायाम्‌। १० | 
हृणाति | दृणीते | पूञ पवने | ११। 

६८५९, स्वन्भेरिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( स्तन्भेः ) स्तन्म! के" । किन्ठु 
क्या होता है और किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः? 
८.३.५५४, 'सहेः साड४ स£ ८.३.५६ से 'स+ तथा 'डपसर्गात्‌ सुनोति-०” ८.३.६४ से 
“उपसर्गात्‌” की अनुद्गति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--उपसर्ग के 
पस्चात्‌ स्तम्भ! घाठ के अपदान्त सकार के स्थान पर मूधन्य आदेश होता है । 
4१ ७-स्थानेडन्तरतमः परिमाषा से सकार के स्थान पर मूर्धन्य पक्रार ही होता है। 
उदाहरण के लिए, 'वि अ स्तन्‍्मू अ॒ति? में उपसर्ग वि! के बाद आने के कारण 
प्रकृत सूत्र से 'स्तन्‍्म्‌! के सकार के स्थान पर षकार होकर विअषू तन्‍्म्‌ अ ति! रूप 
बनता है | इस स्थिति में नकार और इकार-छोप होकर 'विअषूतभूआत्‌” रूप 
बनता है| तब हुत्व ओ.र यणादेश होकर “यष्टमत्‌ः रूप सिद्ध होता है | अड के 
आअभाव-पक्ष में सिचू , इट , ईद, और सिचू-छोप आदि होकर “अस्तम्भीत्‌! रूप 
सिद्ध होगा । 


६६०. प्वादीनां हस्वः | ७ । ३। ८० 

पूष्‌ छू स्तभ कम चन घूल श्‌ पु वु भुसू दू जू झ ध नू क कुछ थू ज्या 
री छी व्लो प्छीनां चतुर्विशतेः शिति हस्वः | पुनाति | पुनोते | पविता । ल्त्य 
छेदने | १९ | लुनात्ति | छीते | रत आच्छादने | १३ । स्द्णाति | स्कणीते | 
“६४८-शपूर्बाः खयः । तस्तार । तस्तरतुः। तस्वरे । स्तरिता, स्तरीता । 
स्तणीयात्त्‌ । स्तृणीत | स्तीयात्‌ | 

६९०, प्वादीनामिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( प्वादीनाम ) यू” आंद के 
स्थान में ( हस्वः ) हस्व होता है| किन्ठ॒ यह आदेश किस अवस्था में होता दे 
इसका पता सूज़् से नहीं चछता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'ऐ्िवुक्लमुचमा शिति' 


कर, लघुसिद्धान्तकौमुदो 


७.३,७५ से 'शित्ति' की अनुद्नति करनी होगी। '(पू” आदि घातुएं २४ हैं--पूज 
( पवित्र करना ), लूज्‌ ( काटना ), स्तृज्‌ ( ढकना ), - कज्‌ ( हिसा करना ), वृन 
( स्वीकार करना ), धूज्‌ (कंपाना ), श॒ ( हिंसा करना ), प्‌ ( पालन करना ), 
व्‌ ( वरण करना ), भ्‌ ( भरण करना ), म्‌ ( मरना ), द ( हिंसा करना ) ज्‌ ( जीर्ण 
होना ), झु (जीर्ण होना ) ध्‌ (घारण करना ), न ( नाश करना ), के (हिंसा 
करना) ऋ ( जाना ), ग्‌ (निगलना), ज्या ( बूढ़ा होना ), री ( हिंसा करना ), 
ली ( मिलना ), व्ली ( स्वीकार करना ) और प्ली ( जाना )। इस प्रकार झून्न का 
भावार्थ होगा--शित्‌ परे होने पर पृ? ( पूजू ) आदि चौबीस घाठुओं के स्थान पर 
हस्व आदेश होता है। (२१-अलोउन्त्यस्थ! परिभाषा से यह आदिश धाठ के अन्त्य 
वबण के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए. रद लकार के प्रथमपुरुप-एकबचन 
में 'पू” (पून ) धातु से तिप्‌ और “इना? प्रत्यय होकर 'पू ना ति! रूप बनता है। यहां 
ना! ( ना ) प्रत्यय शित्‌ है क्‍योंकि उसके शकार का इत्‌ होकर लोप हुआ है । 

डसके परे होने पर प्रकृत सूत्र से 'पू” के अन्त्य वर्ण दीर्घ ऊकार के स्थान पर 
हस्व उकार होकर “प्‌ उ ना ति' > पुनाति! रूप सिद्ध होता है । 

६६१. लिडसिचोरात्मनेपदेष | ७ ( २। ४२ 

वृद्च्चुठ्भ्यामृद्न्ताव्च परयोलिंडर्ग्सचोरिड वा स्यात्तडिः । 

६०१, छिडमसिचो रिति--सूच्र का शब्दार्थ है--( आत्मनैपदेषु ) आत्मनेपद परे 
होने पर ( लिडसिचोः ) लिझ ओर सिच्‌ का अवयव'“' ) किन्तु इससे सूत्र का 
तात्पयं स्पष्ट नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए (वतो वा! ७.२.३८ से 'बतोी! तथा 

इट सनि वा) ७.२.४१ से 'इट! और वा) को अनुदृत्ति करनी होगी । 'बृत? का अर्थ 
है--इछ , छुआ और दीघ ऋकारान्त घातु |* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
आत्मनेपद परे होने पर चूडः (सेवा या पूजा करना), चुज ( वरण करना या आच्छादन 
करना ) और दीर्घे ऋकारान्त घातुओंँ के पश्चात्‌ लिडः और सिच्‌ का अवयव (वा) 
विकल्प से 'इट! होता है। 'इट? का व्कार इत्संशक है, अतः टित्‌ होने के कारण 
ध्ू"-आयन्तो टकितौ! परियाधा से यह छिडः या सिंच का आद्यव्व बनता है। 
उदाहरण के लिए. आश्वीलिडः के प्रथमपुरुष-एकवचन में स्व! (स्वृजू ) धाठ से 
त्मनेपद्‌ ते अत्यय, सीयुट और सुद आदि होकर स्व सी सृ तः रूप बनता है। यहां 
आत्मनेपद प्रत्यय त परे है, अतः प्रकृत सूत्र से दीर्ध ऋकारान्त धातु 'स्त? के बाद 
लिड सी सू त! को 'इट! होकर 'स्तू इसी सू त! रूप बनता है। इस स्थिति में 
“६१५४-बतो वा से ” 


इट! (इ ) के स्थान में दीधदिश प्राप्त होता है, किन्तु अग्रिम 
सू्न से उसका निषेध हो जाता है-- 


* इसके स्पष्टीकरण के लिए: ६१५वें सूच की व्याख्या देखिये ! 


क्रयादिगणः प्र 


६९२, नें लिडि | ७। २। ३९ 

चुत इटो कछिडि न दीघेः। स्तरिपीष्ठ। “५४०४-डइच” इति कित्त्वम्‌। 
स्तोर्षाट्ट/। ६१६-सिचि च परस्मेपदेषु' | अस्तारीत्‌। अस्वारिष्ठाम्‌। अस्तारिषुः । 
अस्तरीष्ट, -अस्तरिष्ट, अस्तीष्टे । कुअम्‌ हिंसायाम्‌ । १४। कृणाति | कृणीते। 
चकार | चकरे | व॒च्रू वरणे |१५। बृणाति | घणीते | बबार। चबरे। 
बरिता, बरीता। “६११-उद्ोष्ठय-०! इत्युतत्वम्‌ | वूयात्‌ | वरिषीष्ट, वूर्षीट्ट । 
अवारीत्‌ | अवारिष्टाम्‌ | अवरिष्ट, अवरीष्ट, अबूछे | घूत्य्‌ कम्पने | १६। 
घुनाति । घुनीते। घोता, धविता | अधाबोत्‌ | अधघविष्ट, अधोष्ट । ग्रह 
उपादाने । १७; गह्ाति | ग्रह्ोते | जग्राह । जयूहे । 


६९२. न लिड्गेति--छज़् का शब्दार्थ है--( लिड्लि ) 'छिझ? परे होने पर 
(न ) नहीं" किन्द होता क्या है--बद जानने के लिए 'आर्धधातुकस्येडः वलादेः 
७,२-३५ से इट', 'अहोडलिटि दी: ७.२.३७ से 'दी्ष: तथा बबूतो वा! ७.२.३८ से 
तो! की अनुड्त्ति करनी होगी । 'इटः षष्ठी में विपरिणत हो जाती है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--लिडः परे होने पर इड , बज और दीघ॑ ऋकारान्त धातुओं 
के बाद इदः के स्थान में दी नहीं होता है ।* उदाहरण के लिए स्तृइसीसूतः 
में छिछ 'सी स्‌ व! परे है, अतः ऋकारान्व स्व! धात के वाद. 'इट! (इ) को 
दीर्घ नहीं होता । तब गरुणादेश और षत्व वथा एुत्थ होकर 'स्वरिष्रीएः रूप सिद्ध 
होता है। 'इट!ः के अमावपक्ष में ऋकार को इत्‌ और दीघददेश आदि होकर 
'स्ती्पोष्ट! रूप बनता है| यहां 'सीयुट? के कित्‌ होने से गुणादेश नहीं होता है | 


६६३, अहोड्लिटिं दीघः | ७ | २। ३७ 

एकाचो ग्रहेविंहितस्येटो दीर्घो च तु लिटि | भरहीता। ग्रहातु | (ि८७- 
हलः इन: शानज्कौ' | ग्रह्मण | गृह्यात््‌। ग्हीपीए । “४६५-ह्ाथन्त-०' इति न 
बुद्धि:-अग्रहीत्‌ । अग्रद्ठीट्राम्‌ । अग्रह्दीष्र । अग्रह्दीपाताम्‌ | कुप निष्कर्ष । १८। 
कुष्णाति । कोषिता | अश मसोजने। १९। अचनातवि । आश ! अधिता । 
अशिष्यति ) अश्नातु | अशान । झ्रुष स्तेये। २०। मुष्णाति | मोपिता । 
मुषाण । ज्ञा अववोधने । २१ | जज्ञो | बृद्ः सम्भक्ती । २९। बणीते। बच्चुपे 
चबढवे । वरिता, वरीता | अवरीष्ट, अवरिष्ट, अब्वत । 

इति क्रचादयः । 





# विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूर्व सज्न (६९१ ) को व्याख्या देखिये । 
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६९३, ग्रह इवि--छत् का शब्दार्थ है--( अलिटि ) लि न परे होने पर 
( ग्रहः ) ग्रह! के वाद ( दो: ) दीघ होता है। किन्ध॒ यह दीर्घादेश किसके 
स्थान पर होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के छिए 
आर्धधातुकस्थेड्वछादेश ७.२.३५ से 'इद? की अनुज्गञत्ति करनी होगी। यह पढ़ी में 
विपरिणत हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--लिंटू न परे होने पर 
अह! ( अदण करना ) घाठ के वाद इट? के स्थान में दीर्ध आदेश होता है। 
उदाहरण के छिए छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में अह! धाठ से तिप्‌, तास', 
डात्व और 'इद आदि होकर भह इ त्‌ आ! रूप बनता है |* यहां लिट्‌ परे न होने 
के कारण प्रकृत सूत्र से ग्रह! के बाद 'इट?! (इ ) के स्थान पर दी ईकार होकर 
अह ई तू आ! - '्रह्ीता' रूप सिद्ध होता है । 


क्रधादिगण समाप्त | 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए. शअद्यीता! की रूप-सिद्धि देखिये | 


| 
चुराद्गएणः: 
चुर स्तेये | १ | 
६६४. सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-श्लोक-सेना-लोम-त्वच-वर्म- 

वर्ण-चूणे-चरादिस्यों' णिच' | ३। १ । २४ 

एश्यो णिच स्थात्‌। चूणोन्तेम्यः 'प्रातिपदिकादात्वर्थे! इत्येव सिद्धे तेषा- 
मिह प्रह्ण प्रपन्नार्थम्‌। चुरादिश्यरतु स्वार्थे। '४५१-पुगस्त-०? इति गुणः | 
“४६८-सनाञन्वा? इति धाहुत्वम्‌ | विष्‌ , शवादि, ग्रुणायादेशौ--चोरयति | 

६९४. सत्यापेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( सत्याप--चुरादिस्यः ) सत्याप, 
पाश, रूप, बोणा, तूछ, इछोक, सेना, छोम, त्वच, वर्ण, चूर्ण और 'चुर! आदि के 
बाद ( णिच्‌ ) "णचः होता है। 'चुर! आदि ४११ घातुएं हैं, जिनका पाठ 'घातुपाठ? 
में किया गया है । आदि में चुर! होने के कारण इसे 'चुरादिंगण' भी कहते हैं। 
इस प्रकार 'सत्याप' आदि बारह प्रातिपदिकों और “बुर! ( चोरी करना ) आदि 
४११ धातुओं के बाद 'णिच्‌! आता है। “णिच्‌? में चकार और णकार इत्‌ हैं, अतः 
केवल 'इ? ही शेष रह जाता है | णकार के इत्‌ होने के कारण यह 'णित? हो जाता 
है | उदाहरण के लिए चुर! धातु से 'णिच्‌! ( इ ) होकर सर्वप्रथम 'चुर्‌ इ रूप 
बनता है । तब 'णिच्‌? आर्धधातुक परे होने के कारण उपधा-उकार को शुण होकर 
धो र्‌ इ! 5 चोरि' बनता है। यहां “४६८-सनागन्ता घाववश से 'चोरि! की धाठ 
संज्ञा होती है । धातु संज्ञा होने पर छद्‌ लकार के प्रथमघुरुष-एकबचन में चोरि से 
तिप्‌ , शप्‌ और गुण-अयादेश आदि होकर “चोर्‌ अयू अ ति! ८ “चोरयति” रूप 
सिद्ध होता है । 


६६५, णिचशें । १ | ३॥ ७४ 

णिजन्तादात्मनेपर्द स्यात्‌ क्लंगासिनि क्रियाफलछे । चोरयते | चोरया- 
सास । चोरथिता | चोयौत्‌ | चोरयिषीए | ५२८-णिश्रि-०' इति चडः | '४३०- 
णौ चढि--०? इति हस्वः। “५३१-चढि--» इति दवित्वमू । “१९६-हलछादिः 
शेष: । '०१४-दोर्घों छघोः-०? इत्यभ्यासस्य दीर्घः । अचूचुरत्‌ | अचूचुरत । 
कथ चाक्यग्रबन्धे | २। अल्लोपः | 

६०७, णिचश्वेति--यज्ञ का शब्दार्थ है--( व ) और (णिचः ) 'णिचू! के 
बाद] यहां सूत्रस्थ “च से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र झपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. 'स्वस्तिजितः कर्त्रमिग्राये क्रियाफके १.३-७२ से “क्त्नमिप्राये 


घ्५८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


क्रियाफले! और “अनुदात्तडित आत्मनेपदम! १.३,१२ से 'आत्मनेवदम! की अनुद्गांत , 
करनी होगी । 'प्रस्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम' परिभाषा से 'णिचः! में तदन्त-विधि हो 

जाती है| इस प्रकार दूत का भावार्थ होगा--यदि क्रिया का फछ कर्तगामी हों तो 

णिजन्त ( बिएके अन्त में 'णिच्‌! आया हो ) के चाद आत्मनेपद आता है। उदाहरण 

के लिए. णिजन्त “चोरि? में यदि 'चुए! ( चोरी करना ) का फल कर्ता को मिलता हो 

तो लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में “चोरि? के बाद आत्मनेपद प्रत्मय 'त' होकर 

पूर्यचत्‌ चोरयते' रूप बनता है। - 


८. ] 0५ ४ 
६६६, अच। परस्मिन पू्वंविधों.] १ | १। ५७ 
परनिमित्तो5जादैश: स्थानिवत्‌ स्यात्‌ स्थानिभूतादचः पृर्व्॑वेन द्श्स्य 
विधो कर्तव्ये | इति स्थानिबत्त्वान्नोपघाबुद्धि:। कथयति | अग्छोपित्वादीर्व- 
सन्‍्बदूभावी न ! अचकथत्‌ | गण संख्याने । ३ | गणयति । 


६९६. अच इति--ब्ज्न का शब्दार्थ है--( परस्मिन्‌ )/ परनिमित्तक ८ पू्े- 
विधी ) पूर्व-विधि के विषय सें ( अचः ) अच्ू के स्थान में किन्तु क्‍या होना 
चाहिये--इसके स्पष्टीकरण के लिए 'स्थानिवदादेशोडनल्विधौ! १.१.५६ से ्थानि- 
बदादेशः को अनुशृत्ति करनी होगी। “आदेश का अन्यय सूज्रस्थ “अचः से 
होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हौगा--परनिमित्तक पूर्वविधि के विषय में अचू 
के स्थान में जो आदेश होता है बह स्थानिवत्‌ होता है। तात्पर्य यह कि पूर्वबिधि सें 
यदि पर को निमित्त मानकर किसी स्वर वर्ण के स्थान पर कोई आदेश होता है तो 
वह स्थानी-स्वर-बणे के ही समान होता है। उदाहरण के लिए 'कथ”ः (कथा कहना) 
धातु से णिच्‌ होने पर “४७०-अतो छोप:? ६.४.४८ से अन्य अकार का लोप होकर 
कथू इ? रूप चनता है। इस स्थिति में “४५५-अत उपधाया: ७.२.११६ से 'कथ! 
की उपधा-ककारोत्तरवतों अकार को बृद्धि प्राप्त होती है। किन्तु यहां पूर्वविधि 
( ४७०-अती लोपः ) में पर ( आधधंघातुक ) को निमित्त मानकर अचू-अकार के 
स्थान पर अकार-लोप आदेश हुआ है, अतः प्रकृत सूत से बह स्थानी-अकार के ही 
समान होगा | तब 'कथ! के अदन्तवत्‌ हो जाने से उपधा में अकार नहीं ग्राप्त होता 
है क्योंकि अकार आ जाने पर थकार उपधा हो जाता है। इस प्रकार उपचघा में 
अकार न मिलने से “४५५-अत उपधायाः से बृद्धिआदेश नहीं होता | इृद्धि आदेश 

: न होने पर छट्‌ छकार के प्रथमपुरप-एकवचन में 'कथि! से तिपू , शप्‌ और इकार 
के स्थान पर अयादेश आदि होकर 'कथयतिः रूप सिद्ध होता है। 








# यहाँ निमित्त-सत्मी है, अतः 'परनिमित्तक? अर्थ प्रास होता है। 


चुरादिगण: छण९ 


६६७. ई चें गणः | ७। ४ | ९७ 
गणयतेरभ्यासस्य ईत्‌ स्थाच्छकपरे णों चादत्‌ | अजीगणत्‌ , अजगणतू। 
इति चुराद्य: । 

६५९७, ई चेति--सत्न का शब्दार्थ है--( गणः) “गण! के स्थान 'में (ई ) 
ईकार होता है (व ) और“ । यहां सून्नस्थ च! से ही ज्ञात दो जाता है कि यह 
सूत्र अपूण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. सन्वल्लघुनि चड्परेडनग्लोपे' ७.४.९३ से 
चड्परे', णी चड'युपधाया हस्व/ ७.४.१ से 'णी तथा अर्च् लोपोड्म्यासस्य 
७,४.५८ से अभ्यासस्य' की अनुद्त्ति करनी होगी । सन्न सें “च का प्रयोग होने के 
कारण “अल्स्मृहत्वर-० ७,४.९५ से अत? की भी अनुवृत्ति होती है। “अभ्यरासस्या 
का अन्वय सूज॒स्थ गणश से और “चडपरे' का अन्बय 'णौ! से होता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होशा--चडुपरक णि* ( जिसके बाद चिड” आया हो ) परे होने 
पर गण! ( गिनना धातु के अभ्यास के स्थान सें ईकार होता है और ( अत्‌ ) 
अकार भी | फलतः ईकार विकल्प से ही होता है | २१-अलोउ्त्यप्य' परिभाषा से 
यह आदेश अभ्यास के अन्त्य वर्ण के स्थान पर होता है। उदाहरण के छिए छुडट 
लकार के प्रथमपुरुष एकबचन में “गण! धातु से णिच्‌ (णि ), ब्लि-चडः , हित्व, 
अभ्यासकार्य और चुल्व आदि होकर “अज गण्‌ इ अ त” रूप बनता है | यहां चडः 
( अ )परक णि ( ६ ) परे होने के कारण ग्रक्ृत सूत्र से गण! के अभ्यास “ज' के 
अन्त्य अकार के स्थान पर ईकार आदेश होता है और रूप बनता है--'अ ज्‌ ई गणू 
इ अ त्‌? | इस स्थिति सें '(णि! (इ ) का छोप होकर “अ जू ई गणू अ त्‌? 5 'अजी- 
गणत्‌” रूप सिद्ध होता है | विकल्यावस्था में अभ्यास 'ज! के अन्त्य अकार के स्थान 

पर पुनः अकार ही दोकर 'अजगणत्‌” रुप बनता है। 


चुरादिगण समाप्त 


-->स्सिशसी महज 





# सामान्य “णि' का प्रयोग होने से 'णिडः और 'णिच्‌” आदि का अहण होता है| 
| विस्तृत प्रकिया के लिए 'अजीगणत की रूप-सिद्धि देखिये । 


ण्यन्तप्रक्रिया 


६६८. स्व॒तन्त्र: कर्ता ।१! | ४। ५४ 

क्रियायां स्वातस्येण विवक्षित्तोडथें: कतों स्यात्‌। 

६९८५ स्वतस्त्र इति--सूज्र का शब्दाथ है--( स्वतस्त्र;४ ) प्रधानभूत (कर्ता ) 
कर्ता होता है। तातय यह कि क्रिया का प्रधानभूत कारक “कर्ता' कहलाता है। 
डदाहरण के लिए 'देवदतत जाता है? सें 'देवदत” और “पानी वरसता है? में पानी 
प्रधानभूत्त कारक होने के कारण 'कर्ता' कहछावेंगे | है 


६९९, तत्प्रयोजको हेतुश्चें। १ | ४। ५५ 
कतु: प्रयोजको हेतुसंज्ञ: कठेसंज्ञग्य स्यात्‌ । 
६५००, तत्रयोजक इति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( तत्यथोजकः ) उसका 
, प्रयोजक ( हेतु: ) 'हेतु! कहलाता है (च) और'' | यहां 'डस' ( तत्‌ ) का अमिप्राव 
६९८-स्व॒तन्त्र; कर्ता) से है। सूच्न में “व! का प्रयोग होने के कारण पू्ववर्ती यज्ञ से 
कह! की एथक अनुवृत्ति होती है । इस प्रकार सून्न का भावाथ होगा--क्रिया के 
प्रधानभूत कारक का प्रयोजक ( प्रेरणा देने वाछा ) 'ढेतः कहलाता है और 'कर्ता' मी । 
इस प्रकार उसकी दो संज्ञाएं होती हैं | उदाहरण के लिए, श्याम मोहन को खिलाता 
है? से 'मोहन! प्रधानभूत कारक है क्योंकि वही खाता है। श्याम! मोहन! को खाने 
की प्रेरणा देता है, अतः प्रधानभूत कास्क का प्रयोजक होने से वह 'ितु'संज्ञक है 
ओर “कर्ता संशक भी । 
७००. हेतुमति चँ। ३। १॥२६ 
प्रयोजकव्यापारे प्रेपगादोौ बाच्ये धात्तोणिंच्‌ स्थात्‌। भवस्तं प्रेरयत्ति 
- भावयति। 

:७००- हेतुमति चेति--सज्ञ का शब्दार्थ है---( व) और देतुमान्‌ के विषय 
में'*" । यहां सज़स्थ 'चा सेद्दी पता चल जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकोण के लिए “धातोरेकाचो-०? ३.१.२२ से “घातोश तथा 'सत्यापपाश-०? 
३.१.२५ से 'णिच! की अनुद्ृति करनी होगी। 'हेतुमान! का अर्थ है--हेतु का 
व्यापार अर्थात्‌ पेरणा। | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--प्रेरणा के विषय सें 
धात॒ के बाद 'णिच्‌! आता है। तात्पयय यह कि धातु का प्रयोग यदि प्रेरणा-अर्थ में 





४ “स्वतन्त्र इति प्रधानमूत उच्यते'--का शिका । 
विशेष स्पष्टीकरण के छिए पूर्व सूच ( ६९९ ) की व्याख्या देखिये । 
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हो तो उसके बाद 'णिच' प्रत्यव होता है | उदाहरण के लिए प्रेरणाथ में भू? (होना) 
चघ'छु से (णिच्‌! ( इ ) होकर भू इ! रूप बनता हैं | तब बइद्धि और आवादेश होने 
पर 'भावि! रूप चनता है| इस स्थिति में लठलकार के प्रथमपुरुष-एकब्चन में भाविः 
से तिप , शप और गुण-अयादेश दोकर भावयति' रूप सिद्ध होता है। संस्कृत में 
सका विग्रद होता दै--'भवन्तं पेरयति! । 
७०१, ओः पुयण्ज्यपरें | ७ | ४। ८० 
सनति परे यदद्ग॑ तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्‌ स्थात्‌ पवर्ग-यण-जकारेष्घवर्ण- 
परेपु परतः | अवीमचत्‌। छ्ला गतिनिवृत्तो 
७०१, ओरिति--सन्न का शब्दार्थ है--( पुयण्ज्यपरे” ) अपरक पवर्म, यणू्‌ 
ओर जकार परे होने पर ( ओभोः ) उकार के स्थान पर] किन्तु होना क्या चाहिये-- 
यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'सन्यत; ७.४.७९ से 'समि', 
घअ्रञामित! ७.४,७६ से शत”, अन्न लोपोज्म्यासस्याों ७,४.५८ से “अभ्यासप्या तथा 
सम्पूर्ण अधिकार-सूज्ञ अज्ञस्बा ६.४.१ की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का 
भावा थ होगा--अवण-परक ( जिसके बाद अबर्ण आया हो ) पवग, "यण्‌ (यू, व्‌ , र्‌ 
और छल ) और जकार परे होने पर ( सनि ) सन-परक ( जिसके बाद सन! प्रत्यय 
आया हो ) अज्ञ के अभ्यास के उकार के स्थान पर ( इत्‌ ) इकार होता है | 
डदाइरण के लिए छुड्ाः लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “भू? घात॒ से प्रेरणाथंक प्रत्यय 
(णिच्‌', अडागम, च्छि-चडः और ह्वित्व आदि होकर “अबु भव्‌ अत? रूप बनता है ।[' 
| ५३२-सन्वल्लघुनि चड्परेडनग्लोपे? से सन्वद्धाव होने के कारण अभ्यास 'बुः 
के उकार के स्थान पर प्रकृत सूत्र से इकार हो जाता है और इस प्रकार “भ व्‌ इ भव 
अ त्‌? रूप बनता है | तब इकार को दीघ होकर “अवीमवत? रूप सिद्ध होता है। 
७०२, अति-ही-च्ली-री-क्नूयी-क्ष्माय्यातां पुद्ध णो|७।३।३६ 
स्थापयति । 


७०२. अर्तिह्रोति--चज्न का झब्दार्थ है--( णौ ) 'णि? परे होने पर ( अर्ति--. 
चमाय्याताम]) कह, ही, ब्ली, री, क्तूवी, क्मायी और आकार का अवयब ( पुड्ल्‍पुक्‌ ) 





» इसका पदच्छेद और विशग्र॒ह इस प्रकार है--'पुयण्नि इति च्छेदः । पुश्च यणू 
च जू च इति समाहारद्वन्द्ात्ससमी | आः परो यस्मादिति बडुलीहिः?। 

| विशेष स्पष्टीकरण के 'अबीमवत्‌” की रूप-सिद्धि देखिये । 

] इसका विग्वह इस प्रकार है--अर्ति ही ब्ली री क्‍नयी इमायी आत्‌ एपॉ 
इन्द्रात्‌ घेष्ठी| । यहाँ! अर्ति' ऋ! धातु का लछद लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का 
रूप है। अतः इससे मूल घांठु का ही ग्रहण होता है । | 
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धुक! होता है। यहां आकांक्षा-साव से धातु का अध्याहार होता है श्रीर बह आकार 
का विशेष्य बनती है। तब आकार में तदन्त-विधि हो जाती है । इस प्रकार सूत्र का 
स्पष्टाथ होगा--'णि' (णिह , णिचू ) परे होने पर ऋ ( जाना, पाना ), 

( छजाना ), री ( जाना, भेड़िये का गुर्राना ), क्यूयी ( आदर होना, शब्द करना ), 
हुमायी ( हिलना, कांतना ) और आकारान्त घातुओं का अवयव 'पुक! होता है। 
धुक! में उकार और ककार इत्संशक हैं, अतः केवल पकार ही शेष रह जाता है। 
कित्‌ होने के कारण “८५-आयन्तो टकिती' परिभाषा से यह धातु का अन्तावयव बनता 
है। उदाहरण के छिए 'स्था' ( छा ) घाठ से प्रेरणार्थ में (णिच्‌! प्रत्यय होकर स्था ३? 
रूप बनता है था! धातु आकारान्त है, अतः 'णि! ( इ ) परे होने के कारण प्रकृत 
सूत्र से 'स्था' के अन्त्य आकार के बाद 'पुक! ( प्‌ ) होकर 'स्थाप इ*«स्थापि' रू 
चनता है। तब लछट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में स्थापि! से तिप , शप्‌ , ग्रुण 
न्गैर अयादेश आदि होकर 'स्थापयति? रूप सिद्ध होता है । 


७०३, 'तिष्ठतेरितें | ७। ४ । ५ 
उपधाया इदादेशः स्याच्चडपरे णौ | अतिष्ठिपत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ | 
७०३. तिपछतेरिति--सज्न का शब्दार्थ है--(विष्ठतेः)* 'स्था के स्थानमें (इत्‌) 
हस्व इकार होता है । किन्तु इससे सूत्र का तालये स्पष्ट नहीं होता है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए 'णी चडझुपधाया हस्वः ७.४.१ से 'णी चइयुपधायाश की अनुश्त्ति करनी 
होगी । 'उपधाया/ का अन्चय सूज्नस्थ 'तिष्ठतेः से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
- होगा---“चड?-परक (जिसके बाद “चड? प्रत्यय आया हो) “णि? परे होने पर 'स्था? 
ठहरना) धातु की उपधा के स्थान पर हस्व इकार आदेश होता है। उदाहरण के 
लिये लुड्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'ध्था? घातु से णिच पुक्‌ , च्लिन्चडः , 
अडागम आदि होकर “अ स्थापू इ अ त्‌! रूप बनता है। यहां चछ-परक 'णि! 'इअआ 
परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'स्थाप! ( स्था ) की उपचा-आकार के स्थान पर 
इकार होकर “अ स्थू इप्‌ इ अ तर“ स्थिप्‌ $ अत? रूप बनता है। इस ध्थिति सें 
स्थिप को द्वित्व, अम्यास-काये, अम्यास के थकार को चर-तकार और पत्व तथा एत्व 
आदि होकर “अतिष्ठिपत्‌” रूप सिद्ध होता 
७०४. सिर्ता हस्म' | ६। ४ | ६२ 
घटादीरना ज्षपादोनां च उपधाया हस्ब: स्याण्णी | प्रटयति। ज्षप ज्ञाने 
ज्ञापने थ | ज्पयति | अजिज्ञपत्‌ । 
इति ण्यन्तप्रक्रिया | 





यह 'तिष्ठति' का पट्टथन्त रूप है। 'तिप्ठतिः स्वतः ही 'स्था घाव॒ के छटलकार 
मे मथमछुदप-एकवचन का रूप है। अतः इससे मूल घातु का अहण होता है | 
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७०४. सितामिति--यज्ञ का शबव्दार्थ है--( मितां ) 'मितः के स्थान में 

( हस्वः ) हस्थ होता है। किन्तु इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहों होता | इसके 
स्पष्टीकरण के छिए 'ऊदुपधाया गो हु! ६.४.८९ से 'उपधाया? तथा 'दोषों णौ? 
६.४.९० से 'णौ! की अनुइत्ति करनी होगी। “उपधघाया? का अन्यय सूज़स्थ 'मिता 
से होता है। 'अम? में अन्त होने वाली घाठुएं ( अम्‌ , कम्‌ , चम्‌ , शम्‌ और यम्‌ 
को छीड़कर ) 'मित्‌” (जिसका मकार इत्संश्क हो) कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त 
घटादयो मित/ और “जनीनषुब्नसुरक्षो5मन्ताअ' आदि से 'घट! और शपादि भी 'मित्‌ः- 

संशक होते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--णि! ( णिछ , णिच्‌ ) परे होने पर 
मित्‌ घाठुओं ( घट , शञप्‌ आदि ) की उपधा के स्थान पर हस्व होता है। उदाहरण 
के लिए. घट! ( चेश करना ) घातु से प्रेरणाथक प्रत्यय णिच्‌! और '४५५९-अत 
उपधाया£ से उपधा-दृद्धि होकर 'घार्टू ” रूप बनता है| यहां 'णि! (६ ) परे होने 

के कारण प्रकृत सूत्र से मित्‌ घाट! की उपधा-आकार के स्थान पर हस्व अकार होकर 
“यू अ ट्‌ इस धटि! रूप बनता है। इस स्थिति में छूट छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन 
थर्टि से तिप्‌ , शप्‌ , गुण और अयादेश आदि होकर 'घट्यति' रूप सिद्ध होता है । 


प्यस्तप्रक्रिया समाप्त | 
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७०५. धातोः” कर्मणः" समानकतृकादिच्छायाँ वॉ | ३ । १ ।७ 
इपिकर्मण इपिणेककर्तेकाद्धातोः सनप्त्वयों वा स्थादिच्छायथाम्‌। पठ 
व्यक्तायां बाचि । 
७०५. धात्तोरिति-वूत्र का शब्दार्थ है--( इच्छायाम्‌ ) इच्छा के विषय में 
( समानकतृकाद ) समानकतक ( कमणः ) कमवाली ( धातोः ) धाठु के बाद ( वा ) 
विकल्प से'*' । किन्तु क्या होता है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण 
के लिये 'गुतिज्किदूम्पः सन! ३.१.५ से सन! की अनुश्गत्ति करनी होगी | यहां समान- 
कतृत्व इच्छा के निरूपण में ही विवक्षित है | कर्म और धातु का सामानाधिकरण्य है । 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ है--यदि इच्छा और धातु के कर्म का कर्ता एक ही हो 
तो इच्छा-अर्थ में धातु के बाद विकल्प से सन! आता है। ध्यान रहे कि इच्छा और 
क्रिया का कर्ता एक दी होना चाहिये, अन्यथा घातु के बाद सन? प्रत्यथ नहीं होगा । 
डदाइरण के लिये दिवदत्तध्य भोजनमिच्छुति रामदत्त/ में भोजन की इच्छा करने वाला 
है रामदत, और भोजन खाने वाला है देवदत्त । इस प्रकार इच्छा और किग्रा का 
कर्ता एक न द्वोने के कारण यहां सन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा | फलतः धातु से 
धन! के प्रयोग के लिए तीन चार्ते आवश्यक हं--( १ ) धाठ का अयोग इच्छा- 
थे में होना चाहिये, ( २) इच्छा और क्रिया का कर्म एक ही होना चाहिये और 
(३) क्रिया और इच्छा का कर्ता एक दी होना चाहिये | 
धन! में नकार इत्संशक है, अतः फेवलछ 'स” ही शेप रह जाता है। उदाहरण के 
लिए टच्छा-अर्थ में पट! ( पढ़ना, उच्चारण करना ) धातु से सन? प्रत्यय दोकर 
पूठ सो रूप बनता है। यहा सन (स) की आधंघातुक संगा होने के कारण (४० १- 
आध्नातुकस्वेटवल्देः से 'इद! होकर पठ्‌ इ सा रूप बनता दहै। इस स्थिति में अम्रिम 
यन्न प्रत्त होता है-- 
७०६, सनन्‍्यठोः । ६ |१48& 
सन्नन्तस्य यहन्तस्य चर प्रथमस्यंकाचों दे स्तोडजादेस्तु द्वितीयस्य 
सन्यतः--पठितुमिच्छति ७ पिपठिपति | कमंण: किम-गमनेनेन्छति । 'समान- 
फर्द्रान-फिम , शिप्याः पठन्त्वितीन्‍्छति गुरः। था मदणाद्वाक्यमपि | 
५८-टुटमनोभेस्सटो । 
७५६, सनन्‍्यदोरिति-यत्त का शब्दार्थ ऐ--( सन्यरों: ) सन्‌ और यह फे 
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स्थान में | किन्तु क्या होना चाहिये--यह जानने के जिए 'एकाचो हे प्रथमस्यः ६.१. १ 
तथा अजादेद्वितीयस्थ! ६.१.२ की अनुद्ृति करनी होगी। “लिटि घातोरनम्यासस्या 
६.४.८ से 'घातोरनभ्यासस्थों की भी अनुच्नत्ति होती है। सूत्रस्थ 'सन्‍्यडोः' बातों? 
का विशेषण है, अतः तद॒न्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा-- 
सब्नन्त ( जिसके अन्त में सन! प्रत्यय आया हो ) और बडन्‍त ( जिसके अन्त में 
यह प्रत्यय हो ) अनम्पास* छातु के प्रथम एकाच का हित्व होता है। यदि धातु के 
आदि में कोई स्वर वण आता है तो उसके द्वितीय एकाच्‌ ( एक स्वर-बर्ण वाले 
अवयब ) का दित्व होता है | उदाहरण के छिए पठ्‌ इ सा में 'पढ! धातु के 
अन्त में 'सन? प्रत्यय आया है अतः 'पठ! धातु सन्नन्त है| बद हत्यदि है और उसका 
अभ्यास भी नहीं हुआ है। अतः प्रकृत चूत्र से 'पठ! के प्रथम एकाच्‌ ( व्यपदेशिव- 
छाव से ) 'पठ? को ही दित्व होकर 'पठ पठ्‌ इ सा रूप बनता है। यहां अभ्यास- 
कार्य, इत्‌ और घत्व होकर 'पिपठिष' रूप बनता है। इस स्थिति में छट लछकार के 
प्रथमपुरुष-एकवचन में “पिपठिष' से तिप्‌ , शप्‌ और पर-रूप होकर “विंपठिषति” रूप 
सिद्ध होता है। सन? प्रत्यय के अभावपक्ष में “पठितुमिच्छति'--यह वाक्यरूप 
बनता है। 
७०७, 'सः 'स्याधघातुकें | ७। ४ । ४६ 
सस्य तः स्यात्‌ सादाबाधंधातुके | अत्तुमिच्छति-जिधत्सति। '४७५- . 
एकाच-० इति नेंद | 
७०७, सः स्याधेघातुक इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( सि ) सकारादि 

( आधर्धधात॒के ) आधंघातुक परे होने पर ( सः ) सकार के स्थान पर-““। किन्तु कया 
होना चाहिये--यह सूज् से स्पष्ट नहों होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए, 'अच 
उपसर्गात्त:? ७,४.४७ से 'तश की अनुन्नत्ति करनी होगी। 'तश में अकार उच्चारणा- 
थक है अतः यह केवछ तकार का ही बोधक है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
सकारादि ( जिसके आदि में सकार हो ) आधंघात॒क परे होने पर सकार के स्थान 
पर तकार आदेश होता है | उदाहरण के लिए इच्छा-अर्थ में 'अद? ( खाना ) 
घातु से 'सनः प्रत्यय होकर 'अदू सो रूप बनता है। तब “अदू? के स्थान में “बस! 
होकर 'घस स”? रूप बनता है । यहां सकारादि आधंघातुक सन्‌ (स ) परे होने के 
कारण प्रकृत सूत्र से 'घस! के सकार के स्थान पर तकार होकर “घत्‌ स! रूप 





जे 


# अनभ्यास का अर्थ है -जिसका अभ्यास न हुआ हो | “अम्बास? के स्पष्टीकरण 
के लिए परिशिष्ट में 'पारिमाषिक शब्द! देखिये | 
4 विशेषण होने के कारण यहां तदादि-विधि हो जाती है। 


डं० छ० कौ छ 


४६६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


चनता है | तब दित्व और अभ्यास-कार्य आदि होकर "जिघत्स'ों रूप चनेगा। इस 
स्थिति में द छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'जिघत्स' से तिपू , शप्‌ और पर- 
रूप होकर “जिघत्सति! रूप सिद्ध होता है| 


७०८, अज्मनगर्मा' सनि !६। ४। १६ 

अजन्तानां हन्तेरजादेशगसेरच दी्घों कछादो सन्ति | 

७०८. अज्झनेति--सूज्ञ का शब्दार्थ है--( सनि ) सन? परे होने पर ( अज्ञ- 
नगमाम्‌* ) अच्‌ , हन्‌ और गम्‌ के स्थान में" किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट 
नहीं होता है । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “अनुनासिकस्य क्विश्कोः-०? ६.४-१५ 
से 'झलि, 'दुलोपे पूपस्य दीघोंडण? ६.३.१११ से 'दीघ: तथा अधिकार-सूजर 
“अज्ञस्य! ६.४.१ की अनुवृत्ति करनी होगी | 'अच! 'अद्भस्थ! का विशेषण है, अतः 
उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “फलि! का अन्वय 'सनि! से होता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--झलछादि सन? प्रत्यय( जिसके आदि में झल-वर्ण हो ) परे 
होने पर अजन्त ( जिसके अन्त में कोई स्वर-चर्ण हो ) अज्ञ, हन्‌ ( मारना ) और 
गम्‌ ( जाना ) धातु के स्थान में दीबं-आदेश होता है । यह दीर्घादेश स्थानी के 
अन्त्य अच्‌ के ही स्थान पर होना है । इडागम न होने पर “सन? प्रत्यय झलादि 
रहता है, अतः इट्‌ न द्ोने पर ही यह सूज् प्रदत्त होगा | उदाहरण के लिए इच्छा- 
अर्थ में 'कृ! चातु से 'सनः प्रत्यय होकर 'कु सो रूप चनता है। यहां “४०१-आर्च- 
धातुकस्येडबलादे:” से (सन? ( स ) को 'इद प्राप्त होता है, किन्तु '४७५-एकाच 
उपदेशेषनुदात्तात) से उसका निषेध हो जाता है| तब 'कुः घातु के अजन्त होने के 
कारण प्रकृत सून्न से अन्त्प अच्‌-ऋकार के स्थान पर दीर्घ ऋकार होकर 'क स रूप 
बनता है इस स्थिति में अग्रिम सूज्न प्रइत्त होता है-- हें 

७०९, इको” कलू । १।२।६ 

इगन्ताज्यछादिः सन्‌ कित्‌ स्थात्‌ । (६६०-ऋत इद्धातोः | कतुमिच्छति- 
चिकोपति । 
_. ४०९, इक इति--पज्न का शब्दार्थ दै--( इकः ) इक! के बाद ( छल ) 
झल दोता है। किन्त क्या होता है--इसका पता यज्ञ से नहीं चछता। इसके स्पष्टी- 

करण के लिए “असंयोगाल्लिद कित्‌ १.२.५ से 'कितः तथा “रुदविदमुपम्मद्धि-०? 

१.६.८ से सन फी अनुरृत्ति करनी दोगी । सूत्नस्‍्य 'झल! 'सन? का विशेषण है, अतः 
200 | जाती है। सन! हां प्रयोग होने से आक्षित्त धातु! का अध्याद्वार 
ऐता दै। दकः! उसका विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि दो जाती है। इस 


नस ++ तलब -+++- 


50272: 280 5 00 022: कस / 
+ इसऊा विम्न इस प्रकार है--“अचू , इन्‌ , गम , एपां इन्द्र । 
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प्रकार सूत्र का सावाथ होगा--इगन्त ( जिसके अन्त में इ, उ, ऋया लछ हो ) 
घातु के बाद झल्ादि सन्‌ ( जिसके आदि में कोई झल वर्ण हो ) कित्‌ होता है-। 
उदाहरण के छिए कक सःसें क्‌ः घात॒ु इंगन्त है, “ अतः प्रकृत सूत्र से उसके बाद 
झल्ादि सन्‌ ( स ) कित्‌ हो जाता है| कित्‌ हो जाने पर गुण-निष्रेध हो जाता है। 
तब “कः? के ऋषकार के स्थान पर 'इर्‌ः, इकार-दीघ, दितव्व और अभ्यास-कार्य आदि 
होकर 'चिकीर्ष” रूप बनता है | इस स्थिति में छट छकार के प्रथमपुरुष-एकवंचन थसें 

चिक्रीष! से तिप्‌ , शप्‌ और पर-रूप होकर 'चिकीषति' रूप सिद्ध होता. है। 'सन' के 
अभाव में 'कठुमिच्छति'---यह वाक्य-रूप बनता है। 


७१०, सनि ग्रह-गुहोें। ७ ।२। १२ 
ग्रहेगुंहेरुगस्ताचच सन इण्‌ न स्यात्‌ | बुभूषति | 
इति सन्नन्ता: । 


७१०. सनीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( सनि ) सन्‌ परे होने पर ( ग्रह-गुढीः ) 
ग्रह तथा शुह््‌ का अवयबव ( व ) और"'"। यहां सूज़स्थ व! से ही ज्ञात हो जाता है 
कि यह सून्न आपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'नेड्‌ वशि कृति! ७.२.८ से ना! और 

इट! की अनुबृत्ति होती है। यज्ञ में “च' का प्रयोग होने से 'श्रयुकः किति'  ७-२.११ 
से 'उकः की भी अनुद्धत्ति करनी होगी | यह अधिकार-सूज्ञ - अक्भस्य' ६.४.१ का 
विशेषण होता है, अतः इसमें तदन्त-विधि हो जाती -है | इस प्रकार सूज़ :का भावार्थ 
होगा-- सन? परे होने पर अह?! ( पकड़ना ), शुद्ट ( छियाना, ढांपना ) और 
डउमन्त ( जिसके अन्त सें उ, लू या ऋ हो .) अज्ञ का अवयब इट! (:न-) नहीं 
होता है | उदाहरण के लिए इच्छा-अथे में भू” ( होना ) धाठ -से सन्‌ होकर 
धसू सो रूप बनता है। यहां “४०१-आध्धंधाठुकस्येडबलादेः से इट! प्रास होता है। 
किन्तु 'भू? धातु उगन्त है, अतः सन्‌ ( स ) परे होने पर प्रकृत सूत्र से .इंद का 
निषेध हो जाता है | तब सन! के कित्‌ होने के कारण गुण-निषेघ, द्वित्व और 
अम्यास-कार्य आदि होकर 'बुभूष! रूप बनता है | इस स्थिति में कूद छकार के प्रथम- 
पुरुष-एकवचन में बुभूष” से तिपू , शप्‌ और पर-रूप होकर बुभृतति” रूप बनता है । 


सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त 





यहनतप्रक्रिया 


७११, 'धातोरेकाचों हलादेः” | क्रियासमभिद्दारें, यढ । 
३।१५॥२२ 
पौन:पुन्ये श्शाथ च द्योत्ये बातोरेकाचो हल्लादेयंडः ग्यातू । 


७१९, धातोरिति--सूत्र का डबू्दार्थ है--( क्रियासमभिहारे* ) क्रिया के 
पुनः पुनः अयवा अधिक होने के अर्थ में ( हछादेः ) हलादि ( एकाचः ) एकाच 
( घातोः ) धातु के बाद ( यडः ) 'यड” आता है| इसके अधिक स्पष्टीकरण के लिए 
धातोः कर्मणः-०? ३.१.७ से 'वा? की अनुव॒त्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
स्पष्टार्थ होगा---क्रिया के पुनः पुनः अथवा अधिक होने के अर्थ में हलादि ( जिसके 
आदि में कोई व्यंजन-बर्ण हो ) ओर एकाच ( जिसमें एक ही स्वर-वर्ण हो ) धातु से 
बिकल्प से यडः प्रत्यय होता है। इस सूत्र के प्रयोग के लिए तीन बातें आवश्यक हैं --- 

३. क्रिया का प्रयोग पुनः पुनः अथवा अधिक होने के अर्थ में होना चाहिये। 

२. घातु के आदि भें कोई व्यंजन-वर्ण होना चाहिये। 

३. धातु में केवल एक़ ही स्वर होना चाहिये | 

“यड्‌? में डकार इत्संशक है, अतः केवल 'य! ही शेप रह जाता है | उदाहरण के 
लिए, “भू? ( होना ) धाठु इलादि है और इसमें एक ही अचू-ऊकार है। अतः प्रकृत- 
सूत्र से पुनः पुनः या भश्ार्थ में इससे 'यद? होकर भू यो रूप बनता है। यहां 

“७०६-सन्यटोः से 'भू? को दित्व होकर 'भू भू यः रूप बनता है। इस घ्थिति सें 
अग्रिम सूत्न प्रचृत्त होता है-- 


७१२. भुणो' यडल॒ुकोः | ७। ४ | ८२ 
अभ्यासस्य गुणों यढि यढःछकि च । डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ | पुनः पुनः 
अतिशयेल वा भवति--चोभूयते । बोभूयाश्वके | अवोभूयिष्ट । 
७१२. गुण इति-सयून्न का शब्दा्य है--( यडछकोः| ) यद और यदछक परे 
ऐने पर ( गुणः ) गुण होता है । किन्तु यह गुणादेश किसके स्थान में होता है--यहद 
जानने के लिए. “अन्र लोपोइम्यासस्य' ७.४.५८ से “अभ्यासस्य” की अनुज्नत्ति करनी 


पद! की उपस्थिति होने के कारण यहां लक 


» पीनःपुन्य भशायों वा क्रियासममिदारः--काशिका | 
] छुक से वयद्ा का ही डक 
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होगी | इस प्रकार सूत्र का सावार्थ होगा--वछ या यछछुक्‌ परे होने पर अभ्यास 
के स्थान में गुण होता है। 'इको गुणबृद्धीः १,१,३ परिभाषा से यह गुणादेश अस्यास 
के इक्‌ ( इ, उ, ऋ, रू ) के ही स्थान में होता है । उदाहरण के छिए. भू भू यः में 
यड (य) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से अम्वास-'भू? के इक्-ऊकार के स्थान पर 
गुण-ओकार होकर “भू ओ सू य! ७ 'भो भू या रूप बनता है। तब अम्यास के भकार 
के स्थान पर जश--बकार होकर वोभूव” रूप बनता है। इस स्थिति सें छूट छकार के 
प्रथमयुरुष-एकबचन सें बोमूय! से डित्‌ होने के कारण आत्मनेपद पत्यय त्त, शप्‌ , 
पर-रूप और एत्व होकर 'वोभूयते”! रूप सिद्ध होता है। यह? के अमाव-पक्ष में 
बाक्य-रूप पुनः पुनरतिशयेन वा भवति” बनता है। 


७१३. नित्य कौटिल्ये” गतौ" | ३। १। २३ 

गत्यथोत्त्‌ कौटिल्य एव यढः स्यातू , न तु क्रियासमभिहारे । 

७१३. नित्यसिति--खज् का शब्दार्थ है--( कौटिल्ये ) कौटिल्य अर्थ में (गतौ) 
ग॒ति के बाद ( नित्य ) नित्य होता है। किन्तु क्या होता है--इसका पता सूच् से 
नहीं छगता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'धातोरेकाचों हलादेः-० ३,१,२२ से 
धातोरेकाचो इल्देः” और “यड? को अनुद्ृत्ति करनी होगी। 'घातोः” सूज्नस्थ 'गतौं? 
का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कौटिल्य ( कुटिलिता ) अर्थ में 
गतिवाची हल्मदि एकाच्‌ धाठु के वाद नित्य “यछ? होता है| यहां “नित्य! का प्रयोग 
नियमार्थक है ।* तात्पर्य यह कि कौटिल्य अर्थ में ही गतिवाची धाठुओं के बाद ध्यड? 
आता है, पुनः पुनः या अधिक होने के अर्थ में नहीं। उदाहरण के छिए कौटिल्य 
अर्थ में गतिवाचों त्रज! घाठु से 'यड? होकर ब्जू या रूप चनता है। तब घातद के 
प्रथम एकाच्‌ न को दवित्व और अभ्यास-कार्य होकर व प्रजू या रूप चनता है | इस 
स्थिति में अग्रिम सृह्न प्रदत्त होता है-- 


७१४. दीघोंजकफितः । ७। ४७ | दईे 

अकितो5भ्यासस्य दीर्घो चडिः यछछके च। कुटिलं त्रजति-वात्रज्यतते । 

७६४. दोधघ इति--सज़ का शब्दार्थ है--(अकितः) कित-मिन्न के स्थान में 
( दी: ) दीघ होता है। किन्तु यह दीर्घादेश किसके स्थान में और किस अवस्था से 
होता है--यह जानने के लिए “अन्न छोपोड्म्यासस्था ७.४.८८ से “अभ्यासत्य' तथा 
'ुणो बब्छुको: ७.४.८२ से यहूछुको:? की- अनुदृत्ति होती है। सूजस्थ 'अकितः? 
“अम्यासस्थ' का विशेषण है। इस अकार चज्ञ का भावार्थ होगा--बहछू या यह लुक 

# नित्यग्रहणं विपयनियमार्थ, गतिवचनास्नित्व॑ कौरिल्य एव भवति, न तु क्रिया- 
समभिहारे'--क्ाशिका | के न |. १३७०४ 
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परे होने पर कित्‌-मिन्न अभ्यास के स्थान में दी्घ आदेश होता है । “४२-अकः 
सवण्णे दीघ: परिभाषा से यह दीधांदेश अभ्यास के अकू ( आ, इ, उ, ऋ , छू ) के ढी 
स्थान पर होता हैं। किन्तु पूर्ववर्ती सत्र गुणों यडछको? ७.४.८२ से अभ्यास के 
इक ( इ, उ, ऋ, छू ) के स्थान में गुण का विधान किया गया है, अतः यहां 
अभ्यास के अबण के ही स्थान पर दीघदिश होगा । (डदाहरण के लिए. व त्रजू य! में 
यछः (य) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से घाठ के “व के अकार के स्थान पर दीर्॑- 
आकार होकर 'ब्‌ आ जजू य! रूप चनता है। तब लछदलकार के प्रथमपुरुष-एकबचन 
में बान्नज्य' से आत्मनेपद 'त', शप्‌ , पर-रूप और एत्व होकर 'ाज़ज्यते! रूप सिद्ध 
होता दै | इसका अर्थ होता है--'कुटिलं त्रजतिः ( टेढ़ा चलता है )। 
७१४, यर्य हलः | ६) ४७ | ४९ 

यस्येति संघातमहणम्‌। हलछः परस्य यशब्दस्य छोप आधेधातुके । 
'आदेः परस्य! । '४७०-अतो छोष/--वाब्रजाबचक्रे | वान्नजिता । 

७१५, यस्येति--सूज्ञ का शब्दार्थ है--(हलः) हल के बाद (यस्य) या 
का... । किन्तु होता क्‍या है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. 'अतो छोपः ६.४.४८ से छोप? तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूज्न आध्धधातुके! 
६.४.४६ की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आध्धधातुक 
परे होने पर हल (व्यंजन-वर्ण) के बाद “य? का छोप होता है। "७२-आदेः परस्य 
परिभाषा से यह छोप “थय के आदि यकार का ही होता है। उदाहरण के लिए, कौटिल्य 
अर्थ में श्ज! ( चलना ) घात से यड_, दवित्व, अभ्यास-कार्य और अभ्यास-दीर्ध आदि 
होकर वात़ज्यों रूप बनता है। इस स्थिति में लिए लकार की विंवक्षा में आम! 
प्रत्यय होकर 'चावज्‌ य आम! रूप बनता है। यहां आर्घधातुक आम! परे होने के 
कारण म्रकृत सच से हल-जकार के बाट “य' के यकार का छोप हो जाता है और रूप 
चनता है--'बाबजू अ आम! । तब “४७०-अतो लोपश से अकार का लोप होकर 
'चाब्जाम! रूप बनता है। इस स्थिति में प्रथमपुरझप-एकबचन की विवश्षा में आत्म- 
नेपद्‌ प्रत्यय 'त), कृ-अन्नप्रयोग और एत््व होकर 'वाब्रजाञ्चक्रे' रूप सिद्ध होता है। 

७१६. रीग्रंदुपधस्य चें। ७ | ४ | ९० 

ऋचुपघस्य धातोरभ्यासस्य रोगागमो यडिः यडलछुक्कि च। बरीबृत्यते । 
चरीवृताब्वके । चरोबृतिता । 

७१६. रीमिति--सत्र का शब्दार्थ है--( च ) और (ऋदुपचस्य) ऋकार-उपधा 
का अवयव ( रीग) 'रीक' होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता है । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए. “अप्न छोपोड्म्यासस्यों ७.४.५८ से “अम्यासस्य तथा 'गुणी 
यडलुको/ ७,४.८२ से यडलकोशं की अनुवृत्ति करनी होगी | “अजद्गस्या ६.४.१ का 
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अधिकार प्रास होता है, और सूत्रस्थ 'ऋदुपधस्थ' उसका विशेषण बनता है। इस 
प्रकार सूझ का भावार्थ होगा--यहू या यहूलुक परे होने पर ऋकार-उपधा वाले अड्छः 
अभ्यास का अवयब रीक्‌ होता है । 'रीक्‌? का ककार इत्संज्षक है, अतः कित्‌ होने के 
कारण ८५-आद्न्ती वकिती' परिमापा से यह अभ्यास का अन्तावयव बनता है | 
उदाइरण के लिए; धुनः पुनः या अधिक होने के अथ में इत्‌ (होना) घाठ से यछ_ 
होकर शत यः रूप बनता है। तब्र द्वित्व और अभ्यास-कार्य आदि होकर “व बृत्‌ य 
रूप बनवा है। यहां 'इत्‌? घाठु की उपधा में ऋकार हैं, अतः यद्ाः (यथ) परे होने के 
कारण प्रकृत चूत्र से धातु के अभ्यास व! के अन्त में 'रीक (री ) होकर “री इत्‌ 
यो ८ वरीक्ृत्यों रूप बनता है | इस स्थिति में छद छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 
आत्मनेपद 'त', शप्‌ , पर-रूप और एत्व होकर “वरीद्त्यते! रूप सिद्ध होता है। 


७१७, ज्ञुग्नादिपु चें। ८। ४। ३६ 
णर्त॑ न | नरीनृत्यते | जरीग्रह्मते । 
इति यडन्तप्रक्रिया । 

७१७, छ्लुम्नादिष्चिति--सज्न का शब्दार्थ है--(च) और ( क्षुम्नादिपु ) 
धुम्ना? आदि के विषय में | किन्तु क्या होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'रघाभ्यां नो णः समानपदे? ८,४.१ से 'नों ण/ तथा “न 
भायूपूकमि-० ८४.३४ से 'न! की अनुत्ृत्ति करनी होगो । 'क्षुम्ना' आदि झब्दों का 
निददा “गणपाठ' में किया गया है। यह आकृति-गण है और इसमें छुम्नू , नमन, 
( उत्तरपदवतों ) नन्दिन्‌ , नन्दन, नगर, यड_में छत्‌ , ( उत्तरपदवर्ती ) नतन, गहन, 
नन्दन, निवेश, निवास, अग्नि और अनूप आदि का ग्रहण होता है। इस प्रकार सूत्र 
का भावाथ होगा--्लुभ्ना' (छुम! धातु का इना-परक रूप) आदि [ क्ुम्नादिगण 
में पठित ) शब्दों के विषय में नकार के स्थान पर णकार नहीं होता है | उदाहरण के 
लिए, पुनः पुनः या भश्याथ सें छत ( नाचना ) धातु से 'यड होकर द्वत्‌ या रूप 
बनता है। तंत्र पूवंचत्‌ू (७१६) छित्व, अभ्यास-कार्य और 'रीक” आदि होकर “नरी- 
सत्य रूप बनता है। इस स्थिति में लूट छकार प्रथमपुरुष-एकबचन में आत्मनेपद्‌ 
प्रत्यय ता, शप , पर-रूप और एत्व होकर “नरीरृत्यते! रूप चनता है। यहां “१३१८- 
अदकुप्वाडइनुम:-०? से णत्व प्रात होता है, किन्त द्वत' धातु के क्ुम्नादिगण में पठित 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। इस प्रकार “नरीरत्यते! रूप 


सिद्ध होता है । 
यड्तप्रक्रिय समात्त । 





यहलुगन्तप्रकिया 
७१८, यडोडुचिं चें। २। ४ | ७४ 


यडोडचि प्रत्यये छक स्थात्‌ चकारात्तं विनापि क्‍्वचित्‌। अनैमित्तिको5- 
यम्‌ अस्तरडुत्वादादी सचति | ततः प्रत्ययलक्षुणेन यडबतत्वादू ्वित्वमभ्यास- 
कायम्‌ | धातुत्वाल्टडादयः । “३८०-शेपात्कतरि' इति परस्मेपदम्‌। “चकेरीतं 
च! इत्यदादो पाठाच्छपो छुक । े 
७१८. यढः इति--सूज्ञ का शब्दार्थ है--( अछि ) अचू परे होते पर (च ) 
और"**( यडः ) 'यड? के स्थान पर'''। यहां सूत्रस्थ 'च' से ही ज्ञात हो जाता है कि 
यह सूत्र अपूर्ण है । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “प्यक्षत्त्रियापंितो-०? २.४-०८ से 
'छुक् तथा बहुल छुन्द्सि! २.४-७३ से बहुल? की अनुद्गत्ति करनी होगी | 'बहुलम 
का तातपय है--अच्‌ न परे होने पर भी* । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अचू 
प्रत्यय ( जिसके आदि में कोई स्वर-वर्ण हो ) परे होने पर 'यझ? का ( डक ) छोप 
होता है| कहीं-कहीं अच्चू प्रत्यय न परे होने पर भी 'यड? का छोप होता है। उदाहरण 
के लिए पुनः पुनः या अतिशय के अर्थ में “भू” ( होना ) धाठ्ध से 'यडः? प्रत्यय होकर 
“भू या रूप बनता है ) यहां अच्‌ न परे होने पर भी प्रकृत सूज से 'यड? (य)का 
छोप होकर “भू? रूप बनता है। तथ “१९०-पत्ययछोपे प्रत्ययत्कक्षणम! परिभापा से 
भू! के यडल्त होने के कारण द्वित्व, अभ्यास-कार्य और जश्त्व आदि होकर 'चोभू? 
रूप बनता है। इस स्थिति में लट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में तिप 
ओऔर झप्‌-छक्‌ होकर 'बोभू ति! रूप बनता है। इस अवस्था में अग्रिम सूजन प्रकृत्त 
होता है-- 
७१९, यछों चॉ। ७। ३। ९४ 
यडछुगन्तात्‌ परस्य हलादेः पितः सा्वधातुकस्येडू वा स्थात्‌। ४४०- 
भूखुबोः-०! इति गुणनिषेधो यछछकि भाषायां न । वोभूतु-तेतिक्ते इति 
छन्‍्द्सि निपातनात्‌ । बोभवीति--बोभोति । बोभूतः | (६१०६-अदभ्यस्तात! । 
बोझुवति | बोभवाश्वकार, वोभवासास । बोभविता । बोभविष्यति ] वोभबोतु, 
चोभोतु, बोभूतात्‌ । वोभूताम्‌ । चोशुवतु | बोभूहि । चोभवानि | अवोभवीत्‌ , 
जवोभोत््‌। अवोभूताम्‌। अवोशुबुः। बोभूयात्‌। वोभूयाताम्‌। बोभूयुः । 


& भहुल्भदृणादनच्यपि भवरति'---काशिका । 
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वोभूयात्‌ | बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । '४३९-गातिस्था-०” इति सिचो छुक्‌। 
'७१९-यडगे वा! इतीठपक्षे गुर्ण बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ घुकू। अबोभ्ूवीत्‌ , 
अबोभोत्त्‌ | अबोभूताम्‌ । अबोभूचुः । अवोसविष्यत्‌ । 

इति यढस्‍छुगन्ताः ) 


७१९, यड्ने वेति--तज् का शब्दार्थ है--( यडः ) 'यढ? के बाद (वा ) 
विकल्प से होता है| किन्तु क्या होता है और किस अवस्था में होता है--यह सूच्न से 
ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के लिए, तो बृद्धिलेंकि इलिः ७.३.८९ से 'इलि!, 
ाभ्यस्तस्वाचि-०! ७.३.८७ से पिति सावंधातुके! तथा ब्रुव ईद! ७.३.९३ से ईटः 
की अनुबत्ति करनी होगी । सूत्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने के, कारण अनुक्चत्त 
सप्तम्यन्त पद ( 'हलि पिति साब्धाठुके? ) षष्टथन्त सें विपरिणत हो जाते हैं। 'हलि! 
सावंधात॒ुके? का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा 'बडः! के पश्चात्‌ इल्ादि पित्‌ सा्बधातुक ( तिप्‌ , सिप्‌ , मिप्‌ ) 
बिकल्प से ईद” होता है। 'ईट! में टकार इत्संशक है अत्तः टित्‌ होने के कारण 
“५-आचन्तो टकितीो” परिभाषा से यह स्थानी का आद्यवयव बनता है | ध्यान रहे 
“कि 'यड? के बाद '१७८-आनुदात्तदिति-०” से हलादि पित्‌ सार्बधाठक नहीं आ 
सकता है, अतः यडछक के विषय में ही यह झ॒ूज्ञ प्रचृत्त होता है [# उदाहरण के लिए 
श्रोमूति' में प्रत्ययलक्षण परिभाषा से यडः? के बाद हत्थदि पिंत्‌ सावंधाठक “तिपः 
(ति ) आया है। अतः प्रकृत सूत्र से (तिपः ( ति ) को ईंट? होकर नो भू ई ति! रूप 
बनता हैं| इस स्थिति में 'बोभू? के ऊकार के स्थान पर गुण-ओकार तथा पुतः उसके 
स्थान पर “अबू! आदेश होकर वो म्‌ अब्‌ ई तिः-बोमवीति” रूप सिद्ध होता है | 'ईट? 
के अमाव-पक्ष में गुण होकर 'बोभोति” रूप बनता है। 


यडछुगन्तप्रक्रिया समात | 








जि जा 


# देखिये--हलादेः पितः साबंधातुकस्थ बडन्‍्तादभाव इति यडछुगन्तस्थोदा- 
हरणम?--काशिका ! 


नामथातव: 


७२०, सुर्प' आत्मनः क्‍्यच | ३। १॥८ 
इपिकर्मेण एपितुः सम्बन्धिनः सुबन्‍्तादिच्छायामर्थ क्‍्यच्‌ प्रत्ययो वा स्थात्‌। 
७२०, सुप इति--सूत्र का शब्दार्थ है-( आत्मनः” ) स्वसम्बन्धी ( सुपः ) 
सुप्‌ के बाद ( क्‍्यचू ) 'क्यचः आता है। किन्दु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं 
होता | इसके लिए. 'धातो: कमंण; समानकतुकादिच्छायां वा! ३.१.७ से 'कममंणः | 
“इच्छायाम! और “वा? की अनुद्वत्ति करनी होगी। सानिध्यमाव से यहां इच्छा का ही 
कर्म अपेक्षित है। 'सुप० 'कर्मण? का विशेषण है, अतः तदन्त-विधि हो जाती हैं | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इच्छा-अर्थ में स्व-सम्बन्धी इच्छा के सुचन्त कर्म 
( जिसके अन्त में सु, औ, जम आदि २१ प्रत्ययों में कोई एक हो॥' ) के बाद विकहंप 
पयच! आता है| यहां ध्यान रहे कि इच्छा का सुबन्त कर्म अपने से सम्बन्धित होना 
चाहिये, अन्यथा 'क्यच! प्रत्यम नहीं होगा | उदाहरण के लिए 'परस्य पुत्रमिज्छुति 
में यद्यपि इच्छा का कर्म 'पुत्रम! सुबन्त है, किन्तु उसका सम्बन्ध अपने से न होकर 
( परस्य ) दूसरे से है, अतः यहां उसके बाद 'क्यच्‌! का प्रयोग नहीं होगा । तात्यय 
* थह कि जब इच्छा का कर्म इच्छा-कर्ता से सम्बन्धित रहता है, तमी इच्छा अथ में सुबन्त 
करे के बाद क्यच! आता है। उदाहरण के लिए आत्मनः पुत्रमिच्छति? ( अपने 
पुत्र को चाहता है ) में इच्छा के कर्म 'पुत्रम! का सम्बन्ध इच्छा के कर्ता से है। 
पुत्रण! रूप सुतन्‍्त है, क्‍योंकि यहां पुत्र” से सुप्‌ अमर! होकर यह रूप बना है। 
अतः प्रक्ृत सूत्र से इच्छा के आर्थ में इसके बाद 'क्यच्‌! प्रत्यय आता है। 'क्प्रचः में 
ककार और चकार इस्संश्ञक हैं, अतः पुत्र अम! के बाद केवलछ “यो होकर पुत्र अम्‌ या 
रूप बनता है) यहां (१४६-सनायन्ता घातवः? पुत्र अमर! ( पुत्रम ) की धातु 
संज्ञा होने पर अग्रिम सूत्र प्र्नत्त होता है--- 


७२१. सुपो घातुप्रातिपदिकयो/ | २| ४। ७१ 
एवयोरव्यबस्य खुपो छुक। 
७२१. सुपो धात्बिति--सत्न का शब्दार्थ है--( धातुप्रातिपदिकयो: ) घाठु 


ओऔर प्रातिपदिक के अवयवब ( सुपः ) 'सुप्‌! के स्थान पर" | किन्तु होता क्‍या 


* आत्मनझब्द स्वपर्याय: । तादर्थ्यविवक्वायां पछी। 
नै विशेष स्पष्टीकरण के छिये ११वें सूत्र की व्याख्या देखिये 





नाम्रथातव: छा 


है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के छिए, प्यक्षत्रियाषजितो-०? 
२४ छुक्‌ की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सत्र का मावाथ होया--चघातु 
और ग्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ ( सु ओ जस्‌ आदि २१ ग्रत्ययों में से कोई ) का 
( छक्‌ ) छोप होता है | उदाहरण के लिए 'पुत्र अम्‌ या में सप्‌ अम घातु का 
अबयव है, अतः उसका छोप होकर पुत्र यो रूप बनता है। इस स्थिति में अग्रिम 
सूत्र प्रवृत्त होता है--- 


७२२, क्यचि चें। ७। ४। शे३ 

आअवबणेस्य ई: | आत्मनः पुत्रसिच्छति-पुत्नीयति । 

७२२. क्यचोति--झज़् का शब्दार्थ है--( च ) और ८ क्यचि ) यू? परे 
होने पर-“ । यहां सूजस्थ 'च! से ही पता चल जाता है कि यह सूच अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “अस्प च्वो! ७.४.३२ से अस्या तथा 'ई घ्राध्यो/ ७.४.३१ से 
<ई? की अनुद्गधत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा--क्यचू! परे होने 
पर ( अस्य ) अबर्ण के स्थान पर ईकार आदेश होता है। उदाहरण के छिए: 
धुन्न यो से क्‍्यचू (थ) परे होने के कारण ग्रकृत यूज्ञ से पुत्र” के अन्त्य अकार के 
स्थान पर ईकार होकर 'पुत्र्‌ ई या पुन्नीयःः रूप वनता है। इस स्थिति में छ्ट्‌ 
लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा से तिपू , शप्‌ और पर-रूप होकर 
धपुन्नीयति) रूप सिद्ध होता है। क्यच! के अमाव-पक्ष में आत्मनः पुत्रमिच्छति'--- 
यही वाक्य-रूप रहता है। 


७२३, नः' क्यों | १ | ४ । १५ 

क्यचि क्यक्िि च नानन्‍्तसेब पद नान्यत्‌ । नलछतोष:-राजीयति | नाम्व- 
मेवेति किमू-बाच्यति । “६१२-हलि च! | गोयति । पूर्यति | धातोरित्येव! । 
सभेह--द्विमिच्छति दिव्यति | 

७४३. नः क्‍ये इति- सूत्र का शब्दार्थ है--(क्ये?) क्यच्‌ , क्यड और क्यप्‌ परे 
होने पर (नः) नकार''* ) किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए. सुप्तिडन्तं पद्म! 
१.४. १४ से 'सुबन्त' और 'पदम की अनुद्धत्ति करनी होगी। सूज्स्थ “न: 'सुबन्तं! 
का विशेषण है, अतः उससें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ 
होगा-क्यत्च , क्यझः और क्यघ्‌ परे होने पर नानन्‍्त सुबन्त ( जिसके अन्त में नकार 
हो ) पद? संज्षक होता है | सुबन्त की 'सुतिडस्त पद्म! ( १.४-१४ ) से ही पद संज्ञा 
प्राप्त है, अतः यहां उसका विधान केवल नियमार्थक है। अतः यह सूत्र नियंम करता 
है कि क्यू , क्यडझ और क्यपू परे होने पर नान्त सुबन्‍्त की ही पद संज्ञा होती है, 





#& क्य इति क्यच॒क्वडक्यपां सामान्ययहणम्र--काशिका । 


४७६ ल्घुसिद्धान्वकोौझुदी 


अन्य की नहीं। तात्पर्य यह कि सुबन्त यदि' नकारान्त न होगा तो 'क्यच” आदि के 
परे होने पर उसकी पद संज्ञा नहीं होगी । उदाहरण के लिए .'वाच्यति' ( आत्मनो 
वाच्यमिच्छति ) में 'वाच अम! से क्‍्यच ग्रत्यय आदि होकर 'वाचू यो रूप बनता है। 
यहां सुबन्त 'बाच्‌! नकारान्त नहीं है, अतः क्यच्‌ ( य ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्न 
से उसकी पद संज्ञा नहीं होती है । पद्‌ संज्ञा का निषेध हो जाने पर '३०६-चोः कु 
आदि पत्रों से कुल्व आदि नहीं होता है। तव लूट लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन से 
धान था > 'वाच्य' से तिप , शप और पर-रूप होकर 'बाच्यति' रूप सिद्ध होता है। 
नकारान्त सुन्नन्त का उदाहरण राजीयति' में मिलता है। 'राजानमात्मन इच्छति 
विग्रह में 'राजन्‌ अम! से क्‍्यच्‌ आदि होकर 'राजन्‌ य' रूप बनता है। इस स्थिति सें 
नकारान्त सुबन्त राजन से परे क्यच्‌ ( य ) आया है, अतः प्रकृत .उूत् से राजन 
की पद्‌ संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा हो जाने पर (१८०-न लछोप;-०! से 'राजन? के 
नकार का छोप होकर “राज य! रूप बनता है। तब्र 'राज' के अन्त्य अकार के स्थान 
पर ईकार होकर राजू ई य! ८ 'राजीय! रूप बनता है। इस स्थिति में छट्‌ लक्ार 


के प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में तिप्‌ , शप्‌ और पर-रूप होकर 'राजीयति' रूप 
सिद्ध होता है । 


७२४. क्यस्य विभाषों | ६। ४ | ४० 

हलछः परयो: कक्‍यचक्यडंगेलोपो चाधंधातुके । 'आदेः परस्था। “अत्तो 
लछोपः । तस्य स्यानिवस्त्वाल्लधूपधगुणो न। समिधिता-समिध्यिता । 

७२४. क्यस्येति--छूत्र का शब्दार्थ है--( क्यस्य ) क्यच्‌, क्यडः और क्यू 
का ( विभाषा ) विकल्प से'* | किन्तु होता क्‍या है--इसका पता सूज्न से नहीं 
चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. यल्य इलश ६.४.४९ से 'इलः, 'अतो लोपः 
६.४.४८ से 'छोपः” तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र आधंघात॒के! ६.४.४६ की अलुब्गत्ति 
करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आर्धयातुक परे होने पर हल 
(व्यंजन-घर्ण) के बाद क्यच्‌ , क्यझ और क्यप्‌ का छोप होता है, विकल्प से | उदाहरण 
के लिए. समिधिताः (समिधमात्मानम्‌ इच्छति) में 'समिध्‌ अम! से क्यव्‌ आदि होकर 
समिथ य! रूप बनता है। तब छट लकार के प्रथमपुरष-एकबचन सें तिप , तिप के 
स्थान पर डात्य और 'तास! आदि होकर 'समिध्‌ यइत्‌ आ? रूप बनता है| इस 
स्थिति में आध्धघघाठुक इ त्‌ व्य! परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से हछठ-धकार के बाद 

पचू! ( य ) का लोप हो जाता हैं। यह छोप '७२-आदेः परस्य! परिभाषा से 
क्यचु ( य ) के आदि यकार का ही होता है और इस प्रकार रूप बनता है---समिघ 


अइ त्‌ आ? | यहां अकार-लोप होकर 'समिथ्‌ इ त्‌ आ? > 'समिविताः रूप सिद्ध 
दोता है। क्पच्‌ के छोपासाच-पक्ष में 'समिध्यिताः रूप बनता है | 


नामधातवः छछ७ 


२७०. काम्यच्चें | ३।१। ६ 

उतक्तविषये काम्यच स्यात्‌ । पुतन्रमात्मन *“इच्छति--पृत्रकाम्यति | 
पुत्रकाम्यिता 

७२०. कास्यचेति--सूत्र का शब्दार्थ:है---( च ) और ( काम्यच ) 'काम्यच' 
होता है । यहां सूत्रस्थ 'च! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. 'धातों; कमंणः ३.१.७ से 'कमंण/ और “इच्छायां वा! तथा 
सम्पूर्ण सूत्र 'सुप आत्मनः क्यच! ३.१.८ की अनुच्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--इच्छा-अथ में स्व-सम्बन्धी इच्छा के सुब॒नन्‍्त कर्म के बाद विकल्प 
से 'काम्यच्‌? प्रत्यय आता है ।* इस प्रकार इच्छा-अथे में स्व-सम्बन्धी सुबन्त कम के 
तीन रूप बन सकते हैं--१. 'क्यच प्रत्यवान्त रूप, २. काम्यच्‌ प्रत्ययान्त रूप, 
और ३. मूल वाक्य-रूप ! 

काम्यच! में चकार इत्संशक है, अतः केवल “काम्य ही शेष रहता है। उदाहरण 
के लिए, (पुत्रकाम्यति! ( आत्मनः पुत्रमिच्छति ) सें (पुत्र अमर! से. काम्यच्‌? प्रत्यय 
ओऔर अम-लोप होकर 'पुत्रकाम्य! रूप चनता है | तब छूट रकार के प्रथमपुरुष-एक- 
वचन सें तिप्‌ , शप्‌ और पर-रूप होकर 'पुत्रकाम्यति! रूप बनता है। 


७२६, “उपमानादाचारें । ३। १। १० 

उपमानास्कर्सण: सुबस्तादाचारेड्थें क्‍्यच्‌ | पुत्रसिचाचरति-पुत्रीयति 
छात्रमू | विष्णूयति ह्विजम्‌ । 

( वा० ) सर्वेप्रातिपदिकेभ्यः क्विव्या वक्तव्य: ! 

२७४-अतो ग़ुणे! | कृष्ण इब आचरत्ति-कष्णति | स्वर इब आचरदिं- 
स्वति । सस्‍्वो | 

७२६. उपसानादिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( आचारे ) आचार अथ में 
(उपमानाद ) उपमान के बाद'”"। किन्तु इससे सूज् का तात्पय स्पष्ट नहीं होता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'घातो; कर्मण;-०? ३.१.७ से 'कमंण? और वा! तथा 'छुप आत्मनः 
क्यचु! ३१.८ से सुप/ और यच! की अनुद्ृत्ति करनी होगी। 'सुपः और डपमा- 
नाद!ः--दोनों ही कर्ण» के विशेषण हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आचार 
(आचरण करना, व्यवहार करना) अर्थ में उपमानवाची सुबन्त कर्म के बाद विकल्प से 
क्यचुः होता है। उदाहरण के लिये 'पुत्रमिवाचरति? (पुत्र के समान आचरण करता है) 
में घुत्रमः उपमानवाची सुबन्त कम है, अतः आचरण के अथ में इसके बाद क्बच्‌ 
प्त्यव होकर पुत्र अम्‌ य! रूप बनता है। तब पूर्ववत्‌ ( ७२९, ७२२ ) ऊंट लकार 





# विक्तेष स्पष्टीकरण के लिए ७२०वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 
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के प्रथमपुरुष-एकबचन में 'पुत्रीयति' रूप सिद्ध होता है। विकल्पावस्था सें 'पुन्नसिवा- 
चरति'-यही वाक्यरूप रहता है। 

विशेष--इस आचार-क्यचू में मी रूग-रचना इच्छा-क्यच्‌ ( ७२० ) के समान 
ही होती है। केवल अर्थ का अन्तर होता है, जिसे विग्रह के द्वारा प्रकट किया जाता 
है। प्रकरण के अनुसार ही निर्णय किया जाता है कि यह इच्छा-क्यचू का रूप है 
अथवा आचार>ूक्यच्‌ का । दोनों के रूपों में कोई अन्दर नहीं होता है । 

( था० ) सर्वेति--यह प्रकृतत सूत्र पर बार्तिक है। भावार्थ है--आचार अर्थ 
में सभी प्रातिपदिकों के बाद विकल्प से 'क्विप्‌! प्रत्यय होता है। 'क्विप! का सर्वा- 
पहार छोप होता है। “१३६-लशक्व॒तद्धिते! से ककार की, '१-हलन्त्यम? से पकार की 
और “१८-उपदेशेडजनुनासिक इत! से इकार की इत्संज्ञा होती है। इनका लोप 
होने पर (१०३-वेरप्ृक्तस्थ' से बकार का भी छोप हो जाता है । इस प्रकार कुछ भी 
शेष नहीं रह जाता है। उदाहरण के छिए. 'कृष्ण इब आचरति' में “कृष्ण! प्रातिपदिक 
है, अतः आचार-अर्थ में प्रकृत वार्तिक से उसके बाद 'क्विप्‌ प्रत्यय होता है। 'क्विप! 

* का सर्वलोप होने पर “कृष्णा रूप बनता है | इस स्थिति में कृष्ण” की धात संज्ञा होने 
पर लट्लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में तिप्‌ , शप्‌ और पर-रूप होकर “कृष्णति' 
रूप हे होता दै। 'क्विप्‌! के अभावपक्ष में वाक्यरूप कृष्ण इब आचरति' ही 
रहता है । 


७२७. अल्ुनासिकस्यप' क्विकलोः क्छिति | ६। ४७ । १५ 
अनुनासिकान्तस्योपधाया दोघेः स्यात्‌ क्यों कछादो च॒ क्लछिति | इदमि- 
चाचरति--इदामति । राजेब-राजानति । पन्‍था इच--पथीनति । 

७२७. अनुनासिकस्येति--सून्च का शब्दार्थ है--( क्विज्ञलोः* ) कवि और 
मभल्ादि ( क्छिति ) कितछित्‌ परे होने पर ।(( अनुनासिकस्य ) अनुनासिक की''* | 
किन्तु क्या द्दोना चाहिये---यह सूज्न से स्पष्ट नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 
'जोपधाया? ६.४.७ से 'ऊपघाया£, 'दुलोपे पूर्वस्थ दीबॉडण/ ६.३.१११५ से 'दी्घः? 
तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्न “अद्भस्य' ६.४-१ की अनुदृत्ति होती है। सूत्रस्थ “अनुनासि- 
कस्पो 'अद्भल्यों का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। 'क्लि! का सामान्य 
अद्दण होने से 'क्तिप/ आदि समरूप प्रत्ययों का ग्रहण होता है | इस प्रकार सून का 
भावार्थ होगा--कि ( 'क्विए” आदि ) या झलादि ( जिसके आदि में फोई झल-वर्ण हो ) 
फित्‌:झित्‌ परे होने पर अनुनासिकान्त (जिसके अन्त में अनुनासिक हो) अज्ञ की उपधा 








कक “मल? सूतम्रस्थ 'क्छिति' का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो 
॥ 5] ] 
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क स्थान सें दीघ आदेश होता है। उदाहरण के छिए 'इदमिवाचरति' (इसके समान 
आचरण करता है) में प्रातिपदिक 'इद्म! के बाद 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विव्वा वक्तव्य: 
वार्तिक से क्विप्‌ तथा क्विपू-छोव होकर 'इदम? रूप बनता है। यहां अज्ज 'इदमः 
अनुनासिक मकारान्त है, और “१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्यवलक्षणम! परिभापा से उसके 
परे 'क्विप! ( कवि ) भी है। अतः प्रकृत सूत्र से इृदम! की उपधा--दकारीत्तरवर्ती 
अकार को दीघे आकार होकर ददू आ भू! ८ इदाम! रूप बनता है। तब छूट लकार 
के प्रथमपुरुष-एकपचन में तिप्‌ और शप्‌ होकर 'इदामति” रूप सिद्ध होता है । 


७२५८, कष्टाय ऋमणश | ३। १। १४ 
तुथ्यन्तात्‌ू कष्टशब्दादुत्साहेडथ क्यडूः स्यात्त्‌। कष्टाय क्रमते-कष्टायते । 
पाप॑ कतुमुत्सहते, इत्यथः 
७२८. क॒ष्टायेति--सत्न का शब्दार्थ है--( क्रमणे ) उत्साह-अर्थ सें ( कष्टाय* ) 
चतुध्यन्त 'कष्ट' शब्द'*"। किन्तु क्‍या होना चाहिये--वह जानने के लिए 'कहठेः 
क्यछ , सलोपश्रा ३.१.११ से 'क्यड? की अनुद्धत्ति करनी होगी | सूत्र में चत॒र्थ्यन्त 
कष्ट” शब्द की विभक्ति का निर्टरेश न होने के कारण आकांक्षा-भमाव से उसका 
पञ्मम्यन्त में अहण होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--उत्साह-अर्थ में 
चत॒र्थ्यन्त 'कष्ट' शब्द के बाद 'क्यड/ (ये ) आता है। “कष्ट” का अर्थ यहां पाप! 
है | उदाहरण के लिए: 'कष्टाय क्रमते? ( पाप करने के लिए उत्साह करता है ) अर्थ 
में चत॒थ्यन्त 'कष्ट डे! के बाद प्रकृत सूत्र से क्यड (ये ) होकर कष्ट छे या रूप 
बनता है। दत्र “कष्ट ड” की धातु संज्ञा होने पर “डे” का लोप हो जाता है और रूप 
बनता है--“कष्ट यः | यहां “४“८३-अक्ृत्सावघातकयो:-०? से अज्ञ के अन्त्य अकार 
को दीर्घ होकर 'कष्ट आ याकष्टाय! रूप बनने पर छट्‌ छकार के प्रथम पुरुष एकवचन 
में आत्मनेपद प्रत्यय 'त', शप्‌ , पर-रूप और एत्व होकर 'कष्ठायते' रूपसिद्ध होता है। 
७२६, शब्द-वैर-कलहाशभ्र-कण्व-मेपेम्यः करणे' | ३ |१। १७ 
एभ्यः कमभ्यः करोत्यर्थें क्‍्यडः स्थात्‌ । शब्द करोति--शब्दायते । तत्क- 
रोति तदाचए्ट! इति णिच्‌ | 
( वा० ) प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलसिप्ठवच्च । 
प्रातिषदिकाद्धात्वर्थ णिच्‌ स्थात्‌ , इछे यथा !प्रातिपद्किस्य पुँवद्धाव- 
रभाव-टिलोप-विन्सतुच्छोप-यणादि-लछोप-प्र-स्थ-स्फायादेश-भर्संज्ञास्तद्वण्णावपि 
स्युः | इत्यल्छोपः । घट फरोत्याचऐ्रे बा घटयति । 
इति नामधातवः । 





» थरह्ां चतुथों विभक्ति का अयोग स्वरूप-निर्देशनार्थ हुआ है | अतः इसका ताले 
है-.“चतुध्य॑न्त 'कछ्टों शब्द | 
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७२९, शब्देति--उन्न का शब्दार्थ है--( करणे ) करने के अर्थ में ( शब्द- 
मेघेम्यः ) शब्द, वैर, कलह, अश्न, कण्व और मेघ के वाद'* । किन्तु इससे सूत्र का 
तासपर्ज स्पष्ट नहीं होता है। उसके स्पष्टीकरण के लिए, 'कतुंः क्य४/ , सलोपसच 
३.१.११ से 'क्यूड” तथा चातो; कर्मण;-०? ३.१,७ से 'कर्मण? की अनुद्त्ति करनी 
होगी। 'कर्मण?” सूत्रस्थ शब्द-मेवेम्य”/ का विशेषण होने के कारण बहुबचन में 
विपरिणत हो जाता है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--करने के अर्थ म॑ कर्म- 
रूप* शब्द, वैर, कलह, अभ्र, कण्व और मेब--इन छः शब्दों के बाद 'क्य्इ/ ( य ) 
आता है। उदाहरण के लिए. 'शब्दं करोतिः अर्थ मे कर्मकारक 'शब्द अम! के बाद 
प्रकृत सूत्र से क्यझ होकर “शब्द अम्‌ या रूप चनता है। इस स्थिति में धाठु 
संज्ञा होने पर थम! का छोप तथा '४८३-अकइत्सावंघातुकयो;-०? से अजन्त अज्गज को 
दीघे होकर 'शब्दा य' रूप बनता है। तब्र छट लकार के प्रथमपुरुप-एकत्रचन में 
आत्मनेपद 'त', शप्‌ और पर-रूप होकर 'शब्दायते” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
अन्य शब्दों के भी रूप सिद्ध होते हैं, यथा--१. बेर करोति--वैरायते | २. कलह 
करोति--कलहायते । ३. अभ्र॑ करोति--अम्रायते | ४. कण्व॑ करोति--कण्वायते | 
५. भैघ॑ करोति--मभेघायते | 

विकल्पावस्था में: 'तत्करोति तदाचष्टे(' बातिक से 'शब्द अम! से णिचू (इ) 
होकर 'शब्द अम्‌ इ? रूप बनता है। यहां घाठ संज्ञा होने पर “अम! का लोप हो जाता 
है और रूप बनता है---'शब्द्‌ इ! । इस स्थिति में अग्रिम वार्तिक प्रव्ृत होता है--- 

( चा० ) प्रातिपद्िकादित्ति--इसका भावार्थ है--धात्वर्थ में प्रातिपदिक के बाद 
विकल्प से णिच्‌ होता है और वह इष्ठबत्‌ ( 'इष्ठन? प्रत्यय के समान ) होता है। 
उदाहरण के लिए डब्द इस) में णिच्‌ ( इ) के इष्ठवबत्‌ होने पर “शब्द! की भ-संज्ञा 
हुईं | तब “२३६-यस्येति च! से दकारोत्तरवर्तों अकार का लोप होकर “शब्द इ? + 
'शब्दि! रूप बनता है। यहां लट्‌ छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में विपू , शप्‌, गुण 
और अयादेश होकर 'शब्दयति” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “बर्ं करोति? के 
अर्थ में 'घय्यति' रूप बनता है| फलत: करने के अर्थ में कर्मरूप 'शब्द' आदि के 
तीन रूप बनते हैं--१. क्यड_प्रत्ययान्द, २. णिचू-प्रत्ययान्त और ३. मूलवाक्य-रूप | 

विशेष--करने के अर्थ में क्यडसप्रत्ययान्त रूप कुछ ही शब्दों का बनता है, 
किन्छ णिन्च-प्रत्यवान्त रूप सभी कमरूप शब्दों का बन सकता है। 

के नामघातु प्रकरण समाप्त । 


>> 








+ यहां कर्म! का अमिप्राय 'कर्म-कारकः से है | 
९. ७ 
१ इसका अर्थ है--करने और कहने के अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय होता है |? 


करण्डवादय: 


७३०, कण्ड्वादिभ्यों" यक्‌ | ३े | १। २७ 

एश्यो धातुम्यो नित्य यक्‌ स्यात्‌ स्वार्थे। कण्डूज्य्‌ गात्रविषर्षणे | १। 

कण्ड्यति । कण्ड्यते । इत्यादि । 
इति कण्डवादयः । 

७३०. कण्डबादिभ्य इति--च॒न्न का शब्दार्थ है--(कण्डवादिम्य:) कण्ड्र! आदि 
के बाद ( यक्‌ ) यक्‌ होता है। किन्त इससे सूज् का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। 
कण्ड्रः आदि से कप्ट्टज्‌ , मन्ठ, हुणीझ्‌ , वल्गु, अस आदि का ग्रहण होता है, जिनका 
पाठ 'गणपाठ' में किया गया है। 'कण््! आदि में होने के कारण इसे “कण्ड्वादिंगर्णा 
भी कहते हैं। “कण्ड्रः आदि दो प्रकार के हैं--धाठ और प्रातिपदिक | यहां घात्व- 
घिकार होने से घातुरूप कण्ड्वादियों का अहण होता है ।* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--कण्ट्टअ! ( खुजलाना ) आदि ( “गणपाठ' में पठित ) धातुओं के बाद यक! 
(य ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के छिए 'कण्ड्! ( कण्ड्ज्‌ ) घाठ से 'यक्‌ प्रत्यय 
होकर 'कण्द्टू यो रूप बनता है। इस स्थिति गें इसकी धातुसंशा होने पर लट्ककार 
के प्रथमपुरुष-एकवचन में तिप्‌ , शप्‌ और पर-रूप होकर कण्ट्टयर्ति' रूप सिद्ध 
होता है | आत्मनेपद ग्रत्यय आने पर “कण्ड्ूयते” रूप बनता हैं। . 

ह कण्ड्वादिगण समास । 








# 'द्विविधाः कण्डवादयों धातवः ग्रातिपदिकानि च। तत्र धात्वधिकाराद्धातुम्ध 
एज प्रत्ययों विधीयते, न प्रातिपद्किम्य/---क्राशिका । 
३९ छ० कौ० 


आत्मनेषदगप्रक्रिया 


७३१, कतेरिं कर्मव्यतिहारे' | १। ३। १४ 
क्रियाविनिमये चोत्ये कंयोत्मनेपद्म्‌ । व्यतिछुनीते-अन्यस्य थोग्यं लवनें 
ऋगोतीत्यथ: । 


७३१. कर्तरीति--ूत्र का शब्दार्थ है--( कर्मव्यतिहारे* ) क्रिया के विनिमय 
अथ में ( कर्तरि ) कर्ता में'“*| किन्तु होता-क्या है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए “अनुदात्तडित भात्मनेपदम! १.३.१२ से “आत्मनेपदम! की 
अनुदृत्ति करनी होगी | अन्य सम्बन्धी क्रिया का दूसरे द्वारा करना क्रिया का विनिमय 
कहलाता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि अन्य सम्बन्धी क्रिया का कर्ता 
अन्य हो तो कर्ता-अर्थ ( कलृवाच्य ) में धाठु से आत्मनेपद| प्रत्यय होता है। “वि! 
और “अति! उपसर्ग के योग से क्रिया का विनिमय व्यापार सूचित होता है। उदाहरण 
के लिए, “अन्यस्य योग्यं छव्॒न॑ करोति' (दूसरे के योग्य कायने को करता है अर्थात्‌ 
दूसरे के बदके काटता है )--इस अर्थ में 'बि” और “अति' पूर्वक 'दूअ! ( क्रभादि०, 
काटना ) धातु से छट्छकार के प्रथमपुझष-एकवचन में आत्मनेपद प्रत्यय 'त! होकर 
बचे अति लू त! रूप चनता है। तत्न दना-प्रत्यय, लू? के ऊक्रार को हस्ब, ना? के 


आकार के स्थान में ईंकार और एत्व होकर “वि अति छनीते! रूप बनता है। इस 
स्थिति में यणादेश द्दोकर व्यतिन्नुनीते! रूप सिद्ध होता है । 


७३२, नें गतिहिसार्थेम्प+' | १। ३। १५ 

व्यतिगच्छन्ति । व्यतिध्नन्ति । 

७३२. न गतीति--सज्न का शब्दार्थ है--( गतिहिंसा्थेम्यः ) गति और हिंसा 
अ-बाली के बाद ( न ) नहीं होता है। किन्तु क्या नहीं होता है--यह जानने के 
लिए, 'कर्तरि कर्मव्यविद्यरे! १.३.१४ से 'कर्मव्यतिहारे! और “भनुदात्तढित आत्मने- 
पदम! १३.१२ से “आत्मनेपदम? की अनुज्त्ति करनी होगी। "कर्मव्यतिहार” का अर्थ 
है--क्रिया का विनिमय । इस प्रकार सन्न का भावार्थ होगा--क्विया के विनिसय अर्थ 
/में “गति! (चलना) ओर हिंसा? ( मारना ) अर्थ वाली धातुओं के बाद म्ात्मनेपद 





# 'कर्मशब्दः क्रियावाची, व्यतिहारों विनिमयः। यत्रान्यसम्बन्धिनीं क्रियामन्यः 
करोति इतर्सम्बन्धिनीं चेतरः स कम्मव्यतिदार?--काशिका | 


+ इसके स्पष्टीकरण के लिए. ३७८ वें सूच की व्याख्या देखिये । 


आत्मनेपद्प्रक्रिया ४८३ 


नहीं आता है ।* यह पूर्वंसूत्न ( ७३१ ) का अपवाद है। तासय यह कि क्रिया के 
विनिमय अर्थ में भी गति और हिंसावाची घातुओं के बाद परस्मैपद्‌ प्रत्यवय ही आता 
है | उदाहरण के लिए 'हन! घाठु का अर्थ है--हिंसा करना। अतः क्रिया-विनिमय 
अर्थ में छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-बहुवचन में 'वि” और “अति? पूर्वक 'हन! (अदादि०) 
धातु से परस्मैतद 'क्रि! प्रत्यय होकर “विं अति हन्‌ झि! रूप बनता है। तंत्र 'हन! की 
उपधा का छोप, हकार को घकार और झकार को “अन्त” आदि होकर “यतिष्नन्तिः 
रूप सिद्ध होता है, जितका अर्थ है--दूसरे के बदले हिंसा करते हैं? | इसी प्रकार 
बूसरे के बदले चलने के अर्थ में गतिवाची 'गच्छः (गम) धातु से छट छकार के 
प्रथमपुरुष-चहुदचन परस्मैयद 'झि! होकर “यतिगच्छुन्ति! रूप बनता है। 


७३३, “नेविशः | १।३। १७ 

निविशते | 

७३३. नेर्विश इति--छज् का शव्दार्थ है--(नेः[) “नि! उपसर्ग के पश्चात्‌वर्ती 
(विशः) विश! के बाद। किन्तु क्‍या होना चाहिये--इसका पता सूज़ से नहीं 
चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए “अनुदाचडित्त-०? १.३.१२ से “आत्मनेपदम! की 
अनुचृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---नि! उपसगगपूर्वक विश? 
( ठ॒दादि०, घुसना ) घातु के बाद आत्मनेपद आता है। यह '३८०-शेषाल्कतीरि 
परस्मैयदम! का अपवाद है। उदाहरण के छिए छट्लकार के प्रथमपुदष-एकव चन सें 
“निःपूर्वक 'विश धाठ से आत्मनेयद्‌ प्रत्यय 'त', श-प्त्यय और एत्व होकर “निविशते' 
रूप सिद्ध होता है। 

७३४. “परिव्यवेभ्यः 'क्रियः | १। ३। १८ 

परिक्रोणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते । 

७३४. परीति--सूज् का शब्दार्थ है--( परिव्यवेम्यः ) परि, वि और अब 
उपसर्गपूर्वक ( क्रियः ) क्री! घात॒ के बाद... । किन्दु होता क्या है-यह सूत्र से ज्ञात 
नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'अनुदाचडित-०” १.३.१२ से “आत्मनेपदम! 
की अनुक्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्ष का भावार्थ होगा--परिः, 'व्रि' और 
ध्अव! उपसर्गपूर्वक क्री! ( क्रवादि०, खरीदना ) घाठ के वाद आत्मनेपद प्रत्यव 


, # विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूर्बंसूत्न ( ७३१ ) की व्याख्या देखिये । 

( 'नेरुपसर्गस्थ अहणमः--काशझिका | 

3; इसका विग्रद् है--'परि वि अब एम्बः परस्मातः | यहां भी पूर्ववत्‌ 'परि! 
आदि का अभिप्राय उपसर्ग से ही है ।देखिये--परयादय उपसर्गा झह्मन्ते--काशिका | 


छ८४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


क्ज- बकििजि जार 


आता है। कछंगामी क्रियाफल में (१७८-अनुदात्तडित-०? से ही क्री में आत्मनेपद 
सिद्ध है । अतः यह सूज् नियमार्थक है [* इससे परगामी क्रियाफल में भी इन उपसगों 
के योग में 'क्री' घाठु से आत्मनेपद्‌ का विधान किया गया है। उदाहरण के लिए 
लट लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'परि! पूर्वक 'क्री' घात से आत्मनेपद्‌ मत्यय ता 
होकर 'परि क्री त' रूप बनता है। इस स्थिति में इना-्त्यय, ईत्व, णत्व और एत्ब 
आदि होकर 'परिक्रीणीते' रूप सिड होता है। इसी प्रकार 'वि! उपसर्ग के योग में 
“विक्रीणीती' और “अब? के योग में 'अवक्रीणीते! रूप सिद्ध होता है। 


७३४, वि-पराश्यां" जे! । १। ३। १६ 
विजयते | पराजयते । - 


७३५, विपरेति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( विपराभ्याम्‌ ) वि और परापूवंक 
( जे; ) “जि? के बाद... । किन्तु क्या होना चाहिये--यह जानने के लिए. अनुदात्त- 
डित-०? १.३.१२ से “आस्मनेपदम? की अनुश्त्ति करनी होगी । 'वि! और रा! का 
अमिप्राय पूर्ववत्‌ उपसर्ग से ही है। ईंस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--वि' और 
'परा? उपसर्गपूर्वक “जि! ( जीतना ) धातु के बाद आत्मनेपद आता है| यह ३८०- 
शेषात्कतरि परस्मैपदम! का अपवाद है | उदाहरण के लिए. छंद लकार के प्रथमपुरुष- 
एक़वचन में “विपूर्वक “जि? धातु से आत्मनेपद प्रत्यव ता होकर विजितो रूप बनता 
है। तब गुण, शप्‌ , अयादेश और एत़्य आदि होकर “विजयते! रूप सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'परा! उपसर्गपूवंक 'पराजयते' रूप बनता है। 


७३६, समव-प्र-विस्यः' स्थः | १।३। २२ 
सन्तिछते । अवतिछत्ते । प्रतिछठते । वितिष्ठते । 


७३६. समवेति--सत्र का शब्दार्थ है-- (समवप्रविभ्य/) सम्‌ , अब, प्र और 
वि पूवक ( स्थः 9 था? के बाद... । किन्त॒ होता कया है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं 
होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए: “अनुदात्तदित-०” १.३,१२ से “आत्मनेपदम? की 
अनुद्ृति करनी होगी। इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--सम्‌ , अब, प्र और वि 
पूवक स्था? ( भ्वादि०, ठहरना ) धातु के बाद आत्मनेपद आता है। था? घातु 
चैसे तो परस्मैपदी है, किन्तु उपशुक्त उपसगों के योग में आत्मनेपद का विधान किया 


गया है। उदाहरण के लिए. लय लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में समपूवक स्था! 


हि 


डुक्रीज्‌ द्रव्यविनिमये । डिक्चात््कर्तमिप्राये क्रियाफले सिद्धमात्मनेपदम » अक-, 
मिप्रायायोंडयमारम्म:?--काशिका | ह 


+ इसका विग्रह है--सम््‌ अब ग वि एस्यः परस्मात्‌? | 


आत्मनेपद प्रक्रिया घ्धण 


घात॒ से आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर 'सम्‌ स्था त! रूप बनता है। तब शप्‌ , स्था! 
के स्थान पर 'तिष्ठ', पर-रूप और एत्व आदि होकर 'सन्तिष्ठती! रूप सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार 'अव'पूर्वक अवतिष्ठते', प्रपूवक पअ्रतिष्ठठेी! और “विपूंक 'बितिष्ठते! 
रूप बनता है । 

७३७, अपहपे ज्ञ/। १। ३। ४४ 

शतमपजानीतते 5 अपलपती स्यथेः । 

७३७, अपहृये इति--सूज् का झब्दार्थ है--( अपछवे ) छिपाने अर्थ में 
(क्ञ: ) ज्ञा के बाद...। किन्त होता क्या है--यह जानने के लिए “अनुदान्तडित-०? 
१,३.१२ से “आत्मनेपद्म”? को अनुबृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--छिपाने अर्थ में 'ज्ञा” ( क्रयादि०, जानना ) घाठु के बाद आात्मनेपद आता 
है| उपसर्ग आने पर ही 'ज्ञा' का अर्थ 'छिपाना? होता है।* उदाहरण फे छिए 
छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “अप'पूवक शा घाठ से आत्मनेपद प्रत्यय 
प्त! होकर “अप ज्ञात! रूप बनता है। इस स्थिति में 'ज्ञा! के स्थान प्र जा), 
इना-प्रत्यय, ईत्व और एत््व होकर “अपजानीते” रूप सिद्ध होता है। इसका अर्थ होता 
है--'छिपाता है? | इस प्रकार 'शतमपजानीते! का अर्थ है--'सौ को छिंपाता है! । 


७३१८, 'अकमकाच्चें | १। ३। ४४ 

सर्पिषो जानोते >सर्पिषोपायेन प्रवतेत इत्यर्थ: । 

७३८. अकर्मेकाब्ेति--सूज्न॒ का शब्दार्थ है--( व ) और ( अकमकात्‌ ) 
अकमक के बाद''" । यहां सून्नस्थ “च' से ही ज्ञात हो जाता हैं कि यह सूत्र अपूर्ण है । 
इसके स्पष्टीकरण के लिए; “अनुदात्तडित-०? १.३.१२ से 'आत्मनेपदम! तथा “अपहृधे 
ज्ञ/ १.३-४४ से 'ज्ञ0' की अनुवृत्ति करनी होगी। 'ज्ञ/ सूज़स्थ 'अकर्मकात? का 
विशेष्य है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अकर्मक 'ज्ञा? घातु के बाद आत्मनेपद 
आता है। इस सत्न से परगामी क्रियाफल में ही आत्मनेपद का विधान किया गया 
है| उदाहरण के लिए सर्विषो जानीते! ( थी के छारा ग्रज्गत्त होता है ) में 'शा? 
धाहु का अर्थ है--प्रद्गत होना | इस अर्थ में यह अकमक है। अतः प्रकृव सूत्र से 
लट्‌ लकार के प्रथमयुरुष-एकबचन में आत्मनेपद्‌ 'तः प्त्यय होकर 'ज्ञा त! रूप बनता 
है | इस स्थिति में 'इना? प्रत्यवय और 'ज्ञा? के स्थान पर “जा? आदि होकर 'जानीते” 
रूप सिद्ध होता है| ८ 

+ पसोपसगंश्वायमपहचों बततते न केवल४--का शिका । मर 

न 'अकर््न॑मिप्रायार्थमिदम्‌ ,- क्नमिप्राये हि. 'अनुपसर्गाज्ञः ( १.३.७६ ) इति 
वच्यति'--काशिका | 
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७३६, उर्देश्चरः” सकमकात्‌' | १ | ३। ५३ 

धर्ममुच्चरते - उल्लडःख्य गच्छतीत्यथे: । 

७३९, उदइचर इति--सूत्र का शब्दार्थ है--(उदः) 'उद्‌'पू्बवक ( सकमंकात्‌ ) 
सकमंक ( चरः ) “चर? के बाद** । किन्तु क्या होना चाहिये--यह जानने के लिए 
धअनुदात्तडित-०! १.३,१२ से “आत्मनेपदम की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार 
सूत्र का भावाथथ होगा--उद'पूर्वक सकर्मक “चर? ( चलना ) घाठ के बाद 
आत्मनेपद आता है। “चर” घातु परस्मैपदी है। इस सूतन्न से 'उद”ः उपसग के योग 
में सकमंक होने पर आत्मनेपद का विधान किया गया है। उदाहरण के छिए धरमम- 
मुच्च रते! ( धर्म का उल्लद्न कर चलता है ) में “चर! घातु सकमंक है। अतः छूट 
लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में 'उद्‌'पूर्वक “चर! घातु से आत्मनेपद प्रत्यय त 
होकर 'उद्‌ चर त! रूप बनता है। तब शप्‌ , एल्ब और छचुत्थ होकर “उचरते! रूप 
सिद्ध होता है। ः 

७४०. सर्मस्तृतीयायुक्तात्‌' । १ | ३। ४४ 

रथेन सख्रते । 

७४०. सम इति--सूज्ञ का शब्दार्थ है---( समः ) 'सम?पूर्वक ( तृतीयायुक्तात्‌ ) 
तृतीयायुक्त के बाद'” | किन्तु इससे सून्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'उद्श्वर:-०? १.३.५३ से “'चरश तंथा 'अनुदात्तडित-०? १.३.१२ 
से आत्मनेपदम! की अनुद्धत्ति करती होगी। यहां तलवीया? का अभिप्राय तृतीया 
विभक्ति से है। इसका योग “चर? धातु के अथंद्वारक से होता है* | इस प्रकार 
सूत्र का भावाथ होगा--तृतीयान्त से युक्त 'सम!पू्वक “चर” घातु से आत्मनेपद 
आता है | तात्यय यद्द कि तृतीयान्त के योग सें ही 'सम!पूवंक चर” से आत्मनेपद 
आता है। यदि तृतीयान्त ( पद ) साथ न हो तो परस्मैपद्‌ का ही प्रयोग होता है। 

उदाहरण के लिए 'स्थेन संचसते! ( रथ से घुमता है ) में 'स्थेन' पद्‌ तृतीयान्त है! 
अतः इससे युक्त 'सम!पूर्वक “चर? धातु से लूट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में 
आत्मनेपद 'त' होकर 'सम्‌ चर्‌ तः नरूप बनता है। इस स्थिति में शप और एत्व 
आदि होकर 'संचरते” रूप सिद्ध होता है। तृतीयान्त के योग के अभाव में परस्मैपद 
भसंचरति' बनता है। 


।क अर] 


७४१. दाणश्च सा चेच्चतुथ्यंथ' | १|३। ४५ 


संपूर्वोद्याणस्द्॒तीयान्तेन युक्तादुक्‍्त स्थात्‌ ठुतीया चेच्चतुर्थ्यरथे | दास्या 
संयच्छते कामी । 


+ देखिये---तृतीयेति तृतीयाविभक्तिरंधमते। त्या चरत्तेरथंद्वारको योग:'-काशिका । 
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७४९१. दाणइ्चेति --सूत्र का शब्दार्थ है---(च) और (दाणः) 'दाण? के बाद'** 
(चेत्‌ ) यदि (सा) वह (चह॒थ्यथें) चतुर्थी अर्थ में हो। किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट 
नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए सम्पूर्ण पूर्वसूत्र 'समस्तृतीयायुक्तात्‌र १.३,५४ 
और “अनुदात्तड्ित-०? १.३.१२ से 'आत्मनेपदम! की अनुबृत्ति करनी होगी.। सूत्रस्थ 
पा? का अभिप्राय त॒तीया' से है | इस प्रकार सत्र का भावार्थ - होगा--यदि' तृतीया 
विभक्ति चत॒र्थों के अर्थ में हो तो तृतीयान्त से युक्त 'सम!पूर्वक 'दाण्‌”€भ्वादि०, 
देना ) घातु के बाद आत्मनेपद आता है | 'दाण! धात्॒ परस्मैपदी है। प्रस्तुत सूत्र से 
पूर्वोक्त दशा में आत्मनेपद्‌ का विधान किया गया है | 

“अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चद॒ध्य॑थ तृतीयाः---इस वार्तिक से अशिष्ट व्यवह्दार 
में 'दाण धातु के प्रयोग में चतुथथों के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अतः बहीं पर 
आत्मनेपद का प्रयोग होता है | उदाहरण के लिए दास्यथा संयच्छते कामी? ( कामी 
पुरुष दासी के लिए देता है ) में तृतीयान्त 'दास्था? का प्रयोग चत॒र्थो-अर्थ में हुआ 
है। अतः उसके योग में 'सम!पूर्बक दाण? धाठु से छट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकबचने 
में आत्मनेपद प्रत्यय 'त! होकर 'सम्‌ दाणू तो रूप बनता है। तब शप्‌ , 'दाण! के 
स्थान पर “यच्छ”, पर-रूप और एज़्व आदि होकर 'संयच्छते' रूप सिद्ध होता है। 


७४२. पूर्ववर्त' सनः* | १॥ ३ । ६२ 

सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादृष्यात्मनेपदं स्यात्‌। एदिधिपते। 

७४२. पूवेबद्ति--सज्र का शब्दार्थ है--(सनः) सन! के बाद (पूर्वबत्‌ ) 
पूर्व के समान“ । किन क्या होता है--यह जानने के लिए. “अनुदात्त डित-०? 
१.३.१२ से “आत्मनेपदम! की अनुश्बत्ति करनी होगी । 'पूब! का अभिप्राय यहां पूर्बवर्ती 
घातु से है क्योंकि धातु के वाद ही सन प्रत्यव आता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--पू्बवर्ती घातु के समान ही सन! के बाद आत्मनेपद होता है। 
तात्यय यह कि सन की पूर्ववर्तों धातु यदि आत्मनेपदी हो तो सब्र! के बाद भी 
आत्मनेपद आता है। उदाहरण के लिए 'एघित॒मिच्छति! ( बढ़ना चाहता है )--इस 
अर्थ में 'एघः धातु से सन! अत्यय होकर 'एं.घू स! रूप बनता है । तब इडागम, दित्व 
और अम्यास-कार्य आदि होकर 'एद्धिप” रूप बनता है। इस स्थिति में एघ्‌! घाठ 
के आत्मनेपदी होने के कारण लट्‌ छकार के प्रथम पुरुष-एकवचन में सन? ( सन्नन्त 
“एट्थिष? ) के बाद आत्मनेयद प्रत्यय 'त! होकर 'एदिधिषत”ः रूप बनता है। यहां 
शप्‌ , पर-रूप और एत्व होकर 'एदिधिषते! रूप सिद्ध द्वोता है। 


७४३, हलन्ताच्चे | १ | २।॥ १० 
इक्समीपाद्धलः परो झछादिः सन्‌ कित्‌ । निविविक्षतते 
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७४३. हलन्तादिति--सत्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( इलन्तात* ) समीप- 
वर्ती हल के वाद" । किन्तु द्ोता क्‍या दै--इसका पता,सूत्न से नहीं चलता | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूर्ण यूत्र 'इको झछ! १.२.९, 'रुदविदमुप-०” १.२,८ से रा 
और .असंयोगाल्लिट कित” १.२५ से 'कित” की अनुद्तत्ति करनी होगी। 'झलू सन 
का विशेषण है, अतः उसमें तदादि-विधि हो जाती है । इस प्रकार सूत्र का भावाथे 
दोगा--इक! (इ, उ, ऋ, लू ) के सेमीपवतों हल ( व्यंजन-चर्ण ) के बाद;, भल्ादि 
“सन! ( जिसके आदि में कोई भऋल-वर्ण हो ) 'कितःसंज्ञक होता है। उदाइरण के 
लिए, 'निवेष्टमिच्छुतिः ( वह निवेश करना चाहता है )--इस अर्थ में निःपूर्वक 
“विश! धातु से 'सन! होकर 'निविश्‌ स रूप बनता है।. यहां अनिट्‌ दोने से सन 
(स ) भलादि है, अतः इक ( वकारोत्तरवर्ती इकार ) के समीपवर्तों इल-शकार के 
बाद आने के कारण प्रकृत सूत्र से वह “कित/संज्ञक होता है। “'कित! हो जाने पर 
लघूपध-गुण का निषेघ हो जाता है। तब पत्व-कुत्व, छित्व और अम्यास-कार्य आदि 
होकर “निविविक्ष” रूप बनता है। इस स्थिति में '७३३-नेर्बिश:” से 'निःपूर्वक विश 
धातु के आत्मनेपदी होने पर छट लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन में '७४२-पूर्वबत्‌ 
सन» से खआत्मनेपद्‌ प्रत्यय 'त' होकर “निवि विक्ष त रूप बनता है। तब शप्‌ , 
पर-रूप और एत्व आदि होकर “निविविक्षते' रूप सिद्ध होता है। 

७४४. गन्धनावक्षेपण-सेवन-साहसिक्य-प्रतियत्न-प्रकथनोपयो- 
गेषु कृण/ | १।३। ३२ । | 
गन्धनं ८ सूचनम्‌ । उत्कुरुते-सूचयतीत्यथ: । अवक्षेपणं * मत्सनम्‌ । 
इयेनो वर्तिकामुत्कुरुते-भस्सेयतीत्यथः । हरिसुपकुरुते-सेवत इत्यथः। पर- 
दारान्‌ प्रकुरुते ८ तेपु सहसा पवतेते । एधोद्कस्योपरक्ुुरुते-गुणमाधत्ते | कथाः 
प्रकुरुते + कथयतीत्यथें: । शर्त प्रकुरुते-धर्माथ विनियुडःक्ते । एपु किम्‌-कर्ट 
करोति । '६७२-भ्ुुजोडनवने'--ओदूनं झु्सक्त। अनवने किम्‌-महीं झ्ुुनक्ति | 
इत्यात्मनेपद्प्रक्रिया | 
- ७४४. गन्धनेति--सूजत्र का शब्दार्थ है--( गन्धन--उपयोगेषु ) गन्धन, अब- 
क्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन और उपयोग श्रथ॑ में ( कृजः ) 'कृष! के 
बाद । किन्तु क्या होना चाहिये--यद जानने के लिए. 'अनुदातडित-० १.३.१२ 
से आत्मनेपद्म की अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा-- 
गन्धन ( सज्न, शिकायत करना ), अवशक्षेपण ( भरत्सना ), सेवन ( सेवा करना ), 
साइसिक्य ( सहसा प्रदत्त दोना ), प्रतियत्न ( दूसरे के गुणों का आधान करना ), 





* “समीपवचनो उन्तशब्द:--काकझिका | 
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प्रकथन ( बिस्तार से कहना ) और उपयोग ( धर्मादि प्रयोजन में प्रयोग करना )-इन 
अथों में 'कृण” ( करना ) धाठु के बाद आत्मनेपद आता है। जित्‌ होने के कारण 
कतृंगामी क्रियाफल में 'कृज! धातु से आत्मनेपद सिद्ध ही है, अतः यह सूज्न नियमार्थक 
है। यह विधान करता है कि उपयुक्त अर्थों में परगामी क्रियाफल में मी कृज! धातु 
से आत्मनेपद होता है । उदाहरण के लिए “्कुसते! (शिकायत करता है ) में 
“द'पूवंक कम! धातु का अर्थ गन्धन-सूचन है, अतः प्रकृत सूत्र से छूटू छकार 
के प्रथमपुरष-एकबचन सें “क! ( कृम्‌ ) घाठु से आत्मनेपद प्रत्यय ता होकर 'उद्‌ 
कर त' रूप बनता है| तब उ-प्रत्यय, गुणादेश और एत्व आदि होकर “उत्कुरुते 
रूप सिद्ध होता है। अन्य अर्थों में भी 'कृजः ( क्व ) से आत्मनेपद होता है--- 

( क ) इ्येनो वर्तिकास्ुदाकुर्ते (बाज बटेर को फठ्कारता है )--यहां 'उद्‌ 
और '“आ'पू्वक 'कृ! घातु का मत्सन ( अवक्षेपण ) अथ होने के कारण आत्मनेपद्‌ 
होकर 'उदाकुरते! रूप बना है । 

( ख्र ) हरिसुपकुरुते ( हरि की सेवा करता है )--यहां 'उप'पूर्वक 'कृ” धातु का 
सेवा अर्थ होने से आत्मनेपद्‌ होकर 'उपकुदते' रूप बना है। 

( ग ) परदारान्‌ प्रकुसते ( परत्तियों के विषय में साहस करता है )--बहां 'प्र- 
पूर्वक 'कृ! धातु का अर्थ है--सहसा प्रदत्त होना। अतः प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद 
होकर 'प्रकुसते! रूप बनता है। 

( थे ) एघोदकस्योपस्कुरते ( छकड़ी जछ से अपना झुण आधान करती है )-- 
यह “उप'पू्वक 'कु! धातु का ग्रणाधान ( प्रतियत्न ) अर्थ होने के कारण मात्मनेपद्‌ 
होकर “उपस्कुरुते!* रूप चनता है। 

(४: ) कथाः प्रकुकते ( कथाएँ कहता है )--यहां 'प्र'पूवंक 'झइ! घाठु का कइना 
अर्थ होने से आत्मनेपद होकर 'प्रकुरुते! रूप बनता है । 

( च ) शर्त प्रकुरुते ( सौ को धर्म के लिए लगाता है )--यहां 'प्रपूषंक झा! 
धातु का अर्थ विनियोग होने के कारण आत्मनेषद होकर 'प्रकुझते! रूप बना है। 

ध्यान रहे कि उपयुक्त गन्धन आदि अर्थों में ही 'झ! घाठु 'से परगामी क्रियाफल 
में आत्मनेपद होता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के छिए. कर्ट करोति! ( चटाई 
बनाता है ) में 'क॒” का अर्थ गन्धन आदि न होने से आत्मनेपद का प्रयोग नहीं हुआ 
है। यहां कर! से लऊद ऊकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में परस्मैपद 'तिप' और उ- 
प्रत्यय आदि का प्रयोग होकर 'करोति' रूप बनता है। 

आत्मनेषदगप्रक्रिया समाप्त 


काजल स्सचि+ 


+ “८ रे-उपात्‌ प्रतियत्व-०? से खुद होता है। 
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७४४, अनुपराभ्यां' कूअ;: | १। ३। ७६ 

करेगे च फले गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात्‌ । अनुकरोति | पराकरोति । 

७४५, अनुपरेति--सून्न का शब्दार्थ है--( अनुपराभ्याम्‌ ) 'अना और 'परा- 
पूबंक ( कृष+ ) 'क्ज! धातु के बाद...। किन्तु क्या होता है--यह सूत्र से शाव नहीं 
होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “गन्धनावक्तेषण-०? १.३.३२ से “गन्धनावक्षिपण 
सेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेयु?, 'स्वस्तिजितः कत्र॑मिप्राये क्रियाफले! १.३.७२ 
से कन्न॑मिप्राये क्रियाफले! तथा शेषास्कर्तरि परस्मैषदम! १.३.७८ से 'परस्मैपदम! की 
अनुबृक्ति करनी होगी। इस भ्रकार सून्न का भावाथ होगा--कर्तृंगामी क्रियाफलक में 
और गन्धन ( सूचन ) आदि अर्थों में मी 'अन्! और "परापू्वक 'कृण! धातु के 
चाद परस्मैपद आता है* | यह पूर्वसूत् ( ७४४ ) तथा ३७८ वें सूत्र का अपवाद है ! 
उदाहरण के लिएए छद छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “अनुःपू्वक कर! ( कण ) 
चातु से परस्मैषद तिप होकर “अनु हक ति! रूप बनता है। तत्र उ-प्रत्यथ और गुण 


आदि होकर “अशुकरोति' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'पशपूचक पराकरोति! 
रूप बनता है, जिसका अर्थ है--“दुर करता है? | 


७४६, अभिग्रत्यतिभ्य+" क्षिप+" | १ | ३॥| ८० 
क्षिप प्ररणे। स्वरितित्‌। अभिक्षिपति । 


७४६. अभीति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अभिप्रत्यतिम्यः ) अभि, प्रति! और 
अति!'पूर्वक ( क्षिपः ) क्षिप्‌ के बाद...। किन्तु क्‍या होना चाहिये--यह जानने के 
लिए. 'शेषात्कतेरि परस्मेपद्म! १.३.७८ से 'परस्मैपदम! की अनुद्त्ति करनी होगी। 
इस प्रकार चत्र का भावाथ होगा--“अभि/. प्रति! और 'अति'पूर्वक 'क्षिप? ( फेंकना, 
त॒दादि० ) धाठु के वाद परस्मैषद आता है। 'क्तिप! घाठ स्वरितित्‌ है, अतः 'स्वरित- 
जित+-०! ३.१,७२ से आत्मनेपद प्रात्त होता है। प्रत॒स्त सत्र से अमि, प्रति और अति- 
पूबेक क्षिप? धाठु से आत्मनेपद का निपेध कर परस्मैषद का विधान किया गया है। 


उदाहरण के लिए. लग लकार के प्रथमपुरप-एकवचन में 'अभमि पूबक 'क्षिप' धातु से 
परस्मैयद तिप्‌ होकर अमि क्षिप ति! रूप बनता है। तब्र श-प्रत्यय होकर 'अभिन्िपति! 


# गन्धन! आंद के अर्थों के लिए पूर्वसून्न ( ७४४ ) की व्याख्या देखिये । 
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रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'प्रति'पू्वक प्रतिक्षिपत्ति' और 'अवि/पूवक “अतिक्षि- 
पति! रूप बनता है। 
७४७, ग्राद्‌ वह/' | १:। ३ | ८१ 
प्रबहति । 

७४७. प्रादिति---छज़ का शब्दार्थ है--( प्राद्‌ ) 'प्र'पूवंक ( वहः ) वह के 
बाद...। किन्तु क्या होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'शेषात्कतेरि-०? १.३.७८ से 'परस्मैपद्म! की अनुद्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार 
सूत्र का भावाथ होगा--प्रपूवक बहू! ( भ्वादि०, ले जाना ) धाठ के बाद परस्मै 
पद होता है। स्वरितेत्‌ होने के कारण* 'स्वस्तिजितः-०? ३.१.७२ से “वहः धातु में 
आत्मनेपद होता है। इस सूच्न से “प्र'पूर्वक वह! से परस्मैयर का विधान किया गया 
है। उदाहरण कै लिए, छयुलकार के प्रथमपुयष-एकवचन सें “प्रपूवंक .'वह! धातु से 
परस्मैपद तिप होकर प्र वह ति रूप बनवा है | तब शप्‌ होकर 'प्रवह्वति! ( बहवा है ) 
रूप सिद्ध होता है । 

७७८, परेस पः” | १ | ३ | ८२ 

परिमृष्यति । 

७४८. परेसेप इति--बज्न का शब्दार्थ है--( परेः ) “परिपूर्वक ( सृषः ) 
सष्‌ के वाद'“"। किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए; 'शेषात्कतरि-०? १.३.७८ 
से 'परस्मेपदम की अनुद्धत्ति करनी होभी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--परि'- 
पूर्वक “स्ष' ( दिवादि० सहना ) धातु के बाद परश्मैपद आता है। “मधु? मी स्वरितेत्‌ 
है, अतः 'स्वस्तिजितः-०? १.३.७२ से आत्मनेपद प्राप्त होता है। इस सत्न से उसका 
चाध कर परि/पूवक झष? धातु के वाद परस्मैयद का नियम किया यया है | उदाहरण 
के लिए. लटलकार के प्रथमपुदष-एकवचन में परिपूर्वक 'मष्र! घाव से परस्मैपद 
तिप्‌ होकर 'परि स्ष्‌ ति! रूप बनता है। इस स्थिति में द्यन प्रत्यय होकर परिसृष्यति' 
रूप सिद्ध होता है । 

20 2 
७४६, व्याड्परिस्यों' रमः” | १। ३ | ८३ 
रस कीडायाम्‌ | विरमति | 
७४५९, व्याडिपति--चूज् का झब्दार्थ है---( व्याडपरिम्यः ८ वि आड़ परि इस्येव॑ 


पूर्वात्‌ ) वि, आड़ और परिपूवक ( रमः ) सम! के चाट । किन्त॒ द्वोता क्‍या है 


यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए: 'शेषात्त्कत्तरि-०” १,३.७८ से 
धपरतनेपदम? की अनुद्त्ति करनी होगो | इस प्रकार यज्न का भावार्थ होगा--वि, आह 


धचवह् ग्रापणे स्वरितेत्‌ू----काशिका । 


९२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


और परिपूर्वक रम! ( भ्वादि०, खेलना ) धातु के बाद परस्मैपद आता है। (सम! 
चातु अनुदाच है, अतः “अनुदात्तडित-० १.३.१२ से आत्मनेपद प्रात होता है। 
उसी का बाघ कर प्रकृत सूत्र से उपर्युक्त उपसर्गों के योग में 'रम? घातु से परस्मैपद 
का विधान किया गया है। उदाहरण के लिए छट्‌ लकार के अ्थमपुरुप-एकबचन में 
“वि'पूक सम! धातु से परस्मैपद तिप्‌ होकर “वि रस्म ति! रूप चनता है। तब शाप 
होकर “विर्मति' रूप सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है--“रझकता है? | इसी प्रकार 'आ्डः 

के योग में 'आरमतिः ( चार्रो ओर खेलता है ) और “रि! के योग में 'परिस्मति! 

( सबंत्र सुख पाता है ) रूप बनते हैं । 


७५०, 'उपाच्चें। १।३। ८४ 
सन्नदृत्तमुपरमति । उपस्मयतीत्यथे: । अन्तभौवित्तण्यथोंड्यमर्‌ | 
इति पद-व्यवस्था । 


७५०, उपादिति--सज्न का शब्दार्थ है--( च) और ( उपात्‌ ) “उप के 
चाद''। यहां सूत्नस्थ “च' से ही पता चलछ जाता है कि यद सून्न अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, पूव॑ंसूज्न ( ७४९ ) से 'रम/ और शेषात्कतरि-०? १.३.७८ से 
“परस्मेपदम? की अनुवृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ऊउपौ- 
पूवक 'रम! ( भ्वादि०, खेलना ) धातु के बाद परस्मैपद आता है। उदाहरण के 
लिए लट्लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “उप!पूर्वक सम! धातु से परस्मेपद्‌ तिप्‌ 
होकर “उप रम्‌ ति! रूप बनता है। इस स्थिति में शप्‌ होकर 'उपस्मति! रूप सिद्ध 
होता है, जिसका अर्थ है--'समास करता है, हटाता है? । 


० 
परस्मेपदुप्रक्रि] समास | 


_ भावकमंप्रक्रिया _ 


७५१, भावकर्मणोः । ११ ३। १३ 

भावे कर्मणि च धातोलेस्यात्मनेपदम्‌ । 

७५१, सावेति--सज़ का शब्दा्थ है--( भावकमंणो; ) भाव और कर में...। 
किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए “अनुदात्तडित - आत्मनेवदम! १,३.१२ से 
“आत्मनेषदस! की अनुइृत्ति करनी होगी | भाव और :कर्म॑ का अमभिप्रायं भावधाच्य और 
कमंवाच्य- से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भाववाच्य -और कमवाच्य में 
आत्मनेपद होता है ।/ उदाहरण के छिए त्विया मया अन्यैश्व भूयते? - ( तुमसे, मुझ- 
से और अन्य लोगों से हुआ जाता है ) में “भू? घाठु का प्रयोग भाववाच्य में हुआ ' 
है, अतः लट्‌ लकार- के प्रथमपुरुष-एकवचन में आत्मनेपद प्रत्यय॒त! होकर 'सू तः 
रूप बनता है। इसी प्रकार कमवाच्य “अनुभूयते आनन्द? ( आनन्द का अनुभव 
किया जाता है ) में “अनु! पूवक भू घातु से आत्मनेषद ता! होकर अनु भू त 
रूप बनता है |-इस स्थिति में अग्रिम सूत्र ग्रवृत्त होता है-- 


: ७४२, सावधातुके यक । ३ । १। ६७ 

धातोयेक भावकरसवाचिनि सावधातुके- भाव: क्रिया | सा व भावाथे- 
लकारेपानूईँते | थुष्सद्स्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावात्‌' प्रथमः पुरुषः 
तिववाच्यक्रियाया अद्गग्यरूपस्वेन हित्वायप्रतीतेन द्विवचनांदि, किन्त्वेकबच- 
नमेवोंत्सगंच: । त्वया मया अन्यश्र भूयते | बभूवे । 

७०२. सावंधातुके इति--यज्न का शब्दार्थ है--( सावंधातुके ) सा्वघातुक 
परे होने पर ( यक्‌ ) यक्‌ होता है। -किन्तु इससे सूत्र के तात्पये स्पष्ट नहीं होता है। 
उसके स्पष्टीकरण के लिए, 'घातोरेकाचो इल्ादेः-०? ३.१.२२ से बातो? तथा 'चिणू 
मावकर्मणोश ३.६,६६ से 'भावकर्मणो:” की- असंद्ृत्ति करनी होगी। 'मावकर्मणो:? 
का अन्चय सूज्ञस्थ सावंधाठके' से होता है। इस प्रकार खूज् का भावार्थ होगा-- 
भाव और कमंवाची सावंधातुक परे होने पर धातु के बाद यिक्‌ आता है। 
उदाहरण के लिए 'भू तो में भाववाची सावधाउुक 'तः परे होने के कारण प्रकृत सूत्र 
से धातु “भू? के बाद यक्‌! ( य ) होकर 'भूं य ते! रूप बनता है। इस स्थिति में 'त! 
प्रत्यव की 'टि! को एल्ब होकर भू य ते! रूप सिद्ध होता है [इसी प्रकार “अनुयूत' में * 





* व्िज्ञेप स्पष्टीकरण के लिए. ३७३ बे सूत्र की व्याख्या देखिये। 
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कर्मवाची सार्वधात॒क 'त परे होने के कारण धाछु से 'यक्र' होकर पूवंबत्‌ 'अनुभूयते 
रूप बनता है। 


७५३, स्प-सिचू-सीयुट-तासिंपु.. भावकर्मणोरुपदेशेष्ज्कनग्रह- 
दशा वॉ चिण्वेंदिट चें।६।४। ६२ 


उपदेशे योडच्‌ तदन्तानां हनादीनां व चिणोदाह्का्य वा स्यात्‌ स्यादिषु 
भावकर्मणोग्रेस्थमानयो: स्यथादीनासिडागसश्थ । चि०ण्वद्भावपक्षेड्यमिट । 
बिण्बद्धावादू वृद्धि! । भाविता, भविता। भाविष्यत्ते, भविष्यते | भूयताम्‌ | 
अमभूयत । भूचेत । भाविषीष्ठ, सविषीष्ट । 


७०३. स्थ-सिज़िति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है -( भावकर्मणोः ) 
भाव और कर्म-वेषयक ( स्थ--तासिषु ) स्य सीयुद और तास परे होने पर 
( उपदेशे ) उपदेश में ( अज्सानग्रददशां 5 अचू इन ग्रह दशां ) अचू और इन , 
ग्रहू तथा दकझ्नू के स्थान पर ( वा ) विकल्प से ( चिण्वत्‌ ) 'चिण! के समान काये 
होते हैं ( च ) और ( इदट्‌ ) 'इट! भी होता है| सूत्नस्थ पह्थन्त 'अच! अधिकार- 
सूत्र 'अज्ञस्प! ६४.१ का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि दो जाती है। इस 
प्रकार सून्न का स्पष्टाथ होगा--भाव और कर्म-विषयक स्थ, सिच्‌ , सीयुद और तास 
परे होने पर उपदेश में अजन्त अज्ज ( जिसके अन्त में कोई स्वस्-वर्ण हो ) 
| मारना ), ग्रह ( पकड़ना ) और दश्‌ ( देखना )-इनके स्थान पर विकल्प से 
चिण के समान कार्य होते हैं और 'इद! भी होता है। यह 'इट? चिण्पद्धाव होने पर 
दी होती है। यह 'स्प! सिच! आदि प्रत्ययों को ही होती है और उन्हीं का आध्यवयव 
चनता है ।* इस प्रकार यह सूच दी कार्य करता है--१. 'स्य आदि की इडाग्रम और 
३. चिण्वद्धाव । चिण्वद्धाव के निम्नलिखित प्रयोजन हैं--- 

( के ) जिस प्रकार चिण परे होने पर “११८२-अचो जिणिति! से अजन्त अक्भ को 
चद्धि होती है उसी प्रकार चिण्वद्धाव में भी इृद्धि होगी | 

( ख ) जिस प्रकार चिय्‌ परे होने पर “७५७-आतो युक चिणुकृतो:” से आदन्त 
धातुओं को युक्‌ होता है, उसी प्रकार विष्पद्धाय में भी होता है। 

।. (०) जिस प्रकार चिण्‌ परे रहने पर (२८७-हो इन्तेर्ज्णिन्नेप' से 'हन! चात 
के हकार को घकार छोता है, उसी प्रकार चिप्बद्धाव सें भी | 

(घ ) जिस प्रफार 'णि' से 'चिश्र! परे होने पर 


“चिएणमुलोदाीघोंडन्यतरत्पाम? 
६.४.%३ से मित्संशाकों फो विकल्प से दीर्घ होता है, उसी प्रकार चिण्बद्धाब में भी । 


दिस 8 कील मन 8:20 कि 
# देखिये--“यदा सिश्वत्‌ तदा इडागमो भवति | कस्य | स्यसिचसीयुटतासीना- 
भय वेदितव्यम्‌ | ते दि प्रकृता: | अज्षस्प ठ॒ लक्ष्यविरोधान्न क्रिपते |--काशिका । 


स्ज 


भावकमेत्रक्रिया छ्९ु५ 


(७ ) प्यन्त धातु से चिप्बद्धाव से इस सूत्र से जो 'इट! का आग्म होता है - 
वह “५६२-असिद्धवदत्नामात्‌ः “ परिभाषा से असिद्धवत्‌ हो जाता है |- इसलिए स्यः 
आदि को अनिडादि मानकर '५२९-शेरनिटि से 'णि! का लछोप हो जाता है। 

उदाहरण के लिए, भाववाच्य लुट्‌ लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “थूः धातु 
से आत्मनेपद 'त', उसके स्थान पर डात्व और “तास' होकर “यू त्‌ आ? रूप ब्रनता 
है। इस स्थिति में अनन्त अज्ग भू? से मावविषय्क तास्‌ (त्‌ ) परे होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से चिण्वद्धाव हो जाता है। चिप्वक्लांच होने पर अबन्त अजन्ञ भू! को 
बृद्धि-औकार तथा वास? ( त्‌ ) को इडागम होकर 'मू्‌ औ इत्‌ आा? रूप बनता 
है। इस स्थिति में औकार के स्थान पर 'आवृ“आदेश होकर 'भ भाव इ त्‌ आ < 

धभाविता? रूप सिद्ध होता है । चिण्वद्धाव के अभावपक्ष में ४४०१-आपध॑घातुकस्य-०? 
से तासू को इडागम तथा “भू” को गुण और अवदेश होकर “भविता? रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार लूट कार के प्रथमपुदघ-एकबचन में भावविषयक 'स्प! परे 
होने पर चिण्वद्धाव सें 'भाविष्यते! और उसके अभाव में “भविष्यते” रूप बनते हैं। 
भावविषयक 'सीयुद! का उदाहरण आशीलिंड में मिलता है, जिसके प्रथमपुरुष-एक- 
बचन में चिण्वद्धाव में 'भाविषीष्! और उसके अभाव में “भविषीष्ट! रूप बनता है। 
भावविषग्रक 'सिच! का उदाइरण नहीं मिलता है क्‍योंकि बिल के: स्थान पर यहां 
“ज्वण! हो जाता है । कर्मवाच्य में भो इसी प्रकार 'स्यँ आदि परे होने पर दो-दो रूप 
चनते हैं। यहां कर्मविषयक 'सिच्‌! का उदाहरण भी मिल जाता है-छछ लकार में | 
उसके प्रथमपुरुष-द्धिवचन में चिस्वद्धावपक्ष में धअनु'पूर्वक भू! घाठु का “अन्वभावि- 
बाताम! और अमावपक्ष में 'भन्‍्वमविषाताम रूप बनता है। 
७५४४. चिर्ण भावकर्मणोः । ३ । १। ६६ 
च्लेदिचण्‌ स्याद्धावकर्मवाचिनि तशब्दे परे। अभावि। अभाविष्यत, 
अभविष्यव | अकर्मको5प्युपसंगेवशात्‌ सकमेकः। अलुभूयते भानन्द्दचेन्रेण 
स्वया मया च। अनुभूयेते। अजुभूयन्ते। त्वमनुभूयसे । अहसनुभूये । 
अस्व॒भावि | अस्व॒भाविषाताम्‌ , अन्त्रभविषातामं | णिलोपः-भाव्यते। भाव- 
याद्के | सावयास्वभूवे | भावयामासे | चिण्वेद्ट । भाविता | आभीयस्वेना- 
सिद्धत्वाण्णिकोप:। सावयिता। भावचिपीष | अभावि। अभाविषाताम्‌ , 
अमावयिपाताम्‌ । बुभूष्यते । चुमूपाहके । बुभूषिता । बुभूषिष्यते | वोभूय्यते । 
बोभूयते | “उ८३-अकत्साबंघातुकयो दीर्घि:' । स्वूयते विष्णु: । स्तविता, स्वोंचा | 
स्वाविष्यते, स्तोष्यते । अस्तावि | अस्ताबिषाताम्‌ , अस्तोषाताम्‌ | ऋइ गतो | 
“४९८-गुणोर्ति--? इत्ति झ॒ुणः । अय॑ते | स्छ स्मरणे । स्मयते । सस्मरे । उपदेश- 
अहणान्चिण्वदिट | आरिता, अतो | स्मारिता, स्‍्मतोी | (३३४-अनिदिताम-०) 
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इति नलोषः । झस्यत्ते । इद्तिस्तु नन्‍्यते। सस्प्रसारणम्‌। इज्यते। 
७०४, चिंणिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( भावकमंगोः ) भाव और कम में 
( चिण्‌ ) 'चिण होता है। किन्तु इससे सूत्र का ताल स्पष्ट नहीं होता है। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'ब्लेः सिच! ३.१.४४ से 'च्छे/ तथा पचिण्‌ ते पद» ३,१.६० से 
से! की अनुइृत्ति करमी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भाव और कर्म- 
विषयक 'त! परे होने पर “चल” के स्थान पर 'चिण! होता है। अमेकाल होने के 
कारण “४५-अनेकाल्‌ शित्सवंस्था परिभाषा से यह सम्पूर्ण (ब्छि' के स्थान पर होता है । 
डदाहरण के छिए भाववाच्य में लुडः लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में “भू! धातु से 
आस्तमनेपद्‌ प्रत्यय (तो , अडागम और 'व्छि! होकर अ भू च्लि तो रूप बनता है। 
इस स्थिति में भावविषयक 'त? परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'ब्छि! के स्थान पर 
'चिण! (६ ) होकर 'अ भू इ त? रूप बनता है। तव '६४१-चिणो छुकः से 'त' का 
लछोप होने पर ऊकार को इद्धि और 'आब्‌! आदेश होकर 'अभू आवू इ? 5 अभावि! 
रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार कर्मबाच्य 'अकारि कये देवदत्तेन' सें ऋण? धातु का 
“अकारि' रूप बनता है। 
७४४. 'तनोतेयकि' | ६। ४। ४४ 
आकारान्तादेशो वा स्यात्‌ | तायते, तन्‍्यते । है है 
७५५. तनोतेरिति--खज्न का शब्दाय॑ है--(यकि) यक्‌ परे होने पर (तनोतेः*) 
तन धातु के स्थान में] किन्तु द्ोता क्या है--यह जानने के छिए; “विडवनोः-०? 
६.४.४१ से आत' तथा ये विभाषा' ६.४.४३ से 'विभाषा? की अनुद्धत्ति करनी 
होगी। इस प्रकार सूज् का भावार्थ होगा--थक्‌ परे होने पर तन! (तनादि०, फैलाना) 
धातु के स्थान पर ( विभाषा ) विकल्प से ( आत्‌ ) आकार आदेश होता है | '२१- 
अलछोन्त्यस्थ! परिभाषा से यह आदेश 'तन? के अन्त्य-नकार के “स्थान पर ही होता 
है | उठाइरण के लिए क्वाच्य में लटूकार के प्रथमपुरुष-एकबचन सें 'तनु' (तन) 
धाठु से आत्मनेपद्‌ पत्यय 'त! और यक्‌ होकर 'त न्‌ य त' रूप बनता है। इस स्थिति 
में यक' ( य ) परे द्वोने के कारण प्रकृत यूत्र से 'तन? के नकार के स्थान पर आकार 
होकर 'त आय ते रूप बनता है । तत्र दीर्घ और एत्व दोकर “तायते” रूप सिद्ध होता 
है । आकार के अमाव-पक्ष में 'तन्‍्यते! रूप बनता है | 


७१६. तपोज्लुतापे चं। ३।१। ६४ 
तपरच्लेब्िण, न॒ स्यात्‌ कम्मकर्तेयज्ुतापे च। अच्चतप्त पापेन)। “०८८- 
छुमास्था-० इतीस्वम्‌ । दोयते । घोयते । दे | 
% यह 'तनीति” का पछ्यन्त रूप है । स्वतः प्तनोतिः दी तन! घाठु का लयछकार 
में प्रथमपुरुष एकवचन फा रूप है। अतः इससे मूल्घातु का ही अहण होता है । 
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७५६. तप इति--सज़ का शब्दार्थ है--( तयतः ) तप्‌ के बाद ( अनुतापे ) 
अनुताप अथ में (च ) और'*'] यह सूत्रस्थ चः से ही ज्ञात हो जाता है कि यह 
सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. च्ले; सिच ३.१.४४ से “ब्छे:', “चिण ते 
पद ३.१,६० से 'चिण! और ते, “न रुघ० ३.१.६४ से “ना! तथा अचः कर्म- 

, कर्तरि? ३.१.६२ से 'कमंकतरि! की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथे 
होगा--कमकर्ता* तथा अनुताप ( पश्चातताप ) अथ में 'त! परे होने पर 'तप्‌! (तपना) 
घांतु के बाद 'च्छ! के स्थान में 'चिण! नहीं होता है। 'भनुताप अथ में? कहने से 
भाव ( भाववाच्य ) और कम ( कंमवाच्य ) में भी 'चिण! का प्रतिषेघ हो जाता 
है। | तात्पर्य यह कि कर्मंकर्ता में तो 'चिण! का निषेध है ही, अनुताप अथ होने पर 
भाव और कर्म में भी 'तप? के उत्तरवर्ती “चिछ? के स्थान में 'चिण?. नहीं होता है। 
कम-कर्ता का उदाहरण 'अतप्त तपस्तापस£ सें मिलता है। यहां छुझलकार के प्रथम- 
पुरंष-एकवचन में तप? धातु का अ तप्‌ च्छि त! रूप बनने पर कम-कर्ता में होने के 
कारण “च्लि' के स्थान में 'चिण? का निषेध हो जाता है। तब जिलछि? ,के स्थान में 
'सिच! और पुनः उसका छोप होकर “अ तप त! ८ 'अतप्त” रूप बनता-है। इसी 
प्रकार पश्चाचाप अर्थ होने पर कमवाच्य सें “अनु'पूर्वक 'तप! घाठ,से “च्छि', उसके 
स्थान में 'सिच! और उसका छोपादि होकर “अनु अ तप्‌ त” ८ “अन्वतप्त” रूप बनत 
है, जैसे---“अन्वतस्त पापेन! (पाप के द्वारा दुखी हुआ) | 


७५७, आंतो' युक्‌ चिणू-कृतों!: | ७। ३ | ३३ 

आदनन्‍्तातन्ां युगागमः स्याचिणि ज्णिति कृति च। दायिता, दाता | दायि- 
घोष्ट, दासीम्र | अदायि । अदायिषाताम्‌ । भज्यते ! 

७०७. आत इति--स्ज़् का शब्दार्थ है--( चिण-कृतोः ) चिणू और कृत्‌ परे 
होने पर ( आतः ) आकार का अवयव (€ झुक ) शरुक! होता है। किन्दर इससे सूज्न का 
तालये स्पष्ट नहीं होता है। उसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-पूत्र अजद्भस्या ६.७१ 
तथा 'अचो जञिणति! ७.२.११५ से “न्णिति' की अनुद्बत्ति करनी होगी | यूज़स्थ 'आतः? 
“अज्भस्पा का विशेषण है अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। 'न्िणिति! का अन्चय 
सूत्रस्थ 'क्ति! से होता है| इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--चिणू और कित्‌-णित्‌ 
कृत्‌ प्रत्यव परे होने पर आकारान्त अद्भ का अवयब “थक होता है। झुक में 'उक! 
इत्संज्षक ऐै, अतः कित्‌ होने के कारण “८५-आचन्तो टकितौ? परिभाषा से यह अन्न 
का अन्तावयव बनता है| 

# इसके विशेष स्पष्टीकरण के छिए. ७६० वें चत्र की व्याख्या देखिये। 


+ अनुतायः पश्चात्तापः | तल्य गदृर्ण कर्मकत्रेय, दत्र हि मावकर्मणोरपि ग्तिषेधों 


स्ति 


भवाति'--कां शिका 
इर छ० कौ० 
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७५ ३-श्य-सिचु-सीयुट-०* सून्न से स्थ, सिच , सीयुद और ताख के परे होने 
पर उपदेश में अजन्त अन्न और 'दनः आदि को चिप्पद्धाव होता है, अतः इन स्थर्छों 
पर चुक-आगम होता है। उदाहरण के लिए कमंवाच्य में छद लकार के प्रथम- 
पुरुष-एकवचन में दा! ( देना ) धातु से आत्मनेपद प्रत्यय ता, डात्व, पास और 
चिण्वद्धाव तथा इडागम होकर दा इ त्‌ आ' रूप बनता है। इस स्थिति में चिण्‌ परे 
होने के कारण प्रकृत यूत्र से आकारान्त अद्ग दा! को शक (यू )द्दोकर दा यू ई 
त्‌ आ ८ दायिता! रूप बनता है। यहां ध्यान रहे कि चिण्वद्धाव विकलन से दोता है 
अतः उसके अभावपक्ष में डात्व और तौँस मात्र होकर 'दाता? रूप सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार लूट , आशीलिंह और लूझ में भी दो-दो रूप बनते हैं। छुछ छकार के 
प्रथमपुरुष-एकवचन में 'ब्लि? के स्थान में 'चिण! होने से केवल युकआगमपरक 
एक ही रूप बनता है। हां, अन्य वचनों और पुरुषों में विकल्व से चिप्पद्धाव होने से 
दौ-दो रूप बनते हैं| जित्‌ कृत्‌ का उदाहरण “दायः में मिल्ता है। इसी प्रकार 
“ददायकः णित्‌ कृत्‌ का उदाहरण है। 

७५८. भ्लेश्ें चिणि! | ६। ४ । ३३ 

नछोपो वा स्यात्‌ । अमाजि, अभज्नि । छभ्यते । 

७०८, भज्ञेश्वेति--सज्र का शब्दार्थ है---” च ) और (चिणि) 'चिण्‌! परे 
होने पर ( भज्लेः ) 'भज्ञ! का'। यहां सूत्रस्थ चच! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह 
सूत्र स्वतः अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'इनात्नकोपः? ६.४,२३ से “नलोपः? 
तथा “जान्तनशां विभाषा? ६.४.३२ से “विभाषा? की अनुजत्ति करमी होगी। इस 
अकार सूच्ञ का भावार्थ होगा--चिण! परे होने पर “भज्ञ! ( तोड़ना ) धातु के नकार 
का विकल्प से छोप होता है। उदाहरण के लिए कर्मवाच्य में छुडलकार के प्रथम- 
पुरुष-एकवचन में 'भजञ्ञर धातु से आत्मनेपद 'त?, च्छि-णिच तथा अडागम आदि 
होकर “अ भज्लू इ त' रूप बनता है। इस स्थिति में 'चिणः (इ ) परे होने के 

कारण प्रकृत सूत्र से 'भञ्ञ! के नकार का छोप होकर “अ मज इ त? #प बनता है। 
सब उपधघाबद्धि और 'त'-लछोप होकर “अभाजि! रूप सिद्ध होता है। नकारलोप के 
व्यभावपक्ष में केवछ 'त'-लोप होकर “अमज्ञि! रूप सिद्ध होता है। 


७५६, विभाषों चिणणसुल्तोः | ७। १। ६६ 
लभेनुमागमो वा स्यात्‌ । अछम्मि, अछामि | 
इति भावकमंत्रक्रिया । 
७४५५९, विभापेति--यज्ञ का शब्दार्थ है--- (चिण्णमुलोेः) चिण. और णमुर परे 
होने पर ( विभाषा ) विकल्प से" । किन्तु होता क्‍या दै--यह जनिने के छिए 


श 
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लभेश्च! ७,१.६४ से 'लभेश तथा 'इदितो चुम्घातोः! ७.१.४८ से नम? की अनुक्ृत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--चिण और णमुछ परे होने पर 'छम' 
(भ्वादि०, पाना) घातठु का अवयव विकल्प से नम होता है। 'नुम! में उम्र 
इत्संश्क है, अतः मित्‌ होने के कारण “२४०-मिदचोडन्त्यात्परःः परिभाषा से यह 
“लभ घाद के अन्त्प अचु-लकारोत्तरवर्ती अकार के बाद आता है। उदाहरण के 
लिए कमवाच्य में छुड्टू छकार के प्रथमपुरुष-एकवचन में लभम? घात से आत्मनेपद्‌ 
प्रत्यय 'त, चिछ-चिण और अडागम आदि होकर अलमू इ त रूप बनता है। इस 
स्थिति में चिण्‌ ( इ ) परे होने के कारण ग्रकृत सूत्र से छम्‌! को 'नुम? ( न्‌ ) होकर 
व्यू छ न्‌ मू्‌ इ त? रूप बनता है। तब 'त'-छोप और पर-सवर्ण होकर 'अलम्‌ म्‌ इ? - 
धअरूम्मि! रूप सिद्ध होता है। 'नुम! के अभाव-पक्ष में उपघानइडि होकर 'अलामि! 
रूप बनता है। इसी प्रकार णमुल? में भी दो रूप बनते हैं--छम्मम्र! और 
घबछाभम! | 
भावकमंग्रक्रिया समास | 





कर्मकतृप्रक्रिया 


यद्वा कमेंव कठेत्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणाभप्यकर्मकत्वात्कतरि भावे 

च लकोरः | है 
७६०, कर्मबत्‌ करमंणा तुल्यक्रिय:" | ३ । १:। ८७ 

कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कंतों कर्मेबत्‌ स्थात्‌। फायोतिदेशोंडयम । 
तेन यगात्मनेपद्चिण्यदिटः स्थुः | पच्यते फलम्‌। मियते काएप्र्‌ । अपाधि | 
अभेदि | भावे तु भिद्यते काप्ठेन । 

इति कम्मेकतृअ्रक्रिया । 

७६०. कर्मंबदिति--सूत्र का शब्दार्थ है-- (कमंणा) कर्म से (ठुल्पक्रियः) 
उल्य क्रियावाला (कर्मवत्‌ ) कर्म के समान होता है | किन्तु इससे सूध का वासर्य स्पष्ट 
नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के छिए. 'कर्त्तरे शपः ३.१.६८ से 'कर्तरि! की अलुद्ृत्ति 
करनी होगी | यह प्रथमा विभक्ति में विपरिंणत हो जाता है |* क्रिया से तुलना होने 
के कारण 'कर्मणा” का अभिप्राय कर्मस्थ- क्रिया से ही है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--कर्मस्थ ( क्मकारक में ह्थित ) क्रिया के तुल्य क्रिया वाला कर्ता कमंवत्‌ होता 
है। तात्पर्य यह कि जिस कर्म के करता हो जाने पर भी कर्म के समान दी क्रिया 
लक्षित होती है, वह कर्ता कर्मवत्‌ होता है। इसी को 'कर्म-कर्ता' भी कह्दते हैं । 
कर्मवत्‌ होने पर कर्मवाच्य के समान ही यहां भी यक » आत्मनेपद और चिण्वद्‌ 
आदि कार्य होते हैं | उदाहरण के लिए, 'काल; फल पचति' ( समय फल पकाता है ) 
में पाचन किया का विशेष कार्य 'गढ जाना? कर्म 'फल्म? में होता है। यही कर्म 
_फलम: जग्न कर्ता बनता है तो उसका रूप बनता है--'पच्यते फलम? ( फुल स्वयं पक 
रहा है )। यहां भी कर्ता 'फलस्? में पूर्ववत्‌ क्रिया का 'गरू जाना! कार्य प्राप्त है। 

अतः उसके “कर्म-कर्ता' हो जाने पर क्मबद्धाव होता है। तब लट लकार के 
प्रथमपुरुष-एकबचन में 'पचु! धातु से आत्मनेपद त! और थक होकर 'पचय त* 
रूप चनता है। यहां एल्व होकर 'पच्यते! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'मिद्ते 
काष्ठम: ( लकड़ी स्वयं फटतो है ) में 'काप्टम? के कर्म-कर्ता “होने के कारण पूर्ववत्‌ 
'मिद्‌! ( फाड़ना ) धातु का 'मिय्ते! रूप चनता है 


हि. क्ः 
कमकतृप्रक्रिया समात्त | 





# 'कर्तीरि शप्‌र इति कर्तृप्रदणमिदासुदच्त प्रथमया बिपरिंणम्यतेः--काशिका | 





लकाराथप्रक्रिया 


७६१, अभिज्ञावचने” लुद' | ३। २। ११ ६ 
स्पृतिबों धिन्‍्युपपढें भूतानयतने धावोलेंट | छब्नगेपवादः। बस निवासे । 
स्मरपति कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः । एवं बुध्यसे चेतयसे इत्यादिग्रयोगेडपि । 

७६९. अभिज्लेति--छत्र का शब्दार्थ है--( अमिज्ञावचने ) स्ववतिब्रोधक उप- 

पद रखने पर ( लूद्‌ ) छूट होता है। किन्द इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकारसूत्र धातोश ३.१.९१, 'भूते! ३.२.८४ 
तथा 'अनद्यवने लड़” ३.२.१११ से “अनद्यतने” की अनुद्धत्ति करनी होगी। “अनद्यतने! 
का अन्वय 'भूते” से होता है। इस ग्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--रूठ्तिबोधक 
( 'अमिजानासि', स्मरसि', घुघ्यसे! और चितयसे! ) उपपद रहने पर अनश्वतन भूत 
अर्थ में घाठ से लूय होता है।* यह “४२२-अनयतने छड” का अपवाद है। 

सामान्य रूप से ल्ूद्‌ सामान्‍य भविष्यत्‌ कार के अथ में आता है, किन्तु इस 
सूत्न से स्वृतिबोधक उपपद रहने पर अनग्यतन भूत में भी उसका विधान किया 
गया है। उदाहरण के लिए, 'स्मरसि कृष्ण | गोकुले वत्स्थामः ( कृष्ण, तुम्हें याद 
है हम छोग गोकुछ में रहते थे ) में स्टृतिबोघक 'स्मरसि! उपपद होने के कारण 
अनद्यवन भूत अर्थ में भी बस! (रहना ) धाद से रूद्‌ छकार हुआ है। यहां 
पवत्त्थाम/ लूट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का रूप है। 

७६२. नें यदि । ३।२। ११३ 

यदयोगे उक्त न । अभिजानासि कृष्ण ! यहने अभ्ुुज्लमहि । 

७६२, न यंदीति--छत्र का शब्दार्थ है--(यदि) “यत” में (न) नहीं“ । 
किन्तु क्या नहीं होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता ! इसके स्पष्टीकरण के छिए 
अधिकार-सूच 'घातोः? ३.१.९१, भूते! ३.२.८४, अनयतने छड ३.२.१११ से 
वअनद्यतने' और “अमिश्ञानवचने ल्यट! ३.२,११२ सूत्र की अनुदछृत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--यत्‌” (कि ) के योग में स्ट्वतिनोधक उपपद 
रहने पर अनद्यतन भूत अर्थ में घाठ से छूट नहीं होता है। यह पूर्वसत्र ( ७६१) 
का अपवाद है। लद्‌ का निषेध होने से “४२२-अनश्रतने-०? से यथाप्राप्त छट्ट 
छकार हो जाता है। उदाहरण के लिए! अमभिजानासि कृष्ण, यदने अभुज्लमहदि? 





+ बिद्ेष स्पष्टीकरण के लिए. ४२२ वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 


प्ब्र्‌ लघुसिद्धान्तकौ मुदी 
( कृष्ण, तुम्हे याद है कि हमने वन में खाया था ) में 'यत्‌! का प्रयोग दोने * 


लद्‌ नहीं हुआ है। यहां 'भुज! ( खाना ) धाठ से यथाग्रात लट द्वोकर उत्तमपुद्रः 
बहुवचन में 'अभ्ुज्लमह्ि! रूप बना है। 


७६३, लट स्में | ३।२॥। ११८ 
लिटो5पवादः | यजति सम युधिप्टिरः । 
७६३. छट स्मे इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( स्मे” ) हम” उपपठ रहने पः 
( लट्‌ ) 'लट! होता है| किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता है। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 'घातोशं ३.१.९१, 'मूते! ३.२.८४, 'अनय्तने रूठः 
३,२९,१११ से 'अनग्यतने! तथा परोक्षे छिट!ः ३.२.११५ से (रोक्षे! की अनुद्ृत्ति 
करनी होगी । 'परोक्षे' 'अनश्वतने भूते! का विशेषण है। इस प्रकार सूत्र का भावा£ 
होगा---स्म” उपपद रहने पर परोक्ष अनग्यतन सूत अर्थ में धातु से छद् लकार 
होता है | यह '३९१-परोक्षे लिए! का अपवाद है। उदाहरण के लिए “यजति सम 
युधिष्िरः” ( युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था ) में 'स्म' का योग होने से “यज! घाव से 
लद्‌ का प्रयोग हुआ है। “यजति? “यज्‌! घाठ के प्रथमपुरुष-एकवचन का रूप है। 
७६४. वर्तमानसामीपष्यें' वर्तमानवेंद्रों | ३। ३। १३१ 
चतमाने ये प्रत्यया उक्तास्‍्ते चततेमानसासीप्ये भूत्ते भविष्यत्ति च॑ था 
स्थुः। कदागतो5सि ? अयसागच्छामि, अयमागम वा। कदा गमिष्यसि ? 
एप गच्छामि गमिष्यामि वा | 
७६४. चत्तेमानेति-- सत्र का शब्दार्थ है--( वर्तमानसामीप्ये ) वर्तमान के 
समीप सें ( वा ) विकल्प से ( बतमानवत्‌ ) वर्तमान के समान कार्य होते हैं। किन्ठु 
इससे सूत्न का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है| उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-तृत्र 
'धातो:” ३.१.९१ की अनुइृत्ति करनी होगी | वर्तेमान के समीप में दो काल हैं--- 
भूत और भविष्यत्‌ । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--वर्तमान के निकय्स्थ भूत 
और भविष्यत्‌ में घातु के बाद विकल्प से चतमान के समान प्रत्यय होते हैं । 'वर्तमाने 
लग! ३.२-१२१३ से लेकर 'डणादयों बहुलम! ३.३.१ तक बरतंमानकालिक प्रत्ययों का 
विधान किया गया है, अतः वर्तमान के समीपवर्ता भूत और मविष्यत्‌ में भी धातु से 
विकल्पतः यही प्रत्यय होते हैं) उदाहरण के लिए. “कदाउड्गतोडसि ? ( कब आये 
दो १ )--यह प्रश्न भूतकाल के विषय में है | इसके उत्तर में वर्तमान की समीपता 
दिखाने के लिए. छटू का ग्रयोग किया जाता है--'अयमागच्छामि! ( यह आ ही 


रहा हूँ )। यद्यपि यहां उत्तर में भी भूतकाल अपेक्षित था, किन्त॒ वर्तमान काछ से 
$ स्मशब्द उपपदे?--काशिका | 


छकाराशथ प्रक्रिया ००३ 


सामीप्य दिखाने के लिए छट्‌ ककार के उत्तमपुरुष-एकवचन गच्छामि! का प्रयोग 
हुआ है ।.अभाव-पक्ष में छड् होकर धयमागमम) ( यह आया हूँ ) रूप बनता है। 
इसी प्रकार 'कदा गमिष्यसि ?! ( कत्र जाओगे १ )--यह प्रइन भविष्यकाल के विषय 
में है, अतः इसके उत्तर में मी भविष्यक्राछ होना चाहिये । किन्तु उत्तर सें वर्तमान से 
सामीप्य दिखाने के लिए, छद छकार का प्रयोग होता है--एप गच्छामि! ( यह 
जाता हूँ )| अमाव-पक्ष में यथाग्रात छूट होकर 'एघ गमिष्यामि! रूप बनता है । 


७६५. हेतुहेतुमतोलिढ' | ३। ३ । १५६ 

वा स्यात्‌ | कृष्ण नमेच्चेत्सुखं यायात्‌। कृष्ण नंस्यति चेत्सुखं॑ यास्यति । 
भविष्यत्येवेष्यते । नेह-हन्तीति पछायते | '४२५-विधिनिमन्त्रण-०” इति 
लिडः | विधि: - प्रेरण + श॒त्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्ततम्‌ , यजेत ! निमन्त्रणं>नियोग- 
करणमाबइ्यके श्रा्धभोजनादो दौहिब्रादेः प्रवर्तेनम्‌ , इह सुचूजीत । आमन्त्रण॑ं+ 
कामचाराऊउनुज्ञा, इहासीत । अधीछटः + सत्कारपूवको व्यापारः, पुत्रमध्यापये- 
ड्बान्‌ | सम्प्रइनः ८ सम्प्रसारणं, कि भो वेद्मघीयोय उत तकम्‌। प्रा्थनं ८ 
थाच्चा, भो भोजन छमेय । एवं छोठ । 

इति लकाराथग्रक्रिया । 

७६५. हेतुद्देतुमतोरिति--कत्न का शब्दार्थ है--( देत॒देठमतोः ) देठ और हेत॒- 
मान अर्थ में ( छि्ः्‌ ) छिझछ होता है । किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। 
उसके स्पष्टीकरण के लिए.अधिकार-सूत्र बातो? ३.१.९१, “भविष्यति मर्यादावचने-०? 
३.३.१३६ से “भविष्यति! तथा “विभाषा घावौ-०” ३.३.१५५ से “विभाषा? की 
अनुद्कत्ति करनी होगी । 'हेत! का अर्थ है--कारण, और 'हितुमान का अर्थ है--फल । 
इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--डेठु ( कारण ) और हेत॒मान्‌ (फल) अर्थ में भबि- 
घ्यत्‌ काल में धाद से विकल्प से छिझ होता है। लि के अभाव में यथाग्राप्त लूट होता 
है । उदाहरण के लिए “क्ष्णं नमेच्चेत्सुर्ख यायात्‌” (क्ष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख 
पावेगा) में “नमन! क्रिया 'सुख पाना? क्रिया का हेठ है, और 'सुख पाना? नमन का 
फलछ । अतः प्रकृत सत्र से दोनों देत ( नमेत्‌ ) और हेठमान्‌ ( यायात्‌ ) क्रियाओं से 
लिझ्‌ लकार छुआ है। यद सूज्ञ भविष्य काल में दीलिझ का विधान करता है, इसलिए 
अन्य किसी काल में हेतु-हेठुमान्‌ अर्थ होने पर भी छिछ नहीं होगा। उदाइरण के 
लिए. 'हन्तीति पछायते' ( बह मारता है इस कारण भागता है ) में देतुद्देतुमरूच 
(मारना और 'भागना?) होने पर मी मविष्यत॒काल न होने से यहां छिझः नहीं हुआ । 

लकारार्थप्रक्रिय॒ समास । 
[ विडून्‍त समास । ] 





ण््र लघुसिद्धान्तकौमुदी 

( कृष्ण, तुम्हें याद है कि इमने वन में खाया था ) में 'यत््‌! का प्रयोग होने रे 
लःद्‌ नहीं हुआ है | यहां भुज' ( खाना ) धाठ ते यथाप्रात छूद होकर उत्तमपुरुष 
बहुवचन में 'अमुद्भूमहि! रूप बना है। 


७६३. लट सस्‍्में । ३ । २। ११८ 
लिटोडपवाद्‌ः । यजति सम युधिप्ठिरः । 


७६३. छट स्से इति--सूत्र का शब्दार्य है--( स्मे* ) सम! उपपद रहने पर 
( छूट ) 'लद? होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता है। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सत्र 'घातो? ३.१.९१, 'भूते! ३,.२.८४, 'अनयतने लडगे 
३.२.१११ से 'अनयतने! तथा परोक्षे लिए! ३.२.११५ से ५रोक्षे! की अनुद्ृत्ति 
करनी होगी । 'परोक्षे 'भनदतने भूते! का विशेषण है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा-- सम! उपपद रहने पर परोक्ष अनद्यतन भूत अर्थ में धातु से लद लकार 
होता है। यह (३९१-परोक्षे लिए! का अपवाठ है। उदाहरण के लिए; “ग्रजति सम 
युधिछ्ठि ( युधिष्ठिर ने यद्य किया था ) में सम” का योग होने से यज्‌! धातु से 
लू का प्रयोग हुआ है। 'यजति? 'यजू! घाठ के प्रथमपुरुष-एकबचन का रूप है ! 

७६४. बतेमानसामाप्यें वतंमानवेंद्रों | ३। ३१ । १३१ 


वतमाले ये प्रत्यया उक्तास्‍्ते वर्तमानसामीप्ये भूत्ते भविष्यति 'च वा 
स्थुः | कदागतोडसि ९ अयमागच्छामि, अयसागर्म वा। कद्ा गमिष्यसि ९ 
एप गच्छामि गमिष्यासि वा ! ४ 

७६४. वर्तेमानेति-यसत्त का शब्दार्थ है--( वर्तमानसामीप्ये ) वर्तमान के 
समीप में ( वा ) विकल्प से ( वर्तमानवत्‌ ) वर्तमान के समान कार्य होते हैं। किन्ठ॒ 
इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता है | उसके स्पष्टीकरण के लिए, अधिकार-यूत्र 
'धातोः ३.१.९१ की अनुश्ृति करनी होगी | वर्तमान के समीप में दो काल हैं--- 
भूत और मविष्यत्‌ । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--वर्तमान के निकव्स्थ भूत 
और भविष्यत्‌ में घाठ के बाद विकल्प से वर्तमान के समान प्रत्यय होते हैं | 'बर्तमाने 
छूट! ३.२-१२३ से लेकर 'डणादयो बहुलम! ३.३.१ तक वर्तमानकालिक प्रत्थयों का 
विधान किया गया है, अतः वर्तमान के समीपवर्ती भूत और भविष्यत्‌ में मी धाव॒ से 
बिकल्पतः यही प्रत्यय होते हैं। उदाहरण के लिए. 'कदाउप्गतोड्सि ! ( कब आये 
हो १ )--यह प्रइदन भूतकाछ के विषय में है। इसके उत्तर में वत्तमान की समीपता 
दिखाने के छिए छट्‌ का प्रयोग किया जाता है--“अयमागच्छामि! ( यह आ ही 
रहा हूँ )। यद्यपि यहाँ उत्तर में भी भूतकाल अपेक्षित था, किन्तु वर्तमान काल से 

$ 'स्मशब्द उपपदे?---काशिका । 


छकाराधपक्रिया 


पु ०] 


लपरे 


पु 


प्य दिखाने के छिए लद छक्कार के उत्तमयुरष-एकबचन “गब्छामि 


ये फा अगोग 
है। अभाव-पत में रूम होकर अयवमागमम ( यह आया हैं ) रूप बनता है। 
॥ प्रक्रार कटा गमिप्यसि ? ( कब्र जाओगे ? )--यह प्रश्न भकिष्यकाल के विषय 
है, अतः इसके उचर में भी भविष्यकाल होना चादिये । किन्तु उत्तर में वर्तमान से 
सामीष्य दिखाने के लिए कूद ककार का प्रयोग होता (--एप गन्छामि ( बट 


जाता हूँ )। अभाव-पश्न में बयाप्रात छूट होकर 'एप गमिष्यामि' रूप बनता 
७६०, हेतुहदेतुमतोलिंढ | ३॥।३॥। १५६ 
वा स्यात्‌ | कृष्ण नमेच्चेत्सुखं यायान्‌। कृष्णं भंस्यति चेत्सुखं याग्यति। 
विप्यस्येवेष्यते । नेइ-हन्तोति पछायते | “४२५-बत्रिपधिनिमन्त्रण-० इति 
लिछः । विधि: < प्रेरण 5 भ्वत्यादेनिकुएस्य प्रवतततम्‌ , यजेत ! निमन्त्रणं5नियोग- 
करणमावइ्यके श्राद्धभाजनादों दे हित्रादे: प्रचत्तेनम , इह भ्रुऋुजीत | आामनत्रणं- 
कामचाराइनुज्ञा, इहासीत । अधीष्टः रू सत्कारपूत्रकों व्यापार:, पुत्नमध्यापये- 
हूबान्‌ | सम्प्रदनः रू सम्प्रसारणं, कि भो वेदसधोयोय उत तकम्‌। प्रार्थनं 
याच्चा, भो भोजन लूभेय | एवं छोट । 
इति लकाराथथशक्रिया | 

७६५०. हेतुद्देतुमतो रिति--सत्न का शब्दार्थ है --( देतुद्देतमतीः ) हेतु और हेतु- 
सान्‌ अर्थ में ( लिंरः ) छिछ होता है | किन्त इससे सूत्र का तालय॑ स्पष्ट नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए.अधिकार-सज्ञ “बातों? ३.१.९१, “भविष्यति भर्यादावचने-०१? 
३.३.१३६ से “भविष्वति! तथा “विभाषा घातौ-० ३.३-१५५ से 'विभाषा? की 
अनुद्गत्ति करनी होगी । 'हेतु! का अथे है--कारण, और 'हेतुमान? का अर्थ है--फल । 
इस प्रकार सत्न का भावार्थ होगा--हेतु ( कारण ) और हेतुमान्‌ (फल) अर्थ में सबि- 
घ्यत्‌ क्राल में घाठु से विकल्प से लिइ होता है। लिड्ः के अभाव सें यथाप्रास लूट होता 

;। 
है | उंदाहरण के लिए “कृष्ण नमेच्चेत्सु्ख यायात्‌” (कृष्ण को नमस्कार करेगा तो सुख 
पाबेगा) में “नमन? क्रिया 'छुख पाना! क्रिया का हेतु है, और सुख पाना? नमन का 


फल | अतः प्रकृत सज्ञ से दोनों हेत ( नमेत्‌ ) और हेठमान्‌ ( यायात्‌ ) क्रियाओं से 
लिझ्‌ लकार हुआ है | यह सून्न भविष्य काल में हीलिए का विधान करता है, इसलिए 


अन्य किसी काल से हेतु-हेतुमान्‌ अथे होने पर भी लिछ नहीं होगा | उदाहरण के 
लिए, “हन्तीति पछायते? ( वह मारता है इस कारण भागता है ) मे हेतुहेतुमद्धाव 
(मारना? और “भागना?) होने पर भी भविष्यतकार न होने से यहां लिट नहीं छुआ । 
छकाराथप्रक्रिया समाप्त । 
[ तिड-न्‍त समाप्त | ] 


नर कि ९ ट 


|| 





कदुन्तप्रकरणस्‌ ्ज 


कृत्यप्रक्रिया 
७६६, घातो। । ३ | १। ६१ 


आदृतीयाध्यायसमाप्त्यन्त॑ ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्थुः॥ ऋद॒तिइ/ 
इति ऋत्संज्ञा । 

७६६. घातोरिति--यद्द अधिकार-सून्न दे। शब्दार्थ है--( घातोः ) धातु के 
बाद | तालय यदद कि इससूज् के आगे जो कार्य कदे गये हैं, वे धातु के बाद होते हैं | 
इस सूत्र का अधिकार-क्षेत्र इस 'घातोशे ३.१.९१ सूत्र से छेकर तृतीय अध्याय के 


अन्तिम सूत्र 'उन्दस्युमयथा' ३,४.११७ तक है। इस सूज्नों में जिन प्रत्यथों का विधान 
किया गया है, वें सभी धातु के बाद आते हैं । 


७६७, वॉज्सरूपोडस्त्रियाम । ३। १। ९४ 


अध्मिन्धात्वधिका रेडसरूपो5पवा द्ृप्रत्यवय उत्सगस्य बाधको वा स्थात्‌ 
स्व्यधिकारोक्तं बिना । 


७६७, चाइप्तहूप इति--पूत्र का शब्दार्थ है--(अख्लियाम,) 'ल्लियाम ४-१-३ 
अधिकार को छोड़कर ( असरूपो ) असख्स प्रत्यय ( वा ) विकल्प से होते हैं। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. बातो» ३.१.९१ अधिकार-सूत्र की अनुदश्कत्ति करनो होगी | इस 
प्रकार सूत् का सावार्थ होगा--स्वियाम! ४.१.३ अधिकार में बिधान किए गये 
अत्यर्यों को छोड़कर 'घातोश ३.१.९१ अधिकार में कहे गये असरूप (भिन्न रूप वि) 
प्रत्यय विकल्प से होते हैं | तात्पर्य यह कि सभी जगदह।अपवाद-सूत्र द्वारा सामान्य या 
उत्सग सूत्र का बाघ द्ोता है, किन्तु इस सूत्र से घात्वघिकार में असमान प्रत्थयी के 
'विपय में यह बाघ विकल्प से होता है। पश्ष में सामास्य सूत्र भी प्रत्नत्त होता है। यही 
इस सूत्र का प्रयोजन है। उदाइरण के लिए. “प्युल्तृचौ? ३,१.१३३ से सभी धातुओं के 
बाद ्युल! और “तृच प्रत्ययों का विधान किया गय्रा है। यह सामान्य सूत्न है। 'इगुप- 
घक्माप्रीकिर: कः! ३.१,१३५ से इसका बाघ हो 'क अत्यय प्रास होता है| यह अपवाद 
सूत्र है ! सामान्य रूप से केवल अग्रवाद सूत्र ही प्रदत्त होना चाहिये, किन्तु यहां पर 
दोनों ही सूज्ञ धात्वघिकार में हैं और दोनों ही स्थलों में असमान प्रत्ययों का विधान 
किया गया है। अतः प्रकृतः सूत्र से विकल्य से सामान्प-घत्र मी प्रह्दत होता है। 


फृत्यप्रक्रिया ०५०५ 


पिउपसमगंपूयक लिप धातु का को प्रत्यय देकर 'विक्षित्तः रूप बनता है, और 
सामान्य-सत्र प्यल्वृची-पक्ष में 'वित्ञेषक और 'विक्षेत्ा! रूप | किन्तु यदि सामान्य- 
चून् और अपवाइ-यूज से विद्वित प्रत्यय समान रुप वाले शोते हूँ तो यह सूत्र प्रद्नेत्त 
नहीं होता है। तब अपवाद-यूत्र से सामान्प-यत्र का बाध हो जाता है | उदाहरण के 
डछिये फर्मण्यण! ३.२.१ सामान्य-दूल है और उससे 'अण! (अ) प्रत्यम का विधान किया 
गया है । इसका अपवाद 'आवोज्नुपसगे कः ३.२.३ चत् है जिससे 'क'ः (अ) प्रत्यव 
का विधान किया गया दे! दोनों ही वूल धात्वधिकार में हैं, किन्तु दोनों दी स्थलों पर 
समानरूप प्रत्यव ( अ) का आदेश देने के कारण प्रकृत सत्र म्रच्त नहीं होता | तत्र 
सामान्य-सत्र से विकल्प से 'अण! न होकर अपवाद-सूल से 'क' होकर गोद, 
फम्बरलद: आदि रूप बनते हैं। इसी प्रकार 'लियाम! ४१.३ सूत्र के अधिकार में 
भी प्रकृत यूत्ञ ्रन्नत्त नहीं होता है, और चहां भी सामान्‍्य-्यूज का अपवाद-सूल से 
बाघ हो जाता है । उदाइस्ण के लिए स्त्रियां क्तित! ३३.९४ सामान्य-पृज्र है, और 
उसका अपवाद है--'अ पल्ययात्‌)ः ३.३-१०२। यहाँ दोनों ही सूत्र धात्वधिकार में 
हैं और दोनों स्थलों पर विद्ित प्रत्यथ भी असमान रूस वाले हैं। फिर भी 'क्तिन! 
आदि प्रत्यव ल्ली-अधिकार में कथित होने के कारण प्रकृत सून्न प्रद्नतत नहीं होता | इस 
अवस्था में अपवाद सूत्र 'अ गउत्ययात” से क्तिन! का बाघ हो 'अ! आदेश होकर 
गंच्कीर्षा' 'जिहीपा! आदि रूप बनते हैं । इस प्रकार इस सूत्र के प्रदत्त होने के लिए. 
तीन बार्ते आवश्यक है-- 


१, धात्वधिकार होना चाहिये । 
२. सामान्य और अपवाद-सूजनों में विहित प्त्यय मिन्न-रूपवाले होने चाहिये । 


३. ये प्रत्यय स्त्री-अधिकार में कह्दे गये प्रत्ययों से भिन्न होने चाहिये | 


७६८, कृत्या। । ३। १। ९५ 

“प्बुल्दूचौ? इत्यतः प्राक्‌ ऋत्यसंज्ञाः स्थ॒ुः । 

७६८. कृत्य इति--यह भी अविकार-सूज् है | शब्दार्थ है--( कृत्याः ) 'झत्य! । 
तालये यह कि इस सूज्न के आगे जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, उनको “झत्यो 
कहा जावेगा | इसका अधिकार प्चत्याउग्निचित्ये च! ३.१.१३२ सूज्ञ तक जावा है। 
इस अधिकार-न्त्तेत्र के अन्तर्गत आनेवाले सूत्रों से विद्वित प्रस्यय कृत्य! संज्ञक होते हैं । 


७६५, कतरिं झृत्‌ । ३े । ४ । ६७ 
कुञत्ययः कततेरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते-- 
७६९. कत्तेरीति--उज़ का शब्दा्ं है--(कर्तरि) कर्ता अर्थ में ( कृत्‌ ) कृत 
डोता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. अविकास्-सूज धावो४' ३.१.९१ की अनुदृत्ति 


| 


५०६ लघुसिद्धान्तकीमुदो 
करनी होगी | इस प्रकार सूच्र का भावार्थ होगा--कर्वा अर्थ में घानु से करत! प्रत्यय 
होता है। '३०२-कृदतिई” से तिइट-मिन्न सभी प्रयय कृत! संशक होते हूँ, अतः 
कृत यन्न द्वास ये सभी तिथू-मिन्‍न प्रत्य चातु से कर्ता अर्थ में दी प्रात्त होते ई । 

वशेष--वहद्द सामान्य-यूत्र है। इसका एक अपबाद आगे ( सन्नांक, ७७० ) 

दिया हुआ है। 
७७०, तयोरेवें कृत्य-क्त-खलर्था। | ३ | ४ | ७० 
एते भावकर्मणो रेव स्य॒ुः । 


७७०, तयोरिति-घूच का शब्दार्थ .है--( तबोरेव ) उनमें ही ( ऋझृत्य-क्त- 
खलर्था: ) कृत्य, क्त और खलू अथवाले प्रत्यय होते है| यहां 'उनमें! ( बयों: ) का 
अमिप्रात्र पूवबर्तों सूजन 'लः कर्मणि-०? ३,.४.६९ में स्थित 'कर्मणि! तथा “भावे 
चाकमकिमभ्य/' से है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--सकर्मक धातुओं से कर्म 
में और अकर्मक धातुओं से भाव में ही कृत्प, क्त और खल अर्थवाले प्रत्यय होते हैं, 
कर्ता अथे में नहीों। इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार दै--- « 

(के ) कृत्य--( कर्म में ) करेच्यः को भवता' और ( भाव में ) 'शयितर्य 
भवता? । | 

(ख ) क्त--( कर्म में ) 'कृतः कदे भववा? और ( भाष में ) 'शबित भवता? । 

( ग ) खलथक ग्रत्यय--( मे में ) ईंपत्करः कटो भवता? और ८ भाव में ) 
“इेषदाल्यंभवं मवता! । 

७७१, तब्यत्तव्यानीयर: | ३। १। ९६ 


घातोरेते प्रत्यया: स्थु: | एघितव्यं एथलीयं स्थया । भावे-औौत्सर्भिकमेक- 
४ प्‌ 
चचने क्लोवस्वन्व । चेतव्यस्थयनोयों वा धर्मेस्वया | 


( चा० ) केलिमर उपसंख्यानप्‌ | पचेलिसा माषा: पक्तव्या इत्य्थ:। 
सिरदेलिमा: सरला भेन्तव्या इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः | प 

७७९१. तव्यदिति--सूत्न का शब्दार्थ है--( तव्यत्तव्यानीयरः « तब्यत्‌ + तब्य +- 
अनीयरः ) तब्यत्‌ , तव्य और अनीयर्‌। किन्तु ये प्रत्मयय किससे होते हैं---इसका 
पता सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'घातो? ३.१.९१ की अनुबूत्ति 
होती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--घाठ से तब्यत्‌ , वब्य और अनीयर्‌ 
प्रत्यय होते हैं। 'तत्यत से '१-हलन्त्यम! से अन्त्य तकार इत्संज्ञक है, अतः तित्‌ 
दोने से यह तित्स्वरितम! ६.१.१८५ सूत्र से स्वरित हो जाता है। 'तब्य' और प्तन्यत्‌ 
में यदी अन्तर है। वैसे रूप दोनों में समान ही बनते हैं । अनीयर! से भी रकार 
इस्संज्षक है, अतः केवल “अंनीय' ह| शेप रद जाता है। '७६८-कत्या” से ये सभी 
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प्रत्यव कृत्यसंशक हैं, अतः (७७०-तयोरेव-०* परिभाषा से ये प्रत्यय सकर्मक धातुओं 


से कर्म में और अकर्मक धातुर्ओं से भाव में होते डदादरण के लिए “एघ! 
घातु अकर्मक है, अतः दससे भाव से 'तत्यां (तत्बत्‌ , तब्य) और “अनीय! द्ोकर एच 
तब्ब'ः और एच अनीय रूप बनते एथू तब्यां में आधधाठुक तकार परे होने 


के कारण '४०१-आधंघातुकस्यां से 'इट” होकर (एच हू तब्या-एचितवब्या रूप बनता 
है। इस स्थिति में 'एघितत्या और एच अनीयो < 'एघनीय! की (११७-कृत्तद्धित- 
समासाश्रों से इनकी मरातिपदिक संज्ञा होती है तब भाव में सामान्य नपुंसकलिज्न- 
एकबचन होने के कारण 'एघितव्बम!ं और 'एघनीयम रूप बनते हैं |” इसी प्रकार 
प्वतव्यः चयनीयों वा धर्मस्त्वया? में भी सकर्मक 'चि? धातु से 'तब्य' और “अनीय' 
प्रच्यय होकर 'चि तब्ब'ँ और 'चि अनीय' रूप बनते हैं | तत्र ३८८-सार्वधातुकत-०* 
से गुण आदेश होकर “च्‌ ए. तब्या' ८ चिंतव्य'ं और “चू ए अनीय' - 'चे अनीय! रूप 
चमेंगे । यहां लि अनीयो में पुनः '२२-एचो-०? से 'अय” भादेश होकर 'च अय 
अनीय! > “चयनीय' रूप बनता है | इस स्थिति में पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक संशा होने पर 
पुल्लिज्ञ-एकबचन में 'चेतव्य/ और “चयनीयः रूप बनते हैं || 

( बा० ) केलिमर इति--शव्दा् है--केलिमर्‌? प्रत्यय का भी उपसंख्यान 
करना चाहिये । तात्पर्य यह कि तव्यत्‌ आदि की भांति 'केलिमर? प्रत्यय भी सकर्मक 
धातुओं से कर्म में और अकर्मक धातुओं से भाव में होता है। 'केलिमर? सें रकार 
८१ -इलन्त्यम! से और ककार “१३६-ल७शक्वतद्धिते' से इत्संज्क है, अतः केवल 
एल्म' ही शेष रह जाता है| यह भी 'तव्यत्‌” के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। 
उदाहरण के लिए 'पचेलिमा माघाः में सकमक धातु 'पच से 'एलिम” प्रत्यय 
हुआ है। कम "मापा के अनुसार ही पुल्लिज्व-बहुवचन में 'पच्‌ एलिम” + 'पचेलिम 
का 'रामाः? की भांति 'पचेलिमाः रूप बनता है। इसी प्रकार 'भिदेलिमाः सरला: 
में भी 'मिद्‌! धातु से 'एलिम' होकर एल्लिज्न-चहुबचन में 'मिदेलिमाः” रूप बना है। 


७७२, कृत्यल्युटों वहुलम्‌ | ३२। ३। ११३ 

क्वचिस्वृत्ति: क्वचिदग्रबृत्तिः क्यचिद्विसाषा क्‍्वचिद्न्यदेव । 

विधेविंधान बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं चाहुलक॑ बद॒न्ति ॥ 

स्नात्यनेनेति सस्‍्नानीय॑ं चूणम्‌ | दीयतेडस्मै दानोयो विश्नः | 

७७२. कृत्य इंति--बह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दार्थ है---( इृत्यल्थुटों ) कृत्य 
ओऔर ल्युट ( बहुलम ) बहुल होते हैं | बहुल” का अर्थ है--जहां विधान न हो वहाँ 

# विस्तृत प्रक्रिया के लिए. पूर्वार्ध में 'ज्ञानम! की रूप-सिद्धि देखिये । 

+ विस्तृत प्रक्रिया के छिए पूर्वाघ सें राम? की रूप-सिद्धि देखनी चाहिये ! 
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भी प्रदत्त होना | '७७०-तयोरेव-० से कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में ही प्राप्त होते 
हैं, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से कृत्य और ल्युद्‌ के बहुल होने से वे अन्य कारकों में भी हो 
जाते हैं| तातय यद कि कृत्य और ल्युद्‌ प्रत्यय भाव और कम में तो होते द्वी हैं, 
इसके साथ ही साथ अन्य कारकों में मी दो सकते है। उदाहरण के लिए 
धल्नात्यनेनेति स्नानीयं चूर्णम! ( जिससे स्नान किया जावे उसे “त्नानीयाँ कद्दते ढ, 
बह चूर्ण होता है ) अर्थ में 'सना? धातु से करण में प्रस्तुत सून्न से फृत्य प्रत्यय 
'अनीयर! ( अनीय ) होकर 'स्ना अनीय रूप बनता हैं। तब '४२-अकः सबर्णे-०? 
से दीर्धादेश होकर 'स्त्‌ आ नीय! # ्नानीयत्रों रूप बनने पर प्रातितदिकसंशक होकर 
नपुंसकलिड्र-एकबचन में 'स्नानीयम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “दीयतेड्थ्मे 
दानीयो विप्र/ ( जिसे दान दिया जाता है उसे 'दानीय' कहते हैं, बह बिग्र दोता है ) 
अथ में 'दाः धातु से सम्प्रदान में पूर्वबत्‌ कृत्व प्रत्यय 'अनोगर? होकर पुँल्लिज्ञ-एुक- 
वचन में दानीयः' रूप बनता है । 

७७३, अचों यत्‌ । ३। १।॥ ९७ 
अजन्ताद्धातोयेत्‌ स्थात्त | चेयम्‌ | 


७७३. अच इति--सूज्न का शब्दार्थ है--( अचः ) अच्‌ के बाद (यत्‌ ) 
यत्‌ होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए. अधिकार-सूत्र 'धातो? ३.१.९१ की अनुशज्डत्ति 
करनी होगी | सूज्ञस्थ 'अचः 'घातोश का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो 
जाती है। इस प्रकार सत्न का भावार्थ होगा--अजन्त धातु ( जिसके अन्त में कोई 
स्वर-वर्ण हो ) से “यत! प्रत्यय होता है। 'यत सें (१-हलन्त्म! से अन्त्य तकार की 
इत्संशा होकर उसका लोप हो जाने के कारण केवल “यो ही शेष रह जाता है। 
उदाहरण के लिए, (वि! ( चिज-खुनना ) धातु इकारान्‍्त होने से अजन्त है, अतः 
प्रकृत घज्न से उसके बाद “यत्‌” ( य ) होकर 'चि य! रूप बनता है। ततत्र अ्मर्धचातुक 
“थत्‌! ( य ) परे होने के कारण '३८८-सावंघातुक-०? से शुण-एकार होकर “च ए 
ये + “चिय! रूप बनेगा ।- इस स्थिति में ११७-कत्तद्धितसमासाश्र' से '्वेयः की 
प्रातिषदिक संज्ञा होने पर प्रथमा के नपुंसकलिज्ञ-एकवचन में 'ज्ञानम! ( पूर्वाध ) की 
भांति चियम! रूप सिद्ध होता है । 
७७४. इचतिं । ६ | ४ | ६५ 
यति परे आत ईत्स्यात्‌ । देयम्‌ | ग्लेयम्‌ । 
७४७४. ईदिति--सून्न का शब्दार्थ है---( यति ) “यत? परे होने पर ( ईत्‌ ) 
दीघ इंकार होता है। किन्तु यह ईकार किसके स्थान पर होता है--यह जानने के 
लिए 'आतो छोप इडि च! ६.४.६४ से आत» तथा अधिकार-सूत्न “अज्ञस्था ६.४. ४१ 
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की अनुद्त्ति करनी होगी । आत/ “भद्भस्यां का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि 
दो जाती है । इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--'यत्‌' परे होने पर आकारान्त अड्ढ 
के स्थान पर ईकार दो जाता है । २१-अछोडन्त्यस्यों परिभाषा से यह आदेश अन्त्य 
आकार के ही स्थान पर होता है | उदाहरण के लिए 'दान करने योग्यों या दान 
करना चादिये! अर्थ में दा धातु से यत्‌” (थे ) प्रत्यव होकेर दा यो रूप बनने पर 
ध्यत! (व ) परे दोने के कारण प्रकृत यज्ञ से दा? के आकार के स्थान पर ईकार 
होकर द है या + दी यो रूप बनता है | तब चियम! ( सूज्ांक ७७३ ) की भांति 
गण आदि होकर 'दियम'” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “ले! ( ग्लानि करना ) 
धातु से 'यत! होकर गले यो रूप बनने पर “४९ ३-आदेच-० से गले? के ऐंकार के 
स्थान पर आकार होकर ग्ल आ य<“ग्ला य' रूप बनता है। तत्र पूर्ववत्‌ आकार को 
ईकार आदि होकर प्रथमा के नपुंसकलिज्ष-एकवचन में ग्लेयम! रूप सिद्ध द्ोता है। 


७७५. पोरदुपघात | ३। १ ॥ €८ 

पच्रगीन्ताददपधाद्त्‌ स्यात्‌ । ण्यतोडपच्रादः । शप्यम , छभ्यम्‌ । 

७०७. पोरिति--रत्र का शब्दाथ है--( अद्दुपधात्‌ू>भत्‌ + उपधात्‌ ) अत्‌ 
उपधावाले ( पोः ) पवर्ग के वाद । किन्तु क्‍या द्ोना चाहिये--यह जानने के 
लिए. “अचो यत्‌' ३.१.९७ से 'यत्‌” की अनुद्धत्ति करनी होगी। ातोः ३.१.९१ 
का यहां अधिकार ग्रात॒ है, और वह सूत्रस्थ 'पोः! का विशेष्य बनता है। पोः में 
विशेषण होने के कारण वदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ 
होगा-- यदि उपधा * में हस्व अकार हो तो पवर्गान्‍्त घाठु ( जिसके अन्त में प्‌ , फ्‌ 
व्‌ ,भ या म्‌ हो)से “यत्‌! ग्रत्यय द्वीता है। यह '“यत्‌? प्रत्यय ऋहलोण्यतः 
३,१.१२४ से प्रात “र्यत्‌” का बाधक है। उदोहरण के छिए प्‌? ( शाप देना ) 
पकारान्त होने से पवर्गान्‍्त है, और उसकी उपधा में हस्व अकार भी है। अतः 
प्रकृत सूत्र से 'यत्‌? ( य ) होकर 'शपू यो + शप्य” रूप होने पर प्रातिपोदिक संज्ञा 
होकर 'शानम! ( पूर्वाध ) की भांति प्रथमा के नपुंसकलिज्ञ-एकवर्चन में 'दाप्यम! रूप 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार रूम! ( पाना ) धात॒ से “यत्‌! आदि होकर “लब्यम! 
रूप सिद्ध होता है। 

७७६, एति-स्तु-शास्व-इ-ज्ुप/  क्यप' | हे | १।.१०६& 

एश्य: क्यप स्यात्‌ | 
७७६. एतीति--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। शब्दा्थ है--(,एति--ज्ुषः' ) इण , 
इसके स्पष्टीकरण के लिए, १७६ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
$ 'एतिः 'इणः ( जाना ) घाठ का छट लकार सें पथमपुरुष-एकवचन का रूप 
है | अतः इससे मूलघाठ का ही ग्रहण होता है । 
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स्त, शास्‌ , इ, द और जप से ( क्‍्पप्‌ ) क्यप्‌! प्रत्यय द्ोता है। यहां इण्‌ ( जाना ); 
स्तु ( स्तुति करना ), व ( चरण करना ) और € (आदर करना )--इन चार 
धातुओं से (७७३-अचो यत्‌ से 'यतः प्राम होता था और 'शास ( शासन करना ) 
तथा जुप? ( प्रसन्न होना )--इन दो घाठुओं से 'ऋदलछोण्यंत' ३.१.१२४ से 'ण्यत्‌' | 
किन्त प्रकृत सूच से इन दोनों का बाध होकर उपर्युक्त छः घातुओं से 'क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है। 'क्यप्‌! में पकार की (१-हलन्त्यम! से और ककार की “१ २१६-लशक्वतद्धिते 

से इत्संशा होकर छोप हो जाता है, अतः केवल “य ही शेष रद्द जाता है। उदाहरण 
के लिए; 'इणः (इ) धाठ,सें प्रकृत सूत्र से 'क्यपू) (य) होकर 'इ यो रूप बनता है। 

इस स्थिति में अग्निम सूज्न प्रदत्त होता है--- 


७७७, हस्त्रस्य पिति” कृति तुकू' । ६। १। ७१ 
इत्यः । स्तुत्यः | शासु अनुशिष्टी । 


७७७. हस्वस्येति--छत्न का शब्दार्थ है--( विति ) पित्‌ ( कृति ) इझृतसंश्षक 
प्रत्यय परे होने पर ( हस्वस्थ ) हस्व का अवयव ( ठुक्‌ ) बुक! होता है। पित्‌ उसे 
कहते हैं जिसका पकार इत्संशक हो | कृत! प्रत्ययों का उल्लेख '३०२-झदविडः? सूत्र 
में हुआ है। इस प्रकार सूत्न का स्पष्टार्थ होगा--यदि कृत्‌ प्रत्यम का पकार इत्संज्क हो 
तो उसके परे होने पर हस्व का अवयव 'ुक! होता है। 'ठुक में 'डक! इत्संज्ञक है, 
अतः केवल तकार ही शेष रद्द जाता है। कित्‌ होने के कारण '८२-आयन्तो <कितो 
परिभाषा से यह हस्व का अन्तावयव बनता दहै। उदाहरण के लिए 'इ य में 'क्यपू? 
प्रत्यय कृत्‌ है और पित्‌ भी है क्योंकि उसके पकार की इत्संशा होकर उसका लोप हुआ 
है। अतः उसके परे होने के कारण प्रकृत स्न से हस्व इ? को तुक! (त्‌) होकर 
“टू त्‌ य!-इत्य” रूप बनता है| तब “रामः ( पूर्वार्च ) की भांति प्रथमा के पुल्लिज्ञ- 
एकवचन /में “इत्य/ रूप बनता है। इसी प्रकार द? से “बृत्य/ और 'स्ठ' से 


धतुत्म? रूप बनते हैं । 'आ? पूर्वक 'ड! घातु से भी इसी भांति क्यप्‌ और छुक्‌ होकर 
“थआदत्य» रूप सिद्ध होता है! 


७७८. शार्स' इदढ-हलोः | हे | ७ | ३४ 
शास उपधाया इत्स्यादृढिः हलादौ क्छिति। शिष्यः | चृत्यः। जाहत्य: | 
जुष्यः ) न्‍ 
७७८. शास इत्ति--सज्न का बब्दार्थ है--( अडूइछोः ) अड और दल परे 
होने पर (शास) शास्‌ घातु के स्थान पर (इत्त्‌ ) हस्व इकार होता है। किन्तु 
इससे सून्न का तालये स्पष्ट नहीं द्वोता । उसके स्पष्टीकरण के छिए. “अनिदितां हू 
उपधायाः क्डिति! ६.४.२४ से 'ठपघाया/ और 'क्छिति! की अनुबजृत्ति करनी होगी। 
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ध्वधाया: का अन्यय सूज्रत्य दास से होता है। सूत्रस्थ 'हलि! 'क्छिति! का 
विशेषण है, अतः उससें तदादि-विधि दो जाती दै। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--अझ और हलादि कित्‌-छित्‌ ( जिसके आदि में कोई व्यंजन-बर्ण हो ) परे 
होने पर 'शास? धातु की उपधा के स्थान पर हस्व इकार आदेश होता है । शासू' 
धातु की उपधा शकारोत्तरवर्तीं आकार है, अतः उसी के स्थान पर 'इकारादेश्य होता 

। उदाहरण के लिए “७७६-एतिस्तु-०? से शास! घातु से 'क्यपू! (थ) प्रत्यव 
होकर 'शास या रूप बनता है। यहां या ( क्प्रप्‌ ) में ककार की इत्संज्ञा होकर 
लोयव छुआ है, अतः वह कित्‌ है और साथ ही आदि में यकार होने से वह हलादि 
भी है। अतः उसके परे रहने पर प्रकृत सूत्र से शास? की उपधा-आकार को इकार 
होकर शा इ स्‌ यो रूप बनने पर “५५४-शासिवसि-०? से सकार को मूर्घन्य पकार 
होकर 'श इ प्‌ ब>शिष्य' रूप बनता है। इस स्थिति में प्रातिपादिक संज्ञा होने पर 
प्रथमा के एुल्लिज्ञ-एकवरचन में 'रामः ( पूर्वाच.) की भांति 'शिष्य:! रूप सिद्ध होता 
है। इसी भांति 'हुप ये में मी कित्‌ “य! ( क्‍्यप्‌ ) परे होने पर “४५१-पुगन्तलूधूप- 
धत्य चः से प्राप्त गुण का '४३३-ग्क्डिति च? से निषेध हो जाता है, और इस प्रकार 

जुप्य” रूप बनने पर पूवंवत्‌ “जुष्य/' रूप सिद्ध होगा । 


७७९, “मजेबिंसापों | ३। १। ११३ 

सजेः क्‍्यव्या | सज्यः । 

७७९. मजेरिति--शब्दार्थ है--( मजेः ) मजः घाठु से ( विभाषा ) विकल्प 
से होता है । किन्ठ होता क्‍या है--यह जानने के लिए 'एवित्तु-०? ३.१.६०९ से 
क्यप्‌'! की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--म्जू! ( साफ 
करना ) घाठु से विकल्प से 'क्यप) (य) भत्यय होता है। ्यपृ? होने पर -पूव॑सूजवर्ती 
“जुष्य>' के समान 'म्ृज्य? रूप सिद्ध होता है। 'क्यप! के अभाव-पक्ष में अग्रिम सूत्र 
प्रदत्त होता है-- 


७८०. ऋएष्लोण्यत्‌ । ३। १। १२४ 
ऋतचर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोण्यत्‌ । कायम्‌ | हायम्‌ | घायम्‌ | 
७८०-ऋहकोरिति--सज़ का झव्दार्थ है--( ऋहलो: ) ऋकार और हल के 
घाद ( ण्यत्‌ ) ्यत? होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिएः अधिकार-सत्र 'घातोश की 
अनुद्धत्ति करनी होगी । सूजस्थ ऋ! और हल? 'घातोश के विशेषण हैं, अतः उनमें 
- तदन्त-विधि हो जाती है । इस प्रकार सच का भावाथे होगा---ऋवर्णानव और हल्लन्त 


जे 


घातु ( जिसके अन्त सें कोई व्यंजन-बर्ण हो ) से “ग्यत्‌ः प्रत्यय होता है। “प्वत्‌ः सें 





# यहाँ घष्ठी विभक्ति का प्रयोग पद्चम्यथ सें हुआ 
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णकार की “१२१९-चुद्ट! से और तकार की “१-इलन्त्यम्‌! से इत्संशा होने पर उनका 
ल्येप हो जाता है, और इस प्रकार केवल “यो ही शेष रद जाता है। उदाहरण के लिए 
पक! ( करना ) घातु ऋचवर्णानत है, अतः उससे '्यत्‌! (य ) होकर 'क्ृ या रूप बनता 
है। इस ध्थिति में णित्‌ ्यत! ( य ) परे होने के कारण “१८२-अचो डिणति' से 
ऋकार के स्थान पर बृद्धि-आर! होकर 'क्‌ आर्‌ य+कार्य! रूप बनने पर प्रातिपढिक 
संज्ञा होकर अथमा के नपुंसकलिज्ञ-एकवचन में 'ज्ञानम! ( पूर्वाध ) की भांति कार्यम! 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'ह! ( हरना ) से 'हार्यम! और “? ( घारण करना ) 
से 'घायम! रूप बनता है। 'क्यप! के अभाव में हलन्त होने के कारण “मज से भी 
“प्यत्‌! होकर 'मुजू य! रूप बनेगा | इस स्थिति में अग्रिम सूत् प्रदत्त होता है-- 
७८१, 'चजोः कु घिणणएयतोः” | ७। ३ । ५२ 
चजो: कुत्व स्यात्‌ घिति ण्यत्ति च परे । 
७८९. चजोरिति--यद्द सूज्ञ स्वतः पूर्ण है | शब्दार्थ है -( विण्ण्यतोः ) 'बिंत' 


या ्यतः परे होने पर (चजो:) चकार और जकार के स्थान में ( कु ) कबर्ग आदेश 
होता है) (१७-स्थानेउन्तर्तमः परिभाषा से चकार के स्थान में कवर्ग का ककार 


और जकार के स्थान पर कवर्ग का गकार ही आदेश होगा । उदाहरण के लिए प््जू 
ये में ए्यत्‌” ( य ) परे होने के कारण 'मृज्‌! के जकार के स्थान पर गकार होकर 
क्रुग य! रूप बनता है। इस स्थिति में अग्रिम सूच प्रदत्त होगा-- 


७८२. मजेबंड्िः | ७। २० ११४ 

मजेरिको बृद्धिः सावेधातुकाधेघातुकयो: । माग्ये: । 

७८२. गजब द्धरिति--शब्दार्थ है--( मजेः ) मूज! की ( बूद्धिः ) बृद्धि 
होतो है। 'इको गुणइद्धी! १.१.३ परिभाषासे 'मृज! के ऋकार के ही स्थान पर बुद्धि- 
“आर होता है | उदाहरण के लिए 'मग्‌ यः में एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” परिभाषा 
से 'मगः मज! का ही रूप है, अतः प्रकृत सूच से ऋकार के स्थान पर बृद्धि-आरः 
होकर 'म्‌ आर ग्‌ य ८ 'माग्य! रूप बनता है) तब प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा 
के पुल्लिज्ञ-एकवचन में 'राम/ ( पूर्वाधे ) की भांति 'माग्ये” रूप सिद्ध होता है | 

७८३. 'मोज्य भक्ये” | ७ | ३॥ ६६ 
भोग्यमन्यत््‌ । 
इति कऋत्यप्रक्रिया । 

७८३. भोज्यमिति--सूज्न का इब्दार्थ है---( भछये ) भक्षण करने योग्य अर्थ 
में ( भोज्यम्‌ ) 'भोज्य' होता दै | तात्पयय यह कि ण्यत्‌ परे रहने पर “७८१-चजोः 
कु-० से भ्राप्त कृत्य नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे कि “भक्षण करने योग्य” जर्थ 
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में ही ऐसा होता है, अन्य अर्थ में नहीं । उदादरण के लिए 'भुज! धातु से “भक्षण 
करने योग्य अर्थ में '७८०-ऋडलोण्वंत से ण्यत्त्‌! ( ये ) होकर भुज्‌ यो रूप बनने 
पर “४५१-पुगन्त-०? से उकार को गुण-ओकार होकर 'भृओ जूब भोज या 
रूप बनेगा । इस व्थिति ये (७८१-चजोः कु-०” से जकार के स्थान पर गकार प्राप्त 
होता है, किन्तु यहां भन्षण करने योग्य अर्थ होने के कारण प्रकृत सूत्र से इसका 
निषेध दी जाता है | तब घरातिपदिक संशा होकर प्रथमा के नपुंसकलिलज्ञ-एकबचन में 
ज्ञानम! ( पूर्वाध ) की भाँति 'भोज्यम! रूप सिद्ध होता है। किन्तु एतद्मिन्न उपभोग 
के योग्य” अर्थ में जकार को गकार होकर पूर्ववत्‌ 'भोग्यम! रूप बनता है। 


अत्यप्रक्रिया समाप्त | 





३३ छ० कौं० 


पूर्वक्दन्तम्‌ 


७८४. ख्वुलठचो' । ३। १। १३३ 
चात्तोरेतोी सतः | कतरि ऋदिति क्रर्थ * 
७८४. प्घुलतृचाविति--शब्दार्थ है---( प्वुडतची ) प्वुड' और 'तृच्व्‌? होते 
हैं। किन्त ये प्रद्यय किससे होते हें---यह ज्ञानने के लिए. अधिकार-सूत्र 'धातोः 
३.१.९१ की अनुजृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूभ का भाव,र्थ होगा--धाठु से 
प्युलू और तृच्‌ प्रत्यय होते हैं। '७६९-कतंरि कृत! परिमापा से ये श्रत्यम कर्ता अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं। एक ही श्थिति में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होने से घातु के दो 
रूप बनते हैं | “प्वुलः में णररार की (११२९-चुट्! से और लकार की '१-हलन्त्यम! से 
इत्सज्ञा होती है, अतः “३-तस्प लोप:? से उनका लोप हो जाता है और केवल 'डु' ही 
शेष रद जाता है। 'तृच' में भी '१-दलन्त्यम! से चकार की इत्संज्ञा होक़र छोप हो 
जाते पर तु! ही शेष रद ज्ञ'ता है । उदाहरण के लिए कर्ता अर्थ में 'क! ( करना ) 
धातु से 'तच! (तृ ) होकर 'क तू! रूप बनने पर '३८८-साव॑धातुक-० से 'क्? के 
पऋहकार के स्थान पर गुण-'अर! होकर कक अर्‌ तृ? > कर्तू” रूप बनता है। तब 
प्रातिपदिक संज्ञा होले पर प्रथमा के पुल्लिज्ञ-णकबचन में “धाता ( पूर्वार्ध ) की भाँति 
कर्ता! रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 'क' धातु से ्युलः (चथु ) होकर 'कृ बु! रूप 
बनेगा । इस स्थिति में अग्रिम सूत्न प्रव्नत होता है -- 


७८५, युवोरनाकौ' | ७ । १। १५ 

यु बु एतयोरनाको स्तः । कारकः । कर्ता । 

७८५. युवोरिति--बज्ञ का शब्दार्थ है--( युवो: ) यु! और धु! के स्थान पर 
€ अनाकी ) 'अनों और “अकः होते हैं। “२३-यथासंख्यमनुदेश: समानाम! परिभाषा 
से थ्ु! के स्थान पर 'अन! और 'इ! के स्थान पर “अकः होता है | अनेकाल होने से 
ये आदेश “४५--अनेकाल शित्सर्व॑ध्य! परिमापा से सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होते 

ई ६ उदादरण के लिए क्र छः में प्रकृत सूत्र से जु| के स्थान पर 'अक होकर क 
अक' रूप बनता है। यहां णित्‌ “प्युलस्थानिक अकः परे होने से “१८ नो 
डिणतिः से कर के ऋकार के स्थान पर ६ है अक 

# के टकार के स्थान पर इद्धि-'आर? होकर 'क्‌ आर अक! ७ कारक! 
रूप हर । तंत्र प्रातिपटिक संशा होकर शथमा के पुल्छिद्च-एकबचन में रामः! 
( पूर्वार्ध ) की भांति 'कारक:? रूप सिद्ध द्ोता ह्ै। 


प्रवक्चदन्‍्तम्‌ णश्५ 


७८६, नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो" ल्युणिन्यचः | ३ | १। १३४ 
नन्यादेल्य:, अद्यादेणिसि:, पचादेरच स्थात्‌ । नन्‍्द्यतीति नन्दनः, जनम- 
दयतीति जनादन:, छव॒ण: । घाडी । स्थायी । मन्त्रों । पचादिराकृतिगण: 
७८६. नन्‍्दीति--शब्दार्थ है--( नन्दि--परचादिश्यः ) “नन्‍्दूः आदि, 'अ्रह 
आदि और 'पच आदि धातुर्ओो से (ल्युणिन्यचः ) ल्यु, णिनि और अच्‌ होते नजर 
यहां भी (१३-यथासंख्यमनुदेश: समानामः परिसापा से “नन्द” आभादि घातुओं* से 
लय, पद! आदि घावओं से 'णिनि! और 'पच्‌! आदि धातुओं से “अच! होता है । 
आयु! में (१३६-छद्यक्कतद्धिति! से लकार को इत्संच्ा होकर लोप हो जाता है, अतः 
केवल “' ही शेष रहता है । 'णिनि' में (११२९-चुद्ध! से णकार की इत्संज्ञा होती है 
और “२--उपदेशे-०? से अन्त्य इकार की, अतः उनका लोप होकर “इन? ही शेष 
'रह जाता है। “अचु' में भी (१-दृलन्त्यम! से अन्त्य चक्रार की इत्संज्ा होकर छोप हो 
जाने से अ' दी शेप रहता है| उदाहरण के लिए ननन्‍्द्‌। धातु से प्रकृत सू्र छवारा 
हठु! होकर 'नन्दू थु रूप बनने पर '७८५-शआबोः-०? से थअ! के स्थान पर अनः 
होकर “ननन्‍्द्‌ अन! - 'नन्दन? रूप बनेगा । इस स्थिति में प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकवचन 
में 'रामः , पूर्वार्ध ) की भांति “नन्दन? रूप बनता है। इसी प्रकार 'जन! उपपदपूर्वक 
7 ओर लू? ( कादना ) धातुओं से भी नन्द्यादिगण में होने के कारण लय! आदि 
होकर 'जनादनः? आं,र 'छलवणश] रूप बनते हैं। अह” धाठ से प्रकृत सूत्र से 'णिनि! 
होकर अहू इन! रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यथ 'णिनि? (इन्‌ ) परे होने के कारण 
“४०४-अत उपधाया: से अह? की उपधा-अकार को देद्धि-आकार होकर श्रू आदू 
इू सू! ८ आदिन! रूप बनता है। तत्र प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुँल्लिज्ञ- 
एकवचन में “राजन! ( पूर्वाब ) की भांति प्राही! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
ग्रह्मादिगण में होने के कारण स्था? और 'मन्न्रि? धातुओं से भी णिनि आदि होकर 
स्थायी” और '“मन्त्री' रूप सिद्ध होते हैं। 'पच! धातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 'अच? 
होकर 'पचू आ रूप बनने पर ग्रातिपदिक संज्ञा होकर 'रामः? ( पूर्वाध ) की भांति 
“पचः रूप सिद्ध होगा । ह 
७८७, इगुपघ-ज्ञाओी-किरः का | ३। १। १३४ 
एभ्य: कः स्थात्‌ । बुध: | कृशः । ज्ञ: । प्रिय: | किर 
७८७. इगुपपेति--शब्दार्थ है---( इगुपघ--किरः ) इयुपघ, ज्ञा, श्री और कू से 
( कः ) 'क? होता है। 'इग्रुपथरा का अर्थ है--जिसकी उपधा में इक (इ, उ, कई 
# विस्तृत विवरण के छिए, परिशिष्ट में 'गणपराठ” देखिये । 
| पूर्व प्रक्रि के लिए; रूप-सिद्धि! ( उत्तरा्ध ) में ६५ वां पद देखिये । 
] विस्तृत प्रक्रिया के लिए इन पर्दों की रूप-सिंद्धि देखिये | 
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ले ) हो | इस प्रकार सूत्न का स्पष्टार्थ है--इक्‌ उपघावाले, ज्ञा ( जानना ); प्री 
( प्रसन्ष करना ) और क ( बिखेरना ) घाठओं से का! प्रत्यय होता है। कः में 
४१३६-लशक्तद्धिते! से ककार की इत्संज्ञा होकर छोप हो जाने से 'अ 
जाता है । इनके उदाहरण अलग-अलग दिये जा रहे हैं-- 

(क ) इगुपघ--बुध! ( जानना ) से का प्रत्यय होकर दुघ्‌ झ - धुधा रूप 
बनने पर प्रातिपद्क संशा होकर 'राम? (पूर्वाध) की भांति बुध? रुत सिद्ध द्ोता 
है| 'क़श” ( कमजोर होना ) धाठु का रूप भी इसी प्रकार बनता है। 

( ख ) ज्ञा-यहां भी 'क' होकर ज्ञा अः रूप बनने पर कित्‌ कर (अ) परे 
होने के कारण “४८९-आतो लोप-<! से ज्ञा' के आकार का छोपष होकर 'श औ 
ज्ञ! रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पूचवत्‌ । 

(गे) प्री--यहाँ 'क” होकर प्री अ! रूप बनने पर “१९९-अचि इनु-० से 
प्री' के ईकार के स्थान पर 'इयड” ( इयू ) होकर प्‌ इयु आओ - प्रिय 
है। शेष प्रक्रिय॒ खंड 'कः के समान । 

(घ ) कू-यहां भी कु अ रूप बनने पर कित्‌ क! (अ) परे होने के कारण 
शुण-निषेध हो जाने पर ६६०-ऋत इडातो: से ऋकार के स्थान पर 'इर? होकर 
“क्‌ इरू अ्किर! रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया खंड 'क! के समान | 

७८८. आत्तशंचोपंस्ण | ३। १। १३६ ह॒ 

प्रज्ञ: | सुग्छः | 

७८८. आत इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और (€ उपसर्गे ) उपसर्ग 
उपपद रहने पर ( आतः ) आकार के बाद'''। यहां सूज़स्थ “च! से ही पता चल 
जाता है कि यद सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छिए: “७८ ७-इगुपथ-०? से 

क तथा अधिकार-सूत्र धातोश ३.१.६१ की अनुद्त्ति करनी होगी | सूत्रस्थ 'आतः 
घातो? का विशेषण है, अतः उसमें तद॒न्तविधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा---डपस्ग उपपद रहने पर आकारान्त धातु से 'क' प्रत्यय होता है| 
उदाहरण के लिए, 'प्र! उपसगंपूरवक ज्ञा! धातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 'क! ( अ ) प्रत्यय 
होकर पूर्ववर्ती सूत्र ( छ८७ ) में 'ज्/ की भांति प्रश” रूप सिद्ध होता है। स्- 
उपसमपूर्वक ग्लै! घातु के ऐकार को “४९३-आदेच-०? से आकार होकर सुग्ला 
रूप बनने पर इसी प्रकार 'कः प्रत्यय आदि होकर 'ुग्ल/ रूप सिद्ध होगा । 
७८६. गेहे” कः | ३। १। १४४ 
गेह्दे कर्तरि झहेः कः स्थात्‌ | गृहम | 
नने के लिए, 'विभाषा अहः? ३,१,१४३ 


ही शेष रह 


ज्प बनता 
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पअहः की अनुक्त्ति करनी दोगी । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होया--वर! अर्थ 
अट्टा धातु त्ते 'कां गत्यय दोता दें। ध्यान रहे कि यद् 'क' प्रत्यवय कृत्संज्ञक होने 
८५६ ९-कर्तरि कृत! परिभाषा से कर्ता अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। उदाहरण के 
लिए चधिरों अर्थ में प्रद! घातु से प्रकृत चज्ञ के द्वारा को ( अ ) प्रत्यय होकर “रद 
अर रूप घनने पर '६३४-अद्दिज्या-०? से रकार के स्थान पर सम्प्रसारण ऋऋकार तथा 
पूर्वक्ूय-एकादेश होकर गण ओ रू णिंदं रूप बनेगा। होप प्रक्रिया ज्ञानम! (पूर्वार्ध) 
के समान | 
७६०, ०कर्मण्यण | ३।२। १ 
कर्मण्युपपदे धातोरण प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्म करोतोीति-कुम्भकार: । 


७९०. कर्मणीति--चूज् का झब्दार्थ है--( कर्मणि ) कर्म के उपदद रहने पर 
( अग्‌ ) “अण्‌! होता है | इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सूत्र 'घातो:? ३.१.९१ 
की अनुद्धक्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--कर्म के उपयद रहने 
पर धाठु से 'अण! प्रत्यय होता है। “अण! में “१-हलन्त्यम! से णकार की इत्संज्ञा होकर 
लोप हो जाने से केवल 'अ' ही शेप रह जाता है। उदाहरण के लिए. 'क्रुम्म अम्‌ 
क' में 'क्ुम्म' उपपद कर्म है, अतः उसके रहते प्रकृत चूत्र से 'क! धातु से 'अण! 
होकर 'क्ुम्म अम्‌ क़ अ रूप बनेगा | तत्र णित्‌ प्रत्यय 'अण! (अ) परे होने के कारण 
“८८5२-अचो छडिणति' से कु! के कऋरद्कार के स्थान पर बृद्धिआरः होकर 'कुम्म अम्‌ 
कू आर्‌ अ! रूप बनता है। यहां “९५४-डपपदमतिद?” से समास संज्ञा होने से 
४११७-क्तत्तद्धितसमासाश्च से पद प्रातिधदिक होगा । इस स्थिति में '७२१-सुपो 
चाठु-०! से सुपू-अम? का लोप होकर 'क्ुम्म क्‌ आर्‌ अ! - 'कुम्मकार!' रूप बनने 
पर फिर “राम ( पूर्वार्ध ) की भांति 'कुम्मकार/ रूप सिद्ध होता है। 


७६ १, आतोज्छ॒ुपसग्ग कः । ३।२। ३ 
आदन्ताद्धातोरलुपसगीत्कमेण्युपपदे कः स्यात्‌। अणोड्पवाद:। आतो 
छोप: | गोदः | धनदः | कस्बलूदः | अजुपसर्ग किम्‌-गोखंदायः । 
( बा० ) मूलविश्चुजादिभ्यः कः | 
सूलछानि विश्वुजति मूछविसुजो रथः । जखाकृतिगणोडयम्‌। महीघ्रः, कपः । 


७९१, आत इति--झब्दार्थ है--( अनुपसमें ) उपसर्ग उपपद न रहने पर 
( आतः ) आकार से ( कः ) 'क' होता है। किन्द इससे सूत्र का तात्यर्य स्पष्ट नहीं 
होता है। उसके स्पष्टीकरण के लिए. '७९०-कर्मण्यण! से 'कर्मणि! और अधिकार- 
सूत्र घातोश ३.१.६१ की अनुद्धत्ति करनी होगी। कर्मणि! का अन्यय सूजस्थ 
धअनुपसगें? से होता है। सूज्स्थ आतश “ातोश का विशेषण बनता है, अत: उसमें 


20 5/ मा! 
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टन्त-बिधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--उपसगरदित कर्म के 
उपपद रहने पर आकारान्त धाठु से 'क! प्रत्थय होता है | यह प्रत्यय '७९०-कर्मण्यण्‌ 
से प्रातत अण' का बाधक है। उदाहरण के लिए 'गो अम्‌ दा! में कम के साथ उपसर्ग 
नहीं है और साथ ही धातु भी आकारान्त है। अतः प्रकृत सत्र से 'दाः घाठ को क 
(ओ प्रत्यय होकर गो अम्‌ दा अ) रूप बनेगा | तब डट ९-आतो लोप-०? से दा के 
आकार का छोप होकर गो अम्‌ दू अ? & गो अम्‌ द! रूप बनने पर पूर्वसूअ (७९०) 
की भांति समास संज्ञा आदि होकर गोद: रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार घन 
अम्‌ दा? से 'घनदश और “कम्बल अम्‌ दा? से 'कम्बलूदः रूप चनता है। हां, यदि 
उपसर्ग होगा, तो “'क? अत््यय का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण के लिए गो अम्‌ सं 
दा? में सम! उपसग होने से आकारान्त होने पर भी दा? धातु से का प्रत्यय नहीं 
होगा । इस अवस्था में (७९०-कर्मण्यण्‌! से 'अण प्रत्यय होकर गो अम्‌ सं दा यू आ ८ 
धो अम्‌ स॑ दाय' रूप चनता है। यहां पूर्वसत्र ( ७९० ) की भांति समास संज्ञा आदि 
होकर 'गोसंदायः रूप सिद्ध होगा । 

( वा० ) मूलेति--अथथ है--'मूछविभुज' ( जड़ों को वोड़ने वाला, रथ ) आदि 
शब्दों से “क? प्रत्यय होता है। 'मूछविभुज' आकृतिगण है, अतः इस प्रकार के शब्दों 
का पता आकृति देखकर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए. मूल शस वि भ्रुज! में 
प्रस्तुत वारतिक से 'भुज! घाठु से 'क' (अ) होकर 'मूल शस्‌ वि भुज्‌ अ! रूप बनेगा | तन 
पूर्वसून्न ( ७९० ) की भाँति उपपद-समास और सुप्‌न्‍लोप आदि होकर “मूलविमुज्ञ 
रूप सिद्ध होता है। इसो प्रकार 'मूलविभुज” गण में होने के कारण 'भहीं घृ” और 

कु छू! में भी 'ध्व! धाठु से 'को होकर क्रमशः महीघ्र:* तथा 'कुश/ रूप बनते हैं | 
७६२. चरेष्ट । ३।२। १६ 
अधिकरणे उपपदे । कुरुचर: । 

चरेरिति--सूतन्ञ का शब्दार्थ है--( चरे: ) “चर से (८ ) ८? होता 
है। इसके स्प्टीकरण के लिए 'सुपि स्थ४ ३.२.४ से 'सुपि! तथा “अधिकरणे शेते 
३-२.१५ से “अधिकरणे! की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--अधिकरण कारक में सुच्रन्त उपपद रहने पर 'चर! ( चलना ) धातु से 'ट? 
प्रत्यय होता है। 'ट प्रत्यम में १२९-चुट्” से टकार की इत्संशा होकर लोप हो 
जाने पर 'अ' ही शेप रह जाता है। उदाहरण के लिए 'कुरुघु चरति? (कुछ देश 
में विचरण करता है )--इस विश्रह् में 'कुरु सुप चर्‌? से घक्ृत सब्र दवारा 'डः 
प्रत्यय होकर "कुछ सप्‌ चर्‌ अ! रूप बनता है | इस स्थिति में ७९० दे 
उपपद-समास और स॒प्‌ -छोप आदि दोकर 'कुराचरः रूप सिद्ध होता है| 


# विस्तृत भक्रिया के लछिए. इनकी रूप-सिद्धि देखिये । 
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७९३, भिक्षासेनाउंथ्दायेपु" चें। ३। २। १७ 

भिक्षाउर: | सेनाचरः आदायेति ल्यवन्तम-भादायचरः । 

७९३, भिक्षेति--शब्दार्थ है--( च ) भीर ( भिक्षासेनादायेवु ) भिक्षा, सेना 
और आदाय उपपद्‌ रहने पर...। यहां यूत्रत्थ 'चो से ही ज्ञात हो जाता है कि 
सूत्र स्वतः अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'सुपि स्थ/ ३,२.४ से 'सुपि और 
सम्पूर्ण-यूघ्त चरेष्ठ:” ३.२.१६ की अन॒दृत्ति करनी होगी । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ 
होगा - झुब्न्त भिक्षा, सेना और आदाय उपपढ होने पर चर! धातु से ८! प्रत्यय 
होताद | उदाहरण के छिए 'भिक्षा अम्त्‌ चर में सुबन्त भिक्षा” उपपद रहने से “चर? 
घातु से (दो ( भ ) दोकर 'मिक्षा अमू चर्‌ ओ रूप बनेगा। शोष प्रकिया ७९२ वें 
सूज से समान । इसी प्रकार 'सेना हि चर! से 'सेनाचर/ और “आदाय अम्‌ चर 
से 'आदायचरः? ( छब्घ द्वव्य को अहण कर चलनेवात्य ) रूप बनते हैं। फ 

७8४. क्ृमो” हेतु-ताच्छील्याजुलोम्येपु | ३ | २ | २० 

एपु द्योत्वेयु करोतेष्टः स्थात्‌ । 

७९४. कृअ इति--सज़ का शब्दार्थ है--( हेतु--आनुलोम्येयु ) हेतु, ताच्छील्व 
और आनुलोम्य अर्थ में ( कृजः ) कृष्‌ धाठ से ...। किन्तु होता क्या है--बढ जानने 
के लिए '्वरेण्ट/ ३,३,१६ से ८ की अनुश्बसि करनी होगी । 'वाब्छील्य' का अथ 
है स्वभाव, और “आनुलोम्यों का अनुकूछता। इस प्रकार सूज्न का भावार्थ होगा-- 
यदि हेतु, स्वभाव या अनुकूलता द्योत्य हो तो 'क धातु से ८? प्रत्यय होता है। ध्यान 
रहे कि यहां भी कोई सुचन्त उरपद होना चाहिये | उदाहरण के छिए 'यशः करोति' 
( यज्ञ करती है, यश का कारण )-इस विग्ह में 'यशस्‌ अम्‌ क्र से हेतु अर्थ में ढ! 
( अ ) प्रत्यय होकर 'यशस्‌ अम्‌ कु अ! रूप बनेगा | तब “३८८-सावधांखुक-०? से 
क्र! के ऋकार के स्थान पर गुण-अर! होकर 'यशस्‌ भ्रम क्‌ अर्‌ अ८ यिशस्‌ अम्‌ 
कर! रूप बनने पर ७९० वें सूत्र की भांति उपपद-समास और सुप-अम्र! का लोप 
होकर 'यशसू कर! रूप बनता है। इस स्थिति में (१०५-ससजुषो रु से यश्मस! के 
सकार के स्थान पर रकार और “९३-खरबसानयो-०? से घुनः रकार:के स्थान पर 
विसर्ग होकर यशः कर! रूप बनेगा | यहां ककार परे होने के कारण “९८-कुप्घोः-०? 
से जिह्वामूलीय प्रा होता है, किन्तु अग्रिम सूज से उसका वाध हो जाता है-- 

७६५, अतः कृ-कमि-कंस-कुम्भ-पात्र-छुशा-कर्णीष्वनव्ययस्य ॥ 
८।३।४६ 
आदुत्तरस्यानव्ययस्य विसर्यस्य समासे नित्य सादेशः करोत्यादिपु 
प्रेपु ।थशस्करी विद्या | श्राद्धकरः | चचनकर: । 
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७९७. अत इति--शब्दार्थ है--( कृ--कर्णीपु ) कु, कमि, कंस, कुम्म, पात्र, 
कुशा और कर्णी ,परे होने पर ( अतः ) अकार के बाद (अनव्ययस्थ) अनवब्यय के 
स्थान में...) किन्तु क्या होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'विसर्जनीयस्य सः ८.३.३४ तथा नित्य समासेडनुत्तरपदस्थस्था ८,३.४५ 
इन दो सून्रों की अनुदृत्ति करनी दोगी। “समासेडनुत्तरपदस्थस्थ” और “विसर्जनीयस्थ 
का अन्वय सूच्स्थ अनव्ययस्थ' से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- कि 
धातु, कमि ( “कम धातु ), कंस, कुम्म, पात्र, कुशा और कणों परे होने पर अकार 
के बाद समास से व्नुत्तरपदस्थ विसजनीय यदि अव्यय का न हो तो उसके स्थान पर 
नित्य सकार होता है। उदाहरण के लिए. 'यशः कर” में 'कृ? धातु परे होने के कारण , 
प्रकृत सूत्र से अकारोत्तरबतों विसर्ग के स्थान पर सकार होकर “यशस्कर' रूप बनेगा | 
तब स्त्रीलिज्ञ में '१२४७-टिड्ढाण-०' से 'ठीप! ( ई ) होकर 'यशस्कर ई” रूप बनने 
पर “१६५-यचि भम से “बशस्कर! की भ संज्ञा होने के कारण “'२३६-यस्येति 
च से अन्त्य अकार का लोप होकर “यशस्कर्‌ ई? - “यशस्करी' रूप बनता है। तब 
प्रथमा के एकबचन में गौरी? (पूर्वार्थ) की भांति 'यशास्करी” रूप सिद्ध होगा । इसी 
ग्रकार भराद्ध॑ करोति तच्छील:? ( श्राद्ध करना जिसका स्वभाव है 9---इस विग्रद्द में 
थ्राद्ध अम कू! से “८? प्रत्थव होकर पूबंबत्‌ शआद्धकर! रूप बनेगा। इस स्थिति में 

प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकबचन में 'रामः (पूर्वार्थ) की भांति 'श्राद्धकर:! रूप सिद्ध होता 
है। इसी भांति वचन करोति' ( कद्दे हुये को करने वाला )--इस विग्रह में वचन 
अम्‌ क! में आनुल्ोम्य ग्रोतित होने के कारण 'ट आदि होकर “आराइ्दकर:' के समान 
“वचनकरः रूप बनता है। 
७९६. एजे/ खश्‌ । ३।२। र८ 
ण्यन्तादेजेः खद्य स्यात्त्‌ | 
७९६. एजेरिति--सत्र का शब्दार्थ है--( एजेः ) “एज! से ( खब ) “लय! 
दोता दे । इसके स्पष्टीकरण के लिए. ७९०-कर्म्यण' से 'कर्मणि! की अनुद्त्ति 
फरनी होगी । 'एजि' एज ( कंपाना ) धातु का ण्यन्त रूप है। इस प्रकार सुन का 
भावार्थ होगा--कर्म के उपयद रहने पर ण्यन्त 'एज! घाठु से 'खशः पत्यय होता है । 
वश में (१३६-छशक्पतद्धिते! से खकार की और “१-इल्न्त्यमः से शकार की 
इत्मंशा ऐोती है, बतः '३-तत्व लछोप/ से उनका लोप हो जाने से केवल "था ही 
दोष रह जाता | उद्ादरण के लिए. 'जन अम्‌ एजि! में प्रकृत यूत्न से प्यन्त धातु 
एजि' से पउद्ष! प्रत्यय होकर 'जन अम्‌ एजि अ रूप बनता है । तब ' ३८६-तिझ 
शित्‌ सावधागुकम से पउश! ( अ ) की सार्वधातुरु संशा होने पर “३८७ -कर्तरि दापर 
५ + शप्‌ शोकर जिन अम्‌ एजि अ भ रूप बनने पर “२७४-अतो गुण! से पर-रूप 
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एकादेश होकर 'जन अम्‌ एजि अ रूप बनेगा। यहां 'इ८८-सार्वधातुक-०' से 
युण-एकार देकर 'नन अम्‌ एज्‌ ए भ रूप बनने पर “१ए-एचो-०? से एकार के 
स्थान पर 'धियो होकर जन अम्‌ एज अब भा ८ जन अम्‌ एजयो रूप बनता है । 
इस स्थिति में ७९० ये पढ की भांति उपपद-समास और सुप-छोप होकर (जन एजय 
रुप बनेया | इस अवस्था में अग्रिम सूत्र श्रव्नत्त होता है--- 
७९७, अहरहिंपदजन्तस्यथ मुस्‌ । ६ | ३। ६७ 
अरूपो द्विगतोंउज़न्तस्य च मुमागमः स्यात्त खिदन्ते परे न त्वव्ययस्थ | 
शित्वाचछवयादिः । जनमेजयतीति जनसेजय: 
७९७, अरुरिति--शव्दार्थ है--( अरुद्विपदजन्तस्थः ) अरुस , द्विषत्‌ और 
अजन्त का अवयव ( म॒ुम्‌ ) 'मुम्र! होता है। किन्तु यह 'प्षुम! किस अवस्था में होता 
है--बह जानने के लिए 'खित्पनव्ययस्य' ६.३२.६६ सत्र की अनुब्बत्ति करनी होगी। 
भअड्युचरपदे' ६.३.१ से 'उत्तरपदे! का यहां अधिकार प्रास है। 'खिति! में “्रत्यय- 
अहणे तबन्तग्रहणम! परिभाषा से तदन्त-विधि दो जाती है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--खिदन्त उत्तरपद ( जिसके अन्त में कोई खिंतू-जिसका खकार इस्संज्ञक हो--- 
प्रत्यय आया हो ) परे होने पर अच्स्‌ ( मर्म ), द्विषत्‌ (शत्चु) और अव्ययभिन्न 
अजन्त ( जिसके अन्त में कोई स्वर-वर्ण हो ) का अवयच 'म्ुम? होता है। 'म्ुम! में 
“उम्र! इत्संशक है, अतः समित्‌ होने के कारण “१४०-मिदचोडन्त्यात्परःः परिभाषा से 
यह अन्त्य अच्‌ ( स्वर-वर्ण ) का अवयब बनता है| उठाहरण के छिए. 'जन एजय 
के एजर्या में खित्‌ प्रत्मय खलशू” हुआ है, अतः उसके परे होने पर प्रकृत यूत् द्वारा 
अजन्त 'जनो को मुझ ( म्‌ ) होकर “जन म्‌ एजय! - 'जनमेजय”ः रूप बनने पर 
(राम ( पूर्वाध ) की भांति 'जनमेजय्ः! रूप सिद्ध होता है। 
७६८, प्रियवर्शें वर खचू | ३ |२। 2८ 
प्रियंबद: । बशंवदः । 
७९८. ग्रियेति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( प्रियवशे ) प्रिय और वश उपपद रहने 
से ( बढ ) बद्‌” धाठु से ( खच ) 'खच'! होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए 
७९०-कमग्यण! से “कर्मेणि! की अनुद्क्ति करनी होगी। इस प्रकार सूच का मावार्थ 
दोसा--प्रिय और वश कम के उपपद रहने पर “वद्‌? ( बोलना ) धातु से खचू? 
प्रत्यय होता है। 'खच? से खकार और चकार इत्संज्ञक हैं, अतः केवल “अ? ही शेष 
रहता है| खित्‌ होने के कारण यहां भी पूवसूत्र ( ७९७ ) से अजन्त अकज्ञ को मुम! 
होता है | उदाहरण के लिए वश अम्‌ वद्‌' से खिच! प्रत्यय, उपपद-समास, सुप्‌- 
लोप और मसुमागस आदि होकर वश म््‌ वद्‌ अ! रूप बनने पर “'७७-सोडनुस्वारः से 
* इसका पदच्छेद है--अरूस्‌ , द्विंघत्‌ अजन्त एपां समाहारहन्द्रात घष्ठीः | 
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॥ 
मकार को अनुस्वार होकर वशंबद' रूप बनेगा । तत्र 'रामश ( पूर्वाथ ) की भांति 
धशंवद/ रूप बनता है। इसी प्रकार प्रिय अम्‌ बंद? से 'प्रियंवद/ रूप सिद्ध 
होता है । 
७६६. अन्येम्योडपि च्श्यन्ते” | ३ | २। ७५ 
सनिन्‌ क्‍्वनिप्‌ वनिप घिच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्य॒ः । 
७९९, अस्येस्य इति-शब्दार्थ है--( अन्येम्यः ) वूसरों से ( अधि ) भी 
( दृप्यन्ते ) दिखाई देते है । किन्तु क्या द्ोता है--इसका पता सूत्र से नहीं चछत्ता । 
टसके स्पष्टीकरण के लिए, 'विज्ञुपे छुन्दर्स! ३.२.७३ से 'विच! तथा 'आतो मनिन्‌-० 
३,२.७४ की अनुद्धत्ति करनी होगी | सूत्रस्थ अन्येम्य:' का अभिप्राय पूर्वसून्न 'आतो 
मनिन्‌-०' से विहित आकारान्त धातुओं से भिन्न अन्य धातुओं से है। सूतन्न में 
'दृश्यन्ते' का ग्रहण प्रयोग के अनुसरणा» है ॥|' इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-< 
आकारान्त-भिन्न धातुओं से भी मनिन्‌ , क्त्रनिप्‌ , वनिष और बिच प्रत्मम होते हैं। 
मनिनः में अन्त्य नकार इत्संशक और इकार उच्चारणार्थ है, अतः केवल मन ही 
शेप रह जाता है। इसी प्रकार 'क्वनिप” और 'वनिप” में वन! शेष रद जाता है। 
च्‌! का केवल व? धवी शेप रह जाता है। 'क्वनिप' में कित्‌ होने से उसके परे 
रहते '४३५-ग्क्डिति चे से शुण-इंद्धि का निषेय हो जाता है । उदाहरण के लिए. 
'झोभने श्णाति' ( अच्छी तरह से हिंसा करता है )-इस विग्रह में 'स पूर्वक 'श! 
धातु से 'मनिन! प्रत्यय होकर सु श मन! रूप बनेगा | यहाँ (१८८-सावधातुक-०”? से 
“श' के ऋकार के स्थान पर शुण-अर्‌ होकर सुश अर मन ८ सुशमन' रूप 


चनने पर ५४०१-आधंघातुकस्प-०? से इडाभम प्राप्त होता है, किन्तु अग्रिम सूतन्न से 
उसका निषेध द्वो जाता है--- 


"८००, नेड्‌' वशि कृति+|७ | २। ८ 

चशादेः कृत इण न स्यातू । श्‌ इसायापू--सुशमसो । प्रात्तरित्वा । 

८००. नेडिति--सन्न का शब्दार्थ है--( वशि ) वश ( कृति ) कृतू का अवयब 
( ट८ ) इंद ( न ) नहीं होता है। 'वश्ि? 'कृति? का विशेषण है, अतः उसमें तदांदि- 
विधि हो जाती है। वश प्रत्याह्दर में समी वर्गों के तृतीय, चह्॒थ और पंचम वर्ण 
तथा व, र और छ का समाद्वार होता है | इस प्रकार सूत्र का स्पष्टार्थ होगा--वशादि 
झूत्‌ प्रत्यय ( जिसके आदि में कोई वशवर्ण हो ) का अवश्रव इय? नहीं द्ोता है 

यह 'इश्च घातु का क्रिया-रूप है ] 
॥ दृक्षिग्रद्दर्ण प्रयोगानुसरणार्थम!---काशिका । 
| यद्वां सप्तमी विभक्ति का योग पष्थर्थ में हुआ है । 
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स्पष्टीकरण के लिए. सुवि स्थ? ३.२.४ से 'छुपि! तथा “अन्वेस्पोडवि दृश्यन्ते”! ३,२.७५ 
से अन्येम्य! की अनुदत्ति करनी द्वोगों। इस प्रकार सत्र का भावार्थ दीगा--सुबन्त 
उपपद रहने पर सभी घातुओं से 'क्यिप! प्रत्यय होता दे। 'क्विप! में केव्छ व्‌ ही 
दोष रह जाता है | उदाहरण के लिए 'डखायाः खंमते? ( हांडी से गिरता है )--इस 
विग्रह में 'डउखा डसि खंसः में 'लंस! ( गिरना ) घाव से प्रकृत यत्र के द्वारा कि 
होकर 'उखा छसि खंस व्‌! रूप बनेगा । यद्दां १०३-ल्रेरप्रक्तस्प से बफार का लोप 
होकर 'उखा डसि संस” रूप बनने पर 'खंस! के नक्वार का लोप और उपपद्‌ समास 
आदि होकर प्रथमा के एकवचन सें 'डखाल्वत!* रूप तिद्ध होता है। इसी प्रकार 
वर्ण ऋसि ध्यंस व! से पर्णव्वत!* ( पत्तों से गिस्नेवाला ) और वाह डसि म्रंशू व्‌ से 
धाहश्नद!* ( घोड़े से गिरने वाला ) रूप बनता है । 


८०३, सुप्यजातोँ खिनिस्ताच्छील्थे? | ३ | २। ७८ 
अजात्यर्थे सुपि घातोरणिनिस्ताच्छोल्ये द्योत्ये | उष्णभोजी | _ 
८०३. सुपीति--शब्दार्थ है--( अजाती ) अजातिवाचक ( सुषि ) सुबन्त उपपद्‌ 
रहने पर ( ताच्छील्ये ) स्वभाव अर्थ में ( णिनिः ) 'णिनि! प्रत्यय होता है। किन्तु यह 


प्रत्यय किससे होता है--यह जानने के लिए अधिकार सूत्र 'घातों?” ३.१,९१ की 


अनुद्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा--जातिवाचक-मिन्न सुमन्त 
डउपपद रहने पर स्वभाव अर्थ में धाठु से 'णिनि' प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, 
“उष्णं भ्रुडक्ते तच्छीलः' ( गरम भोजन करने की आदत वाल्य )--इस विग्रह में 
“उष्ण अम्‌ भुज्‌! रूप बनने पर सुत्रन्त 'उष्णम! के भाववाचक होने के कारण प्रक्ृत 
सूजन द्वारा 'णिनि! ( इन ) होकर 'उप्ण अम्‌ भुज्‌ इन रूप बनेगा | तब ल्थृपध गुण, 
उपपद-समास और सुप्‌-छोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन में “उष्णभोजी! 
रूप सिद्ध होता है । 
८०४, मनः । ३। २। दर 

झुपि मन्यते्णिनिः स्यात्‌ | दशनीयमानी । 

८०४. सस इति- यह सून्न स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( मनः ) मन्‌ से | 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'सुप्यजाती णिनिः-०? ३.२.७८ से 'सुपि! और 'णिनि? की 
अनुचृतति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भपवार्थ होगा--सुत्रन्त उपपद रहने पर 
नमन! धातु ( दिवादि० समझना ) से णिनि! पघत्यय होता है। उदाहरण के लिए 
दशंनीय अम्‌ मन में 'दशनीयम! सुब्रन्त उपपद है, अतः उसके रहते प्रकृत सूत्न 
द्वारा 'णिनि! ( इन्‌ ) प्रत्यय होकर “दर्शनीय अम्‌ मन्‌ इन? रूप बनता है। इस स्थिति 

+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए रूप-सिद्धि देखिये । 


कद 
पूतरकदन्तम्‌ ण्र्ण 


में उपधा-इृद्धि, उपरठ-समास भीर सुपू-छोप आदि होकर प्रथमा के एकबचन सें 
पधर्शनीयमानी' रूप सिद्ध होता है । 
८०४, आत्मसाने खब्यें। ३। २ । ८३ 

स्रकर्मके मनने बतेसानान्मन्यते: सुपि खश स्यातत्‌ | चाण्णिनि: | पण्डित- 
सास्मानं मन्‍्यते पण्डितंसन्यः, पण्डितसानी । 

८०५. आत्समाने इति--वलज्न का शब्दार्थ है--( आत्ममाने ) अपने आपको 
मानना! अर्थ में (खश ) खश्‌ द्ोता है ( च ) और “। किन्त इससे सूज्ञ का तालर्य 
स्‍्वष्ट नहीं होता है। उसके स्पश्टीकरण के लिए अनुशृत्ति-लहित '८०४-मनः की 
अनुश्गत्ति करनी होगे | वहां वत्नस्थ 'च पूर्वसूत्र ( ८०४ ) से विहित 'णिनि! की ओर 
संकेत करता है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा---अपने आपको मानना” अर्थ में 
वर्तमान मन धातु से सुबन्त उपपद रहने पर “खज्! प्रत्यय होता है और 'णिनि! 
प्रत्यय भी | उदाहरण के लिए. 'परिंडतमात्मानं मन्वते! ( अपने आपको पण्डित 
मानता है )--इस विग्नह में 'पशिडत अम्‌ मन! रूप बनने पर सुब्नन्त उपपद 
पण्डितम! रहने पर प्रकृत सूत्र द्वारा 'खशू! ( अ ) यत्वय होकर 'पण्डित अम्‌ मन्‌ अ 
रूप बनेगा | तब दयन्‌, समागम, उपपद-समास और सप-लोप आदि होकर प्रथमा के 
एकवचन में “पण्डितंमनन्‍्यः? रूप सिद्ध होता है। 'णिनि? होने पर पूर्वसल्त (८०४) 


पु 


की भाँति 'पण्डितमानी' रूप चनता हे । 


८०६, 'खित्यनव्ययस्थ' | ६ | ३ | ६६ 

खिदन्ते परे पूर्रपदस्य छरवः, न त्वव्ययस्य | ततो मुम्‌ | कार्लिसन्या । 

८०६. खितीति--शब्दार्थ है--( खिति ) खित्‌ परे होने पर ( अनब्ययस्य ) 
अव्यय-मिन्न के स्थान में" किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए, 'इको हस्वो-०? 
६.३.६१ से हुस्व/ की अनुद्नत्ति करनी होगी। “अड॒गुत्तरपे” ६.३.१ से यहाँ 
“उत्तरपदे! का अधिकार प्राप्त है। 'खित्‌” का अर्थ है--जिसका खकार इत्संज्ञक हो । 
यहाँ यह “उत्तरपदे” का विशेषण है, अतः तदन्‍्त-विधि” हो जाती है| इस प्रकार चूत 
का भावार्थ होगा--खिद्न्त उत्तरपद ( जिसके अन्त सें कोई खित्‌ प्रत्यय ही ) परे 
होने पर आअव्यय-मिन्न का हृस्व होता है| उदाहरण के लिये “आत्मानं काछीं मन्यते! 
( अपने आपको काली समझती है )--इस विग्रह सें 'काली अम्‌ मन! रूप बनने पर 
पूव॑ंसनज्न (८०५ ) से 'खश? ( ञ ) प्रत्वय, श्यन्‌, पररूप, उपपद-समास और सुप्‌- « 
लोप होकर काली मन्‍्य' रूप बनता है। यहाँ 'मनन्‍्या उत्तरपद्‌ खिद॒न्त है, क्योंकि इसके 
अन्त में खित्‌ खश? का अकार है, अतः उसके परे होने पर प्रकृत सून्न द्वारा काली! 
के ईकार को हस्व इकार हो*#र काल इ सन्यं नस कालि मनन्‍्य!ः रूप बनेगा। तब 


न 
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सुमागम और 'दापः प्रत्यय आदि होकर प्रथमा के एकवचन में कालिंमन्या! रूप 
सिद्ध होता है । 


८०७, करण यजः” | ३। २। ८५ 


करणे उपपदे भूतार्थय्जेणिनि: क्तरि । सोमेनेट्बान्‌ सोमयाजी | अग्नि- 
प्रोमयाजी । 

८०७, करणे इति--सूत्र का शद्दार्थ है--( करणें ) करण डपपद्‌ रहने पर 
€ यजः ) यज्‌! धातु से" । किन्तु क्या होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता । 
इसके स्पप्टीकरण के छिए, 'सुप्यजाती णिनिः-०! ३.२.७८ से 'णिनि:? की अनुद्गत्ति करनी 
दोगी। “भूते! ३,२.८४ का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा-- 
करण उपपद रहने पर भूत अर्थ में 'यज' घातु से 'णिनि? प्रस्यय होता है। उदादरण * 
के लिए. 'सोमेन यागं कृतवान! ( सोम से यज्ञ किया )--इस, विग्नह में 'सोम दा यजू! 
रूप बनने पर प्रकृत सत्न से णिनि! ( इन्‌ ) प्रत्यय होकर सोम टा यज्‌ इन? रूप 
चनेगा । इस स्थिति में उपधा-बृद्धि, उपपद-समास और सुपूःलोप आदि होकर प्रथमा 
के एकबचन में 'सोमयाजी!” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “अग्निष्रोम था यज से 
'अग्निशोमयाजी' रूप बनता है। 

८०८, चशेः” क्वनिप्‌' | ३।२। ६४ 
कसणि भूते । पारं दृष्टवान-पारह्खा । 


८०८. हृशेरिति--शब्दार्थ है-- ( दशेः ) 'दश' से ( क्वनिप्‌ ) 'क्बनिप्‌! होता 
है। किन्तु यह प्रत्यय किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए. 'क्ंणीनि-०? 
३.२.९३ से 'कर्मणि' तथा अधिकार-सूत्र 'भूते) ३.२.८४ की अनुज्ति करनी होगी | 
इस प्रकार सूज् का भावार्थ होगा--कर्म-डपपद रहने पर भूत अर्थ में 'हश? धात से 
“क्वनिपः प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए पार दृष्वान! ( पार देख छिया है )-- 
इस विद्रह में “पार अम्‌ दृश? रूप बनने पर कम-उपपद्‌ पार! होने के कारण प्रकृत 
सूत्च से क्वनिप! ( वन्‌ ) प्रत्यय होकर पार अम्‌ दश्‌ वन! रूप बनेगा। तब 


डपपद-समास और सुप-छोष आ'द्‌ होकर प्रथमा के एकबचन में 'पारहइवाः रूप 
सिद्ध होता है । 


८०९, राजनि” युधिकृम/” | ३ | २। 8६५ 


कवनिप्स्यात्‌ । युधिरन्तभोवितण्यर्थ: । राजान॑ योघधितवान्‌ राजयुध्वा | 
राजकृत्वा । 


८०९. राजनीति--वूल् का शब्दार्थ है--( राजनि ) राजन? उपपद रद्दने पर 
( चुधिकृतः ) झुध! और 'कृजू! से" किन्तु होता क्या दै--इसका पता यूत्न से नहीं 


पूर्कदस्तम्‌ ५२७ 
चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए अनुद्धत्ति-सहित पूवचूज ८८०८-दशे१-०? से 'कयनिप 
की अनुत्कत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावाथथ होगा-- राजन? कम-उपपद 
रहने पर भूत अर्थ में 'छुघ ( लड़वाना ) और 'कृण! ( करना )--इन दो धातुओं 
से 'क्यनिप्‌) प्रत्यय ऐोता है। ध्यान रहे कि थुघ्‌! धातु यहां अन्तर्भावितप्थर्थ 
में ली जाती है, इसी से उसका अर्थ 'लिड़वाना? दिया गया है |४ उदाहरण के लिए 
पाजन योधितवान! ( राजा को लड़वाया )--इस विदग्रद्द में राजन अम्‌ शुध्‌! रूप 
बनने पर 'राजानम' कर्म-डपपद्‌ होने के कारण प्रकृत यूत्र से 'क्वनिप! / बन ) 
प्रत्यय देकर 'राजन्‌ अम्‌ युध्‌ वन रूप बनता है। इस स्थिति में उपपठ-समास और 

प-लोप आदि होकर 'राजयुथ्वा' रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'राजन्‌ अम्‌ फ्र! से 


राजकृत्वा? ५ जिसने राजा बनाया हो ) रूप बनता है। 


८१०, सहे चं।३॥।॥२।॥९६ 
कर्मणीति निवृत्तम | सह योधितवान्‌-सहयुध्या । सहक्तत्वा | 
८१०. सहे चेति--शव्दार्थ ऐ--( च ) और (सहे ) 'सहा! उपपद रहने 
7२ । यहां यूज़स्थ “व! से ही ज्ञात हो जाता है कि यद्द सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकोण के लिए. “८४०९-राजनि-०? से शुधिक्ुज” तथा अधिकार-सूत “मूते? 
३.२.८४ की अनुद्त्ति करनी होगी । ८ ०८-हशे:-०? से 'क्वनिप्‌? की अनुब्गत्ति होती 
है।इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--'सह? उपपद रहने पर भूत अर्थ में 'थुब! 
ओऔर “कम? धाद् से 'क्वनिप? प्रत्यय होता है। उदाइरण के लिए 'सह योधितवानः 
( साथ लड़ाया है )--इस विग्ह में 'सह युध! रूप बनने पर सह! उपपद होने के 
कारण प्रकृत सूत्र द्वारा 'क्वनिप्‌! ( वन्‌ ) प्रत्यय होकर सह युध्‌ वन! रूप बनेगा । 
तब उपपद-समास आदि द्ोकर 'सहयुध्वा' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार सह कृ! 
से 'सहकृत्वा? रूप बनता है । 
८११, सप्तम्यां जनेडः | ३। २। ९७ 
८९१. सप्तम्यामिति--सत्र का शब्दार्थ है--( सप्तम्यां ) सप्तम्पन्त ऊपपद्‌ 
रहने पर ( जनेः ) 'जन' धातु से ( डः ) ड! प्रत्यय होता है| 'ड? प्रत्यय में १२९-- 
खुद! से डकार की इत्संज्ञा होकर छोप हो जाता है, अतः केवछ “अ!? ही शेष रह 
जाता है | ध्यान रहे कि 'भूते! ३.२.८४ का अधिकार प्राप्त होने से यह प्रत्यय भी 
सूत व्यर्थ में ही होता है । उदाहरण के लिए. 'सरसि जातम! ( तालाब में उत्पन्न 
छुआ )-इस विग्रह में 'सरस डिंएः जन! रूप बनने पर ससम्बन्त उपपद होने के कारण 
प्रकृत सूत्न से 'जन? ( पैदा होना ) धातु से ड? प्रत्थव द्वोकर 'सरस्‌ कि जन्‌ आः 
# ननु च युधिरकर्मकः । अन्‍्तर्भावितण्यर्थ: सकर्मको भवति*--काशिका । 
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रूप बनता है। यहाँ डित्‌ 'अ' ( ड ) परे होने से दि 'अन! का छोप होकर 'सरस्‌ 
हि जूआ ८ सरसू डिजा रूप बनेगा। तब उपपद-समास होकर प्रातितदिक संशा 
होने पर '७२१-सुप्रो घातु-०? से सुपू-'छि? का छोष प्राप्त होता है। इस अवस्था में 
अग्रिम सूत्र प्रइत्त होता है-- 


<१२. तत्पुरुषें कृति वहुलेंम ।६। ३ । १४ 
डेरछक। सरसिजम्‌ | सरोजम्‌। 


८१२. तत्पुरुषे इति--शब्दार्थ है--( तत्पुमषे ) तत्पुरुष-समास में ( कृति ) 
कृत्‌ परे होने पर ( बहुलम्‌ ) अधिकतर, ..] किन्तु होता क्‍या है--यह जानने के 
लिए, अधिकार-सूत्र अछगुत्तरपदे” ६.३.१ की अनुद्गत्ति करनी होगी। सज्स्थ “कृति? 
“उत्तरदे? का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “अद्क! का अर्थ 
है--लोप न होना । 'हलदन्तात्‌ सप्तम्या:-०? ६.३.९ से 'सप्तम्याःः की अनुद्गत्त 
होती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--तत्पुरुष-समास में छूदन्त उत्तरपद 
( जिसके अन्त में कोई कृत्‌ प्रत्यय हो ) परे होने पर अधिकतर सप्तमी का छोप नहीं 
होता है। यहां “अधिकतर? कहने से कमी-कभी छोप हो भी जाता है| इस प्रकार 
सप्तमी होने पर दो रूप बनते हैं--एक छोप न होने पर और एक छोप होने पर | 
उदाहरण के लिए, 'सरसू डिः ज! सें उत्तरपद “ज! कृदन्त है क्‍योंकि इसके अन्त में 
क्ृत्‌ प्रत्यय (ड ( अ ) हुआ है, अतः उसके परे होने पर प्रकृत सूत्र द्वारा सप्तमी 
“दि? का छोप नहीं होता है। इस स्थिति में प्रथमा के एकबचन में 'सरसिजम! रूप 


सिद्ध होता है। 'डि? का छोप होने पर सकार को रुत्व, उत्त और गुण आदि होकर 
'सरोजम? रूप बनता है। # 


<१३. 'उपसर्ग चें संज्ञायामू | ३ ।२। ६६ 
प्रजा स्थात्त्‌ सन्‍ततो जने | 


मी सूच शब्द ९३ ल्‍+ 

८ हक डपसर्गे इंति--खत् का डाडदाथ है--( च ) और ( उपसर्गे ) उपसर्ग 

फ 2 
जा होने पर (संज्ञायाम्‌) सत्रा अथ म...] यहां सूजस्थ “च! से ही पता चछ जाता 
है ह्‌ सूत्र आ द्ट के क्रः ;॥ से 
व 2 पल झपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'सप्तम्याँ जनेड: ३.२.९७ से 
जने: और 'डः की अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूच का भावार्थ होग्रा-- 
उपसर्ग उपपद होने पर संज्ञा अर्थ में पजनः से 'ड? रा रक 
उदाहरण के लिए, 'सन्तति! अर्थ में प्रा अप, कि 3 नल लक 

$ ५५ ठप य्‌ जन से 

580 के उपसगपूवक “जन! धाठ से प्रकृत सूत्र द्वारा 
जल हे कक, प्रजनू अ रूप बनेगा। तब (रि-व्यन? का छोप हो 'प्रजु अ 
प्रजा रूप बनने पर प्रातिपदिक संशा होकर स्त्रीत्व-विवक्षा में 'दाप!ः अत्यव आदि 
होकर प्रथमा के एकयचन में जा? ० ५-2 2 
शकर प्रथमा के एकवचन में प्रजा? ( सनन्‍्तान ) रूप सिद्ध दोता है । 


द्ध 


पूर्वक्नदन्तस्‌ ण्र२९ 


८2१४, क्तक्ततत्‌' निष्ठा ।१।१। २६ 


एतौ निष्ठासंज्ञों स्तः । 

८१४. क्तक्तततू इति--यह संज्ञासत्र है। शब्दार्थ है-- (क्तक्तततू) 'क्तः और * 
प्तबतु! ( निष्ठा ) “निष्ठा? संज्ञक हैं। तालय यह कि 'क्त! और "क्तवत'-इन दो 
प्रत्ययों को निष्ठा! कहते हैं। त' में ककार और “बतवतु' में ककार तथा उकार की 
इत्संज्धक होकर छोप हो जाने से क्रमशः 'त” और तवत्‌? रूप शेष रह जाते हैं | 


<१५, निष्ठा | ३।२। १०२ 
भूवा्थबत्तेर्धांतोर्निछा स्थात्‌ | तत्र '७७०-तयोरेब” इति भावक्मणोः 
कक्‍तः: | '७६५९-कतेरि कृतः इति कतरि क्तवतु:। उकावितों | स्नात॑ मया। 
स्तुतस्त्वया विष्णु: | बिइवं कृतवान्‌ विष्णुः | 


८१५, निष्ठेति--यह यज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( निष्ठा ) 'निष्ठा? प्रत्यय , 
होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए; अधिकार-सूत्र 'भूते! ३.९.८४ तथा “घावोश 
३.१.९१ की अनुद्गत्ति करनी होगी । 'क्तः और 'क्तवतठ? को निष्ठा? प्रत्यय कहते हैं 
(सूत्रांक, ८१४) । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होया--भूतकाछ में घातु से 'क्त” और 
पक्तबत॒ु' प्रत्यय होते हैं। (७७०-वयोरेव-०? से 'क्तः प्रत्यवय भाव और कर्म में होता 
है तथा 'क्तबतु! प्रत्यय "७६९-कतंरि कृत! से कर्ता में | इसीलिए क्तप्रत्ययान्त के का 
से तृतीया तथा क्तचतु-पत्ययान्त के कर्ता से प्रथमा विभक्ति होती है और क्तप्रत्ययान्त 
के कर्म से प्रथमा तथा क्ववत्वन्त के कर्भ से द्वितीया | उदाहरण के लिए, 'ह्तुतस्त्वया 
विष्णु ( छुमने विष्णु की स्व॒ति की ) में 'स्तुतः” पद क्त-प्रत्यवान्त है ) यहां भूत अर्थ 
में स्तुः धातु से कम में 'क्त' (व) प्रत्यय होकर स्तु त! रूप बनने पर प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर प्रथमा के एुल्लिज्ञ-एकवचन में 'स्वुतः” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
प्नातं मया! ( मैंने स्नान कर लिया ) में सना” घाठु से भाव में क्त? प्रत्यथ होकर 
नपुंसकलिज्ञ-एकबचन में स्नातम! रूप बना है। विद्यं कृतवान्‌ विष्णु: ( विष्णु ने 
संसार को बनाया) में 'कृतवान? पद 'क्तवतु”प्रत्यवान्त है। यहां कर्ता में 'कः घाव 
से 'क्तवतः (तबत्‌) म्रत्यय होकर 'क तवत्‌” रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर 

प्रथमा के एकबचन में 'कृतवान! रूप सिद्ध होता हैं । 
८१६. रदाम्यां' निछठातो' नः' पूर्वस्य चें दः | ८ । २। ४२ 
रदाभ्यां परस्य निछातस्य नेः स्यात्‌ , निष्ापेक्षया पूर्वस्य घातोदस्यथ च) 
शु्‌ हिंसायाम्‌ । (६६०-कऋत इत्‌-० । रपरः, णत्वम्‌ू+ओणे: । मिन्नः | छिलन्नः । 
८१६. रदाभ्यामिति--सूज् का शब्दार्थ दै--(रदान्यां) रकार और दकार के 


३७ छ० कौ० 
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पद्चात् ( निप्लातः” ) निष्ठा के तकार के स्थान पर (न) नकार द्वोता है और 
(पूथेस्य) पूछ ( द: ) ढकार के स्थान पर | 'बत” और 'क्तवत प्रत्वयों को निष्ठा! 
कहते हैं | सूत्रस्थ च का अभिप्राय पूर्व ढकार के स्थान पर भी नकार विधान करना 
॥ इस प्रकार सूत्र का स्पष्टार्थ होगा--रकार और दकार के पश्चात्‌ 'क्त' तथा 
क्तवत! के तकार के स्थान पर नकार होता है तथा पूर्व दकार के स्थान पर नकार 
होता है। उदाहरण के लिए 'शुः (मारना) धातु से कर्म में 'क्तः ( त ) प्रत्यव होकर 
शू त! रूप बनता है। तव '६६०-ऋत दत! से ऋकार को 'इरः (इ) तथा इकार 
को दीर्घ होकर 'शीर्‌ त्त! रूप बनने पर रकार के वाद 'कता (त) प्रत्मय होने के 
कारण ग्रकृत यूत्र द्वारा 'त! के तकार को नकार द्वोकर 'शीर्‌ न्‌ आओ ८ 'शीन! रूप 
चनेगा । यहां णत्व होकर 'शीर्ण! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के 
एकबचन में 'शीर्ण” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'भिद्‌? ( फाड़ना ) धातु से 
क्तः ( त ) प्रत्यय होकर 'भिद्‌ त! रूप बनने पर ग्रक्ृत सूत्र से 'त! के तकार और 
पूर्व दकार के स्थान पर नकार होकर 'मिन्‌न्‌अआ-'मिन्न!ं रूप बनता है। यहां 


प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा के पुँल्लिद्व-एकवचन में 'मिन्न रूप सिद्ध होता है| 
इसी भांति 'छिद' ( कायना ) धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर 'छिन्न रूप बनता है। 


८१७, 'संयोगादेरातो' “घातोयंण्वत: | ८ | २। ४३ 
निछा-तस्य नः स्यातू। द्राण: | ग्लानः । 


८१७. संयोगादेरिति--शब्दाथे है--( संयोगादेः ) संयोगादि (आतः) आका- 
रान्त ( यण्वतः ) यणवान्‌ (घातोः ) घात से परे*। किन्तु होता क्या है--यह 
जानने के लिए ८१६-रदाभ्यां-०? से “निष्ठात. नः? की अनुवृत्ति करनी होगी | इस 
प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--संबोगादि, आकारान्त और यणवान्‌ ( जिसमें य 
चू ,रया लू हो ) धातु के पश्चात्‌ 'क्त! और 'क्षवतु' के तकार के स्थान पर नकार 
आदेश होता है। डदाइरण के लिए 'द्रा! (शरमाना, दौड़ना ) धातु से कर्म में 'क्त 
प्रत्यय होकर 'द्रा त! रूप बनता है। यहां 'द्वा? धातु संयोगाद है, आकारान्त भी 
है और रकार द्ोने से यणवान्‌ भी | अतः प्रकृत सूत्न से 'त! के तकार को नकार होकर 

द्रा न_रूप बनने पर णत्व होकर प्रातिपटिक संज्ञा होने पर प्रथमा के पुँल्लि्व-एक- 
चचन सें 'द्राणः रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार “ग्है! (ग्छानि करना ) धघाठु के ऐकार 
को आकार होकर “ला तो रूप चनने पर नत्व आदि होकर प्छानः? रूप बनता है। 


<१८,. ल्वादिभ्यः | ८। ॥ ४७ 

एकविंशतेलआदिश्य: प्राग्यत्‌ । छूनः। ज्याधातु:। अद्विब्येति सम्प्रसारणम्‌। 
नल न ८25 02028, 

४ इसका विभ्रह्न है--'नएाया: त्‌ , निशत्‌ , तस्य निप्ठात/ । 
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८१८. ल्वादिभ्य इति--यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है---( ल्वादिश्यः ) 
“लू? आदि से परे" इसके स्पष्टीकरण के लिए. “<४१६-रदाभ्यां निष्ठातो नः-०? से 
“निष्ठातो न/ को अनुद्धत्ति करनी होगी | क्रधादिगण की दूज! से लेकर '्ली' तक 
इक्कीस धातुओं को लू? आदि धातुएँ कहते हैं।* ये धातुएँ हैं--१-लूजू , २-स्तृज्‌ , 
इ-कुम , व, बज , ६नशू, ७-पू, ८-वूं, $-भू, शन्‍्नमू, शश्नदू 
१२-जू ( शू, घृ ) १३-न, १४-क, १५-क, १६-ग, १७-ज्या, १८-री, १९-ली, 
२०-व्ली और २१-प्छी। इस प्रकार सूत्र का सावार्थ होगा--? ( काटना ) 
आदि इक्कीस धातुओं के पश्चात्‌ 'क्त' और "क्तवत! के तकार के स्थान पर नक्ार 
आदेश होता है। उदादरण के लिए छू! घातु से 'क्त! प्रत्यय होकर “वू त! रूप बनने 
पर प्रकृत सूत्र से 'त' के तकार के स्थान पर नकार होकर लू न्‌ आ - टलून! रूप 
बनेगा | तत्र प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के उँल्लिज्न-एकवचन में 'लूनःः रूप सिद्ध 
होता है | इसी प्रकार ज्या? ( जीर्ण होना ) धाठु से भी 'क्त' प्रत्यय और नत्व होकर 
थ्रा नो रूप बनने पर “६३४-अहिज्था-०? से सम्प्रसारण और पूर्वरूप-एकादेश 
होकर 'जू इ न! रूप बनता है | इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


<१९, हल; । ६5 |9। २ 
अद्भावयवाद्धलः पर यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्य दीघेः | जीनः 
८१९, हल इति--सूत्र का शव्दार्थ है--( हलः ) हल से परे“ किन्द होता 
क्या है--इसका पता सूज्न से नहीं छगता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए “भजक्ञत्य! 
६.४-१, सम्प्रसारणस्य”ः ६.३.१३२९ तथा 'दुलोपेः पूवस्य-०? ६.३.११४१ से 'दीघ? 
और 'अणः की अनुब्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हल से 
परे अज्ञ के अवयव सम्प्रसारण अण्‌ ( अ, इ, उ ) को दीघ होता है। उदाहरण के 
लिए “जू इ न? में हलू-जकार से पर सम्प्रसारण अणू-इकार है, अतः ग्रकृत सल्न से 
इकार को दीध ईकार होकर “जू ई न! ८ जीन! रूप बनेगा। तत्र प्रातिप्रदिक संज्ञा 
होकर प्रथमा के उँल्लिज्ञ-एकवचन में 'जीनः” रूप सिद्ध होता है। 
८२०, ओदितशें। ८ | २। ४५ 
जो-झुसतः | ठुओखि-उच्छनः । 
ओदितस्थेति--शब्दार्थ है--(व) और € भोदितः ) ओदित्‌ से पर 
यहाँ सूजस्थ “बच से दी ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. '८१६-रदाभ्पां निछातो नः-०? से निछातो न/ः तथा ८१७-संयोग.देरातो 





४ लूज छेदने इस्येतत्पभ्टति व चरणे इति बावत्‌ इत्करणेन उमापिता ल्वादयो 
गहान्ते!-काशिका । 


ण्र्२ लघुसिद्धान्तकौमुदो 

घातो+-०? से 'घातो:! की अनुशृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
आओदित्‌ चातु ( जिसका ओकार इस्संज्ञक हो ) के पश्चात्‌ क्त! और ्तवतु' के तकार 
के स्थान पर नकार होता है| उदाहरण के लिए “भुजी” ( तोड़ना ) घाठु का ओकार 
इत्संशक है, अतः 'क्त? प्रत्यय होकर 'भुज्‌ तो रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से 'त! के तकार 
को नकार होकर 'भुजू न्‌ अ! ८ 'भुजू नो रूप बनेगा। यहां जकरार को गकार होकर 
“पु न! रूप बनने पर प्रातिपदिक संशा होकर प्रथमा के एकवचन में “भुग्नः! रूप 
,सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'श्रि! (ठुओश्वि-जाना, बढ़ना) धातु के ओदित्‌ होने के 
कारण नत्व आदि होकर 'उद्‌? उपसर्गपूर्वक 'उच्छून/ रूप बनता है। 

८२१, शुप। क+ । ८ ।२। ४१ 
निछ्ातस्य कः । शुष्कः । 


८२१, झुप इति--सज्न का शब्दार्थ है--( शुषः ) शुषा! से परे ( कः ) ककार 
होता है | किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता है। उसके स्पष्टीकरण के लिए 
<८१६-रदाभ्यां निष्ठातो-०? से “निष्ठात? की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--'शुष्‌! ( सूखना ) धातु के पश्चात्‌ 'क्त' और 'क्तबत! के तकार के 
स्थान पर ककार होता है। उदाहरण के लिए, 'झछुध? धातु से 'क्त? प्रत्यय होकर 'शुघ 
त? रूप बनने पर प्रकृत सूत्र द्वारा 'त! के तकार को ककार होकर 'शुष्‌ क्‌ अ! ८ शुष्क 
रूप बनता है। इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकवर्चन में 
झुष्क/ रूप सिद्ध होता है। 
८२२. पचो व। | ८ ।२। ५२ 
पक्वः । श्वें हपक्षये । 


८२२. पच इति--यह सून्न भी स्वतः अपूर्ण है। शब्दाथे है--( पचः ) पच 
से परे ( व ) वकार होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. ८१६-रदास्याँ निष्ठातो-० 
से 'निछात» की अनुबृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथे ' होगा--'पच? 
( पकाना ) धातु से परे 'क्त' और क्तवतः के तकार के स्थान पर वकार आदेश 
होता है। उदाहरण के लिए, 'पच्? घातु से 'क्त? प्रत्यय होकर “पर त! रूप बनने पर 
प्रकृत सूत्र से 'त' के तकार को वकार दोकर पचू व्‌ भा --पचू व! रूप बनेगा। तब 
चुकार को ककार होकर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 'पक्चः” रूप सिंद्ध होता है। 

<२३, क्ञायों मः | ८ ।२। ५३ 
ध्वासः। 


८२३. ध्हाय इति--शब्दाय् है--( क्षायः ) 'क्षै! धातु से परे ( मः ) मकार 
होता दे । किन्ध यद मकार किसके स्थान पर होता है--यह जानने के लिए, “८ १६- 


है| 
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रदाभ्पां निष्ठतो-०? से 'निड्ातःः की अनुद्त्ति करनी होंगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--च्ै! ( कृश होना ) धाठ के पश्चात्‌ क्त! और "क्तवह के तकार 
के स्थान पर मकार आदेश होता है | उदाहरण के लिए की” धातु से 'क्तो प्रत्यय 
होकर ह्षै तः रूप बनने पर थी” के ऐकार को आकार होकर '्षा तो रूर बनता है। 
यहां प्रकृत चूत्र से 'त' के तकार को मकार होकर कक्षा मू अ! > क्षाम” रूप बनने पर 
प्रातियदिक संज्ञा आदि होकर प्रथमा के पृल्चिज्ञ-एकबवचन में क्षाम: रूप सिद्ध 


होता है | 


८२५७. निष्ठायाँ सेटि | ६। ४७ । ४२ 

णेर्छपः । भावितः । भावितवाब्‌ । दृहू-हिसायाम्‌ । 

८२७. निल्ठायामिति--चसूत्न का शब्दार्थ है--( सेंटि ) 'इट! सहित ( निष्ठायां ) 
प॑नष्ठा” परे होने पर... किन्तु होता क्या है --इसका पदा सूत्र से नहीं लगता । इसके 
स्पष्टीकरण के छिए, 'णेरनिटि! ६.४.५१ से 'णें” तथा अतो छोपश ६४.४८ से 
ध्लो4:? को अनुद्ृति करनी होगी | इस प्रकार सज्ञ का भावार्थ होगा--इट्ट सहित 
निष्ठा ( 'क्त' और “क्तवत॒! ) परे होने पर 'णि' का छोप होता है | उदाहरण के छिए, 
प्यन्त भू! घातु से को प्रत्यय होकर 'भावि त' रूप चनने पर बलादि आधंघाठ॒क ता 
(क्त) को ड्य् होकर 'भावि इ तो रूप बनेगा | तत्र घट सहित 'त! (क्त) परे 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'भावि! के णि! (इ ) का छोप होकर 'भाव्‌ इ त? ८ 
धभावित! रूप बनने पर परातिपदिक संशा होकर प्रथमा के एकवचन में 'आावित/ 
रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रथमा के एकबचन में 'भावि! से "क्तवत्र! ( तबत्‌ ) 
प्रत्यव होकर भावित॑वान! रूप बनता है। 


८२४. चढः स्थूलबलयो। | ७ । २। २० 

स्थूछे बछ॒वति च निपात्यते । 

८२५. दृढ इति--सूत्र का छब्दार्थ है--( स्थूलबछयोः ) स्थूछठ और बलवान 
अर्थ में ( दढ४ ) दृढं शब्द का निपातन* होता है। निपातन-सम्बन्धी कार्य ये हैं।--- 

(के ) हद धातु से क्त-पत्यय होने पर इटआगम का अभाव; 

(ख ) रद! ( बढ़ना, मजबूत होना ) सम्बन्धी इकार का तथा हि! ( बढ़ना ) 
सम्बन्धी हकार और नकार का छोप, 

(ग ) तथा पर के स्थान पर ढकार होना । 


मन 
# इसके स्पष्टीकरण के लिए. ३०३ वे सूत्र की पाद-टिप्पणी देखिये । 

| 'किमन्न निपात्वते | धृद्देः क्तमत्वये इडमावः। हकारनका स्योर्लोॉपः परस्य दत्वम्‌ । 

अथ, दृह्िः प्रकृत्वन्तस्मस्ति । तन्राप्येतदिव नलोपवर्जम्‌ , नकासस्थामावात!ः--काशिका । 


०३४ लघुसिद्धान्तकीमुदी 


उदाहरण के लिए 'हृह! ( दृह-बरढ़ना ) घातु से निष्ठा-प्रत्यय क्तों (त) पल्य 
हो दृह त! रूप बनने पर इडभाव, दहकार-लोप और पर-तकार के स्थान पर ढकार द्दो 
छठ अ # हिंद! रूप बनता है। यहां हों की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा के 
चुँल्लिज्ञ-एकबचन सें 'हु? प्रत्यय आदि हो 'राम/ः (पूर्वार्च ) की भांति 'दृढर्श रूप 
सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होगा--'स्थूछ और बलवान! | इसी प्रकार इदिंत्‌ धातु 
'इह! ( दृहि-बढ़ना ) से “४६३-इदितो नुम्‌-०! से 'नुम! ( न) आगम और निष्ठा- 
प्रत्यय 'क्त! (त) हो धनूह_त रूप बनने पर धाठु के नकार और हकार का लोप 
तथा ढकारादेश होकर 'हृढ? रूप बनता है। यहां भी पूर्ववत्‌ प्रथमा के एुलिज्न- 
एकवचन में 'हृ/ रूप सिद्ध होता है | किन्तु स्थूल और बलवान अर्थों से मिन्न अर्थों 
सें 'दहि! ( दृह-बढ़ना ) से 'क्त! प्रत्यय हो प्रथमा के नपुंसकलिज्ष-एकबचन में 
“इंहितम! रूप सिद्ध होगा। 

<२६. दघातेहिंः | ७। ७ | ४२ 

तादी किति | हितम्‌ । 

८२६. द्धातेरिति--उज् का शब्दार्थ है--( दघातेः* ) 'धा? धातु के स्थान 
पर ( हिः ) 'हि! होता है । किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है--यह जानने 
के लिये द्तिस्यति-०? ७.४.४० से 'ति' और “किति? की अनुवदृत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्त का भावार्थ होगा--तकारादि कित््‌ प्रत्यय परे होने पर 'धा? ( धारण 
या पोषण करना ) धाठ के स्थान पर हि! होता है। अनेकाल होने के कारण “४५- 
अनेकाल शित्‌-०? परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'वा? घात के स्थान पर होता है। 
उदाहरण के लिए “घा? धातु से 'क्तः प्रत्यय होकर 'घा त”ः रूप बनता है। यहां 'तः 
( क्त ) प्रत्यय कित्‌ है क्‍योंकि उसके ककार की इत्संज्ञा हुई है और तकार आदि में 
होने से तकारादि भी है, अतः उसके परे होने पर प्रकृत सूत्र से 'घा? के स्थान पर 
(हि! होकर हित? रूप बनने पर ग्रातिपदिक संजश्ा होकर प्रथमा के नपुंसकलिज्ञ- 
एकवचन में 'हितम? रूप सिद्ध होता है। 

८२७, दो ददुधो8 |७। ४ । ४६ 

घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य 'ददू” स्थात्‌ तादौ किति । चरत्रेम-दृन्तः । 

८२७. दो दद्ति--शब्दार्थ है--( घोः ) घुसंशक ( 5६ ) दा? घात के स्थान 
पर ( दद्‌ ) दद” दोता है। किन्तु यह आदेश किस स्थिति में होता है--इसका पता 
सृज्ञ से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए पुनः 'यतिस्यति-०? ७,४.४० से 'ति' 

# यद 'दधाति! का पष्ठथनन्त रूप है। “दघाति! स्वयं 'घाः घाठु का छट लक्कार 
में प्रथमपुरुष-एकबचन का रूप है। अतः इससे मूलघातु का ही ग्रहण होता ह्दै। 


पूर्वकद्न्तम ण्श्५ 


और 'किति' की अनुद्ग॒त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय परे होने पर घुसंज्क* दा! धातु के स्थान पर 'दद्‌! आदेश होता है। 
ब्नेकाल्‌ होने के कारण यह आदेश भी सम्पूर्ण “दा धातु के स्थान पर होता है। 
उदाहरण के लिए दा! घातु से 'क्तः प्रत्यय होकर दा त! रूप बनने पर तकारादि 
कित्‌ 'त' (क्त) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से दा के स्थान पर दद! होकर 
दब ता रूप बनेगा। तत्र चत्व हो दिदू तो - दत्त रूप बनने पर ग्रातिपादिक संज्ञा 
होकर प्रथमा के उुँछिज्ञ-एकबचन सें दत्त रूप सिद्ध होवा है | 
८२८, लिटः कानज्यॉ | ३२ | २। १०६ 
८२८. छिट इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( लिटः ) लिय! के स्थान पर (वा) 
विकल्प से ( कानच्‌ ) 'कानच्‌! होता है। ध्यान रहे कि यह विधान छन्दसि लिट' 
३,२.१०५ परिभाषा से छन्‍्द के विषय में ही होता है। 'कानचु! में ककार और चकार 
इत्संज्ञक हैं। अतः केवल “आन! ही शेष रह जाता है। “१७७-तड्गनावात्मनेपदम 
से आत्मनेपद संज्ञा होने के कारण 'कानचः ( आन ) आत्मनेपदों घातओं से ही 
होता है। उद्याहरण के लिए, 'क! घाठु से लिट होकर 'क् लिट” रूप बनने पर प्रकृत 
सूत् से 'लिट! के स्थान पर 'कानच! होकर 'क़ आन! रूप बनता है। इस स्थिति में 
दित्व, अभ्यास-कार्य और यणादेश आदि होकर '“चक्राण! रूप बनने पर प्रातिपदिक 
संज्ञा दो अ्थमा के पुँल्लिज्ञ-एकवचन में 'चक्राण: रूप सिद्ध होता है। 
८२९, क्वसुश्च | ३। २। १०७ 
लछिट: कानच्‌ क्वसुदृच वा स्त: | तडमनावात्मनेपदम्‌ | चक्राण: | 
८२५९. क्वसुश्चेति--शव्दार्थ है--(च) और (क्ः) कवर! होता है। यहाँ चूज़स्थ 
«व? से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूज्न अपूर्ण हैं । इसके स्पष्टीकरण के लिए; 'छन्‍्द्सि 
लिट! ३.२.१०५ से 'छुन्दसि' तथा 'छिटः कानज्वा! ३.२.१०६ से 'लिट:” की अनुबृत्ति 
करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छुन्द में 'छिट! के स्थान पर 
पक्‍्वस! आदेश होता है। यह आदेश 'कानच के विकल्‍्ल में होता है । अनेकाल होने 
के कारण यह आदेश सम्पूर्ण लिट के स्थान पर होगा । कवर! के ककार और उकार 
इत्संज्ञक हैं, अतः केवल 'वस्‌! दी शेप रहता है। उदाहरण के लिए, परस्मैपदी 'गम? 
घातु से “लिय! होकर धाम्‌ छिट! रूप बनने पर प्रकृत सूत्र द्वारा लिट के स्थान पर 
प्क्वसु! होकर गम वस्‌! रूप बनेगा | तत्र द्वित्व और अम्यास-कार्य होकर “नगम्‌ बस? 
रूप बनने पर अग्निम सूज़ प्रदत्त होता है-- 
८३०. 'म्बोश्चें। ८ | २। ६५ 
मान्तस्थ धातोनेत्वं स्वोः परत: | जगन्वान्‌ | 
जा पृ छत्प सशेकरण के लिए: ६२३ थे सूत्र की व्याख्या देखिये । 


०३६ ल्घुसिद्धान्तकोमुदी 


८३०. म्वोइ्चेति--उज्ञ का शब्दार्थ ई--( व) और ( म्वोड ) सकार तथा 
चकार परे होने पर...] किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए मो नो घातोश' ८.२ 
६४ की अनुब्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ दोगा--मकार और बकार 
परे होने पर मकारान्त धाठु के स्थान पर नकार आदेश होता है । '२१-अलोउन्त्यस्पा 
परिभाषा से यह आदेश अन्त्य मकार के ही स्थान पर होता हैं। उदाहरण के लिए. 

जगम्‌ बस? में वकार परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'जगम? के मकार के स्थान पर 
नकार होकर “जगन्‌ वस! ८ जगन्वस्‌! रूप चनता है। इस स्थिति में तुमागम और 


डपघा-दीर्घ होकर 'जगन्वान्‌ स्‌! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एक- 
चचन में 'जगन्वान! रूप सिद्ध होता 


८३१, लटः शव-शानचावग्रथमासमानाधिकरणे । 
३।२।११२४ 


अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे छूट एतो वा स्तः | शबादि | पचन्त॑ 
चैत्र पचु्य । 


८३१. छट इति--शब्दार्थ है--( अप्रथमासमानाधिकरण ) अप्रथमान्त समाना- 
विकरण होने पर ( छठ: ) 'छट” के स्थान पर ( शतृशानचौ ) 'शत्त!ं और 'शानच्‌! 
होते हैं | तासये यह कि प्रथमा से भिन्न किसी अन्य विभक्ति से सामानाधिकरण्य होने 
पर लट! के स्थान पर 'शत्तो और शानच! होते हैं। लेकिन कहां-कद्दीं प्रथमा से 
समानाधिकरण होने पर भी “छट! के स्थान पर शत! और 'शानचू होते हैं।* 


इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए कुछ लोगों ने इस यूत्र की व्याख्या दूसरी रीति से 
की है। उनके अनुसार मण्ड्रकप्डति-न्याय से यहां “नन्वोर्विमापा! ३.२.१२९१ से 
विभाषाः की अनुज्गत्ति होती है। यद्द “बिभाषा? व्यवस्थित विभाषा है ।[' इस प्रकार 


यहां व्यवस्था होती है--जत्र प्रथमा विभक्ति से समानाधिकरण होता है तब ध्ल्य् के 
स्थान पर विकल्प से 'शत््‌र और 'शानच? होते हैं। प्रथमा से भिन्न किसी अन्य 
विमक्ति के साथ समानाधिकरण होने पर शत! और 'झानच? नित्य ही होते हैं। 
संक्षेप में कह्ा जा सकता है कि अप्रथमान्त समानाधिकरण होने पर तो शत्‌' और 
शानच' होते ही हैं, किन्तु प्रथमान्त समानाधिकरण होने पर भी कमी-कभी ये होते हैं । 
अनेकालू होने के कारण ये आदेश “४४-अनेकालू्‌ शित्‌-०? परिमापा से सम्पूर्ण लूट 
के स्थान पर होते हैं| 'शत्र! के शकार और ऋकार इत्संशक हैं, अतः केवल अतः दी 





#& 'क्वचित्‌ प्रथमासमानाधिकरणेड्प भवरतः--काशिका । 


ते 
। केचिंद विभाषाप्रहणमनुवत्तंवन्ति, . “नन्‍्वोविंमापा”? इति । सा च 
व्यवस्थिता'---काशिका । 


पू्वेकुदन्‍्तम्‌ ण्३्७ 


शेष रद जाता है। आानच में मी शकार और चक्र के इत्संज्क होने से "आन! ही 
शोष रहता है। 'शत्त प्रत्यय परस्मैयद घातुओं से होता है, और शानच्‌? आत्मनेपदी 
धातुओं से । उद्दाहरण के लिए. पचन्त चैत्र पश्यः ( पक्राते हुए चेत्र को देखो ) में 
ट्वितीया विभक्ति से समानाधिकरण होने के कारण 'पच्‌ छट? के 'छट? के स्थान पर प्रकृत 
सूत्र द्वारा 'शत्! होकर पच्‌ अत्त रूप चनेगा | तत् शप्‌ और पररूप हो 'पचत्‌? रूप 
बनने पर प्रातितदिक संज्ञा होकर नुमागम आदि होने पर ह्वितीया के एकबचन से 
(पचन्त! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'सन्‌ ह्विज/ (अच्छा ब्राह्मण) में प्रथमान्त से 
समानाधिकरण होने पर भी असू छट? के 'छट! के स्थान पर शत” आदि होकर प्रथमा 
के एकवचन में सन” रूप बनता है। 'पचमान चैत्र पश्यः ( पकाते हुए. चैत्र को 
देखो ) में मी अप्रथमान्त समानाधिकरण होने पर इसी भांति 'पच? धातु से 'छट! 

होकर 'पच्‌ लट! रूप बनने पर ग्रकृत सूत्र द्वारा छूट! के स्थान पर 'शानच? होकर 

बच आन! रूप बनता है । इस स्थिति में शप्‌' होकर -'पच आन? रूप बनने पर 

अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है 


८१२, आने झुक | ७ | २।८२ 
अदन्ताज्लस्य मझुगागमः स्यादाने परे । पचमान चेैत्रं पश्य | छडित्य- 
नुवरतमानो पुनर्लडभ्रहणात्‌ प्रथभमासामानाधिकरण्येडपि क्वचित्‌ । सन्‌ द्विजः । 
८३२. आने इति--सत्र का शब्दा्थ है--( आने) “आन? . परे होने पर 
( मुक्त ) 'मुकः होता है । किन्तु यह सुक” किसको होता है--यह जानने के छिए. 
<आतो येय2 ७.२,८० से "अतः की अनुद्धत्ति करनी होगी ।* यह पषष्ठयन्त में बिपरिणत 
हो जाता है| “अक्ञस्था ६.४.१ का यहां अधिकार प्राप्त है। अतः “अज्ञस्था का 
विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
डहोगा-- हस्व अकारान्त अज्ध का अवयव “आन! परे होने पर भुक' होता है। 'मुक! 
का डक! इत्संशक है| अतः केवल मकार ही होष रह जाता है। कित्‌ होने के कारण 
८५-आबचनन्‍्तौ टकितो परिभाषा से यह अन्त्ध अकार का अवयव बनता है | उदाहरण 
के लिए 'पच आन! में अकारान्व अज्ञ पच' के बाद आन जाया है, अवः 
अक्रत यूत्र से 'पच! को मुक! (म्‌ ) होकर 'पच्र मं आन 5 पचमान' रूप बनता है। 
तब प्रातियद्क संज्ञा होकर द्विवीया के एकबचन में “पचमानम? रूप सिद्ध होता है। 
८३३. “बिदेः 'शतवस॒ः | ७। १। ३६ - 
चेत्ते: परस्य शतुखुरादेशों वा | विदन्‌ । विद्वान | 
& अतो येयः इति पूर्वसत्रावनुद्नत पग्वम्यन्तमप्यत्त इति पर्द पष्ठया विपरिंणम्बते 
आन इति सप्तमीबलात्‌*--सिद्धान्तकौमुदी' की वच्ववोधिनी व्याख्या । 





ण्श्प लघुसिद्धान्तकौमुदो 
८३३. विदेशिति--शब्दार्थ है--(विदेः) विद के पश्चात्‌ ( शवः ) शरद 
के स्थान पर (बसु+) बस! आदेश होता है। कुछ छोग यहां दल्योत्तातइ-० 
७,१,३५ से “अन्यतरस्थाम! की अनुद्त्ति करते हूँ ।* तब अर्थ दोगा---विद्‌! (जानना) 
धातु के पश्चात्‌ 'शत्त! के स्थान पर विकल्य से बसु! आदेश होता है। अनेकाल 
होने से यह आदेश सम्पूर्ण 'शत! के स्थान पर होता है। बतु का उकार 02285 
है, अत: केवल 'वस' ही शेष रहता है। उदाहरण के लिए “विद घाठ से शत 
होकर 'बिदू अत! रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से 'शत्! ( अत्‌ ) के स्थान पर बंधे 
होकर 'विदू वस! « 'विदसः रूप बनता है। यहां प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के 


४ 4 
एकब्रचन में विद्वान! रूप सिद्ध होता है। विंकल्पावस्था में “शत्तं दोकर विदन 
रूप बनता है। 


<१४, तौ' सत्‌, | ३२े। २। १२७ 

तो शतूृशानचोौ सत्संज्षो सतः । 

<र४. सो इति--यह संशञा-सूत्न है। शब्दार्थ है--( तौ) वे दोनों ( सत्‌ » 
धतत्त? संशक हैं | यहां वे दोनों! का अभिप्राय छः शतृशानचौ-०! ३.२-१२४ में 
स्थित 'शतृशानचौ' से है। इस प्रकार सूत्न का स्पष्टार्थ होगा-- शत! और 'शानच 
प्रत्ययों को 'सत्‌? कहते हैं | 

<३५, लटः सद्दों। ३। ३। १४ - 
व्यवस्थितविभाषेयम्‌ !  तेसाडप्रथमासामानाधिकरण्ये  अत्योक्तरपदयो 
सम्बोधने लक्षणहेत्नोर॒च नित्यम्‌ | करिष्यन्तं करिष्यसाणं पद्य । 

८३०, लूट इति--सत् का शब्दार्थ है-- (लूट: ) लगा के स्थान पर, (वा) 
विकल्प से (सत्‌) 'सत? होता है| 'सत्‌? का अर्थ है---'शत” और शानच्‌ । यहाँ 
व्यवस्थित-विभाषा होने से अप्रथमासमानाघिकरण मे नित्य और अ्न्यत्र विकल्प से 
श्र! और 'शानच! होते हैं || इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा।---जब प्रथमा 
बविभक्ति से समानाधिकरण होता है तत्र छूट! के स्थान पर विकल्प शत्‌' और 

शान! होते हैं। प्रथमा से मिन्न किसी अन्य विभक्ति के साथ समानाधिकरण होने 
से 'शत्त' और 'शानच्‌' अत्यय नित्य ही होते हैं। उदाहरण के छिए “करिष्यन्तं 
करिष्यमाणं पश्य' ( आगे करने वाले को देख ) में '! घात से परे लूट! को 'शत 

७ 'अन्यतरास्यांग्रहणं केचिदनुवत्तेयन्ति---काशिका । 

। व्यवस्थितविभाषेयम्‌ | लेन यथा ऊरूडझ: शतृशानचौ तथाडस्थावि भवतः 
अप्रथमासमानाधिकरणादिधु नित्यम्‌ , अन्यत्र विकल्पःः---काशिका ) 

4: विशेष स्पष्टीकरण के लिए. ८३१ दें सूज्ञ की व्याख्या देखनी चाहिये । 





५ पूवकृदन्तम्‌ ५३९ 


और 'शानच? होकर क्रमशः कि अतः और हक आन! रूप बनते हैं। तब स्थ' और 
“इय! आदि होकर “करिष्यतः और "करिष्यमाणो रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर छिंतीया के एकवचन में करिष्वन्तं' और “करिष्यमाणं? रूप सिद्ध होते हैं । 


८३६. ओ। *'क्वेस्तच्छील-तद्भम-तत्साधुकारिए | ३। २ ।.१३४ 

क्विपसभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिधु कढूंषु बोध्या: । 

८३६, आक्वेति--यह अधिकार-सूत्र है। शब्दा्थ है--( आ क्ये: ) यहां से 
लेकर 'भ्राजभास-०” ३-२.१७७ से विहित 'क्विपू! तक सभी ग्रत्यय ( तच्छील--- 
तत्साथुकारिषु ) तच्छील, तद्धम॑ और वत्साधुकारिता अर्थ में होते हैं। यहां सूत्रस्थ 
धआ! ( आडः ) का प्रयोग “अभिविधि! अर्थ में हुआ है, अतः क्वरिप! पत्यय भी 
इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त होता है ।। इस प्रकार सूत्र का स्पष्टाथ होगा-इस सूत्र से 
लेकर भाजम्रास-० ३.२.१७७ से विहित 'क्बिपू! प्रत्यय तक सभी ग्त्यय ( इसमें 
क्विप! भी शामिल है ) तच्छील ( स्वभाव से किसी काय में प्रद्त होना ), तद्धम 
( बिना स्वभाव भी किसी काय सें प्रद्डत होना ) और तत्साश्ुकारिंता ( किसी काम को 
सुन्दरता से करना )--इन अर्थों में प्रथुक्त होते हैं। च्यान रहे कि '७६९-कतोरि कृत 
से ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होते हैं । 


<३२७, तन । ३।२। १३४५ 

करता कटान्‌ | 

८३७, तूनिति--बह सूत्र स्वतः अपूर्ण है । शब्दार्थ है--( तृन्‌ ) 'तन! होतो 
है | किन्तु यह किससे होता है और किस अवस्था में होता है---यह जानने के लिए 
अधिकार-सूत्र 'घातो: ३.१.९१ तथा “आ क्तेस्तच्छीछ-०? ३.२,१३४ की अनुद्धत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--तच्छीछ, तद्धमे और तत्साथुकारी कर्ता में 
/थातु से तृन! प्रत्यवय होता है। तन! का नकार इत्संज्ञक है, अतः “तृ? ही शेष रह 
जाता है| उदाहरण के लिए. 'कर्ता कटान? सें 'कटान्‌ करोति तच्छीछ:? ( चटाई बनाना 
जिसका स्वभाव है )--इस अर्थ में प्रकृत यूत्र द्वारा 'झ! घातु से त्त्र! प्रत्यय हुआ 
है। तब 'क़ तू! रूप बनने पर आधंधातुक गुण होकर क्‌ अर्‌ तृ! > करते! रूप 
बनेगा। यहां प्रातिंपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा के एकवचन में “कर्ता” रूप सिद्ध 
होता है। 





8 मा । 


# यहाँ पग्धम्यपाड्परिमि> २-३.१० से आड्ो का संयोग होने से पंचमी 


विभक्ति हुई है। 
4 अभिविधी चायमाझ। तेन क्विपोडप्ययमर्थनिदेश:--काझिका | #» 


५४० छाघुसिद्धान्तकोमुदो * 
८३८, जल्प-मिक्त-कुट-लुएट-ब ड४ पाकत्‌' | ३। २। १४४५ 

मरे, जल्पेति-सूम्त का शब्दार्थ दै--( जल्म--हृटई ) जल्पू , मिन्र्‌ ; कद 
लुए्द , इछ से ( पाकन्‌ ) 'पाकन! द्ोता है। यदां भी ८३८-आ पररत्वच्छीक-० 
का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सूत्र का स्वशर्थ द्वोगा--तच्छीड, तद्धर्भ और 
तत्ताधुकारों कर्ता अर्थ में 'जल्प' (बोलना ), 'मिक्ष' (भीख मांगना ) किदं 
( काटनानीसना ), 'छुण्ट! ( छूडना ) और “इंइ? ( सेवा करना, प्रजा ऋरना )-८ 
इन पांच धातुओं से 'पाकनः प्रत्यय होता है । 'पाकव! का अन्त नऊार इत्संज्षक है, 
अतः 'प्राक' ही शेप रद्द जाता दे। इस अवस्था में अग्रिम यूत्न से उसके पक्रार का 
भी छोप हो जाता है-- 


८३६, पृ+ प्रत्ययस्थ | १ । ३॥ ६ 


प्रत्ययस्यादिः प इत्संक्ष: स्यात्‌ । जल्पाक: । भिक्षाकः। कुट्टाक:। छुण्टाकः | 
चराक५, वराकी । 
८३५९, प इति--सून्न का छज्दार्थ है--( प्रत्ययस्य ) प्रत्मयय का (३) 
पकार'“* | किन्तु होता क्‍या है--यद जानने के लिए. “आदिरिदडब/श १.३.५ से 
आदि: तथा 'उपदेशेडजनुनासिक-०? १.३,२ से इत की अनुद्सि करनी होगी। 
“आदि” का अन्वय सूज्स्थ 'पश४ से होता है। इस प्रकार सत्च का भावार्थ होगा-- 
प्रत्यय का आदि षकार 'इत्‌ होता है। उदाहरण के लिए 'पाक' ( पाकन्‌ ) प्रत्यय के 
आदि में घकार है, अतः व६ प्रकृत सूत्र से 'इत! होगा। इत्संज्ञा होने पर “तस्य 
लोपः” १.३.९ से पकार का लोग होकर 'आक)' ही शेष रह जाता है। तत्र 'जल्पति 
ततच्छील/ ( बोलने के स्वभाव बाछा )--इस अर्थ में 'जल्प! से 'घाकन! ( आक ) 
होकर 'जल्प आको<जल्वराकों रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकबचन- 
मुकिज्ञ में 'जल्गक£ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “मिक्ष? से 'मिन्लाकः, 
(कुद्ट से 'कुद्दकः, 'छण्ट! से 'छुण्टाकश और बुर! से पुल्लिज्ञ में 'वराकः और 
स्त्रीलिज्ष में 'वराकी? रूप बनते हैं| 
८४०, सनाशंस-भिक्ष' छउ:'। ३। २। १६८ 
चिकोपुं: | आशंसु:। मिल्लुः । 
स४०. सनेति--पज्ञ का रब्दार्थ है--( सनाशंस-मिक्ष: ) सन्‌ , भाशंस्‌ और 
लि (्‌ डः ) डप्रत्यय होता है। इसके स्पष्टीकरण के छिए. अधिकार-सूच 
<३६-आ क्तेस्तच्छीछ-०' की अनुद्डत्ति करनी होगी । सन? से 'सनः प्रत्यवान्त का 
ग्रहण होता है ।* 'आशस' से 'आइड/पूर्वक शिस्‌! (इच्छा करना ) धाठु का ग्रहण 
%सल्निति सनप्रत्ययान्तो गृह्मते, न सनिर्दातःः---काशिका | 


पूर्वक्दन्तम्‌ ०५१ 


होगा | इस प्रकार सूच्र का भावार्थ होगा--तच्छील, वद्धम॑ और तत्साधुकारी कर्ता 
अर्थ में सनप्रत्वयान्त ( जिस घातु के अन्त में सन प्रत्यय हुआ हो ), आशंस्‌ 
और भिक्ष_घातुओं से 'उ? प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए सन्नन्त 'चिकी्षो से 
“3? प्रत्यव होकर 'चिकीर्ष उ रूप चनने पर अकार-छोप होकर 'चिकीर्ष उ'>चिकीषु? « 
रूप बनेगा | तब प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकवचन में चिकीधु४ रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार 'उ'प्रत्यय हो आश्ंस से 'आशंसुः और “मिक्ष? से 'मिक्षु:? 
रूप बनते हैं । 

<४१. भ्राज-भास-धुवि-दुतोजि-पु-जु ग्रावस्तुवः क्विप्‌' । 
३॥२॥। १७७ 

विश्वाट | भा: । 

८४७१९. अश्राजेति-- शब्दार्थ है--( भ्राज-्रावस्तुवः ) श्राज , भास , घुव 
थत्‌ , ऊज , पु, जु और आव-पूवक 'स्त' धाठु से ( क्विप ) 'क्रिप' होता है। किन्तु 
इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 
४८३६-आ क्वेस्तच्छील-०” की अनुब्बत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--तच्छील, तद्धर्म और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में भ्राज ( भ्वादि०, चमकना ), 

स्‌ ( भ्वादि०, चमकना ), घुब_ ( भ्वादि०, छुश्ख देना), चुत्‌ ( भ्वादि० 
चमकना ), ऊर्ज, ( छुरादि०, शक्तिमान होना ), प्‌ ( पालन-पोषण करना, भरना ), 
जु तथा ग्राव! डपपदपूवक स्व! ( स्तुति करना )--इन आठ धातुओं से “क्बिपू! 
प्रत्यय होता है | 'क्विप! के ककार, पकार और इकार इंत्संशक हैं, अतः उनका लोप 
होकर केवल “व्‌! ही शेष रह जाता है | उदाहरण के लिए “वि'पूर्वक 'अआ्राजः धातु से 
तच्छील कर्ता अर्थ में प्रकृत सूत्र द्वारा 'क्विप! होकर 'वि आाजू यू? रूप बनता है। 
यहां (११०३-वेरप्ृक्तस्य” से प्रत्यय के वकार का लछोप होकर “विश्राज! रूप बनने पर 
प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एकवचन में “विश्राट! ( विशेष चमकना जिसका 
स्वभाव है ) रूप सिद्ध होता है| इसी प्रकार “भास) से भा, “विपू्वक बद्युत्‌” से 
पचिद्यत!, 'ऊर्ज! से 'ऊक?, प्‌ से 'पू७ तथा ओआवपूवक स्व से आवस्तुत्‌' 
( पत्थर के शुण गाना जिसका स्वभाव है ) रूप बनते हैं। इसी भांति 'घुवं? धातु 
से 'क्विप' और उसका सर्वापह्मर-छीप होकर घुच? रूप बनेगा) इस स्थिति सें 
अग्रिम सूत्र प्रहत होता है-- 


८४२. 'राललोपः | ६। ४ | २१ 


रेफाच्छो्ोपः क्यो झलादी क्डिति। धू:। चियुत्‌। ऊूक। पू:। 
इशिप्रहणस्यापकर्षोज्जवतेदोघ: । जू: । झ्ावस्तुत्‌ | 


णछ२ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


( वा० ) किब्वचिप्रच्छयातस्तुकटप्रुजुश्नीणां दीघेडज्िसम्पसारणं च॑। 
चकक्‍तीति चाक । 


८४२. राल्कोप इति--सूत्र का शब्दार्थ है-( रात्‌ ) रकार से परे ( लोपः ) 
ल्ोप होता है। किन्तु यह छोर किसका होता है और किस अवस्था में होता है--4र 
जानने के लिए “च्छी: शूडनुनासिके चो ६.४.१९ से घ्छीः तथा 'अयुना सिकस्य 
किफलो४-० ६.४,१५ से 'क्रिकमलो; किस्ति' की अनुद्॒क्ति करनी होगी। इस प्रकार 
सूत्र का मावार्थ होगा--क्षि ( क्रिप ) और झलछादि फित्‌-छित्‌ मत्यय परे दोने पर रकार 
के पश्चात्‌ व्छ! तथा व्‌! का छोप होता है। उदाहरण के लिए घुव? में ६१९०- 
प्रत्मयज्ञोपे प्रत्ययकक्षणम? परिमापा से 'क्रिप? परे होने के कारण प्रकृत यज्न से 
रकारोत्तरवर्ती वकार का छोप होकर 'धुर! रूप बनता है। यहां प्रातिपदिक संशा हो 
ग्रथमा के एकवचन में 'धू०” रूप सिद्ध होता है| 
( बा० ) किविति--अर्थ है--बच्‌ (बोलना), अच्छ (पूछना), 'भायत'-पूर्वक 
स्त', 'कट-पूर्वक प्र! ( जाना ), जु और थ्रि (आश्रय करना)--इन छः घातुओं से 
“क्विप' होता है, दीघ्र होता है और सम्प्रसारण भी नहों होता है। दीर्घादेश तो सच में 

होता है, किन्तु सम्प्रसारण का निप्रेध केवल “प्रच्छ' में ही होता है क्‍योंकि उसी को 
वह प्राम है | उदाहरण के लिए; 'जु' घाठ से 'क्वरिप? होने पर दीघ होकर जू? रूप 
बनता है। तब प्रातियदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकवचन में 'जूः रूप सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार वच! से 'क्व्रिपए और दीर्घादेश आदि होकर चाक्‌! रूप सिद्ध 
होगा । इसी भांति 'आयतस्ठ! से आयतस्तू०, कट! से 'कट्मू? तथा 'श्रि! से 
“श्री/ रूप बनते हैं । - 

<७३. च्छूपो: शूडजुनासिके” थे । ६। ४ । १६ 


सतुकक्‍्कस्य छस्य चस्य च क्रमानू श ऊठ इत्यादेशों स्तोउतुनासिके क्‍यों 
झलादों च क्जडिरतत | पच्छतीति प्राट | आयतं स्तोति-आयतस्तू: । कट प्रवते- 
कटप्र+ । जूरुक्त: । श्रयति हरिं-श्रीः । 

८४३. छोरिति--शब्दार्थ है--( च ) और ( अनुनासिके ) अनुनासिक परे 
होने पर ( छोः ) च्छ! तथा 'व्‌ के स्थान पर ( शढ ) 'श! और 'ऊठ? होते हैं। 
यहां सूत्॒स्थ 'च! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए “अनुनासिकेस्प क्विफलोः-०? ६.४.१५ से “क्विझलों; क्छिति! की अनुद्धत्ति 
करनी होगी । स्थानी और आदेश समान होने से (१३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम!/ 
परिभाषा से ये आदेश क्रमशः होते हैं। इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--- 
>श्युनासिक, क्चि ( क्चिप्‌ ) और झलादि कित्‌-छित्त्‌ प्रत्यम्न परे होने पर “च्छः और 
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“व? के स्थान पर क्रमशः 'शू और 'ऊठ” आदेश होते हैं| उदाहरण के छिए '्रच्छ! 
धाठ से पू् 'वातिक ( ८४२ ) से क्विप्‌ , दीर्ध और सम्प्रसारण-निषेध हो प्राच्छ? 
रूप बनेगा। तन “१९०-प्रत्ययछोपे प्रत्यवलक्षणम? परिसाषा से “क्विप! प्रत्यय परे 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से च्छ! के स्थान पर 'श होकर 'प्राश” रूप बनने पर प्राति 
पदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकवचन में 'प्राट! ( प्रश्न करने वाला ) रूप सिद्ध 


होता है | 
८७३४७. दाम्नीः शस-सु-चुज-स्तु-तुद-सन्सच-मह-प्‌ृत-दश-नह 


करणे | ३।॥२। १५८२ 
दाबादे: प्रन्‌ स्थात्करणेड्थे । दात्यनेच दाज्नम्‌ | नेत्रम | 
८४४. दाम्सीति--सज् का शब्दार्थ है--( दाम्नी”“--नहः ) दापू , नी, शस्‌ 
यु, युज्‌ , स्व, तुद्‌ , सि, सिच्‌ , मिह , पत्‌ , दश्‌ और नह से ( करणे ) करण अर्थ 
..-। किन्तु होता क्‍या है--इसका पता सूत्र से नहीं छगता | इसके' स्पष्टीकरण के 
लिए. 'घः कमंणि प्रन! ३.२.१८१ से टन! की अनुद्त्ति करनी होंगी। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा-+ करण कारक में दापू ( काटना ), नी (लेजाना ), शस्‌ 
( मारना ), थु ( मिलाना ), अज्‌ ( जोड़ना ), स्व ( स्तृति करना ), तुद (पीड़ा 
पहुँचाना ), सि ( बन्धन ), सिंच्‌ ( सींचना ), मिह ( सींचना ),, पत्‌ ( गिरना ), 
दश ( डंसना ) और नह ( बांधना )--इ्न त्तेरह धाठुओं से 'ट्रन? प्रत्यय - होता है। 
प्रतः के घकार और नकार इस्संशक हैं )षकार का छोप होने पर टकार तकार के 
रूप में हो जाता है और इस प्रकार 'त्‌ २" 'त्र' शेष रह जाता है। उदाहरण- के 
लिए 'दाति अनेन! ( इससे काटा जाता है )--इस अर्थ में दाप! (दा ) धातु से 
प्रन! होकर 'दात्रा रूप बनता है | यहां “त्र! ( प्रन्‌ ) प्रत्यय वल्यदि आर्धधातुक है 
अतः “४०१-आधंघाठकस्य-०? से इडागम प्रास होता है। इस अवस्था में अग्रिम 


सूत्र प्रवर॒च होता है-- 
८७४. ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु चें। ७ ] २। ९ 
एपां दशानां कृठ्तत्यवानामिण्‌ न। झस्जम्‌ । योप्रमू | योक्‍त्रम्‌। स्वोत्म । 
तोत्बम | सेत्रम्‌ | सेक्‍्त्रम्‌ ) सेढम्‌ | पत्त्रम्‌ | दुंध्टा | नदधो । 


८४०. लि इति--शब्दार्थ है--( च ) और ( ति--कसेयु ) ति, ठ, तर, ते, थ 
सि, सु, तर, क और स परे होने पर...। किन्तु होता क्या है--बह ज़ानने के छिए 





इसका पदच्छेद है--दापू + नी। यहां 'इ८-बरोज्छुनासिके-०? से 'दापः ञ्र 
पकार के स्थान पर मकार हुआ है | छा 
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निड्वशि कृति! ७.२.८ से “ना तथा 'इट? की अनुदृत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत 
का भावाथ होगा--वि ( क्तिनू और क्तिचू* ), ठ (तन ), भर ( प्रन ) ते ( तन्‌ है] 
थ ( क्थन्‌ ), सि ( क्सि ), सु, सर ( सरन्‌ ), क ( कन्‌ ) और स--इन दस प्रत्ययों 
के परे होने पर 'इड' नहीं होता है। उदाहरण के लिए, दात्र” में “तर! परे दोने के 
कारण प्रकृत यत्न से प्रात इडागम का निषेव हो जाता है। तत्र दात्रा की प्रातिपदिक 
संज्ञा होने पर प्रथमा के नपुंसकलिज्ञ-एकवचन में 'दात्रमः रूप सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार 'टूझ! और इडागम निपेघ आदि होकर 'शस! से 'शत्रम!, थु' से “थोत्रम', 
गुजर से योक्त्रम', स्त से 'स्तोत्रम?, 'छुद! से 'दोत्यम!, 'सि! से 'सेत्रम', 'सिचु! से 
सिक्‍््रम', 'मिह! से 'मेदूम!, 'पत्‌” से 'पत्वम?, 'दश” से “दंध्रा', नहा से “नदूता' 
और 'नी' से 'नेंत्रम! रूप सिद्ध होंगे | 


५. है 
<४६. अति-लू धू--खन-सह-चर” इत्र; । ३ | २। १८४ 
अरित्रमू । छवित्रम्‌ | धविन्नम्‌ | सविन्रम । खनिन्रम्‌ू । सहिश्नम | चरित्रम्‌ । 
८४६- अर्तीति--सत्न का शब्दार्थ है--(अर्ति--चरः) ऋ, लू , घू , यू , खन्‌ , 
सह और चर्‌ से ( इत्रः ) 'इत्र' होता है | इसके स्पष्टीकरण के लिए; “८४४-दाम्नी- 
शस-०? से 'करणे” की अलुब॒सि करनी होगो | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
करण कारक में ऋ ( जाना ), द ( कायना ), घू ( कंपाना ), सखू (प्रेरणा देना ), 
खन्‌ ( खनना ), सह ( सहना ) और चर्‌ ( चलना या खाना )-इन सात धातुभों 
से 'इच्नः प्रत्यम होता है। उदाहरण के लिए, करण कारक में 'ऋ? धातु से प्रकृत सूच 
द्वारा इच! होकर ऋष इत्र! रूप बनेगा | तब आर्धधातुक गुण हो अर्‌ इच्रा ७ “अरित्र! 
रूप बनने पर मातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के नपुंसकलिज्ञ-एकबचन सें अरिब्रम 
( नाव चलाने का डंडा ) रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'ढू? से विज्नम?, बि 
० ६) न ६. 
से धविन्रम, व. से सवित्रम, खन से 'खनिन्नम?, सह? से 'सहिभम! और '*चूरः 
से चरिधत्रम' रूप बनते हैं । हे 
सं रु 
<४७. उतरः सज्ञायाप्र ।३। २। श्८५ 
पविन्रमू | ँआर 
इसि पूवेक्ृदन्तप्रकरणम्‌ | 
और यूज के सा कक 90746: ) संज्ञा अर्थ में ( पुब ). पूह 
कल पे ..- किन्दु इससे सुूज्न का ताल्यय॑ स्पष्ट नहीं होता है।. उसके स्पष्टीकरण 
"7-७ ीशस-० से 'करणे! तथा “८४६-अतिलू-० से इत्र? की 
* लीति क्षिनक्तिचो: सामान्यग्रदणम!--काशिका । - 
भी पूड्पूजो: सामान्येन अदृणम--काशिका । 
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अमुब्न॒त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---संज्ञा अर्थ में करण कारक 
में पूछ! ( भ्वादि०, निर्मल करना ) और 'पूज! ( क्रबादि०, निर्मछ करना ) से 
(इज प्रत्यय होता है | तात्पय यह कि यदि समुदाय संज्ञावाचक हो तो करण कारक 
में पू” ( पूछ , पूज ) से इत्र! प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए; पूयते अनेन! 
( इससे शुद्ध किया जाता है )--इस विग्रह में 'पू? ( पूछ , पूञ्‌ ) से 'इच्र” होकर 
ध्यू इच? रूप बनता है। यहां आर्धधातुक गुण, अवादेश और प्रातिपदिक संज्ञा आदि 
होकर प्रथमा के नपुंसकलिक्ञ-एकवचन में 'पवित्रम! रूप सिद्ध होता है। 


पूर्वक्नदन्‍्तप्रकरण समाप्त | 


ज-ब७&त अत-क कलेपएएण 


इ५ छू० कौ० 


उणादयः 


(उ०) कृ-वा-पा-ज़ि-मि-स्वदि-साध्यशुज्य उणू। करोतीति-कारूः | वात्तीति- 


चायुः | पायुगुदम्‌ | जायुरोपधम | मायुः पित्तम्‌ | स्वाहुः । साध्नोति परकार्य- 
सिति साधु। | आशु-शीघ्रम । | 


८४८. उणादयों बहुलम | ३।३। १ 


एते वर्तमाने संज्ञायां च वहुलं स्थुः। केचिद्विह्िता अप्युक्षाः । 
'संज्ञासु धातुरूपाणि पत्यव्ाश्व त्तः परे । 
कार्याद्िद्यादनूवन्धमेत्ततरछाखसुणादिषपु ॥ 
इत्युणाद्यः । | 
८४८. उणाद्य इति--सून्न का शब्दार्थ है--( उणादयः ) 'डण! आद्दि 
( बहुलम ) बहुल होते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए, “वर्तमाने लद” ३.२.१२३ से 
बर्तमाने! तथा 'पुवः संजशञायाम! ३.२.१८५ से 'संज्ञायाम! की अनुद्धत्ति करनी होगी | 
धातोः ३.१.६१ का यहां अधिकार प्रात है। बहुल” का अर्थ इस प्रकार बताया 
गया है-- 
कच्ित्यवृत्तिः किद्प्रदत्तत ऋचिद्विभाषा ऋचिदन्यदेव | 
विधेविंधानं बहुघा समीक्ष्य चतुर्विध बाहुलुक॑ वदन्ति ॥ 
( कहीं प्रदत्त होना, कहीं न होना, कहीं विकल्प से होना और कहीं अन्य के 
स्थान में अन्य काये होना--यद चार प्रकार का कार्य 'बाहुलक” कहल्यता है। ) 
इस प्रकार सत्ञ का भावाथे होगा--बतंमान काल में संज्ञा अर्थ में धातु से 'उण्‌ 
आदि ग्रत्यय बहुल्ता से होते हैं। 'डण्‌! आदि प्त्ययों का विधान उणादिसूत्र! में 
छुआ दै। उदाहरण के लिए. 'कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशश्य उण ( उणा० ११ ) से 
कर), वा, पा, 'जि', “मि?, स्वर”, साध” और 'अश? धातु से 'उण? पत्यय होता 
है । 'उण का णकार इत्संज्षक है, अतः केवल 'उ? ही शेष रह जाता है। 'झ से 
णू होकर 'क् उ! रूप चनने पर द्ृद्धि-आर?” होकर 'क्‌ आर उ? «कार रूप 
चनता है। यहां घ्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुँल्छिज्ु-एकबचन में 'कासः रूप सिद्ध 
दोता दे। इसी प्रकार वा? से 'बायुः?, 'पा? से पायु:, पजि जायु:?, 'मि? से 
मासु/, स्वद! से 'स्वादु/, साथ! से साधुए और 'अश? से आशय! रूप बनते हैं । 


उणाविप्रकरण समाप्त । 





उत्तरक्ृदन्तम््‌ 


८४६, तुसुचण्चुलौ' क्रियायां' क्रियार्थायाम/ | ३ । ३। १० 
क्रियाथोयां क्रियायाम्नुपपदे भविष्यत्यर्थ घातोरेतौँ स्तः। मान्तत्वाद्‌ब्य- 
यत्वम्‌ । ऋृष्णं द्रष्ट"' याति॥ कृष्ण दशकों याति | 
८४५९. तुमु ज्चिति--सूज् का शब्दार्थ है--( क्रिवार्थायाम्‌ ) क्रियार्थ ( क्रियायां ) 

क्रिया उपपद्‌ रहने पर ( तमुनण्बुछी ) 'तुमुझ! और “खुल! प्रत्यय होते हैं । किन्त 
यह प्रत्यव-विधान किस अवस्था में होता है--यह जानने के छिए “'भविष्यति गम्यादयः 
३.३.३ से “भविष्यति! की अनुब्त्ति करनी होगी। “उपपद? से समीप रहना? अर्थ 
लिया जाता है, चाहे वह आगे रहे या पीछे । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
क्रियाथ क्रिया के उपपद रहने पर भविष्यत्‌ अर्थ में धाछु ठम्रन” और “ग्वुलः 
अत्यय होते हैँ | तालय यह कि जिस क्रिया के छिए. दूसरी क्रिया की जाती है, उससे 
भविष्यत्‌ अर्थ में तुम्रन! और “प्युल? पत्यय होते हैं। 'ठसुव! का “उन! इत्संशक है. 

अतः ठुम! ही शेष रहता है। '६६९-झन्मेजन्तः से इसकी व्यय संज्ञा होने के 
कारण यह भाव अर्थ में होता है | “प्वुल” में केवछ 'ुः ही शेष रह जाता है 

और उसके स्थान पर भी ७<८५-युवोरनाकौ? से 'अकः आदेश हो जाता है। यह 
अत्यय कर्ता-अथ में होता है | उदाहरण के लिए 'क्ष्णं द्रष्ट' याति! ( कृष्ण को देखने 
के लिए जावा है ) में गमन! क्रिया दर्शन! क्रिया के छिए हो रही है। अतः 
क्रियार्थ गमन! क्रिया या! धातु के समीप रहते भविष्यत्‌ अथ में 'हश” घातु से 

तमुन! प्रत्यय हो हश्‌ तुम रूप बनेगा । तब्र अमागम, मकार-लोप और 
यणादेश आदि होकर 'द्रष्र? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकोर 'दृश? से “खुल? प्रत्यय 

हो दर्य्क:/ रूप बनता है । 


८५०, काल-समय-वेलासु” तुमुन । ३ | ३। १६५९ 
कालार्थेपूपपदेषु तुमुन्‌ । काछः सम्यो बेला वा सोक्तम्‌ | 
८५०. क छेति--अव्दाथ है--( का--वेलासु ) काछ, समय और चेलछा के 
उपपद्‌ रहने पर ( तुसुच्‌ ) ठप होता है। इसके अधिक स्पष्टीकरण के लिए 
अधिकार-सत्र 'धातो: ३.१.९१ की अचुद्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार उत्र का भावार्थ 
डोगा--काछ, समय और वेला--इन शब्दों के उपपद रहने पर घाठ्ु से छुमुन 





” घातोश ३.१.६१ का अधिकार होने से इसका अहण होता है। 


ण्ष्प लघुसिद्धास्तकीमुदी ' 
प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए. 'कालः समयो बेला वा भोक्तुम! ( भोजन का 
समय है ) में काल आदि शब्द उपपद रहने के कारण प्रकृत सूत्र से 'भुज! धातु से 


तुमुन्तर प्रत्यय दो भुज्‌ तुम! रूप बनता है। इस स्थिति में लघृपधगुण और कुत्व 
आदि होकर 'भोक्तुम! रूप सिद्ध होता है। 


८५१, भाव | ३१ ३ | १८ 
सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे चाच्ये घातोघेजू | पाकः | 
८५१. भाय्रे इति--सूज्ञ का शब्दार्थ है--( भावे ) भाव अर्थ में" | किन्त 
शेता क्या दै--यह जानने के लिए 'पद्रुजविशस्पुश्ों घज! ३.३.१६ से घन! तथा 
अधिकार-पूत्र 'धातो? ३.१.९१ की अनुद्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--भाव अर्थ सें धातु से 'घञ' प्रत्यय होता है। भाव दो प्रकार का 
होता है--साध्यावश्थापन्न और सिद्धावस्थापन्न | यहां सिद्धावस्थापन्न भाव अभिप्रेत 
है ।# उदाहरण के लिए, भाव से प्च धातु से घन? प्रत्यय हो 'पचच घज रूप 
बनता है। 'घञ' के घकार और जकार इत्संशक हैं, अतः उनका लोप हो पचू 
रूप बनेगा । तब उपधा-इद्धि और कुत्व हो पाक! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर प्रथमा के पुल्लिज्व-एकवचन में 'पाकश रूप सिद्ध होता है | 
८५२, अकतरि* चें कारके” संज्ञायाम” | ३। ३। १६ 
« कर्ठेमिन्ने कारके घन्म्‌ स्थात्‌ । 
८०२. अकतेरीति--शब्दार्थ है--( च) और ( संज्ञायाम्‌ ) संझ्ा अर्थ में 
( अकतरे कारके ) कर्ता-मिन्न कारक में" । यहां सूत्रस्थ “च? से ही पता चल जाता 
कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'पदरुज-०? 
की अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
मिन्न कारक ( कर्ता कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक ) से घात॒। से घज! 
प्रत्यय होता के उदाहरण के लिए “रज्यत्तेडनेन! ( इससे रंगा जाता है )--इस अर्थ 
में 'रक्ष! धातु से करण कारक में प्रकृत सूच द्वारा घन? ४ ? 
बनेगा | इस स्थिति में अग्रिम सूज प्रइृत्त होता है 2 अप दल 


३.३.१६ से घण! 
संज्ञा अथ में कर्ता- 


<५३. घर चें भावकरणयो: | ६। ४ | २७ 
स्जेनेलोपः स्यात्‌ । राग: | अनयोः किम्‌-रब्यत्यस्मिश्निति रद: | . 
__ _<५३. घन चेति--स्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( धमि ) घजू परे होने 


“३ 3 
* धात्वथंश्र धातुनैवोच्यते, यत्तस्थ सिद्धता नाम धर्मस्तच घञादय: प्रत्यया ' 
विधीयन्ते'--काशिका | 


॥ यहाँ भो 'घातोः ३.१.९१ का अधिकार प्राप्त है 


उत्तरक्र न्तम्‌ ण््र९ 


पर ( भावकरणयो; ) भाव और करण अर्थ सें “| किन्त होता क्या है--इसका 
पता सूत्र से नहीं चढता । इसके स्पष्टीकरण के लिए 'रप्लेश्च! ६.४-२६ से रज्षे:? 
तथा इ्नान्नलोप/ ६.४-श५३ से 'नछोपः' की अनुद्नत्ति' करनी होगी । इस प्रकार सू चर 
का भावार्थ होगा--भसांव और करण कारक सें “घजञ? प्रत्यय परे होने पर 'रक्ञः घाठु 
के नकार का लोप होता है। उदाहरण के लिए 'रज्न आ में करण कारक में 'रप्ज 
धातु के बाद 'आ ( घज्‌ ) प्रत्यय आया है, अतः प्रकृत सूच से 'रज्ञ! घाठ के नकार 

का लछोप होकर 'रज्‌ भ ८ 'रज' रूप बनता है। यहां उपधा-बृद्धि और कुत्व आदि 
होकर 'राग? रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकवचन सें 'रागः! 
रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि रकम! घातु के नकार का छोप भाव और करण 
कारक में ही होता है, अन्य कारकों में नहीं) उदाहरण के छिए 'रज्यत्यस्मिन! 
( इसमें रंगा जाता है )--इस अर्थ में अधिकरण कारक में पूवसत्र (८५२) से रक्त? 
घाठ से 'धञज' होकर 'रक्न अ! रूप बनता है| यहां मी रज्न! घात से धिभू! (अं) 
प्रत्यय परे है, किन्तु 'रक्ष! धातु भाव या करण कारक में नहीं है | अतः प्रकृत सूत्र से 
उसके नकार का छोप भी नहीं होता है। इस स्थिति में केवछ कुत्व और पर-सबर्ण 
हो 'रक्क! रूप बनने पर प्रातिपद्क संज्ञा होकर प्रथमा के उुल्लिक्ष-एकवचन में 'रक्ष+ 
रूप सिद्ध होता है | 

८५४७. 'निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेध्वादेशें कः | ३।३। ४१ 
एपु चिनोतेघव्यू आदेश्व ककारः | उपसमाधानम्‌-राशीकरणम्‌ । निकाय: । 

कायः | गोमयनिकाय: । 

८५४७. निवासेति--शअब्दार्थ है---( निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेबु ) निवास, 
चिति, दरीर और उपसमाधान अर्थ में" “( च ) और ( आदेः ) आदि के स्थान 
पर ( कः ) ककार होता है | किन्तु इससे सूत्र का तात्थर्य स्पष्ट नहीं होता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'हस्तादाने चेरस्तेये” ३.३.४० से 'चेश तथा 'पददज-०? ३,३.१६ से 
घन! की अनुदत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--निवास, चिति 
( चेतना ), झरीर और उपसभाधान ( राशीकरण-ढेर छगाना ) अर्थ में चित्र्‌ 
( स्वादि०, इकट्धा करना ) घाठु से घर (अ) अत्यय होता है और आदिवर्ण 
के स्थान पर ककार होता है। 'चिजू! के आदि में चकार है, अतः उसी के स्थान 
पर ककार आदेश होता है | उदाहरण के लिए 'निः-पूर्वक 'चिज्! घाठ से निवास 
अर्थ में 'वज्‌? प्रत्यय तथा आदि चकार के स्थान पर ककार द्वोकर नि कि आओ) रूप 
बनेगा | तब आधंघातुक गुण, अयादेश ओर उपधा-इंड्धि होकर “निकाय! रूप बनने 
पर प्रातियादिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ष-एकवचन में “निकाय: रूप सिद्ध होता है । 


५्छ्८ लघुसिद्धान्तकीसुदी 


प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए, 'कारूः समयो बेला वा भोक्तुम! ( भोजन का 
समय है ) में का आदि शब्द उपपद रहने के कारण प्रकृत सूत्र से 'भुजः घात से 


(तुमुन! प्रत्यय हो 'भुज्‌ ठुम! रूप बनता है। इस स्थिति में लघृपधगुण और कुत्व 
आदि होकर 'भोक्तुम! रूप सिद्ध होता है| 


८५१. भाव! | ३३३ । १८ 
सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये घातोधेत्यू। पाकः | 
८५१, भावे इति--बत्र का शब्दार्थ है--( भावे ) भाव अर्थ में“ । किन्द 
होता क्‍या है--यह जानने के लिए. 'पदरुजविशस्पुशों घज! ३.३.१६ से 'घज तथा 
अधिकार-सूत्र 'घातो: ३.१.९१ की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सत्र का 
भावार्थ होगा--भाव अर्थ में धातु से 'घज! प्रत्यय होता है। माव दो प्रकार का 
होता है--साध्यावस्थापन्न और सिद्धावस्थापन्न | यहां सिद्धावस्थापन्न भाव अभिमप्रेत 
है (४ उदाहरण के लिए भाव में 'पच! धातु से घन? प्रत्यय दो पच घजू! रूप 
बनता है । 'घज! के घकार और जकार इत्संशक हैं, अतः उनका छोप हो प्प्च्‌ भा 
रूप बनेगा | तब उपधा-बद्धि और छकुत्व हो 'पाका रूप बनने पर प्रातिपदिक संशा 
सका प्रणएए के एुह्लिड्-ए्क्वचन में 'पाक५ रूप सिद्ध होता है ( 
८४२, अकतेरि' चें कारके संज्ञायाम्न' | ३। ३ । १६ 
कर्मिन्ने कारके घन्म्‌ स्यात्‌ । 
८५२. अकततरीति--शव्दाथ है--( व) और ( संज्ञायाम्‌ ) संज्ञा अर्थ में 
( भकतरि कारके ) कर्ता-भिन्न कारक में"** | यहां सूत्रस्थ “व से ही पता चल जाता 
कि यह सूज्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए; 'पदरुज-० ३.३-१६ से 'घण 
की आनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सून्न का भावाथ होगा---संज्ञा अर्थ में कर्ता- 
भिन्न कारक ( कर्ता कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक ) में धाठ' से धन 
प्रत्यय होता है । उदाहरण के छिए, “रज्यतेड्नेन! ( इससे रंगा जाता है )--इस अर्थ 
में 'स्क्ष! चातु से करण कारक में प्रकृत सूत्र द्वारा घिज प्रत्यय होकर “रज्जू अ! रूप 
घनेगा ) इस स्थिति से अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है--- 
<५३. घ॒जि” चें सावकरणयो: | ६।४। २७ 
रखेनेलोपः स्यात्‌ । राग: | अनयो+: किम-रज्यत्यस्मिन्निति रह्ल: । 
८०३, चज्ि चेति--सज्ञ का शब्दार्थ दै---( च ) और ( घन ) घजू परे होने 


+ धालवथंश्र घावनैबोच्यते, यस्तस्थ सिद्धता नाम धर्मस्तच घआदय. प्रत्यया 
विधीयन्ते!--काशिका । 


न यहां भी 'घातो» ३.१.९१ का अधिकार प्रास है । 
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पर ( माथकरणयो; ) भाव और करण अर्थ में *- | किन्तु होता क्‍या है---इसका 
पता सूत्र से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 'रज्लेश्च' ६.४-२६ से रे: 
तथा बइनान्नलोपः ६.४.२३ से 'नछोपः” की अनुवृत्ति "करनी होगी | इस प्रकार स्तर 
का भावाथ होगा--भाव और करण कारक में 'घञज! पत्यय परे होने पर 'रज्नः घातु 
के नकार का लोप होता है। उदाहरण के लिए, 'रज्ञ अ' में करण कारक में 'रज्ञ 
घाठु के बाद 'अ ( घज्‌ ) प्रत्यव आया है, अतः प्रक्रत सूच से 'रज्ञः धातु के नकार 
का छोप होकर 'रज्‌ अं > रज रूप बनता है। यहां उपधा-बद्धि और कुत्व आदि 
होकर (राग! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ध-एकबचन में 'रागः/ 
रूप सिद्ध होता है | ध्यान रहे कि 'रक्ष! घातु के नकार का छोप भाव और करण 
कारक में ही होता है, अन्य कारकों में नहीं। उदाहरण के छिए, 'रज्यत्यस्मिन 
( इसमें रंगा जाता है )--इस अर्थ में अधिकरण कारक में पूवसत्र (८५२) से रक्ल! 
धातु से 'घर्जा होकर रक्त अ! रूप बनता है। यहां भी 'रज्! घाठु से 'घणू! (अं) 
प्रत्यय परे है, किन्तु 'रज्ञ! घाठु भाव या करण कारक में नहीं है | अतः प्रकृत सूत्र से 
उसके नकार का छोप भी नहीं होता है। इस स्थिति में केवल कुत्व और पर-सबर्ण 
हो रख? रूप बनने पर प्रातियद्क संज्ञा होकर प्रथमा के उँल्लिज्र-एकवचन में 'रघ्नः! 


रूप सिद्ध होता है। 
८४४७, निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेष्वादेशें कःः ।३।३।४१ 


एपु चिनोतेघञ आदेश्व ककारः | उपससाधानमू-राशीकरणम्‌ | निकाय: | 


काय: | गोसयनिकायः । 

८४०४. निव्रासेति--झव्दार्थ है--( निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेश्रु ) निवास, 
चिति, शरीर और उपसमाधान अर्थ में" “( च ) और ( आदेः ) आदि के स्थान 
पर ( कः ) ककार होता है | किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'हस्तादाने चेरस्तेये” ३.३.४० से वे! तथा 'पददज-०? ३,३.१६ से 
धज! की अनुदश्नत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--निवास, चिति 
( चेतना ), शरीर और उपसमाधान ( राश्यीकरण-ढेर छूगाना ) अर्थ में चित्र 
( स्थादि०, इकछा करना ) घाठ से बज (अ) पत्यय होता है और आदिवर्ण 
के स्थान पर ककार होता है। 'चिज! के आदि में चकार है, अतः उसी के स्थान 
पर कक्ार आदेश होता है| उठाइरण के लिए “नि'पूर्वक 'चिञ्! धातु से निवास 
अर्थ में बज? प्रत्तय तथा आदि चकार के स्थान पर ककार होकर नि कि भर रूप 
चनेगा | तत्र आर्घधात॒क गुण, अबादेश और उपधघा-ब्ृद्धि होकर “निकाय रूप बनने 
पर प्रातियादिक संज्ञा हो प्रथमा के एुल्जिज्न-एकबचन में “निकाय: रूप सिद्ध होता है । 


५४८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए. 'काछः समयो बेला वा भोक्तम! ( भोजन का 
समय है ) में काल आदि शब्द उपपद रहने के कारण प्रकृत सृतन्न से 'म्रुज! धाठ॒ से 
'तुप्ुन! प्रत्यय हो 'भुज्‌ तुम! रूप बनता है । इस ह्थिति में लघृपधगुण भीर कुत्व 
आदि होकर 'भोक्तुम! रूप सिद्ध होता है । 


८५१, भावे । ३॥। ३ । १८ 
सिद्धावस्थापन्ने धात्वथें बाच्ये धातोघेन | पाकः | 
८५१. भावे इति--सूच्र का शब्दार्थ है--( भावे ) भाव अर्थ में” । किन्ठ 
होता क्या है--यद जानने के लिए 'पदरुजविशर्प॒ञ्ों पत्र! ३.३.१६ से 'घम तथा 
अधिकार-सन्न 'घातो ३.१.९१ की अनुज्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सुज् की 
भावार्थ होगा--भाव अर्थ में धातु से 'घञ्! प्रत्यय होता है। भाव दो प्रकार का 
होता है--साध्यावस्थापन्न और सिद्धावस्थापन्न | यहां सिद्धावस्थापन्न भाव अभिमेंत 
है (£ उदाहरण के लिए भाव में 'पच! धातु से घन! प्रत्यय हो 'पच घन! रूप 
बनता है| “धज! के घकार और अकार इत्संशक हैं, अतः उनका छोप हो पचू आँ 
रूप बनेगा | तब उपधा-बद्धि और कुत्व हो पाक! रूप बनने पर प्रातिपदिक संशा 
होकर प्रथमा के ऐल्लिज्ञ-एकवरचन में 'पाक/ रूप सिद्ध होता है । 
८५२, अकतेरि” चें कारके” संज्ञायाम' | ३। ३। १६ 
- कर्ठेमिन्ने कारके घच्म्‌ स्थात्‌ | 
८०२. अकत्तेरीति--शब्दाथ है--( च) और ( संज्ञायाम्‌ ) संशा अर्थ में 
( अकतेरि कारके ) कर्ता-मिन्न कारक में"** । यहां सूत्रस्थ 'च' से ही पता चल जाता 
कि यह सूज्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'पद्रज-०? ३.३.१६ से घन 
की अनुव्त्ति करनी दोगी | इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--संज्ञा अथ में कर्ता- 
भिन्न कारक ( करती कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक ) में धातु से धन 
प्रत्यय होता है | उदाहरण के छिए, “रज्यतेडनेन! ( इससे रंगा जाता है )--इस अर्थ 
में 'रज्ञ! धाठ से करण कारक में प्रकृत सूत्र द्वारा 'घज! प्रत्मप होकर “रह्लू भा रूप 
बनेगा । इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रत्॒त्त होता है--- 
<८३. घ॒जि” चें भावकरणयो; |६।|४। २७ 

रजेनलोपः स्यात्‌ । राग: 3 अनयोः किम-रज्यत्यस्मिन्निति र्भ: । | 
८५३, घन्िि चेति--सूज्ञ का शब्दार्थ है---( च ) और ( घजि ) घम्र्‌ परे होने 


+ धात्वथंश्र धातुनैवोच्यते, यस्तस्य सिद्धता नाम घर्मस्तन्न घआदयः अ्रत्यया 
विधीयन्ते)--काशिका । 


| यहां भी 'घातोश ३.१.९१ का अधिकार प्रास है | 


सु 
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पर ( भावकरणयोः 9) भाव और करण अर्थ सें “- । किन्ठ होता क्या है--इसका 
पता सूत्र से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए रसख्ेंब्च' ६.४-२६ से रख्लेः? 
तथा इनान्नलोप: ६.४.२३ से 'नलोप:? की अनुबृत्ति' करनी होभी । इस प्रकार सूत्र 
का सावार्थ होया--माव और करण कारक में 'घञ! प्रत्यय परे होने पर 'रज्ज! धातु 
के नकार का लोप होता है | उदाहरण के लिए “रत्न अ सें करण कारक में 'रज्ञः 
घातु के बाद 'आ' ( घज्‌ ) प्रत्यव आया है, अतः प्रकृत सूज से 'रज्ञ! घातु के नकार 
का छोप होकर 'रज्‌ भ ८ रिज रूप बनता है। यहां उपधा-ब्द्धि और कुत्व आदि 
होकर 'राय! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकबचन में 'रागः 
रूप सिद्ध होता है| ध्यान रहे कि 'रक्ष! घाठ के नकार का छोप माव और करण 
कारक में ही होता है, अन्य कारकों सें नहीं। उदाहरण के लिए, 'रज्यत्वस्मिनः 
€ इसमें रंगा जाता है )--इस अर्थ में अधिकरण कारक में पूर्वसज़ (८५२) से सरल 
घाछ से 'घज' होकर 'रप्ज अ! रूप बनवा है। यहां भी रह! घाठसे घथण! (भ) 
प्रत्यय परे है, किन्तु 'रक्ष! घाठ भाव या करण कारक में नहीं है | अतः प्रकृत सूत्र से 
उसके नकार का छोव भी नहीं होता है। इस स्थिति में केवछ कुत्व और पर-सबर्ण 
हो 'रह्कनर रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के एल्लिज्ञ-एकबचन से 'रज्ञ/ 
रूप सिद्ध होता है। 


८५७. “निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेष्वादेशें कः | ३।३। ४१ 
एपु चिनोतेघल्‌ आदेश्व ककार: । उपसमाधानम्‌--राशीकरणम्‌ । निकाय: | 
कायः । गोमयनिकाय: 


४५४. निवासेति--अब्दार्थ है--( निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेथु ) निवास 
चिति, शरीर और उपसमाधान अथ सें'*( च ) और ( आदेः ) आदि के स्थान 
पर ( कः ) ककार होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'हस्तादाने चेरस्तेये! ३.३.४० से “चे३? तथा 'पदरुज-०? ३,३.१६ से 
धर! की अचुइृत्ति करनी होगी | इस पकार सूत्र का भावार्थ होगा--निवास, चिति 
( चेवना ), शरीर और उपससाधान ( राशीकरण-ढेर छगाना ) अर्थ से चित 
( स्वादि०, इकट्ठा करना ) घाठ से 'घज (अ) ग्रलव होता है और आादिवर्ण 

थान पर ककार होता है। चित्र! के आदि में चकार है, अतः उसी के स्थान 
पर ककार आदेश होता है। उदाहरण के छिए “निः-पूर्वक 'चिजः धातु से निवास 
अर्थ में बज प्रत्यय तथा आदि चकार के स्थान पर ककार होकर 'नि कि ञअ' रूप 
चनेगा। तब आधंघातुक गुण, अवादेश और उपधा-इद्धि होकर “निकाय! रूप बनने 
पर आ्रातितदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुँल्लिज्ञ-एकबचन सें “निकाय रूप सिद्ध होता है। 
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इसी प्रकार शरीर अर्थ में 'काय/ और उपसमाघान अर्थ में 'गोमय-निकायः? ( गोचर 
का देर ) रूप बनते हैं। 


८४४, एरच्‌'। ३।३। ४६ 
इचणोन्तादू अचू। चयः । जयः । 


८ण५., एरजिति--पज़ का शब्दार्थ है--( एः ) इवर्ण से ( अच ) अचः 
होता है। इसके स्पष्टीकीमण के लिए. अधिकार-सूत्र 'घातो/ ३.१-९१, “भावे 
३.३.१८ तथा “अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम! ३,३.१९ की अनुबृत्ति करनी होगी | 
सूत्रस्थ 'ए? 'धातो/ का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-बिधि हो जाती है। इस प्रकार 
सूत्न का भावाथथ होगा--भाव और कर्ता-मिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में इवर्णान्त घात 
(जिसके अन्त में इकार या ईकार हो) से 'अच्‌ प्रत्यय होता है | यह यूत्र 'घजञ! प्रत्यय 
का घाघक है और सामान्य रूप से इवर्णान्त धातुओं से 'अच! का विधान करता है। 
'अच! सें चकार इत्संशक है, अतः केवछ 'अ' ही शेष रह जाता है। उदाहरण के 
लिए, भाव अर्थ में इकारान्त 'चि? ( चुरादि०, इकछा करना ) धातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 
'अच्च प्रत्यय होकर 'चि आग रूप बनता है। यहां आधंघातुक गुण और अयादेश 
होकर “चयू अ! *5 “चर्य' रूप बनने पर घातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकवचन 


में “चयः? रूप सिड होता है। इसी प्रकार भाव अर्थ में इकारान्त “जि' ( जीतना ) 
धातु से जय रूप बनता है। 


<५६, ऋदोरप्‌ | ३।३। ४७ 


ऋदन्तादुवणीस्तादू अप । कर: | गरः | यवः | छबः | रुत्तवः । पथ । 
( वा० ) घन्मर्थ कविधानम्‌ | प्रस्थः | विध्नः । 


८५६- ऋषोरिति--शब्दार्थ दहै--( ऋदो: ) ऋकार और उदर्ण से ( अपू ) 
“अप! द्वोता है । किन्तु यह प्रस्यय किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए. 
पूर्ववत्‌ अधिकार-सूत् 'चातोए ३.१,९१, 'भावे! ३,३.१८ तथा “अकत्तेरि च कारके 
संज्ञायाम) ३.३.१९ की अनुब्ृत्ति करनी होगी | सजस्थ ऋषदो: “घातो:? का विशेषण 
है, अतः उसमें तद॒न्त-विधि हो जाती है । इस प्रकार सूच का भावाशे होगा--भाव 
और कर्ता-मिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में ऋकारान्त और उचर्णान्त ( जिसके अन्त में 
उकार या ऊकार द्वो ) धातु से “अप? प्रत्यय होता है। यह भी 'घछ? प्रत्यय का 
बाधक है। “अप का पकार इस्संशक है, अतः केवल प्मः ही शेप रहता है । उदाहरण 
के लिए भाव अर्थ में ऋकारान्त 'क्‌' ( ब्रिखेस्ना 2 धातु से 'अप्‌! प्रत्यय होकर “कक 
अ' रूप चनेगा । तब आर्चघघाठुक गुण होकर 'क्‌ अर्‌ अ! - कर रूप बनने पर 
मातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के युँल्षिद्व-एकबचन में कर: रूप सिद्ध दोता है! इसी 


उत्तरक्ृद॒च्तम्‌ ण्ण्टर्‌ 


प्रकार ऋकारान्त ग? ( निगलछना ) से “गरः रूप बनता है। उवर्णान्त घातु का 
उदाहरण “यव सें मिलता है | यहां 'ठु! ( मिलाना ) धाठ से अप” होकर यु अ 
रूप बनने पर आर्धवातुक गुण और अवादेश' होकर “यू अबू अ? > 'यव! रूप बनता 
है । इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुँल्लिज्ञ-एकवचन में 'यबः? रूप 
सिद्ध होता है | इसी भांति छू” ( काठना ) से “लवः, 'स्तठः (स्तुति करना ) से 
स्तब/ और “पू' ( पवित्र करना ) से 'पव:? रूप बनते हैं । 

( बा० ) घन्पर्थ इति--अर्थ है -जिस अर्थ में 'घज! होता है, उस अर्थ में 
कक प्रत्यय भी हो। 'भावे! ( सू० सं० ८५१ ) और '४८५२-अकतोरे च कारके संज्ञा 
याम से भाव और कर्ता-मिन्न संज्ञा अर्थ में बज! प्रत्यमन होता है, अतः इन्हीं स्थलों 
पर प्रस्तुत बार्तिक से 'कः प्रत्यय॒ का विधान किया गया है। उदाहरण के लिए 
प्रतिष्ठन्तेडस्मिन! ( इसमें प्रतिष्ठापित होते हैँ )--इस विग्रद में 'प्र'पूवंक स्था? घात्तु 
से अधिकरण में 'क' प्रत्यय होकर 'प्रस्था अ रूप बनेगा। यहां घातु के आकार का 
लोप होकर 'प्रस्थ्‌ अ! ८ 'प्रस्थ! रूप बनने पर ग्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एँल्लिज्ञ- 
एकवचन में 'प्रस्थ:' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार विूर्वक्ष दहन! घात से भी 
अधिकरण में 'क' ( अ ) प्रत्यय होकर विष्न:* रूप सिद्ध होगा | 

<५७, डिवतः बित्र: | ३ | ३ | ८८ 
८०५७. डिवत इति--सूत्र का शब्दार्थ है---( डिवतः|। ) जिसका 'डु' इत्‌ हो, 
उससे ( क्त्रि; ) 'क्त्रि! होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्यय स्पष्ट नहीं होता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए पूववरत्‌ 'घातीः ३,१.९१, भाव! ३.३,.१८ तथा 'अकत्तरिं च कारके 
संज्ञायाम! ३.३-१९ की अनुद्गत्ति करनी होगी | सूत्रस्थ 'डिबतः का अन्चय “घातो:! 
से होता है | इस प्रकार यूत्र का भावाथ होगा--यदि धातु का डु” इत्‌ हो, तो उससे 
भाव और कर्ता-भिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में “क्र! प्रत्यय होता है। 'क्च्रि' का ककार 
इत्संज्ञक है, अतः केवल 'त्रि! शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए 'पचू! ( डुपचघ> 
पकाना ) धाठु का ड” इत्संज्ञक है, क्योंकि “४६२-आदिजिद्धडब: से इसत्संज्ञा हो 
उसका छोप हुआ है | अतः अक्षत सूत्र से भाव अर्थ में उससे क्त्रि! प्रत्यय होकर 
प्यच त्रि! रूप बनता है। इस स्थिति में कुत्व होकर पक्त्रि' रूप बनने पर अग्रिम सूत्न 
प्रच्तत्त होता है-- 
<५८. क्त्रेमंस्‌' नित्यमूं | ४ | ४ । २० 
क्थ्रिप्रत्ययास्तात्‌ू सम्‌ निद्वेत्तेडर्थे। पाकेन नि्वेत्त पक्च्रिमम। डुबप- 


उप्विसम। 
... # विस्तृत प्रक्रिया के लिए. इसकी रूप-सिद्धि देखिये | 


॥ इसका जिग्रद यों दै--ड इत्‌ बस्य सः डिवित्‌ तस्मातः । 


ण्ण्० लघुसिद्धान्तकीमुदी 
इसी प्रकार शरीर अर्थ में 'काय» और उपसमाधान अर्थ में गोमय-निकायः ( गोचर 
का ठेर ) रूप बनते हैं। 


८५५, एरचू । ३।३। ४६ 
इचर्णोन्तादू अचू। चयः । जयः । 


८०५, एरजिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( ८: ) इबर्ण से ( अच ) 'अच 
होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सन्न 'धावोश ३.१-९१, “मावे' 
३.३.१८ तथा “अकर्त्तरिं च कास्के संज्ञायाम! ३.३-१९ की अनुज्डति करनी होगी । 
सूचस्थ 'ए/' 'घातो/ का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है| इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--भाव और कर्ता-भिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में इवर्णान्त घाठ 
(जिसके अन्त में इकार या इंकार हो) से 'अच्‌! प्रत्यय होता है। यह सूत्र 'घञ प्रत्यव 
का बाधक है और सामान्य रूप से इवर्णान्त धातुओं से 'अच्‌! का विधान करता हैं। 
अच! में चकार इत्संज्षक है, अत५् केबल 'अ' ही शेष रह जाता है। उदाहरण के 
लिए भाव अथ में इकारान्त 'चि? ( चुरादि०, इकट्चा करना ) घातु से प्रकृत सूत्र द्वारा 
धअच्च प्रत्यय होकर “वि अ! रूप बनता है। यहां आधेघातुक गुण और अयादेश 
होकर “चयू अ? < “चय! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ञ-एकबचन 


में धचय/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार भाव अथ में इकारान्त “जि! ( जीतना ) 
घाठ से 'जयः रूप बनता है। 


८५६. ऋदोरप्‌' | ३। ३ । ४७ 


ऋदन्ताडुवर्णान्ताद अप्‌ | करः | गरः । यब॒ः | ऊूब॒$ | स्तवः । पथ । 
( ब० ) घज्यर्थ कविधानम्‌। प्रस्थः | बिघ्नः । 


८५६. ऋद्यदोरिति--शब्दार्थ है--( ऋदो: ) ऋकार और उवर्ण से ( अप्‌ ) 
“अप होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए: 
पूर्ववत्‌ अधिकार-सन्न 'धातोः? ३.१,९१, 'मावे! ३,३.१८ त्तया “अकर्त्तरि च कारके 
संज्ञायाम! ३.३.१५ की अनुद्त्ति करनी होगी । सूत्रस्थ 'ऋदो: “धावो;? का विशेषण 
है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भाव 
ओऔर कर्ता-भिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में ऋकारान्त और उदर्णान्त ( जिसके अन्त में 
उकार या ऊकार हो ) धावु से “अप प्रत्यय होता है। यह भी धज! प्रत्यय का 


।] ध इत्सज्षक ः * 

चाघक है | अप! का पकार इत् है, अतः केवलछ “अ? ही शेप रहता है। उदाहरण 
के लिए. भाव अथ में ऋषकारान्त के ( बिखेरना ) धातु से अप! प्रत्यय होकर 'क्‌ 
आ रूप बनेगा । तब आर्धघातुक गुण होकर 'कू अर्‌ अ! + कर! रूप बनने पर 
प्रातिपद्क संज्ञा हो प्रथमा के उुल्षिज्-एकवचन में 'करः रूप सिद्ध होता है। इसी 


उत्तरकदन्तम्‌ ००९ 


प्रकार ऋकारान्त ग! ( निगलना ) से गरः रूप बनता है। उवर्णान्त धातु का 

उदाहरण “यव» में मिलता है| यहां यु! ( मिलाना ) धाहु से अप” होकर यु आ! 

रूप बनने पर आधधातुक गुण और अवादेश होकर 'यू अब अ' - यब? रूप बनता 

है । इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुँल्लिज्ञ-एकवचन में 'यब:” रूप 

सिद्ध होता है | इसी भांति छू” ( काठना ) से “ल्वः, स्व” (स्त॒ति करना ) से 
वश और (यू! ( पवित्र करना ) से 'पवः”? रूप बनते हैं । 

( वा० ) घत्मर्थ इति--अर्थ है --जिस अर्थ में बज! होता है, उस अर्थ में 
कः प्रत्यय भी हो | 'भावे! ( सू० सं० 2५१ ) और ८५२-अकत्रोरि च कारके संज्ञा- 
याम! से भाव और कर्ता-मिन्न संज्ञा अर्थ में 'वजः ग्रत्थव होता है, अतः इन्हीं स्थलों 
पर प्रस्तुत वार्तिक से 'कः प्रत्यवय॒ का विधान किया गया है। उदाहरण के लिए 
“प्रतिषतन्तेडस्मिय! ( इसमें प्रतिष्ठापित होते हैं )--इस विश्रद् में थ्र/पूबंक स्था? घाहठ 
से अधिकरण में 'कः प्रत्यय होकर प्रस्था ओ रूप बनेगा। यहां धातु के आकार का 
लोप होकर 'प्रस्थ्‌ अ! ८ प्रस्थ! रूप बनने पर ग्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के उुँल्लिज्ञ- 
एकवचन में 'प्रस्थ:? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “विशपूर्वक हन! धातु से भी 
अधिकरण में 'क” ( अ ) प्रत्यय होकर “विष्न; रूप सिद्ध होगा । 

८५७, 'डिवतः कित्रः | ३ | ३ | <८ 

८०७. डिबत इति--खूज् का शब्दार्थ है--( डिवतः। ) जिसका 'डु! इत्‌ हो, 
उससे ( कित्रः ) 'क्त्रि! होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पयय स्पष्ट नहीं होता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, पूबबत' 'घातो: ३,१.९१, 'भावे! ३.३.१८ तथा “अकत्तरिं च करके 
संज्ञायाम? ३.३.१९ की अनुश्त्ति करनों होगी | सत्रस्थ 'डिवत: का अन्चय “घातोः! 
से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा---यदि धातु का डु” इत्‌ हो, तो उससे 
भाव और कर्ता-मिन्न कारक में संज्ञा अर्थ में 'क्न्रिः प्रत्यय होता है। 'कित्र! का ककार 
इत्संज्ञक है, अतः केबल "त्रि! शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए. 'पच! ( डुपचघ-- 
पकाना ) धातु का डु? इत्संज्ञक है, क्प्रोंकि “४६२-आदिजिंठुड३ः से इत्संज्ञा हो 

उसका छोप छुआ है | अतः प्रकृत सूत्र से भाव अर्थ में उससे “क्त्रि! प्रत्यय होकर 
“नचू त्रि! रूप बनता है। इस स्थिति में कुत्व होकर 'पक्त्रि! रूप बनने पर अग्रिम सूत्र 
प्रदत्त होता है-- 
८५८. क्त्रेमप नित्यम्न | ७।४। २० 

क्त्रिप्रत्ययास्तात्‌ मम्‌ निर्वुच्तेडर्थ। पाकेन निव्वे्त पक्त्रिमम्‌। छुबप- 
उप्त्रिमम | 

» विस्तृत प्रक्रिया के लिए. इसकी रूप-सिद्धि देखिये | 

पे इसका विम्नद् यो है--डु इत्‌ यस्य स डिबत्‌ तस्मात? | 


३] 





ण्ण्र लघुसिद्धान्तकौमुदी 


८०८. क्त्रेरिति--शब्दार्थ है--( क्त्रे: ) 'क्च्र से (नित्यम ) नित्य ही 
( मप्‌ ) “मपः प्रत्यय होता है| किन्तु यह प्रत्यय किस अवस्था में होता है--अह 
जानने के लिए 'नि्ंतते-० ४.४.१९ से निईत्ते' की अनुद्ृति करनी होगी । पत्यव- 
अहणे तदल्तग्रहणम! परिमाषा से “क्र! से 'क्ल्रिःप्रत्यवान्त का अहरण होता है। 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--निरईत्त ( सिद्ध ) अर्थ में 'क्न्रिः-प्रत्ययान्त से “मप्‌ 
प्रत्यय नित्य ही होता है। “नित्य ही' कहने से स्वतन्त्र 'किन्र-प्रत्यवान्त शब्दों के 
प्रयोग का अभाव दिखाया गया है ।* “मप्‌! का पकार इत्संशक है, अतः उसका छोप 
हो जाने से केचल 'म! ही शेप रह जाता है। उदाहरण के छिए 'पक्त्रि! 'क्न्रा/- 
प्रत्ययान्त है, अत: उससे निर्वत्त अर्थ में 'मप” होकर 'क्त्रिम' रूप बनेगा। तब 
ग्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुँल्िज्ञ एकवचन में पक्त्रिमम? रूप सिद्ध होता -है। 
इसी प्रकार हु? इत्‌ वाली “चप! ( डुवप-बोना ) घाठ से 'डन्त्रिमम! रूप बनता है। 


<५९, “टिचितोज्युच' । ३। ३ । ८8 

डुचेप्त कम्पने । वेपशुः । 

८०५९, टिब्रत इति--सत्र का शद्दार्थ है।--( दिवतः ) जिसका डर! इत्‌ हो 
उससे ( अथुच्‌ ) 'अथुच' होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, अधिकार-सत्र 'घातो:? 
३.१.९१, 'भावे! ३.३.१८ और “अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्र! ३.३.१९ की अनुद्दत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भाव और कर्तामिन्न कारक में संज्ञा 
अय्थ में दिवत्‌ घातु ( जिसका ढ! इत्संज्क हो ) से 'अथुच! प्रत्यय होता है। अथुच! 
का अन्त्य चकार इत्संशक है, अतः 'अथु! शेष रह जाता है। उदाहरण के किए 
चेप्‌? ( टवेपर-कांपना ) घात टिंबत्‌ है, अतः प्रकृत सुत्न से 'अथुच! होकर 'विप्‌ अथु 
न विपथुर रूप बनता है। यहां प्रततिपढिक संज्ञा हो प्रथमा के पुल्निज्ञ-एकवचन से 

“पशु? रूप सिद्ध होता है। 
८६०. यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नह | ३ | ३ | 8० 
यज्ञः | याज्या | य॒त्न: । विद: | प्रदसः | रदूण: 

८६०. यजेति--शब्दार्थ है--( यज-रक्ष; ) यज्‌ , याच्‌ यत्‌ , विच्छ , प्रच्छ 
और रक्ष से ( नडः ) 'नद! होता है। इसके भी स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 
भावे! ३.३.१८ और “अक्त्तरिं च कारके संज्ञायाम! ३.३,.१९ की अनुश्नत्ति करनी 

_शेगी । इस प्रकार चूत का भावार्थ होगा--भाव और कर्ता-मिन्न कारक में संज्ञा अर्थ 


* “नित्यम्रदृर्ण स्वातन्त्यनिद्चत्यथंम्‌ | तेन क्‍्त्यन्तं नित्य मप्पत्यवान्तमेच भवति!--- 
काशिका | 


+ विशेष स्पष्टीकरण के लिए ८५७ थे सूज्ञ की व्याख्या देखिये | 


उत्तरकृदन्‍्तम्‌ - हे णण५३ 


में यज्‌ ( यज्ञ, हवन करना ) याच्‌ / मांगना ), यत्‌ ( प्रयत्न करना ), विच्छ 
( चमकना, चलना ), प्च्छ ( पूछना ) और 'रक्ष_( सरक्षण करना )-इन छः: घावुओं 
से 'नड! प्रत्यय होता है।' “नड” का डकार इत्संज्ञक है, अतः उसका छोपै हो जाने 
पर “न! ही शेष रह जावा है। उदाहरण के छिए. भाव अर्थ में 'यज्‌! घाठ से प्रकृत 
सूच्न द्वारा 'नड? होकर 'यज्‌ नो रूप बनेगा | तत्न नकार को इचुत्व-जकार होने पर 
“जू जु! मिलकर शकार हो. यज्ञ! रूप बनता है। यहां प्रातिपदिक संज्ञा होकर म्रथमा के 
चुँल्लिन्न-एकवचन में 'यशः? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार याच्‌! से 'याउ॑भा), बत! 
से “बत्न?, विच्छः से 'विवन?, प्रच्छ से प्रदनः और 'रक्ष? से रच्ण/श/ रूप 
अनते हैं। - | 
८६१. 'स्‍्वपो नत | ३॥३। ५९१ - 

स्परप्नः । 

८६१. स्वप्ल इति--सूज्र का शब्दार्थे है--( स्वप: ) स्वपू! से ( नन्‌ ) नन 
होता है। यहां भी 'भावे! ३.३-१८ और “अकत्तरि च कारके संज्ञायाम! ३.३.१९ का 
अधिकार है | इस प्रकार सूत्र का भावा्थ होगा--भाव और कर्ता-मिन्न कारक में संज्ञा 
अर्थ में 'स्वपू! ( सोना ) धातु से “नव प्रल्यय होता है। “नन? का नकार इत्संशक 
है, अतः “न! ही शेष रहता है | उदाहरण के छिए, भाव अर्थ में स्वप्‌? घात से अक्ृत 
सूत्र द्वारा “नन्‌! होकर स्वपू न! ८ स्वप्नों रूप बनता है। इस स्थिति में प्रातिवदिक 
संज्ञा हो प्रथमा के पुल्लिज्ञ-शकवचन में स्वप्न रूप सिद्ध होता है । 

<६२, उपसर्ग घोः किः | ३ | ३। ६२ 

ग्रधिः । उपधि: । 

८६२. उपसर्गे इति--शब्दार्थ है--( उपसगग ) उपसर्ग उपयद्‌ रहने पर (घोः) 
शुसंशक से ( किः ) 'कि! होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सत्र भावे! 

३.३.१८ और “अकच्तरि च कासके संज्ञायाम! ३-३.१६ की अनुद्ृत्ति करनी होगी | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भाव और कर्ता-मित्र कारक में संज्ञा अथ में 
उपसर्ग उपपद रहते घुसंशक* घाठुओं से “कि! गत्यय दोता है | (कि! का ककार 
इत्संज्ञक है, अतः केबल “इ? ही शोष रह जाता है। उदाहरण के छिए, 'प्र उपसर्ग- 
यूवेंक घुसंशक घा! घात से भाव में प्रकृत यूत्र द्वारा कि! होकर 'प्रघाइ? रूप 
बनेगा । तब घाठु के आकार का छोप हो प्र धू इकः धप्रथि? रूप बनने पर 
प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुल्लिज्ु-एकबचन में प्रधिः रूप सिद्ध होता है| 
इसी प्रकार ठप पूर्वक वा? धातु से 'उपधिश रूप बनता है | 
ली मकान नलटम 


& विशेष स्पष्टीकरण के किए ६९३ वें सूज् की व्याख्या देखिये | 


ण्ष्फ लघुसिद्धान्तकौमुदी 
<5३. खियां कितनी | ३।३।६४  . 


स्रीकिक्ले भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घह्योडपवाद: । कऋृतिः । स्तुति: । 

( वा० ) ऋल्वादिभ्य: क्तिज्िछावद्राच्यः | तेन नत्वम्‌। कीर्णि: | दूतिः 
धूनि: । पूनिः । 

( वा० ) संपदादिभ्यः किप्‌। संपत्त्‌। विपत्‌। आपतू। क्तिन्नपीष्यते । 
सम्पत्ति: | विपत्तिः | आपत्ति: । 


८६३. स्थियामिति--झून्न का शब्दार्थ है--(स्ल्रियाँ) स्त्रीलिज्ञ में (क्तिन) 'क्तिन 
होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए, 
अधिकार-सूत्र 'घातो/ ३.१.९१, 'भावे? ३.३.१८ तथा “अकत्तरि च कारके संजश्ञायाम 
३.३,१९ की अनुवृत्ति करनी होगी इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होमा --स्त्रीलिज्ञ में 
भाव और कर्ताभिन्न कारक में ( संज्ञा अर्थ में ) धातु से 'क्तिम! प्रत्यय होता है। 
यह पूवकथित 'घज!, 'अचु?, अप! आदि प्रत्ययों का अपवाद है| 'क्तिन! के ककार 
और नकार इत्संज्षक हैं, अतः उनका लछोप हो 'ति? शेप रह जाता है। उदाहरण के 
लिए खीलिज्ञ माधव में 'कृ! चात से प्रकृत सूत्र द्वारा 'क्तिन! होकर इझ तिः रूप 
बनता है । यहां प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकबचन में 'कृति/ रूप सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार 'स्ठ! घातु से 'स्त॒तिः रूप बनता है। 

( वा० ) ऋल्वादिभ्य इति--अर्थ है-ऋकारान्त और 'लू! ( काटना ) 
आदि धातुओं से 'क्तिन! निष्ठा के समान होता है। 'निष्ठा के समान! कहने का 
प्रयोजन ८८१६-रदाभ्यां निछठातो-०? से पक्विन! ( ति ) के तकार के स्थान में नकार 
करना है । उदाहरण के लिए. ऋतकारान्त क्‌ ( बिखेरना ) घातु से 'क्तिन प्रत्यय 
हे 'कू लि! रूप बनने पर ऋकार को 'इर! और दीर्घ-भाव होकर "कीर्ति! रूप बनेगा । 
आप उस 2 5320 बेत 3000 'ति! के तकार के स्थान पर नकार ह्दी 
प्रथमा के एकवचन में 'कीर्णिःः रूप सिद्ध लक  क 0066 20 
556 ८ के डइ दोता है। इसी प्रकार लू! से 'लूनि?, 
धू. ( कॉपना ) से 'धूनि!ः और “यू? ( शुद्ध करना ) से 'यूनिः? रूप सिद्ध होते हैं। - 

| था० ) संददादिभ्य इति--अ्ये दै--'संपदः आदि से 'क्विप! प्रत्यय होता 


है) 'क्विप्‌ सें करार, पकार और इकार के इस्तंशक दोने से उनका लोव हो केवल 
बा ही शेष रद जाता है । उसका भी ३० ३-चेरप्रक्तस्म' से लोत हो जाता 
प्रार किबप में कुछ भी शेप नहीं रहता । र 
ओर उसझा सर्वापद्ार लो हो पमंयद्‌? 


है।इस 
डठादरण के किए 'संपद्‌” से क्विप 
सूप बनता है। तब प्रातिपदिक संशा दोकर 





€ सूद आाकृतिंगण है | विस्तृत दिवस्ण के दिए देसिये परिश्षिट में गशपाद! । 


उत्तरकरन्तम्‌ ण्५्५ 


प्रथमा के एकवचन में 'संयतः रूप सिद्ध होता है। 'बिशूंक पद! धातु से इसी 
प्रकार 'विषत! और आपूबक पद” घातु से 'आपत्‌' रूप बनते हैं। “क्यिपू! प्रत्यय 
के साथ उक्त उपसर्गों के पूर्व रहने पर पद्‌' धातु से 'क्तिन! प्रत्यय भी होता है| 
'क्तिय! प्रत्यय होने पर क्रमशः संपत्ति, 'विपत्तिः और “आपत्ति/ रूप बनते हैं। 
इसी प्रकार लीलिज्ञ भाव और कर्तामिन्न कारक में 'सम्पद” आदि के रूप दो प्रकार छे 
बनते हँ--'क्विप! प्रत्यय होकर तथा “क्तिन प्रत्यय होकर । 

८६४. ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कोर्तयंश्चें । ३ | ३। ६७ 

एते निपात्यन्ते । 

८६४. ऊतीति--यूत्न का शब्दार्थ हैं--( च ) और ( ऊति --कीर्तयः ) ऊति, 
यूति, जूति, साति, हेति और कीर्ति शब्दों का निपातन* होता है। ये सभी 
क्तिन्‌ ( वि )--प्रत्यवान्त शब्द हैं, अतः क्तिन्‌ प्रत्यय ,होने पर ही ये निपातित होते 
हैं | 'ऊति' में उदाचत्व, यूति और जूति में दीबंत्व, सातिः में इच्चाभाव, देति में 
इकारादेश और कीर्ति में 'क्तिन! प्रत्यय का निपातन होता है। इन सभी शब्दों की 
साधन-प्रक्रिया इस प्रकार है-- 

(१ ) ऊति--अब्‌! ( रक्षण करना ) घाठु से 'क्तिन! ( ति ) प्रत्यय हो अब 
ति' रूप बनने पर उदात्तत्व का निपातन होकर “८६५-ज्वर-त्वर-०? से 'अब' के 
स्थान पर 'ऊद! ( ऊ ) हो 'ऊति' रूप बनता है। पर 

(२ ) यूति और जूति--थु! ( मिलाना, अछग करना, आदि ) घाठ और 
ज्! धातु से 'क्तिन' प्रत्यय हो क्रमशः युति! और 'जुति? रूप बनने पर दीघत्व का 
निपातन हो थूति? और '“जूति' रूप सिद्ध होते हैं | 

(३ ) साति--'सो' ( घो-नष्ट करना ) धातु से 'क्तिनः ग्रत्यय हो “सो ति' रूप 
बनने पर “४९३-आदेच उपदेशे-०? से आकार-अन्तादेश हो 'सा ति! रूप बनता है | 

यहां बतिस्थति-०? ७.४.४० से पुनः धातु को इकारादेश प्राप्त होता है, किन्तु 
नियातन द्वारा उसका निषेध हो 'साति? रूप सिद्ध होता है। सन! ( षसु-देना ) धातु 
से भी क्तिन! प्रत्यय हो सन्‌ ति! रूप बनने पर उद्ात्तत्वय का निपातन और 
“६७६-जनसन-०? से आकार-अन्तादेश हो 'साति! रूप सिद्ध होता है | 

(४ ) हेति--हलः ( मारना ) धाठु से क्तिय! प्रत्यय हो 'हन्‌ ति! रूप बनने 
पर निपातन द्वारा नकार को इकारादेश| हो ह इ ति! रूप बनता है। यहां '२७-आदु 





# इसके स्पष्टीकरण के लिए ३०१ वें सूत्र की पाद-टिप्पणी देखिये । 
+ हन्तेरिति नकारस्थेत्चमः--सिद्धान्तकौमुदी की तत््वश्नोधिनी व्याख्या ! 


ण्ण्द्ृ लघुसिद्धान्वकौमुदी 


गुण? से गरुणादेश हो 'हेति! रूप सिद्ध होता है। हि! ( भेजना ) धार से भी 


क्तिन! प्रत्यय हो 'हि ति! रूप बनने पर निपातन द्वारा शुणादेश” हो 'देति! रूप 
सिद्ध होता है । 


५ ) कोर्ति-ण्यन्त 'कः ( बिखेश्ना ) धातु से ८६९-प्यासश्रन्थो-*” से 
युच' प्रत्यय प्रात होता है, किन्तु निपातन द्वारा उसका बाध हो किन प्रत्यय हद 
जाता है ।। तब “इस! आदेश और दीर्घत्व आदि होकर 'कीति रूप बनता है। 

८६५, ज्वर-त्वर-खिज्यवि-सचामुपधायाशें । ६ ४ । २० 

एपामुपधावकारयोरूठ अस्ुुनासिके क्‍यों झलादों क्डिति च। अतः 
क्चिप्‌। जू: । तू: | खुः | ऊः | सू: । 
८६५, ज्वरेति--सूत्ार्थ है--(ज्यर--मवाम|) ज्वर्‌ , त्वर्‌, लिंवू , अब और 
मव्‌ के...( च ) तथा ( उपधायाः-) उपधा के स्थान पर...। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. “ब्छो;-० ६.४.१९ से व, 'ऊठ और 'अनुनासिके! तथा “'अनुनासिकस्य-० 
से 'क्बिज्चकों और 'क्किति! की अनुश्वत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--“क्ब' ( “क्विप! आदि ) तथा अनुनासिक और झलादि कित्‌-डित्‌ प्रत्यथ परे 
रहने पर ज्यर ( चीमार होना ), त्वर ( जल्दी करना ), खिव्‌ ( जाना, रखना ), 
आब्‌ ( रक्षण करना ) और मव्‌ ( बांधना )-इन पांच धातुओं के वकार तथा उपधा 
( दोनों ) के स्थान पर 'ऊठ? ( ऊ ) आदेश होता है। उदाहरण के छिए. “ज्वर? 
चातु से 'क्विप! तथा उसका सर्वापद्दार छोप हो 'ज्वरः रूप बनता है। तब (१९०- 
प्रत्ययकछोपे-०? परिभापा से “क्विप! परे होने पर ज्यर) घात के वकार और उपचघा- 
अकार के स्थान पर 'ऊठद हो “'जू कर? “जूर! रूप बनेगा। यहां प्रथमा के 
एकवबचन में सु! प्रत्यय तथा उसका लोप और रुत्व-विसर्ग दो 'जूः रूप सिद्ध द्वोता 
है । इसी प्रकार “क्विप! प्रत्यय द्वो त्वर! से 'त?, 'स्तिव! से 'स्थ: 
ओऔर भव! से 'मृ? रूप चनते हैं । 


प८६६, इच्छा ।३॥।३॥ १०१९ 
इपेनिपातो5यम । 


अब! से 'ऊः! 


<६६ इच्छेति--दन्न का शब्दार्थ है--( इच्छा ) (इच्छा? शब्द फा निपातन_: 
ता ६॥ “इपू! ( इच्छा करना ) चातु से 'शअत्यय और यगमाव का निपातन हो 
* दिनोतेन्तु शुण इसि बोध्यम!--सिद्धान्तकीमुदी की तत््य्रीधिनी व्याख्या । 
॥ इसका सिग्रद है--उचर, स्वर, लिये, अधि, मब एपा इन्द्र: 
श्मफ स्पष्टीकरण “7 चड्शरशेण्श्य सूत्र पट्टी पाद-टिप्पणी देलिये [ 


हु 


उत्तरकूदन्तम प््ण्छ 


डिपू भा « (पा रूप बनता है। यहां हदिपुुगमियर्मां छः” ७,३,७७ से पकार को 
छकारादेश ऐ हछ' रूप चनने पर तुक आयम ओर इलुत्व हो इच्छ' रूप बनेगा। 
गस स्थिति में न्रीलि की विवन्ना में टाप! प्रत्यय हो इच्छा” रूप सिद्ध होता है । 


८६७, श्र प्रत्ययात्‌ू । ३१।३॥। १०२ 
प्रत्ययास्तेभ्यों घातुभ्यः स्तियामकार: प्रत्ययः स्यात््‌। चिकीर्पा | पुत्रकास्या । 
८६७. अ प्रत्ययादिति -सूत्र का झव्दाय है--६ प्रत्यवात्‌ ) प्रत्यय से (अ) 
अकार होता है | इसके स्पष्टीकरण के लिए स्त्रियां क्तित ३.३.९४ से “स्त्रियाम! 
और अधिकार-यूत् 'घातोः ३.१.९१, भावे! ३.३.१८ तथा “अकर्चरि च कारके 
संशायाम! ३.३-१९ की अनुद्धत्ति करनी होगी | सृज़स्थ प्रत्ययात? 'धातो? का विशेषण 
है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--स्त्रीलिज्ञ 
में भाव और संग्ार्थ कर्ता-भिन्न कारक में प्रत्ययान्त घात ( जिसके अन्त में कोई 
ग्रत्यय हो ) से अ! प्रत्यव होता है। यह '८६३-स्त्रियां क्तिन! से प्रास 'क्तिन? प्रत्यय 
का अपवाद है | उदाहरण के लिए 'चिकीष! 'क? घ्रातु का सन! प्रत्ययान्त रूप है. 
अतः स्त्रीलिक्ञ भाव में प्रकृत सूत्न द्वारा 'अ' प्रत्यय होऋर चिक्रीर्ष अ! रूप बनता है । 
तत्र घातु के अकार का छोप, ठाप्‌ और प्रातिपढिक संज्ञा आदि होकर प्रथमा के 
एकवचन में 'चिकीर्षा” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'काम्यच/-प्रत्ययान्त 'पुत्र- 
काम्य! से 'पुत्रकाम्या! रूप बनता है। 
८६८, शुरोश्चें हलः | ३ | ३। १०३ 

गुरुसतो हलन्तात्स्त्रियाम्‌ अ! प्रत्यथः स्यात्‌ । ईहा । 

८६८, शुरोरिति--शब्दार्थ है--( च ) और ( गुरोः )/ गुरुमान्‌ ( हलः 
हल से...। यहां सूज़स्थ “व से ही पता चल जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए: पू्बवत्‌ “स्त्रियां क्तिच! ३.३.९४ से 'स्थियाम! और अधिकार-सूत्र 
धवातो/ ३.१.९१, 'भाषे! ३.३.१८ तथा “अकर्चरि च कारके संज्ञायाम्र! ३,३.१९ की 
आअनुव्त्ति करनी होगी | यज्नस्थ गुरोश और इलश “धातोः के विशेषण हैं। (अ 
प्रत्ययातः ३.३.१०२ से 'अ' की अनुब्रत्ति होती है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ 
होगा--स्त्रीलिज्ञ में भाव और संज्ञार्थ कर्ता-मित्र कारक में गुझमान्‌ ( जिसमें कोई 
गुरूवर्ण हो ) और इलन्त घात से “अ प्रत्यय होता है। यह भी “८६३-स्त्रियां क्ति 
का अपवाद है | उद्यहरण के छिए, “ईह? ( चेश करना ) धातु शुरुमान्‌ है क्योंकि 


इसका ईकार गुरु है| साथ ही यह हलन्त भी है | अतः ग्रक्ृत सूज से स्त्रीिज्ञ भाव 
में 'अ' प्रत्यय हो 'ईह अ! + 'ईह! रूप बनेगा | इस स्थिति से प्रातिपद््‌क संज्ञा हो 


टाप आदि होने पर “ईहा? रूप सिद्ध होता है। 
# हल के साथ गुरुत्व असंभव होने से शुद! का अर्थ शुरुमान! हो जाता है। 





ण्ण्८ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


८६९, ण्यासश्रन्थो" युच्‌! | ३ | ३। १०७ 
अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा । 
८६५९, ण्यासेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( ण्यासश्रन्थः!) णि, आस और अन्थ्‌ 
से (युच्‌ ) युच्‌ होता है । किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टी 
करण के लिए, स्त्रियां क्तित! ३,३.९४ से “स्त्रियां की अनुद्धत्ति करनी होगी | प्रत्यय- 
अहणे तदल्तग्रहणम! परिमापा से 'णिः से 'णि? प्रत्ययान्त का अहण होता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--णि' ग्रत्ययान्त, आस (बैठना) और भ्रन्थ्‌ (छोड़ना, लिखना) 
इस घातुओं से स्त्रीलिज्ञ में 'युच्‌! प्रत्यय होता है। 'थुच! का चकार इत्संज्षक है, अतः 
केबल 'यु' ही शेप रहता है। उसके स्थान पर भी '७८५-युवोरनाकौ! से अन 
आदेश हो जाता है। यह प्रत्वव “८६७-अ प्रत्ययात)! और '७६८-गुरोश्व हल 
प्राप्त /आ प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण के लिए 'कारि! 'क! घातु का णि!- 
प्रत्यवान्त रूप है। अतः प्रकृत सूत्र से ल्लीलिज्ञ में 'युच! ( थ्ु) और उसके स्थान पर 
न! होकर 'कारि अन! रूप बनता है| तब णि-छोप और टाप्‌ आदि होकर प्रथमा के 
एकवबचन में 'कारणा' रूप बनता है। इसी प्रकार णि-प्रत्ययान्त 'ह?( हरना ) धातु के 
हारि! से 'हारणा? रूप सिद्ध होता है। “आस? से 'आसना? और “अन्धू? से अन्थना 
भी इसी भांति 'युच्! प्रत्यय आदि होकर बनते हैं। 


८७०, नपुंसके भाषे क्षः | ३।३। ११४ 
८७०, नपुँसके इति--शव्दार्थ है--( नपुंसके ) नपुंसकलिक्ष में ( भावे ) भाव 
अर्थ में ( क्तः ) 'क्तो होता है। यहां भी 'घातो? ३.१.९१ का अधिकार प्राप्त है | इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ है--नपुंसककिज्ञ में भाव अर्थ में धातु से 'क्तः पित्यय होता है । 
'क्न! का फकार इत्संशक़ है, अतः उसका छोप होकर 'त' शेप रह जाता है। उदाहरण 
के लिए हस! धातु से नपुंसक भाव में प्रकृत सज्ञ द्वारा 'क्तः प्रत्यय हो 'हस त! रूप 
चनेगा । इस स्थिति में इडागम हो 'सित! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा दोकर 
प्रथमा के एकवचन में 'हसितम? रूप सिद्ध होता है। 
८७१, ल्युद चैं। ३।३१। ११५ 
हसितम्‌ | हसनम | 
... ८७१. ल्युट चेनि--सूत्र का डब्दार्थ है--( चर ) और (ल्युद ) 'ह्युइः होता 
है । यहां सूजत्थ 'च से ही जात हो जाता है कि यद्व सून्न अपूर्ण है | इसके स्पणोकरण 
के लिए. (८७०-नपुंसके भावे-०? से “नपुंसके? 


और “भावे! तथा अधिकार-यत्न 'घातो+? 
३.१.९६ फी अलुबृत्ति करनी होगी | एस प्रकार सूत्न को सावार्थ दीगा--नपुंसकलिक्ष 








* इनऊा वित्रद है--णिश्व आसश्र अन्य च इृति प्यासश्रन्थू तस्मात्‌! | 


हु उत्तरक्षइन्तम्‌ ५५९ 


में भाव में पातु से ल्युटा प्रत्यय भी होता है| ल्थुट! फे छक्कार और टकार इस्संश्नक 
४, केबल तु ही झ्लेप राए जाता ऐै। उसके स्थान पर भी '७८५-युवोरनाकी' से 
ना आदेश हो जाता है। उदाएरण के लिए नपुंसक भाव में इस! धातु से ल्थुट' 
(यु) और उसके स्थान पर अनो शोकर दस अनों  दसना रूप बनता है। तब 
प्रततियदिक संशा हो प्रथमा के एकवचन में 'हसनम! रूप सिद्ध दोता है । इस प्रकार 
नपंसकलिदा में भाव अर्थ में दो प्रकार से रूप बनते ६-+क्त प्रत्यथ हाकर तथा 
. ल्खुदा प्रत्यय ट्लोकर । 
+८४5 ७9 5 ० व भू * 
२. पुंसि/ संज्ञायां' घः' आयेण | ३।३। ११८ 
७२. पुंसीति--झब्दार्थ है--( पुंसि संज्ञायां ) एल्लिज्ष संज्ञा में (आ्रायेण ) 
प्रायः ( थः ) बा! प्रत्यम होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'धातोः ३.१.९१ तथा 
वकरणाधिकरणयोइच' ३.३.११७ की अनुच्ृत्ति करनी दोगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
शेया--करण और अधिकरण कारक में धातु से पुल्लिज्ञ-संज्ञा अर्थ में 'थः प्रत्यय होता 
है। था का घकार इत्संशक है, केवल अं ही शेष रहता है। उदाहरण के लिए 
<*आ छुवन्ति अस्मिन! ( इसमें लोग मिलकर काम करते हैँ )--इस विशग्रद्द में आ- 
पूर्वक 'कृ! घातु से अधिकरण में “ब्र! प्रद्यय होकर 'आ कू भ रूप बनेगा। यहां आधे- 
थाठुक गुण होकर आकर! रूप बनने पर ग्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकबचन में 
'आकर/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'दन्ताइछाद्न्त अनेन! ( इससे दांत ढंफे 
जाते हैं )--इस विग्रद् में दन्त' उपपदपूर्चक ण्यन्त छंद? धातु से 'घो होकर दन्त 
छादि अ! रूप चनता है। तत्र णि-छोप होकर 'दन्त छादू अ? रूप बनने पर अग्रिम सूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


८७३, 'छादेघ 5छचयपसगंस्य | ६ | ४ | ६६ 
हविप्रश्नत्युपसगद्ीनस्य छादेहंस्यो थे परे। दन्तारछागन्तेष्नेनेति 
इन्तच्छद्‌:। आकु्चन्त्यस्मिन्निति-आकरः । 

८७३. छाद्ेरिति--सूत्र का शब्दार्थ है--(चेः) 'घ? परे होने पर (अद्धययुपसर्गस्य) 
दो उपसर्गहीन ( छादेः ) 'छादू! के स्थान पर...। किन्तु होता क्या है--यह जानने के 
लिए, 'ऊदुपधाया भो हुए ६,४.2९ से 'ठपधाया: तथा 'खचि हस्वश ६.४.९४ से 
हुस्व:! की अनुब्नत्ति करनी होगी। “अद्जस्य! ६.४.१ का .यहां अधिकार ग्रास है। वह 
अवयव पट्टी में विपरिणत हो जाता है, और सूचध्य 'छादेश उसका अवयब बनता है | 
इस प्रकार सत्र का भावाथ होगा--बदि ( पूब में ) दो उपसग न हों, तो “ब” प्रत्यय॒ 
परे होने पर अज्ञावयव 'छादः की उपधा को हस्व आदेश्व होता है | 'छादू? की उपधा 
छक्ारोत्तरवर्ती दीब्र आकार हैं, अतः उसी के स्थान परहस्व अकार होता है। उदाहरण 
के लिए दन्त छादू आ में पव॑ सें दो उपसग न होने के कारण ग्रकृत सूज़ से 'छादू' 
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की उपधा को हस्व होकर दन्त छुदू अ ८ 'दन्त छुद! रूप बनेगा । यहां 'ठुक! होकर 
दनन्‍्तच्छुद! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एक्रवचन में दुन्तच्छुदः रूप 
सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि दो उपसर्य होने पर यह हस्वादेश नहीं होगा | उदाहरण 
के लिए 'समुपच्छादः” में सम! और 'उपः-इन दो उपस्ों के होने के कारण 
हस्वादेश नहीं हुआ है। 


८७४. अवे तृस्त्रो*घैज | ३। ३। १२० 
अचत्तारः कूपादे: । अवस्तारों जबनिका | 


८७४. अवे इति--शब्दार्थ है---( अवे ) “अब? उपपद रहने पर € तस्‍्त्री: ) 
तू और सत से ( घञर्‌ ) 'घञ' होता है | किन्तु यह किस अवस्था में होता है--इसका 
पता सूज्र से नहीं चछता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'करणाधिकरणयोश्र' ३.३.११७ 
तथा ५पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण” ३.३.११८ से 'पुंसि' और 'संशायाम! की अचुद्त्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--करण और अधिकरण कारक में 
अब उपपद्‌ रहते 'त? ( भ्वादि०, पार करना, पैरना ) और 'स्त? ( क्रधादि० 
ढँकना )-इन दो धातुओं से पुल्लिज्ञ-संशा अथ में 'घञ प्रत्यय होता है। यह “८७२- 
पुंसि-०? से प्रास 'घ? प्रत्यय का अपवाद है। 'घञ! के घकार और जकार इल्संशक 
हैं, अतः उनका लोप हो केवल “अ' शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए. 'अब- 
पूर्वक 'त्‌! धातु से अधिकरण कारक में प्रकृत सूत्र से पुल्निज्ञ-संत्ञा अर्थ में प्र 
प्रत्यय होकर 'अब तु आग! रूप बनता है | इस स्थिति में आध्धधातुक गुण और उपघा- 
बुद्धि हो “अवतार! रूप बनने पर प्रातिपदिक संशा होकर प्रथमा के एकबचन में 
“अवतारश रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'अव'पू्वक स्तः से करण कारक में 
“अवस्तार:” रूप चनता है । 

८७५, हलश्चें | ३॥३॥। १२१ 
हलन्तादू घञ्‌। घाउपवादः। रमसन्ते योगिनो5स्मिन्निति-राम: | अपस्ृब्य- 
सेब्नेन व्याध्यादिरिति-अपामार्गः | 

८७४. हलग्ेति-- कूत्न का ढब्दायं है--( च ) और ( हल. ) हल से...। यहां 
सुप्रस्थ “च! से ही शात हो जाता दे कि यद्द सून्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 
अधिकार-सज्न 'घातो: ३.१.९१, 'करणाधिकरणयोश्र! ३.३.११७, 'पुंसि संशायाम- 
३.३.११८ से 'पुंसि संशायाम! तया वे तस्त्रोर्घम! ३,३.२० से 'घज! की अनुइृत्ति 
करनी होगी । सूनस्थ दल? धघातो? का विशेषण दे, अतः उसमें तदन्त-विधि दो 

# यहां पष्ठी विभक्ति पंचम्यर्थ में प्रयुक्त हुई है । 

१ इसका विग्रद दै--'तश्च स्तृश्व इति तस्नी तयो/ | 
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ज्ञाती है। इस प्रहार सूत्र का भावार्थ दोगा--करण और अविकरण कारक में हलन्त 
धातु ( जिसके अन्त में कोई व्यंजन-बर्ग दो ) से पुल्छिद्व-संज्ञा अर्थ में बज! प्रत्यय 
दोता है। वह भी ८७२-पुंसि-०' से प्राप्त व प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण के 
लिए 'रमन्ते योगिनोंउस्मिन! (इसमें योगी रमते हं)--इस विश्नह में अधिकरण कारक 
में इलन्त थानु सम! से पुल्लिश-संशा अर्थ में बज प्रत्यय होकर 'रमू अर पस्मः 
रूप चनेंगा । तत्र उपघा-इद्धि हो (राम रूप बनने पर प्रातियदिक संज्ञा होकर प्रथमा' 
के एकवचन में राम: रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार मज्‌” घाठ से करण कारक 
में अप उपत्तर्गपूर्वक अपासार्गः ( जिम्तसे शुद्धि होती ओऔपधि-विशेष 2 रूप 
घनता है। न्‍्ड 
८७६. ईपद्दुस्सुषु कृच्छाक्ृच्छार्थेप/ खलू' | ३। ३। १२६ 

करणाधिकरणयोरिति निदृत्तम्‌ । एयु हुःखसुखार्थेपूपपदेपु खत । तथो- 
रेवेति भावे कमणि च। ऋृच्छे-दुष्करः कटो भवता। अकृच्छे-ईपत्करः । 
सुकरः । 

<७६. ईपदिति--शब्डार्थ है--( ईपद्दुस्सषु ) ईपत्‌ , डुस , छु उपपद रहने 
पर ( कच्छाकृच्छार्थु ) झच्छ और अक्च्छ अर्थ में (खल ) 'खल! हाता है | पूर्ण 
स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-यूत्र 'घातोश ३.१.९१ की अनुन्नत्ति करनी होगी | 
प्रकार वतन का भावार्थ होगा--ईषव्‌ , ढुस और सु उपपद रहने पर ऋृच्छ ( दुःख ) 
प्रौर अक्चच्छू ( छुख ) अथ में धातु से 'खल? प्रत्वय होता है। योग्यवा-बल से डःख 

छुस! का विशेषण है, और ईंषत्‌ तथा सु सुख के ।* तात्पर्य यह कि ठः:ख अर्थ सें 
“दुस! और सुख अर्थ में ईघत्‌ तथा सु उपपद रहते घाठ से खलू प्रत्यव होता है। 
७७०-तथोरेब-०” से 'खल? प्रत्वव॒ भाव ओर कर्म में ही होते हैं। 'खलछ? के लकार 
और खकार इत्संश्ञक हैं, केवछ या ही रोष रहता है। उदाइरण के लिए हुष्कर: 
कटो भवता” ( आपको चठाईं बनाना मुझ्किल है ) में 'दुस!पूवक 'कु धातु से दुश्ख 
अथ्थ में प्रकृत चूज़् से कम में 'खल? प्रत्यय हुआ है। 'खल? प्रत्यय होकर 'दुस क अ? 
रूप बनने पर आधंधातुक-ग्रुण और घत्व होकर (ुष्कर' रूप बनता है। यहां प्राति- 
पदिक संज्ञा होकर कर्म 'कट के अचुसार प्रथमा के एकवचन-पुँल्लिज्ञ में “हुष्करः 
रूप बनेगा | इसी प्रकार सुख अथ में 'ईषत्‌” से 'ईषत्करःः और सु सुकर: रूप 
सिद्ध होते हैं 
८७७, आतो युच्‌! | ३ | ३। १२८ 
खलोपबादः । ईषत्पान: सोंभो भवबतचा | दुष्पान: | सुपानः 





“कच्छू दुःखम,। वद्‌ हरी विशेषणम्‌ ॥ अइझृच्छं सुखम्‌॥ तदितिरयोविशेषणम्‌ / 


संभवात्‌--काशिका । 
३६ छ० कौ० 
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पर७७, आत इति--पृत्र का शब्दार्थ ऐ--( आतः ) आकार से ( युच्‌ ) बच? 
होता है | किन्तु इससे सूत्र का तालर्य स्पष्ट नहीं होता है | उसके स्परप्ठीकरण फे लिए, 
धातोश ३.१.९१ तथा ईपरदुदुत्सुउु-०” ३.३.१२६ से ईपद्दुस्सपु कच्छाकृच्छायथेपर! 
की अनुद्धत्ति करनी होगी। सूज़स्थ 'आत 'घातोः का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त- 
विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हुश्ख अर्थ में ुसा तथा 
सु्ध अथे में 'ईपत! और 'स! उपपद रहने पर आकारान्त घात॒ से 'ुच! प्रत्यय होता 
है | यह “८७६-ईपत्‌-०? से प्रास 'खल! प्रत्यय का अपवाद है। झुच! का चकार 
इत्संशक है, फेवल 'थु! शेष रह जाता है | उसके स्थान पर भी '७८५-युवोरनाकौ' से 
“अन आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए. 'ईंषत्‌पूर्वक आकारान्त वा? 
( पीना ) धातु से सुख अर्थ में 'थुच! ( अन ) होकर 'ईपत्‌ पा अन! रूप बनेगा । 
तब्र सवर्णदीर्घ हो 'ईषत्पान! रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा के पुँल्लिज्ञ- 
णएकबचन सें “ईघत्यान” रूप सिद्ध होता है। इसी पकार 'सु+पा? से 'सुपान/ और 
दुस+ पा? से “दुष्पान: रूप बनते हैं । 
८७८, अलंखल्थोः प्रतिपेधयोः प्राचाँ का । ३। ४। १८ 
प्रतियेधार्थथो रलंखल्बो रुपपद्यो: क्त्वा स्यातू। प्राचांग्हर्ण पूजाथम , 
असैवाब्ययेनेति नियसान्नोपपद्समास:, दो ददूघो:-अलं दृत्त्वा। घुमास्था-०: 
इतोस्बम्‌। पीत्या खछ । अलंखल्वोः किम्‌-मा कार्पीत्‌। प्रतिषेधयोः किमू- 
अछझ्ठारः । 
८७८. अलंखल्वोरिति--शब्दार्थ है--( प्रात ) प्राच्य आचायों के मत से 
( प्रतिपेषयोः ) प्रतिपिष अर्थ में ( अलंखल्वोः£ ) “अल और 'खल? डपपद रहने पर 
( क्या ) 'क्त्वा? होता है । यहां भी 'धातोः ३.१.९१ का अधिकार प्रास है। सून्न 
में आचाम! का अद्ण विकल्पार्थक है ।|' इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा- प्रतिपेष 
€ निषेघ ) बाचक “अल! और 'खछ? के उपपद्‌ रहने पर धातु से विकल्प से “क्या 
प्रत्यय द्वोता है। कत्वा' का कफार इत्संशक है, अतः उसका लोप द्वो जाता है । केवल 
ला! ही शेष रद जाता है| उठाइरण के लिए, अल दत््वाः € मत हो ) में “अल! 
का प्रयोग प्रतिषेष अर्य में हुआ है, अतः यद्दां प्रकृत सून्न से 'दा? धातु से ्कत्वा! 
शीकर दा सवा? रूप बनता दें । इस स्थिति में दा! घाठु के स्थान पर 'दद! होकर 
“ददू सा! - दत्त्या' रूप बनने पर प्रातिपदिक संशा ही प्रथमा के एकबचन में प्द्त्चा 
सु कप बनेगा | तय कत्वाअत््ययान्त दत््वा? के अव्यय ऐने के कारण 'छ का छोप 


# इसका विप्रट--अरूथ खटश इति अछंसर तयो: ॥ 
रत ४ 
॥ प्राांग्रएण॑ विकल्वार्थमर--फाशिफा | 
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मो धरया! झूव सिद्ध होता हे। इसी प्रहार निषेवार्थक लशुः उतपद रहने पर पा? 
€ पीना ) घास से कसा! हो पीछा खड़ा! ( मत पियो ) रूप चनता है। प्कत्वा' के 
में सामान्य रूप से दृतीया विभक्ति हो 'अर्छं॑ दानेनां तथा पानेन खड़? 


अभान-पत्त गम 
सूप बनेये | 

यहां ध्यान रहे कि प्रतिवेधार्थक 'अस्शी और खड़! उपयद होने पर भी प्क्त्थाः 
सर प्रयोग दोता है, अन्य फिसी निषेघाथंक शब्द के उपपद रहने पर नहीं | उदाद्रण 


के लिए भा कार्पोत्‌! ( मत करो ) में 'क्! धातु से क्त्वा! प्रत्यय नहीं हुआ है क्योंकि 
यहां 'अले या डा उपपद नहीं है। यहां तो प्रतिपरेधा्थ मा? प्रत्यय है। इसके 
साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि “अल और “खड? का प्रयोग प्रतिषेधार्थ में ही 
होना चादिये, अन्यथा ्त्वा प्रत्यय नहीं होगा। उदाहरण के लिए 'अलछ्ुरः:! 
€ भूषण ) में 'कु! धातु से क्त्वा? प्रत्यय नहीं हुआ है क्योंकि “अल? यहां भूषणार्थक 
है, प्रतिपिघार्थक नहीं । इस प्रकार ्त्वा-विधान के लिए दो बातों का ध्यान 


रुखना आवयबश्क ऐ-- हे रु 
-( १ ) केबल अल और 'खज' दी उपपद द्वों, अन्य कोई शब्द नहीं । 
ग् अल» 
(२ ) इन ( “अल तथा 'ख! ) का प्रयोग प्रतिपिध अथ में ही होना चाहिये । 


८७६. समानकतेकयोः पूर्वकालें ] ३ | ४७ | २१ 
समानकर्दूकयोघोत्वर्थेयो: पूचेकाले विद्यमानाद्धातो: क्त्वा स्थात्‌ । भुक्‍्त्वा 
अजति | हित्यमतन्त्रम-भुक्त्वा पीत्वा त्रज॒ति । 

८७९, सस्रानकर्ठेकयो रिति--खज् का झब्दार्थ है---(समानकतृकयो:*) समान 
कतां बाली दो धातुओं में से ( पूचंकाले ) पूवकाल में...। किन्त्र होता क्या है--बह 
जानने के लिए, 'अलंखल्वो;-०? ३.४-१८ से 'क्त्वा? की अनुद्त्ति होती है। “चावो:” 
३.१.९१ का अधिकार प्रात है। इस प्रकार सून्च का भावार्थ होगा--समान कर्ता 
चाली ( जिनका कर्ता एक ही हो ) दो धातुओं में से पूर्वकाल में चतंमान धातु से 

क्त्वा! प्रत्यय दोता है। यहां सूत्र में द्विवचन विवक्षित नहीं है || तात्पर्य यह कि यह 
आवश्यक नहीं कि दो समानकतृक क्रियाएं होने पर ही पूर्वकालिक क्रिया से 'कत्वा? 
हो | क्रियाएँ चाहे कितनी ही क्‍यों न हों, सभी पूर्वकालिक क्रियाओं से 'क्त्वा? प्रत्यय 
होता है । इस प्रकार संक्षेप में सूज् का अभिप्राय है--समान कर्ता वाठी दो या दो 
से अधिक घातुओं में से पूर्वकाछू सें वर्तमान घातु या घातुओं से 'क्त्वा? प्रत्यय होता 
है | इस सूज़् के लिए दो बातें आवश्यक हैं-- 


# इसका विश्रह्व है---'समानः एकः कर्ता ययोर्धात्वोरिति समानकर्तंकी तयोः? । 
+ हदिवचनमतन्तसमा--काशिका | 
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( क ) वाक्य की क्रियाओं का कर्ता एक ही होना चाहिये--छदाहरण के लिए 
भुक्तवति ब्राक्षणे गच्छुति देवदत्तः' ( ब्राह्मण के खाने के बाद देवदत्त जाता है ) में 


मुज! ( खाना ) क्रिया पूर्वकाल में है, किन्तु उसका और “गच्छ! ( जाना ) धाठु का 


कर्ता एक न होने के कारण यहां पूर्वकालिक क्रिया 'भुजः से 'क्त्वा प्रत्यय नहीं 
छुआ है। 


( ख ) क्रिया पूर्वकाल सें होनी चाहिये--उदाहरण के लिए. त्रणति च जल्पति 
च ( वह घूमता है और बोलता है ) में- तंज! और “जल्प? दो घातुएं हैं, और दोनों 
का कर्ता भी एक ही है, किन्त ये दोनों ही क्रियाएं समकालिक हैं | अतः यहां किसी 
भी क्रिया के पूवंकालिक न होने से “क्त्वा? प्रत्यय नहीं होता 


क्त्वा? प्र॒त्यय का सम्यक्‌ उदाहरण 'सुक्त्वा त्रजति'! ( खाकर जाता है ) में 
मिलता है। यहां 'भुज! ( खाना ) और “बज? ( जाना ) धातुओं का कर्ता एक ही 
। भोजन क्रिया पहले होती है, अतः प्रकृत सूत्र से 'भुज! धातु से 'क्त्वा? प्रत्यव 
होकर “भुज त्वा! रूप बनता है। तब जकार को कुत्व और चत्वं आदि होकर 'भुक्‍त्वा? 
रूप सिद्ध होता है| इसी प्रकार “भुक्‍त्वा पीत्वा जजति! ( खा-पीकर जाता है ) में तीन 
क्रियाओं का उदाहरण मिलता है। यहां खाना ( श्ुज ) और पीना ( पा ) दोनों ही 
क्रियाएं, पहले होती हैं, अतः 'भुज! और 'पा'--दोनों ही घाठुओं से 'क्त्वा! अत्यय 
होकर 'भुक्त्वा” और “पीत्वा! रूप बनते हैं। 
८८०. ने कला सेद' | १। २। श्द 
सेट कत्वा किन्न स्थात्‌ । शयिता । सेठ किम्‌-झत्बा । 


८८०. नेति--शब्दार्य है--( सेट ) 'इद सह्दित ( क्‍तवा ) 'क्त्वा! ( न ) नहीं 
दोता है। किन्तु क्या नहीं होता दे--ईसका पता सूत्र से नद्ीं चछवा | इसके स्पष्टी- 
करण के लिए, “असंयोगाज्लिद कित्‌ः १.२.५ से 'कित” की अनुब्वत्ति करनी होगी | इस 
प्रकार सून्न का भावायें दोगा--इद! सहद्दित 'क्त्वा! कित नहीं हीता है। “कत्वा! 
ककार दत्‌ दोने के कारण 'कित्‌! दे । उसी का निषेध प्रकृत सूत्र से किया गया है। 
कित्‌ न शोने से “४३३-ग्क्शिति च से प्रास शुण-निपेध आदि भी नहीं होता। 

दाइरण के लिए. शी? ( सोना ) धातु से पूर्वयून्न ९ ८७९ ) द्वारा फक्त्वा! तथा 
इंडागस द्ोकर शी इ त््वा? रूप चनेगा | यहां गुण और अयादेश द्वोकर 'शय इ त््वा 


“शयित्वा? रूप सिद्ध दोता दे । फिन्त 'कत्वा? प्रत्यय यदि इटःसद्दित न होगा तो 
पष्ट कितू ही रदेगा | उदाइरण के लिए “कृत्वा? में 'कृ? घातु के अनुदातोपदेश दोने 
कि मारण सत्वा? (कत्था) को शठागम नदों हुआ है, अतः टटासद्तित न होने के 
मारण स्पा! के फित्‌ होने से गुण-निषेध शेफर 'कृत्वा! रूप सिद्ध दोता है 


उत्तरझदन्तम्‌ ५६५ 


८८?., रलो' व्युपधालादेः' संघ । १ । ६ 
एवर्णोचरणपिधाऊलादे रल्न्तात्परी क्‍त्थासनोी सेटो था कितो स्तः। 
पतित्वा, ोतित्वा । लिखित्वा, लेखित्या | व्युपधात्किम-चर्तित्वा | ररः किमू- 
सैधित्वा । हलादे। किम-एपित्वा | सेट किम-भुकत्वा । 

८१, रल इति--यज्ञ का शब्दार्थ टू--( व्युयधात्‌” ) शवर्ण और उबर्ण उपचा 
बाछे ( इलादे: ) एकादि ( रछः ) रल से परे ( सन्‌ ) सन्‌ (च) ओर...। यहां 
सून्नस्य दी शात हो जाता है कि यह यूत्र अपूर्ण दे | इससे स्पष्टीकरण के छिए. 
न्‌ कला सेद! १.२.१८ से सेंट, पूछ: कला चो १.२.२२ से 'क्त्वा', 'नोपधात्थ- 
फान्तादा! ६,२२३ से था! तथा “असंयगोगात्‌ू-०” १.२.५ से 'कित? की अनुश्ृत्ति 
करनी होगी । यूजस्य रह प्रत्याहार है और इसमें 'य! तथा व्‌! को छोड़कर समी 
च्यंजन-वर्णों का समाद्दार द्वोता है। 'क्त्था! और सन! प्रत्यव घातु से दी होते हैं, 
अतः उसका भी भअध्याद्वार दो जाता है । सज्ञस्थ सभी पप्चम्पन्त पद 'धाठ' के विशेषण 

। विशेषण होने से सरल में भी तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--इवर्ण तथा उवर्ण उपधा वाली, इलादि ( जिसके आदि में कोई व्यंजन- 
वर्ण हो ) और रलन्त ( जिसके अन्त में कोई रलूबर्ण हो ) धाठ के पश्चात्‌ 'इटा 
सहित 'कत्वा! और सन प्रत्यय विकल्प से कित्‌ द्वोते हैं। यहां कित्‌ का विधान 
विकल्‍प से होने के फारण इन धातुओं के दो-दो रूप बनते हैं--१. कित्‌ होने पर 
झुण-निर्षेष होकर और २. कित्‌ न दोने पर ग्रुणादेश आदि होकर । ध्यान रहे कि 
इस सूत्र के लिए चार बातों का होना आवश्यक है 

( क ) धाठु की उपधा में इवर्ण या उबर होना चाहिये--हदाहरण के लिए 

ध्त्त! ( होना ) घाठ से 'क्त्वा! और इडायम होकर “इत्‌ इ त्वा? रूप बनता है। 
यहां बतः धातु हछादि और रलून्त है, और उससे परे क्त्वा) मी सेट है | किन्त 
द्वतः की उपधा में इवर्ण-डवर्ण न होकर ऋकार है, अतः प्रकृत सूत्र से सेद 'क्त्वा! 
फित्‌ नहीं होता है। इस अचस्था में ८८०-न क्स्वा-०? से गुण होकर वर्तित्वा 
रूप सिद्ध होता है 

(ख ) धात॒ के अन्त में रल् प्रत्याह्ार का ही वर्ण होना चाहिये--उदाहरण के 

लिए. 'सिघ! ( सिलना ) धातु से 'कत्वा! और इडागम हो 'सिव्‌ इ त्वा! रूप बनेगा ) 
यहां 'सिवः घातु हलादि है और उसकी उपधा में इवर्ण भी है। उससे परे सेट 
कत्वा? है.। किन्तु 'सिव' के अन्त में वकार है जो कि रलू प्रत्याहार में नहीं आता, 
अतः यहां सेद 'क्त्वा! को प्रकृत सज्न से कित्‌ भी नहीं होता है | तब पूर्ववत्‌ रूघूपध- 
जुण हो 'सेविता? रूप सिद्ध होता है | 

# इसका विग्नह है--'डश्व इश्व वी । वी उपधे यस्य स व्युपघः, तस्मात” | 
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(ग) घाठ के आदि में कोई व्यंजन-वर्ण होना चाहिये--उदाइरण के लिए 
<घ! ( जाना, इच्छा करना ) धातु से 'क्वा” और>इडागस हो “इप्‌ इ त्वा रूप 
बनता है। यहां 'इप! घातु रखन्त है और उसकी उपधा में इवर्ण भी है। उससे परे 
सेट 'क्त्वा? है। किन्तु 'इप? धातु के आदि में व्यंजन-बर्ण न होकर स्वस-वर्ण है । 
अतः प्रकृत सूत्र से सेट 'क्त्वा! के कित्‌ न होने पर लूघूपध-गुण हो एपित्वा' रूप 
बनता है। 

(घ ) 'क्त्वा! के पूर्व 'इदः होना चाहिये--उदाहरण के लिए शुजः घाठ 
से 'वत्वा? होकर 'भुज्‌ त्वा? रूप बनता है। यहां 'शुज! घातु इलादि और रलन्‍्त है, तथा 
उसकी उपधा में उबर्ण भी है। किन्तु उससे परे 'कत्वा! को इडागम नहीं हुआ 
है। अतः प्रकृत सूत्र से विकल्‍प से कित्‌ न होने के कारण एक ही रूप--सभुक्त्वा! 
बनता है | 

ये चारों बातें '्ुतः ( चमकना ) घाठु में मिलती हैं। यह हलादि तथा रलन्व 
है, और इसकी उपधा सें उवर्ण भी है। अतः 'क्त्वा! और इडागम हो “्ुत्‌ इ त्वा? 
रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से सेंट 'क्त्वा! के विकल्प से कित्‌ होने के कारण गुण-निषेध 
हो “घुतित्वा! रूप बनता है। कित्‌ के अभाव-पक्ष में गुण हो 'द्योतित्वा! रूप सिद्ध 
होता है | इसी प्रकार 'लिख' ( लिखना ) धाठु से 'छिखित्वा! और 'लेखित्वा?--ये 
दो रूप बनते हैं। प् 

८८२. उदितो” बॉ | ७। २। ५६ 

उद्तिः परस्य क्‍त्ब इड्‌ चा। शमित्वा, शान्त्वा | देवित्वा, थूत्वा। 
दूधातेहि:-हित्बा । 

८८२. उद्ति इति--शब्दायं है-- ( उदितः ) उदित्‌ से पर (वा ) विकल्प 
से'* । किन्तु होता क्या दहै--यह जानने के लिए, 'जुब्रवच्योः कित्व! ७.२.५५ से 
“क्त्व! तथा “इण्निष्टायाम! ७.२.४७ से इट! की अनुदृत्ति करनी होगी। “कित्व! 
पष्ठचन्त में विपरिणत दो जाता है। यहां भी पूर्वसू् ( ८८१) की मांति घातु का 
अध्याह्ार होता है। इस अकार सूत्र का भावार्थ होगा---उद्दित्‌ धातु ( जिसका 
उकार दइत्‌ हो ) के पश्चात्‌ कत्वा” को विकल्प से “इट? होता है | '४५-आयन्तौ 
टकितौ” परिभाषा से यह 'क्त्वा' का आद्यवयव बनता है। उदाहरण के छिए झिमः 
(्‌ शमु-झान्त होना ) धातु से '८७९-समानकर्तृकयो+-०? से 'क्त्वाः प्रत्यय होकर 

शम, सवा! रूप बनेगा । यहां दाम! धाठु के उदित दोने के कारण प्रकृत यूज्न से 
उत्तरव्ती वा! ( क्‍त्या ) को विकल्प से 'इद होकर 'ाम्‌ द त्वा'> शिमित्वा! रूप 
सिद्ध होता दै। इद? के अभाव-पक्ष में उपधा-दीर्घ तथा सकार को परसवर्ण हो 


शान्त्वा! रूप बनेगा। इसी प्रकार डदित््‌ दिया! ( दिल्यु-छुआ खेलना आढि ) से 
इ! पक्ष में दिवित्वा! और इठामावपक्ष में धूत्वा! रूप बनता है । 


उत्तरफ्दस्तम नर 


८८३. जहतेरशचें क्त्व | ७। ४ । ४३ 

हित्वा | हाइस्तु-द्ात्वा । 

८८३, जद्*ात्तेरिति-यूझ्ष का दाव्यव ै--( थे) और ( कित्व ) क्त्वा! परे 
होने पर ( जदातेः" ) भोदाक्‌! घातु के स्थान पर” । किन्च होता क्‍या है-- 
इसहा पता सत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए दिधातेहिं? ७,४.४२ से 
पट की अनुशसि करनी होगी । इस प्रकार चूत्र का : भावार्थ होगा--“क्त्या? प्रत्यय 
परे हमे पर ओदाकर (छोड़ना ) धातु के स्थान पर हि! आदेश दोता है। 
५५५--अनेकार थित्सवत्यों परिभाषा से चह आदेश सम्पूर्ण श्रोह्ााकू! के स्थान पर 
होता है । उदादरण के छिए. ओद्ाक! से ८७९-समानकर्तंकयों:-०* द्वारा “क्त्वा! 
प्रत्यय होकर ( ओ ) द्वाक्‌ त्यार रूप चनता हैं। यहां कत्वा! परे होने के कारण 
प्रज्षृव सन्न से ओदाक! के स्थान पर दि! होकर 'हित्वा' रूप सिद्ध होता है । 

८८४. “समासेअ्नमूपू्वे” क्‍त्वो' ल्यपू' | ७। १ | ३७ 
अव्ययपूर्वपदेउनझसमासे. क्‍त्वो ल्यवादेशः स्थात्त्‌। तुक-प्रकृत्य । 
अनभ किम-अकछूत्वा | . 

८८४. समासे इति--शब्दार्थ दै--( अनजूपूर्ये » अनमूपूवं ( समासे ) 
समास में ( कक्‍त्वः ) क्त्वा! के स्थान पर ( ल्यप्‌ ) ल्थप! होता है । तात्यये यह 
कि यदि 'नज_? अव्यय पूर्वषद न हो तो समास में 'कत्वा? के स्थान पर ल्यपू! आदेश 
होता है। “४५-अनेकाल-०? परिभाषा से यद आदेश सम्पूर्ण 'क्त्वा? के स्थान पर 
होता दै | 'ल्यपू) के छकार और पकार इत्संज्ञक हैं, केवल “य! ही शेष रहता है। 
इस य॒त्न के प्रइचत्त दोने के छिए दो बातें आवश्यक हैँ-- 

( के ) समास होना चाहिये---ठदाहरण के लिए समास न होने के कारण “झ? 
धाठ से 'क्त्वा? प्रत्यय हो 'झृत्वा” रूप बनने पर 'क्त्वा? ( त्वा ) के स्थान पर ल्यप? 
नहीं होता | 

(ख ) समास होने पर मी “नजर उपपद्‌ न होना चाहिये--डदाहरण के 
लिए, 'नज्‌! उपपद-पूर्वक 'कु घातु से 'कत्वा! प्रत्यय हो 'अक्ृत्वा! रूप बनेगा। यहां 
तत्पुदष समास होने पर भी “नञ्ू! उपपद होने के कारण 'कत्वा! को ल्यप! न होकर 
“अक॒त्वा? रूप सिद्ध होता है ! ः 

थे दोनों बातें 'प्रकृत्य' में मिलती हैं ) यहां प्र! डपसर्ग-पूर्वंक 'क! घातु से क्त्वा! 
प्रत्यय हो 'प्रिकृत्वा! रूप बनता है। इस स्थिति में (१४९-कुणतिप्रादयः से समास होता 





# यह 'जहाति' का पष्टयन्त रूप है। “जहाति' स्वयं ही ओहाक! € छोड़ना ) 
चाठु का लद॒ छूकार में प्रथमपुदंष-एकवचन का रूप है । अतः इससे मूल्धातु का ही 
अद्दण होता है । 


ण्ध्ं८ ल्घुसिद्धान्तकौमुदी 


गच का 
है । यह उपपद में 'नज्‌! भी नहीं है, अतः प्रकृत सूत् से कला! के स्थान पर ल्पप 
होकर अक्लन या रूप बनेगा | तब तक आगम होकर 'प्रक्मत्य रूप सिद्ध होता है । 


८८१, आभीक्ष्ण्ये' णघब॒ल्‌ चें। ३। ४ । २२ 
आभीद्षण्ये द्योत्ये पूवविषये णम्रुल्‌ स्थात्‌ कत्वा च । ॥ ॥॒ 
८८५. आपीक्ष्ण्ये इति--सृत्न का शब्दार्थ है--( आभीकृ्ये ) आभीक्य अब 
में ( णछ॒त् ) णछुल_होता है (च ) और" किन्तु इससे सूज का ताल्मय स्पष्ट नहीं 
होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए, 'समानकर्तृकयो: पूर्वकाले! ३.४-२१ की अनुदृत्त 
करनी दोगी। सूत्रस्थ 'च! से 'अलंखल्वी:-०? ३०४-१८ में से 'कत्वा' का अहण होता 
है। आमीक्ष्य का अर्थ दहै--पुनः पुनः या वार-वार ।* इस प्रकार झूत्न का भावार्थ 
होगा--दौनःपुन्यः ( वास्वार ) अर्थ में समानकतुंक पूर्वकालिक धार्ठा' से णमुल' 
प्रत्यय होता है और 'क्त्वा! प्रत्यवय भी । 'णम्ुल! का “अमर! अंश शेप रह जाता है, 
बाकी सब इत्संशक है। उदादरण के लिए स्मरण क्रिया का बार-बार होना बताने के 
अर्थ में पम! घात से 'णमुल! होकर रूट अम! रूत बनता है। इस स्थिति में 'सथ! के 
ऋकार को इंद्धि हो सम आर्‌ अम| 'स्मारम! रूप बनने पर अग्रिम सूत्न प्रदत्त 
होता है-- 
८८६. नित्य-बीप्सयोः | ८। १। ४ 
आभीदण्ये बीप्सायां च योत्ये पद्स्य द्विस्वें स्यात्‌ | आभीद्षण्य॑ तिडल्तेष्ब- 
उ्ययसंश्षकेपु ऋदन्तेपु। स्मारं स्मारं नम्ति शिवम्‌ | स्मृत्वा सहस्वा | पाय॑ 
पायम्‌ | भोज॑ भोजम्‌। क्षार्त श्रावम्‌ | 
८८६. नित्येत्रि--शब्दार्थ है--( नित्य|>वीप्सयोः ) पौनःपुन्य और बीप्सा अय॑ 
में] किन्तु दौता क्‍या है--यह जानने के छिए. अधिकार-पून्न सदस्य दें! <.१.१ की 
अनुदूसि करनी होगी | नित्यता या पौन:पुन्य क्रिया का धर्म है, अतः यह तिडल्त या 
अधच्यय्ंज्ञक कृदन्त क्रिया फो द्योतित करता है | चीप्सा मी आवधिक्य-ब्रोषक है, किन्त 
इसका प्रयोग सुचन्त पदों में दी होता" है। इस प्रकार सूज्ञ का मावार्थ होगा--पौंन:- 
युन्य और वीप्सा अर्थ में सभी का हित्व होता है। तात्पर्य यह कि जिन पर्दों का 
प्रयोग पीनःपुन्य या वीप्सा अर्थ में होता है, उनका दिव्व हो जाता है। उदाइरण के 
लिए, स्मास्म! का प्रयोग पौनःपुन्य अथ में हुआ है, अत; प्रकृत सूत्र से उसका द्वित्व 
दोकर मार स्मास्म! रूप बनता है | स्मारं स्मार॑ नमति शिवम! ( याद कर करके 
# आमभीदण्य पीन।पुन्यम!'--काशिका । 
नै विद्षेप स्पष्टीकरण के लिए, ८७५९वें सूघ की व्याख्या देखिये । 
7 आाभीद्ग्यमिद्ट नित्यवा!--काशिका । 








उत्त रद न्तम ण्द्ए्‌ 


शव की प्रणाम करता दे )-यह वाक्य इसी को चरिताथ करता ऐ। “णम्त॒लः के 
अभाव में 'क्त्वा' दो स्मृत्वा स्मृत्वता नमति शिवम रूप बनता है। गीप्सा. का 
डदाइरण आसो आमी रमणीयः ( गांव गांव सुन्दर है ) में मिलता है क्योंकि यहां 
सुबन्त ग्रामः का द्वित्व हुआ है | 
८<<७, अन्यभैवं-कथमित्थंसु सिद्धाज्मयोगंश्रेतें | ३ | ४७ | २७ 
एपु कृूगझो णम्॒ुल्‌ स्थात्‌ सिद्धोडप्रयोगोडस्य एवंभूसश्त्‌ कृष्प्‌ , व्यथत्वात्म- 
गानह इत्यथः | अन्यथाकारम | एन्ंकारम्‌ | कर्थंकारम | इत्थंकार भ्रुडम्क। 
सिद्धेति किम-शिरोउन्यथाकृत्वा श्रुबक्ते। 
इत्युत्तरकृदन्तम्‌ । 

८८७. अन्यथेति--वूत्र का शब्दार्थ है--( अन्ययैव--कर्थमित्यंछु ) अन्यथा, 
एवम्‌ , कथम्‌ और इत्यम्‌ उपपद रहते ( चेत्‌ ) यदि ( सिद्धाप्रयोगः ) अप्रयोग सिद्ध 
हो । किन्तु होता क्‍या है- यह दूत्न से ज्ञाव नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
कम ण्याक्रोशे कृम:-०? ३.४.२५ से 'क़ृजः? तथा '्वाहुमि णमुल २.४.२६ से 'णमुलुू 
की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार दूत्र का भावाथथ होगा--अन्यथा, एवम्‌ , कथ्म 
और इत्थम्‌-हन चार अच्ययों के उपपद रहने पर 'कृज! ( करना ) धाठ से 'णमुल? 
प्रत्यय होता है यदि कृज का अप्रयोग सिद्ध हो । वात्पयं यह कि यदि 'क्ज! के प्रयोग 
की आवश्यकता न हो, बिना उसके प्रयोग के भी इष्ट अथ की प्रतीति हो जाय तो 
पूर्वोक्त चार अव्ययों में से किसी के भी उपपद रहने पर 'कृष! धाठ से णमल! 
( अम्‌ ) पत्यय होता है। उदाहरण के लिए. “अन्यथा!पूर्वक 'कू! धातु से णमुल! 
होकर “अन्यथाकारम?* चनवा है। यहां 'कृ! घाठ का प्रयोग व्यथ है क्योंकि अन्यथा? 
से जो अर्थ पास होता है वही 'अन्यथाकारम? से भी । कल? के प्रयोग से अर्थ से. कोई 
विशिष्टवा नहीं आती | इसी प्रकार एब्म?पू्वक 'एवंकारम?, 'कथमपूर्वक कर्थ॑- 
कारम! और (इस्थम!पूर्वक 'इत्थंकारम! रूप बनवा है। किन्तु यदि 'क! का अवोग 
व्यर्थ न होकर साथक होगा, तो अन्यथा? आदि उपपद रहने पर भी 'क ( कृछ ) 
से 'णमुल? प्रत्यय नहीं होगा | उदाहरण के लिए 'शिरोडन्यथा कृत्वा भ्रुद्चक्ते! ( शिर 

को अन्यथा करके खाता है )--इस वाक्य में कु? का प्रयोग व्यर्थ नहीं, अपित 
आवश्यक है। अतः “अन्यथा” उपपद रहने पर भी णमुद नहीं होता । तब क्त्वा! 
प्रत्यय हो छृत्वा' रूप बनता है । ३ 
उऊत्तरक्दन्त प्रकरण समाप्त । 
[ कदनन्‍त समास । ] 








क विशेष स्पष्टीकरण के लिए ८८५ वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 


ः 
विभकत्यथ-प्रकरणम्‌ ह 
प्रातिपदिकार्थ-लिज्ञ-परिमाण-वचन-मात्रें' प्रथमा । 


व्पण, 


२।॥ ३१३। ४६ 


नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ: । सातन्रशव्दस्य प्रस्थेक॑ . योग: । प्राति- 
पदिकाथ मांत्रे लिक्नमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । 
प्रातिपद्काथमात्रे-उच्चै: । सोचे: | क्ृष्णः | श्री:। ज्ञानम्‌। लिझ्भमात्रे-तटः, 
तटी, तटम्‌ | परिमाणमाज्रे-द्रोणो ब्रीहिः । वचन संख्या-एक:, को, घहवः 


८८८. प्रातिपद्िकेति--शब्दार्थ है---(प्रातिपदिक--मात्रे) प्रातिपद्काथ, लिज्न, 
बचन और परिमाण मात्र में (प्रथमा। प्रथमा होती है। यहां मात्ने! का अन्वय प्रत्येक 
साथ होता है ।* इस प्रकार सुज् का स्पष्टार्थ होगा -्रातिपदिकार्थ ( व्यक्ति और 
जाति ) मात्र, लिज्ञ ( स्त्रीलिज्ष-पुलि इ-नपुंसकलिज्ञ ) सात्र, परिसाण (जन ) मात्र 


और वचन ( एकत्व-द्ित्व-चहुत्व ) मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। सभी के 
उदाहरण अल्य-अलग दिये जा रहे हैं--- 


( क ) प्रातिपदिकार्थ--उच्चै, नीचेः, कृष्ण: ( वासुदेव ), श्रीः ( रूचछ्मी ) 
और 'ज्ञानम! ) 


( ख ) लिज्ष--तद: ( पुँल्षिक्ष ), तटी ( स्नीलिज्ञ ), तटम्‌ ( नपुंसकलछिड्गध ) । 

(ग ) परिमाण--द्रोणः, खारी, आढकम्‌ ( परिमाण-विशेष )। 

( घ 3 वचन--एक: ( एकवचन ), हो ( द्विवचन ), बहवः ( चहुवचन ) | 

८८६. सम्बोधने चँ। २। ३| ४७ 

प्रथमा स्यात्‌ । छे राम ! 

८८५. सम्बोधने इति--सत्र॒ का शब्दार्थ है--( थे) और ( सम्पोपने ) 
सम्भोधन अर्थ में...। किन्तु होना क्‍या चाहिये--यह जानने के छिए. '८2८-प्राति- 
परदिकार्थ-० से प्रथमा” को अनुज्त्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
टोगा--सम्बोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति दोती है | उठाहरण के लिए. 'हे राम! 
मे सम्भोधन अथ में राम से प्रथमा विभक्ति हई है । 

<8०. कतुरोप्सिततमं कम | १] ४। ४६ 
फतु करते: फक्रियया आप्तुमिएतमं कारक कममसंल स्थान । 





क ध्ान्नश्चल्द: प्रत्वेक्म भिसंबध्यते --- फा दिकफा | 


विभक्त्यर्थ- प्रकरणम्‌ ५७९ 


८५९०, कतुरिति--यह संज्ञा-सूत्र है । शब्दार्थ है--( कहुं: ) कर्ता का ( ईम्सि 
ततम॑ ) अत्यन्त इ्ट ( कम ) कर्म! कहलाता है। तात्यय यह कि कर्ता अपनी क्रिया के 
द्वारा विशेष रूप से जिसे प्रास करना चाहता है, उसे 'कर्म' कहते हैं। उदाहरण के लिए 
पदेवदत्त: ओदन पचति” ( देवदत्त चावल पकाता है )--इस वाक्य में कर्ता दिवदत्तः 
पाक क्रिया के द्वारा ओदन' को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, अतः अत्यन्त 


इृष्ट होने से उसकी कर्म संज्ञा होती है । 


८६१, कर्मणि छ्वितीया' | २।३। २ 

अनुक्ते कमंणि ट्वितीया स्थात्‌। हरि भजति। अभिहितते तु कर्मणि 
प्रथमा--हूरिः सेब्यते । रक्ष्म्या हरिः सेवित: । े 

८९९, कर्मणीति--शब्दार्थ है--( कर्मणि ) कर्म में ( द्वितीया ) द्वितीया विभक्ति 
होती है। यहां 'अनमिहिते! २.३.१ का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--अनमिहद्दित कर्म सें द्वितीया विभक्ति होती है। 'अनमिहित” का अर्थ 
है--भनुक्त, जो कह् न गया हो | जिस अर्थ में प्रत्यय होता है, वह उक्त होता है 
और उससे भिन्न अर्थ अनुक्त | इस प्रकार जब कर्म में लकार आता है तब कर्म 
उक्त होता है और जन्र कर्ता में लकार आता है तब कर्म अनुक्त होता है। दूसरे 
बाब्दों में, कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है और कहूंवाच्य सें कर्म अनुक्त | 
इसी कर्ठूवाच्य में ही कर्म में द्वितीया होती है | यही सज़ का फलितार्थ है। 
उदाहरण के लिए 'देवदततः ओदन पचति? में 'ओदन! कम है | 'पचतिः 
कतृवाच्य की क्रिया है, अतः कर्म भी अनुक्त है | तब अनुक्त कर्म होने से प्रकृत सूत्र 
द्वारा ओदन! कम में छ्वितीया विभक्ति हो ओदन! रूप बनता है। इसी प्रकार 
क्तृवाच्य हरि भजते! ( हरि को भजता है ) सें भी कर्म हरि! से द्वितीया बिभक्ति 
हुई है ! किन्द कमंबाच्य में कर्म के उक्त होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति 
नहीं होती ! उदाहरण के लिए, हरिः सेव्यते! ( हरि की सेवा की जाती है ) में 'सेब्यले! 
क्रिया क्मबाच्य की है। अतः कर्म हरि! के उक्त होने के कारण उसमें ह्विंतीया 
विभक्ति नहीं हुईं है| तब प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथणा विमक्ति हो 'हरिः! रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार लक्ष्म्या हरि: सेवित:? ( रूच्मी के द्वारा हरि की सेवा की जाती 
है) में भी कर्म के उक्त होने के कारण द्वितोया विभक्ति नहीं हुई है। 


2९२, अकथितं॑ चँँ। १।४७।४१ 


अपादानादिविशेषेश्विवक्षितं कारक कर्मसंज् स्थात्‌ । 
ुद्याच-पच्‌ दण्ड रुधि-प्रच्छि-चि-बशासु-जि-सथ-सुपाय्‌ । 
कर्मयुक स्थादकथितं तथा स्थान्नी-ह-कृष्चहाम्‌ ॥? 
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गां दोग्धि पयः । वछिं याचते वसुधाम्‌ | तण्डुछानोदर्न पचति । गगोंन 
शत दण्डयति । त्ृजमचरुणद्धि गाम्‌) माणवर्क पन्थाने एच्छति | वृक्षम- 
वचिनोति फलछानि | माणवर्क धर्म चते शास्ति वा। शत जयति देवदत्तम्‌ | 
सुधां क्षीरनिधि सथ्नाति | देवदत्त शर्त मुष्णाति। आसमर्जां नयति, हरति; 


ऋपति, बहति था | अथनिवन्धनेयं संज्ञा । वलिं सिक्षते बसुधाम्‌ू। साणबक 
धम भापते, अभिधत्ते, वक्‍तीत्यादि । 


८९४, अकथितमिति--सूत्र का झब्दार्थ है--( व) और ( अकयितम्‌ ) 
अकथित । यहां सूतजस्थ च' से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. 'कतुरीप्सिततर्म कर्म! १.४.४९ से “कर्म! की अनुन्नत्ति करनी होगी । 
अकथित का अर्थ है---अविवक्षित । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अपादानादि 
विशेषों से* अविवक्षित कारक कर्मसंशक होता है। तात्पर्य यह कि जिस कारक की 
अपादान, सम्प्रइान, करण या अधिकरण आदि संज्ञान करना चाहें, उसकी कर्म 
संज्ञा हो जाती है। दूसरे शब्दों में, अपादान, सम्प्रदान, करण या अधिकरण आईदि 
कारकों के स्थान पर यदि हम चाहें तो कर्म कारक का प्रयोग कर सकते हैं। कर्म 
होने पर ह्वितीया विभक्ति होती है। लेकिन यह विधान सर्वत्र नहीं हो सकता | यह 
निम्नांकित सोलह धातुर्ओ या उनकी समानार्थक धाठुर्ओों में ही संभव है-- 

१. छह (दुइना ), २. याच्‌ ( मांगना ), हे. पचू ( पकाना ), ४. दण्ड 
( सजा देना ), ५. रुध्‌ ( रोकना ), ६. प्रच्छू ( पूछना ), ७. चि ( चुनना ), 
८. ्रू ( चोलना ), ९. शास्‌ ( शासन करना ), १०. जि ( जीतना ), ११. मथ्‌ 
€ मथना ), १२. रुप्‌ ( छुराना ), १३. नी ( ले जाना ), १४. हू ( दरण करना ), 

१५. कृप्‌ ( खींचना ) और १६. वहू ( के जाना ) | 


संक्तेप में कद्दा जा सकता दे कि उपयुक्त सोलह धातुओं या उनकी समानार्थक 
धातुओं के अपादान आदि कारकों के स्थान पर उनकी विवशक्षा न होने पर कर्म 
कारक का प्रयोग दोता है । उदाहरण कमशः नीचे दिये जा रहे हैं-.. 

(१ ) गां दोग्धि पय३-यहां पर गाय से दूध छुद्ता है!---ऐसा अर्थ निकलने 


के कारण गाया अयादान कारक है, किन्तु उसकी विवक्षा न होने पर प्रकृत सूज्ञ से 
कम संजशा दोकर द्वितीया विभक्ति हो गाम! रूप चना है। द्वां, यदि आपादान की 
पिवला ऐगी ते पंचम विभक्ति दो गो; दोग्धि पथ रूप बनेगा | 


(३ ) अलि याचते चमुघाम्‌ ( घलि से पृथ्वी मांगता है )-यहां भी “बलि! 


अपादान कारक दे, किन्तु उसकी अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा दोकर द्वितीया 
पेमक्ति ट्र्श॒ हट ॥ 


* फिनाइकथितम्‌ , अरादानादिविशेषकथासि/--.फाशिका । 


विभकत्यर्थ-प्रकरणम ण्छ३ 


(३ ) 'तण्छुलानू भोदनं पचति (चावर्ली से भात पकाता है)--यहां तप्डुल? 
करण-कारक है, उसकी अविवक्षा होने पर कमसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई 

(४ ) 'गर्गान्‌ शर्त दण्डयति! (गगों को सी दपये झुर्माना करता है )--यहां 
छार्मी अपादन-फारक है, अविवक्षा होने पर कम संज्ञा हो छ्वितीया विभक्ति हुई है 

(५) मर्ज अवरणदि गाम! (ब्रज में गाय को रोकता है )-यहां श्रजा 
अधिकरण कारक है, अविवक्षा होने पर कर्म संशा ही द्वितीया विभक्ति हुई है। 

(६ ) माणवक्क पन्‍्थानं प्रच्ति! ( लड़के से मार्ग पूछता है )--यहां 'माणवक्क 
अपादान है, उसकी अविवक्षा होने पर कम संशा हो दवितीया विभक्ति हुई 

(७ ) 'वृक्षमवचिनोति फलानि! ( इक्ष से फलों को चुनता है )--यहां ध्श्ष 
अपादान कारक है, अविवक्षा होने पर कम संज्ञा हो द्विवीया विभक्ति हुईं है। 

८-९ ) 'माणवक्क धर्म ब्रूते शास्ति वा? (लड़के के लिए. धर्म कहता है या 
शासन करता है)--यहां माणवक सम्प्रदान कारक है, उसकी अविवक्षा होने पर 
कर्म संज्ञा हो द्वितीया विभक्ति हुई है । 

(१० ) 'शर्तं जयति देवदत्तम' (देवदत्त से सौ रुपये जीतता दै)--यहां 'दिवदतत्त! 
अपादान-कारक है, उसकी अविवक्षा होने पर कर्मसंज्ञा हो द्वितीया विभक्ति हुई है। 

(११ ) 'धुधां क्षीरनिधि मथ्नाति! (समुद्र को अम्गत के लिए मथता है )--यहां 
'ुघा? सम्प्रदान कारक है, किन्त्र॒ उसकी अविवज्ञा होने पर कर्म संज्ञा हो ह्वितीया 


विभक्ति हुई है। 

(१२ ) 'देवदत्त शर्तं मष्णाति! ( देवदत से सी रुपये चुराता है )--बहां 
'देवदत्त” अपादानकारक है, किन्तु उसकी विवक्षा न होने, पर कर्म संज्ञा हो ह्वितीया 
विभक्ति हुई है । - 

( १३-१६ ) आसम्‌ अजां नयति, हरति, क्षति, वहति वा! (गांव में बकरी 
को ले जाता है, खींचता है या पहुँचाता है)--यहां मी आम” अधिकरण है, किन्तु 
उसकी अविवक्षा होने से कम संज्ञा हो छ्वितीया विभक्ति हुईं है। 

समानाथंक धातुओं का उदाहरण बर्लि भिक्षते वसुधाम? (बलि से प्रथ्बी मांगता है) 
इस वाक्य में मिलता है। यहां याच धातु की समानार्थक '"मिक्ष? धातु है। अतः 
ध्यूछि! इस अपादान की विवक्षा न दीने पर कर्म संज्ञा हो द्वितीया विभक्ति हु 
इसी प्रकार 'माणवर्क घर्म भाषते, अमिधत्ते, वक्ति! ( लड़के के लिए धर्म कहता है ) 

८० की समानार्थक धात॒एं होने के कारण 'माणवक-इस सम्प्रदान की अविषक्षा 
में कर्म संज्ञा हो द्वितीया विभक्ति हुई है| 


<९३, स्वतन्त्रः कर्ता | १। ४७ । ४४ 
कियायां स्वातन्त्येण विवक्षिततोड्थ: कत्तो स्यांत्त्‌ | 


५७४ | लुसिद्धान्तकौमुदो 


८९३. स्वतन्त्र इति--यह सूत्र पहिले आ चुका है। देखिये ६६८ वें सूत्र 

की व्याख्या | 
८९४. साधकवमं' करणम्‌ | १। ७। ४२ 

क्रियासिद्धी प्रकरष्टोपफारक करणसंज्ञं स्थात्‌ 

८९४. साधकतममिति--शब्दार्थ है--( साधकतमम्‌ ) अत्यन्त सहायक 
( करणम्‌ ) 'करण' कहलाता है। यहां 'कारके' १.४.२३ का अविकार प्राप्त है । इस 
प्रकार सूत्र का सावार्थ होगा--क्रिया की सिद्धि में अत्यन्व सहायक कारक करण 
कहलाता है। जिसके व्यापार के अनन्तर ही क्रिया की सिद्धि होती है, उसे “अत्यन्त 
सहायक कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए (रामेण बराणेन हतो वाली” ( राम ने 
चाण से बालो को मारा )--इस वाक्य में बाण के व्यापार के अनन्तर द्वी इनन 
क्रिया होती है, इसलिए अत्यन्त सहायक होने से 'ब्राण' की 'क्रण? संज्ञा होगी ! 


८६५. “कतृकरणयोस्व॒तीया' | २।| ३। श्८ 
अनभिहिते कतरि करणे च ठ॒त्तीया स्यात्‌। रामेण वाणेन हतो वाढो । 
८९७, कततुकरणयोरिति--घूत्र का शछब्दार्थ है--( करंकरणयोः ) कर्ता और 
करण में ( तृतीया ) तृतीया बिभक्ति होती है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार- 
सूत्र 'अनभिद्दिते! २.३,१ की अनुद्धत्ति करी होमी | इसका अन्चय सप्तम्पन्त 'कर्त्तरि! 
से धोता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---अनमिद्वित (अनुक्त) कर्ता और करण 
में तत्तीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य में ही मिलता है, अतः वहीं उसमें 
लृतीया विभक्ति होतो है । करण में तो सर्वत्र द्वतीया का प्रयोग होता है। उदाहरण 
के लिए 'रामेण बाणेन इतो बाली? में करण बाण? में तृतीया विभक्ति हुई है। 
कर्मवाच्य में द्वोने से यहां कर्ता 'राम! में भी प्रकृत सूत्र से ततीया विभक्ति हुई है। 
<&६. कर्मणा यममिग्रेति* स' सम्प्रदानम' | १ | ४। श२ 
दं।नस्य कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानसंज्ञः स्थात्‌ । 
८९६. कर्मणेति--शब्दार्य है-( करमंणा ) कर्म के द्वारा (थम ) जिसको 
(अभिम्ैति)| सम्बन्धित करता है, (स) बढ़ (सम्प्रदानम्‌ ) सम्प्रदान कहलाता है | यहां 
फर्म का अमिग्राय दान क्रिया के कम से है। इस प्रकार सूत्त का भावार्थ दोगा-- 





* यए क्रियानयद है। विम्नह दै--“अभितः प्रकर्षेण एति गच्छति प्राप्नोति इति 
अमिप्रतिं | 

न दानक्ियाकर्मणा कर्ता समसिभति संग्रप्नाति संबन्पुमीप्सति था तत्कारफ 
स गद ले त्प ९ री 3 
संप्रदानमंशक सत्यभ/-सिदान्त हो मुदी की तत्यवोभिनी व्यास्य्या 


विभक्त्यर्थ-प्रफरणम्‌ प्ड्५्‌ 


डान किया के कम के द्वारा कर्ता जिससे सम्बन्ध स्थापित करता है या स्थापित करना 
आदता है, उसे सम्प्रदान कटते हैं| वालय यद्द कि दान क्रिया के उद्देश्य (जिसके लिए 
किया दोती है ) को ही सम्प्रदान कह्दा जाता है। उदाइरण के लिए 'विप्राय गां 
ददातिः ( ब्राह्ण को गाय देता है ) में गोदान कर्म के द्वारा कर्ता 'विप्र! से सम्बन्ध 
स्थावित करना चाहता है, अतः विप्र! सम्प्रदान-संश्ञक है। 


८8७, चतुर्थी' सम्प्रदाने' | २। ३। १३ 
चिप्राय गां ददाति। 
८५९७, च॒तुर्थीति--यन्न का शब्दार्थ है--( संप्रदाने ) संप्रदान में ( चतुर्थी ) 
चतुर्थी विभकि होती दे । उदाहरण के लिए “विप्राय गां ददाति' में “विप्र! के सम्पदान 
संज्ञक होने के कारण प्रकृत सूत्र से उसमें चत्॒थों विभक्ति हुई है । 


८९८, नमः स्वस्ति-स्वाहा-स्वधा-उलं-बपडयोगाच्चेँ। २। ३। १६ 
एमियेंगे चतुर्थी। हरये नमः। प्रजाभ्यः स्वस्ति | अग्नये स्वाहा । 
पिठृभ्यः स्वधा । अलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌ | तेन दैत्येभ्यो हरिरलं मश्नुः, 
समथथ:, शक्त इत्यादि | 
८९८, सम इति--शब्दार्थ है--(च) और ( नमः--योगात्‌* ) नमः, स्वस्ति, 
स्वाहा, स्वधा, अ्ँ तथा वषद्‌ के योग में...] यहां सूजस्थ “च' से ही ज्ञात हो जाता है 
कि यह यून्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, चतुर्थी संप्रदाने! २.३-१३ 
चतुर्थी” की अनुश्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा नमः, स्वस्ति, 
स्वाह्य, स्वधा, अलम (पर्यात, सम) और वषद--इन छः अब्ययों के योग में चतुर्थी 
विभक्ति होती है | तात्पय यह कि जिन शब्दों से इन अव्ययों का योग होता है, उनमें 
चतुर्थी विभक्ति होती है। सभी के उदाहरण क्रमश: नीचे दिये जा रहे हैं-- 
( १ ) हस्ये नमः--ऋयहां हरि सें चठ॒र्थी विभक्ति हुईं है। 
(२) प्रजाभ्यः स्वस्ति (प्रजा का कल्याण हो)--यहां प्रजा! में चत॒र्थी हुई है। 
(३ ) अग्नये स्वाद्य (अग्नि को आइति है)--यहां “अग्नि! में चतुर्थी हुई है। 
(४ ) पिदृम्यः सवा (पितरों को आहुति है)--यहां पितृ? में चतुर्थी हुईं है | 
( ५) देत्येम्यों हरिः अलम्‌ ( हरि देत्यों के लिए. काफी हैं )--बहां दैल्य! में 
चत॒र्थी हुई है। 
(६ ) इन्द्राय वषट--यहां इन्द्र में चतुर्थों हुई है। “बट? का प्रयोग वेदों में 
ही मिलता है । 
नोठ--यहां सूत्र में 'अलम! से केवल “अलम? अब्यय का ही अहण नहीं होता, 





# यहां पश्चमी विभक्ति का प्रयोग सप्तम्यर्थ में हुआ है । 


ण्७ध्‌ लघुसिद्धान्तकौमु दी 


अपितु 'अलूम! ( पर्याप्त, समर्थ ) अथवाचक समर्थ, 'शक्तःः आदि इन पदों का 
भी अहण होता है |/ अतः इनके योग में भी चतुर्थों होती हैं। उदाहरण के लिए 
दैल्वेभ्यो हरिः पशु, समर्थः, शक्तो वा? से. 'अछ्म! अर्थवाची 'पम्ु/ आदि के योग 
में भी दिल्व? में चतुर्थी चिभक्ति हुई है। 

<&&8., श्रुव्रमपायेज्पादानम्‌ । १। ४ । २४ 

अपायो विद्छेपः, तस्मिन्साध्ये यदू ध्रुवमचधिभूत॑ कारक॑ तदपादान 
स्यात्‌। 

८९९, ध्रुवमिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अपाये ) अपाय में (शुवम्‌) शुच 
(अपादानम) अपादान-संशक होता है | “अपाय? का अथ है--अरूग होना । कारके' 
१.४.२३ का अधिकार प्राप्त है। श्रुव' का अर्थ है-- निश्चित, जो अपने स्थान से 
हटे नहीं । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--अलग होने में स्थिर या अच्लछ कारक 
को 'अपादान! कहते हैं। तात्पर्य यह कि जब दो वस्तुओं का विश्लेष (अलगाव) 
होता है, तब जो बस्तु अपनी जगह से हटती नहीं, उसी की “अपादान? कद्दते हैं । 
दूसरे शब्दों में, जिस वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, उसे “अपादान? कहते हैं। 
उदाहरण के छिए आमाद्‌ आयाति' (गांव से वह आता है) में वह ग्रांब स्रे अलग 
होता है, किन्तु गांव” अपने ही स्थान पर स्थिर रहता है । अतः वह अपादान-संश्ञक है। 


&००, अपादानें पश्चणी | २। ३। २८ 

आरमादू आयाति । धावतोड्श्वात्‌ पतति--इत्यादि । 

९००. अपादाने इति-शव्दार्थ है--( अपादाने ) अपादान में ( पश्चमी 
पंचमी होती है । उदाहरण के लिए, आमाद्‌ आयाति? में आम! अपादान-संज्ञक है, 
अतः मरक्ृृत सून्न से उसमें पंचमी विभक्ति हुईं है) इसी प्रकार 'घावतोउश्वात्‌ पतति” 
( दौड़ते हुएए घोड़े से वह गिरता है ) में “अदव” के अपादान-संज्ञक होने से उसमें 
पंचमी विभक्ति हुई दे । 

«०१, पष्ठी शेपें। २। ३। ४० 

कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्त: स्वस्वामिभावादिः सम्बन्ध: शेपस्तन्र 
पष्ठी । राक्ष: पुरुपम्) कर्मादीनासपि सम्बन्धसात्रविवक्षार्या पप्चयेव | सर्तां 
गतम्‌। सर्पिपो जानीते । मातुः स्मरति । एथो दकस्योपस्कुरते । भजे शम्भो- 
इचरणयोः । 

_ ९०१. पछ्ठीति--सल्न का दाब्दार्थ ई--( होपे ) शेप में ( पष्ठी ) पट्ठो विमक्ति 
ऐती ६ । इस यज्ञ के पद्दिकि प्राविपदिकार्थ, कर्म, करण, सम्प्रदान, आपादान और 


* अलमिति.पर्याप्यर्यप्रदणमा--फाशिका | 


विभवत्वर्थ-प्रक्रणम्‌ ण्ज्छ 


अधिकरण--इन सम्बन्धों को बताया यय्रा है। इनमें ऋमश्चः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 
खनुयों, पंचमी और सममी विभक्तियों का विचान क्रिया सवा है। वूजस्थ शेष! का 
आअभिप्राव टन सम्बन्धों के अतिरिक्त दोप अन्य सम्बन्धों से है। इस प्रकार यूत्र का 
परावार्थ दोगा-प्रातियदिकार्थ आदि उक्त सम्बन्धों को छोड़कर जन्य-जनक आादि 
अन्य सम्बन्धों में प्ठी विमक्ति होती हे | प्रत्यवाथत्प प्रकृत्यथ प्रति ग्राधान्वादग्रधाना- 
देव पछ्ठो' परिभाषा से अप्रधान विशेषण में ही पष्ठी विभक्ति होती है । उदाहरण के 
लिए राशः पुझप» (राजा का आदमों) में स्वामि-म्ृत्य तम्बन्ध होने के कारण 
जन में पष्ठी विभक्ति हुई है | इसी प्रकार जन्य-जनक भाव होने से तालूस्य माता 

( बालक की मां ) में बाल) में और कार्य-करण सम्बन्ध होने के कारण 'त्तिकाया: 
घदः ( मिट्टी का घड़ा ) में म्ात्तिका' से पष्ठी विभक्ति हुई है। 

कम आदि कारकों की सम्बन्ध-मान्र विचक्षा में भी पट्ठी दी होती है ।* तालय यह 
कि यदि सम्बन्ध-मात्र ही दिखाना हो तों कम आदि कारकों में भी पष्ठी विभक्ति 
होती है | इनके उदाहरण नीचे दिये जा न ेल्‍ 

( के ) सतां गतम्‌ ( सत्पुदष-सम्बन्धि गमन )--बहां कर्ता 'सत्‌! की सम्बन्ध- 
मात्र विवक्षा होने से उसमें पछ्ठी विभक्ति हुई है। 

(ख ) सर्पिषो जानीते ( घी के द्वारा प्रद्नत्त होता है )-यहां भी सम्बन्ध मात्र 
की विवक्षा में करण कारक सरमिप्‌! में पष्ठी विभक्ति हुई 

£ ग ) मातुः स्मरति (माता-सम्बनन्धी स्मरण करता है)--यहां करमकारक 'मातुर 
में पष्ठी हुई है । 

(थब ) एथो दकस्पोपस्कुदते ( लकड़ी जलू-सम्बन्धी गुणों को घारण करती है )-- 
यहां भी कमकारक 'एथ्! में घष्ठी हुई 

(& ) भजे शंभोश्षरणयोः ( शम्भु के चरणों को भजता हूँ )--यहां सम्बन्ध- 
मात्र की विवक्षा में कमंकारक चरण! में पष्ठो विभक्ति हुई है । 

8०२, आधारोज्धिकरणम्‌ | १।४। ४४ 

कतेकर्मेद्वारा तन्निप्ठक्रियाया आघार: कारकमधिकरणम्‌ | 

९०२. आधार इति--यह संज्ञा-यत्न है। शब्दार्थ है--( आधारः ) आधार 
( अधिकरणम्‌ ) अधिकरण-संज्ञक होता है। 'कारके' १.४-२३ का यहां अधिकार 
ग्राप्त है । इस प्रकार यूज्ञ का भावार्थ होगा---आधार कारक को अधिकरण कहते हैं। 
जिसमें क्रिया अधिष्ठित होती है, उसे आधार कहते हैं || यह आधार तीन प्रकार 
का होता है--- 


सह 





# क्र्मादीनामपि सम्बन्धमाचविवक्षायां पड्चेव! | 
+ 'आधियन्तेडस्मिन्‌ क्रिया इत्याघार:--काशिका )। 
३७ छी० क० 


ण्ज्८ लघुसिद्धान्तकौमु दी 


(१ ) औपश्केषिक आधार--जिसके साथ आधेय का भौतिक सम्बन्ध होता है, 
उसे औपइलेषिक आधार कहते हैं। उदाहरण के लिए 'कटे आस्ते! (चढाई पर है) में 
“कट! से बैठने वाले का प्रत्यक्ष मौतिक सम्बन्ध है। अतः 'कटो औपब्लेषिक आधार है। 

(२ ) वेपयिक आधार--डउस आधार को कहते हैं जो विषय को लेकर होता 
है | उसके साथ आधेय का बौद्धिक सम्बन्ध रहता है। उदाहरण के लिए "मोक्षे 
इच्छाउस्ति ( मोक्ष के विषय में इच्छा है) में मोक्ष! वैषयिक आधार है क्योंकि 
यह इच्छा का विषय है। 

( ३ ) अभिव्यापक आघार--जिसके साथ आधेय का व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध 
रहता है, उसे 'अभिव्यापक आधार” कहते हैं। यहां आधार के सम्पूर्ण अवयबों में 
व्याप्ति रूती है। उदाहरण के लिए. 'तिलेपु तैलम? ( तिलों में तैल है ) में 'विल' 
अभिव्यापक आधार है क्योंकि उसके सभी अचयवों में तैल व्याप्त है। इसी प्रकार 
“सर्वस्मिन्नात्मास्ति) ( सब में आत्मा है ) में मी सब! अभिव्यापक आधार है.। 

इन तीनों प्रकार के आधारों को अधिकरण कहते हैं। 

९०३, 'सप्ृम्यधिकरणे चेँ। २। ३। १६ 
अधिकरणे सप्तमी स्थात्‌ , चकाराद दूर्सन्तिकार्थेभ्यः॥ औपइलेपिको 
घैपयिकोडमिव्यांपकश्वेत्याधारसरिधा । कटे आस्ते। स्थाल्यां पचति। सोक्षे 
इच्छाउस्ति | सर्वस्मिन्नात्मास्ति | बनसस्‍्य दूरे अन्तिके वा । 
इति विभकत्यथेप्रकरणम्‌ । 

००३, सप्तमीति--यत्र का शब्दार्थ है--( अधिकरणे ) अधिकरण में (सप्तमी) 
सप्तमी विभक्ति होती है ( चच ) और'*' । यहां सज्ञस्थ “व से ज्ञात हो जाता है कि 
यद्द यूत्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. “दूरान्तिकार्भभ्यो द्वितीया था २.३-३५ 
से दुरान्तिकार्थम्य? की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा-- 
अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और दूर तथा अन्तिक (नजदीक, पास ) 
अर्थवाचक शब्दों से भी । दूसरे शब्दों में, अधिकरण और दूर तथा समीप अर्थवाचक 
शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाश्रण के छिए 'कठे आस्ते! में 'कटो 
अधिकरण दे, अतः प्रकृत सूत्न से उसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार 'स्थाल्यां 
पर्चातों ( डिगचो में पकाता है ) में अधिकरण 'स्थाली' में, 'मोक्षे इच्छाउस्ति' में 

अधिकरण “मोक्ष” में और 'सर्वध्मिन्नात्मास्त' में अधिकरण 'सर्च! में सप्तमी विभक्ति 
हुई दे | दूर तथा समीप अर्थ वाचक झब्दों का उदाहरण 'वनस्य दूरे अन्तिके वा! 

(बन से दूर या निफठ) में मिलता है। यहां दूर अर्थ बाचक दूर! तथा समीप अर्थ 

याचफ “अन्तिकों में सतमी विभक्ति हुई १॥ 
घिमकक्‍्त्यर्थ-प्रकरण समाप्त । 





समासय्करणस 
केवलसमासः 


समासः पद्चघा | सत्र समसन समासः। सच विशेषपसंज्ञा विनिसुक्तः 
क्रेबचछठससासः प्रथमः । प्रायेण पूर्वपदार्थश्रधानोड्व्ययीभावों द्वितीय: । 
ग्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुपस्टतीयः । तत्पुरुपभेद: कमेघारयः । करें 
धारयभेदो ढियुः | प्रायेणान्यपदार्थप्र धानो बहुत्नीदिश्वतुर्थ: | म्रायेणोअयपदार्थ- 
प्रधानों इन्द्रः पद्चथमः ! 

8०४७. समर्थ; पदविधि:' | २। १। १ 

पद्सस्वन्धी यो विधिः स समर्थाश्रितों वोध्यः | 

९०४. समर्थ इति--यह परिभाषा-सूत्र है | शब्दार्थ है-- (पदविधिः) पद-विधि 
( समर्थ: ) समर्थ होती है--यह जानना चाहिये | 'समर्थ' का अभिप्राय है---समर्थ- 

' पदाश्िित ।* इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--पद-विधि समर्थपदाश्रित होती है। 

तात्यर्य यह कि शात्र में समर्थ पदों का ही विधान होता है | सामथ्य दो प्रकार का 
होता है--- हे 

(१) व्यपेक्षा--आकांक्षा आदि के कारण पदों का जो परस्पर सम्त्रन्ध होता 
है उसे व्यपेक्षा' कहते हैं। यह वाक्य में होती है। उदाहरण के छिए 'राज्ञ३ 
पुरुषः? (राजा का पुरुष) में दोनों पदों का परस्पर सम्बन्ध है, अतः यहां व्यपेक्षा-रूप 
सामथ्य है | 

(१)एकार्थसाव--जहां प्रथक्‌प्रथक्‌ पदार्थों की एक साथ उपस्थिति होती है, 
वहां 'एकार्थीमाव? सामर्थ्य होता है। यह समास आदि में होता है। उदाहरण के 
लिए, 'राजपुरुष/ में राज्ञ: और पुरुष? का एकार्थीमाव हुआ है। 

पदविधि होने से समास भी उन्हीं पदों का होगा जिनका परस्पर सामथ्य होगा। 
उदाहरण के लिये 'चत॒रस्थ राशः पुरुष? € चतुर राजा का पुरुष ) में 'राज्ष/ 
ओऔर पुरुष” का समास नहीं होता । यहां 'राज्ष० का सम्बन्ध चतुरस्य! से भी है, 
अतः उसके प्रति साकाडखक्ष होने के कारण 'राज्षए और पुरुष: में परस्पर सामथ्य 
नहों है। सामथ्य न होने से उनका समास भी नहीं होता है। इस प्रकार 
परस्पर सामथ्य वाले पदों का ही विधान होता है--इस बात को सूलना 
न चाहिये | 

» #% सिमर्थपदाश्रयत्वात्‌ समर्थ/--काशिका | 
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९०४, म्ॉकडारातू समास; | ।१। 
कडाराः कर्मेघारये' इत्यत्तः प्राक्‌ स॑मास इत्यधिक्रियते । 
९०५, प्राक्ृडारादिति--सूज्न का शब्दार्थ है--( कडारात्‌ ) 'कडार! से (पाक) « 
पहिले तक ( समासः ) समास होता *है। 'कडार! का प्रयोग 'कडारा: कर्मधारयें 
२.२.३८ में मिलता है। उसके पहिले 'बाउडहिताग्न्यादिपु! २,२.३७ सूत्र आया है| 
वहीं तक इस सूत्र का अधिकार है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इस 


सूत्र से लेकर 'बाउडहिताग्न्यादिपु! २.२.३७ तक सभी सूत्र समास का विधान 
करते हैं। 


२६०६. सहें सुपा १।४ 

सुप्‌ सुपा सह वा समसस्‍्यते | समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुपो छ॒ुक्‌ | 
पराथ्थामिधानं बृत्ति: । ऋतद्धितसमासैकशेप-सनायन्तधातुरूपाः पद्च बृत्तयः | 
वृक््यथावयोधक॑ वाक्य विश्रह;। सच छलौकिकोड्छोकिकत्थेति द्विधा।तत्र , 
पुत्र भूतः-इति छौकिकः। 'पूर्व अम्‌ भूत सु! इत्यकौकिकः । भूतपूर्व: | भूतपूर्व 
चरडिति निर्देशात्‌ पूवनिपातः 

( वा० ) इबेन समासो विभक्त्यछोपश्वय । वागर्थो इब-चागर्थाविच ! 

९०६. सह सुपेति--यद अधिकार-सून्न दै। शब्दार्थ है--( छुपा ) सप्‌ के _ 
(सह) साथ" । इसके स्पष्टीकरण के छिएए 'सुब्रामन्त्रिति-०? २.१.२ से 'सुप्‌ 
तथा अधिकार-सूज्न 'प्राक्कडारात्‌ समासः २.१.३ की अनुद्धत्ति करनी होगी। 'प्रत्यय- 
अदरशे तदन्तग्रहणम परिभाषा से 'सुप) से सुबन्त का ग्रहण होता है। इस प्रकार 
सूत्न का भावार्थ होगा--संतन्त ( जिसके अन्त में सु, भौ, जस्‌ आदि २१ प्रत्मयों 
में से कोई प्रत्यय हो ) के साथ सुब्नन्त का समास होता हैं। उदाहरण के 
लिए, सुबन्त 'राशश के साथ सुत्रन्त 'पुरुप० का समास होकर 'राजपुरुप/ रूप 
चनता है । 
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( बा० ) इवेनेति--यद्द उक्त सूत्र पर वार्तिक है। इसके स्पष्टीकरण के छिए्ए भी 
मुबामन्ध्रिति-०” २.१.२ से 'सुप्‌ः की पूर्वचत्‌ अनुव्त्ति होगी। इस प्रकार भावार्थ 
ऐ--इवा के साथ सुबन्त का समास दोता है और विभक्ति का लोग नहीं होता! 
उदाहरण के लिए 'इब' के साथ सुत्रन्त धवागयो! का समास होकर वागर्थाविच्! रूप 
बनता £। यश मकृत वातिक से विभक्ति 'औः का छोप नहीं हुआ है। 


कवन्समास-प्रकरण समास ] 


विजन >+- 


ध्यव्ययी भावः 


8६०७, अव्यवीमाव। | २।१। ५ 

अधिकारो<ूयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 

९०७, अव्ययीभाव इति--यह अधिकार-सूत्र है। शब्दार्थ है---(अव्यवीमाबः) 
व्यवीभाव होता है | इसका अधिकार तत्पुरष/ २.१.२२ के पू्ब तक जांता है। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इस सूत्र से लेकर 'तत्पुरुष/ २.१.२२ के पूबंसूत्र 
: ( अन्यपरदार्थ च संज्ञायाम! २,१.२१ ) तक “अव्यवीभाव! का अधिकार है। तात्पय॑ 
यह कि इस अधिकासुक्षेत्र के सूत्रों द्वारा किये गये समासों को “अव्ययीभाव 
कहते हैं । 

९०८, अव्ययं' विभक्ति-समीप-समृद्धि-व्यूद्धयर्थामावात्यया- 
संप्रति-शब्दप्रादुर्भाव-पश्राबथालुपूष्य-यौगपद्य-साइश्य-संपचि-साकल्या- 
न्तवचनेपु | २। १। ६ 


विभकक्‍त्यरथीदिपु बर्तमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समसस्‍्यते । 
प्रायेणाइबिग्रहो नित्यसमासः, प्रायेणास्वपद्विश्रहो वा । विभक्तौ-हिरि छिः 
अधि! इति स्थिते-- ! 

९०८. अव्ययमिति--चूत्र का शब्दार्थ है--( विभमक्ति-समीप-समृद्धि-व्यद्धि- 
अआर्थामाव-अत्यय-असंप्रति-शब्दप्राडुभाव-पश्चाद्‌ू-यथा-आनुपूव्य-यौगपद्य-साहश्य-संपत्ति- 
साकल्य-अन्तवचनेयु ) विभक्ति, समीप, सम्रद्धि, समस्ृद्धि का नाझछ; अभाव, नाश्, 
अनुचित, शब्द की अभिव्यक्ति, पश्चात्‌ , वथा, क्रमशः, एक साथ, समानता, संपत्ति 
सम्पूर्णता और अन्त अर्थ में ( अव्ययम्‌ ) अव्यय...] किन्तु होता क्या है--यह जानने 
के लिए. अधिकार-पूत्र 'प्राककडारात्‌ समासः २,१.३, 'सह सुपा? २.१.४ तथा 
बक्रव्ययीभाव? २.१.५ की अनुज्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--- 
१.विभक्ति, २- समीप, हें. समृद्धि, ४. सम्रद्धि का नाश, ५. अभाव, ६. नाश, 
७. अनुचित, ८. थब्द की अभिव्यक्ति, ९. पश्चात्‌ , १०, यथा, ११. क्रमशः, १२. 
एक साथ, १३. समानता, १४. संपत्ति, १५. सम्पूर्णता और १६. अन्त--इन सोलह 
अर्थों में घ्तमान अव्यय का सुचनन्‍्त के साथ समास होता है और उस समास की 
अव्ययीमाबव संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए हरि डिः अधि? में “अधि? अव्यय 
सत्तमी विभक्ति के अर्थ अध्करण में वर्तमान है, अतः प्रकृत सूत्र से सुबन्तध “हरि डिए 
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केसाथ उसका समास प्राप्त होता है। यहां समास द्ोोने पर प्रघन उठता है कि किस 
शब्द को पहिले रखा जाय १ इसका उत्तर अगले सूत्रों में मिलता है-- 


&०६, प्रथमानिर्दिं' समास उपसर्जनम्‌' | १। २। ४३ 
समासशास्रे प्रथमानिर्दिष्मुपसजेनसंझ स्यात्‌ | 


९०९, प्रथमेति--यह संज्ञा-सत्न है। शब्दार्थ है--( समासे! ) समासशाल्र में 
( प्रथमानिदि्ट )| प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट ( उपसर्जनम्‌ ) 'उपसर्जन' कहलाता 
है। तात्यय यह कि समास विधान करने वाले सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से जिस पद 
का निर्देश किया जाता है उसे 'डपसर्जन” कहते हैं। उदाहरण के लिए. समास- 
विधायक सूत्र (९०८-अव्यय विभक्ति-०? में 'अव्ययम? पद प्रथमान्त है, अतः वह प्रकृत 
सून्न से 'उपसर्जन? संशक होगा । 'हरि हि अधि! में “अधि! यही अव्यय है, अतः वह 
भी 'उपसर्जनः है। 

&१०, उपसर्जन' पूर्वम' |२ | २। ३० 

समासे उपसजेन प्राकू प्रयोज्यम्‌ | इत्यथेः म्राक प्रयोग: | सुपो छक्‌ , एक- 
देशविक्ततस्यानन्यत्वात्‌ू आरतिपदिकसंक्षायां स्वायुत्पक्ति,, “अव्ययीभावश्च 
इल्यव्ययत्वात्‌ खुपो लछुक-अधिदरि । 

९५१०. उपसर्जनमिति--सत्न का शब्दार्थ है--( उपसरजनम्‌ ) डपसर्जन (पूर्व) 
पूर्व या पहिले होता है। 'प्राक्कडारात्‌ समासः २.१.३ का यहां अधिकार है | इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--समास में 'डपसर्जन! का प्रयोग पहिले होता है । 
उदाइरण के लिए. 'हरि डिः अधि? में “अधि” उपसजन है, अतः प्रकृत सूत्र से उसका 
प्रयोग पहिले होने पर “अधि हरि डिए रूप बनता है। यहां प्रातिपदिक होने पर सुप-छोप 
हो “अधि हरि! रूप बनने पर अव्ययीभाव होने के कारण प्राप्त 'छ का छोप होकर 
“अधिहरि? रूप सिद्ध होता है। 

९११, अव्ययीभावशें | २। ४ | १८ 
अय॑ नपुंसक॑ स्यात्‌ | गाः पातीति गोपस्तस्मिन्निति-अधिगो पम्‌ ! 
९११.अव्ययोभावश्वेति--झव्दार्थ है--( थे ) और ( अव्यवीमावः ) अव्ययी- 
भाव...। यहां सूचस्थ “च' से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'स नघुंसकम! २.४.१७ से “नपुंसऊम! की अनुबृत्ति करनी होगी ! 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अब्ययीभाव समास नपुंसकलिक्न होता है। 





! ख्ि ये गी 
समास इति समासविधायि शास्त्र ण्यते--काशिका । 
+ इसका विग्रह है--प्रयमया निर्दिएमिति प्रथमानिदिए्टम? । 


अव्ययीभावः ण्‌८३ 


डदादरण के छिए गोवा हि अधि! में (९०८-अव्ययं विभाक्त-०? से पूर्ववत्‌ समास 
आदि होकर 'अभिगोंपा' रुस बनता है । इस स्थिति में अव्ययोभाव होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से नपुसऋलिय छुआ | तत्र (२४३-हस्वो नपुंसक्रे-०” से हस्व होकर 
खअअधिगोपो रुप बनेगा | यहां प्रथमा के एकवचन में सु होकर अधिगोंप सु! रूप 
चनने पर '३७२-अव्ययादाप सुप/ से सु! का छोप प्राप्त होता है, किन्त अग्निम सूच 
से उसका बाथ हो जाता है-- 


? २, नॉव्यंयी भावरादेतोञ्यू' त्वपश्चवम्याः | २ |७। ८३ 
अदस्तादव्ययीभावात्मुपां न छुक्‌ तस्य पशन्चमीं विना अमादेशः स्यातू | 
१२. नाव्ययीभावादिति--यूत्र का शब्दाथ है--( अतः ) अदुन्त ( अब्य- 
यीमावात्‌ ) अव्यग्रीमाव से पर...( न ) नहीं होता है (ठ॒ ) किन्त ( अपब्वम्याः ) 
पश्चमी विमक्ति को छोड़कर अन्य विभक्ति से परे...(अम्‌) 'अम! होता है। किन्त इससे 
सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए अव्ययादाप्सुप: २.४, 
से सुपर तथा प््यक्षत्रियापंजितों यूनि लुगणिमो? २.४.५८ से डक! की अनुद्र 
करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाथथ होगा--अकारान्त अव्ययीभाव के पश्चात्‌ 
सुप्‌ का छक ( छोप ) नहीं होता है किन्त पश्चमी को छोड़कर अन्य विभक्तियों के बाद 
सुप के स्थान पर अम' आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए. 'अधिगोप स॒ुः में 
धअधिगोप” अकारान्त अव्ययीभाव है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके पश्चात्‌ सप्‌ सु! के 
स्थान पर अम्‌ * होकर अधिगोप अमर! रूप बनता हैं। तत्र पूवछप एकादेश हो 
धअधिगोपम? रूप सिद्ध होता है। 
०९१३, त॒तीया-सप्तम्यों बहुलम | २ । ४ | ८४ 
अदन्तादृव्ययी भावात्ततीयासप्रम्यो बहुल्मम्भावः स्थात्‌ । उपक्ृप्णम्‌ ; 
उपक्ृष्णेन | भद्राणां समृद्धिः-सुमद्रम्‌ | यवनानां व्याद्ध:-ढुर्यवनम्‌। मक्षिका- 
णामभाव:-निमक्षिकम्‌ । हिमस्यात्वयः-अतिहिमम्‌ । निद्रा संश्रति ने थुज्यच 
इति-अतिनिद्रम्‌ | हरिशव्द्स्य प्रकाश:-इतिहरि । विष्णो: पश्चाद-अनुविष्णु । 
थोग्यता-बीप्सा-पदार्थानतिबृत्ति-साइद्यानि यथाथो:। रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ , 
अर्थमर्थ प्रत्यथ, शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति | 
९१३. दृतीयेति--शब्दार्थ है--( तृतीया-सत्तम्योः ) तृतीया और सती विभक्ति 
के स्थान पर ( बहुलम्‌ ) बहुल होता है । किन्त॒ क्या बहुठ॒ होता है--इसका पता 
सून्न से नहीं चछता। इसके स्पष्टीकरण के लिए पूवसून्र ६१२-नाव्ययीमाबाद-०” से 
ध्यतः?, 'अव्ययीमावादः और अमर की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का 


भावार्थ होगा--अकारान्त अव्यवीभाव के पश्चात्‌ तृतीया / दा ) और सप्तमी / छिः $ 
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विभक्ति के स्थान पर बहुलता से 'अम! आदेश होता है | ताल यद्द कि तृवीया और 
सप्तमी विभक्ति के स्थान पर कभी 'अमः आदेश द्ोता है और कभी नहीं भी। 
उदाहरण के लिए, 'कृष्ण के समीप? अर्थ में 'कृष्ण छस उप-०? इस विम्नह् में समीप 
अथ में बतमान अब्यय 'उपः से (९०८-अच्ययं विभक्ति-०? से समास आदि हीकर 
/डपक्ृष्ण! रूप बनेगा । यहां तृतीया विभक्ति की विवक्षा में 'उपकृप्ण झा! रूप बनने 
पर अकारान्त अव्ययीमाव 'उपरृष्ण' के पश्चात्‌ तृतीया विभक्ति दा के स्थान पर 
प्रकृत सूत्र से 'अम? होकर पूर्ववत्‌ 'उपकृष्णम! रूप सिद्ध होता है। 'अम! के अभाव- 
पक्ष में 'ठा? के स्थान पर “इन! और शुणादेश होकर 'डपक्ृप्णेन! रूप बनता दे। इसी 
प्रकार सप्तमी विभक्ति में भी अम! पक्ष में 'डपकृष्णम! और अमाभाव-पक्ष में 
“उपकृष्णे! ये दो रूप बनते हैं। 

नोट--अमी तक '९०८-अव्यय्थ विभक्ति-०? सूत्र के केवल दो ही उदाहरण दिये 
गये हैं --'अधिहर? और 'अधिगोपम! विभवत्यर्थ के तथा 'डपकृप्णम! समीय अथ॑ 
का । किन्तु सूत्र के पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए. अन्य अर्थी के भी डउदाइरण देना 
आवश्यक है” । सुविधा के लिए! शोप उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जा रहे हैं-- 

( ३ ) सम्मृद्धि--इसका उदाहरण 'छुमद्रम! (मद्रार्णा सम्रद्धि, मद्रदेश के 
राजाओं की सम्रद्धि) है। यहां सम्रृद्धि अर्थ में वर्तमान 'तुः अव्यय का सुबन्त 'मद्राणाम' 
के साथ समास छुआ है। 

(४ ) व्यद्धि--यवनानां व्युद्धिः ( यवनों की ऋद्धि का अभाव )--इस चिग्रह 
में व्यद्धि अर्थ में बतंमान 'दुर! अव्यय का सुबन्त “यवनानाम! के साथ समास होकर 

टुयेवनम! रूप बनता है । 

(५) अमाव--उदाहरण के लिए. निर्मक्षिकम! ( मक्षिकाणाम्‌ अभाव: 
सक्खियों का अभाव ) सें अमाव अर्थ में वर्तमान 'निर! अव्यय. का सुब॒न्त 'मिक्षि- 
काणाम! के साथ समास छुआ है। 

(६ ) अत्यय ( विनाश )--दिमस्वात्यय/ ( बर्क का नाश )--इस विम्रह में 
नाश अथ में वर्तमान अति! अव्यय का सुबन्त 'हिमस्यो के साथ समास होकर 'अति- 
पद्विमम! रूप बनता है। 

(७) असंप्रति ( अनौचित्य )--इसका उदाहरण दै--“अतिनिद्रम! । यहां 
“निद्रा संप्रति न युज्यते! ( इस समय निद्रा उचित नहीं )-- इस विग्रह में “असंप्रतिः 
अथ में वततमान अति! अव्यय का सुचन्‍्त निद्रा! के साथ समास हुआ है| 

(८ ) शब्दपाडुर्भाव ( शब्द की अभिव्यक्ति )--६रिव्यब्दस्य प्रकाशः” ( हरि 


% विद्यार्थियों को उक्त सूत्र की व्याख्या लिखते समय सोछूहों अर्थों के उदाहरण 
. हीं दे देना चाहिये | यद्वां प्रसंगवश उनका उल्लेख अरऊग-अछग किया गया है। 


अव्ययीभावः ण्प- 
शब्द का धाहुर्भाव इस विम्रद में शब्दप्रादुर्भाव अर्थ में वततमान हरि! ब्व्यय का 
रे के साथ समास होकर शतिहरि' रूप बनता है 


न्च फ्रेः 
( ९ ) पश्चातू--एसका उदाएरण ई--अनुविषाए! | यहां 'विप्णोः पश्चादू 


( “प्णु के पीछे )- इस विम्ह में पश्चात्‌ अथ में चततमान अनु अध्यय का सब्नन्त 


अप्रष्णीः के साथ समास हआ है । 
(५० व शसऊा चार अभ 


थ् 


रबर 


चल 


हूं । चारों के उदाहरण अलग-अलग दिये जा 
च्द्ठे 
( के ) सोग्यता--यह्ां 'छपस्थ बोग्यम! ( रूप के योग्व )--इस विग्रह में 
योन्यता अर्थ में बर्तमान अनु अव्यय का सुबन्त रूपस्य' के साथ समास होकर 
धनुरूममा रुप चनता दे । 

( सत्र) वीप्सा--इसका उदाहरण है--प्रत्यर्थम! । यहां अर्थमर्थ प्रति! ( अति 

रथ )--इस विश्नह में वीप्ता अथथ में वर्तमान अति! अब्यय का सुबन्त अर्थ के 
साथ समास हुआ है | 
( गे ) पदार्थानतिहति--यहां 'शक्तिमनतिक्रम्यथ' ( शक्ति का अतिक्रमण न करके, 
डाक्ति भर )--इस विग्रह में पदार्थानतिद्वत्ति अर्थ में वर्तमान यथा” अव्यय का सुबन्त 
शक्तिम! के साथ समास होकर “यथाशक्ति? रूप बनता है। 

( घ ) साहझ्य-- हरे! साहश्यम! (हरि की समानता )--इस विग्रद्द में साइश्य 
अर्थ में वर्तमान सह! अच्यय का चुबन्त हरे: के साथ समास आदि होकर 'सहहरि? 
रूप बनता है। इस स्थिति सें अग्रिम यूज्ञ म्नत होगा-- 

8१४. अव्ययीभावे चॉड्कालें | ६ | ३। <१ 

सहस्य से: स्यादव्ययीसावे न तु काले | हरे: साह्रश्यमू-सहरि । ज्येप्- 
स्यानुपृर्व्यण इति--भनुज्येष्पप । चक्रेण युगपत-सचक्रमू | सचशः सख्या- 
ससखि । क्षत्ताणा संपत्ति:--सक्षत्तम्‌ । दृणमप्यपरित्यज्य-सत्णमत्ति | अश्नि- 
अन्थपयन्तमघीते-साग्नि । ः 

९१४. अव्ययीसावे इति--सूत्र का शब्दाथ है--( च) और ( अव्ययी- 

भाषे ) अच्यवीभाव में ( अकाले ) अकाट्वाची परे होने पर...) किन्ठु होता क्‍या 
हे--बह जानने के लिये सहस्य सः संज्ञायामः ६.३.७८ से सहस्या' और “सः” की 
अनुद्ृत्ति होती है | 'अछ्युत्तरपदे” ६.३.१ से यहां 'उत्तरपदें! का अधिकार प्राप्त है] 
उसका अन्वय सूजत्रस्थ 'अकाले? से होता है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--बदि 
कालवाचक उत्तरपद परे न हो, तो अव्यवीमाव समास सें 'सह! के स्थान पर “सर 
आदेश होता है। उदाहरण के लिए अव्ययीभाव समास सहहरि? में उत्तरपद हरि! 
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कालयाचक नहीं है, अतः प्रकृत सत्र से सह! के स्थान पर स होकर सहरि? रूप सिद्ध 
होता है। । 


( ११ ) आनुषू््य ( अनुक्रम )--इसका उदाहरण है--“भनुज्येट्रम! | यहां 
ज्येप्रस्पानुपूर्व्यण” ( ज्येष्ठ के क्र से )--यहांआहलुपूष्य अर्थ में वर्तमान अर 
अव्यय का सुबन्त 'ज्येष्वसत्थ! के साथ समास हुआ है | 

( १२ ) यौगपद्य ( एक साथ )--यहां चक्रेण युगपत्‌” ( चक्र के एकदम 
साथ ;--इस विम्नद में यौगपद्म अर्थ में वर्तमान 'सह” अव्यय का सुबन्त “चक्रेण” के 
साथ समास होकर 'सहचक्रो रूप बनता है| तत्र सद्दे के स्थान, पर सा आदि होकर 
'सचक्रम! रूप सिद्ध होता है। 

( १३ ) साहश्य--इसका उदाहरण है--ससख्ि! । यहां 'सदृझाः संख्या 
( मित्र के समान )--इस विग्नह में साइश्य अथ में वर्तमान 'सह' अव्यय का झुबन्द 

ख्या? के साथ पू्वंबत्‌ समास हुआ है । 

( १७ ) संपत्ति--यहां क्षत्त्राणां संपत्ति/ ( क्षत्रियों की संपत्ति >--इस बिम्नह में 
संपत्ति अर्थ में वर्तमान सह! अव्यय का सुबनन्‍्त 'क्षताणाम! के साथ समास होकर 
पूर्ववत्‌ 'सक्षस्त्रम! रूप बनता है । 

( १५ ) साकल्य (सम्पूर्णता )--इसका उदाहरण है--सतृणम? | यहां विण- 
मप्यपरित्यज्यः (तण को भी न छोड़कर अर्थात्‌ सभी )--इस विग्रह में साकल्य अर्थ 
में वर्तमान सह! अव्यय का सुबन्त 'तृणम? के साथ पूर्ववत्‌ समास हुआ है। 

( १६ ) अन्त--यहां “अग्निग्रस्थपर्यन्तम! (अग्निन्‍्चयन अन्थ तक)--इस विग्नह 
में अन्त अथ में वर्तमान (सह? अव्यय का सुचन्त “अग्निना? के साथ समास होकर 

धसाग्नि) रूप बनता है। 

नोट--वास्तव में (९०८-अच्ययं॑ विभक्ति-० की व्याख्या यहां पर समात्त होती 
है | इसके आगे अन्य बातों का विघान किया गया है। 

३/६१५. 'नदीमिश्चें | २ | १। २० 

नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते | 

( बा० ) समाद्वारे चायमिष्यते | पद्मगद्भधम्‌ | द्वियम्ुनम्‌ । 

५६५. नदीसिद्चेति--शव्दार्थ है--( च ) और नदियों से - | यहां सूत्स्थ 
'च! से ही शात हो जाता है कि यद्द सून्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'संख्या 
बेश्येन! २.१.१९ से संख्या! की अनुवृत्ति करनी होगी। थ्राज़्कडारात्‌ समासः? 

१-३ तथा “अच्यवीमाव: २.१.५ का अधिकार प्राप्त है। सह स॒ुपा! २.१.४ से 

सं को भी अनुब्बत्ति हो जाती है। इस प्रकार यत्र का भावार्थ दोगा--नददियों 
( नदी-विशेषवाचक शब्दों ) के साथ संख्या ( संख्या-बाचक शब्द ) का समास 


अव्ययीभावषः ण्प्् 


होता है और वह समास अव्ययीभाव-संज्ञक होता है। 'समाहारे चायमिष्यते” वार्तिक . 
से यद समाहार (समुदाय) अथ में ही होता है। उदाहरण लिए पश्चगड़म: 
पांच गज्ञाओं का समाहार) में समाहार अर्थ में संख्यावाचक 'पश्चन! का नदी- 
विशेषवाचक “गज्ञा” के साथ समास हुआ है। इसी प्रकार 'द्वियमुनम? ( को यमुनाओं 
का समाहार ) में भी 'द्वि! और यम॒ना? का समास हुआ है। 


९१६, तद्भिता। | ४७ | १। ७६ 

आ पद्ममसमाप्तेरधिकारोड्यम्‌ । 

९१६. तद्धिता इति--यह अधिकार-सूत्र है। शब्दार्थ है--८ वद्धिताः ) तद्धित 
होते हैं| इसका अधिकार पांचवे अध्याय के चतुर्थ पाद्‌ के अन्तिम सूत्र “निष्पवाणिश्र 
५.४. १६० तक है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--इस सूत्र लें लेकर “निष्प्रवा- 
णिश्व! ५.४. १६० तक जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, उन्हें तद्धित कहते हैं | 


९१७, अव्ययीमावे शरत्पसृतिस्यें; | ४ | ४। १०७ 

शरदादिशभ्यष्टच्‌ स्थात्समासान्तोज्व्ययोभावे । शरदः समीपम्‌ू-उत्शर- 
दम । प्रतिविषाशम्‌ ) 

(ग० सू०) जराया जरस्‌ | उपजरसमित्यादि । 

९१९७. अव्ययीभावे इति--सूज़ का शब्दार्थ है---(अव्ययीमावे )' अव्ययीभाव में 
( शरत्यमतिभ्यः ) शरद” आदि से“ किन्तु होता क्‍या है--यह जानने के लिए, 
'राजाहस्सखिभ्यश्च! ५.४.९१ से व्यू! की अनुद्धत्ति करनी होगी। 'समासान्ता: 
५.,४.६८ का अधिकार प्राप्त है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अव्यवीभाव में 
रद? आदि* से समासान्त “टू! प्रत्यय होता है। “टच! में टकार और चकार 
इत्संज्ञषक हैं, अतः केवल 'आ) ही शेष रहता है | उदाहरण के लिए, 'शरदः समीपम 
(शरद्‌ के समीप)--इस विग्रह में समीप अर्थ में वर्तमान 'डिप! अव्यथ का “९०८- 
अव्ययं विभक्ति-०' से सुबन्त 'शरद/ के साथ समास होकर “डपदरदू” रूप बनता 
है । इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से तद्धितअत्यव|' टच! होकर 'डपशरद्‌ अ? -- 'डपशरद? 
रूप बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो प्रथमा के एकवचन में 'उपशरदम? रूप सिद्ध होता 
है | 'बिपाश! का शरदादिगण में अहण होता है, अतः 'लक्षणेनामिप्रती आमिमुख्येः 
२.१, १४ से समास होकर “प्रतिविषाश! रूप बनने पर दिचू! आदि होकर प्रतिबिपा- 
शम्रः रूप सिद्ध होता है | इसी ग्रकार 'जरायाः समीपम? ( बुढ़ापे के निकट ) इस 
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# विशेष स्वष्टीकरण के लिए. परिशिष्ट में गणपाठ' देखिये । 
| यहां ध्यान रहे कि टच प्रत्मव “९११६-वद्धिता:' से तद्धित-संज्ञक है। 


ध्दफ लघुसिद्धान्तकौम्न॒दी 
विग्नद में 'उप! अव्यय का (९०८-अव्ययं विभमक्ति-०! से सुवस्त 'जरायाशं के साथ 


समास होने पर “जरा? के स्थान पर जस्स! तथा 'ढच! आदि होकर “डप्जरसमः 
रूप बनता है । 


६१८, अनश्चें। ४५।४। १०८ 

अन्नस्तादव्ययीमावात्तू टच्‌ स्यात्त्‌ दि 

९१८, अनचचेति--शब्दार्थ है--- (च) और (अनः) “अन? से'*"। यहां सजस्थ 
“व से ही शात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'राजा- 
हस्सस्म्यष्च! ५,४.९१ से टच! तथा अव्ययीभावे-० ५-४-१०७ से 'अव्ययीमार्वे' 
की अनुबृतति करनी होगी। “अव्यवीसाबे' पद्मम्यन्त में विपरिणत हो जाता है और 
सूचस्थ 'अन.” उसका विशेषण बनता है। विशेषण होने के कारण उसमें तदन्त-विधि 
हो जाती है। 'समासान्ता/ ५४-६८ का यहां भी अधिकार है | इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--अन्नन्‍्त अव्ययीसाव ( जिसके अन्त में अन हो) से समासान्‍्त 
'व्चू! ( अ ) प्रत्यव होता है| उदाहरण के लिए रज्ञः स्मोपम (राजा के समीप)- 
इस चबिम्ह में समीप अर्थ में वर्तमान 'डप? अव्यय का ि०८-अब्ययं विभक्ति-०? से 
सुबन्त 'राज्षए के साथ समास होकर 'डपराजन? रूप बनता है| यहां भन्‍्त में अन? 


होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'व्च! होकर 'डपराजन भा रूप चनेगा । इस स्थिति में 
अप्रिम सूत्र भरृत्त होता है-- 


९१९, नस्तद्वितें ।६। ४। १४४ 
नास्तम्य भस्य टेलापस्तद्धिति । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ) 


०९१९, नम्तद्धिते इति--सत्न का शब्दार्थ है-- तद्िते ) तद्धित परे होने पर 
( नः ) नकार का किन्तु द्वोता क्या है--यह जानने के लिए. “मस्य'ं ६.४.१९९, 
बे ६.४, १४३ तथा अन्लोपोडनः ६.४.१३४ से 'छोप:? की अनुद्धत्ति करनी दीगी। 
सून्नस्थ 'न/ “भत्य' का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “न्नस्य! 
६.४१ का तो अधिकार है दो। इस प्रकार सूत्र का भाषार्थ होगा--नकारान्त 
भसंशक* अक्ष की टिका सद्धित परे होने पर छोप द्वोता है। उदाइरण के लिए 
ध्टपराजनू अ' सें 'डपराजन! मसंशक अज्ञ है और उसके अन्त में नकार भी ददे। 
अतः तद्वित प्रत्यय 'ट्च! ( अ ) परे होने के कारण प्रकृत यत्र से उसकी टि-अन 
का सोय शोकर 'उपराजू आ रू डिपराजां रूप बनता है। इस स्थिति में प्रथमा के 





* शुसके स्वष्टीकरण के लिए '१६५.-यचि मम! की व्याख्या देखिये । 
+ इसके स्पष्टीकरण के लिए, '६९-अचोडन्त्यादि दि! की व्याख्य्या देखिये। 


अव्येयीभावः ५८९ 


एकबचन सें 'डपराजम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आत्मन्‌ डि अधि! में भी 
८५ ५ ८-अच्ययं विभक्ति-०? से समास होकर अधि आत्मन! > अध्यात्मन' रूप बनने 
प्र व्चः और टि-लोप आदि होकर अच्यात्मम! रूप सिद्ध होगा। 


&२०. नपुंसकादन्यतरस्थाम | ५। ४। १०६ 

अन्नन्तं यत्‌ क्लीब॑ तदन्तादव्ययीभावात्‌ टज्या स्थात्तू। उपचसम्‌ , उपचस | 

९२०. नपुंसकादिति--शव्दा्थ है-.( नपुंसकाद ) नपुंसक से ( अन्यतरस्थाम्‌ ) 
विकल्प से होता है। किन्ठु होता है--वह जानने के छिए, “राजाहस्सखिस्पडच! 
०,४.९१ से टच), अव्बयीमावे-०? ५.४.१०७ से “अव्वयीभावे, अनश्रा ५,४.१०८ 
से 'अन/ तथा अधिकार-सूत्र 'समासान्ता? ५४.४-६८ की अनुद्त्ति करनी होंगी। 
धअनः 'नपुंसकाद? का विशेषण है, अतः उससें तदन्त विधि हो जाती है। “अव्यवीमा 
पञश्चम्बन्त में विपरिणत दो जाता है और अन्नन्त नपुंसकाद” उसका विशेषण बनता 
है, अतः उसमें भी तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावाथ॑ होगा--जिस 
अव्ययीमाव के अन्त में अन्नन्त नपुंसक (जिसके अन्त में 'अन! हो) हो, उससे विकल्प 
से समासान्त “टच! प्रत्यय होता है। उदाहरण के छिए, “चमन्‌ डसू उर्पा में ९०८- 
अव्ययं विभक्ति-०) से समास होकर 'डपचमंनः रूप चनता है। यहाँ अव्बबीभाव के 
अन्त में नपुंसकलिज्न 'चमन! है और उसके अन्त सें 'अन! मी है। अतः प्रक्षत सूत्र 
से विकल्प से समासान्त ट्यू! (अ ) प्रत्यय होकर “उपचर्मत्‌ अ? रूप बनने पर 
दि-लोप आदि होकर 'उपचरमम) रूप सिद्ध होता है| “टच? के अमाव-पक्ष में 'उपचर्म! 
रूप बनता है। 


९२१, कथयः । ५। ४ । १६६ 

झयन्ताद्‌व्ययीभावात्‌ दच्‌ वा स्थात्‌ | उपससिघम्‌ , उपससित्त्‌ | 

९२१. झय इति--सज़् का शब्दार्थ है--(ज्यः ) झय! से” । किन्ठ क्या - 
होना चाहिये--इसका पता यूज से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'राजा- 
हसू-०” ५.४.९१ से द्चु!, “अव्ययीमावे-०” ५.४-१०७ से “अव्ययीभावे! तथा 
नपुंसकादन्यतरस्थाम! ५-४-१०९ से “अन्यतरत्याम! की अनुद्धत्ति करनी होगी। 
समासान्वा:? ५४.४-६८ का अधिकार है ही । अव्ययीमावे” पद्चम्यन्त में विपरिणत 
हो जाता है और सूत्॒स्थ झयः” उसका विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें 
तदन्त-विधि हो जाती है। 'झय? वास्तव में ग्रत्याहार है” और उससे सभी वर्गों 
प्रथम, हिंतीय, ठृत्तीय और चत्त॒र्थ वर्णों का अहण होता है| इस प्रकार सत्र का भावार्थ 








# आय इति प्रत्याहासरपमहणम!--काशिका । 


५९० लघुसिद्धान्तकौमुदो 


होगा--झयन्त अव्यवीमाव ( जिसके अन्त में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, ठृतीम या 
चतुर्थ वृण हो ) से विकल्प से समासान्त टच! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 

सिध्‌ उस उप से पूववत्‌ ९०८-अच्ययं विभक्ति-०” से समास होकर 'डपसमिध्‌ 
रूप बनता है। इस स्थिति में अव्ययीमाव के अन्त में झय-घकार होने के कारण 
प्रकृत्त सूत्र से विकल्प से टच होकर 'उपसमिध्‌ अ < डउपसमिंधों रूप बनेगा। 


'तब प्रथमा के एकबचन में 'डउप्समिधरम) रूप सिद्ध होता है। “टच प्रत्यय के अभाव 
में 'उपसमित! रूप बनता है। 


अव्ययीभाव-प्रकरण समात्त | 





तत्युरुषः 


९२२, तत्पुरुष:' | २। १ | २२ 
अधिकारोड्यम्‌ प्राग्बहुत्रीहेः । 

२. तत्पुरुष इति--यह अधिकार-सूत्र है! शब्दार्थ है--( तत्पुरुषः ) तत्पुरुष 
होता है। इसका अधिकार 'क्त्वा च! २.२.२२ तक जाता है| 'प्राक्कडारात्‌ समास:? 
२.१.३ का यहां अधिकार है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--इस सूत्र से लेकर 
कत्या चः २,२.२२ तक के सूत्रों से जो समास होता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। 

&२३. 'हिसु्थें। २। १। २३ 

हविगुरपि तत्पुरुषसंज्ञक: स्थात | 

९२३ हिगुरिति--खज्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( ढियुः ) डिंगु...। यहां 
सूजस्थ 'चः से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छिए, 
4९ २२-तत्पुरुष:ः की अनुद्धत्ति करनी होगी | जिस समास का पूवपद संख्या-विशेष- 
बाचक होता है, उसे 'द्विंगुः* कहते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--हिगु 
समास भी तत्पुरुष-संज्ञक होता है। तात्पय यह कि हदविंगु समास भी तत्पुरुष? 


कहलाता है | 
8२४. 'द्वितीया श्रितातीत-पतित-गतात्यस्त-प्राप्ापन्नेः । 


२।१॥।॥२४ हे 

द्वितोयान्तं अितादिप्रक्ृतिकेः सुबन्तैः सह समसस्‍्यते वा, स च तत्पुरुपः । 
कृष्ण श्रित:-क्ृष्णश्रितः, इत्यादि | 

९०२४. द्वितीयेति--शव्दार्थ है--( द्वितीया ) छितोया विमक्ति ( श्रित-अतीत- 
पतित-गत-अत्यस्त-प्रास-आपने ) श्लवित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्रात्त और 
आपन्न से...। किन्तु होता क्या है--यह सूज्न से ज्ञात नहीं होता | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. अधिकार-सूत्र 'प्रावकक्डहारात्‌ समास २.१.३, सह सुपा २,१.४ तथा 
(तत्पुरसषः २.१.२२ की अनुद्ृत्ति करनी होगी । 'पत्वबग्रहणे तदन्तग्रहणम' परिभाषा 
से सून्नस्थ 'द्वितीया? में तदन्‍्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूझ का भावाथ होगा-- 
द्वितीयान्त सुबन्त का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त ( फेंका हुआ ), प्राप्त और 
आपन्न ( पड़ा हुआ )--इन सात प्रातिपदिकों से बने हुए उबनन्‍्त के साथ समास 





# धसंख्यापूर्वों द्विंगु:! २.१०४७२। 
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होता है और उस समास को 'तत्पुरुष' कहते हैं। इन सभी के उदाहरण क्रमशः नीचे 
दिये जा रहे हैं -- 

( १ ) प्रित-यहां कृष्णं श्रित/ ( कृष्ण के आश्रित )--इस विम्रह में द्वितीयान्त 
कर्ण! का सुबन्त 'श्रित” के साथ समास होकर, प्रथमा के एकवचन में: क्ष्णत्रितः 
रूप बनता है! 

(२ ) अतीत--इसका उदाहरण है--दुःखातीतश | यहां हुःखमतीतः ( दुश्ख 
को पार कर गया )--इस विग्रह में हवितीयान्त 'दुःखम! का सुबन्त 'अतीत/ के साथ 
समास हुआ है। 

( ३ ) पतित--यहां “नरक पतित» (नरक सें पड़ा हुआ)--इस बिग्रह में छित्तीयान्त 
“नरकम? का सुबन्त 'पतित/ के साथ समास हो “नरकपतितः” रूप बनता है। 

( ४ ) गत--इसका उदाहरण है--स्वर्गगत/ | यहां स्वर्ग मत/ ९ स्वर्ग को 
गया छुआ )--इस विग्यह में द्वितीयान्त स्वर्गम! का सुचन्त रत के साथ समास 
हुआ है। 

( ५ ) अत्यस्त--यहां 'क्रूपमत्यस्तः (कप में फेंका हुआ)--इस बिम्रह में द्विती- 
यान्‍्त 'कुृपम? का सुबन्त “अत्येस्त:? के साथ समास होकर “कूपात्यस्तः” रूप बनता है। 

(६ ) प्रास--इसका उदाहरण है--'झुखप्रातः । यहां 'छुखं प्रा्त/ ( सुख को 
प्राप्त हुआ )--इस विग्रह में द्वितीयान्त 'सुखम? का सुबन्त प्राप्त? के साथ समात्त 
हुआ है। 

(७ ) आपन--यहां संकट्मापन्नः ( संकट में पड़ा हुआ )--इस विग्रह से 
ह्वितीयान्त 'संकटम! का सुबरन्त आपन्न» के साथ समास होकर 'संकटापननः? रूप 
बनता है। 

| जले ने 
8२४५. दतीया' तत्कृतार्थेन गुणशवचनेन | २। १। ३० 

तृतीयान्तं ठतीयान्ता्थक्रत-गुणवचनेनाथन च सह वा प्राग्वत्‌ । शन्कुक॒या 
खण्ड:--शह्_ुछाखण्डः | धान्येनार्थों घान्याथे;। तत्कृतेति करिमू-अद्णा काण:ः | 

९२५. ठृतीयेति--यून्न का शब्दार्थे है--( ठृतीया ) तृतीया विभक्ति (तत्कृता- 
थैन#) उसके छारा किए ग्ये और 'अर्थी ( गुणवचनेन ) शुणवाचक् से... किन्तु 
इससे सूत्न का तात्यय॑ चिडकुल द्वी स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए 
अधिकार-सूज प्राकडारात्‌ समास २.१.३, “सद्द सुप्रार २१.४ तथा तत्पुयपश 
२,१.२२ की अनुदृत्ति करनी होगी । 'तत्‌! का अमिप्राय सूत्रस्थ तृतीया” से है । इस 
प्रकार 'तत्कृतम! का अर्थ ऐ--ठृतीया के द्वारा किया छुआ । इसका अन्चय 'गरुणबच- 


* इसका विग्रद हे--'तेन फ्तम्‌ , तत्कृतम , तत्कतश्ल॒ भर्थव्च इति तत्छतार्थम्‌ ,. , 
तेन! । 


तत्पुरुषः प्र 


नेन' से होता है, न कि अर्थेन' से । प्रत्यवत्रहणे तदच्तग्रहणम! परिभाषा से पूर्वचत्‌ 
प्ततोया? में तदन्‍्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ठुतीयान्त 
सुबन्त का उसके द्वारा किये गये गुणवाची प्रातितदिक के सुबन्त और 'अथ! प्राति- 
पदिक के सुबन्त के साथ समास होता है और इस समास को 'तत्पुदथ! कहते हैं। 
उदाहरण के लरिए. 'शह्लुब्या खण्ड:? ( सरोते से किया हुआ डुकड़ा )--इस विग्रह में 
तृतीयान्त 'शह्जुच्या? का तत्कृत गुणवाचक सुतन्त खण्ड: से समास होकर 'शड्डुढा- 
खण्ड: रूप बनता है| यहां ध्यान रहे कि गुणवाचक प्रातिपदिक का गुण जन्र तृतीयान्त 
सुबन्त के द्वारा होगा, तभी समास होगा, अन्यथा नहीं | उदाहरण के लिए 'अक्णा 
काणः ( आंख से काना ) में 'अद्ष्गा' तृतीबान्व सुअन्त है, और उसके उत्तरपद में 
गुणबाचक सुत्रन्त काणः? भी है| किन्तु यहां युणवाचक्र 'काण? का गुण-कानापन 
तृतीयान्त सुबन्त 'अद्गा? (आंख) के द्वारा नहीं होता है, वह तो वास्तव में मनुष्य के 
पूर्व-डुष्करमों का परिणाम है | अतः 'अध्णा? और 'काणः में कारण-कार्य सम्बन्ध न 
होने के कारण समास भी नहीं होता है| 

ध्यर्थी शब्द का उदाहरण “धान्यार्थ” में मिलता है। वहां धान्येन अर्थ:” 
( धान्य से प्रयोजन )--इस विद्रह में तृतीयान्त सुत्रस्त धान्येन का सुबन्त “अर्थ: के 
साथ समास हुआ है। 

९२६. कर्ते-करणें कृता बहुलेंम | २। १। ३२ 

कतेरि करणे च ठतीया कइन्तेन वहुलंप्राग्वत्‌ | हरिणा च्ातः--हरित्रातः | 
नखै्िन्च+-नखभिन्‍नः । 

(प०) कृदुमहणे गतिकारकपूर्वेस्थाईपि मरहणम । नखैनिर्भिन्न:-नखनिर्भिन्न: । 

९२६. कतेकरणे इति--शब्दार्थ है--( कतृ-करणे ) कतता और करण अर्थ में 
( कृता ) 'कृत? से ( बहुलूम्‌ ) बहुल करके" | किन्तु होता क्या है--यह जानने 
के लिए. अधिकार-सूत्र 'प्राक्डारातू समास: २.१.३, सह सुपरा? २.१.४, 'तत्पुझषः 
२.१.२२ वथा 'द्ितीया तत्कृतार्थेन-०? २.१.३० से 'त्रतीया” की अनुशृत्ति करनी 
होगी । 'प्रत्यवग्नहणे तदनन्‍्तग्रहणम्‌)! परिभाषा से ततीया” और कृत? में तदन्त-विघ 
हो जाती है | इस प्रकार दूत्र का भावाथ होगा-- कर्ता और करण अर्थ में वर्तमान 
तृतीयान्त सुबन्त का सुबन्त कृदन्त (जिसके अन्च में कोई “कृत प्रत्यय दो ) के 
साथ चहुलता से समास होता है और उस समास को ततत्पुठप' कद्ते हैं | चहुल्ता से 
होने के कारण समास कमी होता है और कमी नहों भी । उदाइरण के डिए 
८(रिणा घ्रातशे ( हरि के द्वारा रक्षित )--इस विम्नह में कर्ता अथ में वर्तमान तृतीयान्त 
सुबन्त दरिणा' का कदन्त चातश के साथ समास द्वोकर दरित्रातः रूप चनता है। 
इसी प्रकार 'नखैमिन्नः ( नखों से फाड़ा हुआ ) में करण अर्य में वर्तमान सतीयान्त' 

इेण छ० कौ 
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'नखै/ का कृदन्‍्त 'सिन्नए से समास हो 'नखमिन्न/ रूप सिद्ध द्ोता हे । किन्ठ कभीः 
कभी कर्ता और करण अर्थ में वर्तमान तृतीयान्त सुबन्त का भी कृदन्‍्त के साथ समात 
नहीं होता है। उदाहरण के लिए. 'दात्रेण लूनवान! में कर्ता अर्थ में वर्तमान और 
“परशुना छिन्नचान! में करण अर्थ में बर्दमान तुतीयान्त सुबन्त का कृदन्त के साथ 
समास नहीं हुआ है । का 
( प० ) छृदूअहणे इति--अर्थ दै--'झत? के ग्रहण में गति-कारकपूर्व का भे 
अहण होता है | तात्र्य यह कि कर्ता और करण अर्थ में वर्तमान तृतीयान्त सुबन्त की 
गति*-कारकपूर्व कदन्त के भी साथ समास द्वोता है । उदाहरण के लिए 
“नजैनिर्भित्रःः इस विश्रह में गति-निर/पूर्वक्त कृदन्त भिन्न के साथ पखें:! की 
समास होकर 'नखनिर्भिन्न2 रूप बनता है। 


९२७. 'चतुर्थों तदर्थार्थ-बलि-हित-सुख-रक्षितिः | २। १ | ३६ 
चतुध्ये न्ताथीय यत््‌ तद्दाचिना, अथोदिमिग्न 'चलुश्य॑न्त वा प्राग्यत! 
यूपाय दारू यूपदारु। तदर्थेन प्रकृतिविक्ृतिभाव एवेष्ट;, तेनेह न--रन्धनाय 
स्थाली । * 
( चा० ) अर्थेन निस्यसमासो विशेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌ । 
द्विजा्े: सूपः | छ्विजार्थो यवागू: | द्विजाथम्‌ पयः | भूतचलि: । गोहितम्‌ । 
गोसुखम्‌। गोरक्षितम्‌। | | 
९०५७, चतुर्थीति--सहन्न का शब्दार्थ है--( चतुर्थों ) चव॒र्थी (तदर्थार्थ--रक्षितैः) 
तद॒र्थ, अर्थ, बलि-द्वित-सुख ओऔर रक्षित से:** ] किन्तु क्‍या होता दै--यह सूज्न से ज्ञात 
नहों होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 'प्राक्कडारात्‌ समासशे २.१.३, 
सह सुपा? २.१.४ तथा 'तत्पुरुपः” २.१.२२ की अनुत्ृत्ति करनी होगी । 'प्रत्ययग्रहरों - 
सदन्तग्रहणम? परिभाषा से सूत्रस्थ “चतुर्थी” में तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा-- चतुर्थ्यन्त सुबन्त का तदर्थवाचक, अर्थ, बलि, हित, सुख और 
रक्षित--इन छ+ प्रातिपदिकों के सुबन्त के साथ समास होता है और उस समास को 
“तत्पुरपो कहते हैँ | सभी के उदाहरण क्रमशः नोचे दिये जा रहे हैं--- 

(१ ) तदर्थवाचक -बह्मां तिदू? से चद॒ध्यन्त सुबरन्त का ग्रहण होता है और 
इस प्रकार तदर्थ का अर्थ द्वोगा- चतुर्थ्यन्त सुबन्त के लिए | तात्पर्य यद कि 
चतुर्थ्यन्त सुबन्त के विए. जिसका उपयोग होता है, उसके बाचक प्रातिपदिक के सुबन्त 
के स्वाथ उस चत्तश्यन्त सुबनन्‍्त का समास होता है । किन्तु चतुथ्यन्त सुच्रन्त और तद र्थ- 





» इसके स्पष्टीफण के लिए २०१ यें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
+ विटिति सर्वनाग्ना चतर्ध्यन्तस्थार्थ: परामृश्यते'--काशिका । 


तत्युरुप: ५९५: 


चाचक सुबन्त में ग्रकृति-विक्ृतिभाव होना चाहिये*--तमी यह समास होया | दूसरे 
शब्दों में, चतुथ्यन्त सुबन्त के लिए णद्दीत वस्तु से यदि चतुथ्यन्त वस्तु में विकार संभव 
होगा तो परस्पर सम्रास होगा, अन्यथा नहीं | उदाहरण के लिए, यूपाय दारू 

( यन्ञ-स्तम्म के लिये लकड़ी ) में सुत्रन्त दास का उपयोग चतुथ्य॑न्त 'यूयाय? के छिये 
होता है | 'दारः ( लकड़ी ) यहां प्रकृति है और 'बूयाय! विक्रति, क्योंकि यूप छकड़ी 
से बनता है | अतः प्रकृत सूत्र से समास हो यूयदार! रूतव बनता है। किन्तु, यदि 
तदर्थवाचक सुबन्त से चतुथ्यन्त सुबन्त में कोई विकार न होगा, तो समास भी न 
होगा | उद्दाहरणार्थ 'रन्धनाय स्थाली? ( पकाने के लिए डेगची ) में तदर्थवाचक 
सुबन्त स्थाली' तो है, किन्तु स्थाली से रन्धन न बनने के कारण प्रकृति-विक्नतिभाव 
के अमाव में समास नहीं होता | 

(२ ) अर्थ-यहां 'द्विजाय अर्थ ( छ्विज के लिए ) में समास हो “द्विजायथः? 
रूप बनता है। ; 

( बा० ) अर्थेनेति--अर्थ है--'अ्! सुत्रन्त के साथ नित्य समास होता है 
38 पद का छिजक्ञ विशेष्य के अन॒तार होता है| तीनों छिज्ञों के उदाहरण 

(क ) उल्लिज्ञ--दिजायथ: सूउ ( द्विज के लिए सूध ) 

(ख ) ख्लीलिज्ञ --दिजार्था यवागूः ( द्विज के लिए छप्सी ) 

(ग) नपुंसकलछिक्ष --जिद्दार्थ पय/ ( द्विज के लिए दूध ) 

(३ ) वलि--इसका उदादरण है-...बूतननलि/। यहां 'ूते्यो वलिः ( यूं के 
लिए. बलि )--इस विग्रह में चठ॒थ्यन्त 'भूतेम्य:”ः का सुबन्त बलि: के साथ समास 
हुआ है। 

(४ ) छित्त-यहाँ “गोम्पो हितम!---इस विद्रह में चत॒थ्यंन्त “गोम्यः” का सुबचन्त 
“हितम! के साथ समास होकर “गोहितम? (गो-हित) रूप बनता है। 

(५ ) सुख--इसका उदाहरण है --गोसुखम!। यहां गोम्यः सुखम! 

( गौओों का सुख )--इस विग्रह में चद॒ध्यन्त गोम्प/ का सुखम! के साथ समास 
हुआ है । 

( ६ + रक्षित--बहां गोम्यो रक्षितम? ( गौओं के लिए रक्षित )--इस विश्रह 
में चतुर्ध्यन्व 'गोम्ब/ का सुबन्त रक्षितम/ के साथ समास हो 'गोरक्षितम्र' रूप 
चनता है | 

९२८, पश्चमी' सयेन | २। १। ३७ 
चोराद भयम्‌--चो रभयम्‌ । 

*# ध्वदर्थन प्रकृतिवकारभावे समासोडयमिष्यते--कराशिका । 





५९६ रुघुसिद्धान्तकौमुदी 
९२८. पद्ममीति--शब्दार्थ है--(पञ्ममी) पद्चमी विभक्ति (भयेन) भय से” । 
किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए अधिकार-सूच प्राककडारात्‌ समासः २-३- ३, 
सह सुपा' २.१.४ तथा तित्पुरुप? २.१.२९ की अनुबृत्ति करनी होगी। सूजस्थ 
'ध्ञमी! में पूर्वंबत्‌ तदन्त-विंधि दो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-” 
पश्चम्यन्त सुबन्त का भय! प्रातिपदिक के सुबन्त के साथ समास होता है और उठ 
समास को “तत्पुरुष” समास कहते हैं । उदाहरण के लिए “चोरादू मय! (चोर से मय) 
में पश्चम्यन्त सुबंन्त 'चोराद का सुबन्त भय! के साथ समास होकर चोरमयम्र, हक 
बनता है। हे िर 
&२९, स्तोकान्तिक-द्राथ-कच्छाणि क्तना | २। १ । ३६ 

९२५५. स्तोकेति--सूज का शह॒दार्थ है--( स्तोकान्तिक--कृच्छाणि ) स्तोक, 
अन्तिक, दूरार्थ, और कृच्छ ( क्षेन ) 'क्त' पत्यय से...। किन्च होता क्या है--इसका 
पता इस सून्र से भी नहीं चलता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 
प्रास्कडारात्‌ समास» २.१.३, 'सह सुपा! २.१.४, तित्युरष? २,१.२२, तथा 
पञ्चममी भयेनंं २.१.३७ से 'पश्चमी' की अनुन्नत्ति करनी होगी | 'पश्चमी' और "क्तेना 
में पप्रत्यवम्रह्णे तदन्तग्रहणम! परिभाषा से तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--स्तोक (थोड़ा ), अन्तिक ( समीत्र ), दूराथवाचक्र ( दूरी का 
अर्थ बताने वाछठा ) और इच्छ (कट )--इन चार प्रातिपदिकों के पशञ्मम्पन्त सुबन्त 
का क्त-प्रत्वयान्त के सुबन्त के साथ समास होता है और उस समास फो 'तत्पुरुप! 
कहते हैं| सभी के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 

(१ ) स्तोक-यहां 'स्तोकाद मुक्त: ( थोड़े से मुक्त ,--इस अर्थ में स्तोक ड्सि 
मुक्त सु! में समास होकर प्रातिपदिक संज्ा होने पर “७२१-सुवो घातु-०? से सुपू-“छुसि! 


और प्छुः का लीप प्राप्त होता है, किन्तु अग्रिम सत्र से पंचमी (्‌ घझ्सिः ) के विपय 
में उसका निषेध हो जाता है-- 


'8&३०, पश्चम्याः स्तोकादिभ्यः | ६ | ३। २ 

अलग उत्तरपदे। स्तोकान्मुक्त:) अन्तिकादागतः | अभ्याशादागवः ) 
दृशदागतः कच्छादागत: [। 

5३ 

९३०. पद्चम्या इति-शब्दार्थ ई--( स्तोकाडिभ्यः ) प्तोक' आदि से परे 
( पश्भस्साः ) पंचमी विभक्ति का...! किन्तु क्या द्ोता है--यह यूज् से शात नह 
शेता | इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सून् अद्गुत्तरपदे! ६,३.१ की अनुदत्ति 

5 +) | 7. ५ क्र सि कर लः 

ह0॥, होगी | न स्तोका आदि में ध्ाक्त स्तोक, अन्तिक, दुराथवाचक ओऔर कृच्छ--इन 
जार सातिपादतो का आइण द्वोता है । सब का भावार्थ दै---उत्तरपद परे होने पर 
9 'स्तीफान्तिकदू रा यकछच्टूशा णि स्तोकादीनि'--का शिका । 


५ तत्पुरुप: ५९७ 


स्तोक, अन्तिक, दूरार्थवाचक और क्च्छू--इन चार प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ पदञ्चमी विभक्ति 
( इसि ) का छोः नहीं होता है | उदाहरण के लिए 'स्तोक डसि मुक्त स! से उत्तरपद 
मुक्त सु! परे होने के कारण सस्तोक' के पश्चात्‌ पञ्चमी विभक्ति 'झूसि” का छोप नहीं 
होता | तन स॒ का लोप हो 'स्तोक डूसि मुक्त! रूप बनने पर “१४०-टाझूसिल- 
सामू-०? से 'झसि! के स्थान पर “आत्‌? आदि होकर स्वोकान्पुक्त:ः रूप सिद्ध 
होता है | 

(२ ) अन्तिक--यहां 'अन्तिकाद आगतः (पास से आया हुआ )--इस विग्रह 
में पश्चम्बन्त सुब्रन्त 'अन्तिकाद! का सुबन्त! 'क्त-प्रत्ययान्त 'आगतः के साथ पू्॑बत्‌ 
समास होकर 'अन्तिकादागतः रूप बनता है । 

(३ ) दूराथंबाचक--इसका उदाहरण है--'अभ्याशादागतः | यहां अभ्याशाव्‌ 
आगतः ( पास से आया हुआ )--इस विग्रढ में दूरी वाचक सुबन्त “अम्याशाद' का 
क्त-प्रत्ययान्त "आगत/ के साथ समास हुआ है | इसी प्रकार 'दूरादू आगतः में भी 
समास हो 'दूरादागत» ( दूर से आया हुआ ) रूप बनता है| 

(्‌ ४ ) कच्छू--यहाँ भो कच्छादू आगतः? (कष्ट से आया हुआ)--इस विग्रह 
में पूचबत्‌ पञ्रम्बन्त खुबन्त इच्छाद' का क्त-प्रत्ययान्त 'आगतः से समास होकर 
$ृच्छादागतश रूप चनता है । 


९३१, पष्ठी' ।२ । २। ८ 

सुबन्तेन प्राग्वत्‌ | राज-पुरुषः । 

०९३१. पछोति--छत्र का शब्दार्थ है--( षष्ठी ) षष्ठी विभक्ति...। किन्तु क्या 
होना चाहिये--यह जानने के लिए. अधिकार-सूच प्राककडारात्‌ समासः २.१.३, सह 
सुपा! २.१.४ तथा तत्युरुष? २.१.२२ की अनुइृति करनी होगी | 'प्रत्ययग्रहणे तदन्त- 
ग्रहणम्‌' परिभाषा से सज्रस्थ 'पढ्ठो' में तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--षष्टथन्त सुबन्त का सुतरन्त के साथ समास होता है और उस समास 
को 'तत्पुरुष! कहते हैं। उदाहरण के लिए 'राज्ष। पुछष/ ( राजा का आदमी 2--इस 
विग्नद में पष्ठथन्त 'राज्ञश का सुबन्त 'पुरुष/ के साथ समास होकर राजपुरुषश रूप 
बनता है | हु 

& ३२. 'पूर्वाउ्पराउ्धरोच्रमेकदेशिनेकाधिकरणे” | २। २। १ 
अवयबिना सह पूर्वादयः समस्यन्ते, एकत्वसंख्याविशिष्टश्वेद्वयवी | 
बछ्ोसमासाउपवादः । पूर्व कायस्य--पूर्वेकायः । अपरकायः । एकाधिकरणे 
किम-पू्रेइछात्राणाम्‌ 
९३२. पूर्वापरेति--शब्दार्थ है--( पूर्वाउपराउधरोत्तरम ) पूर्व, अपर, अथर 


५०८ लघुसिद्धान्तकीमुदी 
और उत्तर ( एकाधिकरणे ) एकत्व अर्थ में (एकदेशिना) एकदेशी से...। किन्‍्ठ 
' इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकारत्सन्र 
भाकडारात्‌ समास: २.१.३, सह सुपा २.१.४ तथा 'त्युदप: २,११२ की 
अनुद्धत्ति करनी होगी | 'एकाधिकरण” एकदेशी का विशेषण है” और एकदेशी का 
अर्थ है---अवयबी।' । इस प्रकार सूत्च का भावार्थ होगा--पूर्व ( आगे का ), अपर 
(पीछे का), अघर (नीचे का) ओर उत्तर ( ऊपर का )--इन चार य्राविपदिकों के 
सुबन्त का एकत्ववाचक अवयवी के सुबन्त के साथ समास द्ोता है और उस समास 
को तत्पुरुष' कहते हैं । यह “९३१-पष्ठी' का बाधक है| ताल यह कि यदि (६३१ 
पष्ठी! से समास होता तो पछ्ठयन्त पद का प्रयोग पू् में होता, किन्तु प्रस्तुत सूत्र से 
समास करने पर प्रथमान्त पद (पूर्व! आदि का प्रयोग पूर्व में हो जाता है। इसी 
पूव-प्रयोग के लिए. इस सूत्र की भी आवश्यकता पड़ी। उदाइरण के लिए, पूव 
कायस्यों ( शरीर का अगरा भाग )--इस विग्रह में सुबन्त पूल! का अवयवीवाचक 
सुचन्‍्त 'कायस्या के साथ समास दोकर “पूर्वकायः रूप वनता है | इसी प्रकार अपर 
कायस्यों से 'अपरकाय+, 'अघर कायस्यो से 'अधरकाय2 और “उत्तर कायस्य? से 
उतच्तरकायः रूप बनते हैं। किन्ठ यदि अवयवी प्कत्ववाचक था एकवचनान्त नहीं 
होगा तो समास भी नहीं होगा । उदाहरण के लिए पूव छात्राणामामन्त्रय! में 
अवयवी 'छात्राणाम? के बहुत्ववाच्चक होने के कारण समास नहीं होता है | 
९३३, अध्थ नपुंसकमू ।२।२॥।॥२ 

सर्मांशवाची-अधशव्दो नित्यं छीवे, स प्राग्वत्‌ । अध पिप्पल्याः 
अधपिप्पछी । 

९३३. अधंमिति--सज्न का छब्दार्थ है--(नपुंसकम्‌) नपुंसक (अर्धम) 
धअर्धे!-१ किन्त होता क्या है--यह जानने के लिए 'प्राकडारात्‌ समासः २.१.३, 
सह सुपा! २.१.४, 'तत्पुयषश तथा “९३२-पूर्वापराधरोत्तरम--०? से “एकदेशिनेकाधि- 
करणे! की अनुश्डति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावाय होगा--नपुंसकल्ज्ष 
“अर्थ! ( बराबर भाग ) प्रातिपदिक के सुबन्त का एकत्वन्रोधक अवयवीबाचक सुबन्त के 
साथ समास होता है और उस समास को (ततत्पुरुष” कहते हैं। यह भी पूर्वचतत्‌ 
“६३१-पष्ठी| का बाधक है | उदाहरण के लिए “अर्थ पिप्पल्या?ः ( पीपल का आधा 
भाग )-इस विग्रद्द में नपुंसक सुचन्त 'अघम? का अवयवीवाचक सुवन्त पिप्पल्या: 
के साथ समास होकर “अधेपिप्पी! रूप बनता है। एकवचनान्त कहने से यहां 
चहुत्वचोधक “अघ पिप्पछोनाम! आदि में समास नहीं होता । 

एकाधिकरणग्रदणमेकदेशिनोी विशेषणम?---काशिका ! 
१ “ण्कदेशोज्स्यास्वीत्येकदेशी अवयवी!--काशिका | 
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९३४, सप्तमी' शौण्डेः! | २। १। ४० 

सप्तम्यन्तं शौण्डादिश्निः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु शौण्डः--अक्षशोौण्डः | इत्यादि । 

द्विवीयात॒तीयेत्यादियोगविसागादन्यत्रापि तृतीयादिविभत्तीनां प्रयोग- 
वशात्‌ समासो ज्ञेयः 

९३४. सप्तमीति--शब्दार्थ है--( सप्तमी ) सममी विभक्ति (शौण्डै:*) 'झौण्ड? 
आदि से...। किन्तु क्या होता है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के 
लिये 'प्राक्कडारात्‌ समास; २.१.३, सह सुत्रा! २.१,४ तथा 'तत्पुछप: २.१.२२ की 
अनुद्गत्ति करनी होगी | शौण्ड आदि! से श्चौण्ड, धूतं, कितव, व्याड और प्रवीण 
आदि का ग्रहण होता है जिनका पाठ शौण्डादिगण में हुआ है | सूत्रस्थ 'सप्तमीः में 
ध्रृत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम? परिभाषा से तढन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूच 
का भावार्थ होगा--समम्पन्त सुब्रन्त का 'शौण्ड” ( चतुर ) आदि के सुबन्त के साथ 
समास होता है और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए "“अक्षेयु 
शौण्डः? ( पासे खेलने सें चतुर )--इस विश्रह में सप्तम्बन्त सुनरन्त “अक्षेतु! का सुच्रन्त 
धौण्ड:? से समास हो “अभ्षश्ौण्ड: रूप चनता है। इसी प्रकार 'अक्षेत्र कितवः से 
धअक्षकितवः और “अक्षेवु धूत” से 'अक्षघूत्ते/ आदि अन्य रूप भी बनते हैं । 


45 +्‌ १... छ ्प 
8३५. दिक्‍्संख्ये' संज्ञायाम | २। १। ४० 
का छः हि ४5. ० 
पूर्वचुकामशमी | सप्तपेयः। संज्ञायासेवेति नियमाथ सूत्रप्‌ , तेनेह न-उत्तरा 
वुक्षा:, पद्त त्राह्मणा: | हु ॥॒ 
९३५. दिकसंख्ये इति--उज़ का शब्ठार्थ है--( संज्ञावाम्‌ ) संज्ञा के विषग्र में 
(दिक्संख्ये) दिशा और संख्या'*”। किन्ठ होता क्या है--यह जानने के लिए. अधिकार - 
सूच् 'प्राकडारात्‌ समास: २.१.३, सह सुतरा २.१.४, 'तत्युरुष: २.१.२१२ तथा 
'पूर्वकाडैकसर्वजरत:-०? २.१.४९ से 'समानाधिकरणेन! की अनुज्त्ति करनी होगी। 
“दिशा! और “संख्या” से दिशावाचक और संख्यावाचक झरब्दों का ग्रहण होता है| 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ दोगा--सुज्ञा के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक 
सुबन्व का समानाधिकरण वाले सुब॒न्त ( जिसका आधार समान ही हो ) के साथ 
समास होता है और उस समास को 'तत्पुदर्पा कइते हैं| उदाहरण के लिए 'पूर्वा च 
इपुकासशमी चा--इस विग्रह में टिश्वावाचक सुबन्त पूर्वी! का समानाधिकरण बाले 
सुचन्त 'इपुकामशमी' के साथ ग्रकृत यूत्र से समास होकर 'ूर्वपुकामशम्मी” रूप बनता 
धारा + उर्जा <। शप, ा 
री धहुवचननिर्देशादगणवाठसामर्थ्याच्च आद्यर्थावगतिरिति!--सिद्धान्तकीमुदी की 
तत्वत्रोषिनी व्याख्या | हा 
| विशेष स्पष्टीकरण के डिए. परिशिष्ट सें गणपाठ' देखिये । 
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है। यह प्राचीन ग्राम-विशेष की संजशा है | इसी प्रकार 'सप्त च ते ऋपषय---इस 
विग्रह में भी संख्यावाचक सुत्रन्त 'सप्त' का समानायिकरण वाछे सुब्रन्त कऋषयः के 
साथ समास हो 'सप्तपेयः” रूप सिद्ध होता दै। यद्द भी मरीचि आदि सात ऋषियों को 
संशा है। किन्तु ध्यान, रहे कि संज्ञा में ही दिद्यावाचक्तर और संख्यावाचक पर्टो का 
समास होता है, अन्यथा नहीं ) उदाहरण के लिए “उत्तरा इन्ना: में दिशावाचक 
“त्तरा के सुबन्त होने पर भी संज्ञा न होने से समास नहीं दोता । दसी प्रकार 'पश्च 
ब्राह्मणा£' में सी संज्ञा गम्यमान न होने से संख्यावाचक पश्चः का सुबनन्त ब्राह्मणा: 
से समास नहीं होता है। 


8३६, तद्वितार्थोत्तरपद-समाहारे' चें।२। १॥। ४५१ 

तद्धिताथ विपये, उत्तरपदें च परतः, समाहारे च वाक्ये, दिक-संख्ये 
प्राग्वत्‌ । पूर्वस्यां शालार्या भवः--पूर्वो शाक्ला, इति समासे जाते-- 

( बा० ) सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे एुंबद्धावः । 

९३६. तद्धितार्थेंचि--शच्दार्थ है--( च ) और ( तद्वितार्थ-उत्तरपदन्समाहारे' ) 
तड्वितार्थ के विषय में, उत्तरपद परे रहते और समाहार वाच्य होने पर'*" | यहां 
सूज्नस्थ च' से ही शात हो जाता है कि यह यज्ञ अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए 
“प्राक्कडारात्‌ समास? २.१.३, 'सह सुप्रा! २.१.४, 'तत्पुरुष४ २.१.२२, 'पूर्वकाडैक- 
स्बंजरत्‌--०? २.१.४९ से 'समानाधिकरणेन! तथा “९३५-दिक्संख्ये-०? से (दिक्संब्ये! 
की अनुश्बत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--तद्धितार्थ ( तद्धित 
के अर्थ ) के विषय में, उत्तरपद्‌ परे रहते और समाहार वाच्य होने पर दिशावाचक 
और संख्यावाचक सुबन्त का समानाधिकरण वाले सुत्रन्त के साथ समास होता है और 


उस समास को 'तत्पुयण! कहते है। सभो के उदाहरण संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
( १ ) दिशावाचक-- 


(क ) दद्धितार्थ में--'पौबंशालः? । 

( स्तर ) उत्तरपढ परे होने पर--पूर्वेशाल्ाप्रियः | 

( ग ) समराह्र वाच्य होने पर दिशावाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता ।| 
( २ ) संख्यावाचक--- 

( के ) तद्धितार में--'पाखनापिति: । 

( ख ) उत्तरपद में-- पंञ्मनगवधनः ) 

( ग ) समाहार में---(उशख्चगवम! ] 


7 यहां 'एकापि सतमी विषयभेदादू मिश्चत्ते! परिभाषा से सप्तमी के सिन्न-मिन्न 
अर्थ किये जाते हैं । 


+ समाहारे दिक्शब्दी न सम्भबतिः--काशिका | 


तत्पुरष: ६०९ 


: इनमें से कुछ रूपों की सिद्धि-प्रक्रिय आगामी सूत्रों में बताई गई है । उदाहरण 
के लिए. धूर्व॑स्यां शालायां भव? ( पूर्ववाली शाला में होनेवाला )--इस बिग्ह सें 
'होनेवाल्य--यह तद्धितार्थ है। अतः ग्रकृत सूत्र से 'ूर्वाँ हि शाला हि भव:--इस 
अलौकिक विग्रह में समास होकर प्रातिपदिक संशा होने पर सुप-छोप हो पूर्वा शाल्! 
रूप बनता है। इस स्थिति में अग्रिम वातिक प्रदत्त होता है-- 

-: ( वा० ) सवनाम्न इति--इत्तिमात्र ( समास, तद्धित, कृदन्त आदि) में 
_स्वनाम को पुंवद्धाव होता है | उदाहरण के लिए, समास-ब्त्ति (पूर्वा शाल्प! में “पूर्वा? 
सर्वनाम है, अतः प्रकृत वार्तिक से पुंवद्धाव होने १९ दापू का लोप हो 'ूर्वशाला! 
रूप बनेगा । इस स्थिति सें अग्रिम सूत्र प्रत्नत्त होता है--- 


५ ८७ (९ । 9 ६4 ८ 
8३७, दिकपूवपदादसज्ञायाों जंः | ७ | २। १०७ 

अस्माड्वार्थ जम: स्यादू असंज्ञायाम | 

९३७. दिक्पूर्वेति--सत्र का शब्दार्थ है--( असंज्ञायाम्‌ ) असंज्ञा में ( दिक्पूबे- 
पदात्‌* ) जिसका पूर्वपद दिशाबाची हो, उससे ( भः ) “ज! होता है। 'शेषे! ४.२.९२ 
का यहां अधिकार हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--संज्ञा-मिन्न विषय में 
वर्तमान दिशापूबंपद-म्रातिपदिक से शेष अथ में 'अ! ग्रत्यय होता है। तात्यय यह 
फि यदि संज्ञा गम्यमान न हो तो दिशापूवपद-प्रातिपदिक ( जिसका पूर्वपद दिशावाचक 
हो ) से शेष अथों ( तद्धितार्थ आदि ) में “अ? प्रत्यय होता है। ज' का अकार 
इत्संशक है, केवल 'अ' शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए; (पूर्वशाल? में पूर्वपद 
पूर्व! दिशावाचक है, अतः प्रकृत सूत्र से तद्धितार्थ में 'अ! अत्यय हो 'पूर्वशाल्ा अ | 
रूप बनता है | इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


६३८, तद्ठितेष्वचामादे! | ७ | २। ११७ 

जति णिति च वह्धितेड्चासादेरचो बृद्धिः स्यात्‌। २६६-यस्येति च!। 
पौबेशालः । पवमच गावो घर्ं यस्येति जिपदे बहुत्नीदो ! 

( वा० ) इन्द्बतत्पुरुपयोरुचरपदे नित्यसमासचचनम्‌ । 

०३८. तद्धितेष्चिति--शब्दार्थ दै--( वद्धितेष्ु ) तद्धित पर होने पर (अचाम) 
अचों के ( आवदेः ) आदि के'* । किन्द क्या होना चाहिये--वह झूत्र से ज्ञात नहीं 
होता ।) इसके स्पष्टीकरण के लिए. अचो जिणति! ७.२.११५ तथा 'मृजेद्नद्धि:! 
७.२.११४ से बृद्धिःः की अनुदृत्ति करनी होगी । “अड्गस्थ' ६,४.१ का यहाँ अधिकार 
प्रा है । उसका अन्वव 'अचाम' से होता है । 'डिणति' 'तद्ेतेपु' से और “अचः? 
'आादेः से सम्बन्धित है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जित्‌ और णित््‌ 





* इसका विद्रद्द दै--दिव्वाची पूर्वपर्द यस्य तत्‌ दिक्पूबपदम्‌ , तस्मात्‌! । 
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तद्धित प्रत्यय परे होने पर अन्न के अचों ( स्वस-वर्णों ) में से आदि अचू के स्थान में 
द्वि आदेश होता है। उदाद्वरण के लिए 'पूर्वशाल्ता अ! में मित्‌ तद्धित प्रत्मयय अं 
(अ ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से आदि अचू-उकार के स्थान में बृद्धि-भीकार 
होकर प्‌ औवशाला अ' ८ 'वीबंशाला अ! रूप बनेगा। तब '२६६-यस्येति च से 
पौचेशाला' के आकार का छोप होकर 'पौवंशाल अ! ८ 'पौवबंशाल”! रूप बनने पर 
विभक्ति-का्य हो पीवशाल३ रूप सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार पद्च गावो धन॑ यध्य! ( पांच गायें हूँ घन बिसक्रा )--इस विश्रह में 

उत्तरपद्‌ धन! परे होने के कारण (६६६-तद्धितार्थोचरपद-०? से “पश्च' और “गावः 
का समास प्रास होता है। तत्पुरुष में होने से हन्द्रतत्पुरपोंसत्रपदे नित्यसमास- 
बचचनम्‌* वार्तिक से यह समास नित्य होता है। समास होने पर सुपःछोप हो पंश्चन्‌ 
गो? रूप बनने पर नक्ार-लोप हो 'प्॑चगो' रूप बनेगा । इस अवस्था में अग्रिम सूत्र 
प्रतृत्त होता है-- 


8३६8, गोरतद्धितलुकि | ४५। ४। 8६२ 
गोडन्तात्तत्पुरुपाद्टचू स्यातू समासान्‍्तो न तु तद्धिवछ॒कि । पद्चथगवघन:ः । 
०९३९, मोरिति--सत्न का शब्दार्थ है--( अतदितलुकि ) तद्धित प्रत्यय का 

छोप न होने पर ( गोः ) गो? झब्द से । किन्द होता क्या है--यह जानने के 
लिए, 'त्तत्पुरुषस्यान्ुले:--० ५.४.८५६ से 'तत्पुरुषत्प! तथा “राजाहस्सखिस्यए्च! 
८.४.६.१ से व्यू” की अनुब्नत्ति करनो होगी। “समासान्ता: ५.४.६८ का यहां 
अधिकार है। तत्पुरुषस्य! पग्चम्बन्त सें बियरिंणत हो जाता है और सूजस्थ गोड! 
का विशेष्य बनता है। विशेषण होने से “गो सें तदन्त-विधि हो जाती है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होमा--यदि तद्धित प्रत्यय का छोप न हुआ हो तो गो-शब्दान्त 
तत्पुरष से समासान्‍्त वट्चू! (आ ) प्रत्यव होता है। उदाहरण के लिए. तत्पुदप 
समास 'पश्चगो! में “गो' शब्द अन्त में है, अतः प्रक्रत यूत्र से उससे डच! प्रत्यव् हो 
पत्बगो भ रूप बनता है। यहां ओकार के स्थान में 'अवड॒” ( अबू ) होकर 'पश्चग्‌ 
अब अ' ८ पश्चावों रूप बनेगा। तब वन के साथ बहुतीहि समास करने पर 
पद्चगवधन/ रूप बनता है। 


&४०. तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंघारय: | १ | २। ४२ 

९४०, तत्पुरुष इति--यद संज्ञा-यूत्र है | शब्दार्थ है-( समानाधिकरणः है 

समानाविकरण वाल्म ( तस्पुरुषः ) तत्युदष ( कर्मधारयः ) कमधारय! कहलाता है| 
७ इसका अर्थ है--दन्दर 


होता है । 


और तत्पुरुष में उत्तरपद परे रहते नित्य समास 


तत्युरुपः ६० 


अधिकरण का अर्थ है--आधार | इस प्रकार यदि तत्पुरष समास के पूर्वषद और 
उत्तरपद का आधार एक ही होता है, तो उसे 'कमघारय' समास कहते हैं। उदाहरण 
के लिए 'नीलोत्पठम! ( नीछा कमछ )--इंस तत्पुरष समास सें नीकापन और 
कमछ का आधार एक ही फूल है, अतः यह कर्मधारय'संज्क होगा। इसका विग्नह 
है-नील्ख तदुत्मल्थ इति नीलोत्पठम? | सुवेधा के लिए कहा जा सकता है कि 
यदि तत्पुरुष के पू्वषद और उत्तरपद--दोनों समानविभक्त्वन्त होंगे, तो उसे 


कर्मंधारय! कहा जावेया। 
&9४१. संख्यापूर्वों द्वियः | २।१। ४२ 

तद्धितार्थत्यत्रोक्तत्लिविधः संख्यापूर्वों द्विशुसंज्ञः स्थात्‌ | 

९४७१. संख्यापूते इति--सृत्न का शव्दार्थ है--( संख्यापूरवः” ) संख्या जिसके 
पूर्व में हो, उसे ( द्विगुः ) हवियु कहते हैं। इस सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए पूर्वसूचर 
४९३६-तद्वितार्थोत्तरपद-समाहारे च! को समझना आवश्यक है। उक्त सूत्र से तद्धितार्थ 
के विषय में, उत्तरपद परे रहते तथा समाहार वाच्य होने पर संख्यावाचक सुबन्त का 
समानाधिकरण वाले सुबन्त के साथ जो समास होता है, उसे दविगु कहते हैं | उदाहरण 
के लिए “्चानां गवां समाहारः? ( पाँच गायों का समाहार )--इस विग्रह से समाहार 
बाच्य होने पर '९१६-तद्धितार्थोत्तरपट-०” से पश्चानां और 'गवाँ! का पूबवत्‌ 
समास हो 'पद्चगव! रूप बनता है। पूर्ययद्‌ संख्यावाचक होने से इसकी प्रक्षत सूत्र से 


४3५... 5७ 


(द्विगु? संज्ञा होती है ! इस स्थिति में अग्रिम सूत्न प्रइत्त होता है-- 


8४२, हडिगुरेकबचनम्‌ | २।४। १ 

हिग्वर्थ: समाहार एकवत््‌ स्यात्‌ | 

९४२. हिगुरिति--शब्दार्थ है-- (हिगुः) दिगु' ( एकवचनम्‌ ) एकबचन 
वाला होता है | यहां दिय्रु से समाहारहिगु का ही ग्रहण होता है| एकबचन! 
का अर्थ है--एकार्थवाचक ।| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा--समाहारद्दिगु 
एकार्थवाचक होता है| उदाहरण के लिए समाह्र अर्थ में होने के कारण 'पत्मचगव?ः 
समाहारहिगु है, अतः प्रकृत सूत्र से एकार्थथाचक होने पर एकवचन की चिवक्षा में 
(तु! होकर 'पदञ्चगव सु? रूप बनता है। इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होगा-- 


बे 
९४३, से नपुंसकम्‌ | २।४। १७ 

समाहारे दविगुद॑न्दरश्व नपुंसक स्यात्‌ | पतद्मनानां गयां समाहारः-पद्थगवम्‌ | 

# इसका विग्यह्व है--संख्या पूर्वा यस्य सः संख्यापूर्व:' ( बहुनीहि० ) | 

+ समाहारहिगोश्चेद अहर्ण नान्यस्थ --काशिका | 

] 'एकस्य वचनमेकबचनम्‌ । एकाथस्य वाचको भवतोत्यथ४--काशिका । 


जन्मे 
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९४३. स इति-सल का शछब्दार्थ है--( सः) वह ( नपुंसकम ) नपुंसक 
होता है | इस यूत्र के स्पष्टीकरण के लिए इसका सन्दर्भ समझना आवद्मक है। इसके 
पूर्व प्रथम सूत्त 'द्विगुरेकचचनम? २.४.१ से लेकर 'विभाषा समीपे! २.४ १६ तक , 
एक़वद्धाव किया गया है। यहां सज्स्थ 'साः (बह) का अभिप्राय उनसे है जिनका 
एकचद्धाव किया गया है। इस प्रकार सूत्र का भावषाय होगा--इस एकवचन प्रकरण 
में जिसका एकवद्धाव होता है, वह नपुंसकलिज्ञ होता है) इस प्रकरण में समाहार में 
हिगु और इन्द्र का एकबद्धाव हुआ है| अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
समाहार में द्विमु और इन्द्र नपुंसक होते हैं। उदाहरण के लिए. पश्चगव मे! 
समादारदिगु है, अतः प्रकृत सूत्र से नपुंसक होते पर प्रथमा के एकबचन में पद्धगवर्म! 
रूप सिद्ध होता है। 

सोट--यहां '९६४२-टिसुरेक-०? और “९४३-स नपुंसकम्‌-०? इन दो सूत्रों का 

आअथ एक ही साथ करना चाहिये। दोनों सून्नों का समन्वित अर्थ है--समाद्वरहियु 
एकबचनान्त और नपुंसक होता है। 
8४४. विशेषणं' विशेष्येण' बहुलेंसू । २। १। ५७ 

जेदर्क भेच्ेत समानाधिकरणेन बहुल प्रणवत्त्‌। नोलमुत्पऊपू-नीकोत्पछम्‌ । 
बहुऊुप्रहणात्‌ क्‍्वचित्षित्यमू-कृष्णसपे: | क्वचिन्न-रामी जामद्ग्स्यः। 

९४४. विशेषणसिति--शब्दार्थ है--( विशेषणं ) विशेषण ८ विशेष्येण ) 
विशेष्य से ( बहुलम्‌ ) बहुल करके । किन्तु होना क्या चाहिये--इसका पता सूत्न से 
नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-पूत्र प्राक्कडारात्‌ समास£ २.१.३, 
“सह सुत्रा! २.१.४, तहत्पुरुषशे २.१.२२ तथा “पू्वकालेकसबंजरत्‌-०? २.१,४५९ से 
समानाधिकरणेन! की अनुश्ृत्ति करनी होगी। इस प्रसार यूत्र का भावार्थ होगा-- 
विशेषणवाची सुबन्त का समानाधिकरण बाले विशेष्यवाची सुभन्त के साथ बहुलता से 
समास होता है और उस समास को 'तस्पुरुष! कहते हैं। 'बहुरुता से! कहने से समास 
कभी होता है और कभी नहीं भी । उदाहरण के लिए 'नील्म्‌ उत्तऊूम! (नीला कमल) 
में 'नीरूम! विशेषण है और 'डत्पछम! विशेष्य । दोनों में ही प्रथमा विभकि होने से 
समानाधिकरणता भी है। अतः प्रकृत सज से समास हो 'नीलोस्पछम! रूप बनता है। 
इसी प्रकार कृष्ण सु सप सु--इस अलौकिक विग्रह में भी समास हो 'कृष्णसपः 
( काछा सांप ) रूप सिद्ध दोता है। किन्तु कभी-कसी समास नहीं मी होता है । 
उदाहरण के लिएए 'रामो जामदस्न्यश में विशेष्य और विशेषण दोनों ही हैं और 
साथ दी समानाधिकरणता भी है किन्तु फिर भी समास नहीं होता | 

९४५. उपसानानि' सामान्यवचनें! | २। १। ५५ 
घन इच इयासः--घनइयामः । 


तत्पुरुषः हि ६०५ 


( वा० ) शाकपार्थिबादीनां सिद्धये.उत्तरपदलछोपस्योपसंख्यानम्‌ | 
शाकप्रिय: पार्थिवः--शाकपार्थिवः । देवपूजको ब्राह्मणः--देवज्राह्मणः | 


९४५, उपसानानीति--सूत का शब्दार्थ है--( उपमानानि ) उपमान 
( सामान्यवचने: ) सामान्यवाचक से: | किन्तु होता क्या है--यह जानने के छिए. 
अधिकार-सूत्र प्राक्डारात्‌ समासः २,१.३, 'सह सुपरा! २.१.४ तथा ०'तत्पुरुषः! 
२.१.२२ की अनुवृत्ति करनी होगी। जिससे किसी की समता बताई जाती है, उसे 
“उपमान' कहते हैं । सामान्य! का अर्थ है--साधारण धर्म |“ जिस धर्म में समता 
दिखाई जाती है, उसे ही साधारण धमं कहते हैं। इस प्रकार सून्न का भावार्थ 
होगा--उपमान-वाचक सुब्न्त का साधारणधर्मवाचक ( उपमेय ) सुबन्त के साथ 
समास होता है और उस समास को तत्पुरुष” कहते हैं। उदाहरण के लिए 'घन 
इवब दयामः ( सेघ के समान श्यामवर्ण वाला ) सें उपमान घन? है और साधारण- 
घर्मवाचक ह्याम” । अतः प्रकृत यूत्र से घन स' और ्याम से में समास होकर 
“घनव्यामः” रूप बनता है| 

( वा० ) शाकेति--अर्थ है--'शाकपार्थिशः आदि समासों की सिद्धि के लिए 
उत्तरपद का छोप होता है। शाकपार्थिबादि आकृतिगण है, और इसमें 'शाकपार्थिब', 
कृतापकृत! और “शक्तविभुक्त! आदि का अ्रहण होता है || उदाहरण के लिए 
धशाकप्रियः पार्थिव” (शाक को पसन्द करनेवाला राजा) में 'शाकप्रियः और 
ध्वार्थिवःः का समास होता है। यहां 'शाकप्रिय” के उत्तरपद 'ग्रियः का छोप हो 
शाकपार्थिव/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'देवपूजको ब्राह्मण: ( देवताओं को 
पूजनेवाला ब्राह्मण ) का समास होकर 'दिवब्राह्मण? रूप बनता है। ध्यान रहे कि 
दोनों ही स्थलों पर (१४४-विशेषणं विशेष्येण-०? से समास होता है। 


९४६, नञम्‌ ।२९।२।६ 

नम सुपा सह समसस्‍्यते । ल्‍ 
९४६. नथिति--शब्दार्थ है--( नम ) नज्‌***। किन्तु होता क्या है--यह सूजन 
से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “प्राक्डारातू समासः? २,१.३, 'सह 
सुपा! २.१.४ तथा तत्युदघ: २.१.१२ की अनुज्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सून्न 
का भावार्थ होगा--नजू! ( निभेघार्थक “न! ) का समर्थ सुबन्त के साथ समास होता 
है और उस समास को तत्पुरुष! कहते हैं| उदाहरण के छिए “न ब्राह्मण/ ( ब्राह्मण 
से मित्न )--इस विश्रद में “नम का सुबन्त ब्राक्मण? के साथ समास होकर 'नज्‌ 





४ 'उपमानोपमेययोः साधारणो धर्म: सामान्धम--काझिका । 
| विशेष विवरण के लिए परिश्ििष्ट में गणप्राठ' देखिये । 


६०६ छघुसिद्धान्तकोमुदी 


ब्राह्मण सु! रूप चनने पर इत्‌ अकार और मुपू-छ का लोप हो न ब्राह्मणों रूप 
अनेगा | इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रद्त होता ऐ--- 


8४७, नलोपों' नजः | ६ | ३। ७३ 

नो नस्य लोप छत्तरपदे | न ्राझ्षण:-अन्नाह्मण: । 

९४७, नलोप इति--वन्न का शब्दार्थ है--( नमः ) 'नज्‌! के ( नलछोयः 2 
लनकार का लोप होता दहै। “अलुगुत्तरदे” ६.३.१ से “उत्तरपदे' का यहाँ अधिकार 
घाप्त है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--उत्तरपद परे दोने पर “नजू! के नकार 

॥ छोप होता है। उदाहरण के लिए "न ब्राह्मण! में उत्तरपद-थ्वाह्मण परे होने के 
कारण 'नभ! (न) के नकार का लोप होकर /अ ब्राद्मण! रूप बनता है। तम्र विभक्ति- 
कार्य होने पर “अव्राह्मण» रूप सिद्ध होता है। 


९४८. तस्मान्नुडचिं! | ६। ३। ७४ 
छुप्रनकाराज्नञ उत्तरपद्स्याजादे्नु डागमः स्यात्‌ | अनश्वः । नेकघेत्यादो छु 
सशब्देन सह सुप्सुपेति समासः | 
९४८. तस्मादिति--शब्दाथ है--( तस्माद्‌ ) उससे परे ( अचि”* ) अचू का 
अवयब (नुड) जद होता है। यहाँ तस्माद! का तात्पये पूवंसज्न (९४७-नलोपो 
नज/५ से विहित नकार-लोप वाले 'नजू? से है। 'अछगुत्तरपदे” ६.३१ से यहाँ 'उत्तर- 
पदे! का अधिकार प्रास है। वह भी पष्ठयन्त में वितरिणत हो सूम्रस्थ अचि 
( पश्चन्त में विपरिणत ) का विशेष्य बनता है। “यस्मिन्विधिः-० परिभापा से “अचि! 
में तदादि-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूज्न का भावार्थ होगा--छतनकार नश््‌ 
< जिस नम के नकार का छोप हो गया हो ) से परे अजादि उत्तरपद ( जितके आदि 
में कोई स्वर-वर्ण हो ) का अवयब 'नुय? होता है। जुदा का 'डठ? इत्संशक है, अतः 
“स्ति? होने से '४४-आयन्तो टकिती? परिमाधा से यह अजादि उत्तरपद्‌ का भाद्रवयव 
चनता है। उदाहरण के लिए “न अश्वश ( घोड़े से मिन्न )--इस विग्रह में “नज! का 
सुबन्त 'अखश्व० के साथ समास तथा “९४७-नलोपोी नज: से नकार का लोप हो 
अ अखश्वञ” रूप बनता है | यहाँ नकारछोप वाले नम ( अ ) से परे अजादि उत्तरपद 
अश्व है, अतः प्रकृत सूत्र से नुझए/ ( न्‌ ) होकर “अन्‌ अश्वा « अनश्वा रूप बनेगा । 
तब बविभक्ति-कार्य हो अनश्व» रूप सिद्ध होता है। 
९४९, छु-गति-प्रादयः.। २। २। १८ 
एते ससर्थेन नित्य समस्यल्ते | कुत्लितः घुरुप।-कुपुरुपः 


# यहां सप्तमी का प्रयोग पष्थर्थ में हुआ है---“-८डः सि घुट? इत्यज़ेवाचीति 
सत्म्या; पछ्ठी प्रकल्प्पत इति?--अश्टाध्यायी की तत्त्वत्रोघिनी व्याख्या । 


रा 





तत्पुरुषः ६०७ 


९४९, कुगतीति--सूत्र का झब्दार्थ है--(कु-गति-प्रादयः) कु, गति और 
ग्रादि"। किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए 'प्राककडारात्‌ समासः २.१.३, 
<सह सुपा! २१.४, तित्पुरुष? २.१.२२९ तथा “नित्य॑ क्रीडाजीविकयो:” २.२. १७ से 
“नित्यम! की अनुद्डति करनी होगी। कु! शब्द अव्यय है और उसका बुरे अथ में 
प्रयोग होता है ।* प्रादि गण है और उससे प्र, परा, अप, सम्‌ आदि का ग्रहण होता 
है | इन्हीं प्र, परा आदि का प्रयोग जब क्रिया के साथ होता है, तब वे गति-संज्ञक 
होते हैं |] क्रिया के साथ प्रयुक्त न होने पर थे प्रादि ही कहलाते हैं | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--कु, गति-संज्ञक और प्रादि का समर्थ सुबन्त के साथ नित्य समास 
होता है और उस समास को 'तत्पुरुष” कहते हैं। उदाहरण के लिए 'कुस्सितः पुरुष:? 
( छुसता आदमी )--इस विग्रह में अव्यय शब्द, कु! का सुशन्त पुरुष: के साथ समास 


हो “कुपुरुष! रूप बनता है। गति-संशक और प्रादि के उदाहरण आगे दिये जा रहे 
हैं| सुविधा के लिए यहाँ पर उनका उल्लेख मात्र किया जाता है-- 


(क ) गति-संज़्क--ऊरीक्ृत्य', 'पठ्पटाकृत्यः और 'झक्लीकझृत्या | 
0 75 
(ख ) प्रादि--सुपुरुष?, _'प्राचाय”, “अतिमाल:', “'अबकोकिल? और 
थनिष्कीशाम्बि/ आदि | 


०९५०, उर्यादि-च्वि-डाचंश्चें। १ । ७ । ६१ 

ऊर्याद्यः च्व्यस्ता डाजन्ताश्व क्रियायोगे ग्रतिसंज्ञा: स्थु३। ऊरोकृत्य | 
शुक्लीकृत्य | पटपटाक्ृत्य | सुपुरुषः | 

( बा० ) आ्रादयो गताद्र्थ ग्रथमया । प्रगत आचायेः-प्राचार्यः । 

( वा० ) अत्यादयः क्रान्ताद्र्थ छ्वितीयया | अतिक्रान्तो माछामिति 
विग्नहे-- 

९००. ऊर्योदीति--अब्दार्थ है--( च ) और (ऊर्यादि-च्वि-डाच+) ऊर्याठि, च्बि 
और डा च्‌'*। किन्तु क्या होता है---यह सूत्र से ज्ञात नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए, 'उपसर्गा: क्रियायोगे! १.३,५६ से “क्रियायोगे” तथा 'गतिश्र! १.४-६० से “गतिः 
की अनुद्धत्ति करनी होगी | ऊर्बादि गण है और इसमें ऊरी, उररी, तन्‍थी और ताढी 
आदि का अहण होता है। 'प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम? परिभाषा से यूत्रस्थ (च्व! और 
डाचू! में तदन्त-विधि हो जाती है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--छरी आदि, 


च्वि-प्रत्यवान्त और डाचू-प्रत्ययान्त झब्द क्रिया के योग में गति-संशक दोते हं। 





» ुशब्दोज्व्ययं णह्मयते, गत्यादिसाहचर्यात्‌ , न द्रव्यवचन/--काशिका | 

| विशेष विवरण के लिए प्रादयः १,४.५४ की व्याख्या और परिश्चिष्ट में 
“णवराठ देखिये । 

] देखिये (२० १-गतिश्व! की व्याख्या । 


६०८ लघुसिद्धान्तकी मुदी 


गति-संज्ञा होने पर पूर्वचत्न ९१४९-कुगति-प्रादय/ से उनका समर्थ, सुत्न्त के साथ 
नित्य समास होता है | 


झ ( करना ), भू (होना) और अस्‌ (होना, रहना)--इन तीन क्रियाओं के 
साथ ही ऊरी आदि, चि्वि-प्रत्ययान्त और डाच-प्रत्ययान्त का योग होता है ।* इन्हों 
क? आदि धातुओं के साथ ही इनका समास भी होता है। 'गतिकारकोपपदानां 
कझद्धिः सह समासवचरन प्राक्‌ सबुलत्ते” वार्तिक' से सुबन्त होने के पूर्व हो कृदनत घाठ 
से समास हो जाता है। इस प्रकार गति-संश्कों के लिए आवश्यक नहीं कि उनका 
समास सुबन्तों से ही हो। उनका समास तो वास्तव में कदन्तों से ही हो जाता है। 
उदाहरण के लिए, 'ऊरी कृत्वा? ( स्वीकार करके )--इस विग्रह् में गति-संशक 'ऊरी' 
का कृदन्त 'कृत्वा! के साथ समास हो 'ऊरीकृत्य' रूप चनता है | इसी प्रकार 'अशुक्लं 
शुक्ल कृत्वा/ ( जो सफेद नहीं उसे सफेद करके )--इस विग्रद में च्चि-प्रत्यवान्त 
गझुकक्‍्ली' का तथा 'पटत्‌ पथ्त्‌ इति कृत्वा! (पथ पट करके)--इस विग्रह् में डाचू- 
प्रद्ययान्त 'पय्पण? का 'रूवा! के साथ समास हो क्रमशः 'शुकलीकृर्यो और “परटपटा- 
कृत्य! रूप बनते हैं। 

नोट---अब्र आगे प्रादि के उदाइरण दिये जा रहे हैं। ध्यान रहे कि (९४९-कु- 
गति-प्रादय/ से प्र आदि का समर्थ सुत्रन्त के साथ सम.स होता है। उदाहरण के 
लिये 'शोमनः पुरुष” (अच्छा आदमी)--इस विग्रह में प्रादि 'सु' का सुबन्त पुरुष: 
के साथ सभास होकर सु पुरुष? रूप बनता है। किन्तु किस प्रकार के सुत्रन्त के साथ 
प्रादि का समास होता है--यह सूजन से शात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के ही लिए. 
आगे छुछ वार्तिक दिये जा रहे हैं-- 

( बा० १ ) प्रादय इति--अथे है--प्र आदि का प्रथमान्त सुत्रन्त के साथ 
गत आदि अर्थ में समास होता है। उदाहरण के लिए 'प्रगत आचार्य?--इस विम्रह में 
गत अर्थ में प्रादि थ्रौ का प्रथमान्त सुबन्त के साथ समास हो प्राचार्य रूप 
चनता है । 

(वा० २) अत्यादय इति--भावार्थ है--अत्ति आदि का क्रान्त आदि अर्थ 
में द्वितीयान्त सुबन्त के साथ समास होता है। “अति' आदि भी ग्रादिंगण में ही आते 
हैं। उदाहरण के लिए “अभतिक्रान्तो माजाम? ( माछा का जो अतिक्रमण कर गया हो, 
वह )--इस बिम्नह में “अति! का क्रान्त अर्थ में सुबन्त द्वितीयान्त 'माल्यम! के साथ 





४ “्विडाचो कृम्बस्तियोगे विधान तत्साहचर्मादूर्यादीनामवि तैरेव योगे गतिसंज्ञा 
विधीयते'--काशिका । 


नम थे है..0.0हत पा रे 
| इसका अर्थ दै--गशत, कारक और उपपद का छूदन्त पदों के साथ सुप्‌ आने 
५ से पूर्व दी समास होता है |! ) 


तत्पुरुपः - ह ६०९ 


समास तथा सुपू-लछोप हो 'अति माला? रूप बनता है। इस स्थिति में अग्निम' सूत्र परवृत्त 
होता है--- 
६५१, एकविभक्ति' चॉँब्पूबनिपाते । १ ।१।४४ 

बविभदे यज्नियतविभक्तिक तदुपसजनसंज्ञ स्यान्न तस्य पूर्व निपातः । 
.._ ९५१. एकविभक्तीति--शत्न का शब्दार्थ दै--(च) और ( अपूर्वनिपाते ) 
पूर्ब-प्रयोग न होने पर ( एकविभक्ति* ) एक विसक्ति वाला पद...। यहां सूतरस्थ “चा* 
से हो ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए प्रथमा- 
निर्दिए्ं समास उपसर्जनम? १.२-४३ से 'समास' और “उपसर्जनम? की अनुब्त्ति करनी 
होगी | अनुश्त' 'समास' का अहण यहाँ समास के विग्नद के अर्थ में होता है || डप- 
सर्जन पूर्वम! २.२.३० से उपसर्जन का जो पूब-निपात शझोता है, उसका यहां प्रतिषेध 
किया गया है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--बदे 'डपसजन पूर्वम! २.२.३० 
से पूर्व में प्रयोग नहो तो विश्रह ( समास-विग्रह ) में एक विभक्ति वाला पद ( जिसकी 
बिभक्ति एक ही रहती है, परिवर्तित नहीं होती ) “उपसर्जन! कहलाता है| तात्यर्थ यह 
कि अनेक प्रकार से विभ्नह करने पर भी जिस यद की विभक्ति नहीं बदलती है, उस पद 
को पूर्व-पयोग न होने पर 'उपसजन कहते हैं। इस प्रकार इस उपसजंन के लिए. दो - 
बातें आवदयक हैं-- 

( १ ) विग्नह में पद की विभक्ति न बदलनी चा हये । 

( २ ) उस पद का प्रयोग पूच में न होना चाहिये । 

उदाहरण के लिए “निष्कौशाम्बिश का विग्रह इतने प्रकार से हो सकता है-- 
धनष्क्रान्तं निष्क्रान्तेन निःक्रान्ताय निष्कान्तात्‌ निष्क्रान्तस्य निष्कान्ते वा कौझाम्व्याः 
इति निष्कौझाम्बिः | यहां पूर्ववद अनेक विभक्ति-सुक्त होने पर भी उत्तरपद 
पकौशाम्ब्याःः पञ्मी विभक्ति में ही रहता है । उसकी विभक्ति बदलती नहीं है। साथ 
ही उसका प्रयोग भी पूर्व में नहों हुआ है | अतः प्रकृत सूज् से पनिष्कौ शाम्बिः में 
नकौशाम्बर! उपसर्जन-संज्ञक होगी | इसी प्रक्रर नियत-विभक्ति और उत्तरपद होने से 
ध्यतिमाला' में 'मारछू! भी उपसजन-संशक है। 

९४२, गोख्ियोरुपसर्जनस्थ | १। २। ७८ 

उपसजेन यो गोशव्दः, स्तरोप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः 

स्थात्‌ । अतिमालः | 





& इसका विश्रद्द हैं--एका विभक्तियेस्थ तद्दमेकविभक्ति' । 

' 'अनुवतेमानेन समासग्रहणेन विग्रहो लक्ष्य्य इति भाव४--सिद्धान्तकोम॒दी की . 
तत्वच्चोधिनी व्याख्या । 

३९ छ० कौ० 


हि 
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( बा० ३) अवादयः क्रष्ायर्थ दृतीयया। अबक्कु्ट: कोकिल्या-अव- 


कोकिलः | 


( वा० ४) पर्योदयो ग्लानागर्थे चतुथ्यों। परिग्छानोडध्ययमाय- 
पर्येध्ययननः.। 


(या० ५) निरादय: क्रान्ताय्र्थ पद्लम्या | निष्क्रान्तट: कौशाम्ब्या:- 
निष्कीशाम्बिः । 

९८४, गोख्ियोरिति--शब्दार्थ है--( उपसर्जनस्थ ) उपसर्जन संज्ञक ( गो- 
स्त्रियोः* ) गो शब्द और र््री-प्रत्यय का ...। किन्‍्त क्‍या होना. चाहिये--इसका पता सूत्र 
से नहीं चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'हस्वो नपुंसके प्रातिपटिकस्प १.२.४७ से 
“प्रातिपदिकस्थ' और “हस्वश/ की अनुचृत्ति करनी होगी। “्रत्यवश्रहरे तठन्तविधिः 
परिभाषा से छ्ली-प्रत्ययवाचक सूज्नस्थ स्त्री! में तटनन्‍्त-विधि हो जाती है। ये उपसर्जन- 
संशक गो और छ्ली-प्रत्ययान्त शब्द पुनः प्रातिपदिकस्य' के विशेषण हैं। अतः उनमें 
भी तटस्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा---जिस प्रातिपदिक के 
अन्त में उपसजन-सेज्ञक गो या स्त्री-प्रत्ययान्त शब्द हो, उसका हृस्व होता है। “११- 
अलोष्स्त्यस्य! परिभाषा से यह हृस्वादेश उपसर्जनभूत गो या ख्री-प्रत्ययान्त शब्द के 
अन्त्य स्व॒र-वर्ण के ही स्थान पर होता है | उदाहरण के लिए, 'अतिमाछा? के अन्त में 
उपसजन-संशक 'साला' है और वह स्त्री-प्रत्ययान्त भी है। अतः प्रकृत सूत्र से अन्त्य 
अचू-आकार के स्थान पर हस्व अकार हो “अतिमाल्‌ अ' > 'अतिमाल? रूप बनता है। 
तब 'चिमक्ति-कार्य हो “अतिमाल/ रूप सिद्ध होता है। 

नोट--यह द्वितीय बारतिक “अत्यादय/ का उदाहरण था । अन्न अस्य प्रादियों के 
विपय में व्यवस्था-सम्बन्धी यार्तिक दिये जा रहे हैं-- 

( वा० ३ ) अवाद्य इति--अर्थ है--'अब! आइढि का क्रुष्ट आदि अर्थ में 
तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास होता है | उदाहरण के लिए. अबक्रुए: कोकिलया? 
( कौयल से कूजित )--इस विग्रद्द में “अब? का क्र्शर्थ में तृतीयान्त सुबन्त 'कौकिल्या? 
के साथ समास हो पूर्ववत्‌ “अवकोकिछ: रूप बनता है। 

( बा० ४ ) पर्योद्य इति--भावार्थ है--परि! आदि का ग्लानि अर्थ सें 
चद॒र्ध्यन्त सुवन्‍्त के साथ समास होता है। उदाहरण के लिए. 'परिं 
€ पढ़ने के लिए. खिन्न )--इस बिग्नह से 'परि/ का स्लानि अर्थ में चतुर्थ्यन्त सुबन्त 
“अध्यग्रनाय' के साथ समास हो “पर्यध्ययनः? रूप बनता है। 

] इ्ति अर्थ हे फन्नउ) न्‍त ढ़ 
गा किम 855 रा बा २ 88. आदि का निष्कान आदि अर्थ 
------_----... <वा हैं] उदाहरण के छिए “निष्कान्त: कौशासम्व्या:? 


ण॑ स्वरितत्वात्‌!ः--काशिका । 


न्‍ 


लानोड्ध्ययनाय' 





७ “गो इति स्वरूपग्रहणं, स्त्रीति प्रत्ययग्रह 
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( कोशाम्पी से निकाल्य गया )--इस विम्रह में 'निर! का निष्कान्त अर्थ में पश्चम्बन्त 
सुबन्त कीशाम्ध्यारं के साथ समास हो पूथवत्‌ 'निप्कोहझाम्बिश रूप बनता है | 

नोट-बास्तव में यहां पर “९४९-कु-गति-प्रादयः की ब्याख्वा समाप्त होती है। 
इसके आगे दूसरा प्रकरण प्रारम्भ होगा-- 


९४३, तेत्रोपपर्द' सप्तमीस्थम्‌ | ३। १। ६२ 

सप्तम्यस्ते पदे कर्मणीत्यादी वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्भादि तद्वाचक॑ 
पदम्नुपपदसंज्ञ स्यात्त्‌ । 

९०३. तत्नो पपद्सिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( तत्र ) वहां ( सप्तमीस्थम्‌* ) 
सप्तमी-विभक्तिस्थ ( उपपदम्‌ ) उपपद कहन्शता है। यहां 'तत्रः ( वहां ) का तात्पर्य 
यूब॑सूत्र 'घातो: ३१.९१ से प्राप्त घात्वधिकार से है। यह अधिकार 'धातोः? ३,१.९१ 
से लेकर 'छुन्दत्युमबथा' ३.४.११७ तक जाता है| अतः यही इस सूत्र का भी कार्य- 
क्षेत्र है। सप्तमी-विभक्तिस्थ का अभिप्राय है--सप्तमी-विभक्ति से निर्दिष्ट || इस प्रकार 
सूज्ञ का भावार्थ होगा--भात्यघिकार में सतमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद उपपदसंशक 
होता है | उदाहरण के लिए. '७९०-कर्मण्यण्‌ः ३.२.१ सूत्र धात्वधिकार में आया है, 
अतः इस सूत्र में सत्मीं विभक्ति से निर्दिष्ट 'कर्मो पद उपपदसंज्ञक होता है । 


९५४. उपपदसतिद्ध' | २। २। १६ 
उपपद सुवन्तं समर्थेन् नित्यं समस्यत्ते, अतिडस्तश्वायं समासः। कुम्मं 
करोतीति-कुम्भकार: । अतिडः किमू-मा भवान्‌ भूत्‌, माडिस्छड” इति 
सप्तमीनिर्देशान्माडः उपपदम | े 
( बा? ) गतिकारक्षोपपदानां क्द्धिः सह समासबचस प्राक्‌ सुबुत्पत्त: । 
व्याघी | अश्वक्तीती | कच्छपीत्यादि । 


९५४. उपपदमिति--शब्दार्थ है--( उपपदम्‌ ) उपपद ( अतिढ ) अतिझ। 
किन्द होता क्‍या है--यह जानने के लिए. “प्राकडारात्‌ समासः? २.१.३, 'सह सपा 
२.१.,४ से सह तथा "नित्य क्रीडाजीविकयो:? २.२.१७ से "नित्यम?! की अनुवृत्ति 
करनी होगी । समर्थ: पदविधि:? २.१.१ का अधिकार तो है ही । 'प्रत्ययग्रहणे तदन्त- 
अहणम? परिमाषा से सूजस्थ “अतिड? में तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--ठपपद का ससर्थ के साथ नित्य समास होता है और यह समास 
अतिडनत होता है अर्थात्‌ समास का उत्तरपद तिडमन्‍त नहीं होता | दूसरे शब्दों में 
उपपद का तिडन्‍्त-मिन्न समथ शब्द के साथ नित्य समास होता है। 'तत्पुरुषः? २.१.२२ 





# इसका विग्नह है---'सप्तम्यां विभक्ती तिष्ठति इति सतमीस्थम? |, 
+ 'स्थग्रहणण सज्नेषु सततमीनिदेशप्रतिपत्यथम?--काशिका | 
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का अधिकार होने से यह समास भी तत्पुरुषसंज्ञक द्वोता है। “गतिकारकोपपदानां 
कद्धिः सह समासवचन प्राकू सुबुतपत्ते/ बातिक* से यहाँ स॒प्‌ आने के पूर्व द्वी समास 
हो जाता है। उदाहरण के लिए. 'कुम्म॑ करोति' ( वह जो घड़ा चनाता है )--ईस 
विग्रह में द्वितीयान्त कुम्भपूर्वक 'क! घातु से '७६०-कर्मण्यण! ३.२.१ से अण्‌ ग्रत्यय 
आदि होकर 'कुम्म अम्‌ कार! रूप बनता है। यहां “कुम्म कर्मपद है, अतः 
उपपद होने के कारण प्रकृत सूत्न से 'कार' के साथ उसका समास द्वो जाता है और 
इस प्रकार 'कुम्मकारः” रूप बनता है। किन्तु ध्यान रहे कि उत्तरपद यदि तिंहन्‍्त 
होगा तो उपपद रहने पर भी समास नहीं होगा। उदाहरण के डदिए "मा भूत मे 
(४३५-माडि छुड? से 'माः उपपद है, फिर भी उत्तरपद “भूत”! के तिइन्त होने के 
कारण परस्पर समांस नहीं होता । हि 
8५७, तत्पुरुपस्पाउड्ुलेः संख्याञ्व्ययादे: | ५ ।७ | <5 
संख्याव्ययादेरच्गुल्यन्तस्थ समासान्तोड्च्‌ स्यात्ू्‌ | हे. अछुली प्रमाणमस्य- 
इ-यजजुलम्‌ । निर्गेतमह्जुलिभ्यः-निरह्ुलम । हि 
९७७. त्तत्पुरुपस्येत्ति--सत्च का छाव्दार्थ है--( संख्याध्व्यवादेः ) संख्यादि 
और अव्ययादि ( अहछुलेः )।' अह्ुलिशिव्दान्त ( तत्पुरुषस्य ) तत्पुदपष के"*। 
किन्तु इससे सूज्न का तालय॑ स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार- 
सूत्र 'समासान्ता/ ५.४-६८ तथा “अचू थत्यन्ववपूर्वात! ५.४.७५ से 'अच की 
आअनुद्धत्ति करनी होगी | (११२०-प्रत्यय/ और “१२१-परश्र' के अधिकार से यद 'अच्‌' 
प्रत्यय 'तत्पुरुष' से परे दोता है |]. इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा- जिस ततत्पुरुष! 
के आदि में संख्यावाचक या अव्ययवाचक शब्द और अन्त में “अछि शब्द हो, 
उससे परे समासान्त “अच्‌ प्रत्यय होता है।उदाहरण के लिए 'द्वे अछुली प्रमाणमस्यौ--- 
इस बिग्नद में ६३६-तद्धितार्थ-०? से द्वें! का 'अब्लुली! के साथ समास हो 'द्वि भ्डुलि! 
रूप बनता है | यद तत्पुरुष समास है। इसके आदि में संख्यावाचक दि! है और 
अन्त में “अन्लुलि' शब्द | अतः प्रकृत सूत्र से इससे परे अचू प्रत्वय हो 'द्वि अछ्ुलि अ 
रूप बनेगा। तब “अद्ललि! के इकार का छोप और यणादेश आदि हो दयइुलम! 
रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “निर्गतम्‌ अह्ुलिम्यः ? अछुल्यों से निकाला 
छुआ )--इस बिग्रह में अव्ययवाचक 'निर? का 'अछुल्म्यि? के साथ' समास होकर 
“ननिर्‌ अद्ठलि! रूप बनने पर अच्‌! (अ ) प्रत्यय हो निरहुच्म! रूप बनता हैं| 
& इसके अथे के लिए; ९५० वें सूज की व्याख्या देखिये | 
! कि तित्पुउपस्थ! का विशेषण होने से इसमें तदन्‍्त-विधि हो जाली है । 
| अलोज्न्त्यविधि बाघित्वा प्रत्यय: पर्व 
अ्यत्थयों भवति'--सिद्धान्तकौमुदी की तत्त्वोधिनी 


"गे 


इति परत्वात्तत्पुदपात्पर एवा- 
व्याख्या । 
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। 8५६, अहः-सर्वकदेश-संख्यात-पुणयोत्चं रात्रे: | ४ | ७। ८७ 

एस्यो रात्रेरच स्थाबात्संख्याव्ययादे: । अदमभहण्ण इन्द्रार्थमू | 

«०६, अहरिति--शब्टार्भ दे--( अहः--पुण्यात्‌ ) अहः, सर्व, एकदेश, 
संस्पात और प्ग्प से परे: ( थे ) और (राज्रेः) शात्नि के | यहां सूच्रस्थ सच 
से ही ज्ञात मी जाता है कि यद चूत अपूर्ग दे। इसके स्पष्टोकरण के लिए. अधिकार- 
सूत्र समासास्ताएं ५७,४६८, अच्‌ अत्वन्यवपूर्यातू-० ५,४७५ से “अचू तथा 
६ ५०-तन्परमपस्य-०” से संख्याउच्यवादेश और 'तत्पुरपत्या की अनुश्नत्ति करनी 
होग | 'अह को छोड़कर सब! आदि सभी का सम्बन्ध तत्पुरुपत्थ' से है। 'अह/ 
का सदण दवन्द्र समास के लिए है |” १२०-प्त्थय/ और '१२१-परदच! का 
पर्वत अविकार है ही | इस प्रकार यूत्र का भावाथ होगा--दन्द्र समास में (अहः? 
( अद्दनू-दिन $ के पश्चात्‌ र तत्पुदप तमास में सबब, एकदेश, संख्यात ( गिना 
हुआ ) तथा पुर के परचात्‌ राचि शब्द से समासान्त अच्‌ (अ) ग्रत्यय होता है 
सूत्र में 'च' कहने से संख्यापूर्वक और अव्ययपूर्वक राधि से भी समासान्त अचा _प्रत्थय 
हीता दे | उदादरण के लिए. 'भदृदवच रानिश्च'! ( दिन और रात्रि )--इस विग्रह में 
अहृः और 'राधि/ का इन्द्र समास हो 'अहच्‌ रात्रि! रूप बनता है। यहां इन्द्र 
अहन! के बाद 'रात्रि! शब्द आया है, अतः प्रकृत सूत्र से समासान्त 'अचू! (अ) 
मत्यय हो “अद्दन्‌ राजि अ! रूप बने ग । तब इकार-छोप और नकार को उत्ब होकर 
अहोरात! रूप बनने पर '९४३-स नपुंसकम? से नपुंसकलिश्ज प्राप्त होता है, किन्तु 
आगामी सूज्ञ से उसका बाघ हो जाता है-- 


%७9., शात्राउह्बाउ छास ।२॥४॥।॥ २६ 

एतदन्ती इन्ह्वतत्पुरुपो पुंस्येच | अहम रात्रिश्व-भहोरात्र:। सर्वरात्र:। 
संख्यातरात्र: । 

( वा० ) संख्यापूत्र रात्र क्लीयम्‌ | छ्विरात्रम्‌ | चिरात्रम्‌ । 

९०७. रात्राह्महा इति--सखज्न का शब्दा्थ है--( राजाह्नाह ) रात, अह्द 
और अह ( पुंसि ) एल्लिज्ञ में होते हैं | इसके स्पष्टीकरण के लिए “परवन्लिज्ञ इन्द्र- 
तत्पुरुषयो: २.४.२८६ से 'इन्द्रतत्युदषयोः? की अनुच्चत्ति होती है। वह प्रथमा-बहु- 
वचन सें विपरिणत होकर सूज्नस्थ 'रात्राह्माह्म” का विशेष्य वनता है। 'राचाह्माह्मः में 
विशेषण होने के कारण तद॒न्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा-- 
यदि इन्द्र और तत्पुरुष के अन्त में रात्र, अछ और अदद शब्द हों, तो वे उल्निज्ञ में 
ही होते हैं। उदाहरण के लिए हन्द्र-'अहोरात्रः के अन्त में रात्रो शब्द है, अतः 





% 'अहरग्नहर्ण इन्द्वार्थम!--काशिका | 
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प्रकृत सून्न से पुँछ्लिज्ञ-एकबचन में 'अहोराचश रूप बनता है। इसी प्रकार तस्पुद्प 
में सब! से 'सबराज/, 'संख्यातः से 'संख्यातरात्ःः और पुण्य से पुष्परात्र/ 
रूप बनते हैं। एकदेश का उदाहरण है--पूवंरात्र: (रात्रि का पूव भाग ) । 
८ूयो: राज्यो; समाहार०--इस विश्नह् में संख्यावाचक द्वियो:? का 'राज्योश के साथ 
' पूर्ववत्‌ समास हो 'द्विराज” रूप बनता है। यहां तत्पुरुष 'द्विरावों के अन्च में 'रात्र' 
शब्द है, अतः प्रकृत सन्न से पुंबद्धाव दोता है, किन्त इसका बाघ अग्रिम वार्तिक से 
हो जाता है-- 

( था० ) संख्यापूरमिति--अर्थ है--संख्यापूर्वक रात्र झव्द नपुंतकलिक्े 22 
है। उदाइरण के लिए. ह्िराज? में संख्या पूर्व में होने के कारण प्रकृत वाविक से 
नपुंसक-भाव हो 'द्विरात्रम! रूप सिद्ध हौता है। इसी प्रकार अतिक्रान्तों रनिम-- 
इस विग्यद में अव्यय अति? का 'रात्रिम! के साथ पूर्ववत्‌ समास हो 'अतिरात्री रू 
चनता है। यहां पूर्व में संख्या न होने के कारण प्रकृत यूत्न से पुंबद्धाव हो अतिशत्रः 
रूप सिद्ध होता है। 

8५८, राजाष्ह/सखिम्य्ंचू ) ४५ । ४। ९१ 

एतदन्तात तत्पुरुपात्‌ टच स्यात्‌ । परमराज:। 

९०८, राजाह इति--शब्दार्थ है--( राजादःसखिम्यः ) राजन , अदन, और 
सख्त से ( ट्चू ) व्‌ अत्यय होता है। किन्तु इससे सूत्र का तालये स्पष्ट नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 'समासान्ता? ५.४-६८ तथा “९५५७- 
तत्पुरुषस्थ-०” से तत्पुरुषस्थ'ं की आनुत्कत्ति करनी ढोगी। "त्पुरुपस्था पंा्धमी- 
बहुवचन में विपरिणत हो सूज़ध्य 'राजाहःसखिभ्यश का विशेष्य चनता है। विशेषण 
होने के कारण “राजाहशसखिभ्यः में तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूघ का 
भावार्थ होगा--यदि तत्पुरुष के अन्त में राजन्‌ , अहन्‌ और सखस्तरि शब्द होंतो 

उससे समासान्त व्च! ( अर ) प्रत्मयय होता है। उदाहरण के लिए, परमश्च असौ 
राजा च! ( श्रेष्ठ राजा )--इस विग्रह में 'परम/ का “राजा? के साथ तत्पुरुष समास 
हो परम राजन! रूप चनता है। यहां राजन! अन्त में होने के कारण प्रकृत सून्न से 
अच्च प्रत्यय हो परम राजन्‌ भ रूप बनेगा । तब ढि-अन! का छोप हो विभक्ति- 
कार्य होकर 'परमराजः रूप बनता है। इसी प्रकार 'अहन? अन्त में होने पर “उत्त- 
माह? ( उत्तम दिन ) आदि और “सख्त! अन्त में होने पर 'परमसख£ ( श्रेष्ठ मित्र 9 
आदि रूप घनते हैं । 
६४६. आन्महतः समानाधिकरणजातीययो/ । ६ | ३ | ४६ 


सहत आकारोउन्तादेशः स्पात्समानाधिकरणे उत्तरपढ़े; जातीये च परे) 
सहाराजः । प्रकार्बचने जञात्तीयर | महाप्रकारो-महाजातीयः ) 


तत्पुरुपः द््श्ष 


९५५, आन्महत इति--शूत्र का शब्दार्थ है--( समानाधिकरणजातीययोः ) 
समानाधिकरण और जातीय परे होने पर ( महतः ) महत्‌ के स्थान में ( आत्‌ ) 
आकार होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सत्र 'अछगुत्तरपे” ६.३.१ से 
धत्तरपदे' की अनुदृत्ति करनी होगी। इसका अन्यय सप्तम्यन्त समानाधिकरण से 
होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होंगा--समानाधिकरण उत्तरपद ( जिसक ॥ 
विभक्ति पूर्वपद के समान हो ) और जातीय प्रत्यय परे होने पर 'महत? € बड़ा ) के 
स्थान में आकार होता है। “११-अलोड्न्त्यस्थ! परिभाषा से यह आकारादेश मद 
के अन्त्य तकार के ही स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए. 'महान्‌ च असौ 
राजा? ( बड़ा राजा )-इस गजिग्रह में 'महात!ं और “राजा! का समानाधिकरण 
समास हो 'महत्‌ राजन? रूप बनता है। यहां समानाधिकरण उत्तरपद राजन? परे 
होने के कारण प्रकृत सूत्र से मदत्‌ के तकार के स्थान पर आकार हो 'मह आ 
राजन? रूप बनेगा । तब टच्‌ प्रत्यय और टि-लोगप आदि हो 'महाराज:” रूप सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार जातीय प्रत्यय परे होने पर 'महाजातीय/ रूप बनता है। 

8६०, हयष्टनः संख्यायामबहुत्रीद्यशीत्यो! | ६। १। ४७ 
आत्स्यात्‌ | छी च दंश च हादश । अष्टाविशतिः । 

०९६०. इन्यट्रन इति--शब्दार्थ है--( अबब्ुवीह्मशीत्योः ) बहुत्रीहि-मिन्न और 
अशीति-मिन्न ( संख्यायाम्‌ ) संख्या परे होने पर ( दृथए्नः ) हि और अप्टन्‌ के 
स्थान में" किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए. अधिकार-सूत्र 'अछगुत्तरपदे? 
६३.१ से 'उत्तरपदे” तथा “९५९-आन्मइतः-०? से 'आत्‌' की अनुइत्ति करनी 
होगी। उत्तरपदे” का अन्वय सूज़स्थ 'संख्यायाम? से होता है। इस प्रकार सूज्ञ का 
भावार्थ होगा--यदि वहुतरीहि समास और अशीति शब्द परे न हो तो संख्यावाचक 
उत्तरपद रहने पर छिं और अष्टन्‌ के स्थान में आकार आदेश होता है। संक्षेप में, 
आकारदेश के लिए तीन बातें आवश्यक हैं-- 

( १) बहुत्रीहि समास न होना चाहिये । 

(२ ) उत्तस्पद में 'अज्ञीति! शब्द न होना चाहिये । 

(३ ) डत्तरपद सें संख्यावाचक शब्द होना चाहिये । 


८२१-अलोडन्त्यस्थ' परिभाषा से यह आकारादेश “ि? के अन्त्य इकार और 
धअअष्टन' के अन्त्य नकार के ही स्थान पर होता है | उदाहरण के लिए दो च दश च! 
€ दो और दश )--इस विग्रह में दन्द समास होकर 'द्विदशन” रूप बनता है। यहां 
संख्यावाचक उत्तरपद दशनः परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से हि के इकार के 
स्थान पर आकार हो छू आ दशन ८ ध्वादशन! रूप बनेगा । तब विभक्ति-कार्य हो 
न्वादश? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ध्यष्ठी? और “विंशतिःः का समास हो “अषप्टन्‌ 
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विंशति” रूप बनने पर “अएन? के नकार के स्थान पर आकार हो. “अष्टाविशति:' रूप 
चनता है| किन्तु ध्यान रहे कि यदि -उत्तरपद संख्यावाचक न होगा तो 'हविः या 
“अष्टन! के स्थान में आकारादेश भी नहीं होगा । उदाहरण के छिए 'द्विमासुर/ में 
उत्तरपद 'मातुर: के संश्यावाचक न होने के कारण (हि! के इकार के स्थान में 


आकार नहीं हुआ है। इसी प्रकार बहुत्रीहि समास होने पर 'द्वित्रा/ और 'अशीति' 
परे होने पर 'हघशोतिः सें भी आकारादेश नहीं होता | 


&६ १, परवेंब्विज्न इन्द्र-तत्पुरुपयो! । २। ४७ । २६ 
एतयो: परपद्स्येच लिझ्ल स्यात्‌ | कुककुटमयूयाबिमे । मयूरीकुक्कुटा- 
बिमो । अर्धपिष्पछी । * 


( वा० ) हिमुप्राप्तापन्नालंपूर्नगतिसमासेपु प्रतिपेधों चाच्य: | पश्सु 
कपालेपु संस्कृत: पद्चकपालः-पुरोडाशः । 

९६९१. परवदिति--सूत्र॒ का शब्दार्थ है--( इन्द-तत्पुरुषयो: ) इन्द्र और 
तत्पुरुष में ( लिज्षम ) लिद्ध ( परवत्‌ ) पर के समान होता है। इन्द्र से यहां 
समाहार-दन्द-भिनन इन्द्र का भ्रदण होता है (* समाहार-इन्द्र में तो (€४३-स 
नपुंसकम से पहिले ही नपुंसक-छिज्ञ का विधान किया जा चुका है। 'पर! का 
अभिप्राय "परपद! या “उत्तरपद? से है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--समाहार- 
मिन्‍न इन्द्र और तत्पुरुप में लिक् उत्तरपद के समान होता है। तात्पर्य यह कि जो 
लिश्ज ठत्तरपद का होता है, वही लिड् समस्त पद का भी होता है । उदाहरण के लिए. 
छुकउ टश्थ मबूरी च ( मुर्गा और मोरनी )--इस विग्नह में इन्द्र समास हो 'कुक्कुट- 
अयूरी' रूप बनता है। यहां उत्तरपद “मयूरी' हे और वह स्रीलिक्ष में है। अतः प्रकृत 
सूत्र से उसी के समान समत्त शब्द से स्लीलिज्ञ हो प्रथमा के द्दिवचन में घुक्कुद- 
सयूयों! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'मयूरी-कुक्कुट” रूप बनने पर उत्तरपद 

कुक्कुण' के पृल्लिज्ञ दोने के कारण समस्त पद से पुल्लिझ्न हो मयूरीकुक्कुटौ! रूप 
चनता दे । “आर्घ पिप्पल्या:! ( पिप्पठी का आधा )--इस विम्रद्द में तत्पुरुप समास 
दो 'अधथ पिप्सर्ली? रूप बनने पर इसी प्रकार उत्तरपद पिप्पली! के लीलिज्न होने से 
समस्त शब्द से स्रीलिद्न दो 'अधंपिप्पली! रूप बनेगा । 
इसी भांति 'पश्चसु _फपालेपु संस्कृत: पुरोडाश/ (पांच कपालों से संस्कृत 
इगोडाद्य शत विम्रह में 'पण्चमु! और 'कपालेपु? का वद्धितार्थ सह्कृत्त में सत्पुरुष 
सयास ऐ वव्च फपाल! रूप बनता है। यहां उत्तरपद 'कपाल? नपुंसक है, अतः प्रकृत 


१७७७७ न नचजमकलकद नशीली 


२ 


७ शमाह्टरद्रस्ददे नपुसुफालिद्रत्य विद्वितलाद शत्तरेतरयोगदन्दस्थेट अहणम--- 
काशिका ॥ 


तत्पुरुप ६९१७ 


सूत्र से सम्पूर्ण समस्त पद से नपुंसकलिज् प्रात होता &ेँ। इस अवस्था में अग्रिम 
चातिक प्रदत्त होता है-- 


( वा० ) हिसुप्राप्तेति--अर्थ है-हिु समास,* प्राप्त, आपन्न और अछं- 
पूरक समास तथा गति| समास में पर झब्द के समान छिज्ञ नहीं होता। उदाहरण 
के लिए 'पश्च कपाछ? में पूनपद संख्यावाचक है, अत: '९४१-संख्याएवों दविगु/ से 
द्विगु समास होने के कारण €६१-परवल्लिज्ञ-०? से प्रास नपुंसकलिज्ञ का निषेष हो 
जाता है| तत्र पुँल्लिज्ञ में प्थमा के एकवचन में 'पश्चकपाछः रुप सिद्ध होता है। 

प्रान्‍्त॒ और “आपन्न' आदि के उदाहरण आगे दिये जा रहे हैँ--- 


९६२, ग्राप्ता5ज्पन्ते' चें द्वितीयया | २।२। ४ 


समस्येते, अकारश्वानयोरन्वादेशः । प्राप्तो जीविकां प्रापजोविकः । आपन्न- 
जोबिकः | अलं कुमाय-अलंकुमारिः । अत एव ज्ञापकात्समासः। निष्कौ- 
ज्ाम्बिः 


९६२, प्राप्तापन्‍ने इति--अव्दार्थ है--( च ) और ( ग्राप्तापन्ने ) प्रात तथा 
आपक्ष ( द्वितीयया ) द्वितीया विभक्ति से...) यहां यज़स्थ “च! से ही ज्ञाव हो जाता ह्ै 
कि यह सून्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छए. अधिकार-सूत्र प्राककडारात्‌ समासः? 
२.१.३, 'सह सुपा? २.१.४ तथा 'तत्पुरुष:ः २.१.२२ की अनुद्गत्ति करनी होगी। 
्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌? परिभाषा से सूत्रस्थ 'द्वितीयया? में तदन्त-विधि हो जाती 
है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सुबन्त प्रात्त और आपन्न का द्वितीयान्त सुबन्त 
के साथ समास होता है और उस समास को तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए! 
धप्रामो जीविकाम! ( जिसे जीविका मिल गई हो )--इस विग्नह में सुबन्त प्रासश» का 
ह्वितीयान्त 'जीविकाम! से समास होकर प्राप्त जीविका? रूप बनता है। यहां तत्पुरुष 
समास होने के कारण '९६१-परव्लिद्धं-०? से परृपद “जीविका? के समान समस्त 
पढ से स्लीलिज्ष प्रात होता है, किन्द पूर्व में प्रात होने के कारण पूर्वोक्ति वार्तिक से 
उसका निपेध हो जाता है । तब विशेष्य के अनुसार छिल्ल होकर 'प्रातजीविकः” रूप 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार आपन्नो जीविकाम? ( जीविका को प्रास _--इस विग्रह में 
परस्पर समास हो आपन्नजीविकः रूप चनता है। इसी भांति “अलं'पूर्बक होने के 
कारण “अलंकुमारि/ ( कुमारी के योग्य ) और गति-समास होने से “निष्कौशाम्बिः 
में भी परवत्‌ ज्लीलिज्ञ नहीं होता । 





+* विशेष स्पष्टीकरण के लिए. ९४१ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
. +' इसके स्पष्टीकरण के छिए्य ९४९ वें सूत्र की व्याख्या देखिये ) 


8१८ लघुसिद्धान्तकी मुदी 
६६३, अर्धूर्चाः' पूंसि' चें। २। ४ । ३१ 

अधेचाद्यः शब्दाः पुंसि क्‍लोचे च स्युः। अधचे+, अधेचेम्‌ | एवं ध्वज- 
तीथ-शरीर-मण्डप-यूप-देहाउड्कुश-पात्र-सूत्रादय: । सासान्‍्ये तपुंसकम्‌। संदु 
पचति | प्रातः कमनीयम्‌ | 

इति त्त्पुरुषः | 

९६३. अरधची इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( अधर्चा:* ) 'अर्धच! आदि 
( पुंसि ) पल्निज्ञ में होते हैं (व ) और...। यहां यूत्रस्थ 'च के द्वारा पूर्वसून् 'अपय॑ 
नपूंसक्म! २.४.३० से 'नपुंसकम! का अहण होता है। अधर्चादि गण है और इसमें 
अधर्च, गोमय और कधाय आदि शब्दों का समावेश होता है || इस प्रकार सृन्न का 
भावार्थ होगा--अर्धर्श! (आधी ऋचा) आदि शब्द पल्षिक्ष और नपुंसकलिज्ञ--दोनों 
में ही होते हैं। इस प्रकार इन शब्दों के दो-दो रूप बनते हैं| उदाहरण के छिए. 
'अर्थम्‌ कमचः ( बक्चा का आधा )--इस विग्रह में समास हो 'अर्थर्च! रूप बनने पर 
पल्लिज्ञ में 'अधर्च? और नपुँसकलिज्ञ में “अर्धर्चम! रूप बनता है। इसी प्रकार 
गोमय? आदि के भी ढो-दो रूप बनते हैं। 

तत्पुदघसमास समातत । 


हे 








£ गद्य बहुयचन फे प्ररोग से तदादि कहा ऋदण ऐसा है | 
पी विशत वियरण के लिए परिशिष्ट में गशयाठा देखिये | 


# ५ (७ 


बहुत्राह 


च्् 


&5४. शेपों बहुत्रीहि। | २। २। २३ 

अधिकारोडयं प्राग इन्द्रात्‌ । 

९६४. शेप हति--बद अधिकार-सूत्र है। शझब्दार्थ है--( शेप: ) बाकी ( बहु- 
मीदिः ) बहुबीदि दोता है । बाकी! का अर्थ है--कदे हुए से बचा हुआ । इस चूत 
के पूर्व अव्ययीभाव और तत्पुदप--ये दो समास्त बताये गये हैं । अतः 'दोप' या बाकी 
से इनसे भिन्न समास का हो अहण होता दे । इस प्रकार सूत्र का भावाथ दहोगा-- 

बबीभाव ओर तत्पुरप से भिन्न समास को बहसीहि कहते हैं! इस यूत्र का अबि- 
कार यहाँ से लेकर तिन सद्देति तुल्वयोगे' २.२.२८ तक है | तात्य यह कि यहां से 
लेकर तिन सद्देति-०” २.२.२८ तक के सूत्रों से जो समास होता है, उसे बहुओोहि! 
कहते हैं । 


९६४, अनेकमसन्यपदार्थे! | १ | २। २४ 

अनेक॑ प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थ वर्तेमानं वा समस्यते स बहुब्रोहिः । 

०९६०. अनेकमिति-- शब्दार्थ है-( अन्यपदार्थे ) अन्य पद के अर्थ में 
( अनेकम्‌ ) अनेक...किन्ठ होता क्या है--बद जानने के लिए अधिकार-सूज 'समर्थ: 
परठविधिः २.१,१, प्राकक्ंडारात्‌ समासः २.१.३, सह सुपा! २१.४ तथा 'शेषो 
वहुनीहि:” २.२९.२३ की अनुद्तत्ति करनी होगी। अन्य पद! का अर्थ है--समस्त पदों 
से भिन्न पट |# इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अन्य पद के अर्थ में वतंमान 
अनेक समर्थ सुब्न्तों का परस्पर समास होता है और उस समास को बहुत्रीहि समास 
कहते हैं। तात्यय यह कि समास में आये हुए पद यदि अपने अतिरिक्त किसी अन्य 
पद का बोध कराते हैं तो चहुम्ीदि समास होता है। उदाहरण के छिए “पीताम्बर:? 
समास में दो पद हैं-पीत और अम्बर | इन दोनों पदों का निजी अर्थ है-पीछा 
घस्त्र | किन्तु यहां 'पीताम्बरः से पीले बच्च का अमिप्राय नहीं है। इसका प्रयोग तो 
बास्तव में श्रीकृष्ण के अर्थ में हुआ है ज्ञिनका वस्त्र पीछा रहता था। "“भीकृष्णो पद 
समास में नहीं आया है, अतः वह अन्य पद्‌ है। उस अन्य पद का बोध कराने के 
कारण ही 'पीताम्बर:' समास बरहुतीहि-संज्ञक है। 








#_ +> 5.7 
& समस्यमानपदातिरितक्तिस्थ पदस्वार्थ इत्यर्थ: 


तत्वच्रोघिनी 
व्याख्या । हि 


६२० लघुसिद्धान्तकौसु दो 


&६६, सप्तमी-विशेषणे' बहुत्रीहों | २। २। ३५ 


हि है हूँ नि #. 
सप्रम्यन्तं विशेषणं च बहुब्रीही पूथ स्थातू। अब एब ज्ञापकाद व्यवि- 
करणपदो बहुब्रोहिः | 


९६६. सप्तमीति--सूज्न का शब्दार्थ ऐ--( बहुनीही ) बहुनीहि में ( सत्तमी- 
विशेषणे ) सससी और विशेषण...! किन्तु क्या होना चाहिये--यह सूत्र से स्पष्ट नहीं 
होता ! इसके स्पष्टीकरण के लिए, 'डरसजेन पूर्बम”! २.२.३० से 'पूर्वम! को अनुबृत्ति 
करनी होगी । प्रत्ययग्रहणे तदन्त-अहणमः परिभाषा से सूज्स्थ 'सप्तमी' में तदन्त-विधि 
हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होया--वरहुतीहि समास में सप्तम्बन्त और 
विशेषण का पहिले ( पूर्व ) प्रयोग होता है। 

(९६५-अनेकम्‌-०? सूत्र में 'अनेकम! पद प्रथमान्त है। अतः उपसजंन-संशक 
होने से उसका पूर्व-प्रयोग ग्रात्त होता है| किन्तु अनेकम! से समास के सभी पदों का 
बोध होता है, इसलिए यह निर्णय नहीं हो पाता कि किस पद को पहिले रखा जाय | 
टूसी समस्या को इल करने के लिए, इस सूत्र से विधान किया गया है कि सप्तम्यन्त 
और विशेषणवाचक्र पढ को पहिले प्रयोग करना चाहिये | उठाहरण के लिए प्रात- 
सुटर्क ग्राम! ( ऐसा गाँव जहां पानी पहुँच खुका हो )--इस विम्नह में प्रासम्‌) और 
(उदकम? दोनों ही प्रथमान्व हैं, अतः उपसर्जन-संशक होने से &१०-उपस्जेनं-० 
से दोनों का ही पूर्व-प्रयोग प्राप्त होता है । किन्तु प्रकृत यूज से उसका वाध हो विशेषण- 
बाचक पद प्राध्षम! का पहले प्रयोग होता है! इसी प्रकार 'कण्ठे काछो यध्ष्यो 

( जिसके गले में काछा निशान दो )--इस विग्रद में सप्तम्पन्त पद 'कण्ठे? का 
पहिले प्रयोग होगा | 


रे 


९६७, हल्तदन्ताद सप्तम्पाः संज्ञायाप | ६। ३ ।९ 
हलन्ताददन्तात्‌ सप्तम्या अछक | कण्ठेकालः। श्राप्तमुदक॑ य॑ श्राप्तोदको 
आमः | ऊडरथो 5नड्चान्‌ | उपहत्तपश रुद्रः | उद्धृतौदना स्थाली । पीताम्बरों 
हरि: | चीरपुरुपफों थामः । 


,( बा० १ ) पादिभ्यो घातुजस्य चाच्यों वा चोत्तरपदलछोप: | प्रपतितप्ण:- 
प्रषण: | 


(घा० २) नम्ाउल््यथानां वाच्यों वा चोत्तरपदछोपः। अविद्यमान- 
पुत्रः--अपुत्र- । 


इलदन्ता ट्रि बट हम गे 
2320 804 6438 /508 8 04400 0६ कक 2050, 


५ इसका विम्रई ई--दल्‌ च भच्च इति एश्ती । इचती अन्दी यत्येति इलटन्तम्‌ 
सम्मान । 


बहुबीहि: ६२१ 


हलन्त और अदन्त से पर ( सप्तम्याः ) सत्तमी का” ) किन्ध होता क्या है--यह 
जानने के लिए अधिकार-सत्र 'अलुगुत्तरपदे' ६.३.१ से 'अलुकः की अनुश्वत्ति करनी 
होगी | इस प्रकार सत्र का भावाथ होगा--हलन्त ( जिसके अन्त में कोई व्यंजन-बर्ण 
हो ) और अकारान्त के पक्चात्‌ संज्ञा अर्थ में ससमी विभक्ति का छोप नहीं होता 
उदाहरण के लिए 'कण्ठ डिस काल सु में बहुत्रेहि समास होता है-। तब प्रातिपदिक 
संज्ञा होने पर '७२१-सुपो धाव-०! से सुपू-|डि? और छः का लछोप ग्रात्त दोता है, 
किन्तु अकारान्त 'कण्ठ” से परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से सप्मी विभक्ति 'डिए के 
लोप का निषेध हो जाता है| इस स्थिति में केवल सु! का छोप हो 'करणठे काल?” 
रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो 'कण्ठेकाल:? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'सरस 


डि जन सें भी हलन्त 'सरस! के पश्चात्‌ सतमी विभक्ति का लोप नहीं होता और 
ड प्रत्यय आदि होकर 'सरसिजम? रूप बनता है। ॒ 


( वा० १ ) ग्रादिभ्य इति--भावा थ है---र' आदि से परे धाठुज € धाद से 
बना हुआ शब्द ) का अन्य पद के साथ समास होता है और उसके उत्तरपद का 
छोप होता है, विकल्प से । तात्पर्य यह कि यदि धाठुब शब्द के आदि में 'प्र' आदि 
आते हैं तो उसका अन्य पद्‌ के साथ समास होता है और विकल्प से उसके 
उत्तरपद का छोप भी होता है। उदाहरण के लिए “प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्‌? 
( जिससे पत्ते गिर छुके हों )--इस विश्ह में घाठ॒ज 'पतितानि? के पूरब प्र” आया है, 
अतः अन्य पद 'पर्णानि! से उसका समास हो 'प्रपतित पर्ण' रूप बनता है। यहाँ 
घातुज शब्द 'प्रपतिता के उत्तरपद 'पतित' का छोप हो 'प्रपर्ण' रूप बनने पर विभक्ति- 
कार्य हो “्रपर्ण/ रूप सिद्ध होता है । 

( वा० २) नज्य इति--भावार्थ है--नञ्‌ से परे विद्यमानता अर्थ के वाचक 
पद का अन्य पद के साथ समास होता है और उसके उत्तरपद का विकल्प से लोप 
होता है| दूसरे शब्दों में, नजू-पूवक विद्यमानदाथक पद का अन्य पद के साथ समास 
होता है और विकल्प से उसके उत्तरपद ( विद्यमानताथक पद ) का छोप भी होता 
है | उदाहरण के लिए. “अविद्यमानः पुत्रों यस्य! ( जिसका पुत्र विद्यमान न हो )--- 
इस विश्व में नजू-पूर्वक विद्यमानता-अर्थ-वाचक “अविद्यमान/ का अन्य पद्‌ “पुत्र 
के साथ समास हो अविद्यमान पुत्र! रूप बनता है। तब नम-पूर्वक विद्यमानतार्थक 
पद “अविशद्यमाना! के उत्तरपद-“विद्यमान! का लछोप हो विभक्ति-कार्य करने पर 
धअपुच्र:ः रूप सिद्ध होता है। - 

९६०८, ख्रियाः' पुंबद भाषितपुंस्कादनूछझ समानाधिकरणें 
धद्धयामपूरणीप्रियादिए | ६ | ३। ३४ 
# इसका प्रयोग पष्ठयर्थ में हुआ है--घष्ठयर्थ प्रथमेति हरदत्त: | 


द्श्य लघुसिद्धान्तकौमुदी 


उत्तपुंस्कादू अनूडः ऊड्गे5भावोउस्यामिति बहुत्रीहिः, निपातनातत्‌ पद्नम्या 
अलुक , पछ्याश्व छुक्‌ | तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्ते यदुत्तपुंस्क॑ तस्मात्पर ऊड्गोड्मादो 
यत्र तथाभूत्तस्य खीवाचकशब्द्स्य पुंतराचकस्येत्र रूपं॑ स्थात्‌ समानाधिकरणे 
ज्ीछिल्ले उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादों च परतः। गोख्ियोरिति हस्वः। 
चित्रगु:। रूपवद्धाये: | अनूडः किम-बामोरूभाय: । 


६६८, ख्थिया इति--सूत्र का शब्दार्थ है---( अपूरणीप्रियादियु ) पूरणी और 
“प्रिया” आदि शर्ब्दों को छोड़कर ( समानाधिकरणे स्रियाम्‌ ) समानाधिकरण स्नी- 
लिख परे रहने पर ( भाषितपुंस्कादनूड* ख्लिया: ) 'ऊडः-प्रत्ययान्तमिन्न ज्जीवाचक 
भाषितपुंस्क पद का ( पुंचद्‌ ) पुंवद्धाव होता है। प्रथम, ट्वितीय और तृतीय आदि 
क्रमवाचक विशेषण “पूरणी' कहे जाते हैं। प्रियादि गण है और इससें प्रिया, 
मनोज्ञा और कल्याणी आदि शब्दों का समावेश होता है ||. “अन्नगुत्तरपदे! ६,३.१ 
से यहां 'उत्तरपदे” का अधिकार प्राप्त है। इसका अन्वय सूज्रस्थ 'समानाधिकरणे 
ज्ियाम से होता है। इस प्रकार सून्न का स्यष्टार्थ द्वोगा--पूरणी और प्रियादि शब्दों 
को छोड़कर अन्य समानाबिकरण स्लीलिज्ञ उत्तरपद परे होने पर “ऊछ?-प्रत्ययान्तमिन्न 
स्त्रीवाचक भापितपुंस्क पद के रूप एल्लिज्ञ के समान बनते हैं। उदाहरण के छिये 
+स्ित्रा गायो यस्यों ( चित्र-र॑ग-बिरंगी गायें लिसकी हों )>--इस विग्रह में बहुप्रीछ्टि 
समास हो “चित्रा गो? रूप बनता है। यहां चित्रा! पद स््रीवाचक मापितपुंस्क है 
और उसके अन्त से 'ऊद्ट? प्रत्यय भी नहीं आया दै। अतः समानाधिकरण ज्लीलिज्न 
उच्तरपद गो परे होने के कारण प्रकृत सूत्न से चित्रा पद्‌ में युंबद्धाव हो जाता 
है । पुंवद्धाव होने से चित्रा! से दाप ( आ ) प्रत्यय हट जाता है और इस प्रकार 
ध्यत्न गो! रूप चनता दे। यहां गो' के ओकार के स्थान में उकार आदि होकर 
“जिबरगु/ रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 'रूपवती भार्या यस्य!ः ( जिसकी पत्नी सुन्दर 
हो )-हसत विश्नह में “रूपबतती! और 'ार्या का परस्पर चहुओदि समास हो 
ऋपबद्धाये: रूप बनता है) किन्तु स्लोबाचक भापितपुंस्कत के अन्त में यदि 'ऊछ 
(ऊ ) ग्रत्यम छोता है तो पुंवद्धाव नहीं होता उदाहरण के डिए, 'वामोहूर 
हे यध्यों ( सुन्दर ह्पवाली जिसकी भारया हो )--इस विम्नद -में समास हो 'बामोरू 
भार्या' रूप चना है। यहां वामोरू! पद यद्यपि स्रीवाचक भाषितपुंस्क है और 


लाल -+ नमन -4: रू 
_€ यद्द समस्त एकपद है और लिया? का विशेषण है। इसका विग्नद है-- 
'ुल्ये प्रशत्तिनिमिसे यदुक्तपुंस्क तस्मातर ऊलोड्मावो यन्र तथाभूत्तस्य! । 
+ इसके स्पष्टीकरण फे लिए. २४९ ये सूच की व्याख्या देखिये | 
+ विस्तृत विधरण के लिए परिशिष्ट में 'गणपाठ? देखिये | 


बहुब्रोहि: ६२३ 


उसके परे समानाधिकरण ख्रीलिज्ञ उत्तरपद भार्या! भी है, तथापि (११२७०-संहित- 
शफ-०? से उसके अन्त में 'ऊड? (ऊ ) प्रत्वव होने के कारण पुंवद्धाव नहीं 
होता और इस प्रकार ऊकार का ह॒स्व न होकर वामोरूभायं” रूप बनता है। इसी 
प्रकार पूरणी परे होने के कारण कल्याणीदशमाः और प्रियादि परे होने से 
कल्याणीप्रिय: आदि में भी पुंवद्धांव नहीं होता । 


९६५९, अप पूरणी-प्रमाण्योः | ४५ | ४ । ११६ 
पूरणाथप्रत्ययान्त यत्‌ ख्ोलिद्जों तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्तान्व बहुब्रीहेरप्स्यातू | 
कल्याणी पत्वसी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपच्वमा रात्रय?। स्त्री प्रमाणी 

यस्य स स्वीप्रमाण: । अप्रियादिषु किमू-कल्याणीप्रियः, इत्यादि । 


९६५९, अप इति--शब्दार्थ है--(पूरणी-प्रमाण्योः) पूरणी और प्रमाणी परे 
होने पर ( अप ) अप प्रत्यय होता है ) किन्त॒ इससे सूत्र का वात्पय स्पष्ट नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए. बहुजीही सक्थ्यच्णो:-०” ५.४.११३ से बहुब्रीही” की 
अनुजृत्ति करनी होगी। यह सूज्रस्थ 'पूरणी-प्रमाण्योः” का विशेष्य बनता है। विशेषग 
होने के कारण “पूरणी-प्रमाण्योः में तदन्त-विधि हो जाती है। 'समासान्ता:? ५.४.६८ 
का अधिकार तो है ही । सूत्नस्थ 'पूरणी? से पूरण-प्रत्ययान्त स्लीलिज्ञ शब्दों का अहण 
होता है ।# 'प्रत्यय/ ३,१.१ और 'परश्च! ३.१.२ परिमाषा से “अप? प्रत्यय बहुत्रीहि 
के पश्चात्‌ हो होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जिस बहुत्रीहि समास के 
अन्त में पूरणाथथक प्रत्यवान्त ज्जीलिज्ञ या प्रमाणी शब्द हो, उससे समासान्त “अप 
( अ ) प्रत्वव होता है। उदाहरण के लिए! 'कल्याणी पत्चमों यासां रात्रीणाम! 
€ जिन राज्रियों में पांचवीं कल्याणमय हो )--इस विश्रह में 'कल्याणी! और “पद्चमी? 
का परस्पर समास हो 'कल्याणी पशञ्चमी? रूप चनता है। यहां बहुत्रीढि समास के अन्त 
सें पूरणा्थंक प्रत्ययान्त स्त्रीलिज्ञ पश्चमी' होने के कारण ग्रकृत सूत्र से समासान्त 
धअपू! (आओ) प्रत्यव हो कल्याणी पश्चयमी अ! रूप बनेगा। तत्र “कल्याणीपश्च्मी' के 
अन्त्य ईकार का छोप होकर 'कल्याणीपश्चम्‌ अ? & 'कल्याणीपश्चम”ः रूप बनने पर 
प्रथमा के खीलिज्ञ-बहुवचन में “कल्याणी-पश्चमा# रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
धह्ली प्रमाणी यस्या ( जिसे र्री प्रमाण हो )--इस विफ्रद्द में प्रमाणी” शब्दान्त बहुत्रीहि 
होने से प्रकृत यत्न से 'अप्‌' आदि होकर “्लीप्रमाण:? रूप सिद्ध होगा। 

९७०, चहुव्ीहों सक्‍ध्यक्ष्णोः+ स्वाज्भा्तं पचू | ६।७४। ११३ 


# 'पूरणप्रत्ययान्ताः स्त्रीलिज्ञा: धब्दाः पूरणीमदणेन खहान्तेः--काशिका | 
| १२०-प्रत्यय/ और “१२१-पर्थ्च! के बछू से सज़स्थ सप्मी विभक्ति का 
प्रयोग प्चम्यर्थ में हुआ है। 


दश्छ लघुसिद्धान्तकौमुदो 


स्वाज्॒वाचिसक्ध्यक्ष्यन्तादू वहुबीहेः पच्‌ स्थात्‌ । दीघेसक्थः । जलजाक्षी । 
5. 5 पर ५ 
स्वाज्ञात्तिमू-दीघ सक्थि शकठम्‌ , स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः । (९९१-अव्णो5द्शनाद” 
इति चक्ष्यमाणोड्चू। 


९७०. बहुन्नोह्बविति--सूत्र का शब्दार्थ ' है--( स्वाज्ञात्‌ ) स्वाज्ञवाची 
( सकध्यच्णोः* ) सक्थि और अधि शब्दान्त ( बहुतीही ) बहुच्ीहि से ( षच्‌ ) पच्‌ 
प्रत्यय होता है। 'समासान्ता/ ५.४,६८ का अधिकार होने से यह प्रत्यव समासान्त 
ही होता है। प्राणी में स्थित अज्भञ को 'स्वाज्ः कहते हैं। निष्पाण मूर्ति आदि के 
अज्ञों को स्वाज्ञ नहीं कहा जाता | इस प्रकार सूत्ञ का स्पष्टार्थ होगा--यदि बहुब्रीहि 
समास के अन्त में स्वाज्ञवाची ( प्रणी के अंगों के वाचक्र ) सक्थि (जांध ) और 
अश्लि (आंख) शब्द हों तो उससे ममासान्त 'घच प्रत्यय होता है। पच! के षकार 
और चकार इत्संज्षक हैं, केवठ अकार ही शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए: 
“दीघें सक्थिनी यस्य! ( जिसकी जांघें बड़ी हों )--इस विग्रह में बहुओ्हि समास ही 
“ीघबंसक्थि) रूप बनता है। यहां बहुनीदहि समास के अन्त में सक्थि? होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से समासान्त 'घचु! (अ) प्रत्यय ही दीघेसक्थि अ! रूप बनेगा | तत्र अन्त्य 
इकार का छोप आदि होकर 'दीघंसक्थः” रूप सिद्ध होता है ) इसी प्रकार 'जलजे इच 
अश्विणी यस्या» ( जिसकी आंखें कमल के समान द्वों )--इस विश्रह में बहुन्नीदि समास 
ही 'जरूज अध्षि? रूप बनने पर अन्त में “अक्षि! होने के कारण (बच! (अं) मत्यय 
आदि होकर स्त्रीलिज्ञ में 'जलजाभी! रूप बनता है। किन्द॒ ध्यान रहे कि यदि सक्थि 
और अक्षि स्वाज्ञवाची न होंगे तो समासान्त 'पच्‌ः प्रत्यय भी न होगा। उदाहरण के 
लिए, 'दीघंसक्थि शकय्म (लम्बे घुरे वाले गाड़ी) में यद्यपि (सक्यि! बहुवीहि समास 
के अन्त में आया है तथापि निष्पराण 'शकव्म से सम्बन्धित होने से स्वाज्षबाचक्र न 
होने के कारण समासान्त 'पच नहीं होता ) इसी भांति 'स्थृव्यक्षा वेशुयप्टि (मोटी 
आंखोंवाली आंस की लाठी ) में भी भ्रक्षि' के स्वाज्ञवाचक न होने से परचू! प्रत्यय 
नहीं होता । तत्र “अच प्रत्यय हो ज्रीलिज्ञ में स्थृूलाक्षा) रूप बनता है। 

९७१, द्वित्रिम्याँ प॑ सूध्नं// | ४। ४ । ११४ 

आमभ्यां सुध्नें: पः स्यादू बहुत्रीहो । द्विमूर्घ: । त्रिमूर्ध: । 

५ +७१- द्विल्रिभ्यासिति--शब्दार्थ दै--(द्िजिम्पां) द्वि और नि के पश्चात्‌ (मूध्न॑:) 
मूपन से (प) प! प्रत्यय दोता दे । इसके स्पष्टीकरण के लिए “बहुनीही सकव्यदचुणो:-०* 
५.४.११३ से “बहुतीएँ/ बी अनुद्दति करनी द्ोगी। 'समासान्ता? ५.४.६८ का 
अधिदार तो दे ही । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--अहुमीहि समास में द्वे? 





गही/ का शेप) हो: 
० युजस्प बदुमीदी' का विशेषण दोने से इसमें तदन्त-विधि हो जाती है । 


बहुनीहि: |. ४ हृश५ 
और *त्रि! छब्द के पश्चात्‌ मूर्धन! (शिर) से समलान्त प्वः प्त्यय होता है। 'घ! का 
घ॒कार इत्संश्षक है, अतः केवछ अकार ही बच रहता है। उदाहरण के लिए (्वों 
मूर्धानी यस्य! ( जिसके दो सिर हों )--इस विग्रह में बहुन्नीदि समास हो “द्विमूघन 
रूप बनता है| यहां 'द्वि! शब्द के पदचात्‌ 'मूधन” शब्द आया है, अतः प्रकृत सूत्र 
से समासान्त ष! प्रत्यव हो 'हविमूर्धनू आओ रूप बनेगा। तब झिललोप आदि द्ोकर 
'द्विमूघे:' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'त्रि! शब्द के पश्चात्‌ 'मूधन! होने पर 
“त्रिमूर्थ:/ रूप बनता है । रे 
0०. मेक ग 
९७२, अन्तबहिभ्यो' चें लोम्नः | ४। ४। ११७ 

आश्यां छोम्नोउप्‌ स्यात्‌ बहुत्नीहो | अन्तर्छोमः । बहिलोंमः । 

९७२. अन्तरिति--सृत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( अन्तर्ब॑हिर्याम्‌ ) अन्तर 
ओऔर बहिर्‌ से परे ( लछोम्नः ) लोमन से | यहां यूज़स्थ “च! से ही ज्ञात हो जाता 
है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. बहुघीही सकध्यक्षणो;-०? 
५.४.११३ से “बहुब्रीही', 'अप्यूरणीप्रमाण्योः! ५.४.११६ से अप! तथा अधिकार- 
सूत्र 'समासान्ताः ४.४.६८ की अनुब्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--बहुत्रीहिं समास सें “अन्तर! और “हिर! के पश्चात्‌ लोमन्‌ ( छोस ) शब्द 
से समासान्त “अप! ( अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, 'अन्तर्‌ छोमानि यस्य! 
( जिसके छोम भीतर हों )--इस विश्नह में बहुब्रीहि समास हो 'अन्तर्‌ छोमन! रूप 
बनता है। यहां “अन्तर? के पश्चात्‌ छोमन्‌ शब्द होने के कारण प्रकृत सूत्र से 
समासान्त अप प्रत्यय हो अन्तर लोमन्‌ अ! रूप बनेगा। तत्र दि-छोप आदि होकर 
धअन्तर्छोम:” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार वहिर”पू्वक 'छोमन? शब्द होने पर 
धहिलोंमः ( बाहर बालों वाला ) रूप बनता है। 


९७३. पादस्य लोपोड्डस्ट्यादिभ्यः | ५। 9७ | १३८ 

हस्त्यादिवर्जितादुपमानात्‌ परस्यथ पादशव्दस्य छोपः स्यादू बहुब्ीहों | 
व्याश्रस्येच.. पादावस्य-व्याप्रपातू । अहस्त्यादिभ्यः किम-हस्तिपादः, 
छुसूलछपाद: | ः 

०७३. पादस्येति--शब्दार्थ है--( अहस्त्यादिभ्यः ) हस्ति आदि से भिन्न से 
पर ६ पादस्य ) पाद का ( छोपः ) लछोप होता है। किन्तु इससे सज्ञ का तासरयय॑ स्पष्ट 
नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. “बहुबोदी सकध्यक्ष्यो:-०” ५.४.११३ से 
धबहुवीहौ! तथा 'उपमानाच्च! ५४.४.१३७ से 'उपमानादू” की अनुद्डति करनी होगी। 
हस्त्यादि गण है और उससे इस्ति, कुद्दाल और अश्व आदि का ग्रहण होता हैं ॥ 


# विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट में गणपाठ? देखिये | 
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यद्यपि यह लोप अमावरूप है, तथापि स्थानी के द्वारा यह भी समासान्त होता है 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--बहुव्रीदि समास में हस्ति (हाथी) आदि को 
छोड़कर अन्य किसी उपमान के पश्चात्‌ पाठ शब्द का समासास्त छोप होता है। 
“२१-अलछोपन्यस्य' परिभाषा से यह छोप पाद शब्द के अन्य अकार का हो होता 
है। उदाइरण के लिए ्याप्रस्येव पादी यस्‍्य' (बाघ के समान जिसके पैर हीं )-- 
इस विग्रह में बहुत्रीहि समास हो व्याप्रपाद! रूप बनता है। यहां उपमान ्याप्त' से 
परे होने के कारण प्रकृत उन्न से 'पाद! इब्द के अकार का लोप हो व्याप्रपात्‌! रूप 
बनता है। किन्तु ध्यान रहे कि दस््यादि के उपमान [होने पर यह छोप नहीं होता । 
उदाहरणार्थ 'दस्ति' उपमान होने के कारण “इस्तिपाद/ में 'पाठ! के अकार का छोप 
नहीं होता । इसी प्रकार हस्त्याटिगण में पटित 'कुसूछ' के उपमान होने से 'कुसूल- 
पाद) में भी पद के अकार का छोप नहीं हुआ | 
६७४, संख्या-सु-पू्वस्य | ४ | ४। १४० 

पादस्य छोपः स्यात्‌ समासान्तों बहुप्नीहों | द्विपात्‌ । सुपात्‌ । 

९७४. संख्येति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( संख्या-सु-्पूवस्थ ) संख्या और सु- 
पूर्वक का""'। किन्तु होता क्या है--यह जानने के लिए 'पादस्य छोष:-० ५.४, १३८ 
से 'पादस्थों और 'छोपः' तथा 'बहुप्ीही सकध्यक्णो:-० ५.४.११३ से “बहुब्रीदी की 
अनुद्धत्ति करनी होगी। 'पादस्य' सून्रस्थ 'संख्या-सु-पूर्वल्थ' का विशेष्य है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--संख्यावाचक शब्द और सु पूर्व में होने पर 'पाद! (पैर) 
शब्द के अकार का बहुम्रीहि समास में समासान्त छोप होता है।+ उदाहरण के 
के लिए, दो पादो यत्य! ( जिसके दो पैर हों )--इस विम्रह से बहुतीदि समास हो 
“द्विपाद! रूप चनता है। यहां पूर्व में संश्यावाचक हरि शब्द होने के कारण प्रकृत सूत्र 
से 'पाद! के अकार का छोप हो “द्विपाद! रूप बनसे पर विभक्तिलकार्य हो 'द्विपात! " 
रुप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पूर्व में 'ह! होने पर 'सुपातः ( अच्छे पैर बालू ) 
रूप बनता है। 


९७५, उहिस्याँ काकुदरय' | ५।४ | १४८ 

लोपः स्थात्‌ | उत्काकुतू | बिकाकुतू । 

५७५. उद्विभ्यामिति--झब्दार्थ है--(उद्दिस्थाम्‌) उद्‌ और वि से पर (काकुदस्य) 
आाकुद के स्थान में'* । किन्तु क्‍या होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चढता | 
इसके स्पष्टीकरण के लिए 'चहुन्नीही सकध्यश्णो४-..५,४, ११३ से पहुतरीहै' तथा 

कक्ुदस्यावस्थार्या छोपए ५,४.१४६ से 'लोप? की अचुबृत्ति करनी होगी । इस प्रकार 

७ स्थानिद्वारेण लोपस्‍्य समासान्तता विशयते'--काशिका | 

॥ विशेष स्पष्टीकरण के हिए पूर्वसृष्न (६७३) की व्यास्या देखनी चाहिये) 


बहुब्नोहि: ६२७ 


सूत्र का भावार्थ होगा--डदू और वि के पह्चात्‌ काकुद (ताड ) शब्द का 
चहुत्रीहि समास में छोव होता है पू्बंचत्‌ यह छोय मी समासान्त है। “११-अलछोड- 
न्व्यस्य” परिभाषा से 'काकुद! शब्द के अन्त्य अकार का ही छोप होता है | उदाहरण 
के लिए, 'डद्गतं काकुदं यस्या ( जिसका ताछ ऊपर को उठा हो )--इस विश्रह में 
चहुजीहि समास हो 'उत्काकुद” रूप बनता है । यहां 'डद” के पश्चात होने के कारण 
प्रकृत सूत्र से 'काकुद! के अकार का छोप ही “त्काकुद' रूप बनने पर विभक्ति-काय 
होकर 'उत्काकुत्तः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'वि-पू्वक 'विकाकुत” रूप 
चनता है| 


९७६, पूर्णाद” विभाषों | ५ । ७ । १७९ 

पूर्णेकाकुत्‌ , पूरणकाकुदः । 

९७६. पू्णोदिति--सूत्न का शब्दा् है--( पूर्णाद्‌ ) पूर्ण से पर ( विमाषा ) 
विकल्प से" । किन्तु क्या होता है--बह जानने के छिए अनुबृत्ति-सहित पूर्वसूत 
४९७५-उद्दिस्यां-०? से 'काकुदस्यो को अनुदत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--पूर्ण शब्द के पक्चात्‌ काकुद शब्द के अकार का बहुत्रीह सें विकल्प 
से समासान्त छोप होता है ।* उदाहरुण़ के लिए. (पूर्ण काकुदं यस्य” ( जिसका ताछ 
पूर्ण हो )--इस विग्रह सें बहुतीहि समास हो 'पूर्णकाकुद! रूप बनता है। तब (पूर्ण 
शब्द से परे होने के कारण प्रकृत चूत्र से 'काकुद! के अकार का विकल्प से लोप 
होकर 'पूर्णकाकुद' रूप बनेगा। यहां विभक्तिकाय ही 'पू्णकाकुत्‌” रूप सिद्ध होता है | 
ल्लेपामाव-पश्च में पूर्णकाकुद/ रूप बनता है । > 


९७७, सुहृद-दुहंदी मित्राउमित्रयोः | ५। ४७। १४० 
सुदुभ्या हृदयस्य हद्भावो निपात्यते | सुहृदू-सित्रम्‌ | दुढ्ढेंदु-अमिन्नः । 

/ ९७७, सुहृद्ति--खत्न का अर्थ है--( मित्राउमित्रयोः ) मित्र और अमित्र 
जर्थों में ( सहृद-इुढ्न दो ) सुहृदू और दुढ्न द्‌ का निपातन|' होता है। यथासंख्य 
होने से यहां मित्र अर्थ में 'सुहृदु' और अमिन्र ( शत्षु ) अथ में “दुह् द! का निपातन 
होता है। उदाहरण के लिए, 'स और हृदय! का बहुत्ीहि समास हो 'सुहृदय! रूप 
बनसे पर निपात्तन द्वारा हिदय! के स्थान पर हद हो 'सुहृदः रूप बनता है, जिसका 
अथ॑ है---'मित्र! | इसी प्रकार 'दुर! से छुदय! शब्द का चहुब्रीहि समास हो “दुढ्ढ दय! 
रूप बनने पर निरशतन छारा छुद' आदेश और विभक्ति-कार्य हो दुढ् द! रूप सिद्ध 

» होगा, जिसका अर्थ है-- श्ञ? । यहां ध्यान रहे कि सुहृदः और 'दुह्डद्‌” रूप क्रमशः 
* अधिक स्पष्टीकरण के छिए पूर्वेसूअ (५७५) की व्याख्या देखिये | 
१ इसके स्पष्टीकरण के लिए ३०१ ये सूत्र की पाद-टिप्पणी देखिये । 
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मित्र और शब्ञ अर्थों में ही बनते हैं। इनसे मिन्न अ्थों में 'हुद्दयाश ( अच्छे 
हृदयवाल्य ) और (ुह दयः/ ( बुरे हृदयवाला, छुर्जन ) रूप बनेंगे | हे 


कं 

&७८, उराप्रभृतिस्‍्य/" कपू' | ५। ४ । १५१ 

९७८. उर इति--चूज् का शब्दार्थ है--( उरप्प्रमतिम्पः-) डिरस! प्रति 

से ( कप्‌ ) कप्‌ प्रत्यय होता है। किन्त इंससे सृत्न का तात्य स्वष्ठ नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सूत्र 'समासान्ताश ४४-६८ वथा तहुतोही' 
सक्थ्यक्षणो:-० ५.४-११३ से “बहुतीही' की अनुद्धत्ति करनी होगी। “उरस परम त- 
से 'उरस!, सर्पिस! और “उपानह! आदि का अहण होता है ॥* इस प्रकार सृत्न 9 
भावार्थ होगा--बहुत्ीहि समास में 'डरस! ( वक्ष/स्थल ) आदि से समासान्त कर, 
प्रत्यय होता है। कप! का पकार इत्संशक है, केवल 'क! ही शेष रह जाता है | 
डदादरण के लिए, “यूठम्‌ उरो यस्य'ः ( जिसका विद्याल वक्षस्थल ही )---इंस विश्रद 

में चहुओीदि समास द्वो 'व्यूढ बरस! रूप बनवा है। यहाँ प्रकृत सूत्र से रस से 
समासान्त 'कपू! ( क ) प्रत्यय हो ्यूढ उरस्‌ क! रूप बनेगा। तब सकार के स्थान 
पर विसर्ग हो व्यूढ उरः को ७ व्यूढोरः क! रूप बनने पर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता हैः 


९७५९, कस्कादिषु' चँ। <। ३। ४८ 
एप्विण उत्तरस्य विसर्गस्थ पः, अन्यस्य तु सः। इति सः-व्यूढोरस्कः | 
प्रियुसर्पिष्कः । 

- ९७५९, कस्कादिष्विति--शबव्दार्थ है--( च ) और ( कप्कादिपु ) कस्क आदि 
में! यहाँ सूजस्थ 'च से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टी- 
करण के लिए “विसर्जनीयस्य सः! ८.३.३४ से “विसर्जनोयस्य!, 'कुप्वीः::क-:पौ च 
<.३.३७ से 'कुप्बोश, 'लोइपदाटी) ८.३.३८ तथा 'दणः प७ ८.३,३६ की अनुद्गत्ति 
करनी दोगी । कस्कादि आकृतिगण है और इसमें 'कस्क', भास्कर और 'साथस्को 
आदि का समविश होता दै। इस घकार सूत्र का भावार्थ होगा---कस्कादिंगण के- 
झब्दों में अपदादि कबर्ग और पवर्ग परे होने पर विसर्जनीय ( बिसर्ग ) के स्थान 
पर सकार आदेश होता दै | हां, यदि यह विसर्जनीय इण]-वर्ण के पश्चात्‌ आता है 
तो उसके स्थान पर पकार आदेश दोता है । उदादरण के लिए. धपूदोर: का कस्कादि 
गण में आता है। अतः कब परे होने के कारण प्रकृत सज्न से विसर्जनीय के स्थान 

# विघ्ठत विबरण के ब्िए, परिशिष्ट में गणपाठ! देखिये । 

| ध्यान रदे कि यहां तद्धित होने से (११३६-ल्‍ल्शकतदिते! द्वारा 'कप! के ककार - 
का स्टेप नहीं दोठा । प 

$ इसके स्पष्टीफरण के रिए. परिशिष्ट में श्त्यादारः देखिये। 


हिन्दी 
छबुशिख्धानलकीजुदी 
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| १ प्रथम खण्ड : व्याख्या भाग मसूढ्य १२-५० ; 

| ५ द्वितीय खण्ड: रूप-सिद्धि-भाग शीघ्र प्राप्त होगा. | 

| रूपसिद्धि भाग में लघुकौमुदी में आये हुए शब्दों | 
की अकारादि क्रम से रूप-सिद्धि करते समय प्रक्रिया 

| के प्रत्येक चरण की तत्सम्बन्धी सूत्रों का उल्लेख करते | 

|] हुए स्पष्ट क्रिया गया है । | 

५ 


>> >> ++ जज जज + ४+- 











बहुत्रीहि: ६२९ 


पर सकार हो “्यूढोरस्क' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य होकर “्यूढोरस्कः रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार 'प्रिय॑ सर्थिः-यत्यः ( घी जिसे प्रिय हो )--इस बविश्वद्द में पू्बंबत्‌ 
समास और कप ्‌ पत्वव हो व्रिय सर्पिः क' रूप बनने पर इणू-इकार के पश्चात्‌ 
वित्तजनीय के स्थान पर षक्कार होकर 'प्रियसपिष्कः? रूप वनता है । 
९८०, निष्ठा | २।२। १६. 
निष्ाच्तं बहुब्रोहो पूर्व स्थात्‌ | युक्तयोगः । | 
९८०. निछ्लेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( निष्ठा ) निषछा'“। किन्तु होना क्‍या 
चाहिये--यह जानने के छिए, 'उपसजनं पूर्वमः २.२.३० से 'पूव॑म! की अनुश्गत्ति करनी 
होगी । प्रित्वयग्रहणे तदन्‍्तग्रहणम? परिभाषा से “निश्ञाः में तदन्त-विधि हो जाती है। 
“क्त! और “क्तव॒त” को निष्ठा कहते हैं |* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--बहुत्रीहि 
समास में निष्ठान्च ( जिसके अन्त में 'क्तो या 'क्तवद! 'अत्यय हो ) का प्रयोग पहिले 
< पूर्व ) होता है। उदाहरण के छिए 'युक्तो योगो येन यस्‍्य वा'--इस विश्रह में 
चहुब्रोहि समास प्राप्त होने पर प्रकृत सूत्र से 'क्तो नत्ययान्त शुक्त/ का पूर्व-पयोग 
, हो शुक्तयोग? ( योगी ) रूप बनता है। है 
९८१. शेषादिमाषी । ४५। ४। १५४७ 
अनुतक्तसमासान्तादू बहुत्नीहेः कप वा | महायशस्कः, महायशाः । 
इति बहुन्नीहि: । 
९८१, शेषादिति--शबव्दार्थ है--( शेषाद्‌ ) शेष से ( विभाषा ) विकल्प से-**| 
प्रकेन्तु क्या होवा है--इसका पता सूत्र से नहीं चछता। इसके स्पष्टीकरण के छिए 
(उरःप्रमतिम्यः कप! ५.४.१५१ से कप! की अनुद्ृत्ति करनी होगी। 'शेष! का 
अभिप्राय यहां उस बहुत्रीहि से है जिससे किसी समासान्त प्रत्यय का विधान न छुआ 
हो ।$ इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जिस बहुत्रीहि से किसी समरासान्त प्रत्यय 
का विधान न किया गया हो, उससे विकल्प से समासान्त कप! ( क ) प्रत्यव होता 
है | उदाहरण के छिए. “महद्‌ यशों यस्य! ( जिसका यश महान्‌ हो )--इस विग्रह 
सें बहुत्नीदि समाल हो महत्‌ बशस? रूप बनता है। यहां किसी अन्य प्रत्यवय का 
विधान न होने से ग्रकृत सज्ञ से विकल्प से कप! हो “महत्‌ वद्यस्‌ का रूप बनेगा। 
सब “महत्‌' के तकार के स्थान में आकारादेश आदि होकर 'महायशस्क/ रूप बनता 
है। कप! -के अमाव-पक्ष सें 'महायश्ञाश रूप बनेगा । 
बहछुत्रीदि समास समास । 





# ८८१४-क्तक्तवतू निष्ठा! की व्याख्या देखिये । 
१ चिस्माद्‌ बहुतीहेः समासान्तो न विहितः स शेष--काशिका | 


डे इन्ड: 


&८२., “चार्थे इन्द्ः | २। २। २६ 

अनेक सुबन्तं चार्थ वर्तमानं वा समस्यतते, स इन्द्वः । 

समुच्यान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराग्यार्था: । तत्र 'ईचवरं गुरु च भजस्व' 
इति परस्परनिरपेक्त॒स्यानेकस्येकस्सिन्नन्वयः-समुश्ययः ।. 'मिशक्षासट गां 
चाउइडनय! इति अन्यतरस्याउडसुपब्धिकत्वेनाउन्वयोडन्वाचय: । अनयोरसाम- 
थ्योौत्‌ समासो स। घवखदि्रि छिन्धि इति मिलछितानामन्वयः-इत्तरेतर- 
योग: | संज्ञापरिभाषम्‌ ( इति ) समूहः-समाहार: । 

९८२. चार्थे इति--सूज् का शब्दार्थ है--( चार्थे ) “च' अर्थ में ( इन्द्र 2» 
इन्द्र होता है। किन्तु इससे सज् का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के 
लिए, अधिकार-सून्न 'प्राक्कडारात्‌ समास£ २.१.३, “सह छुपा! २.१.४ तथा “अनेक- 
मन्यपदार्थे! २.२.१४ से “अनेकम! की अनुद्धकत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--“चव' के अर्थ में वर्तमान अनेक छुचन्तों का परस्पर समास होता है 
आऔर उस समास को इन्द्र कहते हैं । 

यहाँ “च! के अर्थ जानना आवश्यक है। ये निम्नांकित चार हैं-- 

( १ ) ससुझ्चयय-परस्पर-निरपेक्ष अनेक पदार्थों के एक पदार्थ में अन्वय को 
समुब्बय कददते हैं | उदाहरण के लिए 'ईइबरं गुरु च भजस्व! ( ईंब्वर और गुरु की 
सेवा करो )--इस वाक्य में ईंदबर और शुरू रूप पदार्थ परस्पर निरपेक्ष हैं, वे एक 
दूसरे की अपेक्षा नहीं करते | यह्वाँ दोनों का स्वतन्त्र रूप से भजनक्रियारूप एक: 
पदार्थ में अन्यय होता है। अतः यहां 'च का अर्थ है--समुत्यय । 5 

( २ ) अन्चाचय--जब समुच्चीयमान ( जिनका ससुब्यय हो रहा हो ) पदार्थों" 
में एक का गौणरूप से अन्चय हो, तब उसे अन्वाचय कहते हैं। उदाहरणार्थ 
'मिक्षामठ था चानयी ( मिक्षा के लिए जाओ और गाय भी छाओ )--इस वाक्य 
में श्रघान फार्य सिक्षा मांगना है। भिक्षा के लिए घूमते समय यदि गाय भी मिल 
जाय, तो उसे के आने को कट्दा गया दै। इस प्रकार गाय छाना मौण कार्य है। 
इसलिए मिक्षा के लिए जाना और साय छाना--इन समुच्यीयमान पदार्थों में गाय 

कि मम 
इतरेतस्पोग फइते ६3] उस के कि हक कप +0४ ४३ होते 5 तब उसे: > 
फाटो )--इस वाक्य में घच और जाहिर व 4ि 3 सिनिय | अब: आर रे को 

र पदार्थ परस्पर मिलकर आगे छेदन क्रिया सें 
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अन्वित होते हैं। अतः यहां च! का अर्थ है--इतरेतरबथोग ( इतर का इतर से 
सम्बन्ध ) | 

( ४ ) समाहार--समूह को समाहार कहते हैं। इसमें इतरेतरयोग की भांति 
पदार्थों का अन्य पदार्थो' के साथ प्रथक-एथक्‌ अन्वय नहीं होता अपितु पदार्थों के 
समूह का अन्वय होता है | उदाहरण के लिये “संज्ञापरिमाषम? (संज्ञा और परिभाषा का 
समूह )--इस वाक्य सें “व! का मयोग समाहार अर्थ में हुआ है। 

उपयुक्त समुच्चयय और अन्चाचय--इन दो चार्थों सें सामर्थ्य न होने के कारण 
समास नहीं होता । अतः शेष इतरेतरबोग और समाहार--इन दो अर्थों' में ही 
समास होता है | यह वात ऊकरर दिये हुए उदाहरंणों से भी स्पष्ट हो जाती है। इस 
स्थिति सें इस सूत्र की परिमाजित और सुस्पष्ट व्याख्या इस प्रकार होगी--इतरेतरबोग 
और समाहार अर्थ में वतमान अनेक सुत्रन्तों का परस्पर समास होता है और उस 
समास को इन्द्र समास कहते हैं | 


९८३. राजदन्तादिषु परम्‌, | २ | २। ३१ 

एघु पूर्वेप्रयोगाह परं स्यात्‌ | दन्तानां राजा-राजदन्तः | 

( वा० ) धर्मादिष्वनियमः । अथेधर्मो, धर्मोर्थावित्यादि । 

९८३. राजदन्तादिष्विति--शव्दार्थ है--( राजदन्तादिषु ) 'राजदन्त' भादि 
में ( परम्‌ ) पर होता है | किन्तु पर क्या होता है--यह जानने के लिए. “उपसर्जनं 
पूबम! २.२९.३० से “उपसर्जनम? की अनुज्गत्ति करनी होगी । राजदन्तादि गण है और 
इससे राजदन्त, अग्रेवण० और लिप्रवासित आदि शब्दों का अहण होता है। इस 
प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--शाजदन्त' आदि शब्दों में उपसर्जन* का पर-प्रयोग 
होता है। यहां 'उपसर्जन! कहने से न केबछ उपसर्जन का ही, अपितु अन्य पूर्वप्रयो- 
गाह ” पूर्व में प्रयोग करने योग्य ) पर्दों का भी परप्रयोग होता है || उदाहरण के 
लिए. दन्तानां राजा' ( दांतों का राजा )--इस विग्रह् में ९३१-षष्ठी” से समास होता 
है। यहां पष्ठचन्त दन्तानाँ के उपसर्जन होने से (९१०-उपसजन पूर्वम? से पूर्ब-प्रयोग 
प्राप्त होता है, किन्तु राजदन्तादिणण में होने के कारण प्रकृत सूत्ष से उसका बाध 
हो परप्रयोग होकर 'राजदन्तः रूप बनता है। इसी प्रकार राजदन्तादियण में पठित 
अन्य शब्दों से भी पूर्व-मयोग योग्य पदों का परप्रयोय हो “अग्रेवणम? ( बनस्याग्रें ) 
आइि रूप सिद्ध होते हैं। 

( वा० ) धर्मादिष्चिति--अर्थ है--धर्म आदि के विषय में कोई नियम नहीं 

5 * इसके स्पष्टीकरण के लिए. ९०९ वे सूज्न की व्याख्या देखनी चाहिये ! 

| न केवल्सुपसजेनस्थ, अन्यस्यापि यथालक्षण विहेतत्य पूर्वनिपातस्थापवादः 

रनिपातो विधीयते'---काझिका ) 
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है। तात््य यह कि धर्म, अर्थ आदि शब्दों में इच्छाउसार किसी को भी पहिले रखा 
जा सकता है। उदाहरण के लिए 'अर्थश्व धर्मश्रा ( अथ और धरम नल में 
इन्द्र समास होने पर “अर्थ! का पू्वप्रयोग_करने पर अथंषर्मीो और परम वः 84 
पूर्व-प्रयोग करने पर 'धर्माों रूप बनवा है। पूर्व-अयोग निश्चित न होने के कारण 
दो-दो रूप बनते हैं! 
९८४, इन्हें घि। | २। २। ३२ 
इन्द्र घिसंज्ञ पूर्व स्थात्‌। हरिश्थ हरश्च-हरिहरो । हि 
९८४. इन्हे इति-सन्न का शब्दार्थ है--( इन्हें ) इन्द्र में (घथि) घि- 
संशक...। किन्तु होता क्या है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'उपसर्जन पूर्वम! २.२.३० से पूर्वम! की अनुद्धत्ति करनी होगी । इ्स प्रकार 
सूत्र का भावाये होगा--6्द समास से धि-संश्रक* का प्रयोग पहिले ( पूर्व ) होता 
है | उदाइरण के लिए. 'हरिश्वि दरअ! (हरि और हर)--इस विश्रह में दन्द्र समास 
होने पर घिसंशक-हरि का पूर्व-प्रयोग हो 'हरिहरी” रूप बनता है । 
९८५, अजायदन्तम्‌' | २। २। ३३ 


इदं इन्हे पूर्व स्यात्‌ । ईशकृष्णी । 

९८०. अजादीति--शब्दार्थ है ( अजाद्यदन्तम्‌ ) अजादि-अकारान्त...। किन्द्ध 
होता क्‍या है--यह जानने के लिए. 'उपसर्जन पूर्वम/! २.२.३० से “पूर्वम? तथा 
“इन्हे: थि! २.२.३२ से 5न्‍्दें',की अलुइति करनी होगी । इस प्रकार सूक्ष का भावाथे 
होगा--दन्द्र समास में अजादि-अकारान्त ( जिस पद के आदि में कोई स्वर-बर्ण 
और अन्त में व्यकार हो ) का पहले प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए. इशश्व 
कृष्णश्र! ( ईश और कृष्ण )--इस विग्रह में 'ईशः” पद अजादि है और उसके अन्त 
में अकार भी आया है। अतः इन्द्र समास होने पर यग्रकृत सूत्र से 'ईश४ का 

पूर्व-प्रयोग दो 'ईिशक्षप्णौ! रूप बनता है। | 


९८६, अल्पाचतरम्‌' ।२। २। ३४ 

शिवफेशबी ! 

९८६. अल्पाजिति--सूत्र का झच्ठार्थ दै--(अल्पाचतरम्‌ ) अल्प अच 
याल्ा | किन्तु क्या होना चाहिये--इसका पता सूत्न से नहीं चलता | दसके स्पष्टीकरण 
के लिए. 'डपनजेन पूर्वम! २.२.३० से 'पूर्वम' तथा दइन्द्रेघि! २.२.३२ से इन्द्र! 
की अनुशृत्ति करनी शोगी | शस प्रकार सूत्र फा भावार्थ होगा--द्वन्द्र समास में अल्प ५ 
'अच! ( स्वस-वर्ण ) वाले का पहिले प्रयोग दोता है | तात्पर्य यद्ध कि जिस पद में कम 


७ इसके स्पष्टीफरण के स्थिएए परिशिष्ट में 'पारिमापिक शब्द” देखिये । 
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स्वर-बण होते हैं, उसका प्रयोग इन्द्र समास में पहिले होता है। उदाहरण के छिए 
डशिवश्व केशवश्थ” ( शिव और केशव )--इस विग्यह में 'शिव/ पद में दो अच और 
केशव: पद में तीन अच्‌ हैं। अतः हन्द्र समास होने पर प्रकृत सूत्र से कम अच वाले 
पद 'शिक्ष का एृव-प्रयोग हो 'शिवकेशवी” रूप बनता है। 

&८७, पता जसात्रा | १ 4२।॥ ७9० 

सात्रा सहोक्तों पिता वा शिष्यते। सावा च पिता च-पित्तरों, माता- 
पितरो वा । 

९८७, पितेति--शब्दार्थ है--( मात्रा ) माता के साथ (पिता ) पिता...। 
किन्तु होता क्‍या है--यह जानने के लिए 'सरूपाणामेकशेष-०? १.२.६४ से शेष” 
तथा “नपुंसकमनपुंसकेन-०? १.२.६६ से “अन्यतरस्याम! की अनुश्त्ति करनी होगी। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--माता के साथ कथन होने पर पिता पद विकल्प से 

हो ष रह जाता है। तात्यय यह कि माता के साथ पिता का' कथन होने पर माता? 
पद का छोप हो “पिता? ही शेष रह जाता है | किन्त॒ यह कार्य विकल्प से होता है 
उदाहरण के लिए 'माता च पिता च! ( माता और पिता )--इस विग्नह सें “माता! 
के साथ “पिता? पद का प्रयोग हुआ है | अतः प्रकृत सूत्र से 'माता' का छोप हो 
द्विवचन में 'पितरी” रूप बनता है। लोपामाव-पक्ष सें 'मातापितरोौ” रूप बनेगा । 


९८८. 'इन्द्रथें आ्राणि-तूर्य-सेनाज्ानाम । २ | ४ । २ 
एपषां इन एकबत्‌ | पाणिपादम्‌ | सादेड्धिकवेणविकम्‌ | रथिकाइवारोहम | 
९८८- हन्द्रस्वेति--सज्न का शब्दार्थ है--( व ) और (९ प्राणितूयसेनाज्ा- 
नाम्‌* ) प्राणि, तूय तथा सेना के अज्ञों का ( इन्द्रः ) इन्द्र" "। यहां सूत्रस्थ च! से 
ही ज्ञात हो जाता है कि यह यूज अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छिए “्विगुरेक- 
चचनम? २.४.१ से एकवचनम! की अनुब्त्ति करनी होगी | “अछ्भ शब्द का अन्चय 
आाणि, वूय्य ( चबाजा ) और सेना--इन तीनों शब्दों के साथ अलछ्ग-अछग होता है 
इस प्रकार सूत्न का भावाथ है--प्राणी के भक्ञ ( हस्त, पाद आदि ), तूर्य के अद्ग 
€ खदंग, बंशी आदि ) और सेना के अज्लों ( स्थ, अब्व आदि ) का इन्द्र एक- 
वचनान्‍्त होता है। 'एकबचनान्त? कहने का तात्पय है कि प्राणी आदि के अज्ञों का 
समाहार अर्थ सें ही इन्द्र समास होता है, इतरेतरयोग सें नहीं | (९५४३-स नपुंसकम! 
से यह इन्द्र पुनः नपुंसकलछिज्ली होता है। सभी के उदाहरण क्रमशः नीचे दिये जा 
रहे हैं- 
(क ) प्राणी के अनज्चन-यहां पाणी च पादौ च! (हाथ और पैर )--इस 
विग्नह से दइन्छ समास हो नपुंसकलिक्ञ-एकबचन सें पाणिपादम! रूप बनता है | 
* अज्चशच्दस्य प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्त्या त्रीणि वाच्यानि सम्पयन्ते'--काशिका ! 
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( ख ) तू के अज्ञ--इसका उदाहरण है--शभार्दज्चिकबैणविकम! । यहां 
'मार्दज्षिकरच वेणविकश्च! ( सुदक्ष बजानेवाला और वंशी बजाने बाढा )--इस विग्रह 
में तूय के अक्षों के वाचक 'मार्दक्षिकःः और 'वैगविकः का इन्द्र समास हो नपुंसक- 
एकवचन में उक्त रूप सिद्ध होता है। 

( ग ) सेना के अद्भ--यहां 'रथिकाइच अश्वारोह्मश्चः (रथिक और घुड़सवार)-- 
इस विभ्वह में सेना के अक्लों के वाचक '“रथिका? और अश्वारोहा/ का इन्द्र समास 
हो नपुंसकलिज्ञ-एकवचन में 'रशथिकाइवारोहम! रूप बनता है। 


8८8. इन्द्ात्‌' चु-द-प-हान्तात' समाहारे' | ५। ७। १०६ 
चवर्गौन्तादू दपहास्ताश्व इन्द्राइच्‌ स्यात्समाहारे । वाक्‌ू च त्वक्‌ च- 
वाक्त्वचम्‌ | त्वकस्रजम्‌ | शमीहषदम्‌ । वाकत्विषम्‌ । छत्नोपानहम्‌ | समा- 
हारे किम्‌-प्रावुट्शरदौ । 
इति इन्द्र: । 


९८९, इन्ह्ादिति--शब्दार्थ है--( समाहारे ) समाहार अर्थ में ( चु-द-प- 

हान्तात्‌ ) चवर्गान्त, दकारान्त, घकारान्त और हकारन्त ( इन्द्दात्‌ ) इन्द्र से । 
किन्तु दोता क्या है--यह जानने के लिए अधिकार-सूच “समासान्ता: ५.४.६८ तथा 
राजाहस्सस्िम्यएच्‌ ५.४.६१ से टच! की अनुदृत्ति करनो दोगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--समाद्वार अर्थ में चवर्गान्त ( जिसके अन्त में चू ,छ , ज्‌ ,झूया झ्‌ 
ही ), दकारान्त, पकारान्त और हकारान्त इन्द्र से समासान्त टच! (अ) प्रत्यय 
होता है | उदाहरण के लिए वाक्‌ च त्वक्‌ च! ( वाणी और त्वचा )--इस विशग्नह 
में समाहार अर्थ में दन्द्र समास हो वाच्‌ त्वच्‌! रूप वनवा है। यहां अन्त में चकार 
होने के कारण प्रकृत सूत्न से ड्च! प्रत्यव हो वाच्‌ त्वच अ! > वाचूत्वचः रूप 
बनेगा । तब पूर्वपद वाच! के चकार को कफार आदि होकर नपुंसकलिद्गध-एकबचन 
में 'बाकत्वचम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार जकारान्त होने पर 'त्वक्‍सजमः, 
दकारान्त होने पर 'शमसीध्पदम”, पकारान्त दोने पर वाक्ल्विपम! और हकारान्त होने 
पर छन्नोधानदम! आदि रूप बनते हैं। किन्तु यद रच? प्रत्यय समाहार थ्थ सें ही 
दोता ३, अन्यथा नहीं | उदादरणार्य प्रोइद्‌ च शरब्य! ( वर्षा और शरदू ऋतु )-- 
इस विम्नद्द में इन्द्र समास दो प्राइट्शरदू! रूप बनता है। यद्यपि यद दकाराम्त है, 
पका मेन मे वा होते पके रण डिच! भत्यय नहीं द्ोता | तर 
विभक्ति-कार्य दो प्रथमा के द्विवचन में ध्राइट्शरदी' रूप सिद्ध होता है | 


इन्द्रसमास समात्त । 


3+-_-+>-+२ कर कन-+++-न 


दि 


समासान्ताः 


९९०, ऋक-प्रब्धूधप्रथामानक्षे ” | ५। ४। ७४ 
जञ अनक्षे इति च्छेदः। ऋगायन्तस्य समासस्य अ प्रत्ययोंडन्तावयबः 
स्यात्‌ , अश्ले या घूस्तदन्‍तस्य तु न। अधेचेः । विष्णुपुरम | विसछाप॑-सरः । 
राजधुरा । जक्षे तु अक्षधू: | रृढधूरक्ष: । सखिपथः । रम्यपथो देशः । 
ऋक्पूरिति--सूत्न का शब्दार्थ है--( ऋक पूरब्धूःपथाम्‌| ) ऋक्‌ , पूर , 
अप्‌ , धूर और पथिन्‌ का ( अनक्षे ) थक्ष-मिन्न अर्थ में (अ) “अ? प्रत्यय'*"। 
किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सूच्र 
समासान्‍्ता: ५.४.६८ की अनुवृत्ति करनी होगी। समास का विशेषण होने से सूत्रस्थ 
ऋचष्‌-पूरब्धू:पथाम! सें तदन्व-विधि हो जाती है | सामथ्यभाव से अनक्षे'! का अन्बय 
सूत्रस्थ 'घूर! से ही होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जिस समास के 
अन्त सें ऋक , पूर , अप , पथिन्‌ ( पथ ) और अक्ष-भिन्न अर्थ . में 'धूर! शब्द हों, 
उसका अन्तावयब “आ प्रत्यय होता है। दूसरे शब्दों में, ऋक्‌ अन्तवाले, पूर अन्त- 
वाले, अप्‌ अन्तबाले, पथिन्‌ अन्तवाले और अक्ष-मिन्न अथ में 'धूर! अन्तवाले समास 
से समासान्त 'अ! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए “अधंम्‌ ऋचः ( ऋचा का 
आधा )--इस विग्नह में समास हो “अधे ऋच! रूप बनता है। यहां अन्त में 'ऋक' 
( ऋच ) होने के कारण प्रकृत सूत्न से 'अ प्रत्यय हो अधे ऋच्‌ अ! > अधे ऋच? 
रूप बनेगा | तब गुण आदि होकर पुल्डिज्ञ-एकबचन में 'अधचे? रूप सिद्ध ढोता 
है | इसी प्रकार 'पूर? अन्त में होने पर “विष्णुपुरम”, “अप! अन्त में होने पर 'बिमला- 
पम?, 'धूर! अन्त में होने पर 'राजबुरा? ( राज्य-मार ) और “पश्चिन! अन्व में होने 
पर 'सखिपथ? आदि रूप बनते हैं। किन्तु ध्यान रहे कि “अक्षवाचक धूर! दाब्द 
अन्त में होने पर “अ? प्रत्यय नहीं होता | उदाहरण के लिए “अक्ष'वाचक “धूर शब्द 
होने के कारण “अक्षधूः में समासान्त '? प्रत्यय नहीं होता है | 
&& १, “अच्णोज्दशनात | ४५ । ४ । ७६ 
अचक्षुः्पयोयाददूणोडच्‌ स्यात्समासान्तः | गवासक्षीव-गवाक्ष: । 
९०६, अक्ष्ण इति--शब्दार्थ है---( अदशनात्‌ ) दशन-मित्र अथवाचक 
# सूत्र का पदच्छेद है--“ऋक्‌-पूरव्धूधपथयाम्‌ + अ + अनक्षे! 
4 इसका विग्नह है--ऋक च पूर च अपू च धूर च पन्याश्रेति ऋ्पूरूचूई- 
पन्‍न्थानः, तेषघाम! । 
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(अध्ण:) “अक्षि! शब्द से" किन्तु होता क्या है---यह जानने के लिए अधिकास्-सूत्र 
'समासान्ता: ५,४६८ तथा अचू्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात-०? ५.४.७५ से 'अचु? की अनुश्त्ति 
करनी होगी । सूजस्थ 'दशन? का अर्थ है--चक्तु |* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--यदि “अक्षि? शब्द चश्नु ( नेत्र ) बाचक न हो तो उससे समासान्त 'अचः 
( अ ) अत्यय होता है। उदाहरण के लिए. 'गवाम्‌ अभि इब? ( गौओं की आंख 
जैसा )--इस बिग्रह में षष्ठीतत्पुरुष समास हो गो अक्षि) रूप बनता है। यहां “अक्षि' 
आब्द लेच्र का वाचक नहीं है क्योंकि उसका प्रयोग उपमान के रूप में हुआ है। 
अतः दर्शन का कारण न होने से प्रकृत सूत्र द्वारा 'अक्षि! से “अच! प्रत्यय हो गो 
अञ्षि आ रूप बनेगा । तत्र ईकार-लोप और अवडादेश आदि होकर 'गवाक्षः 
( शरोखा ) रूप सिद्ध होता है। किन्तु दर्शन अर्थ में प्रयोग होने पर “अश्षिः से 
समासान्त 'अच!? नहीं होता है। उदाहरण के लिए. 'ब्राह्मणस्थ अक्षि) (ब्राह्मण की 
आंख )--इस विम्रह में “अक्षि शब्द का प्रयोग दर्शन अर्थ में हुआ है। अतः यहां 
“अच् प्रत्यय न होकर “्राह्मणाक्षि' रूप बनता है। 


९९२. “उपसर्गादध्वनः | ४ | ७ । ८५ 

प्रगतोडध्चानं प्राष्दो-रथः । 

९९२. उपसगाौदिति--सज्न का शब्दार्थ है--( उपसर्गादू ) उपसर्ग से पर 
€ अध्यनः ) “अध्यन! से'*'। किन्तु क्या होना चाहिये--इसका पता सूत्र से नहीं 
चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार-सूत्र 'समासान्ता/ ५.४.६८ तथा अचू 
अत्यन्बवपूर्वातू- ०? ५.४.७५ से 'अच्‌? की अनुद्धक्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का 
भावाये होगा---उपसर्ग।' के पश्चात्‌ 'अध्वन? ( मार्ग ) शब्द से समासान्त 'आच? 
(आ) प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए. 'प्रमतोष्ष्वानम! (मार्स पर चला हुआ) लि 
इस विश्नह में प्रादि समास हो प्र अध्यन्? रूप बनता है। यहां उपसर्ग 'प्रः के पश्चात्‌ 
अध्यन! शब्द है, अतः पकृत सज से लत! (ओआ) प्रत्यय हो “प्र अध्यन्‌ अ!ः रूप 
चनेगा । तत्र टि-्लोप आदि होकर श्राध्यश रूप सिद्ध होता है। 

९९३, नें पूजनात्‌' | ४। ४। ६९ 
पूजनाथोत्‌ परेम्यः समासान्ता न स्युः । 
( वा० ) स्वतिश्यामेत्र | सुराजा । अतिराजा । 


इति समासान्‍्ता: | 





के उनेनेत्ति ट्दान् रि 2। 
है हर जजननतति दशने चन्षु/--सिद्धान्तकीसुटी की तस्ववोधिनी व्याख्या | 
+ इसफ्रे स्पष्टीफरण फे लिए; ३५ यें सूत्र की व्याख्या देखिये | 
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९५०३, न पूजनादिति--शब्दार्थ है--( पूजनात्‌ ) पूजावाची से पर (न) 
नहीं होता है | किन्तु क्या नहीं होता-यह जानने के छिए. पूर्वसूत्र 'समासान्‍्ता 
५.४.६८ की अनुच्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पूजार्थक 
शब्दों से परे समासान्त ग्रत्यय नहीं होते | तात्पर्य यह कि राजाहस्ससिम्यशचचू! 
७५.४.९१ आदि सूह्ों से 'राजन? आदि से जो “टच आदि समासान्‍्त प्रत्यय॒ कहे गये 
हैं, वे (राजन! आदि के पूजा्थक ( प्रशंसावाचक ) शब्द से परे होने पर नहीं होते । 
प्व॒तिभ्यामेव! वार्तिक द्वारा पूजार्थक शब्दों से यहां केवल सु! और “अति! का ही 
ग्रहण होता है | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूजार्थंक 'स! और “अति' के पश्चात्‌ 
पद से समासान्‍्त प्रत्यय नहीं होता है। उदाहरण के लिए. 'शोभनों राजा! (अच्छा 
राजा )--इस विग्रह में प्रादि समास हो 'सु राजन! रूप बनता है | यहां (९५८- 
शजाहःसखिभ्यः-०” से समासान्त “टच! प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्त॒ राजन? शब्द के 
प्रशंसावाचक 'छु! से पर होने के कारण प्रक्ृत यूत्र से निषेध हो जाता है। तत्र 
विभक्ति-कार्य होकर 'सुराजा? रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 'अति' से पर होने पर 
“अतिराजा? (राजा का अतिक्रमण करनेवाला) रूप बनता है | किन्त॒ ध्यान रहे कि छः 
और “अति'मिन्न अन्य पूजार्थक झब्दों के पर समासान्त अत्यय होते हैं। उदाहरण 
के लिए. पूजार्थक परम के पश्चात्‌ राजन! से समासान्त ट्चु! प्रत्यय हो परसराज;? 

रूप बनता है। 
समासान्‍्त-प्रकरण समाप्त । 
[ समास समाप्त | ] 
किडससअलत5 


तद्वितमकरणय्‌ 


साधारणमप्रत्वयाः 


९९४, समथांनां' प्रथमादू' बॉ । ४ । १। <२ 
इदंपद्त्रयमधिक्रियते । प्राग्दिश इति यावत्‌ू। 
९५९४, समथीनामिति--यद अधिकार-यूत्र है। शब्दार्थ है--( समर्थानाम ) 
समर्थों के ( प्रथमाद्‌ ) प्रथम से (वा ) विकल्प से होता है। इसका अधिकार 
पांचवें अध्याय के द्वितीय पाद के अन्तिम चत्र 'अ्॑शुभमोथुंस! ५.२.१४० तक है | 
इस प्रकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--यहां से छेकर 'अदंशुभगोयुस्‌ ५.२.१४० तक 
जिन प्रत्थयों का विधान किया गया है, वे समर्थ पदों में से प्रथम पद से होते हैं। यहां 
समर्थ! और प्रथम पद! का अर्थ समझ लेना आवद्यक है। 'समर्थ! का अर्थ है-- 
सम्बन्धी ( जिससे सम्बन्ध हो ) और प्रथम” का अभिप्राय है--प्रथम प्रकृति ।* 
ताल्यर्य यह कि सम्बन्धी पदों सें जिस पद का प्रयोग प्रकृति से प्रथम दो, उसो से वद्धित 
अत्यय होता है । उदाहरण फे लिए, 'दशरथस्थ अपस्यमा--ये दो सम्बन्धी पद ई। 
इनमें 'दशस्थस्या पद्‌ प्रथम प्रकृति है क्योंकि पिता प्रकृति से ही पुत्र से पहिले 
उत्पन्न होता है। अतः उसी से (१०११-अत इज? से विदित इज? प्रस्यय हो 'दाशरथिः? 
रूप बनता है । किन्तु ध्यान रहे कि ये प्रत्यय विकल्प से दवोते हैं, इसलिए इज 
न होने पर 'दशरथस्यापत्थम! (दशरथ का पुत्र ) रूप दी गइता है| 
&8५. अश्वपत्यादिभ्यशवें। ४७ | १। ८७ 
एश्योडणू स्यात्‌ प्राग्दीज्यतीयेप्वर्थेंपु । अश्वपतेरपत्यादि आश्वपत्तम्‌। 
गाणपत्तम्‌॥। _ ५ 
९०५. अश्वेति--सज्न का शब्दार्थ है--(च) और ( अश्वपत्या दिश्यः ) 'अश्वपतति! 
आदि से" । यहां सून्नस्य “च! से ही ज्ञात दो जाता है कि यद सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. अधिकार सूत्र 'प्रास्दीव्यतोडण! ४.१.2३ की अनुज्गत्ति करनी होगी | 
“अख्पत्यादि! गण है और इसमें “अश्यपतिः, 'घनवति” और “गणपति? आदि का 
समावेश होता दे ॥ इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--प्रारदीव्यतीय ( अपत्य, देवता, 
भव, जाति आदि ) अर्यों में 'अश्वपति! आटि से धअण (थ) प्रत्यय होता है। 
_ डंदाइरण के लिए 'अश्वपतेसपत्यम/ (अश्वपत्ति फी सन्‍्तान 9--इस विग्रह्द में अपत्य 
» “समर्थानां मध्ये प्रथम अत्ययप्रकृतित्वेन निद्धा्यते)--काशिका । 
५ विस्तृत विचरण के लिए. परिशिष्ट में 'गणपाठ' देखिये। 
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अथ में अश्वपतेः से 'अण? प्रत्यय हो 'अश्वपतेः भाँ या “अश्रपति डस्‌ अ' रूप 
बनता है। तन प्रातिप्दिक संज्ञा होने पर सुप्‌-'ड्स? का छोप हो “अश्वपति अ! रूप 
चनने पर आदि अचू की वृद्धि और इकार-लोप आदि होकर “आखश्वपतम? रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार “गणपतेरपत्थम' ( गणपति की सन्‍्तान )--इस बिग्रह में 
बगराणपतम रूप बनता है। 
९०६, [दत्यादेत्यादित्यपत्युच्तपदाणएय। | ७। १| ८४ 

दित्यादिष्यः पत्युत्तरपदाच्च प्राग्दोव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः स्थातू | अणोडप- 
चादः । द्तिरपत्य॑ दैत्यः | अदितेराद्त्यस्थ वा ( अपत्यम्‌ ) । 

९९६. दित्यद्त्यादित्य. इति--शब्दार्थ है--( दिति+ अदिति +- आदित्य- 
पत्युत्तरपदाद्‌ ) दिति, अदिति, आदित्य और पति-उत्तरपद से ( ण्यः ) शय! प्रत्यय 
होता है। किन्तु यह प्रत्यय॒ किस अवस्था में होता है--यह जानने- के लिए 
ध्याग्दीव्यतोडणः ४.१.८३ से 'प्राग्दीव्यट:ःः की अनुजृत्ति करनी होगी। इस प्रकार 
सूनत्न का भावार्थ होगा--प्रादीव्यवीय ( अपत्य आदि ) अर्थों में दिति, अदिति, 
आदित्य और पति-उत्तरपद ( पति! शब्द जिसका उत्तरपद हो )से "“ण्यः (य) 
अत्यय होता है , यह '्य! प्रत्यव 'प्राग्दीब्यतोडण! ४,१.८३ से प्राप्त साम.न्‍्य 'अण्‌ 
और “अश्वपत्यादिम्यश्व” ४.१.८४ से प्राप्त विशेष 'अण्‌? का बाधक है। उदाहरण के 
लिये 'दितेरपत्यम? (दिति की सन्‍्तान)--इस विग्रह में अपत्य अथ में 'दितेः? से “ण्य! 
अत्यय हो 'दिति या! रूप बनता है। तब्र आदि अचू की इद्धि और अन्त्य इकार का 
छोप आदि हो देत्यः रूप बनता है। इसी प्रकार “अदिति? से “ग्य! प्रत्वव हो 
बआदित्य:” रूप सिद्ध होता है । आदित्याँ से भी अपत्य अर्थ में ्यः पत्यय हो 
<आदित्य य! रूप चनता है। इस स्थिति में अकार-लोप हो “आदित्यू या रूप बनने पर 
अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 

९९७, 'हलो यमां यरमिं लोपः | ८। ४ । ६४ 

इति यछोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः । 

( बा० १ ) देवाद यक्मओ | देव्यम्‌ | देवम्‌ | 

(वा० २ ) वहिषष्टिकोपो यञ्य्‌ च | वाह्म: । 

(वा० दे ) ईकक च | 

९९७, हल इति--सज्न का शब्दा्थ है--( हल्म ) हल से पर ( यर्मा ) यम का 
( यथमि ) यम्‌ परे होने पर ( छोपः ) छोप होता है। किन्द इससे सूत्र का ताले 
स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए; 'झयो होडन्यतरस्वाम्‌! ८.४-६२ से “अन्य- 
वरस्याम? की अनुद्त्ति करनी होगी । “यम प्रत्याहार है और उसमें सभी वर्गों" के 
पंचम वर्ण, यू , चू , २ और छू का समावेश होता है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ 
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होगा--हल ( व्यञ्ञन-वर्ण ) के पश्चात्‌ यम्‌ का यम परे होने पर विकल्प से छोप होता 
है | उदाहरण के लिए, “आदिल्यू य' में हलू-तकार के पश्चात्‌ यम-यकरार आया है और 
उसके परे भी यम-यकार है| अत: प्रकृत सूत्र से यम-प्रथम यकार का लोप ही 
आदित्‌ या रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो आदित्य: रूप सिद्ध होता है। छोपाभाव- 
पक्ष में 'आदित्य:? रूप बनता है । 

“पति! शब्द उत्तरपद होने से प्रजापति! से भी पूर्वसूत्न द्वारा अपत्य अर्थ में 'ण्याँ 
प्रत्यय हो 'प्राजापत्यः” रूप बनता है [* | 

( वा० १ ) देवादिति--अर्थ है--अपत्यादि अथों' में दिव” झब्द से या! 
( य ) और भज्‌ ( अ ) प्रत्यय होते हैं। उदाइरण के लिए. 'दिवस्यापत्यम? ( देव 
को सन्‍्तान )--इस विग्रह में अपत्य अर्थ में दिवस्थ! से “यज्‌! प्रत्यय हो दिव्यमः 
और “अजञ! प्रत्यय हो द्वम?--ये दो रूप बनते हैं । 

(वा० २) बहिष इति--अर्थ है--प्राग्दीव्यतीय ( अपत्यादि ) अथों” में 
“वहिस! शब्द से 'यज? ( य) प्रत्यय होता है और दि का छोप भी होता है | उदाहरण 
के लिए, 'बहिर्भवः (चाहर होने वात्म, बाहरी)--इस विग्रह में प्राग्दीव्यवीय भव अर्थ 
में धहिस शब्द से यज_प्रत्यव और डि-लोप हो बहू य! रूप बनता है। तब अजादि- 
चूद्धि आदि होकर “वाह्य” रूप सिद्ध होता है । 

( चा० ३ ) ईकक्‌ इति--अर्थ है--'बहिस? शब्द से प्रार्दीव्यतीय अर्थों में 
“डेकक! ( ईक ) प्रत्यव भी होता है और 'टि? का छोप भी | उदाहरणाथ पूर्वोक्त बहि- 
भंव! विम्नह में चहिस! झव्द से “कक! प्रत्यय तथा टि-इस! का छोप हो “बढ ईको 
रूप बनता है। इस स्थिति में अग्रिम सूत् प्रदत्त होता है-- 

&&०८. किति चें।॥७ | २। ११८ 

किति तद्धिते चाउचामादेरचो चद्धिः स्यात्‌ । वाद्यीकः । 

( वा० ) गोसरजादिप्रसज्ले यत्‌ । गोरपत्यादि-गज्यम । 

९९८. कितीति--शब्दार्थे दै--( च ) और ( किति ) कित्‌ परे होने पर...। 
यहां सूघ॒स्थ 'च' से दी ज्ञात हो जाता है कि यह यूघ आपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
डिए 'मुजेइंद्धिः ७.२.११४ से 'इद्धि? तथा सम्पूर्ण सूत्र 'तद्धितेप्च्चामादे:? ७,२.११७ 
की अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार यूत्र का भावार्थ 
( जिसका कफ़ार इत्संशक द्वो ) परे होने पर अचों के 
स्थान में इद्धि दोती दे । उदाइरण के लिए, 

_ईकफ! ( ईक ) आया दै। वह कित्‌ भी है 


होगा--कित्त्‌ तद्धित-प्रत्यय 
आदि अचू ( स्वस्वर्ण ) के 
वह ईक में हू के पश्चात्‌ तद्धित श्रत्यय 
. भी एै क्‍योंकि उसके अन्त्य ककार का इत्त्‌ हो 
* यू उदाइरण ९९६ यें सूत्र की व्याख्या लिखते समय ही दे देना चाहिये। 
_ उद्दों असंग-बश इसका डल्लेर बाद में किया गया है| 


मय 
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छोप हुआ है | अतः प्रकृत यूज से बह? के आदि अच्‌ू-बकारोत्तरवर्ती अकार के 
स्थान पर बृद्धि-आकार हो “ब्‌ आ हू ईक? - 'बाहीक! रूप बनता है। यहां विभक्ति- 
कार्य होने पर 'बाहीकः रूप सिद्ध होता है। 

( वा० ) गोरजादीति--अथ्थ है--अजादि प्रत्यय के प्रसंग में गो? शब्द से 
प्यत्‌? प्रत्यय होता है! अजादि प्रत्यय का अर्थ है--'अण! आदि प्रत्यय, जिनके 
आदि में अच्‌ होता है | यह वार्तिक प्राग्दीव्यवोड्ण” ४, १.८३ के अधिकार में आया 
है। अतः इसका भावाथ होगा--“गो' शब्द से प्राग्दीव्यवीय ( अपत्वादि ) अर्थों में 
भअण्‌? आदि अजादि प्रत्ययों के बजाय “यत्‌” ( य ) प्रत्यय होता है | तात्पर्य यह कि 
शो! शब्द से जहां प्राग्दीव्यवीय अर्थों में अजादि प्रत्यय प्रास हो, वहां उसका बाघ हो 
ध्यत्‌) ( य ) प्रत्यय होता है । उदाहरण के लिए “गोरपत्थम?! ( गो की सन्‍्तान )--इस 
विग्नह में “गोः से 'परार्दीव्यतोडण! ४-१.८३ से “अण ग्रत्यय॒ प्राप्त होता है, किन्तु 
प्रकृत वार्तिक से उसका बाघ हो 'गोः? शब्द से “यत्‌? प्रत्यय होकर गो यः रूप बनता 
है । यहां अवादेश आदि होकर 'गव्यम? रूप बनता. है । 


९९५९, उत्सादिभ्योज्यू | ४७। १। ८६ 
आत्सः | 
इत्यपत्याद्विकारान्ताथी: साधारण-प्रत्यया: । 

९९९, उत्सादिभ्य इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( उत्सादिभ्यः ) 'उत्स! आदि 
से ( अज्‌ ) अजू्‌ होता है। किन्तु यह प्त्यव किस अवस्था में होता है--यह जानने के 
लिए प्रारदीव्यतोडण? ४,१.८३ से प्रार्दीव्यत/ की अनुज्गत्ति करनी होगी। “त्सादि? 
गण है और इसमें 'उत्स”, 'उदपान! और “मदह्यमप्राण' आदि शब्दों का समावेश होता 
है। इस।प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--प्राग्दीब्यतीय ( अपत्यादि ) अर्थों में उत्सः 
आदि शब्दों से 'अज्? ( अ ) श्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए, उत्सस्य अपत्यम: 
( उत्स की सन्‍्वान )--इस विश्रद में अपत्य अर्थ में 'उत्सस्य! पद से 'अज_ प्रत्यय हो 
“त्स भ! रूप बनता है। तब अजादि-इद्धि और अन्त्य अकार का छोप आदि दोकरः 
थऔत्स: रूप सिद्ध होता है। ! 

साधारण प्रत्यव समासत । 


ब्ब्नन+5 
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१०००, ख्रीपुंसाम्यां' नज्स्नंओ भमवनातों | ७ । १ | ८ 
धान्यानां भवने' इत्यतः प्रागर्थेपु स्लीपुंसाभ्यां क्रमान्नजू-स्नयौ झुतः । 
स्त्रेण: | पोंस्नः । 

१०००. स्त्रीपुंसाभ्यामिति--शब्दार्थ है--( भवनात्‌ ) 'मवन? से'*(स्त्रीपुंसा- 
भ्याम्‌ ) स्री और पुंसू से ( नञ्स्नजौ ) नजू तथा सनम प्रत्यय होते हैं। यहां भवन 
का अभिप्राय धान्यानां भबने क्षेत्रे खजः ५.२.१ सूज्न से है जिसमें भवन शब्द का 
प्रयोग हुआ है। “धाग्दीव्यतोडण! ४.१.८३ से 'प्राग! की अनुब्नत्ति द्वोती है। उसका 
अन्वय सज़स्थ 'मवनान” से होता है। “२३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम परिभाषा 
से ये प्रत्यय क्रमानुसार होते हैं | इस प्रकार सूच का भावाथ होगा-- धान्यानां 
भवने-०? ५.२.१--इस सूत्र के पहिले जितने अर्थ विधान किये गये हैं, उन सभी 
अर्थों ( अपत्य, भव, समूह आदि ) में “स्त्री! शब्द से नजू (न ) और पुंस” शब्द 
से सनम ( सन ) प्रस्यय होता है। उदाइरण के लिए “स्त्रिया अपत्यम! (स्त्रीकी 
सन्तान ), 'स्त्रीपु भवः ( ज्री-सम्बन्धी ) और “ल्रीणां समूह ( स्त्रियों को समूह )-- 

इन विंग्रहों में अपत्यादि अर्थों में री! शब्द से “नभ! प्रत्यय हो स्री नी रूप बनता 
है। तब अजादि-इद्धि और णत्व आदि होकर 'स्तरेणः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
4पुंस अपत्यम! ( पुरुष की सन्‍्तान ) आदि विग्ह्दों में 'पुंस' से 'स्नज! अत्यय हो 
“पुंस्‌ सन! रूप चनता दे। तत्र संयोगादि-छोप और अजादि-इद्धि आदि होकर 'पॉस्न: 
रूप सिद्ध दोगा। 
१००१, तस्थाउपत्यम । ४ । १।९२ 
पछचन्तात्‌ ऋतसन्वे; समथोदपत्येड्थ उक्ता चक्ष्यमाणाश्च प्रत्यथा वा स्युः। 
१००१. तस्येति--शब्दार्थ है--( तस्य ) उसका ( अपत्यम्‌ ) अपत्य । किन्त 
इससे यज्ञ का त्तात्यर्य स्पष्ट नहीं दोता | वास्तव में यहां 'तस्य' और “अपत्यम!--- 
दोनों ही पद आर्थवोधक हैं।* “तस्य' का अर्थ दै--कोई भी पह्यनत पद और 
अपत्यम! फा अमिप्राय ह--“अपल्यआर्थवाचक प्रत्यय | 'समर्थानां प्रथमाद्‌ वा 
४-१.८९ का अधिकार मास है। इस प्रकार सून्न फा भावार्थ द्योगा--प्रथम पह्ठयन्त 
७ अ्थ॑निर्देशोउयम!--काशिका । 
+ अध्यादार द्वारा त््! का प्रयोग पश्मम्पर्थ में होता है--पश्यम्बयोड्ष्यादार- 
जम्प)--सिदान्तफौसुदी की तत्यवोधिनी व्याख्या । 
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समर्थ पद से अउत्यअर्थवाचक्र प्रत्यय विकल्प से होते हैं। तात्यथ यह कि अपत्य 
अर्थ में जिन प्रत्यथों का इस चूज्ञ के पूर्व या बाद में विधान किया गया है वे सभी 
प्रथम पए्यन्त समर्थ पद से ही होते हैं / उदाहरण के छिए. 'उपगोरपत्यम--इस 
विग्नह में अपत्य अर्थ में प्राग्दीव्यतोष्ण! ४-१.८३ से “अणूृ! (भर) प्रत्यय प्राप्त 
होता है। प्रस्तुत सूत्र की सहायता से यह प्रत्वय प्रथम पष्टयन्त समर्थ पद्‌ 'उपगो:? 

से ही होता है और इस प्रकार रूप बनता है--“डप गोः अ! । तत्र प्रातिपदिक संज्ञा 
होने पर सुप्‌-डस! का छोप हो 'उपग्ु आ रूप बनता है। इस स्थिति में णित्‌ तद्धित 

प्रत्यव 'णलछ! ( अ ) परे होने से ६३८-तद्वितेष्व-०” से अजादि-बद्धि हो 'औपगु अ? 

रूप बनने पर अग्रिम सूत्र प्रच्ृत्त होता है--- 


१००२, ओगुणः | ६ । ४ | १४६ 

उद्रणान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । उपगोरपत्यम-ओपगव:ः । आखश्पतः । 
दैत्यः। औत्सः । स्मेण: । पोस्न: । 

१००२. ओरिति--चज्न का आच्दार्थ है--( ओः ) उबर्ण के स्थान पर € गुणः ) 
गुण होता है। किन्त॒ यह आदेश किस स्थिति में होता है--यह जानने के छिंए 
“नस्तद्धिते! ६.४.१४४ से 'वद्धिते! को अनुज्त्ति करनी होगी। “भस्याः ६.४.१२९ का 

यहाँ अधिकार है| सूज़स्थ 'ओं£ 'भस्य! का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो 
जाती है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--तद्धित प्रत्यव परे होने पर उदवर्णान्त 
म-संज्ञक* अज्भ को गुण होता है । “२१-अलोडन्त्यस्थो परिभाषा से यह शुणादेश अक्ग 
के अन्त्य वर्ण-उवर्ण के ही स्थान पर होता है। “१७-स्थानेडन्तरतमः से ऊबर्ण के 
स्थान पर गुण ओकार ही होता है| उदाहरण के लिए, 'औपण अ? में भ-संशक अन्न 
औपगु! के अन्त में उवर्ण-उकार है और उसके पश्चात्‌ दद्धित प्रत्यव 'अण्‌! .( अ ) 
भी आया है। अतः प्रकृत सूत्र से अन्त्य उकार को गुण-ओकार हो “औपगों अ' 
रूप बनता है । यहां '९२-एचोड्यवायाबश से ओकार के स्थान पर अबू! होकर 
“औपग्‌ अबू अ! 5 ओऔपगवः? रूप बनेगा । इस स्थिति सें विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के 
एकवचन में “औपयब? ( उपग्ु की सन्‍्तान ) रूप सिद्ध होता है। 
१००३, अपसत्य पौत्रप्रश्नति गोत्रस | ७ | १। १६२ 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पौन्नादि गोन्रसंझ स्यात्‌ । 
- १००३, अपस्यमिति--यह संज्ञा-सूत्र है। शब्दार्थ है--( पौतप्रसति ) पौत्र 
, इत्यादि ( अपल्यम्‌ ) अपत्य ( गोत्रम्‌ ) 'गोज्न-संज्ञक होते हैं। “अपत्य” का अर्थ 
: है. -पसन्तान' ( घुन्न या पुत्री )। पौचन्र आदि सामान्यतया 'सन्तानों की परिधि में 





& इसके स्पष्टीकरण के छिए, परिशिष्ट में परिभाषिक हाव्द! देखिये । , 
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नहीं आते हैं। अठः यूत्रस्थं 'अपत्यम? शब्द को छाक्षणिक अर्थ में अह्ण करना 
होगा । इस प्रकार सूच का भावाथ होगा--यदि पौत्र इत्यादि तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी 
को भी “अपत्य” ( सन्तान ) कहना इष्ट हो तो उनकी 'गोच्र! रुंज्ञा होती है। दूसरे 
शब्दों में, अपत्य रूप से विवक्षित पौध आदि की “गोत्र? संज्ञा होती है। उदाहरण के 
लिए, यदि “उपगु' के पीच को भी उपगु की सन्तान ही कहना अभीए हो तो उसकी 


“ोज्रः संज्ञा होगी । इसी प्रकार 'उपश की सनन्‍्तान अर्थ में उपगशु के पौच्र के पुत्र की 
मी गोज्न? संज्ञा होगी । 


१००४. एको गोत्रें | ४७ । १। 8३ 
गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ | उपगोर्गों घ्रापत्यमू-ओऔपगबः 
१००४. एक इति--शब्दार्थे है--( गोचे ) गोचर अर्थ में ( एकः ) एक दोता 
है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. पूर्वसूच तस्यापत्यम! ४-१-९२ से अपत्यम! की 
आनुबत्ति करनी दोगी | 'अपत्यम? का अर्थ है---अपत्य-अर्थवाचक प्रत्यय । दस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--गोत्र अर्थ में अपत्य-अर्थवाचक एक ही प्रत्यव होता है। 
तात्पयं यह कि पौच आदि विभिन्न पीढ़ियों को बतछाने के लिए भिन्न-भिन्न अपत्य 
प्रत्ययों की आवदयकता नहीं होती, एएक ही अपत्य-संज्ञक प्रत्यय गोत्र में आये हुए 
सभी अपत्यों का बोध कराता है । उदाहरण के लिए. 'औवगवः? का अर्थ है---डपगु 
«१ सन्तान! | यहां “डउपगु” से अपत्य-भर्यवाचक्र 'णल! प्रत्ययः हुआ है। अतः 
ओऔपगब की सन्तान--इस्र प्रकार पौच को बतलाने के लिए. पुनः अपत्व-भर्थवाचक 
प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती | औौपगवरश से उपमु का पुत्र, उपशु का पौचर, 
उपगु के पौन्न का पुत्र आदि सभी अर्थों का बोध द्वोता है। सारांश यह कि चाहे 
किसी भी पीढ़ी की सन्तान को क्‍यों न बताना हो, शब्द से एक ही बार अपत्यवाचक 
प्रत्यय आवा है और वह समी पीढ़ियों की सन्‍्तानों का बोध करता है | 
१००४. गर्गादिस्यो" यज्‌' | ४७ । १। १०५ 

गोन्नापस्ये । गर्गेस्य गोज्नापत्यम-गाग्ये: । चात्स्यः । 

१००५. गगोंदिभ्य इति--पत्न का शब्दार्थ है--( गर्गादिश्यः ) गर्ग! आदि 
से ( यज्‌ ) यज्‌ दोता है | किन्ध यद्द प्रत्यय किस अवस्था में होता है--इसका पता 
सूज् से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'मोत्रे कुझ्लाटिभ्य:-०? ४.१.९८ से 
रा फी अनुदृच्ि ० दोगी । गर्ग! आदि गण दे और उसमें गर्ग), 'बत्सर 

शक और *शरट ब आदि का समावेश्व दोदा है [” इस प्रकार सह्ञ का भावार्थ _, 
ऐेगा-“गगे! आदि से गोन अर्थ में यज्र्‌ (य ) प्रत्यय होता है। उदादरण के लिए: 
० विल्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट में गणपाठ”--देखिये । 





न 
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दिर्गस्प सोज्रापत्यम! ( गे का गोन्रापत्य )--इस विग्रद्द में गोत्र अर्थ में पष्ख्यन्त 
धार्ग से बज प्रत्यव हो गर्ग बा! ल्‍य बनता है। तब्र अजादि-व्ृद्धि और अन्त्व 
आकार का छोप हो प्रथमा के एकवचन में गार्यः! रूप सिद्ध दोवा है। इसी प्रकार 

स्थ गोआपत्पम? ( वत्स का गोचत्रापत्य )--इस विग्रह् में पष्ख्यन्त वत्स! से यिज्॒ 
प्रत्यय हो वात्त्य/ रूप बनता है| 


१००६, यजबबोशें। २। ४७ । ६४७ 


गोत्रे यद्यमनन्तसभन्तं च तदवयवयोरेतयोलुक स्यात्तत्कते बहुत्वे, न तु 
ज्लियाम्‌ | गया । बत्साः | 
१००६, यञ्मओरिति--शच्दार्थ है--( च ) और ( यज्‌ + अजोः ) यञ् और 
अज्‌ का | यहां सूतज्स्थ “च' से ही श्ञात हो जाता है कि यद्द सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “ग्यक्षत्रियापणितों यूनि-०? २.४.५८ से 'छक्‌', 'तद्राजत्य बहुपु-० 
२.४.६२ से. बहुपु' और 'तेनेवाल्लियाम! तथा “वल्कादिम्यों गोत्रे! २.४.६३ से 'गोत्रे? 
की अनुद्ृत्ति करनी होगी । 'यज! और “अज॒? प्रत्यय हैँं---यञ्ञ॒ का विधान '“गर्गादिस्यों 
यभ्‌! ४.१.१०५ आदि सूत्रों से और अम्‌ का विधान “अदुष्यानन्तर्थ विदादिभ्य;-० 
४.१-१०४ से होता है। भत्वयग्रहणे तदन्तग्रहणम? परिभाषा से 'बजः और “अज? में 
त्तदन्‍्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--स्त्रीलिज्ञ से भिन्न अन्य 
लिज्ञ ( पुँल्लिज्ञ या न नपुंसकछिज्ञ ) में गोत्र अथ में वतमान “यज-प्रत्ययान्त और 
अज्ञ-प्रत्ययान्त का बहुवचन में लोप ( छक्‌) होता है। "निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति) परिभाषा से यह लछोप “यज”प्रत्यान्त और “अजू:अत्ययान्त के अबयब 
“धज! और 'अजू? का ही होता है। उदाहरण के छिए “गर्गस्य गोत्रापत्यानि! ( गर्ग - 
के गोत्रापत्य )--इस विश्रह में पूर्ववत्‌ यज््‌ प्र्य्य और अजादि-बृद्धि आदि होकर 
गास्य! रूप बनता है। यहां गोत्र अथ में गार्ग्य! के अन्त में 'यज्! प्रत्यय आया है। 
अतः पल्लज्ञ में बहुवचन की विवक्षा होने पर प्रकृत सूत्र से “यज्‌' का लोप हो जाता 
है और इस प्रकार रूप बनता है---'गार्ग ?। तब “निमित्ापाये नेमितिकस्थाप्यपायः? 
परिमाषा से आअजादि-इद्धि और अकारछोप का अमाव हो “गर्ग! रूप बनेगा। इस 
स्थिति में विभक्ति-कार्य हो 'गर्गा/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार - 'वत्सस्य 
गोज्रापत्यानि'---इस विग्रह में “वत्सा:ः रूप बनता है। हां; सज्रीलिज्ञ के बहुवचन में 
गार््य/ और 'वात्स्थ: आदि रूप ही बनते हैं; यहां यू? का छोप नहीं होता। 
१००७, जीवति' तु वंश्ये' खुदा | ७ | १। १६३ 
बंडये पिन्नादी जीवति पौत्रादेयदपत्यं चतुथादि तद्युवसंज्ञगेव स्यात्‌ ! 
१००७, जीवतीति--शव्दार्थ है--( वंच्ये* ) पिता आदि के (जीवति ) 


#& आभसिजनप्रबन्धों वंशः । तन्न भवो वंद्यः पिच्रादि:--काशिका । 
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जीवित रहने पर ( युवा ) युवा? संज्ञा ( तु* ) ही होती है । किन्तु खुवा संज्ञा किसकी 
होती है--इसका पता सूत्र से नहीं चंलता। इसके स्पष्टीकरण के छिए पूर्वसत्र 
“अपस्यं पौत्रप्रभति गोत्रम! ४,१५-१६२ से “अपत्यं” और “पौन्रप्रभति! की अनुदृत्ति 
करनी होगी । 'ौन्रप्रभ्नति! षए्ठथन्त में विपरिणत हो जाता है| वास्तव में यह झूज्न 
उक्त पूर्व सूच्र का अपवाद है। इस प्रकार इसका भावार्थ होगा-- यदि पिता आदि 
जीवित हाँ तो पौत्र आदि की सन्तान ( प्रपौत्र आदि ) की “युवा? संज्ञा होती है, “गोत्र! 
संशा नहीं । है 
१००८, गोत्रायुन्येखियाम्‌ | ४। १। ६४ 

यून्यपत्ये गोत्रप्नत्ययान्तादेव प्रत्यय: स्यात्‌ , स्त्रियां तु न युवसंज्ञा । 

१००८. गोत्रादिति--शब्दार्थ है--( अह्लियाम्‌ ) स्त्रलिज्ञ को छोड़कर ( यूनि ) 
थुवा अर्थ में ( गोत्राद ) सोत्र से) किन्तु होता क्‍या है--यह सूत्र से ज्ञात नहीं 
होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “तस्यापत्यम”ः ४.१.९२ से “अपत्यम! की अनुब्ृत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--स्रोल्छि को छोड़कर ( क्योंकि 
ज्रीलिड्ज में युवा संज्ञा नहीं होती|, ) युवा अथ सें गोत्र (गोन्न-प्रत्ययान्त) से अपत्य- 
वाचक प्रत्यय द्वीवा है। वास्तव में (१००४-एको गोजन्रे! की भांति यह सूज्न भी 
नियमार्थ है। इसका अभिप्राय है कि झुवापत्य अर्थ में गोन्-प्रत्ययान्त से ही प्रत्यय 
होता है, अन्य से नहीं । दूसरे शब्दों में, एुल्लिज्ञ या नपुंसकलिज्ञ में युवापत्य अर्थ 
में चौथी या पांचवीं पीढ़ी को बताने के [छए बार-बार अपत्यवाचक प्रत्यय नहीं होता, 
केपल एक बार शोत्र-पत्वयान्त से ही दोता है। तालरय यह कि थुवापत्य अर्थ में 
चतुर्थ पीढ़ी बतञने के लिए. गोजनअत्ययान्त से प्रत्यय होता है, किन्तु पांचवीं पीढ़ी 
बतलाने के लिए पुनः युवा-प्रत्यवान्त से प्रत्यय नहीं होता । गोन्न-प्रत्ययान्त से एक 
ही बार युवा-प्रत्यय होता है और वद्दी चौथी, पांचवीं और छठी आदि अन्य युवा- 
संज्ञक पीढ़ियाँ का बोध कराता है। 

१००९, “यजितोशवें | ४ | १। १०१ 

गोचे यो यत्िज तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌ 

१००९, यजिजोरिति--सञ्न का शब्दा4 है--( च ) और ( यमिशोः ) यञरू 

# हु का प्रयोग अवधारण अर्थ में होता दै। यहां उसका तात्पर्य है--झुवा 


संशा दी होती है, गोत्र संज्ञा नहीं तु शब्दोब्वधारणायों युवैव, न गोच्रमिति!'--- 
फाशिका | 





_॥ 'वीज्रप्रजतीति च न सामानाधिकरण्वेनापर्त्य विशेषयति, कि तहिं पष्ठथा “5 
विपरिणम्पत्ते'---काशिका । 


4 'यूनि यदक्त तत्‌ स्लरियां न भवति, युवर्संभव म्रतिपिदयते'---काशिका । 
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तथा इम््‌ से" किन्त॒ क्या होता है और किस परिस्थिति में होता है--यह जानने 
के लिए. 'नडादिस्पः फक! ४.१.९९ से 'फक! और गोचे कुझादिभ्य:-०? ४.१.९८ से 
कोजे! की अनुद्धत्ति करनी होगी। सूज॒स्य यजू! और इज? प्रत्वव हैं, अतः 'प्रत्यव- 
अहणे तदन्तग्रहणम! परिभाषा से उनमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावाथ होगा--मोत्र अर्थ सें वर्तमान यजः-प्रत्ययान्त और “इजः-प्रत्ययान्त से 
फक! प्रत्यय होता है । 'फक्‌! का ककार इत्संज्ञक है, केवल 'फ! ही शेष रह जाता है | 

ध्यान रहे कि यह प्रत्यय युवापत्य अथ में दी होता है [# उदाहरण के छिए 
गास्ये सें गोत्र अर्थ में यज्‌? प्रत्यय हुआ है, अतः प्रकृत सूत्र से “गर्गस्य युवापत्यमर' 
(गरग का सुवापत्य ) --इस अथ में यिज! प्रत्ययान्त गाग्य! से “फक! प्रत्वय हो 
धाग्य फ! रूप बनता है| इस स्थिति में अग्रिम सूञ्ञ प्रदत्त होता है--- 


१०१०, आयनेयीनीयियः" फ-ढ-ख-छ-घां प्रत्ययादीनाम | 


9।१॥२ 
प्रत्ययादे: फस्य आयन्‌ , ढस्य एयू , खस्य ईन्‌ , छस्य ईयू , घस्य इय्‌ 
स्युः | गर्गेस्य युवापत्य-गाग्योयणः । दाक्षायणः 
१०१०, आयज्निति--शब्दाथ है--( प्रत्ययादीनाम्‌ ) प्रत्यय के आदि ( फढ़- 
खछुघाम्‌) फकार, ढकार, खकार, छुकार और घकार के स्थान पर (आयनेयीनीयियः 
आयन्‌+ एय्‌ + ईन्‌ + यू + इयः ) आयन्‌ , एयू , ईन्‌ , ईव्‌ और इय्‌ आदेश होते 
हैं। स्थानी और आदेश समान होने के कारण '२२-यथासंख्यमनुदेशः समानाम' 
ये आदेश क्रमानुसार होते हैं | तात्पय यह कि प्रत्यव के आदि फकार के स्थान पर 
आयन?, ढकार के स्थान पर 'एय”, खकार के स्थान पर ईन?, छकार के स्थान पर 
डयः और घकार के स्थान पर इयः होता है | उदाहरण के लिए गाग्य फ' सें फक 
( फ ) प्रत्यय के आदि से फकार आया है, अतः म्रकृत सूत्र से उसके स्थान पर 
धआयन? हो 'गाग्ये आयन्‌ अ' रूप बनता है। तब मसंशक अज्ञ गारय! के अन्त्य 
अकार का छोप और णत्ब आदि हो प्रथमा के एकवचन में “गारग्यायणः रूप 
सिद्ध होता है| 
१०११, अत इजू । 8 । १। ९५ 
अपस्येडथ । दाक्षिः । 
१०११. अत इति--छज़ का झब्दार्थ है--( अवः ) हृस्व अकार से (इज )- 
- इज प्रत्यय होता है| किन्तु इससे सूत्र का भावाथ स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण 
के लिए; तस्यापत्यम! ४१.९२ और अधिकार-सूत्र थाप्प्रातिषदिकात! ४.१.६१ से 


# यूल्येवायं प्रत्यय३, गोत्रादयूनि अत्ययो भवति वचनात्‌--काशिका । 
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ग्रातिपदिकात्‌! की अनुवृत्ति करनी होगी । सूत्नस्थ अतः 'प्रातिपदिकात' का विशेषण 
है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--- 
अकारान्त प्रातिपदिक के घ्ठथन्त समर्थ से अपस्य अर्थ में इज! (इ) प्रत्यय होता 
है | उदाहरण के लिए, 'दक्षस्यापत्यम! ( दक्ष का अपत्य )--इस विग्रद में अकारान्व 
प्रातिपदिक 'दक्ष' के पष्टथन्त समय दक्षस्या से (इज! प्रत्यय हो 'दक्षस्य इ! रूप बनता 
है| तब सुप-लोप शे “दक्ष इ! रूप बनने पर अजादि-चुद्धि और अन्त्य अकार का लोप 
हो प्रथमा के एकबचन में 'दाक्षिः' रूप सिद्ध होता है। 


१०१२, वबाह्यादिस्यश्चँ । ७ | १। ९६ 

बाहबि: । औड्छोसिः । 

(बा० ) छोम्नोड्पत्येपु चहुष्वकारो वक्तव्य:। डडुछोमा:। आकृति- 
गणोडयम्‌ । 

१०१२. वाह्यादिभ्य इति-शअब्दार्थ है--( च ) और ( वाह्मादिभ्य: ) बाहु 
आदि से...] यहां सूत्न॒स्थ “च' से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'तस्यापत्यम? ४.१-६२ वथा पू्वसल्न “अत इज! ४.१.६५ से इज 
की अनुदृत्ति करनी होगी | 'बाहु' आदि आकृतिगण है और इसके अन्तर्गत “चाहु', 
“उपवाहु? 'बणाकु) और “छोमन! आदि का अहण होता है।* इस प्रकार सच का 
आवार्थ होगा--वाहु' आदि के पष्ठथन्त समर्थ से मी अपत्य अ्थे में इम! (३) 
अत्यय होता है। उदाहरण के छिए “बाहोरपत्यम? (बाहु-ऋषिविशेष का अपत्य)--इस 
अर्थ में 'बाहु” के पछठयन्‍्त समर्थ 'बाहो/ से इज प्रत्यय हो 'बाहो; इ? रूप बनता 
है। तब सुपूछोप हो “धाहु इ! रूप बनने पर उकार को शुणादेश और पुनः डसे 

“अब! आदेद होकर प्रथमा के एकबचन में 'बाइविः रूप सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार 'डड्डुछोमन! से भी बाह्वादिगण|' में होने के कारण “उद्ुलोम्नौडपत्यम! ( डडु- 
लोमन्‌ का अपत्व )--इस अथ में 'औडुलोमिः रूप बनता है| 

वास्तव में अकारान्त न होने से 'बाहु! आदि को पूर्व सुज्न ( १०११ ) से 'इजः 

नहीं प्रात होता था, इसी से इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी । हि 
( चा० ) छोम्न इति--अर्थ है--लछोमन? से अपत्य अर्थ के बहुचचन में थम 
पत्यय दोता दे | यह पूर्वोक्त (इस प्रत्यय का बाधक है। इस प्रकार बहुबचन में 
लोमनः शब्द से अपत्य अर्थ में “अ! प्रत्यय होता है, 'इज! नहीं | 'लोमन? से यहां 
टच उद्धलोमन, आदि शब्दों का भी गरदण होता दै। उदाहरण के लिए “डड़- 
» विस्तृत विवरण के लिए परिशष्ट में गणपाठ' देखिये । कट 
हलक मम मय गम फेवलो लोमन्‌ शब्दः 
दन्तग्रदणम--सिद्धान्तफौमुदी की तत्त्वबोधिनी व्याख्या । 
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लोस्नोडपत्यानि! ( उड्डलोमन्‌ की सन्‍्तानें )--इस विम्रद् सें बहुत्व की विवक्षा में 
प्रकृत बार्तिक से 'उड्लोगन शब्द से अ! प्रत्यव हो 'उड्ुलोमन्‌ भा रूप बनता है। 
समर टि-“अन! का लोप हो प्रथमा के बहुबचन में 'डड्डलोमा” रूप सिद्ध होता है। 
यहां अ' प्रत्यय के जित्‌ , णित्‌ या कित्‌ न होने से अजादि-बद्धि नहीं होती । 
१०१३, “अनुष्यानन्तर्य' विदादिस्योड्म | ४ | १ | १०४ 
ये त्वत्राजपयस्तेश्यो5पत्येडन्यत्र तु मोत्रे । विदस्य गोश्रम-बैदः । बैदो 
चेंदाः । पुत्रस्यापत्यम-पौत्र: । पौतच्रौ । पौन्राः । एवं दौहिन्रादयः । 

१०१३. अनुपीति--यज्न का शब्दार्थ है--( अठषि ) ऋषि-मिन्न (चिंदादिभ्य:) 
विद आदि से ( आनन्तर्ये ) आनस्तर्य अर्थ में ( अम्‌ ) अम्‌ प्रत्यव होता है। लेकिन 
इससे सृन्न का तात्यय स्पष्ट नहीं होता । वास्तत्र में यह सूत्र 'गोने कुम्जादिभ्य+-०) 
४,१.,९८ से प्रास 'गोचे” के अधिकार में आया है। यूत्न में 'आनन्तर्यी! का अन्चय 
“अनषि' से हुआ है, अतः 'गोत्रे! का अन्ृषि-मिन्न अर्थात्‌ ऋषि से होता है। 
*आनन्तर्य! का अर्थ है--अपत्व | बिंदादि गण है और इसमें “विद,” धव, पुत्र 
और 'दुद्दित' आदि शब्दों का समावेश होता है | इस गण में कुछ शब्द ऋषि- 
चाचक हैँ और कुछ शब्द ऋषि-मिन्न अन्य अर्थों का बोध कराते हैं। इस प्रकार सूत्र 
का भादार्थ होगा--बिदादिंगण में ऋषि-वाचक शब्दों से गोत्र अर्थ में और अदृषि- 
चाचक ( ऋषि-घाचक शब्दों से भिन्न ) शब्दों से अपत्य अर्थ में 'अज! ( भ ) मत्यय 


होता 


मिन्न है। उनके अनुसार अनुद्धत्त गोतओे का अन्वचय एक बार अनृषि' से और 
दूसरी बार ऋषि से होता है | इस प्रकार नागेश के अनुसार इस सूतज्न का अर्थ यह 
होगा--चिदादिगण में पह्घे-वाचक झब्दों से गोत्र अर्थ में और अन्नषि-वाचक शब्दों 
से गोत्र तथा अपत्य--इन दोनों ही अथों में 'अज! (अ) प्रत्यव होता है। यह अथे 
भी अपने स्थान पर उचित ही है, किन्तु यहां पर “ल्घुसिद्धान्तकौस्॒दी' के अनुसार ही 
अक्रिया दिखछाई जाती है। उदाहरण के लिए. “विद” शब्द ऋषिवाचक है, अतः 
उससे गोत्र अर्थ में 'अज? प्रत्यय हो 'बिंद अ! रूप बनता है। तत्र आदिद्वद्धि और 
अन्त्य अकार का छोप हा प्रथमा के एकवचन में विद: रूप सिद्ध होता है, जिसका अर्थ 
होगा--तिद का गोत्रापत्य | इसी प्रकार (पुत्र! शब्द सी ब्रिदादिगण सें आता है किन्त 
वह ऋषि-वाचक नहीं है। अतः प्रकृत सूत्र से उससे अपत्य अर्थ में अजू? प्रत्यय हो 





# अद्ृषि! इति पश्चम्था: सौो छक्‌। अन्ृषिम्य इत्यथ:'-- सिद्धान्तकौसुदी की 


तत्वचोधिनी व्याख्या । 
+ विस्तृत चिवरण के लिए परिशिष्ट में गणपाठ' देखिये | 
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पृत्न अ रूप चनता है। इस स्थिति में पूर्ववत्‌ अजादि-इड्धि और अन्त्य अकार 


का लछोप हो अथमा के एकवचन में पौच? रूप सिद्ध होता है जिसका अय है-- 
“पुत्र का अपत्यो । 


१०१४. शिवादिस्योज्ण्‌' | ४७ । १। ११२ 
अपस्ये | शैष: । गा 


०१४. शिवादिभ्य इति--शब्दार्थ है--(शिवादिभ्य-) शिव आदि से ( अण्‌ ) 
अण प्रत्यय होता है | यहां पूर्वसूच 'गोत्रे कुल्लदिम्यः-०? ४.१.९८ से प्राप्त गोत्र! का 
अधिकार समास हो जाता है। केवल 'तस्यापत्यम! ४.१.९२ की ही अनुद्धत्ति होती है ।* 
“शिवादि! गण है और इसमें 'शिव', 'प्रोष्टे, ग्लाः और 'िपाश आदि का अहंण 
होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-पष्ठयन्त 'शिव' आदि से अपत्य 
अर्थ में 'अण) ( आ,) अत्यय होता है। यद “१०११-अत इज? आदि सूत्रों से 
प्रात (इज? आदि का बाघक है। उदाहरण के लिए “शिवध्यापत्यम! ( शिवा का 
अपत्य )--इस अर्थ में ११०११-अत इज? से षष्ठथन्त शिव? से इज मत्यय 
होता था, किन्तु प्रकृत सज् से उसका बाघ हो “अण! प्रत्यय होकर शिव आ 
रूप बनता है। तब्र अजादि-बृद्धि और अन्त्य अकार का छोप हो प्रथमा के एकवचन 
में शैव/श रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 'गल्ञा से मो अपत्य अर्थ से 'अण प्रस्यय 
हो गाड़० रूप बनता है | 

१०१४. ऋष्यन्धक-बृष्णि-कुरुम्यंशं । ४७ | १ । ११४ 

ऋपषिण्यः-बासिएः, वेइवामित्रः । 
बासुदेव: । कुरुभ्य:-नाकुलः, साहदेवः । 

१०१०, ऋष्यन्धकेति--सत्र का झब्दार्थ है--( च ) और ( ऋष्यन्धक्र--- 
कुदम्षः ) ऋषि, अन्धक, इृष्णि और कुछ से “* । यहां सून्नस्थ 'च! से ही शात हो 
जाता है कि यह सून्च आपूर्ण है| इसके स्पष्टीकरण के लिए. शिवादिश्योड्ण ४-१.११२ 
से 'अण! और “तस्पापत्थम! ४.१.६२ की अनुदृत्ति करनी होगी | “ड'बाप्मातपदिकात्‌ 
४.१.१ से यदां प्रातिपदिकात! का अधिकार प्राप्त होता है। सूत्रस्थ ऋषि! ऋषि- 
चाचक शब्दों का बोधक है और 'अन्धको, दिष्गि 


अन्धकेम्य/+-शाफल्कः । बृष्णिभ्यः- 


और 'कुछझः वंश या कुछ का 
भचोच कराते हैं। इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--ऋषि-वाचक तथा अन्धक 
नृष्णि और छुद कुल-बोघक ग्रातिपदिक के प्ठयन्‍त समर्थ से आअपत्य अर्थ में अणा 
( अ ) प्रत्यय दोता दे । उदादरण के लिए वसिष्ठ' शब्द ऋषि-वाचक है, अत 


प्रश्त यूज से अरत्वय अथ में उसके पठ्यन्त समय से 'अण? प्र्मय दो 'बशिएस्प ज 





४ “गोम शति मित्रत्तम्‌ ) अतः प्रति सामान्येन प्रत्यया चिह्ायन्ते---काशिका | 
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रूप चनता है ) तम्र सुपू-छलोप और अजादि-बृद्धि आदि होकर प्रथमा के एकवचन में 
धासिए/ रूप सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है--वसिठ्ठ का अपत्य | इसी प्रकार 
ऋषि-वाचक विश्वामित्र'! से विश्वामित्रस्यापत्वम! ( विश्वामित्र का अपत्व ) अ्थ में 
वैश्वामित्र/ रूप चनता है। अन्धक-कुछ वोधक थअ्वफल्क' से इसी प्रकार अपत्य 
अर्थ में 'अणः प्रत्यय हो खाफल्कश रूप बनता है। इसी भांति दृष्णि-कुलीय 
धासुदेव' से अपतल्य अर्थ से 'अणू हो वासुदेव/ और कुरु-बंशीय “नकुछः तथा 
'सहदेव' से अपत्य अर्थ में 'अण हो 'नाकुलश तथा 'साइदेवः रूप बनते दें। 
विशेप--ध्यान रहे कि यहां अकारान्त होने के कारण सभी शब्दों से 
४१०११-अत इज! से इज प्राप्त था, किन्ठ प्रकृत सूच से उसका बाघ हो जाता है। 


१०१६, सातुरुस्संख्यासंभद्रपूर्वाया। | ७ | १। ११४५ 
संख्यादिपू्वस्य मात्शव्दस्य उदादेशः स्थादू अण  प्रत्ययश्व | ह्वेमातुरः । 
पाण्मातुरः । सांसातुरः | भाद्रसातुरः । 
१०१६. मातुरुत्संख्येति--शब्दार्थ है--( संख्यासंभद्गपूर्वायाः ) संख्या, सम 
और भद्ग-पूषक ( मातुः ) मात! के स्थान पर ( उत्‌ ) हस्व उकार आदेश होता 
है । किन्तु इससे सूत्र का वात्पय स्पष्ठ नहीं होता ) वास्तव में यह वचन आदेशार्थ 
है, प्रत्यय॒ तो उत्सग से होगा ही ।॥* हां, उसके लिए तस्यापत्यम! ४-१.९२ 
तथा 'शिवादिस्योडण' ४-१.११२ से “अण! की अखुदृत्ति करनी होगी। “११-- 
अलोउन्त्यस्थों परिभाषा से हस्व उकारादेश मातृ! के अन्त्य ऋकार के ही स्थान 
पर होता है। कार के स्थान पर होने के कारण “१९-उरणू रपर/ परिभाषा 
हे बह 'उर! के रूप में आदेश होता है| इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा---संख्या 
(संख्यावाचक शब्द), सम्‌ और भद्र पूव में होने पर मातृ! के षष्ठथन्त समय से 
अपत्य अर्थ में (अण! ( अ ) प्रत्यय होता है और “मातृ शब्द के ऋकार के स्थान 
पर 'उर' आदेश होता है। उदाहरण के लिए '्योर्मात्नोरपत्यम? ( दो माताओं का 
पुत्र )--इस अर्थ में संख्यावाचक-ह्विपूवक ह्विमातू' के षष्ठयन्त दयोगात्रोः से 
,अण प्रत्यय हो दियोर्माचरोंः अ! रूप बनता है। तत्र दोनों ही स्थ्छों पर सुपू-लछोप 
हो 'द्वि मात भ' रूप बनने पर पुनः प्रकृत सूत्र से मात्र के क्रकार के स्थान 
पर 'ठ₹! हो 'छविमात्‌ उर्‌ अ! 5 हिंमातुर॒ु अ! रूप बनेगा। यहां अजादि-दृद्धि हो 
प्रथमा के एकवचन में द्वेमातुर/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार घट! संख्या- 
पूर्वक 'बाण्मातुर/ ( छः माताओं का अपत्य ), सम'पूवंक सांसातुर और 'मभद्गा- 
पूर्वक 'भाद्रमावुर/ रूप सिद्ध होते हैं। 





#* उकारादेशाथ्थ वचन, मत्ययः पुनरुत्सरेणेंव सिद्धम!-- काशिका ! 


दषर लघुसिद्धान्तकोमुदी 


०१७, ख्रीम्यो" ढक! | ४ | १ | १२० 

स्त्रीप॒स्ययान्तेभ्यो ढक । वैनतेयः । 

१०१७. स्रीभ्य इति--सूज्न का शब्दार्थ है--( स्लीम्यः* ) स्री-प्रत्ययान्त शब्दों 
से ( ढक ) ठकः प्रत्यव होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अवस्था में होता है--यह 
जानने के लिए, 'तस्यापत्यम! ४.१.९२ की अनुद्त्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--रस््रीप्रत्ययान्त शब्दों ( जिनके अन्त में दाप! आदि कोई स्त्री-प्रत्यम 
हो ) के पछ्यन्त समर्थ से अपत्य अर्थ में 'ढक? प्रत्यम्म हीता है। उदाहरण के लिए 
“विनताया अपस्यथम! ( विनता का अपत्य )--इस अर्थ में स्त्री-प्रत्ययान्त 'विनता 
शाब्द्‌ के पष्ठचनन्‍्त समथ 'विनताया£ से प्रकृत सूत्र से ढक! प्रत्यय हो 'विभताया: ढक! 
रूप बनता है। यहां स॒ुपू-लोप और “१०१०-आयनेयीनीयियः-० से ढक? (ढ़ ) के 

आदि ढकार को 'एय? हो 'बिनता एय अ'! रूप बनेगा। तब अजादिजव्ृद्धि और अन्त्य 
आकार का लीप हो प्रथमा के एकबचन में 'वैनतेयः रूप सिद्ध होता है । 


१०१८, कन्याया: कनीन चें। ४७ । १ । ११६ 

चादण | कानीनो-उयासः, कण्णस्थ । 

१०१८, कनन्‍्याया इति--शब्दार्थ है---(कन्यायाः) कन्या के स्थान पर (कनीन) 
+क्रनीनः आदेश होता है ( च ) और" । यहां सूजस्थ “च से ही ज्ञात हो जाता है 
पके यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए; “छिवादिम्योड्ण/ ७,१,११२९ से 
“अण्‌' तथा “तस्यापत्यम! ४.१.९२ की अनुद्बति करनी होगी। इस प्रकार सूज्ञ का 
भावार्थ होगा-- कन्या) शब्द के पष्ठथन्त समर्थ से अपत्य अथ में 'अण? ग्रत्यय होता 
है और “कन्या? के स्थान पर 'कनीन! आदेश होता है। संक्षेप में इस सूत्र के दो 
कार्य हैँ-- 

( क ) पह्टयन्त कन्या शब्द से अपत्य अथ सें अण! ( अ ) प्रत्यय होता है। 

( ख ) “अण! के योग से “कन्या? शब्द के स्थान पर 'कनीन! आदेश होता है। 

४०-अनेकाल्‌ शित्‌ सत्य! से यह आदेश सम्पूर्ण 'कन्या? शब्द के स्थान्ष वर होगा । 
उदाहरण के लिए. कन्याया अपत्यभ! ( कन्या का अपत्य। )---.इस अर्थ में 
पष्ठअन्त पद 'कन्याया: से 'अण! प्रत्यय हो “कन्याया: अ! रूप बनता है। तब स॒ुप- 
लोप दो कन्या अ रूप बनने पर पुन प्रकृत सूत्र से कन्या? के स्थास पर 'कनीन 
हो “कनीन अ! रूप चनेगा | यहां अजादि-इद्धि और अन्त्य अकार का छोप हो प्रथमा 
के एकब्रचन में 'कानीन- रूप सिद्ध दोता है | 
#* “स्रीमइणेन टाव्राविप्रत्ययान्ता: शब्दा यहान्ते---काशिका | 


। जेंसे---व्यास और कर्ण | “कन्या? का अमियाय यहाँ “अविवाहिता' से है-- 
अविधादिताया इत्यथ४---सिद्धान्तकीमुदी फी तत्वचोधिनी व्याख्या । 


अपत्याधिकारः द्‌णझे 


१०१६, राजश्वशुरायंव्‌ । ४७ | १। १३७ 
( था० ) राज्ञो जातावेवेति वाच्यम | 
१०१९, राजश्वशुरादिति--सत्र का झब्दार्थ है--( राजशश्चरात्‌ ») राजन्‌ और 
खशुर से ( यत्‌ ) यत म्त्यय होता है। तत्यापत्मम! ४-१.६२ से यह प्रत्यय इन 
दोनों से अपत्य अर्थ में प्राप्त होता है, किन्तु पक्ृत वार्तिक 'राज्ञों जातावेवेति वाच्यम! 
इसका चाध हो राजन! शब्द से यद ग्रत्यव जाति अथ में होता दें। इस प्रकार सत्र 
का भावार्थ होगा--4वश्वरः शब्द से अपत्य अर्थ में और राजन शब्द से जाति अर्थ 
में यत” ( य ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए “ख्शुरस्थापत्थम! (श्रश्चर का 
आपत्य-साला )--इस अर्थ में पछयन्‍्त “श्वद्युर' से 'यत्‌? प्रत्यय हो “बद्युरस्व यथा रूप 
बनता है| तत्र सुपू-छोप हो “श्र यो रूप बनने पर अन्त्य अकार का छोप हो अथमा 
के एकबचन में “श्रद्यर्य/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार जाति-अथ' में 'राजन? से 
धयत्‌! प्रत्यव हो 'राजन्‌ यो रूप बनेगा। यहां '९१९-नस्तद्धिते! से दि-अन् का 
छोप प्राप्त होता है, किन्तु अग्रिम सूत्न से उसका बाघ हो जाता है-- 


१०२०, ये चौमावकर्मशो!” | ६। ४ | १६८ 


यादौ तड्विते परेड्च्‌ प्रकृत्या स्थात्‌ , नतु भावकर्मणों: | राजन्यः | श्वद्धये: । 
जातावेवेति किम-- हि 

१०२०. थे चेति--झव्दार्थ है---( च ) और ( अभावकर्मणों: ) भाव और कर्म 
को छोड़कर अन्य अर्थ में ( ये ) यकार परे होने पर'“"। यहाँ सूज्नस्थ 'च से ही जात 
हो जाता है कि यह सूत्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. “नस्तद्विते! ६.४, १४४ 
से 'तद्धिते', प्रकृत्यंकाच! ६.४,१६३ से “प्रकृत्या! तथा सम्पूण-सत्न अन्‌ ६.४-१६७ 
की अनुद्धत्ति करनी होगी । सूज़्स्थ ये? 'तद्धिते! का बिशेषण है, अतः उसमें तदादि- 
विधि हो जाती है। इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--कर्म और माव को छो: 
अन्य अथ ( जैसे--कर्ता अथ ) में यकारादि तद्धित प्रत्यव परे होने पर “अन! को 
प्रकृविभाव हो जाता है। तालय यह कि भाव और कर्म को छोड़कर अन्य अर्थ में 
यकारादि तद्धित प्रत्यय परे होने पर “अब से कोई परिवर्तेन नहीं होता, वह अपने 
प्रकृत रूप में ही स्थित रहता है| उदाहरण के लिए. “राजन या में भाव और कर्म 
भिन्न अर्थ से “राजन? के पश्चात्‌ यकारादि तद्धित अत्यय यित्‌! ( य ) आया है, अतः 
प्रकृत सून्न से 'राजन? की दि--अन! को प्रकृतिमाव हो जाने से “९१६--नस्तद्धिते! से 
प्राप्त उसका लोप नहीं होता । तत्र प्रथमा के एकवचन में 'राजन्यः रूप सिद्ध होता 
है, जिसका अर्थ होगा--क्षत्रिय जाति! । किन्च॒ जातिमिन्न अपत्य अर्थ में राजन? 
से प्राग्दीष्यवोडणः ४१.८३ से “अण प्रत्यय होता है और इस प्रकार रूप बनता 


६५४ ल्घुसिद्धान्तकौमुदी 


है-..राजन्‌ आ | यहां पुनः '९१९-नस्वद्धिते! से (दि!-'अन? का छोप ग्रास होता है। 
इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रत्ुत्त होगा--- 


१०२१, अनू ।६।४। १६७ 

अनु प्रकृत्या स्याद जणि परे | राजनः । 

१०२१, अन्‌ इति । सत्र का शब्दार्थ है--( अन्‌ ) अन*" किन्त॒ क्‍या होता 
है-यह जानने के लिए 'प्रकृत्येकाद! ६.४.१६३ से अ्रकृत्या! तथा 'इनण्यनपत्ये' 
६.४.१६४ से “अणि? की अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होमा-- 
अप प्रत्यय परे होने पर “अब? को प्रकृति-माव होता है, उसमें कोई परिवर्तन 'नहीं 
होता | उदाहरण के लिए. 'राजन्‌ ओ में 'अण! (अ) परे होने से “राजन! की 
टि-अन! को प्रकृति-भाव हो जाता है, अतः “९१९-नस्तद्धिते? से प्राप्त टि-लछोप नहीं 
होता | तब्न प्रथमा के एकवचन में 'राजनः रूप सिद्ध होता है, जिसका अथ है--- 
*राज़ा की सनन्‍्तान! | 


१०२२, छझत्वताद' घे! । ४७ । १। १३१८ 

क्षत्रिय: । जातावित्येब । क्षात्त्रिसन्यत्र ! 

१०२२. ध्षुत्वादिति--शब्दार्थ है--( क्षत्त्राद्‌ ) ्षत्त्र' शब्द से (घः ) 'घ! 
प्रत्यय होता है । यह प्रत्यव भी जाति अर्थ में दी होता है !* उदाहरण के छिए, क्षत्तरः 
से “घ प्रत्यय हो क्षत्र धो रूप बनने पर “१०१०-आयन०” से घकार को “इय? हो 
“क्षत्त्र इयू अ! रूप बनता है| तब अन्त्य अकार का लोप हो प्रथमा के एकवचन में 
ध्षत्रियः' रूप सिद्ध होता है जिसका अर्थ है--क्षत्रिय जाति! | हां, अपत्य अर्थ में 
क्षत्तरों से (१०११-अत इज से 'इज? प्रत्यय हो 'क्षत्व इ! रूप बनेगा'। यहां 
अजादि-इंडि और अन्त्य-लोप द्वो प्रथमा के एकवचन में 'क्षात्त्रिः रूप सिद्ध होता है 
जिसका अर्थ होगा--क्षत्रिय की सन्‍्तान' । 

१०२३. रेचल्यादिम्येंठक । ४ । १। १४६ 

१०२३. रेवत्यादिभ्य इति--चूज्र का शब्दार्थ है---( रेवत्यादिश्यः ) रेवती 
आहठि से ( ठक्‌ ) 'ठक प्रत्यय होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में द्योता है-- 
इसका पता सूत्र से हम ॥ इसके स्पष्टीकरण के छिए. ध्तस्यापत्यम! ४-१.९२ 
अस्त दल, वार दा तादे। से प्रकार सूत्न का भावार्थ दोगा-- 
पष्ठ' रेवती &6/200 ने अपत्य अर्थ में प्ठ्कूः प्रत्यय होता है । डदादरण क्के 
_हिए रिवल्या: अपस्थम, ( रेबसी का अप अपस्थम, ( रेवती का अपत्य )--इस अर्थ में पष्टथन्त 'रेवल्या/ से 

3 अयमपि जातिश्षव्द एव--काशिका | 


अपत्याधिकार: ६५५८ 


कक? हो शेवत्या: 5* रूप बनने पर सुपू-लोप होकर 'रेवती 5! रूप बनता है।इस 
स्थिति में अग्रिम सून्न प्रदत्त होता है-- 
१०२४, ठस्वेकः | ७ । ३ | ४० 

अज्भात्परस्य ठस्येकादेशः स्थातू । रैवतिकः । 

१०४२४. ठस्वेति--अब्दार्थ है--( ठस्य ) ठ के स्थान पर (इक; ) इक 
आदेश होता है। किन्त॒ इससे सूत्र का तात्पये स्पष्ट नहीं होता। उसके स्पष्टीकरण के 
लिए अधिकार-सूत्र अद्भस्य/ः ६.४-१ की अनु॒तृत्ति करनी होगी। यह पश्चम्यन्च में 
विपरिणत हो जाता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होया-अज्ञ से पर ठ के 
स्थान पर अदन्त 'इक' आदेश होता है | उदाहरण के छिए 'रेबती 3? में अज्ड 
*संवती? के परवतों 'ठ? को प्रकृत सूत्र से 'इक' हो 'रेवती इक! रूप बनता है। तब 
अजादि-ब्ृद्धि और अन्त्य ईकार का छोप हो प्रथमा के एकवचन में “रैवतिकः” रूप 
सिद्ध होता है । 

१०२७, जनयदशब्दादं ज्षत्त्रियादंन | ४७ | १ | शृ्क्टू८...' 
जनपव्क्षत्नियवाचकाचछव्दादव्य स्यादपत्ये | पाव्म्वालः | 

( चा० १ ) क्षत्तियससानशब्दादू जनपदात्तरुय राजन्यपत्यव॒त्‌ । पन्रा- 
छानां राजा-पाश्वारः | ई 

( वबा० २) पूरोरण वक्तव्यः | पौरवः 

( वा० ३ ) पाण्डोड्येण्‌ | पाण्ड्यः | 

१०२०. जनपदशब्दादिति--सज्न का शब्दार्थ है--(क्षत्त्रियाद्‌) क्षत्रिय 
€ जनपदशब्दात्‌ ) जनपद शब्द से ( अज ) “अज्‌! प्रत्यय होता है। किन्तु यह 
प्रत्यय किस अर्थ में होता है--यह जानने के लिए 'तस्यापत्यम? ४.१.९२ से 'अपत्यम! / 
की अनुद्धत्ति करनी होगी । “श्षत्रिया क्षज्रियवाचक और “जनपद” जनपदवाचक ; 
झंब्दों का वोधक है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि जनपंदवाची शब्द 
क्षत्रियवाची भी हो तो अपत्य अर्थ में उससे “अजू! ( अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण 
के लिए; जनपदवाती शब्द 'पद्चाल! शक्षत्रियवाचक भी है,* अतः अपत्य अथ सें 
उससे “अज प्रत्थय हो 'पश्चाल आ रूप बनता है। यहां अजादि-इद्धि और अन्त्य-छोप 
हो प्रथमा के एकवक्‍्च्न में पापालः रूप सिद्ध होता है। 

( वा० १ ) क्षुत्त्रिसमानेति--भावार्थ है--यदि क्षत्रियवाचक्र शब्द के 
समान ही जनपदवाचक शब्द हो, तो उससे राजा अर्थ सें अपत्य अर्थ के समान 
“अज! (अ ) प्रत्यव॒ होता है। उदाहरण के लिए पूर्वोक्त 'पञ्माल”ः शब्द एक 





# जनपद ग्रान्त को कहते हैं] 'पश्चाल”ः ग्रान्तच-विशेष का नाम भी है और 
साथ ही एक क्षत्रिय जाति का भी । 


६५६ लघुसिद्धान्तकोमुददी 


जनपद का नाम है और उसके निवासी क्षत्रिय-जाति के छोगों का भी | अतः प्रकृत 


वार्तिक से राजा अर्थ में उससे “अज! प्रत्यय हो पूर्ववत्‌! 'पाश्चालश रूप सिद्ध होता हैः 
जिसका अर्थ होगा--पद्चालों का राजा? | 


विशेप-ध्यान रहे कि यहां अपत्य-अ्थवाचक और राजा-अरथवाचक शब्दों 
के रूप में कोई अन्तर नहीं होता। अन्तर होता है केवल अर्थ का। इस प्रकार 
प्राञ्चाल? के दो! अर्थ होंगे--पञ्ञाल का अपल्थ और पश्चालों का राजा | कौन अथ 
किस स्थल पर होगा--यह प्रसंग से ही ज्ञात होता 

( बा० २ ) पू्रोरिति--भावाथे है--पूर! झब्द से राजा अथ में अण 
(आ) प्रत्यय होता है ।# उदाहरण के लिए 'पूरूणां राजा! ( पूर क्षत्रियों का 
राजा )--इस अथ में 'पूर अण? प्रत्ययय हो 'पूरझ आग रूप बनता है। तन 
अजादि-बुद्धि, गुणादेश और पुनः “अब? आदेश द्वोकर प्रथमा के एकवचन मं 
पौरवः रूप सिद्ध होता है। 

( बा० ३ ) पाण्डोरिति--भावार्थ है--पाण्ड? झब्द से अपस्थ और राजा 
अर्थ सें 'ड्यण? प्रत्यय होता है| 'पाण्ड”ः शब्द जनपद और उसके निवासी क्षत्रियों' 
का वाचक है। अतः प्रकृत सूज्न (१०२५-जनपदशव्दातू-०? और वार्तिक क्षित्त्रिय- 
समानशब्दाद--०? से उससे 'अज? प्रत्यय प्राप्त होता है। ,प्रकृत वार्तिक से उसो 
का बाध कर इन दोनों अर्थों में ड्यण! ( य ) प्रत्यय॒ का विधान किया गया है। 
उदाइरण के लिए, 'पाण्डोरपत्यम! ( पाण्डु की सन्‍्तान ) और “पाण्ट्ट्नां राजा 
( पाएड क्षत्रियों का राजा )--इन दोनों ही अर्थों सें 'पाण्ड” शब्द से 'ड्यण्‌! (य ) 
हो 'पाण्डु यः रूप बनता“है । तब आदि-इद्धि और उकार-लोप हो प्रथमा के एकवचन. 
में 'पाण्ड्य2' रूप सिद्ध होता है । 


१०२६, कुरूनादिश्यों णयः | ७ | १। १७२ 

कौरव्यः । नेपध्यः । 

१०२६. छुरुनादिभ्य इति--शव्दार्थ है--( कुर-नादिभ्यः ) कुझद और 
नकारादि के ( ण्यः ) एय! पत्यय होता है। किन्तु इससे सून्न का तात्पर्य स्प्ट नहीं 
होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए “१०२५-जनपदशब्दातू-०? ४.१.१६८ से 
जनपदशह्दात्‌ क्षत्त्रयाद! की अआनुब्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--'कुदो और नकारादि क्षत्रियत्रोघक जनपदवाची शब्द से “ण्यः (य) 
प्रत्यय द्ोठा है । ताले यद्द कि 'कुर! शब्द तथा अन्य क्षतरियवोधक् जनपदवाची 

रे (वे जनपदवाचों शब्द जो उसके निवासी क्षत्रियों के मी घाचक झद) से. 


अयक 5 ही अमल मेक 7 4 पीवी 3 पदक नमक 
# “पूदशब्दो न जनपदवाचीति पाग्दीव्यतीये आणि सिद्धे तद्भाजसंशार्थ चचनमर--- 
सिद्ान्तकीमु दी की तत्वचोधिनी व्याख्या । 


अपत्याधिकार: छद्ष्७छ 


जिनके आदि में नकार हो, ण्य (य ) प्रत्यव होता हे । वह ' या प्रत्यय पूर्वसूच् 
( १०२७ ) को भांति अपत्य और राजा अर्थ में ही होता है। उदाहरण के लिए 
कुरोरपत्यम! ( कुछ का अपत्य ) और 'कुरूणां राजा? ( कुदझओं का राजा )--इन 
दोनों ही अथों में पश्टयन्त 'कुसा शब्द से प्यों अत्यय हो 'कुछ यो रूप बनता है। 
तब आदिदृद्धि और उकार को गुणादेश आदि होकर प्रथमा के एकक्‍चन सें | 
'कौख्य:? रूप सिद्ध होता है। इसी भांति 'निषध! शब्द भी जनपदवाची है और 
उसके निवासी क्षत्रियों का ब्रोधष भी कराता है। उसके आदि में नकार भी है। 
अतः प्रक्ृत सूच से उससे “ण्यः प्रत्यय हो पुर्बबत्‌ 'ेपध्यःः रूप बनता है जिसका 
अर्थ होगा--निषघ की सन्‍्तान और निघध का राजा | 
१०२७, ते तद्राजाः | ७ । १। १७४ 

अज्मादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः । 

१०२७. ते इति--बह संज्ञा-सज्ञ है। शब्दार्थ है--( ते ) वें ( तद्गाजा: 3 
ध्तद्राजः-संश्रक होते हैं | यहां सूत्रस्थ 'ते! का वालय '१०२५-जनपदश व्दात्‌-०? 
४.१,१६८ तथा उसके परवततों सूत्रों से क्षत्रियववाचक्र जनपदवाची शब्दों से विहित 
'अजञ! आदि प्रत्ययों से है।इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--(१०२५-जनपद- 
शब्दात्‌-०? तथा उसके परवर्ती सूझों द्वारा क्षत्रियत्रोधक जनपदवाची शाब्दों से 
जिन 'अज! आदि ग्रत्ययों का विधान किया गया है, उन्हें तद्राज' कहते हैं । 


१०२८, तद्राजस्थ' बहु” तेनेबॉलियाम | २। ४ । ६२ 
बहुष्वर्थेपु तद्राजस्य छक्‌ , तदर्थकृते बहुत्वे, न तु स्रियाम्‌। इक्ष्याकब१, 
पद्चालाः इत्य,दि | 
१०२८, तद्राजस्येति--पज्न॒ का शब्दार्थ है--( अख्लियाम्‌ ) च्लीलिज्ल को 
छोड़कर अन्य लिज्ञ में ( तद्राजस्य ) तिद्राज' का ( बहुबु ) बहुत्व अर्थ में'**( तेच » 
उससे ( एव ) ही | किन्तु होता क्‍या है--यदह जानने के लिए. 'ण्यक्षत्रियाषजितो-०? 
५.४.५८ से छिक्‌ की अनुद्गक्ति करनी होगी | सूत्स्थ चहुबुः का अन्वय तद्राजस्या 
और पिनैंब'--दोनों से ही होता है। 'तिन! (द्राज' का बोधक है, अतः तिनेंच 
बहुषु' का अर्थ होगा--तद्गाज के ही बहुत्व अर्थ में [/ इस प्रकार सम्पूर्ण सूत्र का 
भावार्थ होगा--ख्रीलिज्ि को छोड़कर अन्य लिल्न ( उँल्लिक्ष वा नपुंसकछिक्ष ) में 
बहुत्व अर्थ सें 'तद्राज' प्रत्यय का छोप होता है किन्त॒ यह बहुत्व तद्गाजप्रत्यव के 
ही अर्थ का होना चाहिये | उदाहरण के लिए. 'इक््वाकुः शब्द से ११०२५-जनपद- 
शब्दात्‌-०? से राजा या अपत्य अथ सें अजू! प्त्यय॒ हो अजादि-इद्धि आदि होकर 





* ध्तेनेंव चेत्तद्राजेन कृतं बहुत्वं भवति'---काशिका । 
छर्‌ छ० कौ० 


घ्ण्८ लघुसिद्धान्तकौमु दो 


ऐल्याकब! रूप बनता है। यहां वहुवचन की बिवक्षा में प्रकृत झून्न से तद्राज 
प्रत्यय--अछ! का छोप हो जाता है। तब 'निमित्तापाये नेमित्तिकस्पाप्यपायश 
परिभाषा से “अजू'-नैमित्तिक अजादि-बृद्धि आदि की निद्वत्ति हो पुनः इछ्बाकु 
रूप बनता है। यहां विभक्ति-कार्य हो “इस्वाकब/ रूप सिद्ध होता है जिसका अर्थ 
है--'इक्ष्याकु की सन्तानें या इक्ष्याकुओं का राजा? । इसी प्रकार 'बश्चाल” शब्द से 
चहुवचन में पश्चाला:! रूप सिद्ध होता हैं। 


१०२६. 'कम्बोजान्लुकू | ४। १। १७५४ 
अस्मात्तद्राजस्य छुक्‌ | कम्बोजः । कम्बोजों । 
(वा०) कम्बोजादिम्य इति वक्तव्यम्‌। चोलः, शकः, केरलः । यवनः । 
इल्मपस्स(घिकार: + 


१०२९. कम्बोजादिति--शब्दार्थ है--( कम्बोजाद्‌ ) कम्भोज से ( डक ) 
लोप होता है । किन्तु यह छोप किसका होता है--यह जानने के लिए "ते तद्राजाः! 
४.,१,१७४ से “तद्राजा» को अनुद्धत्ति करनी होगी। यह पष्छ्यन्त में विपरिणत हो 
जाता है । इस प्रकार सूज्ञ का भावाथे होगा--'कम्बोज? शब्द के पश्चात्‌ तद्गाज प्रत्यय 
का लोप दोता है| उदाहरण के लिए. “कम्बोजस्यापत्यम? (कम्बोज़ की सन्‍्तान)--इस 
.कर्य में (१०२५-जनपदशब्दात-०? से “अज्‌! प्रत्यय हो अनादि-इद्धि आदि होकर 
'काम्बोज' रूप चनता है। तब प्रकृत सूत्न से तद्राज प्रत्यय-'अज्‌? का छोप हो जाता 
है । इस स्थिति में 'अज'-नैमित्तिक अजादि-इडि आदि की भी निद्ृत्ति हो पुनः 
कम्बोज! रूप बनता है। यहां प्रथमा फे एकवचन में विभक्ति-कार्य हो “कम्प्रौजः 
रूप सिद्ध, होता है । 

( बा० ) कम्बोजादिभ्य इति--भावार्थ है--कम्बोज आदि से तद्गाज प्रत्यय 
का छोप होता है । “कम्बोजादि! गण में 'कम्बोज', 'चोल', फकिरल?, 'शका और 
“यवन! का समावेश होता है। इस प्रकार न केवछ कम्बोज अपितु इन सभी 
शब्दों के पदचातू तद्गाज़ प्त्थय का छोप होता है। उदाहरण के लिए 'चोल' 
ओऔर “शक! ह्दों से द्यवस्मगध-० ४,२.१७० 
का छोष द्ो प्रथमा के एकवचन में 'चोछः 

।१ केः ले 
गयय कल रलः और “यवनः रूप बनते हैं। इन सभी का प्रयोग 
पूववत्‌ अपत्य और राजा अर्थ में दोता है। 


से विंहित तद्बाज प्रत्यय भअणू? 
और “शक? रूप बनते हैं। इसी 


अपत्याधिकार-प्रकरण समाप्त | स्‍ 
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१०३०, तेन रक्त रागात्‌' | ४ | २।१ 
अण्‌ स्थात्‌ | रज्यंतेड्नेनेति राग: | कपाचेण रक्त वर्य-कापायम्‌ । 


१०३०. तेन रक्तसिति-वूत्न का झब्दार्थ है--( तेन ) उससे" ( रागात्‌ ) 
राग से ( रक्तम्‌ ) रक्त | किन्तु इससे सूत्र का तासव॑ स्पष्ट नहीं होता | वास्तव सें 
यहां तिन! का अभिप्राय केवल तृतीयान्त पद? से है | वह पश्चम्यन्त में विपरिणत हों 
“रागात्‌! का विशेषण चनता है। सूजस्थ 'रक्तम! रक्त-थर्थवाचक प्रत्ययों का वोधक 
है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-रक्त ( रँगा हुआ ) अर्थ में तृतीयान्त 
राग ( रज्ञ ) वाचकर पद से ही यथाविहित प्रत्यव दोता है। उदाहरण के छिए 
“क्रषायेण रक्त वल्मम? ( कपाय रंग से रैंगा हुआ कपड़ा )--इस विग्रह में 'रैगा हुआ? 
अर्थ में 'प्रारदीब्यतोडणः ४.१.८३ से 'अणू ( अ ) प्रत्वय ग्रास होता है। प्रकृत चूत्र 
से यह प्रत्यय तृतीयान्त रझ्वाची पद कषायेण' से ही होता है और इस प्रकार 
रूप बनता है--'कषायेण अ!। यहां सुपूछोप हो 'कषाय अ! रूप बनने पर 
अजादि-इद्धि और अन्त्य-लोप हो प्रथमा के एकवचन में 'कापायम! रूप सिद्ध 


होता है । 
१०३१, नक्तत्रेण युक्तः काल। । ४७ | २। ३ 
अण्‌ स्यात्त्‌ । 
(वा०) तिष्यदुष्योनक्षत्राणि यछोप इति बाच्यमू | पुष्येण युक्त-पौषमहः | 
०३१. नक्षत्रेणिति--आव्दार्थ है--( नक्षत्रेण ) सक्षत्र से (युक्त: ) युक्त 
€ काल ) काछ । किन्तु इससे सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में सूत्रस्थ 
युक्त: काल: अथंवाचक है । अधिकार-सूत्र प्राग्दीग्यतीडण? ७&.१.८३ से यहां 'अण? 
 अत्यय प्रात हांवा है | पूर्वणल् तिन रक्त रागरात! ४.२.१ से 'ततेनः की अनुब्ृत्ति होने 
से यह अण! प्रत्थव तृतीयान्त 'नश्नत्र' से ही होता है। “नक्षत्र” स्वतः नक्षत्र-बाचक 
आब्दों का बोधक है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--नश्लत्र से युक्त कार अर्थ 
में वृतीयान्त नश्नत्रवाचक्र शब्द से 'अण? ( अर ) पत्वय होता है। उदाहरण के डिए 
पुष्येण युक्त दिनम? ( पुष्य नामक नक्षत्र से युक्त दिन )--इस अथ सें ठृतीयान्त 
नक्षत्रवाचक 'पृष्येण! से अपण? प्रत्यय हो 'पुष्येण अण! रूप बनता है। तब सुप्‌ छोप, 
अजादि-बद्धि और अन्त्य-छोप हो 'पौष्यू आओ रूप बनेगा । इस स्थिति में अग्रिम वार्तिक 


प्रयुक्त होता है--- 
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( वा० ) तिष्यपुष्ययोरिति--भावार्थ है--नक्षत्र-सम्बन्धी “अणू प्रत्यय परे 
होने पर नक्षत्रवाचक 'तिष्य” और “पुष्य शब्दों के यकार का छोप होता है । यह 
धअण प्रत्यय “नक्षत्रेण युक्ता काल? ४.२.३ और 'संघवेलायुतुनक्षत्रेभ्योडण' ४.३-९६ , 
से प्रात होता है, अतः उक्त स्थलों पर ही यह वार्तिक प्रदत्त होगा। उदादरण के 
लिए, पौष्यु अ! में नक्षत्र सम्बन्धी 'अण! ( अ ) प्रत्यय परे होने के कारण ग्कृत 
बातिक से पौष्यः के यकार का छोप हो 'पौप्‌ अ? रूप बनता है। यहां विभक्ति-कार्य 
हो प्रथमा के एकवचन में 'पीषम! रूप सिद्ध होता है। 

१०३२, लुबबविशेषें | ४ | २। ४ अर 
पूर्वण विहितस्य छुप स्यात्‌ पशष्टिदण्डास्मकस्य काल्स्याबान्तरवि: 
गम्यते । अद्य पुष्य: । 

१०३२. लुबिति--घून्न का झच्दार्थ है--( अविशेषे ) अविशेष अर्थ में ( लुप ) 
लुप्‌ होता है। यह लुप्‌ पूर्यसूत्र 'नश्त्रेण युक्त: काल/ ४.२.३ से प्रात्त 'अणूः प्रत्यय 
का ही होता है। सूज्रस्थ “अविशेष' का अर्थ है--रात या दिन का बोघ न होना | 
इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--दिन या रात का बोध न होने पर नक्षत्र से युक्त 
फाल अर्थ में विहित 'अण प्रत्यय का छोप हो जाता है। उदाहरण के लिए. “अद्य 
पुष्येण युक्त: काल? ( आज पुष्य नक्षत्र से युक्त काल है )--इस अथे में पूर्वसूत्र 
(१०३१ ) से पुयेष्ण” से 'अण? प्रत्यय तथा सुपूलोप हो पुष्प अ! रूप बनता है । 
यहां 'अद्य! ( आज ) का प्रयोग होने से यह पता नहीं चलता कि दिन है या रात, 
अतः प्रकृत सूत्र से 'अण! ( अ ) का लछोप हो “पुष्य” रूप बनता है) तच् विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकबचन में “पुष्यः रूप सिद्ध होता है। हां, यदि दिन या रात 
का बोध होगा तो पू्बबत्‌ “अणः प्रत्यय हो 'पौपम! रूप ही बनेगा, यथा--“पौषम 

अहः ( पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन )। 
१०३३, इष्ट साम' [| ४ ३ २। ७ 
तेनेत्येथ | वसिष्ठेन इृष्ट-चासिछ्ठ सास । 


१०३३, इ॒ृष्टसिति--शब्दार्थ है--( दृष्टम्‌ ) देखा गया (साम ) साम | यह 
वास्तव में अथवोधक-निदेश है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'तिन रक्त रामात्‌ः ४.२.१ 
से 'तेन! की अनुद्डति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'चेखा गया 
साम अर्थ में ठृतीयान्त समर्थ से ही यथाविद्धित प्रत्यय होता है। उदाहरण के 


>िए वसिप्ठेन द॒र्श साम! ( वसि्ठ से देखा गया साम ) अर्थ में 'प्रास्दीब्यवोष्ण? 
४-६.८३ से अप प्रत्यव य्रास्त होता है| अकृत सूच्न से यह प्रस्यय छतीयान्त 'वसिटेनी-६ 
से एी शेगा और इस प्रकार रूप बनेगा--'बसिपऐेन अण! | यहां सप-लोप दो 'वसिष्ठ भी 
रूप बनने पर अजादियद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर धवासिधम! रूप सिद्ध होता है । 


: रक्तायथेकाः ६६९ 


१०३४, वामदेवाड” ड्यडड्यों | ७ ।२। ६ 
वामदेवेन हर्ट सास-वामदेव्यम्‌ ! 


(५ 








डी ) 'डयत? और “डय! प्रत्यय होते हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए 'तेन रक्त 
रागात्‌? ४-२.१ से तिन! तथा दृष्ठं साम! ४.२.७ की अनुव्त्ति करनी होगी । 'प्तेन 
का अन्यय सूजस्थ वामदेवात्‌? से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'देखा 
गया साम अर्थ में तृतीयान्त 'वामदेव' शब्द से 'ब्यतः और “ड्य प्रत्यय होते हैं । यह 
चास्तव सें प्राग्दीव्यतोर्ण” ४,१.८३ से प्रात सामान्य 'अण? प्रत्यय का अपबाद है। 
ज्यत्‌! में डकार और तकार इत्संज्क हैं, केवल यो शेष रह जाता है। इसी 
प्रकार छिय' में भी केवल “य' ही शेष रहता है। दोनों प्रत्थयों में अन्तर केवल स्वर 
का ही है। डबच्चत' तित्‌ होने से स्वरित होता है और 'ड्य” उदात्त | बेसे दोनों 
अत्ययों से एक-सा रूप बनता है | उदाहरण के लिए! 'वामदेवेन दृष्ट साम? ( वामदेव 
से देखा गया साम )--इस विज्रह में 'देखा गया साम! अथ में तृतीयान्त 'बामदेवेन! 
से 'ड्यत्‌! प्रत्यय हो वामदेवेत या रूप बनता है। तब सुपू-लोप आदि होकर 
वामदेव य! रूप चनने पर डित्‌ प्रत्यय परे होने से सिल्लेप हो वामदेवक्‌ यो 
बवामदेव्य' रूप बनेगा । यहां विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन सें बामदेव्यम 
रूप बनता है। छल! प्रत्यव होकर मी इसी प्रकार बामदेव्यम! रूप सिद्ध होता है । 


१०३५, परिव्रतों रथ। | ७ ।२। १० 
अस्मिन्नथेउण्‌ प्रत्ययो भवतति | वद्येण परिद्रतः-वासत्रों रथ: । 

* ६०३०. परिवुत इति--सूत्न का झब्दार्य है--( परिद्वततः ) बिरा हुआ ( स्थः ) 
रथ । वास्तव में यह अर्थ-निर्देश है । इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए 'तेन रक्त रागात्‌ः ४.२-१ से 'तिना तथा '्राग्दीब्यतोड्ण” ४,१,८३ 
से 'अण! की अनुशृतति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--बिरा छुआ 
स्थः अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से 'अण? ( अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. 

बस्त्रेण परिह्रतों रथः” ( वस्त्र से घिरा हुआ रथ )--इस अथ में तृतीयान्त 'वरस्रेण 
से 'अण! प्रत्यय हो वस्लेण भो रूप बनता है। तब सुपू-छोप, अजादि-बद्धि और 
अन्त्य-लोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पृल्लिज्ञ में 'वास्त्रः रूप सिद्ध होता है। 


१०३६, तेंत्रोदइ् तममत्रेभ्यः | ७ | २। १४ 


शराबे उद्ध्ुतः-शारात ओदनः 
१०३६. तत्रोद्श्बतमिति--झव्दार्थ है--( अमजेम्य:” ) पान्-बाचक डझब्दोंसे 


# अमत्र भाजन पात्रमुच्यते--काशिका । 
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( तत्न ) वहां ( उद्ध्तम्‌ ) उद्घृत''* । यहां सूत्स्थ तत्र! अधिकरण होने से समा 
विभक्ति का बोधक है। इस अर्थ में यह सूत्नस्थ अमन्रेम्यः का विशेषण बनवा रे ह 
“उद्बृतम! भी अर्थ-वाचक निर्देश है। अधिकास्-सूत् प्राग्दीव्यतोड्ण ४-१.८३ पेट 
“अण अत्यय प्राप्त होता है। इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा--डद्छ्ृता ( निकाल 
कर रखा हुआ ) अर्थ में सप्तम्बन्त पान्र-बाचक शब्दों ( जैसे--शरात्र आदि ) से 
“अण्‌ (अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 'शरावे उद्दृत ओदनश ( शराब” 
में रखा हुआ भात )--इस विग्रह में उद्धृत अर्थ में सप्तम्यन्त पात्र-चाचक “शरावें! 
से “अण! प्रत्यय हो 'शरावे अ! रूप बनता है। यहां सुपू-छोप, अजादि-इद्धि और 
अन्त्य-लोप आदि होकर प्रथमा के एकवन्‍चन-पुँल्िज्ञ में 'शारावः” रूप सिद्ध होता है। 


१०३७. संस्कृत भक्षाः | ४ | २। १६ , 
सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्‌ संस्कृतेड्थें यत्संस्क्रतं॑ भक्षाश्ेत्ते स्य॒ुः । अाष्रेपु 
संस्कृताः-भ्राष्ट्राः यवाः ) 

१०३७. संस्क्ृतमिति--सज्न का शबव्दार्थ है--( संस्कृतं ) संस्कार किया गया 
( मक्षाः ) भक्ष । किन्ठ यह तो वास्तव में अर्थ-निर्देश है, इससे सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट 
नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के डिए पूर्वसूत्र 'तत्नोडघृतम-० ४.२.१४ से 'तत्ना 
तथा अधिकार-सूत्र 'प्राग्दीव्यतोडण ४१.८३ से 'अण! की अनुव॒ृक्ति करनी होगी। 
“भक्त! का अथ है--दांतों से चबाकर खाने योग्य पदार्थ । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--यदि संस्कार किया गया पदार्थ दांतों से चचाकर खाने योग्य हो, तो संस्कार 
किया गया? अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ से 'अण” (अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के 
लिए, 'श्राप्ट्रेपु संस्क्तवाः यवा? ( माड़ में संस्कार किए गए, जौ ) इस अर्थ में सप्तम्पन्त 
“प्रेपु! से 'अण! प्रत्यय द्वो 'श्राष्ट्रेप अ! रूप बनता है। इस स्थिति में सुप-लोप 
और अन्त्य-लोप आदि द्वोकर प्रथमा के ब्रहुबचन में “आ्राःः रूप सिद्ध होता है। 

१०३८. साउस्ये देवता | ४ | २। २४ 

इन्द्रो देवता अस्वेति ऐन्द्रम-हविः | पाहुपतम्‌ | चाहस्पतम । 

१०३८. साउस्येति--शब्दार्थ है--( सा ) वह (अस्प) इसका (देवता) 
देवता | यद्दाँ सूज्नस्थ सा) प्रथमा-विभक्ति का त्रोधक है। अधिकार-सूत्न ध्य्वाप्प्राति- 
पदिकात! ४.१.६१ से प्रात प्रातिपदिकात्‌? का विशेपण द्ोने से यह पञ्चम्पर्थ में विपरिणत 
दो जाता है। 'अस्य देवता! मी अथ-निर्देश है। ध्राग्दीज्यतोड्ण! ७.१,८३ से यहाँ 





धर “अचल 
# इसका आथ #---मिद्दी का बना हुआ प्याला या कशोरा? ( छ0४७7[ ) ४ 
देखिये टा० वासुदेवशरण अग्रवाल कृत दशिडया 


८ ) ऐज़ नोन छढु/ पाणिनि? 
पृ० १ ४४-४५ )। 
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भी अण प्रत्यव प्रात्त होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हो ग--दिवता है इसका” 
इस अर्थ में प्रथमान्त प्रातिपदिक से अणू (अ) पत्मव होता है | उदाहरण के 
लिए; ६न्द्रो देवताउस्य' ( इन्द्र है इसका देवता )--यहाँ देवता है इसका अर्थ से 
प्रथमान्त इन्द्र: से 'अण्‌! प्रत्यय हो इन्द्र: अ!ः रूप बनता है। तत्र ुपूछोप, 
अजादि-बृद्धि और अन्त्य-लोय आदि होकर प्रथमा के एकवचन में ऐन्द्र:” रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार वाशुपतम! और “वाहस्पतम? रूप भी बनते हैं| 
१०३९, शुक्राद घच | ४७ | २। २६ 
झुक्रियम । 
१०३९, शुक्रादृति--सत्न का शब्दार्थ है--(झक्राद्‌ ) शुक्र! से (घन ) 
“बन! प्रत्यय होता है ) किन्तु यह प्रत्यव किस स्थिति सें होता है--यह जानने के लिए! 
पूर्वचूत्र 'साउल््य देवता! ४.२.२४ से “अस्य देवता? की अनुद्ृत्ति करनी होगी। इस 
अकार सूत्र का मावार्थ होगा--“इसका देवता है? इस अर्थ सें 'श॒ुक्र' शब्द से धन? 
( घ ) प्रत्यम होता है। वास्तव में यह 'साउस्य देवता! ४२.२४ से प्रास “अण प्रत्यय 
का अपवाद है | उदाहरण के लिए, 'शुक्रों देवताउश्यो ( झुक्र इसका देवता ) है-- 
इस अर्थ में प्रथमान्त 'शुक्र/ से घन! प्रत्यय हो 'शुक्रः घ” रूप बनता है। यहाँ 
सुप-छोप हो 'झुक्त घ! रूप बनने पर “१०१०-आयनेयीनीयियः-०? से धवन! के घकार 
को 'इयू? होकर 'झुक्त इयू अ «शुक्र इय' रूव बनेगा | इस स्थिति सें अन्त्य-लोप 
और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के ए्कवचन सें 'शुक्रियम! रूप सिद्ध होता है। 
१०४०, सोमात्‌ व्यण | ७४।२। ३० 


सौम्यम्‌ । 

१०४०. सोसादिति--शब्दार्थ है--( सोमात्‌ ) 'सोम' से ( व्यण्‌ ) ब्यूणः 
प्रत्यय होता है| किन्छु यह प्रत्यय किस स्थिति में होता है--इसका पता सज्न से नहीं 
चलता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. 'साउस्थ देवता! ४-२.२४ से “अस्य देवता” की 
आनुबृत्ति करती होंगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इसका देवता है! इस 
अर्थ में 'सोम! शब्द से ्यण! (ये) प्रत्यय होता है | यह भी (१०३८-साउस्य 
देवता? से ग्रास 'अणु! प्रत्यय का अपवाद है | उदाहरण के लिए. 'सोमो देवताउस्वा 
( सोस इसका देवता है )--इस अथ में 'सोमश से स्यण” (य ) प्रत्यव हो 'सोमः 
या रूप बनता है। तब सुपू.छोप हो सोस या रूप बनने पर अजादि-ब्ृद्धि और 
अन्त्-लोप आदि हो प्रथमा के एकवचन में 'लौम्यम! रूप सिद्ध होता है। 

“9०७१. वास्वृतुपिन्रुक्सो" यत््‌ | ७ । २। ३१ 


चायज्यम्‌ | ऋतज्यम्‌ | ५ 
१०४१. वायु इति--कृत्र का शब्दार्थ है--( वाय्इत॒पिद्यपसः ८ वाशु + ऋठ + 
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पिछ + उपसः ) वायु, ऋत, पितु और उपस से ( यत्‌ ) यत्‌ प्रत्यय होता है। कित 
यह प्रत्यय किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए; “साअस्य देवता? ४.९०९४ 
से “अस्य देवता'की अनुजृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-ः 
“इसका देवता है! इस अर्थ में बायु, ऋतु, पित और उपसू-इन चार शब्दों पै 
यत्‌” ( य ) अत्यय होता है। उदाहरण के लिए. (वायुर्देवताउस्पों ( वायु इतका 
देवता है )--इस धर्थ में प्रकृत सून्न से प्रथमान्त वायु/ से 'यत? प्रत्यय हो वायुः 
यत? रूप बनता है । यहाँ स॒प-छोप हो “वायु यत्‌र 5 वायु या रूप बनने पर उकार 
को ओकार हो “वायो यो रूप बनेगा | इस स्थिति में ओकार के स्थान में अब 
आदेश हो “'वायू अवू यो - वायध्योँ रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो म्थमा के 
एरकबचल सें 'वायव्यम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ऋतु” और 'उषस” से भी 
+यत्त? प्रत्यय हो क्रमश: ऋतव्यम” मोर 'उपस्यम” रूप बनते हैं । “पितृ? शब्द से यत्‌ 
अत्यय हो (पितृ य! रूप बनने पर अग्रिम सूत्र प्रश्नत्त होता दै-- 
१०४२. रीड ऋत+घ | ७]४। २७ ॥' 
अकृद्यकारे असार्वधातुके यकारे जवौ च परे ऋदन्ताह्लस्थ रीडनदेश:ः | 

अस्येति च | पिठउ्यम्‌ | उपस्यम्‌ । 

१०४२. रीडः इति--शब्दार्थ है--( ऋतः ) हस्व ऋकार के स्थान पर (रीड) 
५रीड? आदेश होता है । किन्तु यद आदेश किस परिस्थिति में होता है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चडता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “अक्ृत्सावंधातुकयो्दार्घ! ७.४.,२५ से 
+अज्ञत्सावंबातुकयो/, 'अयछ थि क्छिति! ७.४.२२ से (यि! तथा “्रौच! ७.४.२६ 
की भनुदृत्ति करनी द्ोगी | “अज्ञस्पों ६.४.१ का अधिकार प्रास है, वह सून्नस्थ तः 
का विश्येष्प बनता है। ऋतः में तदन्त-विधि द्वो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावाथं होगा--कृत्‌-भिन्‍न और असायधाठुक ( सावंघातुक-मिनन » यकार तथा 
“स्थि! प्रत्यव परे होने पर हस्व ऋकारान्त अज्ञ के स्थान में 'रीड” आदेश होता है। 

रेड का अन्त्य डकार इत्संशक हे, केवल 'री' ही शेप रद्द जाता है। (२१-अलोड- 
न्स्यत्यां परिभाषा से यद अन्त ऋकार के ही स्थान पर दोता है | उदह्रण के छिए. 
“वित्न यी में रृत-मिन्‍न यकार परे दोने के कारण प्रकृत सूत्र से अज्ञ पवित्र के पार 
के स्थान पर रेड टोफर पित्‌ री य! रूप बनता दे। इस स्थिति में अन्त्य ईकार का 
छोप ही वित्त रु यो 5 पिज्य! रूप चनने पर विभक्ति-फार्य हो प्रथमा के एकबचन में 
+दिच्पम रूप सिद्ध दोता है । 
१०४३. पपत्व्य-मातुल-सातामह-पितामहा:ै | ४७ | २। ३६ 


एने निपात्यन्ते । पिठुनाता-पिछृश्यः । सातुर्श्नावा-मातुलः । मातु: पित्ता- 
सातामह: । पितुः पिता-पित्तामठः 
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१०४३. पितृव्येति--सूत्र का अर्थ है--(पितृव्य--पितामह्यः) पितृब्य, सातुल, 
माचामह और पितामह शब्दों का निपातन* होता है | तात्पय यह कि पितृव्य, माठुछ, 
सातामह और पितामह--ये चार शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। मातृ! शब्द से 
आता अर्थ से 'डु- चू! और पितृ! शब्द से आता अर्थ में व्यन! प्रत्यय का निपातन 
होता है | पिता अर्थ सें मात और पितृ--दोनों शब्दों से ही 'डामहच? प्रत्यय का 
'पनिपातन होगा | इन शब्दों की सिद्धि इस प्रकार है--- 

(क ) पितृव्य ( चाचा )-यहाँ अञ्राता अथ में 'पित! शब्द से व्यू! ( व्य ) 
प्रत्यय हो 'पितृब्य' रूप बनता है । 

( ख ) मातुल ( मामा )--यहां श्राता अर्थ में मातृ शब्द से 'डुल्च! ( उल ) 
अत्यय हो 'मातु उल्' रूप बनने पर डित्‌ प्रत्यव परे होने से मातृ! को 'टि-ऋकार का 
छोप हो “मातुल? रूप बनेगा । 

(ग ) मसातामह ( नाना ) और पितामह ( बाबा )--'मातृ” शब्द से पिता 
व्यथ से 'डामहवचू! ( आमह ) प्रत्यय हो मातृ आमह रूप बनने पर डित्‌ पत्यय . 
परे होने से टि-ऋकार का लोप हो 'मात्‌ आमह! < 'मातामह' रूप बनता है। इसी 

अकार “पितु' शब्द से 'पितामह” रूप बनेगा | 


१०४४, तश्य समूह! | ७ । २। ३७ 

काकानां ससूहः-काकम | 

१०४४. तसयेति--शब्दार्थ है--( तस्य ) उसका ( समूह ) समूह । वास्तव में 
यह अर्थ-निर्देश है। 'तस्य! का अभिप्राय है षष्ठी विभक्ति और 'समूह:” समूह-बाचक 
ग्रत्यय का बोघक हैं। परारदीव्यतोडण! ४.१.८३ से 'अण! प्रत्यव॒ प्राप्त होता है। इस 
प्रकार सूझ् का भावाथ होगा--समूह अथ में षम्ख्यन्त समथ से 'अण! ( अ ) पमत्यय 
होता है| उदाहरण के लिए. 'काकानां समूह: ( कारकों का समूह )--इस अथ में 
पष्व्यन्त 'काकानाम से “अण! प्रत्यय हो 'काकानाम्‌ भ रूप बनता है। तत्र सुपू-छोप 
हो 'काक अ रूप बनने पर अजादि-इद्धि और अन्यय-छोप आदि होकर प्रथमा के 
छकवचन में “काकम? रूप सिद्ध होता है| 


१०४४. मिच्षादिश्योब्स | ७ । २। ३८ 
भिक्षाणां समूहों भैक्षम ) गर्भिणीनां समूहः >ग्रार्भिणम्‌ | इह-- 
( वा० ) भस्याढे तद्धिते | इति पुंचद्धावे कृते--- ' 
०४५, सिश्चादिभ्य इति--सून्च॒ का शब्दार्थ है--( भिक्षादिम्बः ) “मिक्षाँ 
आदि से ( अणू ) अण्‌ प्रत्यम होता है। किन्ध यद्द प्रत्यय किस स्थिति में होता है-- 


हे 





* इसके स्पष्टीकरण के छिए ३०१ वें सूत्र की पाद-टिप्पणी देखिये । 
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यह जानने के लिए पूचसंध 'तध््य समूह: ४.२.३७ की अनुद्त्ति करनी होगी। 
पभिक्षा? आदि गण है और इसमें 'भिक्षा', टगर्भिणी! और झुबति! आदि झन्‍ब्दों का 
समावेश होता है।* इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हो ग--पपष्ख्यन्त 'मिक्षा! आदि शुब्दों 
से समूह अथ में 'अण! ( अ ) प्रत्यय द्ोता है। यह १०४८-अचित्त-हश्ति-०! से 
प्राप्त, 'ठक! और अनुदात्तादेर्ज! ४,२,४४ से प्रात 'अभ! आदि प्रत्ययों का बाधक 
है। उदाहरण के लिए 'मिक्षाणां समूह४ ( भिन्षा का समृह )--इस अथ में पप्द्वन्त 
'फभिक्षा) से 'अण? प्रत्यय हो 'भिक्षाणां अ! रूप बनता है। इस स्थिति ' में सुपछोप, 
अजाटि-इद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन में 'मेक्षम! रूप सिद्ध 
होता है। इसी प्रकार 'गर्सिणीनां समूह: ( गर्भिणियाँ का समूह )--इस अर्थ में 
पष्ख्यन्त गर्मिणी! से “अण! प्रत्यय और सुप-लोप हो 'गर्मिणी अ! रूप बनता है । इस 
अवस्था में अग्रिम वार्तिक प्रवृत्त होता है-- 
( बा० ) भस्येति--भावार्थ है--ठ-मिन्न तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ-संशक्त 
* प्रातिपदिक को पुंबद्धाव होता है । उदाहरण फे लिए. 'सर्सिणी अ! में ढ-मिन्न तद्धित 
प्रत्यय (अण! परे होने के कारण भनसंज्ञक अज्ञ 'गर्शिणी? को पुंवक्ूव हो जाता है। 
पुंबद्धाव होने पर 'गर्भिणी? के स्थान पर पुँल्लिज्न-रूप गरसिन! होकर 'गर्मिन अ रूप 
बनेगा । इस स्थिति में (९१९-नस्तद्विते? से टि-इन? का छोप प्रास होने, पर अग्रिम 
सूच प्रदत्त होता है-- 
१०४६. इनण्यनपस्यें । ६ | ४ | १६४ 


अनपत्यार्थेंडणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ | त्तेन 'नस्तडद्धित्ेः इति टिछोपो भ। 
युवतीनां ससूह:-यौवत्तम्‌। 

१०४६. इनिति--झव्दार्थ है--( अनपत्ये ) अपलनमिन्न अर्थ में ( अणि ) 
अर्णा प्रत्यय परे होने पर ( इन्‌ ) इन्‌ ..। किन्ठु होता क्‍या है--सह जानने के ल्प्यि 
'प्रकत्यैकाच! 5.४-१६३ से 'प्रकृत्या! की अनुश्ृडत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावाय होगा--अपत्य-मिन्न अर्थ में 'अण? प्रत्यय परे होने पर इन? को प्रकृतिभाव 
होता है; उसमें कोई परिवतंन नहीं होता | उदाहरण के लिए. 'गर्िन्‌ अ! से अपत्य- 
भिन्न अर्थ में 'अण! ( अ ) अत्यय परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से गर्मिचझ! की डि- 
इन को प्रकृतिभाव हो जाता है। तब (९१९-नस्तद्धिते! से प्रात छोष भी नदीं होता । 
इस स्थिति में अजादि-इद्ध और णत्व होकर 'गार्भिण' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य 
हो प्रथमा के एकबचन सें गामिणम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'झुब॒ति' से समूह 
अर्थ में 'अण्‌! पत्वय हो 'यीवनम) रूप बनता है। 








+ विल्तृत विवरण. के लिए, परिशिष्ट में *गणपाठ” देखिये। 


४ रक्ताग्यथकाः ६६७ 


१०४७, आम-जन-बन्धुभ्यस्तलू | ७ ।५।॥ 9३ 

( छि० ) तरून्तं स्रियाम्‌ू | भासता । जनता | बन्घुत्ता । 

( वा० १ ) ग़ज-सहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌। गजता | सहायता |. 

( बा० २) अहः खः क्रतो | अहीनः । हु 

१०४७. भासेति--सत्न का शब्दार्थ है--(आसजनबन्धुभ्यः) ग्राम, जन और बन्धु 
से ( तलू ) तल मत्यय होता है | किन्तु यह ग्रत्वव किस अर्थ सें होता है---इसका पता 
सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए तस्य समूह:? ४.२.३७ से समूह: की 
अनुबत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---समूह अथ में ग्राम, नन और 
बन्धु---इन तीन शब्दों से (तल! (त ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. आमाणां 
समूह/ ( आरसों का समुद )-इस अर्थ में पष्ट्यन्त पद 'आमाणाम' से तल? प्रत्यय हो 
ध्रामाणाम्‌ त रूप बनता है| तब सुपू-लोप हो आम तो रूप बनने पर तहत 
स्लियाम!* से ज््री-लिज्ञ की विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय हो गथामता? रूप बनेगा। यहां 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन में आमता? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
“जन से जनता? ( लोगों का समूह ) और बन्थु' से 'बन्धुता” ( बन्धुओं का समूह » 
रूप बनते हैं । 

( बा० १ ) गजेति--अर्थ है---गज ( हाथी ) और सहाय ( सहायक )--इन 
दो शब्दों से भी समूह अर्थ में तल ( त ) प्रत्यय होता है। यहां भी पू्वंवत्‌ गज! से 
ध्गजता? ( हाथियों का समूह ) और “सहाय” से 'सहायता ( सहायकों का समूह ) रूप 
बनते हैं। 

(वा० २ ) अह्न इति--अथ्थ है--क्रठ ( यज्ञ ) वाच्य होने पर समूह अर्थ में 
“अहन! ( दिन ) शब्द से 'ख! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए “अहां समृहदेन 
साध्यः क्रतुविशेषः” ( अनेक दिन में होनेवाला यज्ञ )--इस अथ में घड़यन्त अहन? 
शब्द से 'खः? प्रत्यय और सुपू-लछोप हो 'अहन्‌ खा! रूप बनवा है। इस स्थिति में 
८१०१ ०-आयनेयी-०? से म्त्यम के खकार के स्थान पर 'ईन्‌? होकर अहन्‌ ईन्‌ भप- 
धस्यहन्‌ ईनो रूप बनेगा। तब “९१६-नत्तद्धिते! से टि-अन! का छोप हो भह 
ईन? « अहीन रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो ग्रथमा के एकबचन में “अहीनः? रूप 
सिद्ध होता है । 

१०४८, अधिच-हस्ति-धेनोएंक' | ७ । २ | ४७ 
१०७८, अचित्तेति--शव्दार्थ है---(.अचित्त-हस्ति-वेनोः ). अचित्त-वाचक, 
हस्ति और घेनु से (ठक) “उकः पत्यव होता है | किन्तु यह ग्रत्यय किस अर्थ में 
यह 'छिज्ञानुशासन! का वचन है। झव्दा्थ है--वल-प्रत्यवान्त शब्द स्लीछिज्ञ 
में प्रयुक्त होते हैं। हि 


ध्द्द्प लघुसिद्धान्तकौमुदी 


होता है--यह जानने के लिए 'तल्य समूहः? ४.२.३७ से 'समूह:” की क्षनुश्ब॒ति करनी 
होगी । सूज्रस्थ अचित्त! का अर्थ है--चित्त-रहित अर्थात्‌ अचेतन | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--अचेतन-पदार्थवाचक, हस्ति और घेनु शब्दों से समूह अश में 
'ठक! (5) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. 'सकत' शब्द अचेतन-बाची है, अतः 
अक्वत सूत्र से 'सक्‍तूनां समूह (सत्तुओं का समूह)--इस अर्थ में ठक प्रत्यव हो 
'सक्तु ठ' रूप बनता है। इस स्थिति में (१०९४-ठस्येक/ से ठ के स्थान पर “इक! 
प्राप्त होता है, किन्तु अग्रिम सूत्र से उसका बाघ हो जाता है-- 


१०४५९, इसुसुक्तान्तात्कः | ७] ३२ । ५१ 
इस-उस-उक-ताल्तास्परस्थ ठप््य कः । साक्तुकम्‌ । द्ास्तिकम्‌ । घेनुकम्‌ | 
१०४९. इसिति--सूत्र का झब्दार्थ है-( इसुसुकास्तात्‌ 5 इसू+ उस + 

लक +तान्तात्‌ ) इस अन्तवाले, उसू अन्तबाले, उक्‌ अन्तबाले और तकार अन्तवाछे 
से पर (कः) 'क' आदेश होता है। किन्तु यह आदेश किसके स्थान पर होता है--- 
इसका पता सूह्न से नहीं चल्ता । इसके स्पष्टीकरण के लिए, “ठस्येक? ७,३.५० से 
“ठस्या की अनुश्त्ति करनी होगी। अज्जस्यां ६.४-१ का यहां अधिकार प्रास हैं। 
चह पद्चथम्यन्त में चिपरिणत हो 'इसुसुक्तान्तात! का विशेष्य बनता है। इस प्रकार 
सत्ञ का भावार्थ होगा--इसन्त ( जिसके अन्त में “इस हो ), उसनन्‍्त ( जिसके अन्च 
में 'उस! हो ), डगन्त ( जिसके अन्त में 'उक्‌* हो ) और तकारान्च अ्ज के पश्चात्‌ 
“0 के स्थान पर 'क आदेश द्ोता है। “४४-अनेकालू शित्सवस्थ! परिभाषा से 

यद्द आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। उदाइरण के लिए 'सक्तु 3 में 

उगन्त अक्ञ 'सकतु' के पश्चात्‌ 'ठ? के स्थान पर को हो 'सक्तु का रूप बनता है। 

सत्र अजादि-इृद्धि और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन में 'साक्तुकम? रूप सिद्ध 

होता है। इसी प्रकार 'इल्ति' से 'द्वाप्तिकम! ( हाथियों का समूह ) और "बेनु? जे 

धेनुकम! ( गायों का समूह ) रूप बनते हैं । 

१०५०, तदंधीते। तंहंद | ७  २। ४९ 


१०५०. तद॒धीते इति--शब्दार्थ है--( तत्‌ ) उसको (अधीते) पढ़ता है 
( तत्त ) उसको (चेद को) जानता दै। किन्तु इससे यूत्र का ताली स्वष्ट नहीं होता । 
वास्तव में यद अर्थ-निर्देश दै। यहाँ 'तत! का अभिप्राय फेवल द्वितीया बिमक्ति से ह्वै। 
अधिकार-सन्न टथाप्यातिपदिकात! ४.१२.१ से प्राप्त ध्रातिपदिकात! का विद्येपण होने 
से यह ग्थम्पर्य में विपरिणत दी जाता दै। 'अघीते! और 'चेदः भी अर्थ-बाचक 3] 
* यद्र प्र्यदार दे और इसमें उ, ऋ और रू का समायेश होता ह्दै। 

॥ै 'अथीते! और बंद! ये दोनों फ्रिया-पद हैं । 





रक्ताग्यथेंकाः ६६९ 


इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--द्विवीयान्त प्रातिपदिक से पढ़ता है? और “जानता 
है--इन दोनों अर्थों में यथाविहित ( “अण? आदि ) प्रत्यव होते हैं। उदाहरण के 
एलिए. व्याकरणमधोते वेत्ति वा ( व्याकरण को पढ़ता है या जानतः है )--इस अर्थ 
में प्राग्दीव्यतोंड्णः ४. १.८३ से 'अण! ( अ ) प्रत्यय प्रास होता है| ग्रकृत सूत्र से 
यह प्रत्यय छ्वितीयान्त पद व्याकरणम? से ही होगा और इस प्रकार रूप बनेगा--- 
व्याकरणम्‌ अ! | इस स्थिति में '९३८-तद्धितेष्वचामादेः से अजादि-इद्धि प्राप्त होती 
है, किन्तु अग्रिम सूत्र से उसका बाघ हो जाता है--- 

१००१, नें य्वाश्यां” पदान्ताभ्यां" पूर्वोँ 
७9।]।३।२३ 


पदान्ताभ्यां यकारवकाराश्यां परस्य न बुद्धिः, कि तु ताभ्यां पूर्वों क्रमा- 
दैचाबागमौ स्त: । व्याकरणसधीते वेद वा-वै याकरणः । 

१००९, ल य्वाभ्यामिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( पदान्तास्याम्‌ ) पदान्त 
( य्वाभ्याम्‌ ) यकार और वकार के पश्चात्‌ (न) नहीं" ( त॒ ) किन्द ( ताभ्याम्‌ 3. 
उनके ( पूर्वो ) पूव (ऐचू ) एच! होता है। किन्द क्‍या नहीं होता और किस 
अबस्था में नहीं होता--यह जानने के लिए. “मजेब्द्धि?ः ७.२.११४ से बिद्धि३, 
सम्पूर्ण-खूज 'अचो जिणति! ७.२.११५, “तद्धितेष्वचामादेः ७.२.११७ तथा “किति 
च ७.२.११८ को अनुद्धत्ति करनी होगी। सूत्रस्थ 'वामभ्याम! का अभिप्राय “व्वाभ्यास! 
से ही है | सूत्र॒स्थ पूबी) का अर्थ है--पूवबियव । 'ऐच? प्रत्याहार है और उसमें 
ऐ और ओऔ का समावेश होता है। “२३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम! परिभाषा 
से ऐकार का अन्वय यकार से और औकार का अन्बय बकार से होता है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--जित्‌ , णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यव परे होने पर 
पदान्त यकार और बकार के पश्चात्‌ आदि-अच्‌ को बुद्धि नहीं होती, किन्तु यकार 
के पूर्व ऐकार और वकार के पूर्व औकार का आगस होता है। उदाहरण के छिए 
व्याकरण आ' में यकार पदान्त है क्योंकि वह वि! के इकार के स्थान पर हुआ है, 
अत: णित्त्‌ प्रत्यय “अणू! ( अ ) परे होने पर प्रकृत सूत्र से उसके परवतों आंदि- 
अचू-आकार को इद्धि नहीं होती । तंत्र घुनः प्रकृत सूत्र से यकार को 'ऐे! आग्रम 
होगा और रूप बनेगा--व्‌ ऐ, याकरण अ? > विवयाकरण आ। यहां अन्त्य-लोप 
और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'वैयाकरणः रूप सिद्ध होता है । 

१०८२. ऋ्रसादिस्थों' चुन | 9।| २। ६१ 
क्रमकः । पदक: । शिक्षकः | सीसांसकः । 
इतिरक्ताय्र्थेका: । 


तें 'ताभ्यामैच्‌ । 


« ६७० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


१०७२. क्रसादिभ्य इति--शब्दार्थ है--( क्रमादिम्यः ) क्रम” आदि से 
( बुन्‌ ) चुन प्रत्यय होता है। किन्तु यह ग्रत्यय किस अर्थ में होता है--इसका 
पता सूत्र से नहों चछता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. 'तदधीते तहरेंद! ४.२.४६ की 
आअनुब्क्ति करनी होगी। 'क्रम' आदि गण है और उसमें 'क्रम', पद, शिक्षा), 
आीमांसा? और 'सामन! का समावेश होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
जानता है! या पढ़ता है!--इस अर्थ में -द्वितीयान्त क्रम आदि से 'ुन!ः (व ) 
ग्रत्यय होता है । उदाहरण के छिए, 'क्रममघीते वेति वा? ( क्रमपाठ को पढ़ता है 
या जानता है )--इस अर्थ में द्वितीयान्त क्रम” से बुन? प्रत्यय और सुपू-छोप हो 
<क्रम वु! रूप बनता है। यहां ७८०-युवोरनाका! से 'ु? के स्थान पर “अकः? हो 
पफ्रम अक रूप बनेगा । तब अन्त्य-छोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन 
में ऋमक£ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पद! से पदक ( पदपाठ को पढ़ता या 
जानता है ), 'शिक्षा? से 'शिक्षकः ( जो शिक्षा-शासत्र को पढ़ता या जानता है ) और 
ीमांसा? से मीमांसक? ( जो मीमांसा-शासत्र को पढ़ता या जानता है) रूप 
चनते हैं । 

रक्ताद्र्थक-अकरण समास | 
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१०४३, तदस्मिंन्नस्तीति देशे' तन्नाम्नि" | ४७ | २। ६७ 
उदुम्ब॒रा: सन्त्यस्मिन्देशे औदुस्बरों देश: | 
१००३. तद्स्मिन्निति--सज्न का शब्दार्थ है--( तद्‌ ) वह ( अस्मिन्‌ 3 
इसमें (अस्ति) है (इति) ऐेसा ( तदनाम्नि ) तद-नामा (देशे) देश होने 

। किन्तु इससे सूतन्न का वात्पय स्पष्ट नहीं होता। वास्तव सें प्रथम 'तद 

केवल प्रथमा विभक्ति का बोघक है। 'अस्मिन! भी सप्तम्यर्थ-वाचक है | दूसरे “तदू 
का अभिग्राव 'प्रत्यवान्त' से है ।* अधिकार-सूत्र प्रास्दीव्यतोडणः ४.,१.८३ से यहां 
<अण ग्रत्यय प्राप्त होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- यदि प्रत्ययान्त शब्द 
किसी देश का नाम हो तो “इसमें है-.इ_स ससम्यर्थ सें प्रथमान्त प्रातिपदिक से 
धअण्‌? ( अ ) प्रत्यव होता है | दूसरे शब्दों में, इस सूत्र के लिए दो बातों का ध्यान 
रखना आवश्यक है 

(१) सपम्यर्थ में प्रथमान्त प्रातिपदिक से “अण! प्रत्यय होता है। 

( ३ ) लेकिन यह “अण? प्रत्यय तभी होगा जब कि प्रत्ययान्त शब्द किसी देश 
का नाम हो । 

उदाहरण के लिए. “उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्‌ देशे! ( उद्धम्बर इस देश में 
हैं )--यहां “इसमें हैं? इस सप्तम्यर्थ में प्रथमान्त 'उद्म्बरा:” से “अण? प्रत्यय हो 
उद्दुम्बराः अ! रूप बनता है। इस स्थिति में सुप-लोप हो 'उद्दुम्नर अ रूप बनने 
पर अजादि-इद्धि और अन्त्ब-लोप हो औदुम्बर! रूप चनेगा। यहां विभक्ति-कार्य 
हो 'औदुम्बर/ रूप चनता है जो कि एक देश-विशेष का नाम है। 

०५४. तेन निन्चम | ७ । २। ६८ 

कुशाम्वेन निद्वत्ता नगरी-कोशास्बी । 

१००४. तेनेंति--शब्दार्थ है--( तेन ) उससे ( निश्चतम्‌ ) निवचत्त। यह भी 
अ्र्थ-नर्देश ही है। तिन! यहां तृतीयान्व पद का बोधक है और “निन्वत्तम! निर्वेत्त 
अर्थ का । पूर्व सत्र तदस्मित्रस्तीति-०? ४.२.६७ से यहां भी 'देशे तन्नाम्नि को 
आनुद्गत्ति होती है और अधिकार-यत्न 'प्राग्दीव्यतोडण! ४.१.८३ से 'अणू! अत्यब प्राप्त 
होता है । इस प्रकार सूतन्न का भावार्थ होगा--बदि प्रत्यवान्त शब्द किसी देश का 





# तितू प्रत्यवान्तं नाम यस्येति बहुतीदि?--सिद्धान्तकौमुदी की तत्त्वत्रोधिनी 
व्याख्या । 
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नाम हो तो 'निदृंच!ः (बसाया हुआ ) अर्थ में तृतीयान्व समर्थ से 'अण! (अ) 
प्रत्यय होता है| उदाहरण के लिए. 'कुशाम्बेन निद्वेत्ता नगरी ( कुशाम्त्र नामक 
राजा के द्वारा बसाई गई नगरी )--इस अर्थ में तृतीयान्त 'कुशाम्बेन! से भर 
प्रत्यय हो 'कुशाम्वेन अ'! रूप बनटा है। तत्र पूर्ववत्‌ सुप-छोष, अजादि-दृछि और 
अन्त्य-लोप हो 'कौशाम्ब! रूप बनेगा । यहां स्तीत्व की विवक्षा में 'डीग! (ई) प्रत्यय 
हो 'कौशाम्बी! रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-में 'कौशाम्बी 
रूप सिद्ध होता है | 

१०४४, तरस्या निवासः' ७। २। ६९ 

शिवीनां निवासो देशः-छोबः । * 

१०५०. तस्येति--सूज्र का शब्दार्थ है--( तख्य ) उसका ( निवासः ) निवास | 
किन्तु इससे सूच का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता ) वास्तव में यहां भी 'तस्य? षष्ठी विभक्ति 
मात्र का बोधक है और 'निवासः? निवास अर्थ का | पूर्वबत्‌ “तदस्मिन्नस्तीति-०* 
४,२.६७ से दिशे तंब्राम्नि! और अधिकार-सूत्र प्राग्दीव्यतीडम! ४,१-८३ से 'अण 
की अनुवृत्ति होती है। इस अ्कार सूत्र का भावाथ होगा--यदि पअत्ययान्त शब्द किसी 
देश का नास हो तो “निवास? ( निवास-स्थान ) अथ में षष्ठयन्त समथ से “अण्‌ 
( भर) प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए; 'शित्नीनां निवासो देश? ( शिबि नामक 
क्षत्रियों का निवास-देश )--इस अथे में पष्ठ्यन्त 'शित्रीनाम! से 'अण प्रत्यय शो 
धदाबीनाम्‌ अ! रूप बनता है। यहां पूर्वचत्‌ सुप-छोप, अजादि-बूद्धि और अम्त्य-लोप 
आदि होकर प्रथमा के एकवचन में 'शैबः रूप सिद्ध होता है। 

१०५६, 'अद्रभवश्चें। ७ | २। ७० 
विद्शाया अदूरभर्व नगरम्‌-वैद्शिम्‌ । 


०५६. अवृरेतति--शब्दा्थ है--( च ) और ( अवूरभवः ) अद्रभव | यहां 
सूत्रस्य “च' से ही ज्ञात दो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छिए: 
“दस्मिन्नस्तीति-०? ४.२.६७ से 'दिशे तन्नाम्निं और 'तस्य निवास: &.२.६९ से 'तत्य? / 
की अनुद्डत्ति करनी द्ोगी | यह 'तस्यों और सूत्रस्थ अवृर्मव/--दोनों ही अर्थ- 
निर्देशक हैं। प्राग्दीव्यवोड्ण? ४.१.८३ से यहां भी 'भणः त्रत्यय प्रास होता है। इस 
प्रकार सूत्र फा माया होगा--यदि प्रत्यवान्त शब्द किसी देश का भाम हो तो 
अवुस्भव! ( दूर न दोने वात्य, नजदीक ) भर्थ में पछचन्त सपर्य से “अण (अ) 
प्रत्यय दता है | उदाइरण के लिए (विदिशाया अदरभर्च नगर ( विदिशा नामक 
नगरी से दूर मे दने वाल्य नगर )--दइस अर्थ में पठ्थन्त 'विदिशायाः से 'अण 
प्रत्यप दो पविदिशाया: झ रूप बनता दै। यहां सुप-लोप और अजादि-इृदि आदि 
पफर प्रथमा के एफवचन में विद्शिम! रूप सिद्ध दोता है । 


है 
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१०४७, जनपदे 'लुप | ४७ | २। ८६ 

जनपदें बाचये चातुरथ्थिकस्य छुप्‌ । 

१०५७, जनपदे इति--खज् का झाब्दार्थ है--( जनपदे ) जनपद अर्थ में 
( छप्‌ ) लोग दोता दै। किन्त यह लोग किसका द्वोता है-यह सूत्र से स्पष्ट नहीं 
दोता । इसके स्पष्टीकरण के लिए इस सून्न को इसके सन्दर्भ में समझना होगा | 

इस सूत्ष के पूर्व (१०५०३-तदस्मिन्नस्तीतिं-०” से 'सप्तमी! (इसमें है), 
४१ ०५४-तेन निन्वंत्तम! से 'निईक्त', “१०५५-तसत्य निवास” से “निवास” और 
४१ ०४६-अद्रभवश्च”' से -अदरभव--इन चार अर्थों में 'अण? आदि प्रत्वयों का 
विधान किया गया है। संक्षेप में इन्हें चातुरथिक प्रत्यया! कहते हैं। प्रकृत यज्ञ से 
इन्हीं पित्ययों के छोप का विधान किया गया है। “१०५३-तदस्मिच-०? से यहाँ भी 
प्तन्नाम्नि' की आअनुद्धत्ति होती है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--यदि प्रत्ययान्त 
शब्द ( जो कि किसी देश-विशेष का नाम होता है > जनपद-बाची हो तो चाह्ुरथिक 
प्रत्यय का छोप होता है। उदाहरण के लिए. 'पश्चालानां निवासों जनपद:? ( पद्चालू 
लोगों का निवास-वनवद )--यहाँ निवास! अर्थ सें (१ ०५५-तस्थ निवास? से 'अणः 
प्रत्यय हो पश्चालानाम्‌ अ! रूप चनता है। तब सुपुछोप हो पश्चाक् अ! रूप बनने 
पर जनपद वाच्य होने के कारण प्रकृत सूत्र से चाह्त॒र्थिंक प्रत्यय 'अणू! ( क्र ) का 
लोप हो कर रूप बनता है---'पद्चाछ! । यहां प्रत्यवयाथ-विशेष्य 'जनपदः” के अनुसार 
एकवचन प्रास होता है, किन्तु अग्रिम सूत्र से उसका बाघ हो जाता 


१०५८, लुपि” युक्तवर्दू व्यक्तिवचने” | १ | २। ५१ 

छुपि सति ग्रकृतिवल्लिदड्शवचने स्तः। पदन्चालानां निवासो जनपद्‌ः:-- 
पत्चाला: । अड्भग: । वच्धाः | कलिद्लगः | कछुरवः । 

१०५८. छुपीति--शव्दार्थ है--( छूपि ) छोप होने पर ( व्यक्तिवचने ) व्यक्ति 
ओऔर वचन के विषय में ( युक्तवद्‌ ) युक्त के समान विधान होता है। यहाँ 'लोप' का 
अभिप्राय प्रत्यय के छोप से है ।* व्यक्ति छब्द लिड्बाचक है और ' युक्त! का अर्थ 
है--'प्रकृति! ।प' इस प्रकार सूच का भावार्थ होगा--प्रत्यवय का ज्ञोप होने पर छिजड्ज 
और वचन के विपय में प्रकृति के समान ही कार्य होता है। दूसरे शब्दों में, 
ग्रत्यय का छोष होने पर प्रकृति के समान ही छिक्ल और बचन होते हैं। 
तास्पय यह कि प्रत्यव-लोप होने के पूक प्रत्यय की ग्रकृति का जो छिज्ञ और वचन - 
होता है, वही प्रत्यय-लोप होने पर मी रहता है। उदाहरण के लिए. 'पश्चाल शब्द 
“अण प्रत्यच का छोप होने पर बना है, अतः इसका लिछ्ठ और वचन प्रकृति के अनुसार 





* “छपीति लुप्सज्ञया खततस्य पत्यवस्वार्थ उच्यते--काशिका | 
+ शुक्तवदिति निश्ाग्रत्ययेन क्तचढना प्रकृत््पर्थ उच्यते'---काझिका । 
४३ छ० कौ० 
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ही होगा, प्रत्ययार्थ-विशेष्य के अनुसार नहीं | प्रक्षति में 'पदञ्चाल? शब्द बहुबचन और 
चुल्लिद्ञ है, अतः जनपद अथ में प्रत्यथ-छोप होने पर अयुक्त होने वाले 'पत्बाल कस 
का रूप भी पुँछ्निज्ञ-बहुतचन में ही बनेगा। इस प्रकार विभक्ति-कार्य हो पद्ाव्मा दर 
रूप सिद्ध होता है। इसी भांति अज्ञा> ( अज्ज लोगों का निवास-जनप३ ), वर्नीः 
( बह्ष लोगों का निवास-जनपद ) और 'कछिज्ञा/ (कलिज्ञ छोगों का निवास-जनपद) 
आदि रूप सिद्ध होते हैं। 
१०४६. वरणादिस्यथें | ४ 8 २१ <२ 

अ-जनपदा्थे: आरम्भ: | चरणानामदूरसबं नगरम्‌-वरणा:ः | 

१००९. चरणादिभ्य इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) और ( वरणादिस्यः रे 
चरणा आदि के पश्चात्‌...। यहां सृत्रस्थ *चः से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण 
है | इसके स्पष्टीकरण के लिए. (१०५७-जनपदे लुप! से 'छप? की अनुद्त्ति करनी 
होगी ! पूर्व सूच ( १०५७ ) की मांति यह 'छप्‌' भी चात॒रथिंक प्रत्यय का ही हीता 
है । 'बरणादि! गण है और इसमें 'वरणा), “छज्छली? और 'शुण्डी? आदि शर्ब्दों का 
समावेश होता है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--वरणा” आदि के पश्चाद्‌ 
चातुरर्थिक प्रत्यय का छप्‌ ( छोप ) होता है। उदाहरण के लिए. बरणानामदूरभर्व॑ 
सगरम? ( वरणा से दूर न होने चाल्न नगर >--इस अर्थ में १०४६-अदूरभवश्च' से 
प्यण! ( अ ) प्रत्यय हो 'वरणानाम्‌ आ रूप बनता है। यहां सुप्‌ छोप हो 'बरणा अ 
रूप बनने पर प्रकृत सूच से 'बरणा? के पश्चात्‌ 'अण्‌! ( अ ) ग्रत्यय का लछोप हो जाता 
है और इस प्रकार रूप बनता है--चरणा? । तब “१०४८-डपि युक्तवदू-०? की 
सहायता से प्रथमा के बह्ुुवचन में 'वरणा:? रूप सिद्ध होता है । ह 


१०६०. कुमुद-नड-वेतसेम्यो' डमतुप्‌' | ४ | २। ८७ 

१०६०, छुमुदेति--शव्दार्थ है--( कुमुद-नड-वैतसेम्यः ) छुसुद, नड और 
चेत्स से ( डमतुप्‌ ) 'डमतुप्‌ प्रत्यय होता है | किन्तु चह प्रत्यय किस अर्थ में होता 
दै--इसका पता सूत्र से नहीं चलता ! इसके स्पष्टीकरण के लिए. इस सूत्र के सन्दर्म 
को समझना होगा । 

इस सूह्न के पूर्व (१०५३-तदस्मिन्नरस्तीति-०? से अस्मिन, (१०५४-तेन निईंत्तम! 
से निरृत्त, ११०५४-तस्य निवास? से 'निवास” और '१०५६-अदरभवश्र? से प्यदर- 
भव इन चार अर्थों में “अण! आदि प्रत्ययों का विधान किया गया है । इन्हीं अर्थों में 
डी प्रकृत सत्न से डमत॒पः प्रत्यथ का विधान किया गया है। “१००३-तदस्मित्र- 
च्तीति-०! से यहां 'देशे तन्ना£्नि! की भी अनुवृत्ति होती है। इस प्रकार यूत्न का 
भावार्थ दोगा--यदि प्रत्यवान्त शब्द देशवाचक दो तो “अत्मिन! € सप्तम्पर्थ ), 


इन चार अर्थों में कुम॒ुद, नड और वेतस से 


“निवास), “निईचा! और अदृरभव- 


चाततुरथिकाः नर 


ड्मसुप प्रत्यव होता हैँ । ड्मतुपू में डकार, उकार ओर पकार इत्संज्क है, केवल 
परत! ही शेप रद जाता हैँ | उदाहरण के लिए कुसुदा; सन्ति अस्मिन्‌ देदो! ( कुमुद 
हैं इसमें, ऐसा देश |--बहा 'अस्मिन! ( सप्तस्थथ ) में प्रकृत संघ से कुसुदा: 
डिमत॒प! ( मत्‌ ) प्रत्यव हो कुमदाः मत! रूप बनता है| इस स्थिति में सुप-लोप हो 
कुनुद मत! लूप बनने पर 'ड्मतुप' ६ मत्‌ ) के डित्‌ होने के कारण दि-अकार का 
छोप हो 'कुसुद मत्‌” रूप बनेगा । इस परिस्थिति में अग्रिम सूत्र प्रतत्त होता 
१०६१, झकाय॥:5७ | ८ | २॥।| १५० ह 

झयन्तान्सतोमंस्य थः | झुसुदान । नड॒वान्‌ | 

१०६१. झथय इति--यूज्ञ का शब्दार्थ है--( कपः ) कय के पश्चात्‌...। किन्तु 
होता क्‍या है--बह जानने के लिए मादुयधायाश्र मतोचो-०? ८.२.९ से अतोबः 
की अनुद्धत्ति करनी होगी | सूत्रस्थ “राय! प्रत्याहार है। इसमें सभी वर्गों के प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों का समावेश होता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
गा - झय के पश्चात्‌ मत! के मकार को वकार आदेश होता है। उदाहरण के 
लिए, 'कुमुद्‌ मत? में कयु-दकार के पश्चात्‌ मत! ( मत्‌ ) के मकार को बकार हो 
कुमुद्‌ बत्‌” 5 'कुमुद्॒त” रूप बनता है। तब विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन से 
कुमुद्दान! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “नड? से 'नड़वान्‌” ( जिसमें नड-नरकट 
अधिक होते हों, ऐसा देश) रूप चनता है। 'वेतसाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे” (जिसमें बेत 
अधिक दों, ऐसा देश )--इस अथ में भी पूववत्‌ 'वितस! शब्द से 'डमठुप” प्रत्यय 
ओऔर झि-छोत हो 'वितस मत” रूप बनेगा | यहां झयन्त अक्ल न होने से 'भत” के मकार 
को वकार नहीं होता | इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रद्नत्त होता है--- 

१०६२, मादुपधायाशें सतोवों डयवादिस्यः | ८ | २। ९ 

मचर्णीवर्णान्तान्मचर्णवर्णोपधान्य यवादिवर्जितात्परस्थ मतोमेस्य व: । 

चेतस्वान्‌ | 


१०६२. साद' इति--शव्दा्थ है--( अबवादिश्यः ) यवादि को छोड़कर 
€ मात्‌” ) मकार और अकार के पश्चात्‌ (च ) तथा ( उपधाया। ) उपधा के 


पश्चात्‌ ( मतोः ) 'मठ? के स्थान पर ( व३ ) बकार होता है। किन्त इससे सूत्र का 

तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में यहां सूज्स्थ मात! एक बार स्वतंत्र रूपसे और 

दूसरी बार 'उपधायाश के विशेषण-रूप सें प्रयुक्त होता है। सून्नस्थ व! का यही 

अभिप्राय है| स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त मात! मतुप्पत्यवाक्षिस प्रातिपदिक का विशेषण 

चनता है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “यवादि' आकृति-गण है। इसमें 

अब, दल्मि? और 'ऊर्मि! आदि का समावेश होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
# इसका विग्रह है--“म्‌ च अल्वेति तयोः समाहार+-म५, तस्मात्‌! । 





छः ब्रु 


न 
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होगा---यवादिगण में पठित शब्दों को छोड़कर अन्य मकारान्त और अवर्णान्त या 
मकारौपध ( जिसकी उपधा मकार हो ) और अवर्णोपषघ ( जिसकी उपधा अवर्ण हो ) 
शब्दों के पश्चात्‌ मत! ( महुप ) के,स्थान पर वकार आदेश होता है। यह चार 
मठ! के मकार के ही स्थान पर होगा | डदाहरण के छिए, वितस्‌ मत? में अद्ज वितस 
अव्णोपच है, अतः प्रकृत सूत्र से उसके पश्चात्‌ 'मत्‌ः ( सतु ) के मकर के स्थान 
पर बकार हो वितस्‌ वत्त! रूप बनता है। तब विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 
वेतस्वान! रूप सिद्ध होता है। 
१०६३, नड-शादाड' डवलच्‌' | ४७ । २। <८ 

नडंबलः । शाइ्वलः । * 

१०६३. लडेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( नड-शादाद्‌ ) नड और शाद से 
( ड्वलच्‌ ) ड्वरूचू प्रत्यय द्ोता है। प्रसंगानुसार यह ग्रत्यय भी चातरथिंक ही है । 
अतः १०६०वेँ सूत्र के समान इस सूज्न का भी भावाथ होगा--सप्तम्यर्थ आदि 
चार अ्यथों में ( यदि प्रत्ययान्त शब्द्‌ किसी देश का नाम हो ) नड और शाद 
(घास) से 'ड्बछचू! ( बल ) प्रत्यय होता है | उदादरण के लिए. “नडाः सन्ति 
अस्मिन्‌ देशे! ( नड हैं इसमें, ऐसा देश )--इस सप्तम्यर्थ में प्रकृत सूत्र से 'नडा४? 
से 'हवलचु! ( चल ) प्रत्यय हो 'नडाः व” रूप बनता है। तब सुप्‌ लोप हो 'नड 
बल्/ रूप बनने पर ठि-लोप और विभक्ति-कार्य हो पग्रथमा के एकबचन सें 'नडबलः! 
रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार 'शाद से भी 'डवछूच? प्रत्यय हो शाह ( जिसमें 
दरी त्रास अधिक हो, ऐसा देश-प्रदेश ) रूप बनवा है। 

१०६४. शिखाया वलच | ४७। २। <& 
शिखावबलः । 
इति चातुरथिकाः । 

१०६४. शिखाया इति--शब्दार्थ है--( शिखायाः ) शिखा से ( वल्च ) बल्च 
प्रत्यय द्वोता है। यह अत्यय भी चाह्ुरथिंक है, अतः पूर्वसज्न ( १०६३ ) की भांति इस 
सून्न का भी भावाथं दोगा--यदि प्रत्यवान्त शब्द किसी देश का नाम हो तो सहस्पर्थ 
आदि चार अर्थों में 'शिखा” शब्द से 'वछच्‌! ( चल ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के 
न सन्ति अस्मिन्‌ देझे (शिखा हैं इसमें, ऐसा देश )--इस अर्थ 
में शिखा/ से प्रकृत सज्न से 'वलचू! प्रत्यय हो शिखा: बल? रूप बनता है। इस 
कसा में सुप्‌.लछोप हो 'दिखावल? रूप बनने पर विमक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन 
में (शिखाबलः! रूप सिद्ध होता है | 

चातरथिंक-प्रकरण समाप्त | 


3-०५ «९ फ०-+->-+5 


शेषिका: 


१०३५, शेपे' | ४ 3 ९ । ६२ 
अपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्योडर्थ: शेपस्तत्राणादय: स्थु:! चक्ष॒पा ग्रह्मते 
चाछ्लुपं-छूपय्‌ | श्ावग/+-शब्दः । ओपनिपद:-घुरुषः । छुपदि विछ्टा द्ापैदा:- 
सक्तबः | चतुर्भिरुछ्मते चातुरं-शकटम्‌। चतुदृंश्यां रृश्यते चातुद्शं-रक्षः। 
'तस्य विकार: इत्यतः प्राक शेपाधिकारः । 

१०६७, शेप इति--यद्द अधिकार-पूत्न है। शब्दार्थ है--(शेषे) शेष अर्थ में । 
यहां शेष का अभिप्राय उन अरथों से है जिनका विधान पूर्ववर्तों सूत्रों से नहीं हुआ 
है ।* ध्यान रहे कि इसके पूवव्तों सूत्रों से अपत्थार्थ से लेकर चद्॒रर्थ ८ सप्तम्पर्थ, 
निवास आदि चार अर्थ ) तक का विधान हुआ है, भतः शेष? से इनसे मित्र अर्थों 
का ही ग्रहण होगा । इस सूत्र का अधिकार 'तस्थ विकार: ४.३.१३४ के पूर्व तक 
जाता हैं। इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--यहां से लेकर 'तध््य विकार/ 
४.३.१३४ के पूर्व तक जो प्रत्यय होते हैं वे 'शेष! अर्थ ( अपत्यार्थ, रक्ताद्र्थ और! 
चतुर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ) में ही होते हैं। सामान्यरू्प से प्राग्दीव्यतोड्ण्‌ 
४.१.<८३ से शेष? अर्थ में भी अण प्रत्यव ही होता है । उदाहरण के छिए 'चक्षुषा 
श्ते' ( चकछ्तु से जो ग्रहण किया जाता है, वह )-यहां शैषिक अहण? अर्थ में 
“अग्‌' प्रत्यव हो चक्षुपा अण! रूप बनता है। यहां सुपू-छोप हो चक्चुस्‌ अ! रूप 
बनने पर अजादि-बृद्धि और विभक्ति-कार्य हो “चाक्षुबम! रूप सिद्ध होता है। इसी 

प्रकार 'क्रवण” शब्द से अहण! अथे में आवण/ (कान से जिसका अहण हो 
शब्द), “डपनिषद्‌? शब्द से प्रतिफदित अर्थ में औपनिषदः”, 'हषदू? शब्द से, 
मपिट! (पीसा गया) अर्थ में 'दार्षदाश, चतुर' शब्द से उल्चते! ( ले जाया जाने 
वाला ) अर्थ में 'चाठरम! ( चार से ले जाया जाने वाला ) और इश्यते! (दिखाई 
पड़वा है) अर्थ सें “चतुदशी' से चातुर्दशम! ( चतुढंशी में दिखाई देने वाद्य) 
रूप बनते हैं | 
१०६६, राष्ट्राब्वार-पाराद” घ-खौ' ! ७ | २। ९३ 
आश्यां ऋरमाद्‌ घे-खो स्तः शेपे । राष्ट्र जातादिः-राष्ट्रिः । अवारपारोणः | 
( बा० ) अबारपाराष्विग्रद्वीतादपि विपरीताब्चेत्ति वक्तव्यम्र )! अवारीण: 





# 'उपयुक्तादन्य+9-- काशिका । 
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पारीणः | पारावारीणः । इह ग्रकृतिविशेपाद घादयप्टयत्यलस्ताः अत्यया 
उच्यन्ते, तेपां जातादयोडथेबिशेषाः समर्थविभक्तयश्व वक्ष्यन्ते । 

१०६६. राष्ट्रेत--सच्च का शब्दार्थ है--( राष्ट्रा्बास्पाराद्‌ ) राष्ट्र और 
अवारपार से (घ-खोौ) घ और ख प्रत्यय होते हैं। किन्तु ये प्रत्यय किस अर्थ में 
होते हैं--यह जानने के लिए, अधिकार-सूज्न 'शोषे ४.२.९२ की अआनुद्धत्ति करनी 
होगी । 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम? १.३.१० परिमापा से ये प्रत्यय क्रमानुसार ही 
होते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'शेप! कर्थों सें 'राष्ट्रो शब्द से धा 
और “अवारपार! (आर-पार) से “ख? प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 'राष्ट्रे 
जातः म॒वो वा? ( राष्ट्र में पैदा हुआ या होने वाला )--इस शेषिक अर्थ में प्रकृत 
सूत्र से सप्तम्बन्त 'राष्ट्र! शब्द से 'घः प्रत्यय हो राष्ट्र घ/ रूप बनता है | तत्र सपू-छोप 
ही राष्ट्र ध/ रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी-०? से ग्रत्यय के घकार को इय' 
होकर (राष्ट्र इयू अ > 'राष्ट्र इयो रूप बनेगा | यहां टि-छोप हो 'राष्ट्रि' रूप बनने 
पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन में 'राष्ट्रय?/ रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार 
थअवारपार! शब्द से भी शेपिक अर्थ में प्रकृत सूत्र से 'ख' प्रत्यय हो 'अवारपार 
ख' रूप बनता है। यहां भी (१०१०-आयनेयी-०? से प्रत्यय के खकार के स्थान 
पर 'ईन! हो 'अवारपार ईन्‌ अ<“अवारपार ईन? रूप बनने पर टि-लोप, णत्व और 
विभक्ति-काय दो “अवारपारीण” (जो आर-पार गया हो वह, पारद्गत ) रूप 
सिद्ध होगा । 

( वा० ) अचारपारादिति--भावार्थ है--“अवारपार! शब्द से विश्दीत (अर्थात्‌, 
ध्अवारं और 'पार' से प्रथक्‌ प्रथक) और विपरीत ( अर्थात्‌ पारावार! ) से भी 'ख् 
प्रत्यय होता है--ऐसा कद्दना चाहिये। दूसरों शब्दों में, 'अवार', पार! और 
पपाराबार! से भी शेप अर्थों में 'ख? ग्रत्यय होता हे। उद्ाद्वररण के लिए. अवारः से 
पूर्बबत्‌ अबारीण: (जो अवार गया हो, पारद्धत ), पार से पारीण/ ( पारद्धत ) 
और (वारावारः से 'पारावारीण० ( पारद्गत ) रुप बनते हैं। 

१०६७, आमाद य-खजी । ४७ | २। ९४ 
ग्रान्य: | श्रासीणः 
१०६७. म्ामादिति-झच्दार्थ है--( आमाद्‌ ) आम! से ( य-ख्ी ) थे और 
खसम प्रत्यय ऐसे ?। ये प्रत्यय भी 'दोपे! '४.२,९२ से पलेपः अर्य में ही होते है 


दूसरे गाब्दा में, दाप अर्थ ( जाता और भियशे आदि ) में आम! शब्द के दो रू 
घनतें ६--*१« वे अत्यप होने पर और २. सास ( स्व ) पत्यव होगे पर । उदादरण 
फे लिए मोम जाता भय्रों था! १ आराम में पैठ हुआ था दोसे बाज )--एस अथ 
में प्रकना सूप मे समस्पन्त मे से या प्र हे आमेय' रूप बघनता रे ॥ तत 


शोपिकाः ६७५९ 


सुपू.छोप ही आम थी रूप बनने पर अन्त्य-लोग और अम्बास-कार्य हो प्रथमा के 
. एकबचन में आम्ब/ रूप सिद्ध होता है। इसी अकार इसी अर्थ में सप्तम्यन्त आम 
शब्द से खज! ( ख्र ) प्रत्यय और सुपछोप हो आम खा रूप बनेगा | यहां १०१०- 
आयनेयी-०? से प्रत्यव के खकार के स्थान पर ईन होकर आम ईन आभ « शाम 
ईन' रूप बनने पर णत्व और विभक्ति-कार्य हो ग्रामीण: रूप सिद्ध होता है। 


१०६८, नव्वादिश्यों' ढक | 8] २। ९७ 

नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 

१८०६८. नद्यादिम्य इति--सूजत्र का शब्दार्थ है--€ नद्याविभ्य: ) नदी आदि 
से ( ढक ) ढक प्रत्यव होता है ) किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ सें होता है--यह जानने 
के लिए अधिकार-सूत्र शेप्रे' ४२.६२ की अनुद्धत्ति करनी होगी | नदी? आभादि मण 
है, और इसमें नर्द”, ही! और वाराणसी आदि शब्दों का समावेश होता 
है ।+ इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--शेष अर्थ (जात: और “भव आदि) में 
“नदी! आदि शब्दों से 'टक! (ढ़ ) प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए 'नद्यां जातम्‌ , 
भव वा! (नदी में पेंदा छुआ या होने वाढा])--इस अथ में सप्तम्यन्त नदी! शब्द 
से ढक प्रत्यय हो नद्यां ढ' रूप बनता है। तब्र सुपछोप हो “नदी ढ” रूप बनने 
पर “१०१०-आयनेबी-०? से प्रत्वव के ढकार के स्थान पर 'एयू” आदेश हो 'नदी 
एयू भझ! ८ नदी एय' रूप बनेगा | यहां अन्त्य-लोप और अजादि-बृद्धि आदि होकर 
प्रथमा के एकवचन में 'नादेयम! रूप सिद्ध होता इसी प्रकार सही से 'माहेयम! 
(पृथ्वी पर पेठा हुआ या पेदा होने वाछा ) और वाराणसी? से “वाराणसेयम? 
( बनारस में पेदा हुआ या होने वाछा ) आदि अन्य रूस बनते हैं । 


१०६६. दक्तिणा-पश्चात्‌-पुरसंस्त्थक्‌ू' | ४७ | २। ९८ 
दाक्षिणात्यः । पाश्वात्त्य: । पौरस्त्य: | 
१०६५०, दक्षिणेति--झ्व्दार्थ है--( दक्षिणा-पश्चात्‌-पुरसः ) दक्षिणा, पश्चात्‌ 
और पुरस से ( त्यक् ) त्यक प्रत्यय होता स्थवकू! का ककार इस्संज्षक है, केवल 
य ही शेष रह जाता 'शेषे! ४.२.९२ से यह प्रत्यय भी शिष! आअथ ( जातः 
आइि ) में ही होता है। उदाहरण के छिए “दक्षिणस्थाँ जातः मवो वा? ( दक्षिण में 
पैदा छुआ या होने बाला )--इस अर्थ में सप्तम्यन्त “दक्षिणा? से लय! प्रत्यय हो _ 
+इक्षिणव्यां तय रूप बनता'है। ततब्र सुप छोप हो “दक्षिणा स्थो रूप बनने पर अजादि- 
बुद्धि और विभक्ति-कार्य हो दाक्षिणात्य रूप सिद्ध होता हे। इसी प्रकार पश्चात! से 





#« विस्तृत बिवरण के लिए, परिशिष्ट में 'यणपाठ' देखिये ! 
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ररस्त्य। 
'पाश्मात््यः (पीछे-पश्िस में पैदा हुआ या होने वाला ) और 'पुरस! से 'पौरस्यः 
( पहिले या पूर्व में होने बाला ) रूप बनते हैं । 


१०७०, दु-प्रागपागुदकूअतीचो' यत्‌र |8। २। १०१ 

दिव्यम्‌ | प्राच्यम्‌ | अपाच्यम्‌ । डदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 

१०७०, सुप्रागिति--खूच का भावार्थ है--(* चुआगूअपागूउदकअतीचः 2 
दिव्‌ , पराचू , अपाच्‌ , उदप्बू और प्रतीच से ( यत्‌ ) “वतत? प्रत्यय होता है । 'बत 
का तकार इत्संजशञक है, केवछ 'य' ही शेप रह जाता है। 'शेषे! ४,२.९२ का अधिकार 
होने से यह पत्यय भी 'शेष! अर्थ € 'जातः आदि ) में ही होता है। 'डदाहरण के 
लिए. “दिवि भव जातमः ( स्वर्ग में होनेवाल्ा )--इस अर्थ में ससम्बन्त दिव से “यव! 
प्रत्यय हो दिवि य! रूप बनता है |इस स्थिति में सुपुछोप हो दिव यी ०८ दिव्य 
रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में (दिव्यम! रूप सिद्ध द्वोता है | 
इसी प्रकार 'प्राच! से 'प्राच्यम! ( पूर्व भें पैदा हुआ ), 'अपाच्‌! से अपाच्यम! 
( दक्षिण दिशा में पैदा हुआ ), 'उदचू? से 'उदीच्यम्‌|? (उत्तर दिशा में पैदा हुआ) 
और 'प्रतीच! से 'प्रतीच्यम ( पश्चिम दिल्ला में पैदा हुआ ) रूप बनते हैं | 

१०७१, अव्ययात्‌" त्यपू | ४७ | २। १०४ 

( बा० ) अमेहक्वतसिन्रेम्य:श । अमात्य: । इह॒त्यः | क्वस्यः | ततस्त्यः | 
तन्नत्यः | 

( वा० ) त्यच्नेध वे इति वक्तव्यम्‌ | नित्य: । 

१०७१. अव्ययादिति--शच्दाथे है--( अव्बयात्‌ ) अव्यय से ( त्थप्‌ ) व्यपू 
अत्यय होता है। किन्त यह प्रत्यय किस अर्थ में होता है--यह जानने के लिए. 
अधिकार-पूत्र 'शेपे! ४.२.६२ की अनुद्त्ति होती है। इस प्रकार सूघ का भावार्थ 
द'गा--'शिप! अर्थ ( 'जातः आदि ) में अच्यय से त्यपू! (वत्य 2 प्रत्यय होता है। 
“अमेहक्वतसिन्रेम्यः! वातिक की सह्ययता से यह प्रत्यय अमा (सह-साथ १, इद्द (यहां), 
क्‍य ( कहां ), तसनन्‍्त ( तत+, अतः आदि ) और चान्त ( अन्न, तन्र आदि )--इन 
अब्ययों से दी द्डोता है। उदादरण के डिए 'अमा सह भवः (साथ होनेवादा 3 
इस अथे में “अमा' से '्यपूं प्रत्थय हो 'अमा त्यः « “अमात्य! रूप बनता है। यहां 
विभक्ति-काय द्वो प्रथमा के एकबचन में 'अगात्व:/ रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार 

# यह दियू का रुप है । यहां 'दिवू! के बकार के स्थान पर डकार 
उत्त्‌ से हुआ दे । 

॥ ध्यान रदे कि यद्वां १२७-उद ईंत्‌? से इंकार हुआ है। 

+ इसका अर्थ यूज को व्याज्या में दो दे दिया गया है। 


“२६५-दिव 


झेपिका: ६८९ 


हिंदी से पुद्चत्म: [ यहां दीनेवाला ), क्यों से क्यरत्म: ( कहां होनेब्राला ), तसमन्त 
ता से विवसत्पा ( बर् शोनेयाल्य ) और झन्व तप! से वमरत्या ( वहां होनेवान्य ) 
रूप बनते हूँ । 

( बा० ) स्थव्नेरिति-भाषार्थ ऐ-- ध्रुव ( स्थिर ) अर्थ में (नि! उपसर्ग से 
भी त्यप ( त्य ) प्रस्य हंता है । उदाहरण के लिए झुब आर्थ मे पनिः से ध्य्र्प? 
प्रत्यय दी मित्यों रूप बनने पर विमक्ति-फार्य दोकर नित्य: रूप सिद्ध होता है। 


2०७२, ब्वाजूसरयाचातमाद स्तद इद्ध स््‌ | १|५०१॥|॥ ७४३ 

यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिश्वृद्धिस्तद् चद्धसंत्षं स्थात्त । 

(०७०, बुद्धिरि ति--सूझ्न का शब्दाय दै--( यध्य ) जिसके ( अचाम्‌ ) अचों 
का ( आदि; ) भादि (वृद्धि) इद्धि हो (त्तदू) बढ € इद्धम ) श्रद्धा! होता है। दूसरे 
शब्दों में, जिस समुदाय ” के अर्चो ( स्वर-बर्णों ) का आदि अच्‌ ( ल्वरूचर्ण ) बृद्धि- 
स्वरूप होता है, उस समुदाय को दद्धों कहते हूँ। उदाहरण के लिए. शाला! शब्द 
में गो अचू है, और उसका आंद-अच-शकारोत्तरव्ती आकार-ब्म्निस्वरूप भी है) 
आतः प्रकृत यूत्र से शाला शब्द चरद्ध'-संशक होगा | 

१०७३, त्यदादीनि' चें। १ | १ । ७४ 

चुद्धसंज्ञानि स्थुः् | ' 

१०७३, त्वदादोनीति--यह भी संज्ञा-यूत्र है। शब्दार्थ है--(च) और 
( त्वदादीनि ) व्यिद! आदि“ यहां चूत्रस्थ व! से हीकश्ात हो जाता है कि यह सूत्र 
अपूर्ण है ।इसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्वसत्र 'बद्धियंस्थाचामादिः-०” १,१,७३ से 
पुद्धम! की अनुद्धत्ति करनी द्वोगी। इस ग्रकार सूत्र का भावार्थ है--त्वदू! आदि 
€ त्यद्‌ , तद्‌ , एतद्‌ आदि ) भी इद्ध-संज्ञक होते हैँ | 

१०७४, च्ृद्धाच्छः | 9 । २। ११४ 

शालीय: ! मालीय: । तदीयः 

( बा० ) वा नामघेयस्य दृद्धसंज्ञा वक्तवया । देवदततोयः, देवदत्त: । 

१०७४. चृद्धादिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( बृद्धात्‌ ) इद्धसंज्षक से ( छः 

छु प्रत्यय दोता है | यह प्रत्यय भी शेष! ४.२.६२ से शेष! अर्थ में ही होता 
डदाहरण के ७िए 'शाछायां भवों जातो वा? (शाला में पैदा छुआ )--इस 
शेषिक अथ में प्रकृत सत्र से छद्ध-संशक शाला? (सप्तम्पन्त ) से छः प्रत्यय हो 


हर 





* धस्‍्वेति समुदाय उच्यतेः--काशिका | 
१ 'काशिका? के अनुसार त्यदादि! में त्यदू , तद्‌ , एतद्‌ , इदम्‌ , अदस , 
अष्मद्‌ , अस्मद्‌ , भवठ, किम्‌ और यद्‌ का समावेश होता है। 
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शालायाम्‌ छ! रूप बनता है| यहां सुपुलोप हो शाला छ! रूप बनने पर (१०१०८ 
आयनेयी-०' से प्रत्यय के छुकार के स्थान पर ईय आदेश होकर शाला ईयू भल 
शाछा ईया हूप बनेगा ) तब अन्त्य-लोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन 
में शालीव/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार बृद्ध-संज्ञक 'मात्य! से 'मालीय/ (माला 
में होनेवाड ) और '्यद? से त्यदीयः रूप बनते हैं। 

( बा० ) वा नामघेयस्येति--मावार्थ है--नामधेय ( व्यक्तिवाचक उद ) की 
विकल्य से द्द्ध! संज्ञा होती है। बद्ध! संज्ञा होने पर शेष अर्थ ( जात» आदि) में 
पूर्ववत्‌ 'छ प्रत्यश्न होता है | उदादइरण के लिए 'देवद्ततस्थायम ( देवदत का )-+इस 
शैपिक अर्थ में व्यक्तिवाचक पठथन्त 'देवदत' से बुद्ध संज्ञा होने पर प्रकृत सूत्र से 
“छ! प्रत्यय हो दिवदत्तस्थ छः रूप बनता है। तत्र पूर्ववत्‌ सुपूछोप, ईग्रादेश आदि 
होकर प्रथमा के एकवचन में 'देवदत्तीयःः रूप बनता है। बुद्ध-संज्ञा के अभाव-पक्ष में 
सामान्य “अण प्रत्यय हो 'दैवदत्तः' रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक 
संज्ञाओं के 'शेष' अर्थ में दो-दो रूप बनते हैँ--१. इद्ध-संज्ञा होने पर € छः! प्रत्यथ 
हो ) और २. बद्ध-संज्ञा न होने पर (सामान्य अण ग्रत्यय होकर) । 

१०७५. गहादिस्येंशें। ४७ । २ । ११८ 

शहीय:ः । 

१०७५, गहादिभ्य इति--अड़्दार्थ है--( च) और ( गद्दादिम्यः ) 'गह 
आदि से'"। यहाँ सूज़स्थ “च! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए. 'गर्तोत्तरपदाच्छुः ४.२.११७ से “छः? की अनुश्वत्ति करनी होगी | 
शेप! ४.२.६२ का यहाँ भी अधिकार प्राप्त होता है| 'गह! आदि आकृति गण है और 
इसमें 'गह', 'अन्वस्था बच्चा भर 'मगध आदि का सनावेश होता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--शिप' अर्थ ( 'जात/ आदि ) में राह” ( देश-विशेष ) आदि 
शब्दों से 'छ! प्रत्यय द्वीवा है। उदाइरण के लिए. 'गदे जात: ( “गह! में उत्पन्न 
हुआ कक प्रकरत चूत से सतम्पन्त धह? से छः प्रत्यय हो. गंदे छुए रूप 

बनवा दे। यहाँ पूवंबत्‌ चुपूछोप, ईयादेश और अन्त्य-लोप आदि द्वोकर प्रथमा के 
एकबचन में गदीयः रूप सिद्ध होता है। 


१०७६. “युष्मदस्मदोरन्यतरस्यें! खन्‌' चें। ४ | ३। १ 


चाच्छ:, पत्चे5ण । युवयोयुप्माक वाउ्यम-युप्सदीयः । अस्मदीयः । 
| लछड  युप्सदस्मदारिति--यूज् का दब्दार्थ है--( युप्मदस्मदोः ) सुष्मद और 
अन्मद्‌ से ( अन्यतस्थ्याम्‌ ) व्रिकल्य से (लम ) खम प्त्यय होता है (वे) और] या 


+ यहां पष्ठी विभक्ति पश्मम्पर्थ में ग्युक्त हुई है । 


शेपिकाः ६८ 


न्प्ए 


६) 


सूत्नस्थ च से ही पता चल जाता है कि यह सूत्न अपूर्ण है | इसके स्पष्टीकरण के 
लिए गत्तोंत्तर्पदाच्छ# ४.२.१३७ से छः प्त्यव की अनुच्त्ति दोती है । दुज़्स्थ 
बा का यदी अभिप्राय है। होपे! ४.२.९२ का अधिकार थर्शा मी हं। किन्तु ध्यान 
रहे कि ये दोनों प्रत्यय ( खा और 'छः ) विकल्प ते ही होते हैं, अतः प्रकृत में 
प्राग्दीग्यतीडण” ४.१.८३ से सामान्य 'अण! प्रत्यय भी होता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ दहोगा--शिप अर्थ ( जातश आदि ) में युप्मद' और अस्मद से खनन 
€ ख्र ), छ और अणू (अ)--ये तीन प्रत्तय होते हैं। इन तीन विभिन्न प्रत्ववों के 
होने के कारण दोष अर्थ में बुष्मद! और “अस्मद! के तीन-तीन रूप भी बनते 
उठाहर हेए थुवयोयुप्माक वा अबम! ( तुम दो का अथवा तुम छोगों का )-- 
इस शैपिक अथ में प्रकृत सूत्र से पछ्चन्त थुष्मद्‌! से छू प्रत्यम हो युवयोः छ अथवा 
ध्युप्माकम्‌ छः रूप बनेगा। यहाँ सुप-लोप हो 'थुष्मद छो रूप बनने पर पूचवत्त्‌ 
ईयादेश और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'डुप्मदीय. रूप सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार 'छ' प्रत्यय हो “अस्मद' से 'अस्मदीयश/ ( हम दो का अथवा हृभ्न छोगों 
का ) रूप बनता है। 

युप्मद! से इसी शैपिक अर्थ में खज! (ख ) प्रत्यय और सुपूलोप हो शुप्मद्‌ ख 
रूप चनने पर अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


१०७७, तस्मिन्नंणि चथें स॒ष्माकास्माकौ | ७ | ३ । २ 
युष्मद्स्मदो रेताबादेशो स्तः खब्मि अणि च | यौष्माक्नीणः। आस्माकोन: । 
यौष्माक: । आस्साक:ः 
१०७७, तस्मिज्लिति--शब्दर्थ है-- (तस्मिन्‌) उसके परे होने पर (व) और 
( अणि ) अप परे होने पर (युप्माकास्माकों) युष्माक और अत्माक आदेश होते हैं। 
किन्तु ये आदेश किसके स्थान पर होते हैं यह जानने के लिए, पूर्बसूज्ञ ५१०७६- 
युष्मदस्मदोः-०? से थयुष्मदस्मदी/ की अनुद्ृकत्ति करनी होगी। सूच्रस्थ 'तस्मिन! का 
अभिप्राय इसी पू्॑वर्ती, (१०७६) सूत्र से विहित 'खज? प्रत्यय से है ।* '२३-बथा- 
संख्यमसुदेशः-०? परिभाषा से ये आदेश यथाक्रम होते हैं। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ दोगा--'खञ्! और “अण! पत््यय परे होने पर “बुप्मदू” के स्थान पर झुप्माका 
और “अस्मद' के स्थान पर अस्माक! आदेश होते हैं। अनेकाल्‌ होने के कारण 
“<४८-अनेकाल शित्‌-०? परिभाषा से ये आदेश अपने सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर 
होते हैं। उदाहरण के लिए 'युष्मद्‌ ख! सें 'खजञ? ( ख ) पत्थय परे होने के कारण 
प्रकृत सूज् से सुष्मदः के स्थान पर युष्माकः हो थुष्माक स्तर रूप चनता है | तत्र 
४१०१०-आयनेयी-०' से प्रत्यव के खकार के स्थान पर 'ईन”, अजादि-च्द्धि, अन्त्य- 
... # ध्तस्मिन्रिति साक्षाद्िद्वितिः खज्‌ निर्दिष्यते, न चकारानुकृषब्छः--काशिका । 
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+ मद ट्री है 
लोप' और णत्व आदि होकर प्रथमा के एकवचन में यीप्माफीण रूप सिद्ध दोता 

!५ 
इसी प्रकार 'अस्मठ! से भी 'खन! प्रत्मश्न दो आस्माकीनः: रूप बनता है [# भभ्‌ 
(अ) प्रत्यय होकर भी इसी माँति 'झुप्सद? से 'यीष्माक/ और 'अत्मद! से 'आस्माक 


रूप भनते हैं | ध्यान रहे कि यहाँ प्रत्यय में खकार न होने के कारण इन आदेश 
नहीं होता । 
2] रू] दर 
१०७८, तवक-मसमकावेकबचने | ४ | ३। ४ 

एकार्थवाचिनोयु ष्सद्स्मदीस्तवकसमकी स्तः खब्यि अणि चे। वावकीनः, 
तावकः । मामकीनः, मासकः | छे तु-- 

१०७८, तवकेति--पूज्र का शब्दार्थ है--( एकत्रचने ) एकबचन में ( तबक- 
ममकौ ) 'तबक' और 'ममक' आदेश होते हैं। किन्तु ये आदेश किसके स्थान पर 
होते हैं और किस अग्रस्था में होते हैं--यद सूत्र से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण 
के छिए. '१०७६-सुष्मद्स्मदो३-०? से युप्मदस्मदो: और '१०७७-तस्मिन्नणि-०! से 
धतस्मिनी! तथा 'अणि” की अनुद्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूझ का भावार्थ 
होगा---यदि 'खज्‌? और “अण प्रत्यथ् परे हों तो एकबचन में “थुष्मद्‌? के स्थान पर 
सबक और “अस्मदू” के स्थान पर ममक' आदेश्ष होते हैं। “४५-अनेकालछ शित्‌ 
सर्वस्य' परिभाषा से ये प्रत्यय अपने सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होते हैं। उदाहरण के 
लिए, 'तव अयम? (तेरा )--इस अथे में '१०७६-युष्मदस्मदो:-०? से षष्टयन्त 

सुष्मद” से 'खज? ( ख ) प्रत्यय हो 'तव ख? रूप बनता है। तन्र सुप-छोप हो ुष्मदू 
जब? रूप बनने पर. एकरार्थवाचक होने के कारण प्रकृत यूत्र से युध्मदू! के स्थान पर 
तबक! आदेश दो 'तवक ख' रूप बनेगा । यहां प्रत्यय के खकार के स्थान पर ईन! 
आअजादि-इंद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकबचन में 'तावकीनः/ रूप 
सिद्ध होता है। “अण? प्रत्यय होने पर भी दसी प्रकार युष्मद? के स्थान पर. तबक 
दो 'तावक/ रूप बनता है। इसी भांति 'खजर और “अण्‌! प्रत्यय परे होने पर 
अस्मद! के स्थान पर 'ममक होकर क्रमशः मामकीन? ८ सेरा ) और 'मामकः 
( मेरा ! रूप बनते हैं। 


इसी अथ में युध्मद! से 'छ! प्रत्यव हो पूर्वचत्‌ युष्मद्‌ छू रूप बनते पर अग्रिम 
सूत्न प्रह्त होता है-- 


१०७९, अत्ययोत्तरपदयोथें | ७ | २| ९८ 


सपरय॑न्तयोरेकार्थवाचिनोस्त्वमो स्त+, प्रस्यये उत्तरपदे व परत: 
स्वदीयः । सदीयः | त्वत्पुच्रः । मत्पुन्नः । 


* अन्तर केब5 इतना ही है कि यहा णत्व नहीं होता । 


ज्नड् 


शैषिकाः इ्टप्‌ 


१०७९, प्रत्ययोत्तरपदयोरिति--शव्दा्थ है--( च ) और (प्रत्वयोच्तरपदयो+) 
प्रद्यय और उत्तरपद परे होने पर...। यदां सूत्रस्थ “व! से ही पता चल जाता है-कि 
यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टोकरण के लिए 'ुष्मदस्मदोरनादेशे! ७.२.2६ से 


- भुष्मदस्मदोः? तथा सम्पूर्ण सूत्र 'त्वमावेकबचने” ७.२.९७ की अनुब्नत्ति करनी होगी | 


पपरयन्तस्य' ७.२.६१ का अधिकार तो है ही | इस प्रकार यूज़ का भावार्थ होगा--यदि 
प्रत्यय और उत्तरपद परे हों तो एकबचन में थुष्मद्‌” और “अत्मद्‌ः के मपर्यन्त 
भाग के स्थान पर क्रमशः त्वः और “म! आदेश होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्यय 
और उत्तरपद परे रहने पर .एकबचन में (एकार्थवाचक्र) शुस्मद्‌! के थुष्म! के स्थान 
पर त्वा और “अस्मद? के “असम? के स्थान पर 'मो आदेश होते हैं। उदाहरण के 
लिए “मुष्मद्‌ छा में प्रत्यय-'छ' परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से युष्मद्‌? के थुष्म 
के स्थान पर तत्व! हो त्व अदू छ' रूप वनता, है | तब पर-रूप एकादेश हो त्विदू छो 
रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी-०” से प्रत्यय के छकार के स्थान पर ईय! हो 
त्वव्‌ ईयू अ! > ्वदीयों रूप बनेगा । यहां विभक्ति-काय हो प्रथमा के एकवचन सें 
त्वदीयश रूप सिद्ध होता इसी प्रकार “अस्मद! से भी छ प्रत्यय हो अस्मद 
छु! रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से एकवचन सें “अस्म! के स्थान पर 'म! होम अदू 
छु! रूप बनेगा । तब पूर्ववत्‌ पर-रूप एकादेश आदि होकर प्रथमा के एकवचन में 
“मदीय४ रूप सिद्ध होता है। 
उत्तरपद परे होने के उदाहरण षष्ठी वत्युछण समास त्वत्पुत्र/ (तेरा पुत्र ) 
ओर 'मत्पुत्र/ ८ मेरा युत्र ) में मिलते हैं। यहां उत्तरपद पुत्र के परे होने पर 
प्रकृत सूत्र से बुष्मद्‌” और “अस्मद? शब्दों के सपयन्त भाग को क्रमशः तत्व और 
'म! आदेश होकर ये रूप बने हैं। ! 
१०८०, मध्यान्मः | ४ | ३। ८ 
मसध्यस: | 
१०८०. सध्यादिति--सूत्र का शब्दार्थ है---( मध्यात्‌ ) मध्य! शब्द से (मः) 
' प्रत्यय होता है। शेषे! ४.२.६२ से यह प्रत्वव भी शेष! अर्थ ( जातः, 'मिवः 
आदि ) में ही होता है। उदाहरण के करिए “मध्ये भव: ( मध्य में होने वाछा )--इस 
अर्थ में मकृत सूत्र से सप्तम्यन्त 'सध्यों से 'म प्रत्यय हो मध्ये मा रूप बनता है | तय 
सुपू-लोप हो मध्य म' ८ मध्यम” रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन 
में मध्यम: रूप सिद्ध होता है । 
१०८१, कालाद ठत् | ४] ३ | १५ 
काल्वाचिभ्यएज स्थात्‌ । कालिकम्‌ | सासिकम | सांवत्सरिकम | 
( वा० ) अव्ययानां भसात्रे टिकोपः | सायंप्रातिक: | पौसःपुनिकः 
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१०८१. कालादिति-शब्दार्थ है--( कालादू ) काछ से ( ठम् ) ठम् मत्वय 
द्ोता दे । किन्तु यह प्रत्यम किस अथ में होता दै-यह जानने के छिए अधिकार-्सज 
दोपे! ४,२.६२ की अनुदृक्ति करनी दोगी | सन्नस्थ “काल? दाब्द का अभिप्राय कैवद 
काल! शब्द से न होकर समस्त काल-धाचक शब्दों से दे ।6 इस प्रकार झत्न की : 
भावार्थ होगा--फाल्वाचक शब्दों से शेप अर्थ ( जाता, भव आदि ) में विज 
( 5 ) प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए. 'काले भर्य॑जात॑ घा! ( समय पर होने 
बाला )--इस शेपिक अर्थ में काल्याचक 'काल' ( सप्तम्बन्त ) शब्द से प्रकृत यत्र 
से 'ठज! ( ठ ) प्रत्यय हो 'काले 5? रूप बनता दे | तब्र सुपुछोप हो “काल ठढ रूप 
चनने पर “१०२४-ठस्येकः से प्रत्यय के ठ को इक आदेश हो कार इको 
रूप बनेगा । यहां अन्त्य-लोप और विभक्ति-कार्य होकर प्रथमा के एकवचन में 
'करालिकम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार कालवाचक “मास! से मासिकम 
€ मांस में होने वाला ) और 'संवत्सर? से 'सांवत्सरिकम! ( साल में होने वाला ) 
रूप बनते हें । 


इसी भांति 'साथं-प्रार्भव:? ( सांझ-सवेरे होने वाला )--इस अर्थ में काल्वाचक 
“सायं-प्रातर! से “ठञ! आदि होकर 'सायं-प्रातर्‌ इक! रूप बनता है। इस [सस्थति में 
ध्सायं प्रात?! की भसंजशा होने पर अभ्रिम वार्तिक प्रदत्त होता है-- 

( बा० ) अव्ययानामिति--भावार्थ है--भ-संज्ञा।' मात्र सें अव्ययों की (दि: 
का छोप हो जाता है | उदाहरण के लिए सायं-प्रातर्‌ इक! में भ-संज्ञा हौने पर प्रकृत 
चार्तिक से 'सोय॑-प्रातर! की 'दि?-भर! का छोप हो 'सायं-प्रात्‌ इक! ८ 'साय॑-प्रातिक? 
रूप चनता है। यहां विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन में 'सायं-प्रातिक:ः रूप सिद्ध 
होगा । इसी प्रकार पुनः पुनर! से भी 'पौनःषुनिका (बार-बार होने वाल्य ) रूप 
सिद्ध होता है । 


५ थ 
१०८२, ग्राव्ृर्ष एणयः । ४७ । ३ । १७ 

प्राव्नपेण्य+ । 

(०८३. पाइप इति--उज्ञ का शब्दार्थ है--( प्राइषः ) प्राइपू? से ( एण्यः ) 
एयर प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय 'शेषे! ४.२.९२ का अधिकार होने से शेष” अर्थ 
( जात्त/, “'भवश आदि ) में ही होता है। उदाहरण के लिए. 'श्रात्वि भव/ वर्षा 
ऋठ में होने वाला )--इस शैषिक अर्थ में प्रकृत सूत्र से सप्तम्यन्त 'परावृपः शब्द से 

प्र ९ £ बच है र्ः 
'एरय! प्रत्यय ही प्राइ्पि एण्यों रूप बनता है। इस स्थिति में सुप-लोप ही प्राइष्‌ 








# सर्वेपामषि कालूवाचिनां अहणम-०? सिद्धान्वकौमुदी की तत्त्वच्चो घिनी व्याख्या । 
+ स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'पारिभाषिक शब्द? देखिये | 


 जौषिकाः हट 


एण्य' ८ प्राइघेण्य' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन में श्राइ- 
चेण्यः रूप सिद्ध होता है। 
१०८३, सायं-चिर-प्राह्मगेज्व्ययेस्येट्युटयुलों. तुद॒ चें। 
४।३। ४५३ है 
सायमित्यादिश्यश्वतुभ्योउ्ज्ययेम्यश्व कालवाचिश्यष्व्युव्युकी स्तस्वयोस्तुट 
च | सायन्तनम्‌ | चिरन्तनम्‌ | प्राह्े-प्रगेडसयो रेदस्तर्त्व निपात्यते-प्राहेतनम्‌ है 
प्रगेतनम्‌ | दोषातनम | ह 
१०८३. सायमिति--शब्दार्थ है--(सायं--अव्ययेस्यः) सायं, चिरम्‌ , प्राह्े, 
प्रगे और अव्यय से ( अ्युस्युली ) व्यु और व्युल पत्वय होते हैं (च ) और ( तुट्‌ ) 
धुट! होता है| किन्तु ये प्रत्यय किस अर्थ सें होते हैं--यह जानने के लिए अधिकार- 
सूत्र शिष्रे! ४&.२.९२ की अनुद्नत्ति करनी होगी | 'काछाट ठज्‌? ४.३.११ से 'कालातू” 
की भी आनुद्तत्ति होती है। इसका अन्वय साय -अव्ययेम्यः से होता है। 'दुटा 
आगम है और “८५-आयन्तोौ यकिती? परिभाषा से यद 'व्यु' और 'व्युल्ट! प्रत्ययों 
का आद्यवयव बनता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--काल्वाचक सायम?, 
परम), प्राह्षे! ( पूर्वाक्त ), 'प्रगे! ( प्रात/काछ ) और अव्यय पदों से शेष अर्थ 
६ 'जातः, मिव/ आदि ) में व्यु और “ब्युल! प्रखय होते हैं” और इन प्रत्ययों 
को 'तुट! ( त्‌ ) आगम होता है। 'ख्युः और 'स्युल! में केवल 'थु ही शेष रह 
जाता है, शेष इस्संज्ञक हैं | इस प्रकार दोनों प्रत्व्यों के रूपों में कोई अन्तर नहीं 
होता । उदाहरण के डिए 'साथे भव: ( सायंकाल में होने बाला )--इस शेषिक 
अर्थ में घञन्त साय शब्द से व्युः (थरु ) प्रत्य्य और उसको चुद! ( व्‌ ) आगम 
हो 'साथे तू था! रूप बनता है। यहां सपू.-लोप हो “साय त्णझु! रूप बनने पर 
“७८५-शुवोरनाकौ-०? से छः को अन! आदेश हो 'साय त्‌ अन'्साय तन! 
रूप बनेगा | तब मानवता का निपातन हो 'सायम्‌ तनः>सायन्धनों रूप बनने पर 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में सायस्तनम! रूप सिद्ध होता है। ्थुछः 





# ध्यान रहे कि यहां 'सायम? और 'चिरमः का अभिप्राय घजन्त साथ! और 
पचिर! से है, क्योंकि अव्यय होने से 'सायम! और 'चिरम! से पहिले ही अत्यय सिद्ध 
है | 'सायम! और “चिरम का प्रयोग यहां मकार का निपातन सूचित करने के लिए, 
किया गया है। इसी प्रकार शाह और 'प्रगे” मी प्राह्ढो और प्रग' के वाचक हैं । 
एकारान्तता केवल निपातन-सूचक है) देखिये 'काशिका--सायमिति मकारान्तं, 
पद्मच्यर्य, ततोडव्ययत्वादेव सिद्ध: प्रत्ययः | यस्ठु स्वतेरन्तकर्मणी धमि सायशब्दस्तस्थेदं 
मकारान्तत्व॑प्रत्यवसन्नियोगेन निपात्यते । चिरशब्दस्थापि मकारान्तत्व॑ निपात्यते । 
प्राह्े प्रगे इल्येकारान्तत्वम 
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(2) प्रत्यय होने पर भी यही रूप बनता है। इसी प्रकार 'चिरः से थ्ब' और 
व्थुल' प्रत्यय दो 'चिरन्तनम? (देर में होने वाला) रूप बनता है । 'प्राह्म सोढीउत्या 
( पूर्वाहद जिसका सदा गया है )--इस अर्थ में इसी भांति 'प्राढ्? शब्द से पूर्यबत्‌ 
प्रत्यय और तट! आगम हो 'आह् तन! रूप बनता है) तत्र एकारास्तता का 
निपातन हो विभक्ति-कार्य होकर 'प्राह्ेतनमः रूप सिद्ध होगा। 'प्रगा से भी इसी 
प्रकार प्रगेतनम्र ( प्रातःकाछ में होने वाछठा ) रूप बनता है | अव्यय पद 'दोपा 


से इसी भांति प्रत्यय और आगम हो दोपातनम! ( रात को होने बाला ) रूप 
बनेगा | यहां निषातन नहीं होता । 


१०८४. तत्रें जात: | ७ | ३। २४ 


सप्तमोसमथौज्ञात इत्यथेंडणादयो घादयश्व स्थुः! खुब्ते जातः-स््रौन्नः । 
उत्से जात:-औस्सः । राष्ट्र जावः-राष्रिय: । अवारपारे जातः-अवारपारीणः । 
इत्यादि । हे 

१०८४. तत्नेति--सूत्र का छाब्दार्थ है--( तत्र ) बहां ( जात; ) उसका 
हुआ'* । किन्तु इससे सून्न का तात्पय॑ स्पष्ट नहीं होता | वास्तव में यह अर्थ-नर्देश 
है। तत्र' का अमिप्राय यहां सप्तमी विभक्ति से है और 'जाव: 'उत्पन्न हुआ! अर्थ 
का वाचक है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होया--'उत्पन्न हुआः---अर्थ से सप्तम्यन्त 
समर्थ से यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं। उदाहरण के लिए खुब्में जातः ( खुब्त देश 
में उत्पन्न हुआ )--इस अर्थ में प्रारदीग्यतोडण” ४.१.८३ से सप्तम्यन्त 'खध्ना 
इब्द से सामान्य अण! प्रत्यय हो 'खुष्ने अ! रूप बनता है| त्तब सुप-छोप हो 
खुष्न भ रूप बनने पर अजादिनवृद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्थमा के 
एकबचन में 'लौध्नः रूप सिद्ध होता है। इस' प्रकार “उत्सः शब्द से ९९९- 
उत्सादिभ्योडजू? से 'अभ! ( अ ) प्रत्यय हो 'औत्त:? 
से (१०६६-राष्ट्राड्वार-पारादू-०! से क्रमशः " 
तथा “अवारपारीण/ रूप बनते है । 


१०८४, आजपष्ठपू' | ४ | ३। २६ ह 
एण्यापवाद: । प्राव्ृपिकः । 


१०८५. प्रावप इति--शब्दार्थ है --..( पराव्षषः ) 
पत्यय द्वोता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में होता है--बढ जानने के लिए 
पूर्वयूज्न 'तनत्न जात:? ४.३.२५ की अनुद्धत्ति करनी होगो | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--उतन्न हुआ? अर्थ से सप्तम्यन्त आराइपू' शब्द से ठप ( 5 ) धत्वय द्वोता 
है। यह (१०८२-प्राइष एण्यः से प्रात “एयये प्रत्यय का बाधक है। उदाहरण के 


और (राष्ट्र! तथा 'अबारपार! 
धा तथा ख! प्रत्यय हो 'राष्रियर 


प्राबुष! से (ठप ) ठप 
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लिए. प्राइषि जातः (बरसात में उत्पन्न हुआ)--इस अर्थ में ससस्वन्त प्राइष? 
शब्द से ठप प्रत्यव हो प्राइषि 5? रूप बनता है। यहां सुप-छोप हो 'प्राइप ठ” रूप 
: बनने पर “१०२४-ठल््येकः से प्रत्यव के ठ के स्थान पर “इक? हो प्राइष इक'- 


प्राव्ृषिक' रूप बनता है | तब - विभक्ति-काय हो प्रथमा के एकवचन में प्राइषिकः 
रूप सिद्ध होगा | 


१०८६, ग्रायसवः | ७१३। ३६ 

तत्नेत्येब | खुध्ते आरयेण-बाहुल्‍येन-भवति--ख्रौष्नः । 
१०८६. प्रायमव इति--घून्न का शब्दार्थ है--[ प्रायमवः,) प्रायः होने 
वाला । वास्वत में यह केवर्ल अर्थ-निर्देश है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. (१०८४-तत्र 
जात» से “तन्नः की अनुद्गत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---'प्रायः 
होने बाला” अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ से यथाविदिंत प्रत्वव होते हैं। उदाहरण के 
' छिए. ्॒घ्ने प्रायेण बाहुलवेन भवति' ( छ्रुब्न देश में अधिकता से होने वाला )--इस 
अथ में प्राग्दीव्यतोडषण” ४.१.८३१ से सप्तम्यन्त 'ख्मे से सामान्य अण! (अ ) 
प्रत्यय हो “लष्ने अ रूप बनता है। तब सुपू-लोप हो ल्ुष्न अ! रूप बनने पर 
अजादि-बृद्धि और अन्त्य-छलोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन में 'लौध्न: रूप सिद्ध 

होता है | *- 


१०८७. संभूते । ४ | ३। ४१ 

खुध्ने संभवति-स्लौध्नः । 

१०८७. संभूते इति--शच्दार्थ है--(संभूते) 'संभूतः अर्थ में...। किन्तु इससे 
सूत्र का तालय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. (१०८४-तत्र जात» से 
ध्तत्र! की अनुज्धत्ति करनी होगी | सूत्नस्थ संभूतः का अर्थ है--संभव* ) इस प्रकार 
सूत्र का -सावार्थ होगा--'संभूतः ( संभव ) अर्थ में सप्म्यन्त समर्थ से यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं। सामान्यतया यहां भी 'प्राग्दीज्यतोडण! ४१.८३ से 'अण! (अ 3) 
प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए. 'खुघ्ने संभवतिः ( खुध्न देश में जो संभव हो )--- 
इस व्यर्थ में सप्तम्यन्त 'खुष्नों शब्द से सामान्य अण? प्रत्यय हो खुब्से अ!ः रूप 
बनता है। तब सुप-लोप हो ल्लुष्न अ! रूप बनने पर अजादि-इद्धि आदि होकर पूवंबत्‌ 
ज्ौध्न:? रूप सिद्ध होता है। ह' 

विशेष--ध्यान रहे कि यहां भी पू्ववर्ती ( १०८६ ) झज्न के समान ही रूप 
बनता है | अन्तर केवल अर्थ का है| 





# आअवक्लपिः प्रमाणानतिरेकश्व संभवत्यथ: इह ग्रद्यते नोत्पत्तिः सत्ता वा? 
काशिका | 
४४ छ० कौ० 
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१०८८, कोशाड" ढमू | ४ । ३४२ 

कौशेयप्र-व सतरम्‌ । 

१०८८, कोशादिति--बूत्न का शब्दार्थ दै--( फोशाद्‌ ) 'कोश' से ( ढम ) 
दस प्रत्यय होता है । किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में होता दै--यद जानने के लिए 
पू्वसत्न 'संभूते! ४.३.४१ की अनुवृत्ति करनी होगी। साथ द्वी साथ “१०८४-तत्र 
जात» से 'तन्न' की भी अनुश्नत्ति होती है। इस प्रकार यूत्न का भावार्थ होगा--संगूत 
अर्थ में सप्तम्यन्त 'कोश' शब्द से 'ढज्‌! ( ढ ; प्रत्यय होता है। उदाहरण के छिप: 
“ोशे संभवति? ( कोश में होने बाला )--इस अर्थ में सप्तम्बन्त 'कोश? शब्द से ढक 
प्रत्यय हो 'कोशे ढ! रूप बनता है। यहां सुपू-छोप हो कोश ढ? रूप बनने पर 
$१०१०-आयनेयी-० से प्रत्यय के ढकार को “एयू! होकर कोश ए.यू भा ८ पकोश 
एय! रूप बनेगा । तब्र अजादि-द्ृद्धि और अन्त्य-लोप आदि द्वोकर प्रथमा फे एकवचन 
में 'कौशेयम? रूप सिद्ध होता है | 

१०८९, तत्रें भचः | ४७ । ३। ५३ 

खुघ्ते भवः-स्रौष्नः । औत्सः । राष्ट्रियः । 

१०८९, चन्न सच इति--शब्दार्थ है--( तन्न ) वहां ( भवः ) होने वात्य। 
चास्तव में यह अर्थ-निर्देश है। यहां 'तत्र! का अभिप्राय सप्तमी विभक्ति से है और 
<भवश भी 'होने वाका? अर्थ का वाचक है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
“होने बाल? अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ से ही यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं। उदाहरण के 
लिए. लुच्ने भवश (खुध्न देश सें होने वाला)--इस अर्थ में 'प्राग्दीव्यवोड्ण? ४.३.८३ 
से सप्तम्बन्त खुष्नं शब्द से सामान्य 'अण! ( अ ) प्रत्यय हो “खुध्ने अ! रूप बनता 
है। तब सुपू-लोप, अजादि-इद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर 'लौध्न:? रूप तिद्ध 
होता दै। इसी प्रकार “भव? ( होने वाल्म ) अर्थ में सप्तम्यन्त 'उत्स” से (९९९-उत्सा- 
दिभ्योडज्‌! से 'अज्‌! ( अ ) हो “औत्स/” और राष्ट्र! शब्द से 
पारादू-०)? से घ? प्रत्यय हो 'राप्ट्रय:' रूप बनते हैं। 

(१ टच हद) आर बम आयमव/ ( १०७६ ), 'संभूत' 
में रूप प्रायः समान ही होते हैं, केवल प्रस॑ 0 मे; है॥ इन सभी सथो 
$ अवल प्रसंगानुसार 


7र अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। 
उदाहरण के लिए 'खलौघ्न: शब्द के कई अर्थ में ५ 
हि ए. 'खीघ्न/ शब्द के कई अथ हैं-..लुघ्न देश में पैदा हुआ, ख़ध्न 


देश में अधिकता से होने वाला, खच्न देश में जिसकी 
कर » खुष्न देश में जिसकी संभा: में 
झने वार, आदि । भसंगवश इनमें से अभी अये का अर कर 3 वा ही | 
१०५०. दिगादिस्यों यत्' | ७ | ३। ४७ 
द्वियम्‌ । वर्येमू्‌। 


“१०६ ६-राष्ट्राइवार- 
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१०९०. दिगादिभ्य इति--चूत्र का शब्दाथ है--( दिगादिग्यः ) दिश! आदि 
से ( यत्‌ ) यत्‌ प्रत्यय होता है| किन्ठ यह प्रत्यव किस अर्थ से होता है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. पूर्वंचन्न तत्र भवः ४३-५३ की 
अनुओ्ञत्ति करनी होगी | 'दिश! आदि गण है और इसमें “देश”, वर्गों और “पूग! 
आदि का ग्रहण होता है| इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--होने बाल्म? अर्थ में 
सप्रम्बन्त 'दिश! आदि से 'यत्‌ः ( य ) प्रत्यय॒ होता है। उदाहरण के छिए; दिश्वि 
भवम! ( दिख्या में होने वाछा )--इस अथ में सत्म्बन्त 'द्शि? से 'यत! प्रत्यय हो 
(दिशि या रूप बनता है। तब सुपन्‍छोप हो 'दिश्‌ यो + 'दिविय! रूप बनने पर विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकवचन में दिव्यम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार वर्ग से 
ध्वग्यम! ( वर्ग में होने वाला ) रूप बनता है । 

१०९१, शरीरावयबाच्च । ४ | ३२ । ५४ 

दन्त्यम्‌ | कण्ख्यम्‌ ) 

( बा० ) अध्यात्मादेछजिष्यते | अध्यात्म भवम्‌-आध्यात्मिकम्‌ । 

१०९१. शरीरावयवादिति--शब्दार्थ है--( शरीरावयवात्‌ ) शरीरावयव से 
(व) और” । यहां चजस्थ “च! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूज्न आपूर्ण है। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए. सम्पूर्ण सूत्र 'तत्र भव ४३-५१ तथा “दिगादिम्बो बत' 
४.३.५७ से यत्‌! की अनुद्ृत्ति करनी होगी। सलस्थ डारीरावयव” का अभिप्राय 
शरीर के अवयववाचक शब्दों से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--होने 
चाल? अर्थ में शरीर के अवयव-वाचक सप्तम्बन्त समर्थ से 'यत्‌” ( य ) प्रत्यय होता 
है। उदाहरण के लिए उन्तेषु भवम? (दांतों में होने वाला )--इस अथ में 
शरीरावयबबाचक सप्तम्बन्त 'दन्त! से 'यत्‌? प्रत्यवय हो न्तेषु य' रूप बनता है। 
यहां सुपू-छोप हो 'दन्त या रूप बनने पर अन्‍्त्य-छोप और विभक्ति-कार्य होकर प्रथमा 
के एकब्रचन में 'दन्त्यम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार कर्ठ” से “कण्व्यम्र! ( कृण्ठ 
में होने वाला ) रूप बनता है | 

( वा० ) अध्यात्मादेरिति--भावार्थ है--सप्तम्बन्त अध्यात्मादि से “भव 
( होने बाला ) अर्थ सें ठज? (5 ) अत्यय होता है। यहां “अध्यात्मादि' आकृतिगण 
है और इसमें “अध्यात्म', 'अधिदेव”, अधिभूतो, इदलोेक! और -परलोक--इन 
पांच शब्दों का समावेश होता है। इन्हीं पांच झब्दों के सप्तम्बन्त समर्थ से “भव 

अर्थ में 'ठज प्त्यव होता है। उदाहरण के लिए. अध्यात्म॑ भवमए ( आत्मा में होने- 
बाला )--इस अर्थ में सपम्पन्त अध्यात्म! से ठज? अत्यय हो अध्यात्म 5! रूप 
चनता है। तब सुप-लोप हो “अध्यात्म ठो रूप बनने पर “१०२४-उस्थेकः से 


प्त्वव के ठकार के स्थान पर 'इकों होकर “अध्यात्म इक रूप घबनेगा। यहां 
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अजादिवृद्धि और अन्त्य छोप आदि द्ोकर आध्यात्मिकप! रूप सिद्ध होता दै | 
इसी प्रकार सप्तम्बन्त 'अधिदेवा से भी भव अर्थ में ठज? प्रत्यय द्वी पृ॑ंबत्‌ 
“अधिदेव ठ? रूप बनता है| यहाँ जित्‌ प्रत्यय-'ठजू? परे होने के क.रण ६३८० 


तद्धितेष्वचामादे:' से अजादि-इद्धि प्रात होती है, किन्ध अग्रिम यूत्र से उसका बांध 
हो जाता है-- 


१०९२, अज्ञुशतिकादीनां चें। ७ | ३। २० ॥॒ 
एपाम्नुभयपद्वृद्धिल्िति णिति किति च । आधिदेविकम्‌ | आधिभोतिकम्‌ । 
ऐहलोकिकम्‌ | पारछौकिकम्‌ | आकृतिगणोडयम । 
१०९२. अनुशतिकादीनामिति--सन्न॒ का शब्दार्थ है--(च) और 

( अनुशतिकादीनाम्‌ ) अनुशतिकादि के" * | यह सूज्न भी स्वतः आपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'अचो डिणति! ७.२.११४, “तद्धितेष्वचामादेश ६.२.११७, 'किति 
च ७.२.११८, अधिकार यूत्र “उत्तरयदस्याँ ७.३.१०, हृद्धग-सिन्ध्वन्ते पूर्व पदस्य च्चाः 
७.३.१९ से (पूर्वपदस्य' तथा मजेइंद्धिस! ७.२.११४ से इद्धि? की अनुदृत्ति करनी 
होगी | सूत्रस्थ “अनुशतिकादि' आकृतिंगण है और इसमें “अनुशतिक', “अधिदेव, 
धअधिभूत? , 'इदलोक' और 'परलोकः आदि का समावेश होता है। इस प्रकार सून्न 
का भावार्थ होगा--जित्‌ , णित्‌ , और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे होने पर अनुशतिकादि- _ 
गण में पठित शब्दों के पूर्वपद और उत्तरपद--दोनों के ही आदि अचू ९ स्वर-बर्ण ) 
को चुद्धि होती है । उदाहरण के लिए, 'अधिदेव ठ? सें 'अधिदेव” शब्द अनुशतिकादि- 
शण का है, अतः जित्‌ प्रत्यय ठज! (5 ) परे होने पर प्रकृत सूत्र से 'अधिदेव! 
के पूर्वपद-अधि! के आदि अचू-अकार और उऊत्तरपद-देव” के आदि अचू- 
एकार को इढ्रि:होकर 'आधिदेव 5” रूप बनता है। तब पूव॑बत्‌ प्रत्यय के ठ के 
स्थान पं धर व हो 'आधिदेव इक) रूप बनने पर अन्त्य-छोप और विभक्ति-कार्य 
होकर अर्थमभा के एकवचन में “आधिदेविकम? ८ देव में होने वाला ) रूप सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार 'अधिभूत” से 'आधिभौतिकम! (पृथ्वी में होने वाला), 'इहलोक! से 
फऐेहलीकिकम! (इस लोक में होने वाला ) और “परलोक? से 'पारलौकिकम! 

( परल्ोक में होने चारा ) रूप बनते हैं। ः 

१०९३. “जिहामूलाजुलेश्छ/ | ४ । ३। ६२ 

जिह्लामूलीयम्‌ । अद्भुलीयम्‌ । 

१०९३. जिह्मामूलेति--शब्दार्थ है--( जिह्ामूछाइत्ते: ) जिह्मामुल और 
अइलि से ( छः ) 'छ' अत्यय होता है। किन्तु यह अत्यय किस अर्थ में होता है--यह 
जानने के छिए. 'तत्र भवः ४.३.५३ की अनुन्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूज्न का 
भावार्थ द्ोगा--“मव ( होने वाछा ) अर्थ में ससम्यन्त पजिहामूल' और “अह्॒लिः 


शैषिका: . दु९३ 


से छः प्रत्यव होता है। यह ग्रत्यय (११०९१-शरीरावयवाज्ज' से प्राप्त “यत! प्रत्यय का 
चाधक है | उदाहरण के लिए. “जिह्ामूले भवम? (जिह्मामूल में होनें वाल)--इस 
अथ में सप्तम्बन्त 'जिह्ामूछ! से छः प्रत्ययः हो जिह्ामूले छ॑! रूप बनता है। तब 
सुप-लोप ही 'जिहामूछ छ! रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी-०? से प्रत्यव के छकार 
के स्थान पर ईयः आदेश हो 'जिहामूछ ईयू भर «“जिहामूछ ईय” रूप बनेगा । 
यहां अन्त्य-लोप और विंभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में “जिह्ामूलीयम! रूप 
सिद्ध रा है। इसी प्रकार “अछुछि' से 'अद्जुलीयम! (अह्लली में होने बाला) रूप 
बनता है | 


१०९४, 'र्गान्ताच्चें | ४७ | ३। ६३ 
कवर्गीयम्‌ 
१०९७, बर्गोन्तादिति--सज् का शब्दार्थ है-- (व) और (वर्गान्वात्‌) चर्गान्‍्त 
से...। य्ष सज़्स्थ च? से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए, सम्पूर्ण सूत्र वत्र भव: ४.३.४३ और “जहामूलाइलेइछः? 
४.३.६२ से छुः” की अनुच्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--होने 
वाला? अर्थ में सप्तम्बन्त वर्गान्‍्त प्रातिपदिक ( जिसके अन्त में वर्ग! शब्द हो ) से 
५७? प्रत्यय होता है। उदाइरण के लिए, 'कवर्ग भवम? ( कवर्ग में होने वाछा )-- 
इस अर्थ में सप्तम्बन्त वर्गान्‍्त “कवर्ग' से 'छ? प्रत्यय हो 'कवर्गे छः रूप बनता है । 
तब सुप-छोप हो 'कवर्ग छः रूप बनने पर पूर्ववत्‌ 'ईय! आदेश और अन्त्य-छोप आदि 
होकर प्रथमा के एकवचन सें 'कब्गीयम? रूप सिद्ध होता है। 
१०९४, तत आगत।) | ७४ ।३। ७४ 
'ख्रष्नादागतः-लौघ्तः । 
१०९५७. तत इति--शब्दार्थ है--(ततः) उससे ( आगतः ) आया हुआ.. 
वास्तव में यह अर्थ-निर्देश है। यहां 'तत» का अभिप्राय पश्चमी विभक्ति से है और 
आगत/ आया हुआ--इस अर्थ का वाचक है। इस प्रकार चत्न का भावाथ हींगा--- 
वआया हुआ अर्थ में पश्चमम्बन्त समर्थ से ही यथाविहित प्रत्यय होते हैं। सामान्य 
रूप से यहां भी प्राग्दीव्यतोड्ण? ४. १.८३ से “अण? प्रत्यय होता है| उदाहरण के 
लए, 'छष्नादागतः ( ख्रष्न देश से आया छुआ )--इस अर्थ में पद्चम्यन्त लखुच्नातः 
से 'अण? प्रत्यय हो रध्नात्‌ भ रूप बनता है। तब्र सुपलोप हो खुष्न अ! रूप 
बनने पर अजादि-इछि और अन्त्य-लोप आदि होकर लौघ्नः रूप सिद्ध दोता है। 


१०९६, ठगयस्थानेम्यः | ४ | ३ | ७५ 


शुल्कशालाया आगत*-शौल्कशालछिकः | 
१०९६. ठगिति--छत्न का शब्दार्थ है--(आवस्थानेम्पः) आयत्थान!ं वाचक 


द्ए्छ लघुसिद्धान्तकीमुदी 


शब्दों से ( ठक्‌ ) 'ठकी प्रत्यय दोता है । किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में दीता है-- 
यह जानने के लिए. पूर्वयुत्न 'तत आगतः ४.३.७४ फी अनुद्नत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--आया हुआ अर्थ में पश्नम्बन्त आयस्थान! ( राजा 
की आमदनी का स्थान,* चुज्ञीधर आदि ) वाचक शाच्ट से 'ठक? ( 5 ) प्रत्यय होता 
है। उदाहरण के लिए 'शुल्कशाल्ाया आगतः (शुल्कशाल्य-चुन्नीधर से आया हुआ) 
इस अर्थ में आंबस्थान'-बाचक पश्चम्यन्त 'झल्कशाल्! से ठका प्रत्मयव ही 
'ुल्कशालाया: 5? रूप बनता है। यहां सुपू-लोप हो 'शुल्कशाला 5? रूप बनने पर 
४१०२४-ठस्थेकः से प्रत्यय के ठ के स्थान पर इक! आदेश हो झल्कशाला 
इक' रूप बनेगा। तत्र अजादि-इद्धि, अन्त्य-्लछोप और विभक्ति-कार्य आदि होकर 
प्रथमा के एकवचन में 'शौल्कशालिकश रूप सिद्ध होता है 
१०९७. विद्या-योनिसंबन्धेभ्यों' चुज | ४। ३ । ७७ 
आओपाध्यायकः । पैतामहकः । 

१०९७, विद्येति--शब्दार्थ दै--(विद्या-योनिसम्बन्धेम्यः) विद्या और योनि- 
सम्बन्ध-वाचक से ( वुज्‌ ) चुझ प्रत्यय होता है। किन्तु यद्द प्रत्यय किस अर्थ में दोता 
है--यह यूत्न से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. “१०९५-तत आगतः 
की अनुद्गति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'आया हुआ? अर्थ में 
विद्या और योनि-सम्बन्ध-वाचक पशग्रम्यन्त समर्थ से बुजः (बु) प्रत्यम होता है। 
तात्पर्य यह कि जिससे विद्या या योनि ( रक्त ) कृत सम्बन्ध हो, उसके वाचक पश्चम्पन्त 
>समर्थ से “आया हुआ? अर्थ में 'दुझा (छु) प्रत्यय होगा । उदाइरण के लिए 
“उपाध्यायाद्‌ आगतः ( उपाध्याय से आया हुआ )--इस अथ में विद्या-सम्ब्रन्धवाची 
पश्चम्यन्त उपाध्याय? से 'ुज? प्रत्यय हो “उपाध्यायाद्‌ थु! रूप बनता है। यहां सुपलछोप 

ही “उपाध्याय बु? रूप बनने पर "७८५-युवोरनाकौ” से प्रत्यय 'बु! को “का आदेश 
होकर “उपाध्याय अक' रूप बनेगा । तब अजादि-बृद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर 
प्रथमा के एकबचन में 'औपाध्यायकश रूप सिद्ध होता है ! इसी पकार योनि-सम्बन्ध- 
वाचक पशञ्चभ्यन्त पितामह! से 'पैतामहकः ( पितामह से आया हुआ ) रूप 
बनता दै। 
१०९८, हेतु-पल्ुष्पेश्यों उन्यत्तरेंस्थां र्ुप्यं)) छ ।॥३8।|। ८१ 

समादागतम-समरूप्यम्‌ । पश्चे-गद्दादित्वाच्छ:-समीयम विपमीयम ) 

देवदत्तरूप्यम्‌ , देवदत्तम्‌ | के 


न जम 229-4> 33 229: लत समड पदक मु 
रे # आय इति स्वाभिग्राह्यो भाग उच्यते | स यस्मिन्नुसच्यते तदायस्थानमा-- 
काभशुका । ४ 


होषिका: द्णु 


१०९८. हेतुमनुष्येभ्य इति--सज्र का शब्दाथ' है--( देतु-मनुष्येम्यः ) देतु 
और मनुष्यवाचक से ( अन्यतरस्याम्‌ ) विकहप से ( रूप्य; ) रूप्य! प्रत्यय होता है | 
किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में होता है--यदह जानने के लिए. यहाँ भी *१०९५-तत 
आगतः? की अनुबत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'आया हुआ 
अर्थ में हेतु ( कारण ) और मनुष्यवाचक पशञ्चम्यन्त समर्थ से विकल्प से “रूप्यः प्रत्यय 
होता है | उदाहरण के लिए. 'समाद्‌ आगतम? ( समर से आया हुआ )--इस अर्थ में 
हेतुभूत पदञ्नम्बन्त सम से रूप्य प्रत्यय हो समाद्‌ रूप्य:? रूप बनता है। तब सुप- 
छोप हो सम रूप्य! ८ 'समरूप्यः रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवर्चन में 
पसमरूप्यम! रुप सिद्ध होता है। किन्तु ध्यान रहे कि यह 'रूप्य! प्रत्यय विकल्प से 
होता है | अतः पक्त में (१०७५-गहादिम्यश्व” से छि! प्रत्यय हो 'समीयम! रूप भी 
बनता है। इसी प्रकार मनुष्यवाचक पश्चम्यन्त दिवदत्त! से रूप्यः प्रत्यय हो 'दिवदत्त- 
रूप्पम! ( देवदत्त से आया हुआ ) रूप बनता है। रूप्य' के अभाव-पक्ष में (१०९५- 
तत आगतर से सामान्य 'अण प्रत्यय हो “दैवदत्तम! रूप बनता है। 

१०९५९, मयद्‌ चेँ। ४७ | ३। <र 
सममयम्‌ | देवद्त्तमयम्‌ 
१०९९, सयड इति--शब्दाथे है---( च ) और ( मयद ) मय? प्रत्यय होता 
है | यहाँ सूझस्थ “च? से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह सूत्न अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए, ११०९५-तत आगतश तथा “१०९८-हेतु-मनुष्येम्य:-०? से 'हितु-मनुष्येम्य:? 
की अनुब्बत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'आया हुआ अर्थ में 
हेतुवाचक और मनुष्यवाचक पश्जम्यन्त ग्रातिपदिक से मियद्‌? ( मय ) अत्यय भी 
होता है। उदाहरण के लिए. 'समाद्‌ आगतः? ( सम से आया हुआ )--इस अर्थ में 
देतुभूत पञ्चम्यन्त सम! से 'सयट प्रत्यय दो 'समाद्‌ मय” रूप बनता है। तब स॒पू-- 
लोप हो 'सम मय? ८'सममय? रूप बनने पर विभक्ति-काय होकर प्रथमा के एकवचन 
में 'सममयम? रूप सिद्ध -होता है। इसी माँति मनुष्यवाचक पशद्चम्यन्त 'देवदत? से 
“मयट! प्रत्यय हो 'दिवदत्तमयम! रूप बनता है। इस प्रकार आया हुआ? अर्थ में 
हेठ॒बाचक और मसनुष्यवान्चक शब्दों के तीनःत्तीन रूप बनते हैं--१. सामान्य अण? 
अथवा छः प्रत्वव होकर ( हेतुवाचक ) के साथ छ? और मनुष्यवाचक के साथ 
अण? प्रत्यय ), २. 'रूप्यः प्रत्यय होकर और ३. 'मयद ग्रत्यय होकर । 
११००, प्रभवति | ४ । ३ । ८३ 
हिमबतः प्रभवति-हेसवत्ी, गद्स्‍ा । 
# यह क्रियापद है। “प्र'ंडपसर्गपूर्वक भू? घाठ के छूट छकार में अथमपुरुष- 
एकवचन का रूप है | 





६०६ लघुसिद्धान्तकी मुदी 


६१००, प्रभवतीति--यन्न का झब्दार्थ है--( प्रभवति ) पहले प्रकट शेता है 
या निकलता है | वास्तव में यह अर्थ-निर्देश है। इसके स्पष्टीकरण के लिए “१०९४- 
तत आगतः से 'ततः की अनुद्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ द्ीगा-- 
ध्रभवतिः ( प्रकट होता या होती है अथवा निकलता या निकलती है ) अर्थ में 
पञ्धम्यन्त समर्थ से ही यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं । सामान्य-रूप से प्रारदीव्यतोडण 
४१.८३ से यहाँ भी 'अण! (अ) प्रत्मय ऐता है । उदाहरण के लिए, 'द्विमवतः 
प्रभवति! ( द्विमवत्‌-हिमालय से निकलती है )--इस अर्थ में पद्चम्यन्त 'दविमवत से 
सामान्य 'अण प्रत्यय हो 'हिमवतः भा रूप चनता है | तब सुपू.छोप हो 'द्विमवत्‌ अं 
रूप बनने पर अजादि-बृद्धि हो 'दैमव्तों रूप बनेगा। यहाँ ज्रीत्व-विवक्षा में 'डीप! 


( ई ) प्रत्यय, अन्त्य अकार का छोप और विभक्ति-कार्य होकर 'हैमवती” रूप सिद्ध 
होता है जिसका अर्थ है--गज्ला । 


११०१, तद गच्छति* पथिद्तयो; | ४७ । २॥ ८५ 

खुध्न॑ गचछति-स्नौष्चः, पन्‍्था दूतो या। 

११०१. तद॒गच्छतीति--शब्दार्थ है--( गच्छति ) “जाता है? अर्थ में (तत्‌) 
उसको ( पथिदूतयों: ) पथ और दूत विषय में... किन्त इससे यूत का अमिप्राय स्पष्ट 
नहीं होता । वास्तव में यहाँ 'तत! केवल द्वितीय विभक्ति मात्र का बोधक है। 
धल्याप्प्रातिपदिकात! ४.१.१ से 'प्रातिपदिकात्‌' की , अनुदृत्ति होती है | सूत्रस्थ 'तत्‌र 
उसका विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो भाती दहै। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--पथ या दूत वाच्य होने पर “गच्छति! ( जाता है ) अर्थ में छ्वित्तीयान्त प्राति- 
पदिक से ही यथाविहिंत प्रत्यय होता है | तात्पर्य यह कि यदि जाने वाला पथ ( मार्ग, 
रास्ता ) या दूत हो तो 'गच्छति' अर्थ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक से यथाविद्धित प्रत्यय 
होता है। सामान्यतः यहाँ भी प्राग्दीव्यततोडण' ४.१.८३ से 'अण!(अ) अत्यय होता है। 
उदाहरण के हिए. पथ या दूत वाच्य होने पर “खुध्न॑ गच्छति! ( खब्न-देशविशेष 
को जाता है >--इस बाक्य में गच्छति? अर्थ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक 'छघ्नमः से 
“अण प्रत्यय हो 'छुष्नम भा रूप बनता है। तब्र 'सुपू-लोप हो छाष्न भ रूप बनने 


पर अजादि-इृद्धि और विभक्तिलकार्य हो लौप्न:! ( खुष्न को जाने वाला मार्ग या दूत 
रूप सिद्ध होता है। 


११०२, अमभिनिष्कामति। दारस' | ४ | ३। ८६ 
सुध्नममिनिष्कामति खौघ्नम्‌-कान्यकुब्जद्ास्मू । 


* थह्द भी क्रिया-पद है। यहाँ व््थ-निर्देश में प्रयुक्त हुआ है। 
+े यद करिया-पद है । यहां अर्थ-निर्देश में प्रयुक्त हुआ है। 
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११०२. अभिनिष्क्रामतीति--सत्र का शब्दार्थ है---( अभिनिष्क्रामति ) “ओर 
निकलता है! अथ में ( द्वारम्‌ ) दवार...। किन्तु इससे सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं 
होता । डसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्वसूत्र 'तद्गच्छुति-०? ४.३.८५ से 'तद्‌? की 
अनुबृत्ति करनी होगी । इस ग्रकार पू्वंचत्‌ सूत्र का भावाथ होगा--यदि निकलने 
वाल्य ( निकलना क्रिया का कर्ता ) द्वार हो तो अमिनिष्कामति' ( उस ओर 
निकलता है ) अर्थ में द्वितीयान्त ग्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं) सामान्य- 
रूप से प्राग्दीव्यततोड्ण! ४.१,८३ से यहां मी “अण ( आर ) प्रत्यव होगा । उदाहरण 
के छिए, लुष्न मभिनिष्कामतिः ( लष्न की ओर निकछता है )--यहां अमिनि- 
स्करामतिः अथ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक खुष्नम! से 'अण्‌! प्रत्यय हो 'लुष्नम्‌ अ! 
रूप बनता है, क्योंकि यहां निकलने वाल्म द्वार है। तब सुपू-छोप हो ुधष्न अ! 
रूप चनने पर अजादि-इद्धि और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के नपुंसकलिज्ञ-एकवचन 
में 'लीच्नम” ( ख्र॒ध्दन की ओर निकलने वाला द्वार, कन्नौज शहर का द्वार ) रूप 

सिद्ध होता है 

विशेष--प्राचीन काल में बड़े-बड़े नगर चहारदीवारी से घिरे रहते थे और 
बाहर निकलने के द्वार बने होते थे । जो दरवाजा जिस ओर को निकछता था उसका 
नाम उसी ओर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता था | इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए 
उपयुक्त सत्र की आवश्यकता पड़ी। 'काशिका” के अनुसार लोष्मम! कान्यकुब्ज 
( कन्नौज ) का द्वार-विशेष था जो कि ज्लुध्न-देश की ओर निकलता था । 

११०३. अधिकृत्य* कृते ब्न्धें | ४ | ३। ८७ 
शारीरकमधिछकृत्य छृतवो अन्थः-शारीरकीय: । 

११०३. अधिक्रत्येति--शब्दार्थ है--( अधिकृत्य » अधिकृत करके ८ छते ) 
किया हुआ ८ ग्रन्थे ) ग्रन्थ अर्थ में...। किन्तु इससे सूत्र का ताल्पयये स्पष्ट नहीं होता । 
उसके स्पष्टीकरण के लिए, *११०१-तद्गच्छतिं-०? से तत्‌” की अनुद्नत्ति करनी होगी। 
इस प्रकार पूबबत्‌ भूत्र का भावार्थ होगा--“अधिक्ृत्य कृतो अन्थश ( अधिकृत 
करके बनाया छुआ अन्य ) अथ में द्वितीयान्त प्रातिषदिक से यथाविहित ( 'अण? 
छः! आदि ) प्रत्यय होते हैं। उदाइरण के डहिए, 'शारीरकम्‌ अपषिदरृत्य कृतो अन्थः 
( झारीरक-आत्मा को अधिकृत करके बनाया हुआ अन्थ )--इस अथ में द्वितीयान्त 
ग्रतिषठिक 'शारीरकम? से *१०७४-चद्धाच्छश से 'छ! प्रत्यय हो 'शारीसरकम्‌ छ! रूप 
चनता है | तब सुपु-छोप हो 'शारीरक छो रूप बनने पर “१०१०-आयनेयीनी-०? 
से प्रत्यय के छकार के स्थान पर “ईयः होकर “शारीरक ईयू भ - 'शारीरक ईयः 
रूप बनेगा | यहां अन्त्य-अकार का लोप हो 'शारीरक्‌ ईय < 'शारीरकीय' रूप बनने 





# यह क्विप प्रत्ययान्त कृदन्त-रूप है | 


६९८ लघुसिद्धान्तकोमुदो 
पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-पुँछिद्ञ में 'शारीस्फीय:ः रूप सिद्ध शेता दे । 
११०४, सोछ्स्यों निवास: । ४७ । ३ | ८६ 

खुध्तो निवासोडस्य-स्रौध्नः 

११०४. सो5स्येति--सूत्र का शब्दार्थ है--( सः ) वह (अत्य ) इसका 
( निवास; ) निवास | वास्तव में यहां 'सः केवल प्रथमा विभक्ति का सूचक-मांत्र 
है | ड्याप्प्रातिपदिकात! ४.१.१ से अनुद्त्त 'प्रातिपदिकात! का विशेषण होने के 
कारण उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “अस्य निवास भी मर्थ-वोधक है| 2) 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--“इसका निवास ( रहने का देश* ) है” इस अर्थ में 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से वयाविह्ित प्रत्यव होते हैं। सामान्य-रूप से 'पराग्दीज्यतोडण' 
४.१.८३ से यहां अण! (आ) प्रत्मम होता है। उदाहरण के लिए. खुब्नो 
निवासोडस्य! ( छष्न इसका निवास है )--इस अर्थ में श्रयमान्त खुष्न!ं से 'भण 
प्रत्यय हो ख्ष्नः अ! रूप चनता है। तब सुपू-लोप, अजादि-वृद्धि और विभक्ति-का्य 
होकर प्रथमा के एकबचन-पुल्लिज्ष में 'छौध्न:/ रूप सिद्ध होता है जिम्षका अर्थ है-- 
खच्त देश का वासी । 

११०५, तेन ग्रोक्तत । ४ | ३।, १०१ 
पाणिनिना प्रोक्तम-पाणिनीयम्‌ । 

९१०५, तेनेति-- शब्दार्थ है--( तेन ) उसके द्वारा ( प्रोक्तम्‌ ) प्रवचन किया 
हुआ ।॥+ यहां भी 'तेन! केवछ ततीया-विभ्नक्ति का सूचक मात्र है और प्रोक्तम/ अर्थ- 
बोधक । इस प्रकार पूर्ववत्‌ सूत्न का भावार्थ होगा--्रोक्तम! ( प्रबचन किया हुआ ) 
अथ में तृतीयान्त प्रातिपदिक से यथाविद्वित ( “अण', 'छ' आदि ) प्रत्यय होते हैं। 
उदाहरण के लिए. 'पाणिनिता प्रोक्तम! ( पाणिनि के हारा प्रवचन किया हुआ )--इस 
अर्थ में (१०७४-इडाच्छुः से तृतीयान्त प्रातिप दक 'पाणिनिना? से छः प्रत्यय हो 

पाणिनिना छ' रूप बनता है। तब सुप-छोप हो 'पाणिनि छः रूप चनमें पर (१०१०- 
आयनेयीनी-० से प्रत्यय के छुकार के स्थान पर 'ईयू! हो 'पाणिनि ईयू भ 
पाणिनि दया रूप बनेगा | यहां अन्त्य इकार का छोप हो पाणिन्‌ ईयः + 'पाणिनीय 


रूप बननें पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबवचन नपुंसकलिक्न में पाणिनीयम रूप 
सद् होता है। 


११०६, तस्थेद्म | ७ । ३ । १२० 
जपगोरिदम्‌-औपगवम्‌ । 
इति शैपिकाः 
“निवसन्त्यस्मिन्निवासी देश उच्यते'---काशिका । 
प्रकर्षणोक्त॑ ओक्तमित्युच्यते, न तु कृतम!--काशिका | 
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११०६. तस्येद्मिति-सत्र का शब्दार्थ है--( तस्वथ ) उसका (इदम ) 
यह'** | किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | वास्तव -में यहां 'वस्थ! केवल 
“ घष्ठी विमक्ति का सूचक-मात्र है और 'इदम? अर्थ-विधायक | इस प्रकार पूर्बंबत्‌ 
इसका भावार्थ होगा--'इदम? ( यह है ) अथ में षश्ठथन्त प्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं। सामान्यतः श्राग्दीव्यतोड्ण! ४.१.८३ से यहां “अण ( अ ) प्रत्यय 
होता है । उदाहरण के लिए. 'उपगोरिदम! ( उपमगु का यह है )--इस अथ में 
घष्ठचन्त प्रातिपदिक 'ठपगोः? से 'अण? प्रत्यव हो 'डपगो: अ' रूप बनता है। तब 
सुप-छोप हो 'उपशु अ' रूप बनने पर अजादिन्वृद्धि, गुण, अवादेश और विभक्ति- 
कार्य आदि होकर प्रथमा के एकवचन नपुंसकलिद्ञ में 'औपगवम?! रूप सिद्ध 
होता है| 


शेषिक प्रकरण समात । 


>> 


प्राग्दीव्यतीयाः ( विकाराथकाः ) 


११०७, तस्या विकार। ४७ | ३ | १३४ 
( वा० ) अश्मनो विकारे टिलोपो वक्ततव्यः | अइमनो विकार:-आश्मः | 
सास्मनः | मार्तिक:। 
११०७, तस्य विकार इति--शब्दार्थ है--( तस्य ) उसका ( विकारः 2 
विकार | छेकिन इससे सूत्र का आशय स्पष्ट नहीं होता | वास्तव में सूज़स्थ 'तल्य 
यहां केवल पष्ठी विभक्ति का सूचक-मात्र है और विकार: अर्थ-विधायक । इस प्रकार 


चूच॑वर्ती सूत्र ( ११०४ ) की भांति इसका भी भावार्थ होगा--“विकारश (विकार) 
अथे में पष्ठचन्त प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय छोते हैं) सामान्य-रूप से 
ध्राग्दीग्यतोडण! ४. १.८८३ से यहां “अण्‌! ( अ ) प्रत्यय होता है। उदाइरण के लिए 
“अश्मनो विकार: ( पत्थर का बिंकार )--इस अथ में परष्टथन्त मातिपदिक “अहमनः 
से “अण! प्रत्यप हो 'अश्मनः आ रूप बनता है | तत्र सुपू-लोप हो 'अश्मन्‌ अ! रूप 
बनने पर £१९-नस्तडिते! से टि-छोप प्रास होता है, किन्तु (१०२१-अन से 
उसका निषेध हो जाता है! इस स्थिति में प्रकृत वातिक “अश्मनों विकारे टिलोपी 
चक्तव्य2* से थि-अन! का छोप हो 'अड्म अः रूप बनने पर अजादि-इद्धि और 
विभक्ति-कार्य आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुँल्लिज्न में 'भाइमः” रूप सिद्ध दीता 
है| इसो प्रकार 'भस्मनो विकार/ ( भस्म का बिकार )--इस अर्थ में 'भास्मनः 
रूप बनता है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहां दि-्लोप नहीं होता । 'मत्तिकाया 
विकार” ( मृत्तिका-मिट्टी का विकार ) अर्थ में भी (अण्‌, अजादि-वृद्धि और 
अन्त्य आकार का लछोप आदि होकर प्रथमा के एकबचन-पुँल्लिज्ञ में 'मार्तिकः? रूप 
अनता है || हु 
११०८, अवयवे थे प्राण्योपधि-इक्तेम्यः" | ७ । ३। १३५ 
चाहिकारे । भयूरस्यावयवो विकारों वा मायूरः | मौ्च-काण्ड भस्म वा | 

पेप्पछम्‌ । 

११०८. अवयवे इति--घज्ञ का शब्दा्थ है--( प्राणि + भोपधि-इश्ेम्यः ) 
आणि, ओपषधि और ब्क्ष से ( अवयवे ) अवयव अर्थ में ( च) और" । यहां 
सून्नस्थ च॑ से ही शांत हो जाता है किल्यह सूत्र भपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
_डिए पू्ंसतत ११०७-तस्य विकार/ की अनुन्ञत्ति करनी होगो। सूजनस्थ '्राणि! 

* चार्तिक का भावार्थ है--विकार अर्थ में 'अदमन? की दि का छोप द्वोता है। 

॥ विस्तृत प्रक्रिया के लिए परिशिष्ट में इसकी रूप-सिद्धि देखिये । 


प्राग्दीव्यतीया: ७०९ 


आदि का अभिप्राय तद्वाचक शब्दों से है। इस अकार पृव॑वत्‌ सूत्र का भावार्थ 
होगा--प्राणिवाचक, ओषधिवाचक और कृक्षवाचक पष्ठयन्त प्रातिपदिकों से भवयव 
तथा विक्रार-दोनों ही अथों में यथाविहित प्रत्यय होते हैं। सामान्यतः 
ध्राग्दीब्यतोडण! ४.१.८३ से यहां अणू! (अ ) पत्यय होता है। उदाहरण के 
लिए. 'मयूरत्य अवयवो विकारों वा! ( सयूर का अवयव या विकार )--इस अर्थ में 
प्राणिवाचक पह्यन्त मयूरस्था से “अण! ग्र॒त्यय हो मबूरस्थ अ! रूप बनता है। 
यहाँ सुप-छोप हो 'मयूर आ' रूप बनने पर अजादि-द्ृद्धि, अन्त्य-छोष ओऔर विभक्तिकार्य 
होकर प्रथमा के एकबचन-पलिज्ञ में 'मायूरः रूप सिद्ध होता है| इसी प्रकार पश्यन्त 
ओपषधिवाचक 'मूर्चा' से 'मौर्ब: (मूर्वा का अवयव या विकार) तथा घष्ठबन्त 
बृक्षवाचक 'पिप्पलछ) से “ैप्पलम! ( पिप्पल का अवयव या विकार ) रूप बनते हैं! 
विशेष--ध्यान रहे कि विकार अर्थ में षष्ठबन्त प्राणिवाच्क आदि शब्दों से 
पूर्व॑_जज्ञ ११०७-तस्य विकार/ से ही यथाविहित अत्यय प्रात थे । अवयव अर्थ में भी 
उक्त शब्दों से प्रत्ययों का विधान करने के लिए ही पस्तुत सत्र की आवश्यकता हुई । 


११०९, मयड'.. चैतंयोर्मापायामभक्ष्याउअचछादनयोः  । 
४॥।॥३। १४३ 
प्रकृतिसात्रान्मयड वा स्यादू विकारांवयबयोः | अइममयम्‌ , आइमनम्‌ । 
अभक्ष्येत्यादि किम-मौद्गः सूप: | कार्पोसमाच्छादनम्‌ | 
११०९. सयड वेति--शब्दार्थ है--( अमध्याच्छादनयों; ).. भद्य और 
आच्छादन-मिन्न अर्थ में (भाषायाम्र ) भाषा में ( एतयोः ) इन दोनों में / वा ) 
विकल्प से ( मयद्‌ ) 'मयद! प्त्यय होता है। किन्तु इससे सूत्र का तातय॑ स्पष्ट नहीं 
होता । वास्तव में सृत्नस्थ धउतयो:* का अभिप्राय (११०७-वस्य विकारश में पठित 
(विकार: और “११०८-अवयवें च-०? में पठित 'अवयवे” से है। 'अमद्ंयाच्छादनयो:? 
प्थक-प्रथक्‌ रूप से इन दोनों से संयोजित होता है। सूत्रस्थ 'भाषा'॥ का तालये है-- 
लौकिक संस्कृत माषा | “११०७-तस्य विकार/श से तस्थः की अनुद्गत्ति होगी ही । 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--भक्ष्य-ममित्न और आच्छादन-मित्र विकार तथा 
अवयव अर्थ में लौकिक संस्क्रत में षथ्यन्त प्रातिपदिक से विकल्‍प से “मय प्रत्यय 





# ध्यान रहे कि यहां अधिकार से हो “विकारश और “अवयवे' सिद्ध थे । 
“एतयो:? कहने का अभिप्राय केवल यही है कि उक्त और वष्ष्म्माण अपवाद-स्थलों 
पर भी पक्ष में 'मयद होता है । 

+ भाषा? का अर्थ है बोल्नचारू की भाषा। पाणिनि के समय सें भाषा 
लौकिक संस्कृत को कहा जाता था क्योंकि वही उस समय बोली जाती थी। वेद की 
भाषा उस समय बोछी नहीं जाती थी, इसलिए, उसे “भाषा” नहीं कहा जाता था 02५ 


छ्ण्य्‌ लघुसिद्धान्तकी मुदी 


होता है। तालय यह कि अवययव या विकार यदि भष्य (खाने की बत्तु ) और 
आच्छादन ( ओोढना ) न हो तो लीकिक संस्कृत में अबग्रव भीर विकार अर्थ मे 
पष्ठथन्त प्रातिपदिक से विकल्य से 'मयद प्रत्य ऐोता दै। उदाइरण के लिए. 
अश्मनोष्ययवों विकारों वा! (अश्मन्‌” फा अवयब या विकार)--इस्त अर्थ में 
पछचन्त 'अध्मन! से 'मयद? ( मय ) प्रत्यय दो 'अइमना मया रूप बनता है। तत 
सुप-लोप हो 'अश्मन्‌ मयों रूप बनने पर “१८०-नछोपः-०? से न-छोप तथा 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-नपुंसकलिज “अदममयम्र' रूप सिद्ध होता द ) 
अ्रयट! के अमाव-पक्ष में सामान्य अण प्रत्यय, सिन्‍्लोपामाव और विभक्ति-कार्य 
आदि होकर प्रथमा के एकबचन नपुंसकलिद्य में 'आश्मनमः रूप बनता है || 
यहां ध्यान रहे कि अधबयव या विकार यदि भद्यय अथवा आच्छादन होगा वो 
अम्यद प्रत्यय का प्रयोग न होगा । उदाइरण के लिए भय होने के कारण मौद्गा/ 
(मूंग का बिकार-दाल) और भाच्छादन द्ोने के कारण 'कार्पासम्‌! (कपास का विकार- 
ओढ़ना) में 'मयद? प्रत्यय नहीं होता । उक्त दोनों रूप अण! प्रत्यय छग कर बने हैं । 
१११०. नित्य इद्ध-शरादिम्यः | ४। ३। १४७४ 
आम्रमयम्‌ | शरमयम्‌ | ॥॒ ५ 
१९१०. नित्यमिति---यद्द सूज्ञ स्वतः अपूर्ण है। शब्दार्थ है--( इद्ध-शरादिस्यः ) 
बृद्ध और शर आदि से ( नित्यम्‌ ) नित्य...। किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए: 
ध्य? को छोड़कर समस्त पूर्वसून्न (११०९-मयड वैतयोः-०”? को अनुद्गसि करनी होगी। 
“बुद्ध! उस समुदाय को कहते हैं जिसके अचों में से आदि अचू (स्वर-वर्ण) वृद्धि- 
संज्ञक होता है ।!. सन्नस्थ 'शरादि! गण है और इसमें “शर”, मद”, '्ुुगी', 'तृण', 
“सोम? और “चल्वजो--इन शब्दों का समावेश होता है | इस प्रकार पूर्ववत्‌ सूत्र का 
भावार्थ होगा --यदि अवयव या विकार भष्ष्य अथवा आच्छादन न हो तो अवयब 
और विकार अर्थों में इद्ध-संशक और शरादिगण में पठित 'शर” आदि शब्दों के 
पष्टचन्त पदों से लोौकिक संस्कृत में नित्य ( सबबंदा ) 'भमयद? ( मय ) प्रत्यय होता है। 
यह पू्वंसलज् (११०९ ) से प्राप्त विकल्प का बाधक है। उदाहरण के छिए. “आम्रस्य 
अवयवो विकारों वा! (आम्र-आम का अबयव या विकार)--इस अर्थ से चुद्ध-संशक 
उहय्त पद आखस्य से मथद प्रत्यय होकर 'आम्नस्य सयः रूप बनता है। तब 
# वशिष्ठ द्वारा कल्माषाडिम्न नासक राजा की पत्नी से उत्पन्न सन्तान-विशेष । 
देखिये इस सूज् पर सिद्धान्तकौमुदी की तस्वत्रोधिनी व्याख्या । 
' विस्तृत प्रक्रिया के लिए. इसकी रूप-सिद्धि देखिये । 
| विशेष स्पष्टीकरण के लिए, १०७२ दें सूत्र की 


हे $ व्याख्या या परिश्िष्ट में 
पारिभाषिक शब्द! देखिये । 


प्रास्दीठ्यतोया: ७०३ 


पूच॑दत्‌ सप-लछोप और व्भिक्ति-कार्य होकर प्रथमा के एकवचन-नपुंसकलिद्ध में आम्र- 
संयम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार शरादिंगण में पठित 'शर? के पष्ठथनन्‍्त पद से 
ड्ास्मयम ( शर का अवयव या विकार ) रूप बनता है। 
११११, “गोशों पुरीपे' | ४ । ३। १४५ 
गो: पुरोप॑ गोमयम | 
११११. गोख्वेति--यत्न का शंब्दार्थ है-- (च) और ( गोः ) गो! से ( पुरीपे ) 
पुरीष भर्थ में...। यहां सूत्॒त्थ “च! से ही ज्ञात हो जाता है कि यह यूत्न आपूर्ण है। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए. (११०९-मयड चैतयो:-० से 'मबद! तथा (११ ०७-तस्य 
विकार: से तख्या की अनुब्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार पू्ववत्‌ सूच का भावाथ 
होगा--पुरीष! ( गोचर ) अर्थ में पष्टथन्त गो! शब्द से मबट! (मय) पत्यय होता 
है | उदाइरण के लिए गो: पुरीपम? ( गाय का गोचर )--इस अर्थ में पट्ठचन्त 'गोः 
से मियट? प्रत्यय हो गोः मब रूप बनता है। तत्र सपू-छोप और विभक्ति-कार्य हो 
ग्रोमयम” रूप सिद्ध होता है । 
पर्यंसोर्य व आन 
१११२. गो-पर्यंसोयत्‌ | ४ | ३। १६० 
8६ ज्यम्‌ 
४00 कक 260 इति प्राग्दीव्यतीयाः । 
१११२. गो-पयसोरिति--शब्दार्थ है--( गो-पयसोः ) गो और पयस्‌ से (यत्‌) 
“्यत्त? प्रत्यय होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में होता है--यह जानने के लिए 
आअधिकार-सूत्र (१ १०७-तस्य विकार/ और “११०८-अबयवे च-०? से अवयवे” की 
अनुद्डस्ति करनी होगी । इस प्रकार सून्न का भावाथे होगा---अवयव और विकार अर्थ 
में घछ्ठयन्त गो? और 'पयस!--इन दो झब्दों से 'यत्‌? (य) प्रत्यव होता है। 
डदाइरण के लिए, 'गोरवयवो विकारों वा! ( गाय का अवयव या विकार )--इस अर्थ 
में घष्ठधन्त गो से यत? प्रत्यय हो 'गोः यो रूप बनता है। तत्न सुपुछोप हो गो य! 
रूप बनने पर “२४-वान्तों थि प्रत्यये! से अवादेश और विभक्ति-कार्य होकर प्रयमा के 
एकवचन-नपुंसकलिज्ष में गव्यम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'पयसों विकार:? 
( पयस-वूध का विकार )-ईस अर्थ में षष्ठचन्त 'पयस्‌? से यत्‌-प्रत्यय, सुप-छोप और 
विभक्ति-कार्य हो 'पयस्यम) रूप सिद्ध होता है। 
विशेष--यद्यवि गोरनातिपसच्डे यत्‌! वार्तिक से सर्वत्र ही गो! से यत्‌? प्रत्यय - 
प्रास था, तथापि अवयव और विकार अर्थ में “११० ६-मयड्‌ वैतयो;-०? से पक्ष में 
प्रात्त 'मयट? प्रत्यय के बाघार्थ प्रत्वुत सत्न की आवश्यकता पड़ी ।* 


प्राग्दीग्यवीय-प्रकरण समाप्त | 
आमशईआ ना 


* देखिये 'काशिका? और सिद्धान्तकौम्ुदी की चत्वबोधिनी व्याख्या | 





ठगधिकारः 


१११३. प्रॉगू चहतेष्ठकू | ४ | ४ । १ 

तद्दह॒तीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । 

१११३. प्राग्वहतेरिति--यह अधिकार-सूत्र है | शब्दार्थ है---( वहतेः ) 'बहति! 
से ( प्राक्‌ ) पहिले ( ठक्‌ ) 'ठकः प्रत्यय होता है| किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट 
नहीं होता । वास्तव में 'वहति” एकदेशीय निर्देश है और इससे 'तद्॒हति सथयुग- 
प्रासज्ञम? ४.४.७६ सूच का अरुण होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
'तद॒इति रथयुगप्रासज्ञम! ४.४.७६--इस सूत्र के पहले 'ठकः प्रत्यय होता है। दूसरे 
शब्दों में, 'तद्॒हति-० ४,४.७६--इस संज्ञ के पूर्व चक्र जिन अर्थों ( 'खनति', 
'जयति! आदि ) का विधान हुआ है, उन-उन आर्थों में 'ठक्‌! ( ठ ) प्रत्यय होता 
है--इस बात का अधिकार समक्षना चाहिये |... 

विशेष--अर्थ निर्देशक सून्न आगे दिये जा रहे हैं। 

१११४. तेन दीव्यति” खनति” जयति* जितम् | ४७ | ७ । २ 
अध्लैर्दीव्यति खनति जयति जितम्‌ वा--भआशक्षिकः । 

१११४. तेच दीव्यतीति--छज्न का शब्दार्थ है--( तेन ) उससे ( दीव्यति ) 
खेल्ता है, ( खनति ) खनवा है, ( जयति ) जीतता है, ( जितम्‌ ) जीता हुआ । 
बास्तव में यद अर्थ-निर्देश है। सत्रस्थ 'तिन! का अभिप्राय तृतीया विभक्ति से है। 
“ड्चाप्प्रातिपदिकात! ४. १.१ से अनुद्धत्त प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण होने के कारण 
उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। चूज़स्थ 'दीव्यतिः आदि अर्थ-निर्देशक हैं | “१११३- 
प्राग्वइते्ठक' का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---'दीव्यतिः 
( खेलता है ), खनति” ( खनता है, खोदता है ), “जयतिः ( जीतता है ) और 
“जितम! ( जीता हुआ )--इन चार अर्थों में तृतीयान्त प्रातिपदिक से “ठक! (ठ) 

- प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए “अज्लैदीव्यति, जयति, खनति, जित॑ वा? / अआक्ष से 
खेलता है, जीतता है, खनता है था जीता हुआ )--इस अर 20 
कम हो पल 5 हल बने है पा 2“ इस अर्थ में तृतीयान्त “अक्तैं? से 
- हिल सुपू छोप हो “अक्ष ठ? रूप बनने पर 

१ 238 हर से प्रत्यय के ठ के स्थान पर इक? हो ५“झक्ष इक? रूप बनेगा: 
तब अजादि-दइद्धि, अन्त्य-छोप और री 
दलिय गे आशिक हा सटे 53008 आदि होकर प्थमा के एकवचन 


* ये सभी क्रिया-पद हैं। 


ठगधिकार: ७०९६ 


ध्ना संस्कृतम-दाधिकय | सारोचिक्रस । 

११०, सम्कृतासत्ति--शब्दाय द--( संल्कृतम ) संस्कार किया हुआ | किन्तु 
क्या होना चाटियें--यह जानने के लिए अनुतत्ति-सहित पूबयल “१११४-तेन 
दीव्यति-०! से 'तिन! की अनुद्डत्ति करनी होगी । यूज्नस्थ 'संध्कृतम! तो अर्थ-विधायक्र 
है| इस प्रकार सत्र का पृ्वसत्‌ भावार्थ द्ोगा--'संस्कृतम! ( संस्कार किया हुआ ) 
अर्थ में तृतीयान्त प्रावियद्धिक से 'ठक' (5) अत्यय द्वोता है । उदाइरण के लिए. 
टध्ना संस्कृतम ( दही-द्वि से संस्कार किया हुआ )--इस अब में तृतीयान्त दश्नार 
से 'ठक्कः प्रत्यव हो 'धप्ना टॉ रूप बनता दे) तत्र पूववत्‌ सुप-ल्येप, इकादेश, 
अलादि-ब्रद्धि और भन्‍्त्व-छोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-नपुंसकलिक्ञ में 
टाविकम! रूप सिद्ध दोता दे । इसी प्रकार 'मरीचेन संस्कृतम” ( मरीच से संस्कृत )--- 
इस आर्थ में तृतीबान्त मरीच! से 'मारीचिकम! रूप बनेगा । ह 


१2११६, चरति" |४।४[ ४ हि 

तंनेत्येब | डडुपन तराव--आड्ापक: ५ 

५११६. तरतीति--सत्र का शब्दार्थ दै--( तरति ) पार जाता है या तैरवा है। 
वास्तव में यद भी अर्थ-निर्देश दी है। यज्ञ के स्ष्टीकरण के लिए पू्यसूच ( १ १५ ) 
की भांति अनुवृत्ति करनी होगी | इस प्रकार पूवबत्‌ सूत्र का भावाथ दहोगा--“तरति 
(पार जाता है या तैरता है ) अर्थ में चतीयान्त प्रातियदिक से 'ठक? प्रत्यय होता है। 
उदाइरण के लिए, 'डडडपेन तरति! ( उड्डप से तैरता या पार जाता है )--इस अर्थ से 
तृतीयान्त 'डड्डपेन! से “ठक! ( ८ ) प्रत्वय हो 'उड्डपेन 5? रूप बनता है| यहां स॒प- 
लोप हो 'उड्डप 5? रूप बनने पर पृवचत्‌ इकादेश, अबादि-इद्धि और अन्त्य-लोप 


आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुल्निज्ञ में 'ओडुपिकः रूप सिद्ध होता हैं 


१११७, चरति" | ४ | ४। ८ 
तृतीयास्ताद गच्छति-भक्षयतोत्यथंयोप्ठकू स्थात्‌ । हस्तिना चरति- 
हास्तिकः । दंध्ता चरवि-दाधिकः | 
२१०१७. चरतोत्ति--शब्दा्थ है--( चरति ) च है और खावा है| यह 
भी आर्थ-निर्देश ही है। यूत्र के स्पष्टीकरण के लिए यहां भी १११५ वे यूत्र की भांति 
अनुद्धत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--“चरति? ( चछता है और 
खाता है ) अर्थ में दृतीयान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 


१११५७, संस्क्ृतयू | ४ | ४ । ३ 


न | 


# यह क्रिया-पद है | 
' चरतिभक्षणे गतौ च वर्तते--का शिका । 


कौ 


घछुण छ० कौ० 


७०६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


*हस्तिना चरति? ( द्वाथी द्वारा चलता है )--यहां “चलता है! अर्थ में ठृतीयान्त 
“हस्तिना? से 'ठकः प्रत्यय हो 'हस्तिना 5? रूप बनता है। तत्र सुपूल्छोप हो हस्तिन्‌ ठा 
रूप बनने पर इकादेश, टि-छोप और अजादि-बृद्धि आदि होकर प्रथमा के एकबचन-- 
उल्लिक्ष में 'हास्तिक/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'दध्ना चरति! ( दही से खाता * 
है )--यहां खाता है! अर्थ में भी तृतीयान्त दध्ना! से ठक! प्रत्यय हो पूर्व 
+टाधिकः रूप बनता है। 


१११८. संस्ट | | ४ | ७ | २२ 

दृध्ता संस्ट्टम-दाधिकम । | 

१११८. संस्॒ट्र इति--सूत्र का शब्दार्थ है---( संखष्टे ) संस्ष्ट-मिल्य हुआ अर्थ 
में... किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए. १११७ वें सूनच के समान अनुवृत्ति 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'संखट ( मिला हुआ ) अर्थ में 
तृतीयान्त प्रातियदिक से “ठक! ( 5 ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए “दध्ना 
संखुएम? (द्धि-दही से मिल्य हुआ)--इस अर्थ में तृतीयान्त 'दश्ना? से (उक्‌! प्रत्यव 
हो 'दध्ना 5? रूप चनता दै | इस स्थिति में सुप-छोप, अजादि-बद्धि और अन्‍्त्य-लोप 
आदि होकर प्रथमा के एकबचन-नपुंसकलिज्ञ में 'दाधिकम? रूप सिद्ध होता है। 

विशेप--ध्यान रहे कि संस्कृत! आर्थ € सूच्न-३२११५ ) में भी यही रूप बनता 
है । दोनों स्थछों पर रूप एक-सा होता है लेकिन अर्थ में अन्तर हो जाता है। यह 
अन्तर प्रसंगानुसार जाना जाता है। तद्धित-प्रकरण सें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं । 


१११०, उच्छति*्7 8 । ४७ । ३२ 

वद्राण्युव्छतति-बादरिकः । 

११६५, उब्छतीति--शच्दार्थ है--( उच्छति॥ ) चुनता है या बीनता है। 
'किन्त यह तो फेवल अर्थ-निर्देश है, इससे सूत्र का तात्पर्य स्व नहीं होता । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए, 'तत्पत्यनुपू्म-०? ४.४,२८ से 'तत? की अनुव्त्ति करनी होगी | 
यद तत द्वितीया विभक्ति का बोचक है। डि्यापप्रातिपदिकात्‌! ४.३,१ से 'प्राति- 
पदिकात्‌' की अनुइृति होती दै और 'तत्‌! उसका विशेषण चनता है। विशेषण होने 
से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है | “१११ ३े-प्ास्वइतेठक! का अधिकार तो यहां है 
दी ॥ इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--“5च्छति! ( चुनता है या बीनता है ) अय॑ 
मं द्वितीयान्त प्रातिपदिफ से 'ठक्‌! ( 6 ) प्रत्यय दोता है। उदाइरण के लिए 'बदराणि 
उल्छते! ( चदर-बेरों फो चुनता है )--दस अर्थ में द्वितीयान्त बिदराणि! से ठिक 

# यह फ्रिया-पद है । 

॥ 'भूमी पतितस्पैकैकस्य फणस्पोवपादानमुझ्छः--फाशिका ] 


ठरथिकार: छ०७छ 


प्रत्यय हो बदराणि ठ' रूप चनता दे | तब सुप-लोप हो बदर ठ' रूप बनने पर इक- 
भादेश, अजादि इद्धि और अन्त-लोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुल्लिज्न 
ग्राइरिक: रूप सिद्ध होता है | 


११२०, रक्षति' | ४७ | ४ | ३३ 

समाज रक्षति--सामाजिकः । 

११२८०. रक्षतीति--सत्र का शब्दार्थ है--(रक्षति) रक्षा करता है। यह भी 
बास्तव में अर्थ-निर्देश है। इसके स्पष्टीकरण के लिए, पूर्वयूत्न (१११९) के समान 
अनुद्डत्ति करनी होगी । इस प्रकार पूर्वचत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--(क्षतिः ( रक्षा 
करता है ) अर्थ में द्वितीयान्त प्रातिपटिक से 'ठक! ( 5 ) प्रत्यय होता है | उदाहरण 
के लिए. 'समाजं रक्षति! ( समाज की रक्षा करता है )--इस अर्थ में द्वितीयान्त 
पमाजम) से ठकः प्रत्यय हो 'समाजम्‌ 5? रूप चनता है। इस स्थिति में सुपू-लछोप हो 
समाज ठ' रूप बनने पर पूर्वंबत्‌ अजादि-बइद्धि, अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के 
एकवचन-पुल्लिज्न में 'सामाजिकः रूप सिद्ध होता है। 


6५२ जाप 
११२१, शब्द-ददुरं करोति' | ४ । ७ | ३४ 

शब्द करोति-शाव्दिकः । दर्दुरं करोति-दाढुरिकः 

५११२१. शब्दददुरसिति--शब्दार्थ है--( शब्द-दर्डस्म्‌ू ) शब्द और दहुर 
(करोति) करता या बनावा है | यह मी केवछ अर्थ-निर्देश है। स्पष्टीकरण के लिए 
१११९ की भांति अनुश्गल्लि करनी होगी । सूत्रस्थ 'करोति? का अन्वय 'शब्दम! और 
“दुस्‍्म! से प्रथक-प्रथक्‌ होता है । इस प्रकार पूवबत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--'शब्दूं 
करोतति! ( शब्द करता या बनाता:है। ) और “दर करोति? ( दहुर[ करता है या 
बनाता है )--इन दो अर्थों में छ्वितीयान्त प्रातिपदिक से 'ठक्‌? (5) प्रत्यथय होता 
है | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 'करोति? अर्थ में द्वितीयान्ते शब्द! और 
<दरुर! प्रातिददिक से ठक! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. “शब्द करोति! 
( शब्द को बनाता है )--इस अर्थ सें द्वितीवान्च शब्द से 'ठक्‌ः प्रत्यय हो 'शब्दम्र्‌ 
ठ! रूप बनता है| तब सुपलोप हो 'शब्द 5? रूप बनने पर इक-आदेश, अजादि- 
बुद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकबचन-पुन्निद्ग में शाब्दिकः? 
(वैयाकरण) रूप सिद्ध होता है ) इसी प्रकार दडुरं करोति! (दर बनाता है)--अर्थ 





# यह क्रिया-पद है । 

$ यहां शब्द करता है! का अर्थ है--प्रकृति-प्रत्यवः दिखछाते हुए व्युलत्ति 
करना । अतः केवल 'आबाज करता है--इस म्यर्थ में प्रकृत प्रत्यय नहीं होता | 

_ मिट्टी के बड़े बतन को 'ददुर कहते हैं। 


6 
पर] 
यी 


लघुसिद्धान्तकोमुदी 


भी द्वितीयान्त रस्म! से 'ठक? अत्यय हो 'दा्डरिक/ (कुम्मकार) रूप बनता हैः 
११२२, धर्म चरति* | ४ | ४७ । ४७१ 

धम चरत्ति--धार्मिक३ । 

( बा० ) अधर्माचेति चक्तन्यम्‌ । अधार्सिकः । 

११२२. धमेमिति--सूत्र का शब्दार्थ है--(घमम्‌ ) धर्म का ( चरति ) सदा 
आचरण करता है || यह मी अर्थ-निर्देश है। इसके स्पष्टीकरण के लिएए १११९ वें 
सूत्र के समान अनुद्कत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ हौगा--धर्म 
चरति' ( घमं का सदा आचरण करता है )--इस अथ में ह्वितीयान्त प्रातिपदिक 
( धर्म ) से 'ठक! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए “धर्म चरति--इस अथ में 
द्वितोयान्त घरमम! से 'ठक! ( 5 ) प्रत्यय हो धर्मम्‌ 5! रूप बनता है| तब सुप्‌.छोप 
इक-आदेश और अजादि-बृद्धि आदि होकर प्रथमा के एकबचन-पुल्लिज्ञ में 'घार्मिकः 


रूप सिद्ध होता है जिसका अर्थ है--'सदा धर्माचरण करने वाल्य? 

( बा० ) अधर्मादिति--वातिक का मावार्थ है--द्वितीयान्त अधम प्राति- 
पदिक से भी “चरति? ( सदा आचरण करवा है ) अर्थ में 'ठक? (5 ) प्रत्यव होता 
है | उटाहरण के लिए; 'अघर्म चरति! ( अघर्म का सदा आचरण करता है )-- 
इस अर्थ में भी द्वितीयान्त 'अघर्मम! से पूर्वबत्‌ “ठक! आदि होकर “अधार्मिक/ रूप 
बनता है, जिसका अर्थ है--'सदा अधर्माचरण करने वाला? । 

११२३, शिल्प | ४७ ७४। ५५ 
११२३, शिल्पमिति--शब्दार्थ ऐ-- ( शिल्मम्‌ ) शिल्प । किन्तु इससे सूत्र का 
तालय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए 'तिदस्थ परण्यम? ४.४.५१ से तिद्‌ा 
ओऔर '्थस््य' की अनुबृत्ति करनी होगी । 'तद का अभिप्राय यहां प्रथमा-विभक्ति से 
है। द्थाप्मातिपदिकात) ४-१.१ से प्रातिपदिकात्‌! की भी अनुवृत्ति होती है | 'वद? 
उसका विशेषण बनता दै और इस प्रकार उसमें तदन्त-विधि दो जाती है| *१११३- 
प्रास्यदतेटक! का अधिकार तो है द्वी। सूत्रस्थ 'शिल्मम! का अन्चय तद” से ऐोता 

। इस मकार यूत्ञ का भावार्थ है--बदि प्रथमान्त प्रातियदिक शिल्प हो तो उससे 

अस्या ( इसका ) अथ में ठक (5 ) अत्यय होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता हे कि अस्यां ( इसका ) अथ में शिल्म-नाचफ प्रथमान्त प्रातिपदिक से 5! 
ह्पस छोता है। उदाहरण के दिए सदन] शिल्पमस्या ( सटझ्ु-बादन शिल्प है 

# यद्ू क्िया-पद दे । 

। सरतिरासेयायां, नानुशनमात्रम|--काशिका | 

+ खुद का प्रयोग यहां स्यक्षणिक अर्थ सूदरः-वादन! में हआ ३--'मूद 


शददुन सदफएबादने स्वते--सिद्धान्चफ्ीमुदी की तल्वभोधिमी ध्याख्या | 





ठगधिकार: छडए 


सका )+इस अथ में शिल्म-वाचक्क अ्थमान्त सक्षम से डक प्रत्यव हो मद्झम्‌ 
हैक । ६ | इस स्थिति में सुपूलओेष हो 'मरदश ठो रूप बनने पर इक-आदेश्, 
दिवृद्धि और अन्ल-छोप आदि होऋर प्रथमा के एकचन-पुँल्लिज्ञ में मार्दब्विक:? 


अहरणम्‌ | ४। ४। ५७ 
द्वृ । अप्तिः प्रहरणसस्य--आसिकः | धानुष्कः । 
१२४. प्रहरणमिति-खज्न का शब्दार्थ --( प्रदरणम्‌ ७) आयुव | यहां 
भी स्पष्टीकरण के छिए पूर्व सूत्र (११२३) की माँति अनुदृत्ति करनी होगी | इस 
प्रकार पूर्वचत्‌ सून्न का भावाथ होगा--“अस्या ( इसका ) अर्थ में प्रहदरण (आयुध)- 
चाचक प्रथमान्त प्रातियदिक से टिक (5 ) परत्यव होता है। उदाहरण के डिए 
'असिः प्रहरणम्‌ अक्ष्यः (असि-तलवार प्रहरण है इसका)--इस अर्थ में प्रहरण-बाचक 
प्थमान्त 'असिश से ढक प्रस्यय हो 'असिः ठ? रूप बनता है। तत्र पूचवत्‌ सुप-लोप, 
इक-आदेश, अजादि-बद्धि और अन्त्य-लोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुल्लिज्ल 
में आसिकः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “धनुः प्रहरणमत्य' ( घनु प्रहरण है 
इसका )--इस अथ्थ में 'ठक! प्रत्यय और सुप-छोप हो 'धनुस्‌ 3 रूप बनता है। 
१०४९-इसुसुक्तान्तात्क: से प्रत्यव के स्थान पर का होकर 'घनुस को रूप 
चनेगा। यहां '३५२-नुम-विसजनीय-०” से पत्व होकर धनुष्को रूप बनने पर 
पूर्ववत्‌ अजादि-इृद्धि आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुँल्लिज्ञ में 'धानुष्कःः रूप 
सिद्ध होगा । 


११२५८, शोलय्‌ । ४ | ४। ६१ 
अपूपभक्षण शीछमस्य-आपूपिक: । 
११२५. शीछमिति--शब्दार्थ है---(शील्म|) स्वभाव | इसके स्पष्टीकरण के 

लिए. भी ११२१वें सूत्र के समान अनुद्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार घूत्र का भावाये 
होगा--“अस्य! ( इसका ) अथ सें स्वभाव ( शील )-वाचक प्रथमान्त प्रातिपदिक 
से 'ठक! ( 5 ) प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए “अपूर्प[ शील्मस्य! ( अपूप-माछ- 
यूए खाना स्वभाव का )--इस अथ सें स्वभाव-बाचक प्रथमान्त अपूप 

'ठक प्रत्यव हो 'अपूपम्‌ 5? रूप बनता है। यहां पूर्वत्‌ सुपूछोप, इक-आदेश, अजादि- 


हक 
5 


की हर ० 
पु/ >छ 
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है 
घ्ड 





: प्रढियते अनेनेति प्रदरणमायुधम?--सिद्धान्तकीसुदी की तत्ववोधिनी व्याख्या | 
| 'शील स्वभावश/--काशिका । 
| “अपूर्ष' का प्रयोग यहां छाक्षणिक अथे अपपभ्षक्षणमों / अपय खाना ) में 


छुआ है। 


७१० ह लघुसिद्धान्तकौमुदी 


इद्धि और अन्त्य-छोप होकर प्रथमा के एकवचन में 'आपूर्तिकए रूप सिद्ध होता है। 
११२६, निकटे वसति*" । ७ | ७ | ७३ 
नैकटिको भिक्षः । | 
इति ठगधिकारः । 


११२६. निकटे इति--सूत्र का शब्दार्थ है--( निकटे ) निकट में (वसति) 
रहता है। वास्तव सें यह भी अर्थ-निर्देश है। इसके स्पष्टीकरण के लिए त्र नियुक्तः 
४.४.६९ से 'तत्र! तथा “ड्थाप्प्रातिपदिकातः ४.१.१ से 'प्रातिपदिकात्‌! की अचुब्॒त्ति 
करनी होगी । 'तत्र! का अभिष्राय यहां सत्मी विभक्ति से है। 'प्रातिपदिकात” का 
विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “१११ ३-प्राग्वदतेष्ठक' का अधिकार 
तो है ही। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'निकटे वसति? (निकट में रहता है) 
अर्थ में सत्तम्बन्त प्रातिपदिक से 'ठकः (5 ) प्रस्यय होता है। दूसरे शब्दों में कहा 
जा सकता है कि वसति? ( रहता है ) अर्थ में सप्तस्यन्त (निकट! प्रातिपदिक से 'ठक 
प्रत्यय होता है। उदाइरण के छिए. 'निकटे वसति! (निकट में रहता है )--इस अर्थ 
में सप्तम्थन्त 'निकटे? से 'ठकः प्रत्यय हो 'निकटे 5? रूप बनता है। तब सुप-लोप 
हो (निकट 6” रूप बनने पर पूर्ववत्‌ इक-आदेश, अजादि-बइद्धि आदि होकर प्रथमो के 
एक़वचन-पुल्लिज्ञ में 'नैकटिकः रूप सिद्ध होता है जिसका अर्थ है---'भिक्षु था आम 
के निकट बसने वाह्म संन्यासी' । 


ठगधिकार-प्रकरण सम्राप्त 


ह यह फ्रियानयद दै । 


यदधिकारः 


११२७, प्रॉग्धितादू' यत्‌ । ७। ४ । ७५४ 

तस्मे हितमित्यतः प्राण यद्धिक्रियते । 

११२७, प्राग्धितादिति--यह अधिकार-यत्र है। शब्दार्थ है--(हिलादू) हित 
से (प्रागू) पहले (यत्‌ ) 'यत? अत्यय होता है। किन्तु इससे सूझ् का तात्पय स्पष्ट नहीं 
होता | वास्तव में यहां 'हिताद” एकदेशीय निर्देश है और उसका अभिप्राय तरस 
हितम! ५.१.५ सूत्र से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--तिस्मै हितम ५.१.४ 
सूत्र के पहले तक यत्‌ प्रत्यय होता है--यह अधिकार समझना चाहिये। ताले 
यह कि विसै हितम! ५.१.४ के पूर्व तक जिन-जिन अर्थों को कहा गया है, डन-डन 
अर्थों में 'बतः प्रत्यय होता है। यत्‌! का तकार इत्संज्ञक है, केवल 'य ही शेष रह 
जाता है। 

विशेष---अर्थ-विधायक सूत्र आगे दिये जा रहे हैं । वहीं इस सूज का उपयोग 
होगा। 
१९२५८, तह हति” रथ-युग-आसद्भसू । ४७ | ४ | ७६ 

रथ वह॒ति-रथ्यः । युग्यः । प्रासज्ञयः । 

११२८. तद्बहतीति--सूज का शब्दार्थ है--- (बत्‌) उसको ( रथन्युग-प्रासज्म्‌ ) 
रथ, युग और प्रासज्ञ को ( वहति ) बहन करता है | किन्तु इससे सूत्र का अभिप्राय 
स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में वहति' यहाँ अर्थ-निर्देशक है और 'दत्‌” केबछ द्वितीया 
विभक्ति का वोधक है। सूत्रस्थ रिथन्युग-प्रासज्ञम! का अन्वय तत्‌' से होता है। दतः 
अपने वर्तमान अर्थ में. ड्याप्पातिपदिकात्‌” ४१.१ से अनुश्नत्त ्रातिपदिकात! का 
'विशेषण बनता है | अतः उसमें तदन्व-विधि हो जाती है। “११२७-आरग्थितादू यत्त्‌ 
का अधिकार तो है ही । इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--वहति' ( वहन करता 
है ) अर्थ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक रथ, झुग और ग्रासज्ञ से 'यत्‌” (य ) प्रत्यय होता " 
है | उदाहरण के छिए 'रर्थ वहति! (रथ को वहन करता है )--इस अर्थ में 
द्विवीयान्त रिथमः से यत्! प्रत्यय हो रथम्‌ यो रूप बनता है। तत्र सुपू-छोप हो रथ 

ये रूप बनने पुर अन्त्य-लोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन-पुल्लिज्ञ में 
धरथ्यःः रूप सिद्ध दोता है। इसी प्रकार 'ुर्ग वहति ( युग को वहन करता है) अर्थ 





# यह क्रिया-पद है | _ 


श्र , छघुसिद्धान्तकोमुदी 


धुग्य:” और प्रासज्ञ वहति! ( परासज्ञ को वहन करता है ) अर्थ में प्रासक्षय/ रूप 
बनते हैं। ; 

विशेप--झुग और प्रासज्ञ का अर्थ यहाँ इस. प्रकार 

(१ ) थुग--रथ आदि के वहन करते समय घोड़े आदि के कन्वों धर जो लकड़ी 
तिरछी जोड़ी जाती है, उसे युग कहते हैं। 


(२ ) प्रासज्-रथादि-बहन में सुशिक्षित घोड़ों को जोतने पर उनके स्कन्धों पर 
रखे हुए छुग में दूसरे युग को जोड़कर उसमें अशिक्षित घोड़े वहन की श्चिक्षा के डिए 
जोते जाते हैं। इसी दूसरे युग को प्रासह्ल कहते हैँ । ं 


१२९, घुरो" चडढको | ४ । ४ | ७७ 
छे चेति दी्ें मराप्ते-- _ 

१२९, घुर इति--शद्दार्थ है--( घुरः ) घुर से ६ यडढकी, ) 'यत” और ढक 
पत्वय होते हैं। किन्तु ये प्रत्मय किस अवस्था में होते हैं--यह जानने के 'लिए पूवसतच 
४११२५८-तद्दहलि-०? से 'तद! और “बहति? की अनुद्धति करनी होगी । वित्त अपने 
पू्वोक्त अर्थ में सू्नस्थ 'घुरः का विशेषण बनता है, अतः उसमें वदन्त-बिधि हो जाती 
है | इस प्रकार सूत्र का भावाथ होगा--वहतिं ( वहन करता है ) अर्थ में द्वितीयान्त 
धयुरयःत से यत! (य) और ढक! (6 ) प्रत्यय होते इस प्रकार 'घुर! शब्द 
के 'बहतिः अर्थ में दो रूप चनते हैं। उदाहरण के लिए धुर॑ वहत्ति! ( ध्ुर्‌ को वहन 
करता है )--इस अर्थ में छ्वितीयान्त थुरमः से ढक! प्रत्यय हो 'घुरम्‌ ढ' रूप बनता 
है। यहां सुप-लोप हो 'धुर ढ!ं रूप बनने पर “१०१०-आयनेयीनीयिय;-०? से प्रत्यय 
के दकार के स्थान पर 'एय! हो घुर्‌ एयू ओ > धुरू एव रूप बनेगा। तब 
अजादि-इद्धि और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा फे एकव्चन-पुल्लिज्ञ में 'थीरेय:” रूप सिद्ध 
दोता दे । इसी प्रकार पूथाक्त अर्थ सें 'यत्‌? प्रत्यय और 'झुप-छोपः हो धुर ये! 


अनता है | इस अवस्था में ६१२-हडछि च' से उपचा-दीर प्राम्त होता है, किन्तु अग्रिम 
खून से उसका नपेष हो जाता दृ-- 


११३८, नें मदुछुराम | ७९ 
भरय कुछुरोगश्वोपधाया दोर्धों न स्थान | शु्येः। घौरेयः है 
२२३० भेति+-यन्न घा शब्दाय्थ डै--( भमकुछाराम्‌ ) भ, ऋर और क्न्श 


का (न) न्ठी दोता। किन्तु क्या नहीं दोता--पद जानने के लिए ोरुपधाग्रा 
डॉप इक ८२.७६ से दिनिसघायाश और दोष? की, अनुश्॒त्ति करनी होगी। 
अप 8 किले लार की अ मलिक 20 04476 कक ४ 


ह इस 
धुर रथादि फी उस सीधी र कड़ी की कद्दते ६ जिस पर घोड़े जोते जाते ५ । 
यग फो इसी के साथ जोड़ा जाता || 


यद्धिकारः ७१३ 


वोरुपधाया/ का अन्वय यूत्रस्थ भकुछुराम! से होता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--रकारान्त और वकारान्त भन्संज्ञक,*, कुर और छुर्‌ की उपधा को 
दीघ नहीं होता | उदाहरण के लिए ध्ुर या में धघुर्‌” रकारान्त भर्सज्ञक है, अतः 
ग्रकृत सूत्र द्वारा (६१२-हलि च! से पाप्त दोधादेश का निषेष हो जाता है| तब 
विभक्ति-काय हो प्रथमा के एकबचन-पुल्लिक्ष में 'थुब:? रूप सिद्ध होता 

११३१. नौ-बयो-धर्म-विष-सूल-सूल-सीता-तुलेस्यस्तायय-तुल्य- 
आप्य-बध्याध्ज्नास्य-सस-समितत-संमितेषु । ७ | ७ । ९१ 

नावा तायमू-साव्यम्‌ | वयसा तुल्य:-बयस्य:। घर्मेण प्राप्यमू-घस्येम्‌ | 
'विपेण चध्य:-विष्य:। सूकेन आनाम्यम्‌-सूल्यम्‌। सूलेन ससः-सूल्यः ) सीतया 
समितय-सीत्यम्‌ , क्षेत्रमू । तुछथा संसितम्‌-तुल्यम । 

११३१. नौवय इति--शब्दार्थ है--( नौ-बयो--ठ॒ल्म्यः ) नौ, वयस्‌ , धम्म, 
बिष, मूल, मूठ, सीता और तुल्म से ( ता्य-तुल्य--संमितेबु ) तार्य, छुल्य, प्राप्य, वध्य, 
आनाम्य, सम, ससित और संमित अर्थों में" किन्तु होता क्‍या है--यह जानने के 

, छिए अधिकार-सूत्र (११२७-प्राग्धिताद्‌ू यत्‌? की अनुद्गत्ति करनो होगी। प्रत्मयार्थ 
द्वारा सूत्रस्थ नौ? आदि से तृतीयान्त “नौ” आदि का अहण होता है |! प्रकृति और 
प्रत्यय समान होने के कारण “१३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम! से यथासंखय-बिधि 
हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---ताय अथ में तृतीयान्त नौ (नौका) 
से, त॒ुल्य आथ में तृतीयान्त वयस्‌ ( आयु ) से, प्राप्य आथ सें तृतीयान्त धर्म से, वध्य 
(बच करने योग्य) अथ में तृत्तीयान्त विष से, आनाम्य] अथ में तृतोयान्त मूल से, सम 
€ बराबर ) अथ में तृतीयान्त मूल से, समित ( समतक किया हुआ ) अथ में ततीयान्त 
सीता ( इल ) से और संमित ( समान ) अथे में तृतीयान्व छुलछा ( तराजू ) से यत्‌' 
(य ) प्रत्यय होता है ।' उदाहरण के लिए. 'नावा तायम! ( नाव से तरने योग्य )--- 
इस अथ में ततीबान्त नावा? से यत्‌? प्रत्यवय हो 'नावा यत्त रूप बनता है। तत्र 
स॒प-छोप हो 'नीौ य! रूप बनने पर “२४-वान्तों यि प्रत्वये” से औकार के स्थान पर 
'घआव? आदेश होकर न्‌ आव य - 'नाञ्य! रूप बनेगा। यहां विभक्ति-कार्य हो प्रथमा 
के एकबचन-नपुंसकलिक्ष में 'नाव्यम? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार बबसा चुल्य:? 

(जो अवस्था में समान हो ) अथ सें “वयस्व:, “बर्मेण प्राप्पम! ( धर्म से प्राप्त किया 





- विशेष स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में 'परिभापिक झब्द! देखिये । 
- प्रत्वया थद्वारेण तृतीया समर्थविभक्तिल्म्यतेः--काशिका । 
*: इसका अथ है--अपने लिए्य बचाया जाने वाला धन | देखिये सिद्धान्तकीमुदी 


की तत््वच्रीषिनी व्याख्या । 


७१४ रघुसिद्धान्तकीमुदी 


जानेवाला ) अथ में 'धर्म्मम', 'विषेण वध्य/ (विप के द्वारा मारा जाने योग्य ) 
अर्थ में 'विष्यम!, 'मूलेन आनाम्यम? ( मूल के द्वारा अपने लिए, बचाया जाने वाल 
धन ) अर्थ में 'मूल्यम?, 'मूलेन समः ( मूल के बराबर ) अर्थ में मूल्यः, 084 
समितमः ( हलाग्र द्वार समतछ किया हुआ ) अर्थ में 'सीत्यम! और 'तुल्या संभित्तम, 
( बराजू से बराबर ) अर्थ में 'तुल्यम? रूप बनते हैं। अन्तर केवल इतना दी है कि 


यहां आव'-आदेश नहीं होता और जो शब्द अकारान्त या आकायन्त हैं, उनमें 
जअन्त्फ-लोप हो जावा है । 


११३२, तत्रें साधु; । ४७ | ४ | ९८ 


अग्े साधु:-अग्रयः | सामसु साधु: सामन्‍्यः । “१०२०-ये चाउभाव- 
कर्मणो:” इति प्रकृतिभावः । कर्मण्यः | शरण्यः | 


११३२. तम्रैत्ति--सूज्न का शब्दार्थ है--( तन्न ) वहां ( साधु ) अवीण था 
ओर्य | वास्तव में यह अर्थ-निर्देश है । तिन्रः का अभिप्राय यहां सत्मी विभक्ति से है 
और सूत्रस्थ 'साधुए भी अर्थ-निर्देशक है। “डम्याप्प्रातिपदिकात ४-११ से 'प्राति- 
पदिकात! की अनुश्नत्ति होती है और यूत्रस्थ 'तत्र! अपने वर्तमान अर्थ में उसका 
विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है॥। '११२७-प्रास्धि- 
तादू यत! का अधिकार सो है ही । इस प्रकार सत्र का भावाथ होगा--साधु ( प्रवीण 
या योग्य ) अर्थ में सप्तम्बन्त प्रातिपदिक से 'यत! (ये ) प्रत्यय होता है। डदाहरण 
के लिए. 'अग्ने साधु! ( आगे रहने में प्रवीण )--इस अर्थ में साधु अर्थ में ससम्यन्त 
“ग्रे! से 'यत प्रत्यय हो 'अग्रे या! रूप बनता है। तब सुप्‌-छोप हो “अग्र य! रूप बनने 
पर अन्त्य-छोप और विभक्ति-कार्य होकर प्रथमा के एकबचन-पुल्लिज्ध में “अग्रथःः रूप 
सिद्ध होता है। 'सामछ साधु: ( साम गाने में प्रयोण ) अर्थ में इसी प्रकार यत- 
प्त्यय और छुप्‌-छोय हो 'सामच्‌ य! रूप बनता है। यहां ९१९-नस्वद्धिते! से टि-लोप 
प्रास होता है, किन्तु (१०२०-ये चाभावकर्मणोः' से उसका निषेघ हो जाता है। कब्र 
पूर्ववत्‌ विभक्ति-कार्य हो 'सामन्य/ रूप सिद्ध होगा | इसी भांति 'कर्मण्य:? ( कर्मणि 
साध्ुः-कर्म करने में प्रवीण ) और 'शरण्यश ( शरणे साधुइ-रक्षा करने में प्रवीण ) 
रूप भी सिद्ध होते हैं | 

१५१३४, सभायां य४ । ४ | ७ । १०४ 
सभ्य: | 


इत्ति यत्ोड्वधिड | 


* साधुरिद अवीणो योग्यो वा रहते, नोपकारकः"--काशिका । 





यद्धिकार: उशण 


११३३, सभाया इति--शब्दार्थ है---( समायाः ) सभा से ( यः ) “य प्रत्यय 

होता है। किन्तु इससे सूज् का तात्पय स्पष्ट नहीं होता है । उसके स्पष्टीकरण के लिए 
पूर्वसून्न (११३२-तत्र साधु' की अनुद्त्ति करनी होगों | तत्र! अपने ससम्बर्थ सें यहाँ 
सूज्रस्थ समाया:? का विशेषण बनता है | इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--साधु 
( प्रवीण या योग्य ) अर्थ में सस्म्यन्त समा” शब्द से “यो प्रत्यय होता है। यह 
प्रत्यय पूवसज् ( ११३२ ) से प्रास “यत प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण के लिए 
समायां साधु» ( सभा में साधु या प्रवीण )--इस अर्थ में सप्तम्बन्त 'समायाम? से 
य! प्रत्यय हो 'समायाम्‌ या रूप बनवा है | तब सुए-छोप हो 'सभा य! रूप बनने पर 
अन्त्य-लोप और विभक्ति-काय हो प्रथमा के एकबचन-पु्लज्ञ में 'सम्यःः रूप सिद्ध 
होता है । 

विशेष--“यत्‌! और 'य'--इन दोलनों प्रत्ययों में केवछ स्वर का भेद है। “यत्‌? 
स्व॒रित है और 'यो आद्युदाच । 


यूद्घिकार-प्रकरण समास । 


छयतोरधिकारः 


११३४, प्रंक क्रोताच्छः | ५।१। १ 

तेन क्रीवसित्यतः प्राक छोडघिक्रियते । 

१६३४. प्राकक्रोतादिति--यद अधिकार-सूज है। शब्दार्थ है-- क्रीवात्‌ ) 
क्रीत से (प्राकू) पहले (छः) छू पत्मय होता है। वास्तव में सून्नस्थ 'क्रीतात” एक- 
देशीय निर्देश है और उसका अभिप्राय 'तेन क्रीतम! ४.१.३७ सज् से है। इस प्रकार 
सूज का भावार्थ होगा--'तेन क्रीतम! ५.१.३७ सूत्र से पहले (पूर्व) 'छ प्रत्यव होता 
है | ताल यह कि यहां से लेकर 'तेन क्रीतम! के पूर्ववर्तों सुज्न तक जिन-जिन अर्थों 
को कहा गया है, उन-उन अआर्थों सें 'छ! प्रत्यय दोता है। 


११३७, उ-मवादिस्यों' यत्‌ | ४५१ १। २ 

घाक ऋरीतादित्येब । उबर्णास्ताद गवादिश्यश्व यत्‌ स्यात्‌ । छस्याउपबाद:ः | 
शक्कवे हितम-शहझुव्यम्‌ , दारु | गग्यम्‌ | 

( बा० ) नासि नरम च । नभ्यः, अक्षः | नभ्यम्‌ , अझ्नम्‌ 

११३७०. उ-गवादि्भ्य इति--सूत्र का झावष्दार्थ है--(उ>गवादिभ्यः ) उबर्ण 
ओऔर गो आदि से ( यत्‌ ) 'यत! प्रत्यय होता है । किन्तु इससे चूज्न का तात्पर्य स्पष्ट 
नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. “११३४-प्राकू क्रीवाच्छु” से 'प्राकू क्रीतात! 
की अनुद्धत्ति करनी होगी। “ड्याप्पातिपांदिकात्‌! ४.१.१. से “प्रातिपदिकात? की भी 
अनुड्ृत्ति होती है। सूजस्थ “उ-गवादिभ्य/ उसका विशेषण बनता है, अतः उवर्ण में 
तदन्त-विधि हो जाती दहै। 'गवादि' गण है और उसमें 'गो', “हबिस! तथा थुगा 
आदि शब्दों का समावेश होता है ।” इस प्रकार पूर्ववत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--- 
“तेन क्रीतम! ५.१.३७ से पहले कहे जाने वाले अर्थों में उबर्णान्त ( उकारान्त या 
ऊकारानत ) और गवादिगण में पठित “गो? आदि प्रातिपदिकों से पयत्‌! (ये ) 
प्रत्यय दोता है| यह प्रत्यय पूर्वसज्न ( ११३४ ) से प्रात 'छः प्रत्यय॒ का आपवाद है । 
उठाहरण के लिए. 'शझ्लवे द्दितम! / झछु-कोरे के लिए )--इस अथ में चदुर्थ्यन्त 
“शक्क” डवर्णान्त है, अतः प्रकृत सूत्र से उससे 'यत? प्रत्यय हो “इझूने या रूप चनता 
है | तन्र सुपूछोप हो 'शद्कु य! रूप बनने पर *१०० २-ओशुणः से उकार को गुण- 
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पूर्ण विवरण के लिए. परिशिष्ट में 'गणपाठ” देखिये । 


छम्रतो रधिकारः ७२७ 


शगुब्यम! ( कीलक बनाने के लिए कड़ी ) रूप सिद्ध होता दै। इसी प्रकार से 
भोस्यों हितम! ( रायों के लिए दितकर ) अर्थ में थत्‌:प्रत्यय और सुप-लोप हो 
शो या रूप चनने पर “२४-वान्तों थि प्रत्यये' से अब-आदेश हो “गव्यम! रूप 
सिद्ध होगा | 
(ब०) सनाभीति--इस वार्तिक का भावाथ हे--नार्भि! ( रथ की नाभि) शब्द 
से बत्‌! ( थे ) प्रत्यय होता है और नाभि! के स्थान पर 'नभ आदेश होता है । 
“&०-अनेकाल्‌ शित्त्‌ सर्वद्या परिभापा से 'नर्मा आदेश सम्पूर्ण नाभि! के स्थान 
पर होता है। उदाहरण के लिए 'नाभये द्वितम! (नामि के लिए. हितकर)--इस 
थ॑ में चतुध्येन्त नाभि! से बत प्रत्यय तथा सुपूलोप हो 'नासिय! रूप बनता 
है। यहां नाभि के स्थान पर “नभ! हो “नभ था रूप बनने पर अन्तथ-लोप और 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन-पुल्लिज्ञ में “नम्यः सिद्ध होता है, जिसका अर्थ 
है टण्ड । इसी भांति 'नम्यम! ( अज्ञन, नामि का ) रूप भी बनता है || 
१३६, तस्मे हितम्‌ | ४५ | १। ४ 
है 
चत्सेभ्यो दित:--घत्सीयः, गोधुक | 
११३६. तस्में इति--शव्दार्थ है--( तध्पै ) उसके लिए. ( हितम्‌ ) हितकर | 
वास्तव में यद अर्थ-निर्देश है | यहां 'तस्मै? का अभिप्राय केवल चतुर्थी विभक्ति मात्र 
से है और दज्नस्थ 'हितम! मी अर्थ-विधायक्र है। “डबाप्प्ातिपदिकात्‌” ४.१.१ से 
प्रातिपदिकात्‌! की अनुदृत्ति होती है और 'तस्म! अपने वर्तमान अर्थ में उसका 
विशेषण बनता है। विशेषण होने से उससें तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--हितम! ( हितकर ) अर्थ में चत॒र्थश्यन्त प्रातिवदिक से यथा- 
विहित ( 'छ और “बत्‌” आदि ) प्रत्यय होते हैं। उदाहरण 'के लिए. 'बत्सेम्यों हित 
( वछड़ों के लिए हितकर )--इस अथ में ११३४-प्राक क्रीताच्छु के अधिकार 
सें प्रकृत सूत्र से चत॒थ्यन्त वत्सेम्य: से 'छ! प्रत्यय हो 'वत्सेम्यः छः रूप बनता है। 
तब सुपू-लोप हो वत्स छ' रूप बनते पर (१०१०-आयनेबी-०? से प्रत्यव के छुकार- के 
स्थान पर ईय! हो 'वत्स ईयू आ>वत्स ईयो रूप बनेगा। यहां अन्त्य-छोप और 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एऋवचन-पएुल्लिज्ञ में 'वत्सीयः रूप सिद्ध होता है। 
११३७, श्रीराब्ययवाद' यत्‌' | ४ | १। ६ 
दुन्‍्त्यम्‌ | कण्क्यम्‌ | सस्यम्‌ । 
# जिसमें अश्ल-दण्ड को डाल्य जाता है, रथ-चक्र के उस मध्य भाग को "नाभि! 
कहते हैं। 
ध्यान रहे कि इन सभी उदाहरणों में आगामी “११३५-तस्मे हितम! 
प्रत्यय हुआ 
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११३७, शरीराययवाद्ति+-यूनत्न का दब्दार्थ शै-+( शरीराब्वयताद ) 
शरीराबयब से ( यत्‌ ) 'यतः प्रत्यय होता है। किन्तु इससे यन्न का तालये स्पष्ट नहीं 
होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए. अनुवृत्ति-सद्दित पूर्ववत्न '११३६-तस्मे द्वितम! की 
अनुदृत्ति करनी द्ोगी | सूत्नस्थ 'शरीराड्चयवा का अभिप्राय शरीर के अवयव-वाचक 
शब्दों से है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'दितम! ( हितकर ) अर्थ में शरीर 
के अवयववाचक ( शरीर के किसी विशेष अद्ध को चरतलाने चाले ) चतुध्यन्त प्राति- 
पढिक से 'यत्‌? ( य ) पत्यय होता है। यह “यत! प्रत्य4 '११३४-प्राक्‌ क्रीवाच्छा' 
से प्राप्त 'छ' प्रत्यय का वाघक है। उदाहरण के लिए. ६ट्तेम्यो द्वितम! ( दांतों के 
लिए. द्ितकर )---इस अर्थ में अन्नन्वाचक चत्तुर्थ्यन्त दन्‍्त प्रातिपदिक से यत्‌! प्रल्मयय 
हो उन्तेन्य: य! रूप चनता है। यहां सुप-लोप दो 'दन्‍्त य! रूप बनने पर अन्त्य-छोप 
और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-नपुंसकलि्न में 'दन्त्यम! रूप सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार 'कण्य्यम? ( कण्ठाय दितम-कण्ठ के लिए. हितकर ) और “नसख्यम, 
(नासिकाय हितम-नासिका के लिए. हितकर) रूप भी बनते हैँ । अन्तिम डदाइरण में 

“पहुन्नोमासू-०? से 'नासिका? के स्थान पर “नस? द्वो जाता है । 


११३८, आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदात्‌” खः | ४५ । १। ९, 
१९३८. आत्मन्निति--शब्दार्थ है-- आत्मन--भोगोत्तरपदात्‌* ) आात्मन्‌ , 
'विश्वजन और मोगोत्तर पद से ( खः ) रन! प्रत्यय होता है। किन्त यह प्रत्यय किस 
अर्थ में होता है--यह जानने के लिए पूर्ववत्‌ “११३२६-तस्मै हितम! की अनुद्धत्ति 
करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावाथे होगा--'हितम! ( हितकर ) अर्थ में 
आत्मन्‌ , बिश्वजन और भोगोत्तर (जिसके अन्त में भोग शब्द हो, जैसे--मातुभोग 
आदि ) चतुर्थ्यन्त शब्दों से 'ख? प्रत्यय होता दै। यह प्रत्यय भी (१९३४-प्राक 
क्रीताच्छु? से प्राप्त 'छः प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण के छिए “विश्वजनेभ्यो 
हितम? (सबके छिए हिंतकर )--इस अर्थ में चतुर्थ्यन्त विश्वजन शब्द से “रख? 
प्रत्यय हो 'विश्वजनेम्यः ख? रूप चनता है | ततत्र सुपुछोप हो “विश्वजन सर! रूप बनने 
पर *१०१०-आयनेयी-०? से प्रत्यय के खकार के स्थान पर 'ईन? होकर 'विश्वजन 
ईन्‌ आप! + 'विश्वजन ईनो रूप बनेगा । यहा अन्त्य छोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा 
के एकबचन-नपुंसकलिज्ञ मे “विव्वजनीनम? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'मातृ- 
भोगाय हितश (मातृभोग-माता के शरीर के लिए दितकर) अर्थ में चतुर्थ्यन्त 
भोगोत्तरपद मात्तभोग से ख्प्रत्यय, सुप्‌ छोप, ईन:व्गदेश, अन्त्य-छोप और 'कुमति 
चा ८.४-१३ से णत्व आदि होकर 'मातृभोगीण? रूप सिद्ध होगा। आत्मने दितमः ५ 


“ “आत्मलिति नछोपो न कृत, प्रकृतिपरिमाणश्ञापनार्थम्‌, तेनोत्तरपदगरहणे भोग 
शब्देनेव समध्यते, न तु प्रस्येकम?--काशिका | 
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( अपने लिए. दितकर )--इस अर्थ में भी पूर्ववत्‌ चह॒र्थ्यन्त आत्मन! शब्द से 
ख-प्रत्यय और सुपुलोप हो “आत्मन्‌ खा रूप बनेगा। यहां ९१९-नस्तद्विते! से 
ब्लोप प्राप्त दोता ऐ, किन्तु अग्रिम यत्र से उसका निषेध हो जाता है-- 


११३९, आत्माध्वानों' खे | ६। ४ । १६६ 
एतो खे प्रकृत्या स्त:। आत्सने हितमू-आत्मनीनम्‌। विश्वजनीनम । 


साह्भोगीण: । 
इति छयतो: पूर्णाडबधिः । 


११३५९, आत्माध्वानाविति--सूत्र का शब्दार्थ है ( खे ) खा! अत्यय परे होने 
पर ( आत्माध्यानी ) आत्मन्‌ और अध्वन्‌...। किन्ठ होता क्या है--इसके स्पश्टी- 
करण के लिए 'प्रकृत्येकाब! ६.४-१६३ से “प्रकृत्या! की अनुशृत्ति करनी होंगी। इस 
प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--खः प्रत्यय परे होने पर आत्मंन्‌ और अध्यन्‌ (मार्ग) 
शब्द प्रकृति से रहते हैं अर्थात्‌ उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । उदाहरण के |छए: 
“आस्मन्‌ खः में 'ख! प्रत्यय परे होने पर 'आत्मन? का प्रकृति-भाव हो जाता है । तन 
*4९१९-नस्तद्विते! से प्राप्त ठि-छोप भी नहीं होता | इस अवस्था में पू्॑ंबत्‌ ईन-आदेश 
ओऔर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन-नपुंसकलिक्ञ में “आात्मनीनम रूप सिद्ध 
द्ोता है। 

छयतोरधिकार-प्रकरण समाप्त ! 


ठञधिकोरः 


११४०. प्रोग्वतेप्ठणू । ५.] १। १८ 
तेन तुल्यमिति वर्ति वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ ठअधिक्रियते । 
११४०. प्राग्वतेरिति--यह अधिकार-यूत्र है। शब्दार्थ है--( बतेः ) बति से 
प्राक्‌ ) पूर्व (ठजू्‌) ठन! प्रत्यय होता है | यहां 'वति! एकदेशीय निर्देश है और इससे 

पतन तु्ल्य क्रिया चेद्तिःः ४-१.११५ सून्न का अ्हण होता दै। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--तिन तुल्ये क्रिया चेद्गतिःः ५.१.११७ सूत्र के पूर्व तक ठज यगत्यत्र 
होता है--यह अधिकार समझना चाहिये । तात्पर्य यह कि यहां से छेकर 'तिन छुल्ब॑-०* 
७५,१,११५ के पहले तक जिन-जिन अर्थों को कहा गया है, उन-उन अर्थों में उन 
(5 ) प्रत्यय होता है। 

विशेष--अर्थ-विधायक सूत्र आगे दिये जा रहे हैं। 


११४९. तेनो क्रीतस । ४ | १॥ ३७ 

सप्तत्या क्रीतम-साप्ततिकम्‌ | प्रास्थिकम्‌ । 

११४९. तेन क्रीतसिति--खतन्न का डाब्दार्थ है--( तेन ) उससे ( क्रीतम्‌ ) 
खरीदा हुआ । वास्तव सें यह अर्थ-निर्देश है। सूत्रस्थ 'तेन! का अमभिप्राय यहां तृवीया 
विभक्ति से है और 'क्रोतम” भी अथ-बोधक है। “ट्थाप्पातिपदिकात! ४.१.१ से 
प्रातिपदिकात” की अनुद्डत्ति होती है और 'ततेन! अपने वर्तमान अर्थ में उसका 
विशेषण बनता है। विशेषण होने पर उसमें तद॒न्त-विधि हो जाती है| इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--क्रीतम! ( खरीदा हुआ ) अर्थ में तृतीयान्त प्रातिपदिक से 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं। सामान्यतः *११४०-प्राग्वतेठ्ठज! से यहां 'ठज' प्रत्यथ् ही 
होता है | उदाहरण के लिए 'सत्तत्या क्रीतम! (सप्तति-सत्तर रुपये से खरीदा हुआ) - 
इस अथ में तृतीयान्त प्रातिषदिक सप्तति से 'ठज? प्रत्यय हो “सत्तत्या ठः रूप बनता 
है। यहां स॒ुप-लोप हो 'सतति ठ रूप बनने पर “१०२४-ठस्थेकः से प्रत्यय के ठ 
के स्थान पर “इक! हो “सप्तति इक? रूप बनेगा | तत्र अजादि ब्द्धि, अन्त्य-छोप और 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन-नपुंसकलिड्ञ में 'सासतिकम? रूप सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'प्रास्थिकम! ( प्रस्थेन क्रीतम-प्रस्थ से खरोदा छुआ ) रूप भी बनता है । 


११४२. तंस्पेशवरः | ४५ | १। ४२ ० 
सर्वेभूमि-एधिवीभ्यामणन स्तः । 


ठज्मधिकारः छ्र्‌२्‌ 


१२४२. सम्येखवर इति-शब्तर्थ हं--( तस्य ) उसका ( ईश्वरः ) स्थामी। 
कन्‍तु "ससे सन्न का तासये स्पष्ट नहों होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए “सब सूमिप्रथ्ची- 
स्थामगणओी' ०,१,४१ तथा ्थाप्पाति।दिकात्‌! ४.१.१ से प्रातततदिकात्‌' की अनुवृत्ति 
करनी होगी । सूझतस्थ 'तस्वा केवल पढ्ठी विभक्ति का सूचक हैं। अपने इस वर्तमान अर्थ 
में बह प्रातिवदिकात' का विशेषण बनता हैं। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो 
जात है। सूत्रस्थ ईश्वर भी अथ-विधायक है| इस प्रकार खूब का भावार्थ है -- 
पुुदवर: ( स्वामी ) अर्थ में पठचन्त प्रातिपटिक सर्वभूमि और एथिवी से 'अण! और 
ध्ज' प्रत्यय होते है । '२३-यथासंझ्यमनुदेश:-० परिमापा से स्वेभूमि से अअणः 
( अ ) प्रत्यय और प्रथ्िवी से 'अज! (अ ) मत्मष्र द्वोता हैं। उठाहरण के लिए. 
ध्रुभ्िव्या ईदवर: ( प्रथियी का स्वामी )--इस अर्थ में पप्ठयन्त प्रातित्रदिक प्रथिबी से 
धअज! प्रत्यय हो प्रथिव्याः आ रूप चनता है। यहां सुपुलछोप हो प्रिथिवी अ! रूप 
बनने पर अजादि-इंडि और अन्त-छोग आदि होकर प्रथमा के एकबचन-पुँहिलज्ञ में 
पार्यिव रूप सिद्ध दोता है। इसी प्रकार 'सर्वभूमेरीश्वरः ( सब सूमि का स्वामी 2 
अर्श में सी पप्टचन्त प्रातिपदिक 'सर्वमूमि! से 'अणु! प्रत्यव और सुपू-छोप हो सर्व- 

भूमि अ! रूप बनता है । इस स्थिति में अभिम सूत्र प्रइत्त होता है-- 


११४३. अनुशतिकादीनां चें। ७ | ३। २० 
एपामुभयपदबृद्धिर्लिति णिति किति च सुद्धिते | सर्वेभूमेरीशवरः- 
सार्वेभौमः | पार्थित्रः | 
११४३. अनुशतिकादीनासिति--घत् का शब्दार्थ है--( च ) और ( अनुश्नत्ि- 
कादीनाम्‌ ) अचुशतिक आदि के...। यहां सूजस्थ “च? से हो ज्ञात हो जाता है कि यह 
सूत्र अपूर्ण है । इसके स्पष्टीकरण के लिए: 'मजेइडि:? ७.२.२१४ से इद्धि, “अचो ज्यिति! 
७.२.११५ से 'झिणित, 'तद्धितेष्वचामादेश ७.२-११७ से 'तद्धितेव' एबं 'अचामादेः', 
भक्ति चा ७.२.११८ से 'किति)', अधिकास्-सूच पत्तरपद॒स्यों ७३.१० तथा 'हुझूग- 
सिन्ध्वन्ते पूर्वपद्स्य चो ७.३-१६ से पयूपदस्यों की अनुद्धत्ति करनी होगी | तद्धितेपु! का 
आअन्चय 'विणति! और 'किति' से तथा धयचामादेः का अन्वय 'उत्तरपदस्या एवं पूवें 
पठस्यः से होता है । सूजत्नस्थ 'अनुशतिकादि! गण है और इसमें 'अनुशत्तिक', 'सर्वलोक! 
तथा 'सर्वभूमि! आदि का म्रहण होता है | इस प्रकार खूज़ का भावार्थ होगा--जित्‌ 
(जिसका जकार इत्‌ हो ), णित्‌ ( जिसका णकार इत्‌ हो ) और कित्‌ (जिसका ककार 
इत्‌ हो ) तःद्धत मत्यय परे होने पर अनुझतिक्रादिगण में पठित शब्दों के पूर्वषद और 
उत्तर्यद के आदि अचू ( स्वर-वर्ण ) की च्द्धि होती है। उदाहरण के लिए, सर्व- 
भूसि आ में णित्‌ तद्धित प्रत्यय धअण्‌! (अ ) परे होने के कारण अनुशतिकादिगण 
में पठित 'सर्वशूमिः के पूर्यपद सर्व! के आदि अचू-अकार और उत्तरपद “सूमि! के 
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आदि अचू-ऊकार को ऋमशझः इद्धि आकार तथा औकार होकर 'सार्थभीमि अं रूप 
बनता है। तत्र अन्त्य-छोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-पुल्लिज्ष में 'साव- 
मौमः रूप सिद्ध होता है। 


& को त्रि [ #>ो ञ्व त्‌ [2० प्त्य # 
११४४, पडक्ति-विंशति-त्रिशत्‌-चत्वारिंशत्‌-पश्वाशत्‌-प्टि-सप्तत्य- 
शीति-नवति-शुतम्न' | ४ । १। ५४९ 

एते रूढिशव्दा निपात्यन्ते । 

११४४. पडःक्तिचिशति इति--सूच्र का अर्थ है---(पशक्ति- शतम्‌) पछक्ति, 
विंशति, च्रिंशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पद्चाशत्‌, पष्टि, सत्तति, अशीति, नवति और शतम्‌-- 
ये दस शब्द निपातित होते हैं अर्थात्‌ निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं। 'तद॒स्य परि- 
माणम्‌ ५..१.५७ की अनुद्धत्ति होने से 'यह इसका परिमाण हैः--इस अर्थ में ही उक्त 
रूप बनते हैं | इन सभी शब्दों की सिद्धि इस प्रकार है-- 

(१ ) पडुक्तः ( छन्द )--पश्च परिमाणमस्य! ( पांच इसका परिमाण है ) 
इस अर्थ में 'पश्चन! शब्द से तिः प्रत्यय और टि-अन्? का लोप हो पश्चतिः रूप 
चनता है। तत (३०६-चो: कु? से चकार को ककार तथा अनुस्वार-परसवर्ण हो 
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परकति! ८ पडक्ति! रूप बनेगा । यहां विभक्ति-काय करने पर प्रथमा के एकवचन में 
“पडक्तिः रूप सिद्ध होता है | हा 

(२ ) विंशतिः: ( बीस )--छी दशतौ परिमाणमस्य संघस्व” (दो दशक जिस 
समूह का परिमाण हो ) अथ में 'द्विद्शत्‌! शब्द से निपातन द्वारा शतिच्‌! (शतति) 
अत्यय तथा 'छ्विंदशत? के स्थान पर विन आदेश हो “विन्‌ शति! रूप बनता है। तत्र 
अनुस्वारादेश हो प्रथमा के एकवचन में 'विशति:? रूप सिद्ध होता है। 


(३ ) चिंशत्‌ ( तीस )-यहां ज्यो दशतः परिमाणत्य संघस्यथाः (तीन दशक 
* जिस संघ का परिमाण हो )--इस अर्थ में 'चिव्शत? शब्द से निपातन दारा शत! 
प्रत्यय और ग्कृति--विद्शत्‌' के स्थान पर “जिन! हो 'ज्रिन््‌ शत? रूप बनता है। 


सब नकार को अनुघ्वार हो “चिंशत! रूप सिद्ध होता है | 


४ ) चत्वारिं “-“चत्पारे + परि: सं 
क रा हा पी त्‌ः सच्यय और प्रकृति को चर वारिन! हो 
दात, उप बनने पर अनुस्वारादेश हो “चत्वारिंशतः रूप सिद्ध होता है | 
है ( ५ ) पद्चाशत्‌ ( पचास )--यहां पद्ध॒ दशतः 
आअथ सें निपातन द्वारा पृववत्‌ 'शत्त्‌ः 
हो पश्चाशत' रूप बनता है। 


20 शतः परिमाणमस्य संघस्या--हस , 
त्‌. त्यय और प्रकृति-'पश्चदशत? को 'ब्याः आदेश 


ठजञधिकारः ७श्३ 


(६) षष्टिः (साठ)--षड्‌ दशतः परिसाणमस्य संघस्यो--इस अथ में निपातन 
द्वारा ति' प्रत्यय और प्रकृति- षडदशत्त! को 'घष्‌! हो 'घष्‌ ति! रूप बनता है। घिष 
में निषातन द्वारा अपदत्व होने से जइत्व का निषेध हो जाता है। तब टुत्व हो प्रथमा 
के एकवचन में 'घष्टि? रूप बनता है । 

(७ ) सप्ततिः ( सत्तर )--यहां निपातन छारा 'ति! प्रत्यय और प्रकृति-ससप्त- 
दछ्मत! को 'सप्त' हो 'सतति? रूप बनने पर प्रथमा के एकवचन में 'सप्ततिः रूप सिद्ध 
होता है । 

(८) अशीतिः ( अस्खो )--निपातन छारा ति! प्रत्यय॒ और प्रकृति-अष्ट- 
दशत” को “अशी' हो 'अशीति' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो “अशीति/ रूप सिद्ध 
होता है |, हि 

(९ ) नवत्तिः--यहां निपातन द्वारा 'ति! गत्यय और प्रकृति-“नवद्शत्‌” को 

“धनवबः आदेश हो “नवति' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो 'नवतिः रूप सिद्ध होता है। 

( १० ) शत्तम्‌ ( सौ )--यहां 'दश दशतः परिमाणमस्य सघस्य ( दस दशक 
जिस संघ क़ा परिमाण है )--इस अर्थ में निपातन द्वारा 'त? प्रत्यय और प्रकृति-दिश- 
दशत को 'श? आदेश हो 'शत्त' रूप बनता है। यहां विभक्ति-का ये हो प्रथमा के एक- 

वचन में 'शतम! रूप सिद्ध होता है । 


११४५, तदईति* | ५। १। ६३ 

छब्घुं योग्यो भवति-इत्यथे छ्वितीयान्तात्‌ ठन आदयः स्यथुः। इवेतच्छन्न- 
महति-इवेतच्छन्निकः । ; 

११४५. तदहतीति--शब्दार्थ है--( तत्‌ ) डसको ( अहंति ) प्राप्त करने 
योग्य होता है | किन्तु इससे सूत्न का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | वास्तव में यहां 'तदू” 
का अभिप्राय केवल दविंतीया विभक्ति से है और 'अहंतिः भी अर्थ-बोधक है। “ड्याप 
प्रातिपदिकात” ४. १-१ से 'प्रातिपदिकात! की अचुब्त्ति होती है। तदू” अपने बर्तमान 
अर्थ में 'धातियदिकात” का विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि 
हो जाती है| इस प्रकार सूज् का भावार्थ होगा--अ्ति! ( प्रास करने योग्य होता 
है )--इस अर्थ में द्वितीयान्त प्रातिपदिक से यथाविहिंत प्रत्यव होते हैं। सामान्य रूप 
से *११४०-पस्वतेष्ठज्‌! से 'ठजः ( 5 ) प्रत्यय ही होता है। उदाहरण के लिए, तेव- 
च्छत्रमर्दतिः ( श्वेतच्छुन्न मास करने योग्य होता है )--ईस अथ में द्वितीयान्त इवेंच- 
ब्छत्रम! से 'ठजः प्रत्यव दो इ्वेतच्छत्रम्‌ ठो रूप बनता है। यहां सुपुःलोप हो इवेतच्छत्र 
3? रूप चनने पर इक-आदेश, अजादि-इदि और अन्त्य-छोप आदि होकर ग्रथमा के 
एकबचन-पुँललिक्ष में 'श्वैतच्छनिकश रूप सिद्ध होता है । 
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#* यह क्रिया-पद दे । 


७२४ लघुसिद्धान्तकोमुदो 


११७४६, दण्डादिम्यों यत्‌ | ४। १। ६६ 
एश्यो यत्‌ स्थात््‌ | दण्डमहंति-दण्डन्यः | अध्यः । वध्यः | 
११४६. दण्डादिभ्य इति--सूच्न का शब्दार्थ है--( दश्डाडिभ्यः ) दण्ड आदि 
से ( यत्‌ ) यत्‌ प्रत्यय होता है | किन्तु यह प्रत्यय किस अथ में होता है--यह जानने 
के लिए अनुबृत्तिसहित पूर्वसूच '११४५-तदर्ति? की अनुश्नत्ति करनी होगी | सूत्रस्थ 
“दण्डाडि! गण है और इसमें दण्ड, अधे और वध आदि का अहण होता है। इस 
प्रकार सृत्र-का भावाथे होगा--'अद ति! (प्राप्त करने योग्य होता है) अर्थ में द डादि- 
गण में पठित द्वितीयान्त प्रातिपदिक ढ'ड आहि से “यत्‌! (य) प्रत्यय होता है। 
यद्द यत्‌! पत्यय पूवसूत्र ( ११४५ ) से प्राप्त '7ज्‌? प्रत्यय का बाधक है। उदाहरण 
के लिए 'दप्डमहति! ( दण्ड प्राप्त करने योग्य होता है )--इस अर्थ में द्वितीयान्त 
प्रातिपदिक दण्ड से 'यत्‌? प्रत्यय हो 'दण्डम्‌ या रूप बनता है। तब उपलोप हो दप्ड, 
यो रूप बनने पर अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुँल्लिज्ञ में 'द'्क्यःः रूप 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार “अब्यं/ ( अधेमर्ति-मूल्य या पूजा,वधि प्रात करने योग्य 
होता है ) और 'वध्यः” (व्धति-वध प्राप्त करने योग्य होता है) रूप भी बनते है। 
११४७, तेन निर्वनत्तम | ५ | १ ७९ 

अह्ला नि्वेत्तम-आहिकम्‌ । _ ह 

- /_इति ठत्योडवधिः ! 

११४७. तेन निद्वत्तमिति--शब्दार्थ है--( तेन ) उससे ( निर्त्तम ) सिद्ध 
हुआ । वास्तव में यह अर्थ-निर्देश है। 'तेन! का अभिप्राय यहां ठृतीया घिभक्ति से है 
ओऔर “निर्दृत्तम! भी अर्थ-बोधक है। “डबाप्पातिपविकातः ४.१.१ से “प्रातिपदिकात! 
की अनुद्त्ति होती है | 'तेन! अपने वर्तमान अर्थ में 'प्रातिपढिकात' का विशेषण बनता 
है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। कालछात्‌ू? ५,१९.७८ट तथा “११४० “प्राग्व- 
तेष्ठज! का यहाँ अधिकार प्रास होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--निद्वत्तम! 

( सिद्ध हुआ ) अथ मे तृतीयान्त उीलिकाचक प्रातिपदिक से ठनज्‌! (5 ) प्रत्यय होता 

है । उदाहरण के लिए “अह्य निईंत्तम! ( एक दिन में सिद्ध हुआ या किया गया बा 
इस अरे में छतीयान्त काल्याचक प्रातिपदिक 'अहन? से “ठजू! अत्यय, हो 'अह्वा 
5 रे समम हा इुप-छोप हो 'अदहदन्‌ 5? रूप बनने पर इक-आदेश हो 'अहन्‌ 
इक ल्‍प बनेगा। यहां “९४७--अल्लोपोड्नः? से अन्‌ के अकार का छोप तथा 
अजादिनइंडि आदि हो प्रथमा के एकबचन-नपुंसकलिड्ठ सें 'आहिकम? रूप सिद्ध होता 
द्दै ॥ हक! रहे कि यहां (९ १९-नस्तदिते' से प्राप्त >ि-जल्लोप 'अहएखोरेव! ६.४.१४५ 
से < और ख प्रत्वव में ही नियमित होने के कारण नहीं होता । 


उजघिकार-प्रकरण समास | 





_भावकर्माथां: 


११४८, तेन तुल्य॑' क्रिया चेह्रति। | ४ १। ११ 
ब्राह्मणेन तुल्य॑ त्राह्मणचद्‌ अधीते | क्रिया चेद्ति किमू-गुणतुल्ये मा 
भूत्‌ ; छुच्नेग तुल्यः स्थूछः । 

११४८. तेन तुल्यसिति--सूज़् का शब्दार्थ है-( तेन ) उससे (बतिः ) 
धवति' प्रत्यय होता है ( चेत्‌ ) यदि ( ठुल्बम्‌ ) तुल्य ( क्रिया ) क्रिया हो । किन्तु इससे 
सूत्र का तात्यय स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में यहां 'तेन! का अभिप्राय तृतीया विभक्ति 
से है और घुल्य॑ क्रिया चेतः है अर्थ-निर्देश | 'ड्बाप्प्रातिपदिकात! ४.१.१ से 'प्राति- 
पदिकात? की अनुवृत्ति होती है और 'तेन! अपने वर्तमान अर्थ में उसका विशेषण' 
चनता है। विशेषण होने पर उससें तदन्त-विधि हो जातो है। इस, प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--(तुल्य क्रिया चेत? (ठुल्य क्रिया हो यदि)--इस अर्थ में तृतीयान्त प्राति- 
पदिक से “बतिः प्रत्यय होता है। 'बति! का इकार इत्संशक है, अतः केवल 'बतः ही 
होष रह जाता हैं [* उदाहरण के छिए #ाद्मणेन तुल्य॑ं क्रिया चेत्‌? ( ब्राह्मण के तुल्य 
क्रिया हो यदे )--इस अर्थ में तृतीयान्त ब्राह्मणेन! से बति? ( बत्‌ ) प्रत्यय और 
सुपू-छोप हो “ब्राह्मणबत्‌? रूप सिद्ध होता है। 

सूत्र का भावार्थ इस रूप में भी प्रकट किया जा सकता है--यदि किसी के तुल्य 
क्रिया करने का अर्थ हो तो तृतीयान्त प्रातिपदिक से 'बति! ( बत्‌ ) प्रत्यय होता है ) 
यहां क्रिया? शब्द के स्थान पर किसी क्रिया-चाचक पद का प्रयोग हो सकता है। 
उदाहरण के लिए '्राह्मणेन तुल्यमधीते? ( ब्राह्मण के तुल्य पढ़ता है )--यहां ब्राह्मण 
के तुल्प पढ़ता है? क्रिया करने के अर्थ में पूर्वचत्‌ बत्‌” प्रत्यथ और सुपूछोष हो 

धद्राह्मणयत? रूस सिद्ध होता है । 
सूत्र के विषय में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि क्रिया या क्रिया- 
चाचक पद के अमाव में 'वबति! प्रत्यय नहीं होता । उदाइरुण के डिए “पुत्रेण तुल्पः 
. स्थूछू/ ( पुत्र के ठुल्य स्थूछ )--इंस अर्थ में क्रित्रा का अभाव होने के कारण ते! 

प्रत्यय नहीं होता । तात्पर्य यह कि सूत्र के प्रइ्नत दोने के छिए केवछ घुल्य' ही 
पर्यात नहीं है, तुल्य को क्रियान्वित भी होना चाहिये। 

# बति प्रत्ययान्त शब्द अव्यब तथा क्रिया-विशेषण होता है । 

$ यद्यपि 'लघुसिद्धान्तकौसुदी' में यह द्वितीव उदाहरण ही दिया गया है, किन्तु 
मेरी समझ से प्रथम अर्थ और उदाहरण अश्विक समीचीन है| देखिये देवप्रकाश पात- 
जल कत “अट्टाध्यायी-प्रकाशिका? । 





रद लघुसिद्धान्तकीमुदी 


११४६, तत्रें तस्वेवें। ४५। १। ११६ 
सथुरायामिव-मथु रावत्‌ खब्ने प्राकारः | चैत्रस्थेव चैत्रवन्मैत्रस्य गावः | 


११४९, तत्र तस्येति--शब्दार्थ है--( तत्र ) वहां (तस्प) उसके (इव ) 
समान | यहाँ भी सूत्र का अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता | वास्तव में सूत्रस्थ 'तत्र! सप्तमी 
विभक्ति और स्य' पटष्ठी विभक्ति का बोधक है। 'इवा अर्थ-निर्देश है | पूर्वसत 
४११४८-तेन तुल्यं-०? से 'वतिः की अचुद्गत्ति होती है। इस प्रकार पूबंबत्‌ सत्र का 
भावार्थ होगा--इवाः ( समान ) अर्थ में सप्तम्बन्त और पष्ठयन्त प्रातिपदिक से 
“चति'! ( बत्‌ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 'मथुरायामिव! (मथुरा के समान) 
--इस अर्थ में सप्तम्यन्त 'मशुरायाम? से 'वर्तिः प्रत्यय तथा सुप.लोप हो 'मथुरावत्‌ 
रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “चैंत्रस्येव” (चेन्र के समान) अर्थ में पठचन्त प्राति- 
पदिक चेत्र स “चैत्रवत? रूप बनता है | 


११७००, तर्स्प भावस्त्वतलो' ।७। १। ११६ 
प्रकृतिजन्यवीने अ्रकारो भाव । गोर्भाबो-गोत्वम , गोता । *'स्वानन्ते 
, क्‍लीवम! । 'तलरून्त॑ स्थियाम! । 

१७०. तस्य भाव इति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( तस्य ) उसका ( भावः ) 
भाव (त्व-तल्गे) त्व और तल प्रत्यय होते हैं। वास्तव सें यहां भी 'तस्यां का अभिप्राय 
घष्ठी विभक्ति से है और “भावश अर्थ-निर्देश है। इस प्रकार पूर्ववत्‌ सूत्र का भावार्थ 
होगा--“भावः ( भाव ) अथथ सें पछठ्थन्त प्रातिपदिक से तत्व” और तल? (त्त)॥ 
प्रत्यय होते हैं। दो प्रत्यय होने के कारण दो रूप भी बनते हैं। उदाहरण के लिए 

गोर्भावए ( गो का भाव )--इस अथ में पष्टयन्त प्रातिपदिक “गो? से 'त्व? प्रत्यय 
हो “गोः त्व” रूप बनता है। तत्र स॒ुपलोप और विभक्ति-कार्य हो प्रयम्मा के एकवचन- 
नपुंसकलिज्ञ में 'गोत्वम! रूप सिद्ध होता है। इसी भांति पूर्वोक्त अर्थ में 'तल? मत्यय ही 
गोत! रूप बनने पर स्त्री-लिज्ञ की विवक्षा में '१२४५-अजाबतशप्‌! से पर (आ) 

प्रत्यय और अन्त्य-लोप आदि होकर 'गोता? रूप सिद्ध होगा । 


११४१, ऑ चे त्वात्‌+ [४॥१॥] १२५० 
अह्मणस्त्व! इत्यतः प्राकू त्ववकावधिक्रियेते । अपवादेः सह समावेशार्थ- 





* स्वॉ-प्रत्ववान्त शब्द नपुंसकलिड्ज होते हैं। 
।' तल-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिज्ञ होते हैं। 


+ यहां आई? का योग होने के कारण पश्चमी विभक्ति हुई है--पश्मम्पपाद- 
परिभि2 २.३.१० | 


भावक्ीर्था: ७२७ 


मिद्म्‌। चकारो नव-स्‍्तमृभ्यामपि समावेशाथ:। ख्रियाः भावः-छ्लणम्‌ , 
स्त्रीत्वम्‌ , ख्लीता | पॉस्नम्‌ , पुंस्त्वम्‌ , पुंस्ता । 

११०१, आ चेति--शव्दार्थ है--( च ) और (आ त्वात्‌ ) त्व तक''। 
यहां सज्नस्थ च' से ही ज्ञात हो जाता है कि यह दूत अपूण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. पूर्वसूत्र (११५०-तस्य भावः-०? की अनुद्ृत्ति करनी होगी। दुत्रस्थ त्वा भी 
एकदेशीय निर्देश है और इससे शबह्मणस्त्वः ५.१.१३६ सूच का ग्रहण होता है | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ब्रह्मणस्त्वःः ५.१.११६ तक भी पष्ख्यन्त 
: ग्रातिपदिक से त्व' और तल! ( त ) प्रत्वय होते 

११५२-प्रथ्वादिश्य:-०? आदि,से प्रात इमनिचू आदि अपवाद प्रत्ययों के साथ 
समावेश के लिए. यह अधिकार-सूत्र है ।* यद्यवि अग्रिम सूत्रों में त्व-तल की अनुश्त्ति 
से भी यह कारय किया जा सकता है, परन्तु इमनिच्‌ आदि प्रत्यव इनके बाधक हं। 
उनके द्वारा इनका बाघ हो जावेगा । अधिकार होने से इनका उनके साथ समावेश 
हो जाता है और 'प्रथु! शब्द से इमनिच्‌ प्रत्ययान्त प्रथिमा! रूप के साथ प्रथुता? 

- और प्रथुत्वम!--वे तलन्त और त्वान्त रूप भी बनते हैं । 

सूत्रस्थ च! अन्य अधिकार-सूज “१०००-स्रीपुंसाम्वाम-० से ग्राप्त नजू! 
और 'स्नम्‌! के समावेश के लिए है। इसलिए लो! शब्द से भाव अर्थ में त्वः 
और “तल? प्रत्यवान्त स्रीखम? और 'ल्लीताः रूपों के साथ ही नज्‌-प्रत्ययान्त 'ल्िणम 
रूप भी बनता है | 'पुंस! शब्द से भी इसी प्रकार पुंव््वमः और 'पुंस्ता---इन त्वान्द 
भर वलन्‍्त रूपों के साथ-साथ स्नज-प्रत्ययान्त 'पौस्नम) रूप बनता है । 

११५४२, प्रथ्वादिभ्य' इमनिज बाँ। ५। १। १२२ 
वा-बचनसणादिसमावेशार्थम्‌ । 

११५२. प्रथ्वादिभ्य इति--बूत्र का शब्दार्थ है--( प्रथ्वादिभ्य; ) पृथु) आदि 
से ( वा ) विकल्प से ( इमनिच्‌ ) इमनिच प्रत्यय होता है। किन्द यह पत्वय 
किस अर्थ और किस अवस्था में होता है--बह जानने के लिए, (११५०-तस्थय 
भाव:-०? से तस्यां और 'भावः? की अनुद्धत्ति करनी होगं।। सूत्नस्थ “प्ृथ्वादि' गण 
है और उसमें 'प्रथु' मढु' आदि शब्दों का समावेश होता है। इस प्रकार पूर्वंचत्‌ 
सूत्र का भावार्थ होगा--भाव? अर्थ में पृथ्वादिगण में पठित पष्ख्यन्त प्रातिपदिक प्रशुः 
आदि से विकल्प से 'इमनिच! ( इसेन्‌ ) प्रत्यय होता है | बिकल्प से कहने से पक्ष में 
इगन्ताश्च व्युपूर्वातुर ५.१.१३१ आदि से यथागप्त अण आउटि प्रत्यय भी हे 
उदाहरण के छिए प्रथोर्मावश ( प्रथु का भाव )--इस अर्थ में पण्ख्यन्त प्रातिपदिक 





#* अपवादेः सद समावेशार्थ वचनम) --काशिंका | 
+ वावचनमणावेः समावेश्ार्थम)--काझशिका । 


ध्श्ट लघुसिद्धान्तको मुदी 


प्रुथु से ईमनिचः प्रत्यय दो 'परथोः इमन? रूप बनता दे । यहां सपल्ठोग हो पृथु इसने! 
रूप चनने पर अग्रिम सूत्र प्रदत्त दीता दै-- 


११५३, र' ऋतो' हलादेलेंघो: | ६ | ७ | १६१ 
हलादेलेघोऋषफारस्य र: स्थात्त्‌ इप्ेमेयस्सु परतः । 

( वा० ) प्रथु-मदु-म्रश-क्ृश-दृढ-परिवृदानामेव रत्यम ।* 

१९०३, र ऋत इति--शब्दार्थ हे--( हल्यदेलंघोः ) हलादि लूथु  पहत+ ) 
ऋषार के स्थान पर ( २ ) 'र' आदेश होता है। किन्तु यह आदेश किस स्थिति में 
होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. 'तुरिऐ्रेमेयस्स 
६.४.१५४ से इप्ठेमेयस्स' की अनुश्धत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--इएठन्‌ , इमनिचू और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे होने पर दलादि (जिसके गादि में 
दल या व्यंजन हो ) ल्घु ऋकार के स्थान पर “? आदेश होता है | प्रकृत वार्तिक 
'पृथु-मदु-भद्य-क्श-हृढ-परिइ्ृदानामेव रत्वम! से प्रथ, सृदु, भ्रश, कृश, दृढ़ और 
परिइृद--इन छः शब्दों के ही हलादि लघु ऋकार को “र! द्ोता है; इन शब्दों से 
भिन्न शब्दों में रकार-आदेश नहीं होता । उदाहरण के लिए. 'प्रथु इमन! में इमनिच्‌ 
( इसन्‌ ) प्रत्यय परे होने के कारण 'प्रथु! के हलादि लघु ऋकार को (२! हो 'प्र थु 
इसने - प्रथु इसन! रूप बनता है । इस स्थिति में अभम स॒त्न प्रदत्त होता है--' 


११५७, देः । ६ 49। १७५ 


है. 
भस्य टेलोप इश्मेयस्सु । प्थोभोव:--प्रथिमा, पार्थचम्‌। श्रद्सा, 
ः 
सादेवम्‌ । * 
११०४. ठेरिति---सज़ का इब्दार्थ है--( ठेः ) दि का । किन्तु क्‍या होता 
है और किस स्थिति में द्वोता है--यह बानने के छिए 'हे छोपोडकद्धवा:? ६,४:३४७ 
से छोपः, 'वस्प्रिमेयस्थ! ६.४.१५४ से 'इप्लेमेयस्स! तथा अधिकार-सून् 'भस्य 
६.४.१९९ की अनुदृत्ति करनी होगी। “भस्य! का अन्य सूज़स्थ टे: से होता है। 
का सावाये है द 
इस प्रकार सूज्ञ का भावाये होगा--इशन , इसनिच्‌ और ईयखुन्‌ प्रत्यथन परे होने पर 
भासशक डे का छोप हो जाता है। उठाहरण के लिए पप्रधु इमन? में इमनिच्‌ 
श्ट्‌ 
( इमन्‌ ) प्रत्यय परे होने के क्रार्ण भ-संज्ञक अज्ञ 'प्रश' की टि-उकार का लोप हो 
ध्रिथ्‌ इसन?>प्रथिम 3 ख्मत्र तल ऊँ ह। वि ;-- [5 
व न /मम कक हे नता हू ॥त्त भक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकक्‍्चन- 
पुल्लिज्ञ में प्रथिमा रूप सिद्ध होता है | ध्यान रहे कि थह इमनिच! सत्य विकल्प 
से होता है, अतः पन्ष में 'इगन्ताच्च हे 3 50 
बा न ० जल एक ५-१.१३१ से अण्‌ पत्यय, अजादि- 
* यद्यपि 'छ्घुसिद्धान्तकीमर्द कुछ पतियों में यह बाविं 
कह 8 कर कु अवियों मे यह वाविक अग्रिम यूत्र के 
*7 डुआ है, किन्तु प्रसंग को देखते हुए उसे यहीं पर देना समीचीन होगा | 


भा ६०“ लय 
बकमोथोंः ञ ७२९ 


चुद्धि, शुण और अव्‌-आदेश आदि होकर प्रथमा के एकवचन-नपुंसकलिक्ष में 'पार्थवमः 
रूप बनता है। इसी प्रकार “मृदोर्माव/ ( मदु का भाव )--इस अर्थ सें 'प्रदिताः 
ओऔर “माद्वम रूप सिद्ध होंगे । 


११४५, वर्णशव्हादिश्यः प्यज चँ|५। १।| १२०३ 


चादू इसनिच | शौक्त-यम्‌ , शुक्छिसा । दाढ्यम्‌ , द्रढिसा | 
११८००, वर्णहढादिभ्य इति--शब्दार्थ है--( च) और ( बर्णहढादिम्यः ) 
चर्ण-बाचक और इृठ आदि से ( ष्यूज्‌ ) ष्यज! प्रत्यय होता है। प्रहां सूत्रस्थ च 
से ही ज्ञात हो जाता है कि यह यूत्र अपूर्ण है । इसके स्पष्टीकरण के लिए (११५०- 
तस्थ भाव:-०? से तस्यथा और “भाव: की अनुद्धत्ति करनी द्वोगी। सूत्र में धच 
( भी ) कहने से पूर्वोक्त १११५२-प्रथ्वादिभ्यः-०? से 'इमनिच्‌! का ग्रहण होता है। 
सूतअस्थ 'इृढादि' गण है और उसमें दृढठ', बढ! और “परिबृद” आदि का समावेश 
होता हैं।इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--वबणबाचक ( किसी खास रंग को 
बताने वार ) और हृढादिगण में पठित 'हृढ' आदि पष्ख्यन्त पदों से भाव अर्थ में 
- ज्यभ! (य) प्रत्यय होता है और 'इमनिच्‌! ( इमन्‌ ) भी | डदाहरण के लिए. 
शुक्लस्य माव? ( शुक्छ का भाव )--इस अथ॑ में बर्ण-बाचकर षष्टचन्‍्त 'शुक्ल? से 
अध्युअः प्रत्यथय हो शुक्ठस्य या रूप बनता है। तब सुपू-छोप हो 'शुक्छ या रूप बनने 
पर अजाडि-बृद्धि और अन्त्य-छोप आदि द्ोकर प्रथमा के एकबचन-नपुंसकलिज्ञ में 
शौक्ल्वम? रूप सिद्ध होता है। पष्यूज के अभाव-पक्ष सें इमनिस? प्रत्यय हो पूबवत्‌ 
झुक्लिमा? रूप बनेगा ) इसी प्रकार हृठस्थ भावशं (इढ का भाव ) अथ सें भी 
इढादिगण सें पठित षष्ठचन्त 'इढ” शब्द से प्यजञ! प्रत्यय हो दादबम! और इमनिच्‌! 
अत्यय हो द्वढििमाः--ये दो रूप बनते हैँ। 
११५४६. गुणबचन-ब्राह्मणादिस्यः कर्मणि चें। ४५ | १ । १२४७ 
चाद्भावे। जडस्थ भाव: के चा-जाड्यम्‌ | मूठस्य भावः कर्से 
चा-मौह्यम्‌ । ब्राह्मण्यस | आकृतियणोज्यस्‌ | ्णा 
२०४०५, गुणबचनेति--खज् का शब्दार्थ है--(कर्मणि) कर्म अर्थ में (व ) भी 
( गुणब्राह्मणांदम्यः ) गुणवाचक और ब्राह्मण आदि से"*'। किन्ठ क्या होता है--- 
यह जानने के लिए पूरसूत '११५५-वर्णहढादिश्यः+-०? से 'प्यन! की अनुद्चत्ति 
करनी होगी । सत्र में वा कहने से (११४०-तस्थ सावश-०) से तिस्य भाव: की भी 
अनुद्डत्ति द्वोती है। 'ब्राह्मणादि' गण है और उसमें ब्राह्मण, 'बाडव” और 'माणब! 
आदे झाब्दा का ससाचदश होता ह्दै इस प्रकार सत्र का सावाथ दहोगा--पप्ख्यन्त 
शुणबाचक ओर ब्राह्मण 'दिगण में पठेत न्राह्मण!” आदि छझब्दों से कर्म ( कार्य, क्रिया ) 
तथा भाव अथ में प्यज्र! (य) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. जडस्प कर्म 


७३० छघुसिद्धान्तकीमुदो 

भावों बा) ( जड़-मूझ् का कार्य या भाव )--इस अर्थ में पप्थ्यन्त गुणवाचक ग्राति- 
पदिक जड़! से प्यण्‌ प्रत्यय हो 'जडस्‍्य यो रूप बनता दे । तत्र पूर्ववत्‌ सुपूलोप, 
अनजावि-बृद्धि और अन्त्य-लोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-नपुंसकडिक मे 
जाइयम! रूप सिद्ध द्वोता है। इसी प्रकार 'मूठस्य कर्म भावों वा! ( मूढ का कर्म वा 
भाव ) अर्थ में पप्थ्यन्त गुणबाचक 'मूठ' से 'मौव्यम! तथा ब्राद्मणस्थ कर्म भावों वा' 
( ब्राह्मण का कार्य वा भाव ) अर्थ में ब्राह्मणादिगण में पठित पप्य्यन्त बाह्मण से 
व्राह्मग्यम! रूप बनते हूँ | 

११५७, सख्युय:' | ५ १ | १२६ 
सख्युर्भावः कम वा सख्यम। 


११०७, सख्युरिति--शब्दार्थ दै--( सख्युः ) सखि से (यः)य प्रत्यम होता 
है। किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ और किस परिस्थिति में होता है--यद जानने के लिए; 
१३ (०-तस्य भाव;-०? से 'तस्य भाव: तथा (११५६-गृुणबचन-०? से 'कमंणि! 
की अनुत्ृत्ति करनी होगी | 'तल्यः का अमिप्राय यहाँ पद्ठी विभक्ति से है और अपने 
इस अर्थ में वह सूतन्नस्थ 'सख्यु” का विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें 
तदन्त-बिधि दो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पप्ठ्यन्त प्रातिपदिक 
सख्ि! से माव और कम अर्थ में 'य! प्रत्यय होता है। उदाहरण के छिए 'सख्युः कर्म 
भावो वा! ( सखि का कार्य या भाव )--इस अर्थ में पष्ख्यन्च प्रातिपदिक 'सखि' से 
“या! अत्यय हो 'सखि य! रूप बनता है। तब अन्त्य-छोप और विभक्ति कार्य हो प्रथमा 
के एकवचन-नपुंसकलिड्ञ में सख्यम! रूप सिद्ध होता है। 


११५८. *कपिज्ञात्यों ढक ' | ४ | १। १२७ 
कापेयम्‌ । ज्ञातियम्‌ । 


११७८. कपिज्ञात्योरिति---सूत्र का शब्दार्य है--( कपिज्ञात्यी:) कपि और 
शाति से ( दक्‌ ) ढक्‌ प्रत्यय होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ में होता है-- 
इसका पता सूत्च से नहीं चलता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. पूर्वबत्‌ “११५०-तस्थ 
भावः-० से तस्य भावश तथा “११५६-ग़ुणबचन-०? से “कर्मणि' की अनुद्धत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पप्ख्यन्त प्रातिवददिक कयि और ज्ञाति से 
भाव और कर्स अर्थ से 'दक? (८ ) प्रत्यव होता है | उदाहरण के छिये 'कपेः कर्म 
भावी चा! (कि का कार्य था साव)--इस अर्थ में पष्ठयस्त प्रातिपदिक कवि 
प्रत्यय हो “कपे: ठ! रूप बनता है | तब सुप-लोप हो 'कवि ढ रूप बनने पर 
आयनेयी-०! से मत्यय के ढकार के स्थान पर धप्य 

न ता ख्याल 5. 


से का 
8०६९००-5 
होकर कपि एयू आ कि 
# यहाँ पन्री विभक्ति पञ्रम्थर्थ में प्यक्त उठे के ॥ 


भसावकर्मा्थार *. ७३१ 


एप. रूप बनेगा । तब अजादि-इड्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन- 
नपुंसकलिद्ध में 'कापेयम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ज्ञातिः कर्म भावों वा! 
( ज्ञाति-बन्धु का कार्य या भाव ) अर्थ में घष्ठचन्त प्रातिपदिक ज्ञाति! से ज्ञातेवम? 
रूप बनता है | 
११५६, पत्यन्तपुरोहितादिभ्यों यक्‌ | ५। १। १श्८ 
सैनापत्यम । पौरोहित्यम । 
इंति भावकर्मो्थाः । गि 
११०५०, पत्यन्तेति--शब्दार्थ है--( पत्यन्तपुरोहितादिम्यः ) पत्वन्त और 
पुरोहित आदि से ( यक्र ) 'यक? प्रत्यय होता है। किन्तु यह प्रत्यव॒ किस अर्थ में और 
- किस परिस्थिति में होता है--इसका पता लगाने के लिए. '११५०-तस्य माव$-०? से 
ध्तस्व भाव/ तथा “११५६-गुणवचन-०? से 'कर्मणि? की अनुबृत्ति करनी होगी। 
सूत्रस्थ 'पुरोहितादि! गण है और इसमें पुरोहित”, 'पथिक' और 'घर्मिक' आदि का 
समावेश होता है। इस प्रकार पूबंबत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--घष्ठथन्त पत्यन्त 
( जिसके अन्त में पति! हो ) और पुरोहितादिगण में पठित 'पुरोहेत” आदि शब्दों 
से भाव और कर्म अथ में 'यक्‌! ( य ) प्रत्यव होता है। उदाहरण के लिए; 'सेनापतेः 
कर्स भावों वा? ( सेनायति का कार्य या भाव )--इस अर्थ में पष्ठयन्त पत्यन्त 'सेना- 
पति! से 'यक? प्रत्यय हो 'सिनापतेः य! रूप बनता है | तब सुपू-छोप हो 'सेनापति या 
रूप बनने पर अजादि-इृद्धि और अन्त्य-लोप आदि होकर पथमा के एकवचन-नपुंसक- 
लिक्ञ में सैनापत्यम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पुरोहितस्य कर्म भावों बा! 
( पुरोहित का काय या भाव ) अर्थ में पुरोहितादि गण में पठित पष्ठअ्नन्त 'पुरोहित' से 
प्ौरोहित्यमः रूप बनता है | 
भावकर्माद्य्थ-प्रकरण समाप्त | 


भवनायर्थका: 


११६०, धान्यानां भवने क्षेत्रे खत | ४५।२। १ 

भवसत्यस्मिन्निति भवनम्‌ | सुदगानां भवन क्षेत्र मोद्गीनम्‌ ) 
११६०, धान्यानासिति--सत्त का शब्दार्थ है--( धान्यानाम्‌ ) वानन्यों का 
( भवतसे क्षेत्रे ) मवन क्षेत्र अर्थ में ( खझ ) खञ् प्रत्यय होता है । किन्तु इससे यृत्न 
का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में सूत्रस्थ 'घान्यानाम! अपने अर्थ के साथ ही 
पष्ठी विभक्ति का भी वांचक है ।* ड्याप्प्रातिपदिकात्‌' ४.१. प्र।तिपदिकात्‌' को 
अनुद्गत्ति होती है और 'घान्यानाम! अपने वर्तमान अर्थ में उसका विशेषण बनता दै। 
विद्येषण होने से उसमें तदस्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
धवन क्षेत्रम! (भवन क्षेत्र) अर्थ में घान्यवाचक पछथन्त प्रातिवदिक से खजू? (ख्र ) 
प्रत्मयय होता है | उदाहरण के लिए, 'मुद्ग नां भवर्न क्षेत्रम' ( मुद्गों-मूंग का भवन- 
खेत )--इस अर्थ में घान्य-विशेष-वान्वक पष्ठथन्त मुदूगा से खज? प्रत्यय हो 'मुदुगा- 
नाम्‌ खत रूप बनता है। तब सुपलोग हो 'सुदूग ख! रूप बनने पर “१०१०-आब- 
नेयी-०' से प्रत्यय के खकार के स्थान पर 'ईन! होकर सुदूग ईनू आ ८ सुदूग ईन! 
रूप अनेगा। यहां अजादि-इंद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकबचन- 

नपुंसकलिक्ग में 'मौद्गीनम? रूप सिद्ध होता है। 


कि बम 
११६१, बीहिशाल्योटेकू । ४ | २। २ 

ज्रेहेयम | शालेयम्‌ | 

११६१. ज्रीहिशाल्योरिति--शब्दार्थ है---. त्रीहिशाल्योः ) त्रीहि और शालि 
से ( ढक ) 'ढकः प्रत्यय होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस स्थिति में और किस अथ 
में होता है--यह जानने के डिए पूवसूत्र (११६०-घान्यानाम्‌- धान्यानाम! और 
“भबने क्षेत्र! की अनुद्नत्ति करनी होगी। इस प्रकार पूवचत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा-- 
मवने क्षेत्रम! ( भवन क्षेत्र ) अर्थ में घान्यवायक परष्टयन्त प्रातियदिक ब्रोहि और 
शालि से 'ढक! (ढ ) प्रत्वव्र दोता दे | उदाहरण के लिए 'बीहीणां भवन क्षेत्रमा 
( ब्रीदि का भवन-खेत )--इस अर्थ में घान्यविशेष-याची पश्ठयन्त हि? से घ्क्‌ा 
प्रत्यय हो त्रीद्दीगाम्‌ ढो' रूप चनता है। यहां सुपलोव हो '्रोहि दा रूप बनने पर 











» 'चान्नरानामिति मबनापेलया कर्तरि पष्ठी । सा च निर्देशादेव समरथविमक्ति: | 
चहुवचन सु स्वरूपविधि नरासथंम--सिद्धान्तकीमुदी की तत्वश्रोधिनी व्याख्या | 


भवनायथेकाः ७३३ 


८१०१०-आयनेबी-०' से प्रत्यय के ढकार के स्थान पर 'एय' होकर 'बीहि एयू भ + 
ब्रीदि एथ! रूप चनेगा | तब अजादि-बृद्धि और अस्त्थ-लोप आदि होकर जेहेयम! रूप 

' सिद्ध होता है। इसी प्रकार शालीनां भवन क्षेत्रम' ( शालियों का भवन-खेत ) अर्थ 
में पष्ठचन्त प्रातिपदिक 'शाछि से शालेयम' रूप बनता है| 


११६२, हेयड्बीन संज्ञायाम । ४५ | २। २३ 

ह्योगोदोहशब्दस्य हियहुरादेश:, विकारेड्थें खब्यू च निपात्यते | दुल्यत 
इति दोहः-क्षीरम्‌ । हयोगोदोहस्य विकारः-हैयज्ञवीसमे , नवनीतम्‌ | 

११६२, हैयड्रत्रीनमिति--वज्र का अर्थ है--( संज्ञायाम्‌ ) संज्ञा अर्थ में 
( हैयद्भवीनम्‌ ) दैयद्भवीन शब्द निपातित होता है। अर्थात्‌ निपातन* द्वारा सिद्ध 
होता है| उदाहरण के लिए. 'ह्योगोदोहस्य विकार: ( हयोगोदोहका विकार )--इस अर्थ 
में षछ्ठयन्त ह्योगोदोह! (एक दिन पहले का दुह्य हुआ दूध) शब्द से निपातन द्वारा 
“खज्‌ः प्रत्यय और प्रक्ृति-ह्ोगोदोह! को हियछ्ु” आदेश हो हियछु ख? रूप बनता 
है | यहां (१०१०-आयनेयीनीयियः-०? से प्रत्यय के खकार को 'ईन? आदेश हो 
'हियह्ुु ईन्‌ अ! - 'हियदुः ईनः रूप बनने पर “१००२-ओगुंणः से उकार को शुण- 
ओकार हो 'हियज्ञ ओ ईन! रूप बनेगा | तब “२२-एचोडयबायाबश से ओकार के 
स्थान पर “अब! आदेश हो 'हियज्ञ_ अव्‌ ईन! रूप बनने पर “९३८-तद्धितेपु-०? से 
आदि अचू-इकार को | इृद्धि-ऐकार होकर “ह्‌ ऐ. यज्ञ अब्‌ ईन! « 'हैयक्ञवीन! रूप 
बनता है। इस स्थिति में विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'हैयज्ञवीनम?! रूप 
सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है--ब्लत या मक्खन ।॥. 


११६३. तद॑ंस्थ सज्लातं तारकादिश्य इतच्‌ु' | ५। २। ३६ 
तारकाः सल्लाता अस्य तारकितम्‌-नभ्रः | पण्डित: | आकृतिगणोड्यम्‌ । 
११६३. तदस्येत्रि--शव्दार्थ है--( अस्य ) इसका ( सल्लातम्‌ ) सज्लात (तद) 

बह ( तारकादिभ्यः ) तारका आदि से ( इतचू ) इतचच्‌ प्रत्यय होता है। किन्तु इससे 
सूत्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में सजस्थ 'तद! का अमभिप्राय यहां प्रथमा 
विभक्ति से हैं और इस अर्थ में वह सृज़स्थ 'तारकादिम्य/ का विशेषण बनता है। 
विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। “अस्य सल्लातम' अर्थ-निर्देश है । 





* इसके स्पष्टीकरण के लिए ३०१ वें सूत्र की पाद-टिप्पणी देखिये। 

१ श्योगोदोहस्य हियदड्धरादेशः विकारा्थं खञ्‌ च निपात्यते--सिद्धान्तकौमुदी । 

. “यद्यपि बृचौ घ्रतमित्युक्तं तथैव चामरेणापि--तत्तु हैयज्ञवीन, यद्‌ होगोदोहोद्धव॑ 
घृतम इत्युक्तम्‌ , तथापि घुतशब्देन नवंनीतमेव विवक्षितमिति हरदन्तग्रन्थानुरोथेनेद- 
मुक्तम:-- सिद्धान्तकीमसुदी की तत्वत्नोधिनी व्याख्या । 


७३४ लघुसिद्धान्तकीमुदो - 


शारकादि' आक्वतिनाण है और इसमें 'तारका', 'पुष्पण' और 'पण्ड/ आदि शरद 
का समावेश होता है |# इस प्रकार सूत्न का भावाय होगा--तारकांदिगण में पठित 
पथमान्त तारका? आदि से 'अस्य सल्लातम! (इसके हो गये हैं)--इस अर्थ में इतचू' 
( इस ) प्रस्यय होता है। उदाहरण के लिए 'तारकाः सञ्ञाता अस्प' ( तारे इपके 
हो गये हैं )--इस अथ में प्रथमान्त तारकाः से “इतच' प्रत्यय हो धारका: इता रूम 
चनता है| तत्नर सुपू-छोप दो 'तारका इत' रूप बनने पर अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा 
के एकवचन-नपुंसकलिड्ज में 'तारकितम! रूप सिद्ध द्ोता है।इसी प्रकार पण्डा सज्ञाता 
अस्यो ( पण्डा-सदसदू-विवेकिनी बुद्धि-इसकी हो गई है )---इस अथ में पण्डितः 
रूप चनता है | 


११६४. प्रभाणें” दृयसज-दध्नवू-मात्रचः | ४। २। ३७ 
तद्स्वेत्यज्व्तते | ऊहू प्रसागमस्य-ऊरुह्दयसम्‌ | ऊरुद्ध्तमू | ऊरुमात्रम्‌ | 
११६४. प्रमाणे इति--सत्र का शब्दार्थ है--( प्रमाणे ) प्रमाण अर्थ में 

( दृयसज--मात्रचः ) दृससचू , दष्नचू और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं। किन्तु ये प्रत्यय 
किससे होते हैं--यह जानने के लिए, पूर्वचूत्न ११६३-तदस्थ-०” से 'तद और 
“अस्थो की अनुद्ृत्ति करनी होगी । “अस्य का अन्यय सूज्स्थ “प्रमाणे से होता है। 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--अस्य प्रमाणम! ( इसका प्रमाण है ) अर्थ 
में प्रथमान्त प्रातिपदिक से इयसचू ( दयस ), दष्नचू ( दष्न ) और मातचू (मान) 
>-ये तीन प्रत्यय होते हैं। एक ही अर्थ में तीन प्रत्यय होने से प्रत्येक शब्द के तीन 
रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए 'ऊरः प्रमाणमस्य' (ऊ इसका प्रभाण है )--इस 
अर्थ में प्रथमान्त 'ऊ्दा से दृयसच्‌ अत्यय हो 'ऊदः इयस' रूप बनता है। यहां सुप्‌- 
छोप हो 'ऊस्डइयस” रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-नपुंसकलिज्ष 
में 'ऊमदयसम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार दब्नचु' प्रत्यय हो “ऊरद्ध्तम? और 
मात्र प्रत्यय हो 'ऊरुमात्रम! रूप बनते हैं। ॥॒ 
विशेष--मात्रच्‌! अत्यय ग्रमाण अर्थ में और सच? तथा “दब्नच! प्रत्यय 
ऊरध्बंमान अर्थ में होते हैं | दोनों का अन्तर इस प्रकार है-.. ह 
( १ ) प्रसाण--आयाम (रुम्बाई-चौड़ाई ) या लकड़ी आदि से नदी अथवा 
साक्षत्र आदि में जलादि की थाह लेकर जो नाप ली जाती है, उसे 'भराण' कहते हैं । 
(६ ) ऋध्वंसाच--ऊँचाई से छी जाने वाली नाप को 'ऊर्ध्वमानः कहते हैं। 








# विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट में गणपाठ! देखिये । 
॥' प्रमाणमिद परिच्छेदमात्रम। त्त्र सात्र्च 


भधपत+?--सिद्धान्तकीमुदी की तत्वबोधिनो व्याख्या | 


। दबसजदध्मचौ वृध्य॑ंमान एव 


- भवनायथ्थंकाः उ्श्षु 


११५६७, यक्तदेतेम्यः परिमाणे वतुप'। ४। २। ३५९ 

यत्‌ परिमाणसस्य-यावान्‌ | तावान्‌ | एतावान | 

११६७. यत्तद्ति--शब्दार्थ है--( परिमाणे ) परिमाण अर्थ सें ( यत्तदेतेम्थेः ) 
यद्‌ू, तद्‌ , और एत़द्‌ से ( बद॒प्‌ ) वढ॒प्‌ प्रत्यय होता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. 
भी पूर्ववत्‌ (११६३-तदस्य-०? से तदूः और “अस्थ! की अनुडतति करनी होगी । 
धस्यः का अन्वय सूत्रस्थ 'परिमाणे! से होता है और 'तद्‌! “बक्तदेतेम्य/ का विशेषण 
चनता है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--“अस्य परिमाणम? ( इसका परिमाण* है ) अर्थ में प्रथमान्त यव्‌ , 
तद्‌ और एतद्‌ से 'वत॒प्‌” ( बत्‌ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, “यत्‌ परिमाण- 
मस्य! ( जो इसका परिमाण है )--इस अर्थ में प्रथमान्त गत से 'बठुप! प्रत्यय हो 
ध्यूत्‌ बत्‌” रूप बनता है। तब '३४८-आ सर्वनाम्नः से 'थयत्‌! को आकार अन्तादेश 
हो 'य आ वत? रूप बनने पर सवर्ण-दीर्थ होकर “यावत्‌? रूप बनेगा। यहां विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकवचचन-पुल्लिज्ञ में यावान! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
कद? से 'तावान! ( उतना ) और “एतद्‌? से 'एतावान! (इतना) रूप बनते हैं । 

११६६. किमिदंम्यां' वो घः | ४ । २। ४० 

आभ्यां वतुप्‌ , वकारस्य घम्म ! 

११६६. किमिद्भ्यासिति--सत्र का शब्दार्थ है--( किमिदंम्वाम्‌ ) किम्‌ और 
इदम के पश्चात्‌ (व:) वकार के स्थान पर (घः) घकार आदेश होता है। किन्तु 
इससे सूत्र का तास्पय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए '११६३-तदस्थ-० 2 
से 'तद! और अस्योी तथा ६ १६५-यत्तदेतेम्यः-०? से परिसाणे! और “बठ॒प्‌! की 
अनुब्ृत्ति करनी होगी | इस प्रकार पूर्बंचत्‌ सत्र का भावार्थ होगा---अस्य परिमाणम 

(इसका परिमाण है) अर्थ में प्रथमान्त किम! और “इदम्‌' से 'बतुप्‌ ( वत्‌ ) म्रत्यय 
होता है तथा 'बत॒प? के बकार के स्थान पर घकार आदेश होता है। उदाहरण के 
लिए. 'इदं परिमाणमस्य' ( यह इसका परिमाण है )--इस अर्थ में प्रथमान्त 'इदम? 
से 'बत॒प प्रत्यय हो 'इद्म्‌ वत्‌! रूप घनने पर वकार के स्थान पर घकार होकर 
धट्द्म्‌ घ्‌ अत्‌रइदम्‌ घत?” रूप बनता है। वच “१०१०-आयनेयी-०? से प्रत्यय 
के घकार के स्थान पर 'इयूः आदेश हो इदम्‌ इयू अत'/|इदम्‌ इयत रूप बनेगा। 
इस स्थिति में अग्रिम सत्र प्रइत्त होता है-- 
११६७. 'इदंकिमोरीशूकी | ६ | है | ६० 
चग॒दशवतुपु इदम ईश्‌ , किमः की स्यात्‌ | इयान्‌ | कियान्‌ | 

“5 जे समी तरह से ( पात्रादि में मर-भर कर अथवा सेस-पंसेरी आदि से ) तौछ 

* कर नापा जावे, उसे 'परिमाण! कहते हैं । 


ध४क्‍ 


७३६ लघुसिंद्धान्तको मुदी 


१५६७. इदंकिमोरिति-- शब्दार्थ है--( इटंकिमोः ) इदम, और किम्‌ के 
स्थान पर ( ईश-की ) ईश्‌और की आदेश होते हैं। किन्तु ये आदेश क्रिस स्थिति 
में होते-है-यद जानने के हि ए 'द्यूहशवत॒य ६३.८६ की अलुद्दत्ति करनी होगी। 
८५३-यथासंख्यमनुदेशः समानाम? परिभाषा से ये आदेश यथा-क्रम होते दे) 
इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा-दहग , इश , और चतु ( बहुप ) परे होने पर 
'इृदम! के स्थान पर 5श! और "किम! के स्थान पर "की! आदिश होता है। 
५४५-अनेकाल शित्सरवृश्या परिभाषा से ये आदेश्य सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होते 
हैं। उदाहरण के लिए. 'इदम इयत! में दत॒प्‌ ( इयत ) प्रत्यय परे होने के कारय 
प्रकृत सू् से इदम! के स्थान पर. दिंश! (६) सबंदिश हो ई इबत्‌ लत ना 
है| तब '२३६-यस्थेति च! से प्रकृति-ईकार का छोप हो इयत्‌' रूप शोप रहने पर 
विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-पुँलिलझ् में 'इयान! रूप सिद्ध होता हैं।इती 
प्रकार 'किम! से भी बत॒प्‌अत्यग्र, बकार के स्थान पर धक्रार और किम के स्थान 
पर 'की' आदि होकर 'कियान ( कितना ) रूप बनता है। 
११६८, संख्याया अवयवे तयप्‌' | ६। २। ४२ 
पद्म अवयवा अस्य--पद््तयप््‌ ः 
११६८, संख्याया इति--खज़ का शव्दार्थ है--( अवयवे ) अवबव अर्थ में 
( संख्यायाः ) संख्या-बाचक शब्द से ( तयप्‌ ) त्रवप्‌ अत्यय होता है। किन्तु इससे 
सूत्र का तालये स्पष्ट नहीं द्ोता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. “११६ ३-तदस्य-०? से 
'तद! और 'अस्य' की अनुद्ृत्ति करनी होगी। “अस्यो का अन्चय अवयवे से होता 
है और 'तद्‌” यूजल््थ 'संख्याया” का विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें 
तदन्त विधि हो जाती है | इस प्रकार यूत्र का भावार्थ होगा--अस्य अवयवाः' 
(इसके अवयब हैं) अर्थ सें प्रथमान्त संख्यावाचक ( किसी विशेष संख्या को बताने 
बाला ) झब्द से 'तयप्‌) ( तय ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के डिए 'पश्च अवयवा 
अस्य? ( इसके पांच अवयव हैं )--इस अर्थ सें संख्यावाचक प्रथमान्त 'वद्यो से 
'तयप प्रत्यय हो शः तय रूप बनता है। तत्र सुपूलछोप हो 'प॑ञ्नन्‌ तय! रूप बनने 
प्र ५ १८०-नलो१:-०) से नकार हे “ग्चतय! रूप चनेंगा । यहां विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकवचन-नपुंसकल्ड्रि में 'पश्चतयम? रूप सिद्ध होता है ! 
११६६, दविव्रिभ्याँ' तयस्याष्यंज्वॉँ| ५ | २। ४३ 
दयम्‌ , ह्वितयम्‌ | तयम्‌ , चरितयम्‌ | 
बा न ग 
यह ध्यान रहे कि पूर्वसूत़् (१ ह हे ' 8007 200 क 230%0॥028 
८ ) से 'अत्य अवयवाश (€ इसके आअवयव हैं ) 


भवनायथेका: उ्ब्छ 


अर्थ में सामान्य रूप से जिस 'तयप? प्रत्यय का विधान हुआ है, द्वि और त्रि--इन 
दो संख्यावाचक झब्दों के पश्चात्‌ उसी के स्थान पर विकल्व से 'अयबच! ( अब ) 
आदेश होता है। .“४५-अनेकाल शित्‌ स्वस्थ परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 
'तबप्‌! के स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए “द्वी अवयवबो अस्य! ( दो अवयव 
हैं इसके )--इस अर्थ में पू यूजर. (११६८) से संख्यावाचक प्रथमान्त दी! से 'तयप? 
प्रत्यय हो 'द्वौ तथ! रूप बनने पर सुप्‌लोप होकर 'ह्वि तयो रूप बनता है| तत्र प्रकृत 
सूत्र से 'द्वि! के उत्तरवर्ती 'तबप्‌! ( तय ) के स्थान पर विकल्प से “अयच! हो 'ह्वि 
अय रूप बनेगा | यहां अन्त्य-छोप होकर द्विय'! रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा 
के एकवचन-नपुंसकलिद्ञ में यम? रूप सिद्ध होता है। अयच” के अभाव में 'तयप? 
प्रत्यय रहने पर पूर्वबत्‌ द्वितवम रूप सिद्ध होगा | इसी प्रकार 'त्रि! शब्द से भी 
ध्यप! प्र्यय और उसको विकल्प से अयचू आदेश हो “च्रितयम तथा त्रयम--ये 
दो रूप बनते हैं। ह 
शक 9 ८. 8। 
११७०, उभाढुदाचों नित्यम्र ।४। २।४४ 
उभशद्दात्तयपोडयच्‌ स्यात्‌ स चोदाचः । 
१९७०, उभादिति--सत्न का शब्दार्थ है--( उमात्‌ ) उभ से ( नित्यम्‌ ) नित्य 
होता है, ( उदात्तः ) उदात्त होता है। किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए 
पूर्वयूज्न ११६६-द्विचिभ्याम-०? से 'तयस्यों और 'अयच' की अनुब्बत्ति करनी होगी । 
इस प्रकार सून्ञ का भावार्थ होगा--'डम! शब्द से पर 'तयप! ( तय ) के स्थान पर 
नित्य ही 'अयच! ( अय ) आदेश होता है और यह आदेश उदात्त% भी होता है । 
यह आदेश भी पूर्ववत्‌ “(११६८-संख्यायाः-०? से विहित तयपू? प्रत्यय के ही स्थान 
पर होता है। उदाहरण के लिए. डी अवयवौ अस्यः ( दो अबयव हैं इसके )-- 
इस अर्थ में ११६८ वें यूत्न से संख्यावाचक ग्रथमान्त 'डभौ” से तयप प्रत्यव हो 
“उमस्ी तय! रूप बनने पर सुपूुललोप होकर 'डम तय रूप बनता है। तब प्रकृत यूत्र 
से उस! के उत्तरवर्ता “'वयपः (तय) के स्थान पर 'अयच हो 'डम अय! रूप बनेगा | 
यहां अन्व्य-छोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन-नपुंसकलिज्ञ में डठिभसयम! 
रूप सिद्ध होता है । 
११७१, दतस्य प्रणें डट । ४। २ । ४८ 
एकाद्शानां पूरण;-एकादुशः । । 
२१७१. तस्य पूरणे इति--शब्दार्थ है-- ( पूरणे ) पूरण अर्थ में (वस्य ) 
उसका ( डट्‌ ) 'डट? प्रत्यय होता है। किन्तु इससे यूत्र का ताल स्पष्ट नहीं होता। 
न | उद्धात' -का अभिप्राय यहां आयुदात्तः से है--वचनसामर्थ्यादादेरुदात्तत्व॑ 
विज्ञायतेः--काशिका | 
कक मल. 





जद लघुसिद्धान्तकौमुदी 


चांस्तव में सृत्रस्थ 'तस्था का अभिप्राय यहां पष्टी बिभक्तिसे है। ५ १६८-संख्यायाः-०' 
से 'संख्यायाः की अनुश्डत्ति होती है और तल््यों आने वर्तमान अर्थ में उसकी 
विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--पूरण* अथ॑ में संख्यावाचक्र ( किसी विशेष संख्या को बताने 
बाला, जैसे--दो, तीन आदि ) पट्टयन्त प्रातिपदिक से 'डद/ (अ ) प्रत्यय दोवा हैं । 
उदाहरण के लिए. एकादशानां पूरणश ( ग्यारद संख्या का पूरण )--ईस अवम 
पहचनन्‍्त संख्यावाचक एकादशन! से डद! प्रत्यय हो 'एकादशानाम, अ! रूप बनता 
है। तब सुपूछोप हो 'एकादशन्‌ भो रूप बनने पर डित्‌ डट! परे दोने के ४2३५ 
दि-अन? का लोप हो एकादश अ! -'एकाटश? रूप बनेगा। यहां विभक्ति-कार्य ह्दी 
अथमा के एकबचन में एकादश रूप तिद्ध होता है। 
११७२, “नान्तादसंख्येदेमट' ॥२४१।२। ४६ 

डटो मडागमः । पद्चानां पूरण:-पद्चमः ! नान्‍्तास्किप्र--- 

११७२. नान्तादिति--सत्र का शख्दार्थ है--( असंख्यादे: ) संख्यावाची जिसके 
आदि में न हो ऐसे ( नान्‍्तात्‌ ) नकारान्त से पर ( मर ) “मद आगम होता है। 
(केन्तु यह आणण फिसको होता है--यद जानने के किए. पूर्वसुन् “११७१-तस्य 
पूरणे-०! से 'डद! की अनुश्ृत्ति करनी होगी | आगम की अपेक्षा से यह डद! पष्ठथन्त 
में विपरिणत हो जाता है।|' “११६८-संख्यायाः-०? से 'संख्याया:' की भी अनुश्ृत्ति 
होती है | इसका अन्वय सूजस्थ 'नान्तादसंख्यादेश से होता है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा - असंख्यादि ( जिसके आदि में कोई संख्यावाचों शब्द न हो) और 
नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 'डट! ( अ ) को मद! आभम होता है। 
अ्यान रहे कि यह आगम पूर्वसज्न ( १९७१ ) से बिहित “डटः प्रत्यय को ही होता है | 
“मट! का टकार इत्संशक है और अकार उच्चारणार्थक, केव्रछ मकार ही शेत्र रह जाता 
है। व्ति होने से '४५-आयन्ती टक्रिती' परिभाषा से यह “डट? का आआाद्यव्रव बनता 

है। डदाइरण के लिए 'पद्चार्ना पूरणः (पांच का पूरण )--इस अर्थ में पूर्वसूत्र 
( ११७१ ) से पूरण अर्थ से संख्यावाची पए़चन्त 'पद्मन! से “डटः प्रत्यव हो पश्चा- 
नाम आ रूप बनता है। तत्र सुपू-लोप हो 'पश्चन्‌ अः रूप बनने पर प्रकरृव खत से 
असंख्यादि और नकारान्त संख्यावाची 'पश्चन के पश्चात्‌ 'डटः (अ ) को मद 
00 अम्ल कपल आम 
है मा रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के 
एकवचन में पश्चमश रूप सिद्ध होता है। 


कह $ ट 6 
रोग का कप है-पूर्ण करने बाल्य | धूर्यतेड्नेनेति पूरणम?--काशिका | 
डड आगमसम्बन्धे पट्टी प्रकल्ययति?--ऋाशिसा | 


भसवनाय्थेका: ७३९ 


इस सूत्र के प्रत्वत्त होने के लिए. दो बातों का होना आवश्यक है--- 

(१) आदि में संख्यावाची पदन होना चाहिये--बदि नकारान्त संख्यावाची 
प्रातिपदिक के आदि में कोई संख्यावाचक पद होगा, तो उससे पर 'डट! को मद! 
आगम नहीं होगा । उदाहरण के लिए, पूचंसूत्र (१९७१ ) में एकादशन्‌ अ? रूप 
चनने पर संख्यावाची प्रातिपदिक 'एकादशन' के आदि में संख्यावाँचक “एक होने के 
कारण 'डिट! (अ) को मडागम नहीं होता । तब्र टि-लोप हो एकाद्श:? रूप बनता है। 

(२ ) संख्यावाचक प्रातिपदिक नकारान्त होना चांहिये--असंख्यादिं होने पर भी 
यदि संख्यावाचक प्रातियदिक नकारान्त न होगा, तो भी मडागम नहीं होगा । उदाइरण 
के छिए “विंशतेः पू रण» ( बीस का पूरण )--इस अर्थ में पूर्वलूत् (११७१) से 'डट' 
ग्रत्यय हो 'विंशतिं अ रूप बनता है। यद्ययि यहां संख्यावाचक प्रातिंपदिक ५विंश्वति 
असंख्यादि है, फिर भी नकारान्त न होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'मद-आगम नहीं 
होता ) तब इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रज्नत होता है-- 


११७३. तिक विंशतेडिंति'। ६। ४। १४२ 
विशतेमत्य तिशब्द्स्य छोपो डिति परे । विंशः। असंख्यादे: किप्‌- 
एकादशः । | 


११७३. ति विंशतेरिति--शब्दार्थ है-- (डिति) डित्‌ परे होने पर (विंशतेः) 
विंशति के (तिं) “वि? का...। किन्तु क्या होता है--यह जानने के लिए “अज्ञोपोडनः? 
६.४. १३१४ से 'लोपः की अनुश्डत्ति करनी होगी । 'मस्य ६.४-२२९ का यहां अधिकार 
है और उसका अन्वय “विशतेश से होता है। इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा-- 
डित्‌ प्रत्यय( जिसका डकार इत्‌ हो ) परे होने पर भ-संज्ञक 'विशर्ति! के 'ति! का 
छोप होता है | उदाहरण के लिए (विंशति अ' में 'डित्‌ मत्यय-'डट' परे होने के कारण 
ग्कृत सूत्र से भ-संज्ञक 'विंशति? की 'ति! का छोप हो 'विंश भ रूप बनता है | तब 
८२७४-अतो गुणे' से परुरूप एकादेश होकर “विंश” रूर बनने पर विभक्ति-कार्य हो 
प्रथमा के एकबचन में विंश:? रूप सिद्ध होता है 


११७४, पद-कति-कतिपय-चतुरां थुक्ू | ५। २। ५१ 
एपां शुगागमः स्याडू डति। षण्णां पूरण:-पछ्ठः। कतिथः । कतिपय- 
शब्दस्यासंख्यात्वेउप्यव एव ज्ञापकात्‌ डट्‌। कतिपयथः | चतुथः । 


१९७४. प०कत्तीति--सज़ का शब्दार्थ है-- (घट -चतुराम्‌) षघ्‌ , कति, कति- 
पथ और चतुर का अवयव ( थुक्‌ ) थ्रुक्‌ होता है | किन्ध॒ यह आगम किस स्थिति 


् 
हे 





& यहां लप्त-पष्टी है। 'सत्रे तीति छप्तपष्टोकम!--सिद्ध/न्तकौमु रो को तत्वचीधिनी 
व्याख्या । 
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में होता है--यह शात करने के लिए. (१ १७९-तस्य-० से 'डद! की अतश्नत्ति करनी 
होगी । यह “डर? सप्तम्यन्त में विपरिणत द्वो जाता है # दस प्रकार सत्र का भावार्थ 
होगा---डट! ( अ ) परे द्वोने पर पप्‌ , कति, कतिपय ओर चतुर--इन चार अत 

को श्रुकः ( थकार ) आगम द्वोता दै। 'थुक का डक! इत्संशक है, अतः किंते, 
होने से '८+-आयश्यन्ती टकिती? परिभाषा से यह अन्तावयब दोता दे । उदा- 
हरण के लिए, 'पण्णां पूरण? (छुः का पूरण )--इस अर्थ में संख्यावाची 
पछचन्च प्रातिपदिक 'पप! से ११७१ वें सत्र द्वारा डिय! प्रत्यय हो पपु अ 

रूप बनता है | यहां 'डटाः (अ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'पप्‌! को 
धुक! आगम हो पप्‌ थू आ रूप बनेगा। तब एुत्व होकर पपूठ झा # पट्ठ रूप 
घनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन में 'पछ० रूप सिद्ध दोता है। इसी 
प्रकार 'कति” से 'कतिथः ( कितनवां ), 'कतियय![' से 'कतिक्यथः ( कितनवां 2 
और '“चत॒र! से 'चतुर्थं/ ( चौथा ) रूप बनते हैं | अन्तर केवल इतना ही है कि इन 
स्थछों पर यकार का प्दत्व नहीं होता । 

११७५, हेस्तीय/ | ४। २। ५४ 

डटोड्पचादः । छयोः पूरणो-छ्वितोयः । 

११७५. द्वेस्तीय इति--शब्दार्थ है--( छेः ) छवि से ( तीयः ) 'तीय! प्रत्यय 
होता है। किन्तु यह प्रत्यय किस अर्थ और किस स्थिति में होता है--यह जानने के 
लिए. १११७१-तस्य पूरणे-०? से तस्थ! और 'पूरणे! की अनुद्गत्ति होगी | तस्या का 
अमिप्राप्त यहां पष्टी विभक्ति से है। इस अथ में वह सूजस्थ दे?! का विशेषण बनता 
है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--पूरण अर्थ में षष्ठन्न्त द्वि! से 'तीय! प्रत्यय होता है। यह “११७१-तस्य-०* 
से प्रास 'डट? प्रत्यय का अपवाद है| उदाहरण के छिए हयोः पूरणः (दोका 
पूरण )--इस अर्थ में षष्टथन्त द्वि! से 'तीय प्रत्यय हो 'दयोः तीयः रूप बनता है। 
यहां सुपूछोप हो 'द्वितीयों रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन मे 
'द्वितीय/ रूप सिद्ध होता है । 

११७६, त्रे:7. सम्म्रसारणं चें | ४।२। ४५४ 
तूतोीयभ | 


प्र निर्देशवल्ात्‌ मिस्व॑ 
# ड्ह पड़ीनिदेशबल घडादीनामाग स्पष्टमिति तदानुकूल्येनावुद्बती डट्‌ 
सतम्या विपरिणम्यते--सि० कौ० की तत््वचोधिनी व्याख्या । 


' कतिपर्या शब्द यद्यवि संख्याबाची नहीं है तथापि 'डटः परे रहते 'धुकः आगम 
का विधान प्रमाण दी जाता है कि उससे “डर? प्रत्यय होता है | है 
६६३७५ 


$ यहां पद्चमी और पष्ठी--ये दोनों ही विभक्तियां हो सकती हैं । 


सवनाद्यर्थका: ७४१ 


११७६. जेेरिति--प्त्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( ज्ेः ) त्रिका (€ सम्प- 
« सारणम्‌ ) सम्प्रसारण होता है| यहां दूद्ृस्थ च' से ही ज्ञाव हो जाता है कि यह सूत्र 
आपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए. (११७१-तस्व पूरणे-०? से 'तस्य' और 'पूरणे! 
तथा “११७५४-हेस्तीय: से 'तीयः' को अनुद्गत्ति होती है | सूत्रस्थ 'नेः! पश्चम्यर्थ और 
पष्ठथर्थ --इन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है। तोयः के अन्बय सें उसमें पश्चमी 
तथा 'सम्प्रसारणम? के अन्यय सें उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--पूरण अथ में घष्ठयन्त “त्रि' से 'तीब” प्रत्यवय होता है और उसके 
संयोग में न्रि? को सम्प्रसारणक भी हो जाता है | श्ग्थणः सम्प्रसारणम? (२८६ ) 
परिभाषा से “त्रि! के रकार के स्थान पर सम्प्रसारण-ऋकार होता है। उदाइरण के 
लिए, त्रयाणां पूरणः ( तीन का पूरण )--इस अर्थ में घश्यन्त “त्रिः से तीय' प्रत्यय 
हो जवाणाम्‌ तोब' रूप बनने पर सुपूछोप हो “त्रि तीब' रूप बनता है। तब पुनः 
प्रकृत सूत्र से त्रि! को सम्प्रसारण हो त्‌ ऋ इ तीय! ८ तु इ तीया रूप बनने पर 
“२५८-सम्पत्तारणाह्व! से पूवेष एकादेश होकर तृतीय! रूप बनेगा | यहां विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'तृतीय/ रूप सिद्ध होता है। 5 
११७७, ओत्रियंश्छन्दोड्यीतेंत [५ | २। ८४ 

श्रोत्रियः । वेत्यचुबत्तरछान्द्स: । 

११७७. श्रोत्रियज्निति--सज़ का अर्थ है--( छन्दोड्थीते ) वेद को पढ़ता 
हैः-.इस अर्थ से ( शोियन्‌ ) शोचियन? शजत्द निपातित होता है अर्थात्‌ निपातनः 
द्वारा सिद्ध होता है। कुछ छोगों के अनुसार “हन्दो5्घीते! ( बेंद को पढ़वा है )--- 
इस अर्थ से सम्पूर्ण पद ओजियन? ( श्रोषिय३ ) का निगातन हो “ओच्रिय'ं रूप बनता 
है। यहां विभक्ति-कार्य करने पर प्रथमा के एकवचन में “ओजतिय£ € वेदपाठी ) रूप 
सिद्ध होता है| अन्य छोगों के अनुसार छन्‍्दोड्चीते! अथ्थ में छवितीयान्त थछन्द्सः 
शब्द से बन ( त्र ) प्रत्तय तथा प्रकृति-छनन्‍्दस के स्थान पर शओजत्र' का निपातन 
हो ओतश्र थ' रूप बनता है ।॥ इस स्थिति से (१०१०-आवनेयीनीयिवः-०? से प्रत्यय 





+ स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में पारिमाषिक शब्द! देखिये! 

4 यह क्रिया-पद है | बस्तुतः “छुन्दोष्पीते! अर्थ-निर्देश है । 

4 इसके स्पष्टीकरण के लिए. ३०१ वें सूत्र की पाद-टिप्पणी देखिये । 

ह नकारः स्वरार्थ:--काशिका | 

हु “अत्र भाष्ये छन्दोड्धीतें इत्यस्व वाक्यस्यार्थ शोत्रियन्रित्येततदं नियात्यते” इति 
चाक्‍्वार्थे पदवचन-पश्चः छन्दसो वा श्रोच्रमावोी नियात्यते 'तदघीते! इत्येत स्मन्नर्थ घंश्व 
पघत्यय/ इति पक्षान्तरं स्थितम्‌ ।?--सिद्धान्तकौम॒दी की तत््वत्रोधिनी व्याख्या | 
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के घकार को इय! आदेश हो ओघ इयू आ < कोच इयः बनने पर भरसंज्ञक-आत्र 
के अन्य अकार का छोप होकर ओतब्‌ इब' ८ श्ोत्रिय! रूप बनेगा | तब विभक्ति-कार्य 
हो प्रथमा के एकवचन में ओचनियः रूप सिद्ध होता है। 'तावतिथं-०” ५.२.७७ से 
धवा? की अनुवृत्ति प्राप्त होने से 'ओतियः रूप विकल्प से ही चनता है, अतः पक्ष में 
“छुन्द्स! से “अण प्रत्यय हो 'छान्दसः? रूप भी बनता दे । 

११७८, पूवोदिनि: | ४५ | २। ८६ 

एऐ 
पूर्व कृतमनेन-पूर्वी । 


११७८. पूवाद्ति--सूत्र का शब्दार्थ है--( पूर्वात्‌ ) पूर्व! से ( इनिः ) इनि 
प्रत्यय होता है | किन्तु यह प्रत्यय किस श्रर्थ में होता है--यह जानने के लिए 
आदमनेन-०? ५.२,८४ से 'अनेन की सनुकझ्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--अनेन! ( इसने ) अथ में (पूर्वा छाव्द से 'इनि! प्रत्यय होता है| 
क्रिया के अमाव में कर्ता असम्भव होने से किसी क्रिया का अध्याहार करके ही यह 
प्रत्यय किया जाता है ।* उदाहरण के लिए, पूर्व कृतमनेन! ( इसने पहले कर लिया 
है )-.इस अर्थ में “पूर्व! शब्द से इनि? प्रत्यय हो 'पूव॑म्‌ इनि! रूप चनता है। तब 
इकार-लोप और सुप्‌ छोप हो “पूर्व इनि' रूप बनने पर अन्त्य-अकार का छोप होकर 
“पूवे_ इन?>पूर्विन! रूप बनेगा । यहां विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'ू्वों? 
रूप सिद्ध होता है। ह॒ 

११७६, 'सपूर्वाच्चें|। ४५ । २। ८७ 
ऋतपूर्वी । 


११७९, सपूरवोदिति--छब्दार्थ है--( च ) और ( सपूर्वात्‌ ) सपूर्व से" । 
यहां सज़स्थ “च से ही ज्ञात दो जाता है कि यद्द सत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए अनुश्वत्ति-सहित पूर्बसूत् “११७८-पूर्वादिनि? की अनुद्धत्ति करनी होगी । 
सून्नस्थ 'सपूर्च” का अर्थ है--जिससे पहले छुछ हो ।। इस अथ में इसका अन्चब 
'पूर्बात! से होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--विद्यमानपू्वक पूर्व शब्द 
( जिसके पहले कुछ हो ) से भी 'अनेन! ( इसने ) अर्थ में 'इनिः प्रत्यय होता है । 
उठाहरण के लिए. “कृत पूर्वमनेन! ( इसने पहले कर लिया है )--इस अर्थ में 
फुत-पूर्वक पूर्व! शब्द से “इनि' अत्यय हो पूवंबत्‌ “कतपूर्ती! रूप सिद्ध होता है। 


%& न च्य क्रियामन्तरेण कर्ता सम्भवतीति का्ित्‌ क्रियामध्याहत्य प्रत्ययो| 
विवेयः--काशिका । 


पं विद्यमान पूर्व यस्मादित सपूर्वम!--काशिका | 


भवनाय्थकाः छछ३ 


११८०, 'इष्टादिम्यश्च | ४ | २ । <ट . > 
इप्रमनेच-इष्टी । अधीती । 
इति सवनाद्यर्थक-प्रकरणम्‌ | 


११८०. इंष्टादिश्य इति--सूज़ का शब्दार्थ है-- च) और ( इशदिग्यः ) 
“<ष! आदि से । किन्त॒ क्या होता है और किस अर्थ में होता है--यह जानने के 
लिए. (१ १७८-पूर्वादिनि/ से 'इनिःः तथा आद्धमनेन-०? ५.२.८५ से अनेन! की 
अनुवृत्ति करनी होगी । 'इश्टादि' गण है और इसमें 'इ०?, 'पूर्त!) और “अधोत्त' आदि 
का समावेश होता है ।* इस प्रकार सूत्र का भावाथ हों गा--इृष्टादिगण सें पढठित 'इश्ड! 
आदि शब्दों से 'अनेन! ( इसने ) अथ में “इनि? प्रत्यव होता है। उदाहरण के 
छिए. 'इश्मनेन! ( इसने यज्ञ किया है --इस अर्थ सें प्थमान्त इष्ट' से 'इनि! 
प्रत्यय हो 'इश्टम्‌ इनि! रूप बनता है । तब पृ्ववत्‌ इकार-छोप, सुपुछोप और अन्‍न्त्य- 
लोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन में “इड्डी' रूप सिद्ध होंताहै। इसो प्रकार 
ध्अधघीतमनेंन!ः (इसने पढ़ लिया है )--इृस अ्थ में प्रथमान्त “अधीत' से 'इ नि? 
प्रत्यय हो 'अधीती' झूल बनता है । 


भषनाद्र्थक-प्रकरण समाप्त । 





भ्‌ः विस्तृत विवरण के लिए, परिशिण सं धदाणपाठ)ो देखिये [ 


- सलर्थी या: 


११८१, तद॑स्था5 स्स्थस्मिंजिति मतुप्‌' | ५ | २। ९४ 
गावोउस्याउस्मिन्‌ वा सच्ति-गोंमान्‌। 

११८१. तदस्येति--शब्दार्थ है--( तदू ) वह / अस्ति ) है ( अस्य ) इसका 
€ अस्मिस्‌ ) इसमें (इति ) इन अरथों में ( मत॒प्‌ ) मठपू ग्रत्यय होता है । किन्तु 
इससे सूत्र का तालये स्पष्ट नहीं होता | वास्तव में 'तद! का अभिप्राय यहां प्रथमा 
विभक्ति से है। “अस्प'! और “अस्मिन प्रत्यग्रार्थक हूँ। “ड्याप्प्रातिवदिकात्‌! ४.१.१ 
से 'प्रातिषदिकात? की अनुबृत्ति होगी । तदू! अपने वर्तमान अर्थ में उसका विशेषण 
चनत्ता है और विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जातो है। “अस्त! यहाँ काल 
था सत्ता मात्र का चोधक है )| इस अर्थ में उसफा अन्चय 'अस्य' और “अस्मिन-- 
इन दोनों से ही होता है । इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा---'इसका है या इसके हैं? 
और “इससें है या इसमें हैं'--इन अर्थों में पथमान्त प्रातिपादिक से 'मतुप' (मत्‌ ) 
प्रत्यय होता है | उदाहरण के लिए . गावोष्स्यास्मिन्‌ वा सन्ति! ( गाये इसकी हूं या 
इसमें हैं )--इस अर्थ में प्रथमान्त 'गावः से “मतुप्‌! प्रत्यय हो गाव: मत्‌? रूप 
चनता है। तत्र सुपूछोप हो गोमत! रूप बनने पर विभक्तिकार्य हो प्रथमा के 

एकवचन में “गोमान' रूप सिद्ध हीता है । 

विशेष--सूत्रस्थ 'इति' शब्द विषय-विशेष के चोध के लिए. है [| तासर्य यह 
कि “अस्ति' की विवक्षा में जो 'मठुप्‌! आदि प्रत्यय होते हैं, वे विशेष-विषयों में ही 
होते हैं। वे बिशेष-विषय ये हैं-- 

( १ ) भूमा ( बहुत्व, अधिकता )--जैसे-“गोमान! ( गाय बाल्य अर्थात्‌ बहुत 
गायों बाला ) 

(२ ) निन्दा--जैसे--ककुदावतिनी कन्या” ( ककुदावर्तवाली कन्या )। यहां 
ऋकुदावर्तिनी' से कन्या की निन्‍्दा प्रतीत होती है । 

(३ ) प्रशंसा--जैसे--रूपवान? ( रूप वाया )। यहां रूप की प्रशंसा प्रतीत 
होती है अन्ग्रथा रूप तो सभी मूते पदार्थों का होता है| 

# यह क्रिया-पद है। 


' अस्तीति घुस्षवचने अविवक्षिते, काल्स्तु विवक्षित:--सि० कौ० की तत्व- 
चोचिनी व्याख्या । 


॥. 'इतिकरणाद्िपयनियम:---काशिका । 


७४६ लघुसिद्धान्तकी मुद्दों 

( चा०.) शुणवचनेभ्य इति--वार्तिक का अर्थ है--मुणवाचक शब्दों से 'मठुप? 
प्रत्त्य का छुक ( छोप ) होता है। यहां 'गुणवाचक' से वे द्वी शब्द लिये जाते हैं 
जो गुण और गुणवान्‌ -दोनों अथों में प्रसिद्ध हों ।” ठदाइरण के लिए 'शुक्लो गुणो- 
उत्यारितों ( शुक्ल इसका गुण है )--इस अर्थ में पू्॑सन्न (११८१ ) से प्रथमान्त 
शुक्ल४ से 'मतुप! प्रत्यय हो शुक्ल मत” रूप बनने पर सुपू-छोप होकर 'शुकड़ मत' 
रूप बनता है। यहां शुक्ल! शब्द गुण और गुणवान--दोनों का वाचकर है, अतः 
प्रदत वार्तिक से डसके पश्चात्‌ 'मतुप! प्रत्यय का छोप हो झुकठ! रूप बनता है । 
इससे हो बिभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन-पुँल्लिज्ञ में 'शुक्लः रूप सिंड होता है । 
इसी प्रकार 'क्ृष्ण? रूप भी चनता है। 


११८३. प्राणिस्थादातों" लजन्यत्तरस्थॉप्‌ । ४५ । २। ९६ 
चूडाल:-चूडाबान्‌ | प्राणिस्थात्किम-शिखाबान-दीपः | 
( वा० ) प्राण्यद्भादिव | भेह-सेघावान । 


११८३, प्राणिस्थादिति--शब्दार्थ है--(प्राणिस्थात्‌ ) प्राणिस्थवाचक (आवः) 
आकारान्त से ( अन्यतरस्याम्‌ ) विकल्प से ( रच ) छू अत्पय होता है। किन्तु 
यह प्रत्यय किस अर्थ और किस स्थिति में होता दै--यह जानने के लिए. “११८१- 
तदस्प-० से तब? और “अस्यास्व्थस्सिन)! की अनुन्नत्ति करनी होगी। प्रकृत वार्तिक 
प्राण्यद्ञादेव' से 'प्राणिस्थः का अर्थ होता है-प्राणी का अज्ञ | इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--'इसका है या इसके है? और “इसमें है या इसमें है?--इन अर्थों 
में प्रथमान्त प्राण्यज्ञवाचक ( प्राणी के अज्ञो के वाचक ) आकारान्त शब्दों से विकल्प 
से 'छचू! (छ ) प्रत्यप होता है । उदाहरण के लिए. “चूडा अस्य सन्ति! ( केश इसके 
हैं )--इस अर्थ में आकारान्त प्राप्यज्ञघाचक प्रथमान्त च्ूडा? से लू! प्रत्यय 
ही “चूडाः छ” रूप चनता है। यहां सुप छोप हो “चूडाछ! रूप बनने पर विभक्ति-कार्य 
हो “चूडाल: रूप सिद्ध होता है। “छचू प्रत्यव के अभाव-पत्र में सामान्य मितुप्‌! 
प्रत्यय होने पर उसके मकार को “१०६२-मादुयचायाश्व-०? से बकार होकर चूडा- 
वान रूप बनता हे। 


यहां ध्यान रखना आवश्यक है कि आकारान्त होने के साथ ही साथ प्रातिपद्दिक 
को पराय्यद्रवाचक भी होना चाहिये, अन्यथा 'लच! प्रत्यय नहीं होगा | उदाहरण 
फे लिए 'शिस्वाउस्वास्तीत शिखाबान्‌ दीपश (शिखा इसकी है--ऐसा शिखाबान, 
दीप)--शस विग्नह् में यद्यपि (शिखा? आकारान्त है, किन्त चह प्राणी का अज्ञ न 








# 'शुणणे तद्दति च प्रसिद्धा ये शुक्लादयस्त एज गहमन्ते' सि० कौ० दी तत्त्व- 
बोधिनी व्याख्या । 


मत्यर्थीया: ७७% 


सेहर असेतन दवोय का अग् है। अतः उससे लच प्रत्यव न दो सामान्य 'मतुपः 
/ हब ही बनता है। इसी ग्रकार 'मेंाउस्थास्ति! ( मेथा 
श्सफ़े है )--इस अर्थ में भी आकारान्त 'मेथा से छच! प्रत्यय नहीं दोता क्योंकि 
फभा! प्राणी में रहती तो हे लेकिन प्राणी का अज् नहीं होती | अज्ञ मूर्त हृस्त-याटादि 
ही होते है। अतः लिचू! प्रत्यय फे अभाव सें यहां भी मठुप प्रत्यय हो 'मेधावन्स! 
रूप बनेगा | इस प्रकार इस सूच के प्रत्नत होने के लिए तीन बाते आवश्यक हैँं-- 

( १ ) ध्रातिपदिक आकारान्त दोना चाहिये। 

(२) प्रातितद्धिक जिसका अवयब हो, उसे प्राणी ( चेतन ) होना चादिये 


4५ 


( ३ ) प्रातिवदिक प्राणी का अग्ञ ( मू्त अवग्रध--जैसे दृस्तयादादि ) ही 
११८४७. लोमादि-पामादि-पिच्छादिभ्यः” शनेलचः | 
७५]२।५०० 

लोमादिश्यः शः-छोमशः, छोसबान | रोमशः, रोमवान्‌। पामादिश्यो 
न:/-पामनः। ( ग० सू० ) अज्ञात्कल्याणे-अद्भला । (गए० सू० ) छक्ष्म्या 
अच-लक्ष्मणः | पिच्छादिभ्य इल्च-पिचछवबान्‌ । 

११८४. लोमादीति--यज् का शब्दार्थ है--(लोमादि--पिच्छादिभ्यः) लोमादि, 
पामादि और पिच्छादि से ( शनेल्चः ) श, न और इल्चू प्रत्यय द्वोते हैं। फिन्द 
इससे यज्ञ का ताल स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए (११८ :-तद्स्यू-०* 
से 'तद! और “अस्थास्त्वस्मिन! तथा “११८३-प्राणिस्थादातो-०? से “अन्यतरस्याम! 
की अनुद्डति करनी होगी। छोमादि, पामादि और पिच्छादि--ये तौनों गण हैं। 
पलोमादि! में 'लोमन! और "रोमन? आहि का, 'पामादि? से 'पामच! आदि का तथा 
“पनच्छादि! में विच्छः आदि का समावेश होता है। (२३-वथासंख्यमनुदेशः:-०) 
परिभापा से शा आदि प्रत्यय यथाक्रम होते हैं। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--'इसका है या इसके हैं? और इसमें है या इसमें हैं--इन अर्थों में प्रथमान्त 
लछोमन! आदि से विकल्प से 'श प्रत्यय, 'पामन! आदि से विकल्प से 'ना! प्रत्यव 
और “पिच्छ! आदि से विकल्प से इलच्‌” ( इछ ) प्रत्यव दोता है | तीनों के उदाहरण 
अलग-अलग दिये जा रहे ह--- 

(१ ) छोमन्‌ आदि--लोमानि अस्य सन्त! ( लोम इसके हैं )--इस अर्थ 
में प्रथमान्त 'लोमन?! से 'श? पत्यय हो 'छोमानि श? रूप बनता है। तत्र सुप्‌-छोप 
और “१८०-नछोपः-०? से नकार-छोप हो 'छोमश” बनने पर विभक्ति-कार्य हो 
प्रथमा के एकवचन में छोमशः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार रोमन! से 'रोमश:? 


स्य्य फर शिवत न 
धताव कर दशिखसायार 


|| 
दर 


एएछ &५' 





# विस्तृत विवरण के लिए, परिशिष्ट में गणपाठ? देखिये। 


रन] लघुसिद्धास्तकीमुदी 


( रोगबाका ) रूप बनता है। 'श प्रद्यय के अमावप्ष में अतुप' प्रत्य हो क्रमशः 
'छोमवानरह और रोमवान?” रुप बनते हे । 


(२) पासन्‌ आदि--पामास्यास्ति! ( पामन:-खुजली इसके है )--एस अर्थ 
में प्रथमान्त पामन! से “न! प्रत्यय तथा सुपू-लोप हो परामन्‌ नो रूप बनने पर 
पूर्ववत्‌ नकार-लोप और विभक्ति-कार्य हो 'पामनः रूप सिद्ध होता है। “न! प्रत्यय के 
अमाव में 'मतुप' हो 'पामवान!* रूप बनता है। 


( ग० सु०-१ ) अद्रादिति--भावार्थ है--अक्ष/ शब्द से कल्याण अर्थ में 
धन! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 'क्ल्याणानि अज्जानि अत्यार ( सुन्दर अन्न 
हैं इसके )--इस अर्थ में कल्याण-विशेषणक प्रथमान्त 'अज्ञा से “न! प्रत्यय हो 
अड्भानि नो रूप बनता है। तब सुपू-छोप दो अड्नों रूप बनने पर टापूअत्यव हो 
प्रथमा के एकवचन-स्त्रीलिछ में 'अद्गनाँ रूप सिद्ध दोता है! 

( ग० सू०-२ ) छक्ष्म्या इति--अर्थ है--मत्वर्थ में प्रथमान्त 'लिट्मी! शब्द 
से ना प्रत्यय हो और लक्ष्मी! को अकार अन्तादेश हो | उदाहरण के लिए 6 द्मी- 
रस्यास्ति! ( लक्ष्मी इसकी है )--इस अर्थ में प्रथमान्त “दी से 'ना प्रत्यय तथा 
सुपछोप हो 'रूद्टमी न! रूप वनने पर पुनः प्रकृत सून्न से लक्ष्मी को अकार 
अन्तादेश हो 'लक्मनों रूप बनता है। तत्र णत्व और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के 
शक़बचन मे लक्ष्मण? रूप सिद्ध होता है। 

(३ ) पिचछ आदि--पिच्छुमस्यात्तिः ( पिच्छ इसके है )--इस भर्थ में 
प्रथमान्त 'पिच्छ! से 'इलच' प्रत्यय हो पिच्छुम इल? रूप बनता है| यहां सुपू-लोप 
हो 'पिच्छ इछ”ः रूप बनने पर अन्त्य-्छोप और विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन 
में (पिच्छिल:' रूप सिद्ध होता है। 'इछचच प्रत्यय के अभाव-पश्च में 'मतप प्रत्यय हो 
पिख्लछुवान'», रूप बनता है। 


११८५, दन्‍्त उन्नत उसचू | ४। २। १०६ 

उन्नता दुन्‍्ता: सन्त्यस्थ-दुन्तुरः । 

११८०, दन्‍्त इति--शब्दार्थ है--( उच्नतः ) उन्नत ( बन्त: ) ढन्त ( उरच ) 
उरख्य्‌ प्रतय द्वोता है। किन्तु सूत्र का अमिप्राय इससे स्पए.ट नहीं होता । वास्तव में 
सूजस्थ 'दन्तः यहां स्व-बाचक होने के साथ ही प्रथमा विभक्ति का भी बोधक है! 
“ड्बाप्यातिपदिकात्‌! ४१.१. से 'प्रातितदिकात! की अनुन्त्ति होती है और “दन्तः 
अपने वर्तमान अर्थ में उसका विशेषण बनता है | विशेषण होने से उसमें तदल्त- 





५ ध्यान रहे कि इन उदाहरणों मे मत॒प! के मकार के स्थान पर वकार 
“१०६२-मादुपधायाश्व-०? से होता है | 


सत्वर्थीयाः ९, 


दिधि हो जाती है | उन्नत सूतस्थ दन्तः का विशेषण है। १११८१-तदस्थ-०)? से 
अस्पास्त्यस्मिन! की अनुनृत्ति होती है | दस प्रकार दूत का भावार्थ होगा--इसका 

पा इसके हूँ! अथवा इसमें है या इसमें हं?--इस अर्थ में उन्नत! विशेषण-पूर्वक 
प्रथमान्त 'दन्त' शब्द से उरच! ( उर ) प्रत्यव दोता ।हरण के लिए 'उन्नता 
दनन्‍्ताः सन्ति अस्या ( ऊँचे टांत हैं इसके ) अथ में उन्नत! विशेषणपूवक् प्रथमान्त 
प्दन्त' शब्द से 'उरच पत्यव हो दन्ताः उर! रूप बनने पर सुप लोप हो 'दनन्‍्त उर 
रूप बनता हैँ । यहां भ-संज्ञक दन्‍्त! के अन्त अकार का छोप हो डरो <+ 
पहसच्तुरों रूप बनने पर विभक्ति-काय द्ोकर प्रथमा के एकबचन में दन्तुर? € ऊँचे 
टांतों बाक्ा ) रुस सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि साथ में उन्नत! विशेषण रहने पर 
ही डन्‍्तों शब्द से 'उरच! प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ दन्ताः सन्ति 
अस्प'--इस अर्थ में 'दन्‍्ता शब्द ले मतुप्‌ प्त्यय हो दन्तवान्‌! (दांतों वाला ) रूप 
बनता है। 


११८६, केशाह्यों उन्‍्यतरस्याम् | ५। २। १०६ 

केशवः | केशी | केशिकः | केशवान । 

(बा०-१ ) अन्येभ्योडपि हृश्यते | मणिव: । 

( बा०-२ ) अणंसो छोपस् | अर्णब॒ः | 

११०६. केशादिति--सज् का शब्दार्थ है--( केशात्‌ ) केश से ( अन्यतर- 
स्थाम्‌ ) विकल्प से ( वः ) व प्रत्यव होता है। किन्तु वह प्रत्यय किस स्थिति और 
किस अर्थ में होता है--यद जानने के लिए “११८१-तदस्य-०? से 'तद! और 
ध्यस्थास्त्यस्मन! की अनुद्त्ति करनी होगी । इस म्रकार सूत्र का भावार्थ होया--- 
पइसका है या इसके हैं? और “इसमें है या इसमें हैं“--इन अर्थों में प्रथमान्त ग्राति- 
पदिक केश” से विकल्प से व! प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. 'केशा अस्य 
सन्ति! ( केश इसके हैं )--इस अर्थ में प्रथमान्त किश” से व” प्रत्यय हो 'केशा 
व रूप बनता है। तत्र सुपू-छोप हो 'केशव” रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा 
के एकवचन सें 'केशवः रूप सिद्ध होता है । 

सूत्र में 'अन्यतरस्थाम! ( विकल्प से ) कहने से यहां “११८१-तदस्य-०? से 
ध्मतुप! प्रत्यव के अतिरिक्त '(११८७-अत:-०? से 'इनि! और नर! प्रत्यय मी होते 
है |* इस प्रकार पक्ष में मत॒प्‌ , इनि और ठन््‌ होकर क्रमशः 'केशवान', 'केशी' 
और केशिक/४--वे तीन रूप बनते हैं। 

( बा०-१ ) अस्येस्य इति--अर्थ है--अन्य ( केश शब्द से मिन्न ) शब्दों 

# प्रझतेनान्यतरस्थांग्रहणेन सतुषि सिद्धे पुनग्नदणमिनिठनों: समावेशार्थम्र-- 
सिद्धान्तकौस॒दी । 


१ 





७ ण० लघुसिद्धान्तकोमुदी 

से भी पूर्वोक्त अर्थ में वा प्रयय होता है | उदादरण के लिए. “माणरघ्यात्ति! ( मणि 
इसकी हे )--इस अर्थ में प्रथमान्त मणि! से व! प्रत्यय दो पूर्वकत्‌ मणिव/ रूप 
सिद्ध होता है । 

( चा०-२ ) अर्णस इति--चार्तिक का अर्थ दै-प्रथमान्त “अर्णस! शब्द से 
पूर्वोक्त अर्थ में 'व प्रत्यय होता है और परक्ृति ( अर्गस्‌ ) के अन्त्य सकार का लो 
भी । उदाहरण के लिए, 'अर्गासि सन्ति अस्या ( अर्गस-जलछ इसके देँ )--इस अर्थ 
में प्रथमान्त 'अर्णस्‌ः से 'वः पत्यय और सुप्‌-लोष द्वो 'अर्णस्‌ वा रूप बनने पर पुनः 
प्रकृत वार्तिक से 'अर्णस्‌! के सकार का लोप द्वो अर्णवा! रूप चनेगा। यहां विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'अर्णवः? रूप सिद्ध होता है । 


११८७, “अत इनि-ठनो' | ४५ । २। ११५ 
द॒ण्डी, दण्डिकः * 


११८७, अन इत्ति--शब्दार्थ है--( अतः ) अकार से (इनि-्ठनी ) इनि 

और ठन्‌ पत्वय होते हैं| किन्तु ये प्रत्यय किस आर्थ और किस परिस्थिति में होते 
हैं--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके स्पष्टीकरण के लिए. “११८१-तद॒स्थ-०? 
से 'तद! और “अस्याउस्स्यस्मिन! तथा ड्थ्याप्प्रातिपदिकाता! ४-१.१ से “प्रातिपदिकात? 
की आनुद्धत्ति होती है । इसके साथ हो साथ “भाणिस्थादातः-०? ५-२०९६ से “अन्य- 
तरस्याम! का भी अधिकार प्रात होता है | सूज्रस्थ 'अतश 'प्रातिषदिकात! का विशेषण 
है, अतः उसमें तदन्त-विधि होती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा---इसका है 
या इसके हैं? और 'इसमें है या इसमें हैं--इन अर्थों में प्रथमान्त अकारान्त ग्राति- 
पदिक से 'इनि? ( इन्‌ ) और “ठन! ( 5 )-े दो ग्रत्यय विकल्प से होते हैं। 
उदाहरण के लिए, “दण्डोडस्थपात्ति! ( दण्ड इसका है )--इस अर्थ में प्रथमान्त 
अकारान्त प्रातियदिक दण्ड से “इनि? प्रत्यय दो दण्ड: इन! रूप बनता है। तब सुप्‌- 
छोप दो “दण्ड इन? रूप बनने पर अन्त्य-छोग दोकर दण्ड इन! « दण्डिनः रूप 
बनेगा । यहां विभक्ति कार्य हो “दण्डी? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पूर्वाक्त अर्थ 
में न! प्रस्यय और सुपू-छोप हो “दण्ड ठ रूप बनने पर “१०२४-ठस्येकः से प्रत्यय 
के ठ फो “इ! दो दण्ड इक' रूप बनता है। तब यहा मी अन्तथ-लोप और विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकबचन में 'दण्डिकश रूप सिद्ध होता है। 

यहां ध्यान रहे कि इनि और उन्‌--ये दोनों प्रत्यम विकल्प से होते हैं, अतः पक्ष 
में (११८१-तदस्य-०? से सठुप्‌? प्रत्यय हो “दण्डचान! रूप भी बनता है। 

११८८. त्रीक्यादिभ्यंश्ें । ५ । २। ११६ 

ब्ीहो | त्रीहिकः । 

११८८. ज्ोह्यादिश्य इति--सत्न का शब्दार्थ है--( थे ) और ( जीक्यादिभ्यः ) 


कद 
मत्वर्थीयाः ७५९ 


४ आदि से: । यहां सूज्स्थ च से ही ज्ञात दो जाता हे कि यह सूत्र अपूर्ण है। 
मर से इनि 


व्प्टीऋरण के लिए. अनुद्त्ति-सद्दित पूवयूत्र £१८७-अत ठनो 
की अनु सि करनी होगी । सूजस्य बीद्धि आदि रण है और इसमें ओीहि, माया 
श्र ला! आदि का समावेश होता हैं। इस प्रकार पूर्व॑बत्‌ यूत्र का भावार्थ 
. शेगा-- इसका है था इसके हे और इसमें है था इसमें ही--इन अर्थों में 
प्रथमान्त आदि! ( घान ) आदि से इनि' ( इन ) और “उन! ( 5 )-ये दो प्रत्यव 
विकल्प से दोते हैँ । उदाहरण के लिए 'बीहगोउस्प सन्ति! ( ्रीद्धि-धान इसके हैं )-- 
इस अर्थ में प्रथमान्त 'त्रीढि! से पूर्ववत्‌ 'इनि! और “टन म्त्वव्न हो क्रमश: ब्रीढी 
और अहिकः रूप बनते हैँ । उ्ष में मठुप अत्यत्र हो जीदिसान रूप बनता हृं। 
४१८५९, अस-माया-मेघा-खजों | विनिः | ४।२। १२१ 
यदास्वी, यशरवान्‌ ) मायाबो । सेथावी । खम्बी । 
१८९, असमायेति--शब्दार्थ है--( अस--न्षजः ) अस्‌ , माया, मेथा और 
ज से ( विनि: ) विनि प्रत्य् होता है। किन्तु यद्द प्रत्यव किस स्थिति और किस 
अर्थ में होता दहै--बह जानने के लिए. (११८१-तदत्य-० से तद! और “अस्थाउ- 
स्तपस्मिनी! की अनुद्धत्ति करनी होगी। “प्राणिस्थादातः:-० ५-२.९६ से यहां भा 
अन्यतरस्पामः का अधिकार प्राप्त है। सूत्नस्थ 'अस? से तबन्त का ग्रहण होता है। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--इसका है या इसके हैं! और “इसमें है या इसमें 
हः--इन अर्थों में प्रथमान्त असन्त ( जिसके अन्त में 'अस! हो ) तथा माया 
श्रा और स्ज्‌ -इन शब्दों से विकल्प से “विनि! ( विन ) प्रत्यव होता है| उदाहरण 
| के लिए. 'यशोड्स्यास्ति' ( यशस-ब्श इसका है )--इस अथ में प्रथमान्त असन्त 
बशस' से “विनि प्रत्यय और सुपू-छोप हो 'यशस्‌ बिन यशतल्विंच्‌ू रूप बनता है। 
तत्र विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकबचन सें वशस्वी' रूप सिद्ध होता “धविनि! के 
अमावपन्ष में (११८१-तदस्य-+? से मतुप! अत्यय हो “यशस्वाच्‌ रूप बनता है। | 
डसी प्रकार माया अस्य अस्ति ( माया इसकी है ) अथ में प्रथमान्त माया” से 
विन! प्रत्यव हो मायावी' और “मतुप? प्रत्यय हो 'मायावान््‌! रूप बनते हैं ।* समिंधा 
और 'झज' से भी इसो भांति “विनि! प्रत्यव हो क्रमशः मिघावी' और लगी! ( साछा 
बाल, ) तथा 'मतुप्‌? प्रत्यय हो क्रमशः मेंचावान, और '“लह्ग्वान? रूप बनते हैं । 
११००, बाचों” ग्मिनिः । ४ ! २। १२४ 
बाग्ग्सो । 
# माया? शब्द त्रीह्यादिगण में आता है, इसी से “११८८-बीह्य[दिस्व:-०* 
“नि! और “ठनः प्रत्यय हो क्रमशः मायी? और मायिकर रूप बनते हैं । 


का 
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११९०. बाच इति--यून्न का शब्दार्थ है--( वाचः ) चाच्‌ से ( म्मिनिः ) 
प्मनिः प्रत्यय होता है। किन्तु इससे सूत्र का तालये स्पष्ट नहीं दोता। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए (११८१-तदस्य-०? से 'तदू? ओर “अस्थाउस्त्यस्मिन! की अनुद्त्ति - 
करनी होगी | इस प्रकार सूत् का भावार्थ होगा--इसका है या इसके दे और 
“इसमें है या इसमें हैं'--इन अर्थों में प्रथमान्त वाच! से ग्मिनि! अत्यय होता 
ग्मिनि' का अन्त्य इकार उच्चारणार्थक है, अतः केवल “ग्मिनीं ही शेष रह 
जाता है ।* उद्दाहरण के लिए. वागस्थास्ति ( बाचु-बाणी इसकी है )-इस 
अर्थ में प्रथमान्त बाच! से 'ग्मिनि! प्रत्यय हो वागू ग्मिन! रूप बनने पर सुप-लछोप 
होकर 'बाच ग्मिन! रूप बनता है| यहां पर प्रकृति के चकार को जश्‌-जकार करने पर 
कुत्व-गकार होकर 'वाग्‌ ग्मिनो5वाग्ग्मिन! रूप बनेगा। इस स्थिति में विभक्ति-काय 
हो प्रथमा के एकबचन में “वाग्ग्मी! रूप सिद्ध होता है। 


११९१, अशे-आदिस्योज्चो' । ४५ | २। १२७ 

अशॉड्स्य विद्यते-अशेस: । आकृत्तिगणोड्यम्‌ । 

११०१, अशी आवदिशभ्य इति--शब्दार्थ है--(अर्श-आदिश्यः) अर्श आदि से (अच्‌ ) 

अच प्रत्यय होता है | किन्ठु यह प्रत्यय किस स्थिति और किस अर्थ में होता है- यह 
जानने के लिए, पूर्ववत्‌ “११८१-तदरय-०? से तद” और “अस्यास्त्यस्मिन! की 
अचुजृत्ति करनी होगी। सूज़स्थ (अश आदि! गण है और इसमें 'अशंस', 'उरस! 
और 'तुन्द' आदि का समावेश होता है। इस प्रकार सूजन्न का भावार्थ होगा-- 
इसका है या इसके हैं” और “इसमें है या इसमें हैं'--इन अथ्थों भें प्रथमान्त 
“अशेसः ( बवासीर ) आदि से 'अच (अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए 
अशोड्स्य विद्यते! ( अशेस इसके है ) इस अथ में प्रथमान्त 'अर्शंस्‌' से 'अचः पत्यय 
हो 'अशेः अ! रूप बनता है। तब सुप-लोप हो 'अशंस्‌ अ'-अर्शसः रूप बनने पर 
विभक्ति-काय हो प्रथमा के एकवबचन में 'अशसः? रूप सिद्ध होता 


११९२, अहं-शुभभोयुंस+ | ५ ] २। १४० 
अहंयुरहंकारवान्‌ । श॒भंयुः-शुभान्वितः । 
इति सत्वर्थीया: । 
११९२, अहमिति--सून्न का शब्दार्थ है--( अहं-शुमसो: ) अहम्‌ और शुभम, 
से ( थुस्‌ ) युस॒ प्रत्यय होता है। क्िन्तु यद्द प्रत्यय किस अर्थ में होता है--यह सूच 





ध् 
इकारो नकारपरित्राणार्थ?-सिद्धान्तकीमुदी की तत््नओोघिनी व्याख्या | 


ञ््े 
+ यहां पष्ठी विभक्ति पश्चम्यथ में प्रयुक्त हुई है| 


+ 


सस्वर्थीयाः उ्ण्डे 


प 


स्ष्टीकरण के लिए “११८ १-तदस्व-०? से 'अस्याइस्त्य- 
स्मिना की अनुद्धत्ति करनी होगी । इस प्रकार पूचवत्‌ सूत्र का भावाथ होमा-- इसका 
है या इसके हैँ ओर इसमें है या इसमें हैं'--इन अ्यों में अहम! ( अहंकार 
ओर शुभम ( कल्वाण ) से घुम (यु ) प्रत्यय होता है । उदाहरण के लिए 'अहम्‌- 
अहदंकारोडत्यास्ति' ( अदमू-अद्ंकार इसके है )--इस अर्थ में अहम! से 'थुस! प्रत्यय 
हो 'अहम्‌ यु! रूप बनता है। तत्र सित्‌ प्रत्यय शुस! (यु ) परे द्वोने से पूर्व की पद 
संशा होने के कारण मकर को अनुस्थार हो 'अहंयशु' रूप बनेगा | यहां विभक्ति-कार्य 
हो प्रथमा के एकवचन में अइयु/ रूप सिद होता है। इसी प्रकार शुमम्‌-कल्याण- 
मस्पास्ति! (झमभ-कल्याण इसका है)--इस अर्थ में 'झुमम! से घुस? प्रत्यय हो ध्मयु/ 
रूप बनता है। 


7? 287 

१4! 

रे 
च्ां 
7.५4 

ध्् 

804 

है | 
ह॥ रा 


मत्वथीय-प्रकरण समात्त 


फट रन ज्पील 


प्रार्दिशोीयाः 


११९३, प्राग्दिशों' विभक्तिः | ४ | ३। १ 

(दिक्शब्देस्य! इस्यत: प्राग्वत्व्यमाणा: प्रत्यया विभक्तिपंज्ञाः स्थ॒ुः | 

११९३. प्रागू दिश इति--यह संश्ञा-सूत्न है। शब्दार्थ है--( दिशः ) दिक्‌ से 
( प्राक्‌ ) पहले ( विभक्तिः ) विभक्ति-संज्ञा होती है । किन्तठ इससे सत्न का तात्पय 
स्पष्ट नहीं होता । वास्तव में सूत्रस्थ 'दिशः? एकदेशीय निर्देश है और इससे 'दिक 
झब्देस्य+-०? ५.३.२७ सूत्र का अहण होता है। इस प्रकार सूत्ञ का भावार्थ होगा-- 
पंदेकशब्देभ्य-०? ५.३.२७ सूत्र के पहिले विभक्ति-संज्ञा होती है। तात्पुर्य यह कि 
यहां से लेकर 'दिकशव्देभ्यः-०? सूत्र के पूर्व तक जिन प्रत्यत्रों का विधान किया गया 


है, उनकी “विभक्ति! संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा होने पर “१३१-न विभक्तौ-०! 
आदि तज्जन्य कार्य होते हैं । 


“११६७, “किं-सर्वेनाम-बहुभ्योब्डयादिस्यः” | ५ | ३ | २ 

< किसः सवनताम्तो चहुशच्दा्ब्ा इति प्रागिदिशोड्घिक्रियते । 

११९४. कि-सर्वेनामेति--यदह अधिकार-सूत्र है। शब्दार्थ है--(अद्दयादिभ्या) 
द्वि आदि को छोड़कर ( कि-सबंनाम-वहुम्पः ) किम्‌ , सर्बनाम और बहु के पश्चात्‌...) 
किन्तु इससे सत्र का अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के छिए पूर्वसूत्र 
+११९३-प्राग्दिशः-०? से 'प्राम्दिशश की अनुदृत्ति करनी होगी इस पकार पूर्ववत्‌ 
सूज्ञ का भावार्थ होगा--दिकशब्देम्यः-०! ५.३ २७ सूत्र के पूरब तक जिन प्रत्ययों का 
विधान किया गया है, वे द्वि आदि ( द्वि, युष्मद्‌ , अस्मद और मवतु ) को छोड़कर 
अन्य स्नाम," किम्‌ और बहु शब्द के पश्चात्‌ होते हैं--यह अधिकार समझना 
चाहिये | 

११९४, 'पश्चम्यास्तसिल | ४। ३। ७ 

पद्चम्यन्तेम्यः किमादिभ्यस्तसिल वा स्यात्‌ | 

११९७, पद्चम्या इति-सृत्र का शब्दार्थ है--(पग्चम्या:) पश्चमी विभक्ति से 
€ तसिल्‌ ) वसिल! प्रत्यय होता दै। यहां पूर्वसूत्त '११६४-कि सर्वनाम-०? का 
अधिकार प्राप्त देता है। सूत्रस्थ 'पश्चम्पाःः उसका विश्येषण है। विशेषण होने से 
उसमें तदन्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--पश्चम्यन्त दष्यादि- 











# विशेष स्पष्टीकरण के लिए, १५१ दें सूत्न की व्याख्या देखिये | 


प्राखिशोयाः के 

भिन्न स्चनाम, क्रिम्‌ और बहु शब्द से 'तसिल्/ ( तस्‌ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण 
के लिए किस्मात्-इस पश्चम्बन्त किम! शब्द से तततिल' प्रत्यय हो 'कस्मात्‌ तस! 
रद 3 ३ हर प्‌ 

रूप बनता दे। तत्न सपल्ठोप दही किम तस रूप बनने पर अग्रिम सूत्त यश्चत्त 


११६६, कु तिहोः | ७। २। १०४ 

किस: कुः स्थाचादी हादो च विभक्तों परतः | कुतः-कस्मात्‌ । 

११०६, कु तिहो रिति--शब्दार्थ है--( तिहोः।' ) तवकार और हकार परे होने 
पर / कु ) क होता है। किन्तु यह आदेश किसके स्थान पर और किस स्थिति में 
होता है--यह जानने के लिए (किम: कः! ७.२,१०३ से किम तथा “अश्न आ 
विभक्तो' ७.२,८४ से 'विभक्ती” की अनुद्धत्ति करनी होगी | सूबस्थ 'तिहो:” 'विभक्तो? 
का विश्येषण है, अत: उसमें वदादि-विधि हो नाती है। इस प्रकार सूत्र का सावार्थ 
होगा--तकाराडि और हकारादि विभक्ति-संज्ञक प्रत्यय परे होने पर किम! के स्थान 
पर 'कु) आदेश होता है। '४५-अनेकाल-०? परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण किम 
के स्थान पर होता है | उदाहरण के लिए 'किम्‌ तस्‌! में तकारादि विभक्ति-संज्ञक 
धतसिल? ( तस्‌ ) प्त्यय परे होने के कारण किम! के स्थान पर कु! हो 'कुतस! 
रूम बनता है। तब '३६८-तद्धितश्ष-०? से अब्यय होने के कारण श्रास सुप्‌ का छोप 
होने पर रत्व-बिसर्ग हो 'कुत/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार पत्चम्बन्त सर्वनाम 
अस्मात! से 'तसिल्! अत्यप और सुपर छोर हो 'इदम्‌ तल! रूप बनने पर अग्रिम सूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 

११९७, इृदम' इशू | ४। ३ । ३ 

प्राग्दिशीये परे | इतः । 

११९७, इंद्स इति--सज्ञ का शब्दार्थ है--( इदमः ) इदम के स्थान पर 
(इश्‌) इश आदेश होता है। किन्तु यह आदेश किस अवस्था में होता है--यह 
जानने के डिए; ११९३-प्राग्दिशः-०? से 'प्राग्दिशश की अनुशृत्ति करनी होगी | 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--दिकशब्देस्यः-०? ५३-२७ सूत्र के पूर्व तक कहे 
जाने बाले प्रत्ययों के परे रहने पर 'इदम के स्थान पर इश्‌! आदेश होता है। 
'इशः का झकार इत्संज्क है, अतः केवल 'ड” ढ। शेष हे जाता है। शित्‌ होने से 
“८५-अनेकालू-०? परिभाषा हारा यह सम्पूणे इृढ के स्थान पर हीता है। 
उदाहरण के लिए. 'इदम्‌ तस में प्राग्दिशीय पत्यय तसिल्‌ ( तस्‌ ) परे होने के 








: # यहां छप्त-प्रथमा विभक्ति है । 


१ 'तिहोरितीकार उद्चारणा्थ::--काशिका । 


७५६ लघुसिद्धान्तकौम॒दो 
कारण प्रकृत सूत्र से 'इदम! के स्थान पर 'इश! हो इतस! रूप बनता है। यह 
पू्॑बत्‌ सुपलोध और रुत्व-बिंसर्ग हो 'इत:' रूप सिद्ध होगा | 


११९८. एतदोओ्नू/ | ४ | ३। ५४ 


एतद्‌: प्राग्दिशीये । अनेकाल्त्वात्सवोदेश।। अतः। अम्मुतः । यतः 
चहुत्तः । दयादेस्तु-द्वाभ्याम्‌ । 


११९८, एतद्‌ इति--शब्दार्थ है---(एतदः) एठद्‌ के स्थान पर ( अन्‌ 2 अन्‌ 
आदेश होता है| किन्तु इससे सूत्र का तात्पय स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के 
लिए, यहां भी (११९३-प्रारिदिश:-०? से (प्रा ग्दशश को अनुद्धत्ति होती है। इस प्रकार 
पूर्ववत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा--दिक्शब्देस्य:-०? ५.३.२७ सूत्र के पूर्व तक कहे जाने 
बाले प्रत्ययों के परे रहने पर 'एतद्‌” के स्थान पर 'अन! आदेश होता है । '४५-अने- 
कालू.--०! परिभाषा से यह्‌ आदेश सम्पूर्ण 'एतद्‌? के स्थान पर होता है। डदादरण 
के लिए पण्चम्यन्त सर्बनाम 'एतस्मात्‌' (इससे ) से '११९४-पश्चम्याः-०? से 
“तसिल् प्रत्यय और सुप्‌छोप हो 'एतद्‌ तस्‌! रूप बनने पर प्राग्दिशीय प्रत्यव 'तसिल! 
( तस्‌ ) परे होने के कारण प्रक्ृत सूत्र से 'एतद? के स्थान पर 'अन्ट हो 'अन्‌ तस 
रूप चनता है। तब (१८०-नलोप;-०! से नकार-छोप हो 'अतस! रूप बनने पर 
पूर्वचत्‌ रत्व-विसर्ग होकर "अतः रूप बनता है। इसी प्रकार तसिल' प्रत्यय हो 
पश्चम्यन्त अदस से अमृत/, यद्‌' से 'यतः और बहु? से 'बहुतः रूप बनते हैं ।। 
११९९, पर्यभिम्याँ चें। ६ |३| ६ 


आभ्यां तसिल्‌ स्थात्‌ | परितः-सर्वृत इस्यथें:। अभिता-उसयत इत्यथः | 
११९९, पर्यभिभ्यामिति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च) और ( पर्यभिम्याम, 2 
परि वथा आंभ से...| यहां सूत्रस्थ च से ही शात दो जाता है कि यद सृन्न अपूर्ण 
है । इसके स्पष्टीकण के लिए. “(११९५-पश्चग्याः-०? से चसिल! की अनुद्दचि 
करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--परि! (सर्च) और “अभि 
( डभव ) से भी तिल! ( तस्‌ ) प्रत्यय होता है। 'परि! से तसिल! प्रत्यय शो 
पग्तिप्ता ८ परितश और “अभि! से 'तसिछ! प्रत्मयय हो अमितस! > अमिता! 
( दोनो भोर से ) रूप बनते हैँ । ह 
20 “20532 न सयप2 232: दा 
* झाशिका में ्जदोय्शा पाठ दिया दे | सिं० कौ० के तत्तबोधिनीस्यासख्याकार 
ने भी फा ं--भाषास्टोड्य पारः । शतक्तिकारस्त प्वटोडश! इति पिला शरार- 
समदिशार्थ इत्याद । 
| विस्तृत प्रक्रिया फे लिए इन शब्दों की रूप-शिद्धि देखिये ] 


प्रारिदशोया३ डे 


१२००, सप्तम्याख्रल | ४ | ३। १० 

कुत्र | यत्र | तत्र | वहुत्र । 

१२००. सप्तम्या इति--शब्दार्थ है--( सप्तस्थराः ) सत्तमी विभक्ति से ( ऋछ ) 
तल प्रत्यप होता है। किन्तु इससे सूच का अभिषप्राय स्पष्ट नहीं होता | उसके स्तहो- 
करण के लिए अधिकार-छूत्र (११९४-करिंटसवेनाम-०? की अनुश्ृत्ति करनी होगो। 
सूज़स्थ 'सप्तम्बाश उसका विशेषण चनता है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हों 
जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--सप्षम्बन्त दृचादि-मिन्न सर्वनाम, 
फिंमू और बहु शब्द से बल! (त्न) प्रत्यवय होता है। उदाहरण के छिए कस्मिन! 
( किसमें )--इस सप्तम्पन्त किम शब्द से “तरल? प्रत्थय हो 'कस्मिन्‌ तर रूप बनता 
है | तब सुपू छोप हो किम तर! रूप बनने पर “११६६-कु तिहोः” से किम! के 
स्थान पर "कु! हो कुत्र” रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार “चल? प्रत्यय हो 'यद्‌?, पतदूः 
और “बहु! से क्रमशः “यत्र' ( यस्मिन्‌ू-जिसमें ), “तत्र' (तस्मिन-उसमें) और हुनर! 
( बहुबु-बहुतों में ) रूप बनते हैं ।* 

१२०१, इृदमों" हः | ४। ३। ११ 

तलोडपवादः । इह । 

१२०१, इद्स इति--छज़ का डाव्दार्थ है--( इदमः ) इदम्‌ से (ह: ) €! 
प्रत्यय होता है | किन्तु यह प्रत्यय किस स्थिति में होता है--बह जानने के लिए: 
धूवंसूज “१२००-सप्तम्याः-०” से समस्या: की अनुव्ृत्ति करनी होगी | यूज़स्थ 'इद्सः? 
का विशेषण होने से 'सप्तम्या: में तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावाथ होगा--सप्तम्बन्च 'इदम से है प्रत्ययय होता है। यह हो प्रत्यय पूर्वायूज़” 
(१२०० ) से प्राप्त चछ! प्रत्यय का अपवाद है। उदाहरण के छिए “अस्मिन! 
€ इसमें )--इस सप्म्पन्त 'इदम! शब्द से ह€? प्रत्यव हो अस्मिन्‌ ह! रूप बनता 
है | तन्न सुपूछोप हो 'इदम्‌ ह रूप बनने पर “११९७-इदम इश? से इदम? के 
स्थान पर 'इश! ( इ ) होकर पू्वत्‌ 'इह! रूप सिद्ध होता है | 

१२०२, 'किमोज्तू । ४।३। १२ 

चा-अहणसपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमोउद्धा स्यात्‌ | पक्षे चल | 

१२०२- किस इति--शब्दार्थ है--( किसमः ) किम्‌ से ( अत्‌ ) अत्‌ प्रत्यय 
होता है| किन्तु यहां भी सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के 
लिए. (१२००-सप्तस्थाः-०' से सप्तम्या/ की अचुबृत्ति करनी होगी | उत्तरसूज्र वा 
« हु च-०? ५.३.१३ से वा! का अपकर्ष होता है ।|' इस प्रकार पूर्वबत्‌ सूत्र का भावार्थ 





# विस्तृत प्रक्रिया के लिए इनकी रूप-सिद्धि देखिये | 
4 बाग्रहणमपक्ृष्यतेः--सिद्धान्तकौस॒दी । 
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होगा--सप्तम्बन्त “किम! से विकल्प से अत! ( अ ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के 
लिए. 'किम! के सप्तम्पन्त रूप कस्मिन! से अत! प्रत्यथ हो कस्मिन्‌ू अ रूप बनने , 
पर सुपू-छोप हो 'किम, अ! रूप बनता है। इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है-- 


१५०३, 'क्राईति! | ७। २ | १०५ 
किस: क्वादेश! स्यथादति १ छ, कुत्र । 


१२०३. क्वातीति--सूत्र का शब्दाथ है--(अति) अत्‌ परे होने पर (क ) 
क आदेश होता है। किन्तु यह आदेश किसके स्थान पर और किस स्थिति में होता 
है--यह जानने के लिए 'क्रिमः कः ७.२.१०३ से (केमश तथा 'अप्टन आ विभक्तौँ 
७०२.८४ से “विभक्ती' की अनुवृत्ति करनी होगी | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
अत?! विभक्ति परे होने पर (किम! के ध्यान पर 'क्! आदेश होता है। ४४५- 
अनेकाल-०? परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'किम! के स्थान पर होगा | उदाहरण 
के लिए 'फिम्‌ अ में विभक्ति-संशक अत? (अ) परे होने के कारण प्रकृनत सूत्र से 
“किम के स्थान पर कक हो 'क् भा! रूप बनता है। तब अन्त्य-लोप हो 'कू अ्चक्क 
रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो 'क्व' रूप सिद्ध दोता है। “अतः प्रत्यय के अमाव-पक्ष 
में “चल! प्रत्यय द्वो पूववत्‌ 'कुत्र! रूप बनता है | 
१२०४. “इतराभ्योडपि दृश्यन्ते।/[ ५। ३। १४ 
पद्चमीसप्तमीत्तरविभकत्यन्तादूपि तसिलादयो इृश्यन्ते । हशिमहणाकुव- 
दादियोग एण्ड । सर भवान्‌-ततोभवान। तत्रभवान्‌। तं भवन्तम्‌-तत्तोभवन्तम्‌ , 
तत्रभवस्तम्‌ | एवं दी्घायुः, देवानांप्रिय:, आयुष्मान्‌ । 
१२०४. इतराभ्य इति--शब्दार्थ है--( इतराम्यः ) अन्य से ( भवि ) भी 
( दृश्यन्ते ) दिखाई देते हँ। किन्तु इससे सूत्र का तासरय॑ स्पष्ट नहीं होता | उसके 
स्पष्टीकरण के लिए. इस सूध को इसके सन्दर्भ में समझना होगा | 
ध्यान रहे कि इस सूत्र के पूर्व ११९५-पश्चम्याः-०! 
32200 306 ३2802, तसिल! और तरल! आदि मत्ययों 
का भ्यःः का अभिप्राय इन्दों प्चमी और 
सत्तमी विभक्तियों से भिन्न अन्य प्रथमादि विभक्तियों से है ।] इस प्रकार यूत्र का 
भावाथ होगा--पत्म्यन्त और सतत्पन्त से मिन्न प्रथमान्तादि से भी 'तसिल आदि 
प्रत्यप दिखाई देते (। 'दिखाई देते हैं? ( इश्पन्ते ) कदमे से अबद आादि के 
# यहां छम-मथमा विमक्ति है । 
न यह क्रिया-पद है । 
; सप्तमीपथ्वम्पपेक्षमितरलम--फा्िफा | 


से पप्मम्पन्त और 
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योग में ही इतर विभकत्वन्तों ( प्रथमान्तादि ) से ये प्रत्यव होते हैं |# उदाहरण के 
डछिए. 'स भवान!--यहां प्रथमान्त तद! शब्द से 'भवद्‌? छब्द के योग सें प्रकृत सूच 
से 'तसिल्ट? प्रत्यम हो 'सः तस्‌” रूप बनता है | तब सुप्‌छोप हो 'तद्‌ तसू! रूप बनने 
पर “१९३-त्यदादीनाम: से आअकार-अन्तादेश तथा पर-रूप आदि हो 'तत+ रूप 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार जल प्रत्यय हो 'तत्र'ं रूप बनता है। ततो-भवान” और 
तत्र-भवान! (पूज्य) में ये ही रूप दिखाई देते हैं। द्वितीयान्त 'वदू” के उदाहरण 
'ततोमवन्तम? तथा 'तत्र-मवन्तम? में मिल्ते हैं। इसी भांति 'ततो-दोर्घायुअः और 
प्तन-दीर्घायु/ आदि अन्य प्रयोग भी होते हैं। 
१२०५, सर्वेकान्यकियत॒दः' काले दा! | ४५ | ३। १५ 
सप्तम्यन्तेभ्य: कालछाथेभ्यः स्वार्थ दा स्यातू | 
१२०५, स्बकान्येति-संज्ञ का शछब्दार्थ है-( काले) काल अर्थ में 
( सर्वेकान्यकिंयत्तदः|' ) स्व, . एक, अन्य, किम्‌ , यद्‌ और तद्‌ से ( दा ) “दा? प्रत्यय 
होता है | किन्तु यह प्रत्यय किस स्थिति में होता है- यह जानने के लिए (१२००- 
सप्तम्था:-०? से 'समप्रम्पा” की अनुज्क्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--काल्‍झ अर्थ में वतनान सप्तम्यन्त सर्व, एक, अन्य, किम्‌ , यदू और तदू से 
“दा! प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय॒ भी “१२००-सप्तम्बाइ-०' से प्राप्त त्रल? प्रंत्थय का 
अपवाद है | उदाहरण के लिए. 'सर्वस्मिन्‌ काले? ( सच समय में )--यहां काल अर्थ 
में वर्तमान सप्तम्बन्त 'सर्ब! शब्द से दा? प्रत्यय हो “सचस्मिन्‌ दा! रूप बनता है। 
तब सुपू-लोप हो ध्सर्व ढा! रूप बनने पर अग्रिम सूत्र प्रद्ृत होता है-- 


१२०६, स्वस्थ सोज्न्यतरेंस्यां दि | ५ । ३ | ६ 

दादी प्राग्दिशीये सर्वर्य सो वा स्यात्‌ । सर्बस्सिन काले-सदा, सब्बदा। 
एकदा | अन्यदा | कदा । यदा | तदा । काले किम-सेत्र देशे । 

१२०६. सर्चेस्येति--शब्दार्थ है--( दि ) दकार परे होने पर ( स्वस्थ ) सर्व 
के स्थान पर ( अन्यतरस्थाम्‌ ) विकल्‍प से ( सः ) स आदेश होता है। किन्तु इससे 
सूत्र का तालय॑ स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के लिए. “११९३-प्राग्दिश:-०? 
से प्राग्दिश।-० की अनुन्ृत्ति करनी होगी। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
दकारादि प्राग्दिशीय ( 'दिकडशब्देश्यः-०? ५.३.२७ के पूर्व तक द्ोने वाले ) प्रत्यय 
परे होने पर स्व! के स्थान पर विकल्प से सा आदेश द्ोता है । “४५-अनेकाल-०? 
परिभाषा से वद आदेश सम्पूर्ण 'सर्वी के स्थान पर होता है। उद्दाहरण के लिए 

# हशिम्रदृर्ण प्रायिक्रविध्यर्थ, तेन मचदादिभियेग एचैसद्विवानम!ः--काशिका | 

॥ इसका पदच्छेद यो है---'रूर्व + एक + अन्य + कि + बदू + तदः | 
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“सर्व दा? में दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय 'दा? परे होने के कारण ग्रकृव सूत्र से सर्व! 
के स्थान पर 'स' हो सदा? रूप बनता है ) यहां पूर्वबत्‌ विभक्ति-कार्य हो सदा! 
रूप सिद्ध होता है। 'स'-आदेश के अभावपक्ष में 'सर्वदा? रूप ही रहेगा | इसी 
प्रकार “दा प्रत्यय हो 'एक)' से 'एकदा?, अन्यो से अन्यदा 
से 'यदा!” और “तद्‌? से 'तदा! रूप बनते हैं ।* 


यहां ध्यान रहे कि काल अर्थ में वर्तमान सर्व” आटि से ही दा” प्रत्यव होता है, 
वन्यथा नहीं । उदाहरण के लिए सत्रत्र देशे में दा? प्रत्यय नहीं होता, क्‍योंकि 
पर्व) यहां देश अर्थ में आया है, न कि काल वथ में | अतः (१२० ०-सप्तम्या।-०? 
से सामान्य तअढ् प्रत्यप हो सर्वत्र! रूप ही बनता है । | 


१२०७, इदमोहिल्‌ । ४ । ३। १६ 
सप्तम्यन्तात्‌ | काले इस्येच । 


१२०७. इद्म इति--सज्र का शब्दार्थ है--(इदमः) इदम्‌ से ( हिल ) हिल? 
प्रत्मयय होता है। किन्तु यह प्रत्यवय किस अर्थ और किस स्थिति में होता है--बह 
जानने के लिए. (१२०५-सर्वेकान्य-०? से काले! तथा “१२००-ससम्या;-०? से 
'सप्तम्या» की आनुद्धत्ति करनी होगी। 'सप्तम्या£ सूजस्थ 'इदमः का विशेषण है, अतः 
उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--काछ अर्थ सें 
चर्तमान सप्तम्पन्त 'इदम! से हिल (हिं ) प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय (१२०१-- 
इटस३-०' से प्राप्त 'ह” प्रत्मय का अपवाद है। उदाहरण के लिए; “अस्मिन्‌ काले? 


यहां कार अर्थ में वतंमान सप्तम्यन्त इदम' शब्द से हिंल! अत्वय हो “अस्मिन्‌ हिं? 
रूप बनता दै। तत्र सुपुछोप दो “इदम हिं? रूप बनने पर अग्रिम सूत प्रदृत्त 
डोता 


१२५०८ एसेता' रथोः | ४।३। ४ 


इद्मशब्दश्य एत इत्‌ इस्यादेशीं स्तो रेफादोौ थकारादौ च प्राग्दिशीये 
परे | अस्मिन काले-एतहिं । काले किम-इद्र देशे । 


१२०८. एतेती इति--शब्दा्थ दहै--( रथो: ) रकार और थकार परे होने पर 
€ एनेती>एत + इती ) एत और टत्‌ आदेश होते हूँ। किन्तु ये आदेश किसके 
स्थान पर और किस स्थिति में होते दें -दसका पता सूत्र से नहीं चदता। इसके 
सयप्टीफरण के लिए, *११६७-इदठम दश्‌? से इृदमश तथा '११९३-प्रास्दिश:-०* से 

प्राग्दिश/ की आअनुश्ृत्ति करनी होगी । इस प्रकार पूर्वेवत्‌ सूत्र का भावार्थ होगा-- 
प्राखिशीय ( 'दिक्शब्देम्ग-० ५,३,२७ सूत्र के पूर्व तक होने डाले ) रकारादि और 
_भयारद्वि अ्त्मयय परे होने पर इदम! के स्थान पर एस? भर 'इत? आदेदा होते 


किम! से 'कदा?, यद्‌? 


४ विस्तृत प्रक्रिया फे लिए. इनकी रुप-सिद्धि देग्िये | 


प्राग्िदिशोयाः ु ७६१ 


हैं। यहां प्रत्यथ और आदेश समान होने - से (२३-बथासंख्यमनुदेशः-०” परिभाषा 
से प्राग्डिशीय रकारादि प्रत्यव परे होने पर 'इदम! के स्थान पर एस और थकारादि 
अत्यय परे होने पर 'इदम? के स्थान पर 'इत! आदेश होता है | ये आदेश “(११९७- 
इदम-०' से प्राप्त 'इश'-आदेश के अपवाद हैं | “४५-अनेकाल-०? परिभाषा से 
ये आदेश सम्पूर्ण 'इदम” के स्थान पर होते हैं। उदाहरण के लिए “इदम्‌ हि 
आग्दिशीय रकारादि प्रत्वय 'हिंल'ीं (हिं ) परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से 'इदम: 
के स्थान पर 'एत' हो 'एतहि! रूप बनता है। यहां पूववत्‌ विभक्ति-का्य हो एतर्ि 
रूप सिद्ध होता है । 

यहां ध्यान रखना होगा कि काल अर्थ सें वर्तमान 'इदम' छब्द से हो हिल! 
प्रत्यय होता है, अन्यथा नहीं | इसी से इह देशेः--चहां देश अर्थ में चत्तमान सप्तम्बन्ध 
अइटम)? से हिल? प्रत्यय न हो (११९०१-इदमी हुए से सामान्य ह प्रत्यव हो 'इह! 


रूप ही बनता है । 
१२५०९, अनथधतने हिंलन्यतरस्याम्‌ | ५ । ३ | २१ 
कहिं, कदा । यहि, यदा । तहिं, तदा । 

०९, अनय्तने इति--सूज्न का शब्दाय है--( अनद्यतने ) अनब्वन अथ 
में (अन्यतरस्थाम्‌) विकल्प से ( हिल ) हिल प्रत्यय होता है | किन्तु यह्द प्रत्यय किससे 
होता है और किस स्थिति में होता है---वह जानने के लिए. (१२००-सप्तम्या;-०? 
से 'सप्तम्या” और “१२०५-सर्वेकान्य-०”? से काले' की अनुइृत्ति करनी होगी | 
(१६९४-कि-सबेनाम-०! का यहां अधिकार प्राप्त होता है। सूत्रस्थ “अनश्यतने? का 
सन्चय काले से तथा “सप्तम्बाश का अन्चबय “११९४-क्रिं-सर्ननाम-०' से होता है 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अनद्यतन ( आज न होने वाछा ) काछ अर्थ में 
वर्तमान सप्तम्बन्त किम, दृयादि-भिन्न सर्ननाम और वहु शब्द से विकल्त से 'हिंल? 
(हिं) प्रत्यम होता है | उदाहरण के लिए, 'कत्मिन्‌ काले-- यहां अनच्यतन काल अर्थ 
में वर्तमान सप्तम्बन्त किम! शब्द से हिल प्रत्यय हो कस्मिन्‌ हिं! रूस बनता है। 
तन सुप-लोभ हो 'किम्‌ हिं? रूप चनने पर “?७६-किमः कः से किम के स्थान पर 
“के? आदि होकर 'कहिं रूम सिद्ध होता है। हिल? प्रत्यय के अभाव पश्ष में '१२०५- 
सर्वेकान्य-०? से दा? ग्रत्ण्य हो 'कदा! रूप बनता है। इसी प्रकार बद' और “तद! 
से (हिल! प्रत्यय हो क्रमशः हि! और 'तहिं' तथा “दा? प्रत्यय हो क्रमशः दा 

और 'तदा रूप बनते हैं । 

१२१०, 'एतदोउ्नच्‌ | ४ | ३ | ५ 

योगविमागः कत्तेज्य: | एतदः सतो रथोः | अन एनद इत्येंच् | एतस्सिन्‌ 


काले-एलरहि । 


दर ल्घुसिद्धान्तकौमुदी 
१२१०, एतद इति--यह सूत्र पहले ही ११६८ वें सूत्र के रूप में दिया जा 
चुका है। वास्तत्र में इस सूत्र के दो माग हैं--'एतद. और 'अन ।* अन साग- 
सम्बन्धी अर्थ पहले दिया गया है। यहां 'एतद: सम्बन्धी आर्थ दिया जा रहा है। 
'एतदश का शब्दाथ है--'एतद्‌ के स्थान पर! | किन्तु क्‍या होता है और किस 
परिस्थिति में होता है--इसके स्पष्टीकरण के लिए “१२०८-एतेती रथो? तथा 
११६३-प्राग्दिश:-०? से 'प्राग्दिशः' की अनुदृक्ति करनी होगी। इस प्रकार पृववत्‌ 
सूत्र का भावाथ होगा--प्राग्दिशीय रकारा द प्रत्यय परे होने पर 'एतद” के स्थान पर 
एत! और थकारादि प्रत्यय परे होने पर 'एतद? के स्थान पर 'इत” आदिश हीता है ॥। 
उदाहरण के लिए 'एतस्मिन्‌ू कालेट--यहाँ अनश्यततन कार अथ में वतमान सत्म्पन्त 
एतद! दाव्ट से पवसूच ( १२०९ ) द्वारा 'हिल! प्रत्यय तथा सुप-लोप ही 'एतदू हि 
रूप बनने पर रकारादि (हिंलः ( हिं ) प्रत्यय परे होने के कारण प्रकृत चूत्र से 'एव्द्‌ 
के स्थान पर 'एत? हो 'एुत हि? रूर बनता है। तत्र पूर्वचत्‌ विभकि-कार्य द्वो 'एर्ता 
रूप सिद्ध होता है। 

१२११, प्रकाखचने थाल्‌' |५। ३ । २३ 
प्रकारबृत्तिश्य: किमादिश्यस्थाल्‌ स्पात्त्‌ स्वार्थ। तेन प्रकारेण-तथ्रा। यथा। 
१२५९९. प्रकारवचने इत्ति--यूज़् का शझ्त्दार्थ है--( प्रकारवचने ) प्रकार अर्थ 

में ( याछू ) याल प्रत्यय होता है। किन्तु यह ग्रत्यय किससे होता है--इसका पता 
सूत्र से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिकार-सूत्र (१ १९४-क्ि-सर्वनाम-०? 
की अनुश्ृत्ति करनी होगी | दस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--प्रकार अर्थ में वर्तमान 
किम्‌ , दधादि-भिन्न सर्बनाम और ब्रहु शब्द से 'यालः ( था ) प्रत्यय होता है। 
डदाइरण के लिए 'तेन प्रकारेण! € उस प्रकार से )--यहां प्रकारवाची तृतीयान्त 
सरनाम तडट! से 'थाल? प्रत्यम ही 'तिन था? रूप बनता है। तत्र सुप्‌ लोप हो 'चद था! 
रूप बनने पर “१९३-त्यूटादीनामश से अकार-अन्तादेश हो 'त आ था रूप बनेगा । 
8 का रूप और विभक्ति.ारय दो तथा! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'यद” से 
एट्ट! प्रत्यय हो 'यथा! ( येन प्रकारेण-जिसर प्रकार से ) रूप बनता है । 
१२१२. इंद्मस्थम्रः | ४ | ३। २४ 
थालोडपवादः | 
( था: ) एनदो८पि बाच्य: । अनेन ग्तेन वा प्रकारेण-इत्थम | 
६६१६. हदस इति-शब्दार्य दे--( इदमः ) इृदमू से ( थमः ) यु! प्रत्पक 
४ एस इंडि बीगदिशाग कर्तव्य 3 फादिका | 
सिश्ेष स्ष्ठीकरण फ्ले लिए. १३०८ थे यूत्र की ब्यासवा देग्िये । 


के 





प्रागिवीयाः 


१२१४, अतिशायने' तमविष्ठनों | ४ । ३ । ५४ 
अतिशयविशिष्टार्थवृत्ते: स्वार्थ एती सतः । अयसेपामतिशयेनाह्य:- 
आह्यतमः | छूघुतमो-लघिए्ठः | 
१२१७, अतिशायने इति--शब्दार्थ है--( अतिशायने )४ अतिशयन अर्थ में 
( तममिष्ठनी ) तमप्‌ और इष्ठनू प्रत्यय होते हैं। किन्तु ये प्रत्मयय किससे होते हैं-- 
यह जानने के डिए, अधिकार-सूत्र 'ड्याप्प्रातिपदिकात! ४,१.१ से 'प्रातिपदिकात” की 
अनुद्त्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अतिशयन ( अतिशय या 
प्रकर्प ) अर्थ से वर्तमान प्रातिपदिक से तमप (तम ) और 'इष्ठनो ( इष्ठ )-यें 
दो प्रत्यय होते हैं।॥ उदाहरण के लिए. “अतिशयेन आढ्यश ( अधिक सम्पन्न )-- 
यहां अतिशयन अर्थ में चर्तमान प्रथमान्त प्रातिपदिक 'आब्य/ से 'तमपू? प्रत्यय हो 
'आब्यः तम! रूप बनता है। तब सुपू-लोप हो 'आव्यतम! रूप बनने पर विभक्ति-कार्य 
हो प्रथमा के एकबचन में आह्यतमः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'अतिशयेन 
लघु ( अतिशय लघु ) अर्थ में प्रथमान्त प्रातिपदिक 'छघु! से 'तमप? प्रत्यय हो 
'लबघुतमः? रूप बनता है। इश्ठन! प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ सुपु-लोप हो “लघु इष्ठ! रूप 
चनने पर टि-लोप हो 'लब्‌ इष्ठे ८ 'लपिष्ठ' रूप बनेगा | यहां विमक्ति-कार्य हो प्रथमा के 
एकवचन में 'लब्रिप् रूप सिद्ध होता है। 
विशेष--तमपू! और “इश्चन! प्त्ययों का प्रयोग बहुतों (दो से अधिक ) में 
से एक का उत्क्प बतन्ाने के लिए होता है । 
१११५, तिडयें। ४। ३। ५६ 
विब्स्वाइतिशये द्योत्ये तमप स्यात्‌ । 
हि १२१५. तिड्ख्थेति-- दल का शब्दार्थ है--( चच ) और ( तिष्ट; ) विहर्‌ से । 
यहाँ दुलरस्थ *चा से ही शात दो जाता है कि यद चूच अपूर्ण दै। इसके स्पटीकरण के 
डिए, पूर्वय् “(२१४-अतिशायने-०? से “अतिशायने! और “तमपः की अनुशृत्ति 
फरनी होगी ।7. तिल मत्यादार दे और इसमें 'तिपर सिप्तर आदि अठारदइ प्रत्यर्यों का 
# अतिशयनमतिशायनम्‌ , प्रकर्पए--काहिका | 


ह थ ध्यान रखना च ड्टि ५५ के ननदु न 

हि ॥ यहाँ प्यान रखना चाहिये कि “दइ४न! प्र्यय केवड गुणवाची प्रातिपदिक से ही 
धता 5 ॥ 

*ै. अम्मादिएनू न भवति अजादी गुणवचनादेवा ५ 


+ «३.५८ इति नियमात्‌!'-- 
मि० पो० की तल्वबोधिनी व्याग्म्या व्‌ 


प्रासिय्ीयाः झ्द्‌५ 


एस होता है। प्रस्यकाहणे धरस्थगदणमा परिभाषा से यहां तदन्त-विभि हो 
सी ए। इस प्रहार य्ष का भावा् शोमा-- भतिशयन श्रर्थ में वर्तमान तिहः 
प्रश्ममाना से मो विमेपों (तम ) प्रत्यय होता है। उद्याग्ण के स्थिए: धयत्तदायेन 
पाता ( उच्यात पाता है ) - भय अतशवन अर्थ में वर्तमान विरुयत्ययान्त 
पिता से विमप म्त्यय है परमतितमा झूथ चनता हैं। इस स्थिति में अग्रिम सून 
प्रश्नत होता 

१२१६, तरप्मपो घः। १ | १। २२ 


शर्तों घर्सशों स्तः । 


हि ये $-#, न्ठ क 
२०१६. सरपसपायिति-यट संशान्यूज्न है। शब्दार्थ --( तरतम्ा ) तरप्‌ 
ओर एस ( मा ) पत्सशक द्ोतें है। उदाशरण के लिए 'पचतितम में 'तमप्‌? 
(प्तम ) की प्रस्तेत यू से 'घ' संगा हो जाती गे । इस्र व्थिति में पुनः अग्रिम सूच् 


१६ #+ को 54 श्प्छ् हि 
५१७, फकिमेत्तिडव्ययघादाम्बद्रब्यप्रकष | ४५। ४। ११ 

किम एतदन्तात्तिकोड््ययाथ यो घः तदन्तादामुः स्याज्न तु द्रव्यप्रकर्पे । 
करिल्तसाम । प्राहेतमाम्‌। पचतितमाम्‌। उद्चेम्तमाम्‌। द्वव्यप्रकर्ष तु उद्चे- 
स्तमस्तरः | 

(६२१७, किमेदिति--सूस का झह्तार्थ है--( अद्भव्यप्रकर्पे ) द्रव्य-भिन्न प्रकर्प 
अर्थ में ( क्रिमेसिशव्ययवात्‌ )। किम , एकार, तिझ और अव्यय से विद्दित 'ब* से 
( आम ) आम प्रत्मम दोता है। किन्द्र इससे सूत्र का तालयय पूर्णतया स्पष्ट नहीं 
होता | उसके स्वष्ठीकरण के लिए अधिकारनयूत्र द््याप्पातिपदिकात्‌! ४.१.१ से 
पप्रातिपदिकात! की अनुद्त्ति करनी होगी | सज्नस्थ “किमेत्तिड्य्ययघात्‌! इसका विशेषण 
है, अतः उसमें तवन्त विधि दो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि 
किम्‌ , एफारान्त, तिदूप्रत्यवान्त ओऔर अवब्यय के पश्चात्‌ 'ध? ( तमप्‌ और तरपू ) 
प्रत्यय आया दो तो 'घाप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से अद्वव्य ( द्रव्य से मिन्न अर्थात्‌ 
गुण और क्रिया: ) के प्रकर्ष में 'आमु? (आम) मत्वय होता है। दुद्ाहरण के लिए 
“चति तम में तिझू-प्रत्यवान्त 'पचति' के पश्चात्‌ 'घर-प्रत्यय तमपू' आया है, अतः 
ध्ः-प्रत्ययान्त प्रातिबदिक 'पिचतितम! से आम प्रत्यय हो 'पचति तम आम? रूप 

#& विशेष विवरण के लिए परिशिष्ट में प्रत्याहार! देखिये । 

| विग्रह है--किम्‌ च एज तिझ च अव्ययं चेति किमेसत्तडव्ययानि तेम्यों घ इति 
किमेत्तिडव्ययघः तस्मातः । 

]; 'यद्मपि द्वव्यस्य स्वतः प्रकर्षा नास्ति तथापि ग़ुणक्रियास्थः प्रकर्षों यदा द्रव्यम्‌ 
उपचर्यते तदाड॒य॑ प्रतिबिधः । क्रियागुणयोरेवार्य प्रकर्ष प्रत्ययःः---काशिका । 


न 
ल्‍प 





७६६ लघुसिद्धान्तकौमु दो 


चनता है । तब सवर्ण-दी्घ हो 'पचतितमाम! रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार आम 
प्रत्यय हो ध-परक 'किम-किम्‌ तमों से 'किन्तमाम!, “व-परक एकारान्त- 
प्राह्नेतम! से 'प्राहेतमाम! (अतिमध्याह और “घ-परक अव्यय--डच्चैस्तम” से 
'उच्चेैस्तमाम! ( अति ऊँचापन ) रूप बनते हैं । 
यहाँ ध्यान रहे कि आम! प्रत्यय गुण और क्रिया के उत्कप में हो होता है, 
द्रव्य के उत्कर्ष से नहीं | उदाहरण के लिए. “उच्चेस्तमस्तरः / अति ऊँचा दक्ष ) से 
धच्चैस्तम' से 'आम? प्रत्यय नहीं होता क्योंकि यहां डच्चैस्तम' द्रव्य-'तय का 
प्रकष चतछाता है । अतः केवल विभक्ति-काय हो डच्चैस्तम:” रूप ही रहता है । 
इस प्रकार इस सूत्र के लिए तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है-- 
(१) 'घ ( तमप्‌ या तरप्‌ )--प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से आम! प्रत्यय होता है। 
( २) किन्तु यह 'आम! प्रत्यय उसी बञत्ययान्त प्रातिपदिक से होगा जिसमें 
च-प्रत्यय किसी तिड-प्रत्यवान्त, एकारान्त, अव्यय या किम शब्द के पचात्‌ 
भआाया हो । 
(३ ) यह “आम प्रत्यय गुण और क्रिया के प्रकप में ही होता है, द्वब्य के 
प्रकर्प में नहीं । 
१२१८, दिवचनविभज्योपपदे  तरबीयसुनोँ | ४ | ३ । ४७ 
इयोरेकस्यथातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडल्तादेती स्तः) पू्चेयोर- 
पबादः । जयमनयोरत्तिशयेन छूघुलेघुतरः | रूघोयान्‌। उदीच्या: प्राच्येभ्यः 
पदुतराः, पटीर्यासः । 

१२१८. द्विवचनेति--शब्दार्थ है--(हद्विंवचनविभज्योपपदे *) द्वि-अर्थवाची और 
विभव्य उपपद रहले पर (तसतीयसुनौ-तरप्‌ + ईयसुनौ) तरप्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते 
हैं । किन्तु ये प्रत्यय किससे होते हैं--यह जानने के लिए. अधिकार-सूत्र 'डबयाप्प्राति- 
पदिकात्‌! ४ १.१ से 'प्रातिषदिकात” तथा (१२१५-तिझ्थ्व! से 'तिड? की अनुशृत्ति करनी 
द्ीगी । ] “१२१४-अतिशायने-०? से 'अतिशायने' की भी अननच्नत्ति होती है। उपपद। 
का अथ ह--समीप में जिस पद छा उच्चारण हुआ दो | इस प्रकार यूत्र का भावार्थ 

होगा--8णघर्थवीची और विभज्य (जिसका विभाग किया जावे) उपपद रद्दते प्रातियदिक 
और तिडन्त से अतिशयन ( सत्तिशय, प्रकर्प ) अर्थ में 'वरप! ( घर ) और (इयसुनः 
(ईयम्‌ ) प्रत्यय दोते ई। “अजादी गुणवचनादेय ४,३.५८ परिमापा ने 'ईयसुन!? प्रत्यय 


है 





& “द्विवच्न च विमर्ज्य चेत दन्द्रः) तस्य उपपदेन कर्मघारयः | चथा च 

गधर्थवाचके बिमजनीये चोपपदे सतीत्यक्षरार्थ/--सि० कौ० की तत््व्ोषिनी व्याख्या । 
| अन्चर्थ चोषपदम्‌ उपोच्चारितं पटमिति, न तु कृचिमम्‌ , तद्धितबिधी तस्या- 

संभवात्‌ । तच्च विग्नदवाक्प एवं प्रयुण्पते'-सि० वौ० की तत्ववोधिनी व्याख्या । 


प्रामिवीया: ७६७ 


कऋडल गणवाची प्रातियद्विक से दी होता है । डदाइरण के छिए 'अनयोरतिशयेन 
“घुः ( इन दो में बहुत छोटा )>-बहां हपर्भवाचों 'अनयो: उपपद रहते प्रथमान्त 
[तिपदिक लघु से तरपू प्रत्वव ही। लिुः तर! रूप बनता है। तब सुप-छोप द्वो 
प्टघुतर' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो 'लयुतर/ रूप सिद्ध द्ोता है | इसी प्रकार 
दूयमुन! प्रत्यव होकर लघु ईयस! रूप चनने पर टिल्छोप ही लूघू ईयस' + लिबीयत 
रूप बनता है। यहां विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में 'लबीयानः रूप सिद्ध 
होता है । 
विभज्य उपवद का उदाहरण “डदीच्याः प्रान्वेग्यः पड़ुतरास, पर्दीयांस? ( उत्तर के 
लोग दक्षिण के छोगों से अधिक चत॒र दोते ई ) में मिलता हैँ । यहां विभज्य उपपद्‌ 
ध्राच्येम्य:' परे रहने से प्रतिपादिक 'पड़ से 'तरप' प्रत्वय हो प्रथमा के बहुवचन में 
प्यटुतराश और इयसुन प्रत्यव हो प्रथमा के धहुवचन में 'पटीयांसः रूप चने हैं | 
विशेष--दो में से जत्र एक को दूसरे की अपेक्षा उत्कृष्ट चताना द्वोता है तभी ये 
तरपू और ईयमुन्‌ प्रत्यय होते हूं । 
१२१९, प्रशस्यस्य' श्रः | ४५१ ३। ६० 
अस्य श्र! आदेश: स्यादजादोः परतः | 
१२१९. प्रशस्यस्येति--सज्न का शब्दार्थ है--( प्रशस्वल्य ) प्रशस्य के स्थान 
पर (श्र) श्र आदेश होता है । किन्तु यह आदेश किस स्थिति में होता है--बह यूज् 
से ज्ञात नहीं होता । इसके स्पष्टीकरण के छिए. 'अजादी-०” ४.३.५८ से “अजादी! 
की अनुवृत्ति करनी दोगी। यह सप्तमी विभक्ति में विपरिणत हो जाता हैं।# इस 
प्रकार खून का भावार्थ होगा--अजादि प्रत्यव (अर्थात्‌ इछन्‌ और ईयसुन्‌) परे रहते 
प्रशस्वा ( प्रशंसनीय ) के स्थान पर श्र! आदेश होता है। “४५-अनेकाछू-०) 
परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'प्रशस्या के स्थान पर होता है। उदाहरण के लिये 
<एुपराम्‌ अतिशयेन प्रशस्यश (इन सत्र में अतिशय प्रशंसनीय )--इस अर्थ में 
'पप्रशस्थाः से 'इठ्न' ( इछठ ) प्त्यय और सुपछोप हो “प्रशस्य इछ! रूप बनने पर 
ग्रक्वत सूज से 'प्रशस्थ' के स्थान पर “श्र हो “अर इष्ट! रूप चनता है| तब ११५४- 
३० से 'दि-लोप प्रात द्वीने पर अग्रिम सूत्र मत होता है-- 
१२२०. प्रकृत्येकाच | ६। ४। १६३ 
इछ्टादिष्वेकाच प्रकृत्या स्थात्‌ | श्रेष्ठ, श्रेयान्‌ । 


१२२०. प्रकृत्यैकाजिति--शब्दार्थ है--( एकाचू ) एक अच्ू वाला ( प्रकृत्पा ) 
प्रकृति से रहता है । किन्द यह किस अवस्था में होता है--यह जानने के लिए. “तरिष्ठे 





# आजादी इते प्रकृतसत्थ ससमी विभक्तिविपरिणम्बते---काशिका । 


७३६ लघुसिद्धान्तकौमु दी 


चनता है । तब्र सवर्ण-दी्घ हो 'पचतितमाम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'आम! 
प्रस्यय हो थ-परक किम?-किम्‌ तमा से “किन्तमाम!, “'घ-परक एकारान्त- 
प्रल्नेतम” से प्रह्ितमाम! (अतिमध्याह. और 'घ-परक अव्यय--“उच्चैस्तम” से 
“उच्चेस्तमाम! ( अति ऊँचापन ) रूप बनते हैं। 

यहां ध्यान रहे कि आम! प्रत्यय गुण और क्रिया के उत्कर्ष में ही द्वोता है, 
द्रव्य के उत्कर्ष में नहीं । उदाहरण के लिए “उच्चैस्तमस्तसः? / अति ऊँचा वृक्ष ) में 
'डच्चेस्तम! से आम? प्रत्यय नहीं होता क्योंकि यहां 'उच्चैस्तम' द्रब्ब-पतद! का 
प्रकष' बतछाता दे । अतः केवल विभक्ति-कार्य हो “उच्चैल्तम” रूप ही रहता है। 
इस प्रकार इस सूत्र के लिए. तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है--- 

(१) 'घ ( तमपू या तरप्‌ )--प्रत्ययान्त परातिपदिक से “आम प्रत्यय होता है। 

(२ ) किन्तु यह आम!) प्रत्यय उसी बचग॥्रत्ययान्त प्रातिपदिक से होगा जिसमें 
बन्‍प्र्यय किसी तिझ प्रत्यवान्त, एकारान्त, अव्यय या किम! शब्द के पदचात्‌ 
आया हो । 
(३ ) यह “आम प्रत्यय गुण और क्रिया के प्रकर्ष में ही होता है, द्रव्य के 


० 


ग्रकप में नहीं । 


१५१८, हिवचनविभज्योपपदे” तरबीयसुनौ' | ४५ | ३। ४७ 
इयोरेकस्थातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडन्तादेती स्तः। पूर्जयोर- 
पचाद:। अजयमनयोरतिशयेन छघुलेघुतरः। रूघीयान्‌ | उदीच्या: प्राच्येभ्य: 
पहुतराः, पटीयांस: । 

१२१८. दिवचनेति--शब्दार्थ है--(द्विवचनविभज्योपपदे *) द्वि-अर्थवाची और 
विभज्य उपपट रहने पर (तरचीयसुनौ>तरप्‌ + इयसुनौ) तरप्‌ और इयछुन्‌ पत्थय होते 
ई । किन्तु ये प्रत्यय किससे होते हैं-यदह जानने के लिए, अधिकार-सूज “ड्याप्प्राति- 
पदिकात! ४ १.१ से 'प्रातिपदिकात्‌! तथा '११२१५--तिझ्थ्वः से (तिझ;? की अनुद्दत्ति करनी 
दोगी । “१२१४-अतिशायने-०? से 'अतिशायने? की भी आअनुद्धत्ति होती है। उपपद।' 
का अर्थ हैं--समीप में लिस पद्‌ का उच्चारण हुआ हो । इस प्रकार सूत्र का भावाथ 
ऐेसा--दरथर्यचीची और विभज्य (जिसका विभाग किया जावे) उपपद रहते प्रातियदिक 
और तिडन्त से अतिशयन ( अतिशय, प्रकर्ष ) अर्थ में धवरप! ( चर ) और दयसुन! 
(इंयम्‌ ) प्रत्यय दते हैँ। अजादी शुणवचनादेव? ५.३ -४८ परिमापा से 'इयसुन! पत्यय 

5 'दिवचने थे विभज्य चेते इन्द्र: तस्प उपपदेन कर्मंधारयः ! तथा च 
हेयथवाचके चिभजनीये चोपपदे सत्तीत्यक्षरा्थ#--सि० को० की तत््यत्रोधिनी व्याख्या ) 


4 'अन्यर्थ चोपपदम्‌ उपोच्चारित पदमिति, नत्तु कत्रिमम्‌ , तद्धितवधी तस्या- 
अष्याक्य एव ग्युत्वते-.सि० दौ० की तस्ववोधिनी व्याख्या ! 


रे 





।.. संभवान्‌ । तच्च दि 


प्रामिवीयाः ्द्७ 


केवल गशुणवाची प्रातिपदिक से ही होता है। उदाहरण के लिए अनयोरतिशयेन 
र्घु/ ( इन दो में बहुत छोटा )-यहां दृचर्थवाची 'अनयोःः उपपद रहते प्रथमान्त 
प्रातिपदिक ल्घु? से 'तरपूः प्रत्यव हो लघुः तर! रूप बनता है। तत्र सपूछोप दो 
धलघुतर' रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो लुतर/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
“यसुनः प्रत्यव होकर 'लखु ईयस! रूप बनने पर डि-छोप हो “रूघू ईयस - “लघीयसू? 
रूप बनता है। यहां विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में लथबीयान! रूप सिद्ध 
होता है । हि 
विभज्य उपपद का उदाहरण “डदीच्याः प्राच्येम्यः पडुतरा3, पटीयांस:? ( उत्तर के 
छोग दक्षिण के लोगों से अधिक चतुर होते हैं ) में मिलता हैं। यहां विभज्य उपपद्‌ 
ध्प्ाच्येम्य: परे रहने से प्रातिपदिक 'पडु से 'तरपः प्रत्यय हो प्रथमा के बहुवचन में 
वपटुतरा/ और 'ईयसुन! प्रत्यव हो प्रथमा के बहुवचन में 'परटीयांस:' रूप बने हैं । 
बिशेष--दो में से जब एक को दूसरे की अपेक्षा उत्कृष्ट बताना होता है तभी ये 
तरप्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैँ । 
१२१९, प्रशस्यस्या श्रः | ४ | ३२। ६० 
अस्य श्र! आदेश: स्यादजादः परतः | 
१२१९, प्रशस्यस्येति--खज् का शब्दाथ है--( प्रशस्थस्य ) प्रशस्य के स्थान 
पर (श्र) श्र! आदेश द्ोता है । किन्तु यह आदेश किस स्थिति में होता है--यह सून्न 
से ज्ञात नहीं होता । इसके स्प्टीकरण के रहिए. 'अजादी-०” ५.३.५८ से 'अजादी' 
की अनुदछुक्ति करनी होगी। यह सतमी विभक्ति सें विपरिणत हो जाता हैं।” इस 
प्रकार चूत्र का मावार्थ होगा--अजादि श्रत्यव (अर्थात्‌ इन्‌ और ईयसुन्‌) परे रहते 
प्रशस्था ( म्शंसनीय ) के स्थान पर “श्र! आदेश होता है। “४५-अनेकाल-०? 
परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण प्रशस्य' के स्थान पर होता है। उदाहरण के ल्यि 
“एपाम्‌ अतिशयेन प्रशस्य/ (इन सन्न से अतिशय प्रशंसनीय )--इस अर्थ में 
'पप्रशस्यः से 'इप्चच' ( इछठ ) प्रत्यय और सुप-छोप हो “प्रशस्य इष्ट” रूप बनने पर 
प्रकृत सूज से प्रशस्थ' के स्थान पर “भ्रों हो श्र इष्ठ! रूप बनता है। तत्र '११५४- 
3 से (दि-ल्लोप प्रात होने पर अग्रिम सूत्र पद्चत्त होता है-- 
१२२०. पकृत्येकाच' | ६। ४७ । १६३ 
इछ्ादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्थात्‌ | श्रेष्ठ, श्रेयान्‌ । 


्ध कम हु 
१२२०. प्रकृत्यैकाजिति--शब्दा्े है--( एका चू ) एक अचू बाला ( प्रकृत्या ) 
प्रकृति से रहता दै। किन्तु यह किस अवस्था में होता है--बह जानने के लिए. 'ुरेहे- 


“४ “अजादी इसत मझतस्व सतमी विभक्तिविंपरिणम्बते'--काशिका | 
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ड़ 


मेयस्म! ६.४.१४४ से 'इश्लेमेयस्स' की अनुद्धत्ति' करनी होगो | सूतज्रस्थ एकाच! का 
अथ है--जिसमें एक अच या स्वर-वर्ण हो । इस प्रकार सूत्र का भावा्थ होगा-- 

एन , इमनिच और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे होने पर एकाच प्रकृति से रहता है अर्थात्‌ 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । उदाहरण के हिए 'श्र इष्ठ' में 'इष्ठन! ( इष्ठ ) 
प्रत्यय परे होने से एकाच “अर को प्रकृति-माव हो जाता है। परकृति-भाव हो जाने 
से (११७४-टेश से प्राप्त दिल्लोप भी नहीं होता । इस स्थिति में तब शुणादेश हो 
श्रेष्! रूप चनने पर विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में “श्रेष्ठ रूप अनता है। 
इसी प्रकार 'अनयोरतिशयेन प्रशध्यः” ( इन दोनों में से अतिशय ग्रंसनीय ) अर्थ में 
धप्रशस्य. से 'इयसुन! प्रत्यय हो 'श्रेश्रान!ं रूप बनता है । 

१२२१, ज्याँ चें। ४ | ३। ६१ 

प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यात्‌ इछ्ेयसो: । ज्येष्टः । 

१२२१, ज्य चेति--सूत्र का शब्दार्थ है--( च ) ओऔर ( ज्य ) ज्यों आदेश 
होता है। यहां सूज्नस्थ 'चः से ही: ज्ञात हो जाता है। कि यह सूज्ञ अपूर्ण है। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए; ११२१९-प्रशस्यस्य-० से 'प्रशस्यस्य' और 'अजादी-०? ५.३.-५८ 
से “अजादी! की अनुश्नत्ति करनी होगी । इस प्रकार पूवचत्‌ सूत्र का भावार्थ होग.-- 
अजा द प्रत्यय ( इछन्‌ और ईयसुन्‌ ) परे रहने पर 'प्रशस्था के स्थान पर ज्या भी 
आदेश होता है ।|' इस प्रकार अजादि ग्रत्यय परे रहते (प्रशस्य' के दो रूप बनते हैं--- 
एक श्र आदेश होकर और दूसरा ज्यों आदेश होकर | उदाहरण के लिए, पूर्वाक्त 
“पराम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः अर्थ में 'इप्न! प्रत्यय हो 'प्रशस्य इछ!ः रूप बनने पर प्रकृत 
संज्ञ से थपशस्थ! के स्थान पर 'ज्य' सर्वादेश हो “ज्य्र हुए! रूप बनता है। तब पूर्ववत्‌ 

प्रकृतिभाव और गुणादेश आदि होकर प्रथमा के एकचचन में “व्येप्ठ/ रूप सिद्ध 

होता दै । इसी प्रकार “अनयोगतिशयेन प्रशस्यश अर्थ में इईयसुन! प्रत्यय हो 'प्रशास्य 

इयम! रूस बनने पर “अशस्य के स्थान पर “ज्यर हो 

प्रकृतिग्माच ऐने पर अग्रिम सूत्र प्रदत्त होता है--- 
१२२२. ज्यादादीयसः | ६। ४ | १६० 

( ७२ ) आदेः परस्य । ज्यायान्‌ । 

१२९९. ज्यादादिति--वत्न का शब्दार्थ है--( ज्यात्‌ ) प्रा के पश्चात्‌ 
( ईयस: ) ईयस या ईयसुन्‌ के स्थान यर ( आत्‌ ) आकार आदेश होता 

# यहाँ खुम-प्रयमा विभक्ति है | 

५ अधिक स्पष्टीफरण के लिए. १२१९ यें सूत्र को व्यास्या देखिये । 

3 यज्न का पदब्छेद यो है--ज्यात्‌ + आत्‌ + ईयस/ | 


ज्य ईयस! रूप बनता है | तत्र 


घ७२- 
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आदेः परस्थ परिभाषा से यह आकार-आदेश ईयबस! के आदि ईकार को ही होता 
है | उदाहरण के लिए जय ईयस्‌ में ज्यः के पश्चात्‌ ईयस ईकार को आकार 
' होकर ज्य आयस रूप बनता है | तब सवर्ण-दीघर हो 'ज्यायस! रूप बनने पर विभक्ति- 
कार्य हो प्रथमा के एकबचन में ज्यायान्‌' रूप सिद्ध होता है | 


१२२३, बहोलोपो' भू* चें बहों। । ६ | ४। १५८ 
बहोः परयोरिमेयसोल पः स्थात्‌ बहोइच भूरादेश:। भूमा | भूयान्‌ । 
१२२३. बहोरिवि--शव्दार्थ है--( बहोः ) बहु के पश्चात्‌ ( छोप: ) छोप होता 

है (च ) और ( बहो: ) बहु के स्थान पर ( भू ) भू! आदेश होता है| किन्तु यह 
लोप किसका होता है--यह जानने के लिए. त॒रिष्ठेमेयत्म! ६.४.१५४ से 'इश्ठमेयस्सु” 
की आअनुद्गत्ति होती है। यह घष्ठी-विभक्ति में विपरिणत हो जाता है। इस प्रकार सूत्र 
का भावार्थ होगा--बहु” शब्द के पदचात्‌ इष्ठन्‌ ( इष्ठ ), इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) और 
ईयसुन्‌ ( ईयबस )--इन अत्ययों का छोप होता है और '“ह्ढ! के स्थान पर 'भू! 
आदेश होता है। '७२-आदेः परस्थ' परिभाषा से 'इष्ठन्‌! आदि के आदि इकार या 
ईकार का ही छोप होता है और “४४-अनेकाल-०? परिभाषा से “थू'-आदेश सम्पूर्ण 
बहु! के स्थान पर होता है | इस प्रकार इस सूत्र के दो कार्य 
(१ ) बहु? के परचात्‌ इष्ठन्‌, 'इमानेच! और ईयसुन” के आदि इकार या 
ईकार का छोप होता है । 
(२ ) सम्पूर्ण बहु? के स्थान पर भू” आदेश होता है | 
उदाहरण के लिए बहोर्मावः ( बहु का भाव )-इस अथ में “2१५२-प्रृथ्वा- 
दिम्प:ः-०? से घष्ठयन्त बहु! शब्द से 'इमनिच्‌! प्रत्यव तथा सुपूछोप हो बह इमन' 
रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से 'इमनिच! ( इमन्‌ ) के आदि इकार का छोष और “बहु 
को 'भू”? होकर 'भू मन! रूप चनता है ।-तत्र विभक्ति-काय हो 'भूमा! ( बहुत्व ) रूप 
होता है| इसी प्रकार अनयोरतिशयेन बहु: ( इन दोनों में से अधिक ) अर्थ 
सें 'इयसुन! प्रत्यय हो बहु ईयस! रूप बनने पर “बहु को भू” और ईयस के आदि 
ईकार का लोप होकर “भूयस्‌' रूप चनता है। यहां भी विभक्ति-कार्य हो “मूयान! रूप 
सिद्ध होगा । 'एपाम्‌ अतिशयेन चहु:” ( इन सत्र में अधिक ) अथ में भी इसी भांशते 
“घन? प्रत्यय, आदि इकार का छोप और “भू?-आदेश हो “भू छ! रूप चनता है | इस 
स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रन्नत्त होता है-- 
१२५२४. इषस्थ* यिद चें। ६ । ४। १५६ 
बहोः परस्य इछ्टस्थ छोपः स्वाद यिडागमशन्व । भूयिष्ठः ! 





यहां छप्त-प्रथमा विभक्ति है | 


हज >> 
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२२४. इप्प्येति--शब्दार्थ है--( च ) और ( इृष्ठस्य ) इशन्‌ या इंछठ का 
अवयव ( बिद ) 'यिद्/ होता है। 'यिट! का कार इत्संत्षक हैं, अतः दित्‌ होने के 
कारण “८५-आयन्तो टकिती' परिभाषा से यह 'इपन! का आद्ववयव बनता है। सूलझ 
में 'य' कहने से यह कार्य पूर्वचज्न (१२२४३-चहोलोंप:-० से विहित काय के अनन्तर 
ही होगा | उदाहरण के डिए “भू हट! में 'इष्ठन! (8 )# को 'यिट! ( थि ) आगम 
हो “भूयिष्ट! रूप बनता है। तब विभक्ति-कार्य हो प्रथमा के एकवचन में पूयिठ्ट:! रूप 

द्ध होता है । 


१२२४. विन्मतोलुकों | ५। ३२। ६४५ 


बिनो मतुपश्च छुक स्यादिछेयलो:। अतिशयेन खग्वी-सजिछः | ख्रजीयान | 
अतिशयेन त्वग्वान-स्वचिष्ठटः | त्वचोयान्‌ । 


१२२०, विन्सतोरिति--सत्न का शब्दार्थ है--(बरिंन्मतोः) बिन और मतठुप का 
( छक ) छक होता है। किन्त यह लोप किस श्थिति में होता है--यह जानने के लिए. 
अजादी-०? ५.३.५८ से 'अजादी! की अनुद्धत्ति करनी होगी । यह सतमी विभक्ति में 
बिपरिणत हो जाता है। इस प्रकार सू्र का भावार्थ होगा--अजादि प्रत्यय (इछन्‌ 
और इयसुन्‌ ) परे होने पर बिन और मतृप्‌--इन दो प्रत्ययों का छक (लोप) होता 
है । उदाहरण के लिए 'एपाम्‌ अतिशवेन ल्वग्वी! ( इन सबसे अधिक माला पहनने- 
चाछा )--इस अर्थ में विन:प्रत्यवान्त त्वम्विन!। से “इश्ठन! प्रत्यय और सुप.लोप हो 
स्ग्विन्‌ इछ? रूप बनने पर प्रकृत सूत्र से विन प्रत्यव का लोप होकर लग इष्ठ 
रूप बनता दे। तयत “निमित्तापाये नेमित्तिकस्थाप्यपायः परिभाषा से यूव-रूप हो 'लज्‌ 
इूछ! ८ स्लजिष्ट! रूप बनने पर विभक्ति काये होकर 'ल्वजिष्ठ:” रूप सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार “अनयोः अतिशयेन झन्बी ( इन दोनों में अधिक माला पहिननेवाला ) 
अ्थ में भी 'ईयमुन' प्रत्यय ही स्तग्विन्‌ ईयस्‌! रूप बनने पर विन?! धत्यय का लोप 


हो ८ज्‌ ईयस! ८ 'स्जीयम्‌ रूप बनता है। तब विभक्ति-कार्य हो 'सजीयान! रूप 
सिद्ध दींगा । 


यहाँ'एपाम्‌ अति 
शआयेन त्वग्वान! ( इन सबमें अ्रधिक त्वचाचाला ) अथ में मतप-प्रत्ययान्त प्वग्वत! 
से हृफ्न प्रत्यय ऐ ल्ग्वत्‌ शष्ट?! रूप बनने पर प्रकृत यूत्न से मठप प्रत्यय का 
झोप दोकर त्वच शष्ट! ८ 'त्वचिष्ठ? रूप बनता है। सत्र विमक्ति-कार्य हो प्रथमा के 
एफवचन में त्वचिष्ठ: रूप मिद्व होता है। 'अनयोः अविशयेन त्वग्यानं! (इन दो 


मठुप्-प्रत्ययान्त का उदाहरण 'त्वचिष्ठ> में मिल्ता है। 


+ यहाँ एकटेदविशतमनन्यव॒तः परिमापा से ४) से 'इछन! का ही ग्रहण द्वोता है। 
सदा अस्माया-०! ९.२.६१२१ सृत्न से 'विनिः ( विन ) प्रत्यय हुआ दे । 


७2% 


्‌ 
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सें अधिक स्वचावाछा )--इस अर्थ में भी ईयसुन्? प्रत्यय हो 'त्वखत्‌ ईयसू? रूप 
बनने पर 'सतुप्‌छोप और विभक्ति-कार्य होकर त्वचीयान” रूप बनता है। 


१२२६. ईपद्समाप्तों कल्पब्देश्यदेशीयर:ः' | ४ | ३ | ६७ 
ईपदूनो विद्वान-विहत्कल्प: | विद्वहेश्य: | विद्देशीयः | पचतिकल्पम्‌ । 
१२२६. ईपद्ति--शब्दार्थ है--( ईषदू--असमापौ ) ईघदू-असमाप्ति अर्थ में 
( कल्पब्देश्यदेशीयरः ) कल्पप्‌ , देश्य और देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं | किन्तु ये प्रत्यय 
किससे होते हैं “इसका पता सूत्र से नहीं चछता। इसके स्पष्टीकरण के श्््‌ 
ड्याप्प्रातियदिकात्‌' ४.१.१ से प्रातिपदिकात्‌र तथा '१२१५-तिड्य्थ! से पतिझ: 
की अनुदृत्ति करनी होगी । इंषदू-अंसमाप्ति! का अर्थ है--कुछ कमी। यह प्रक्ृत्पर्थ 
का विशेषण है [& इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--ईपदू-असमाप्ति! ( कुछ 
कमी ) अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक और तिडःअत्ययान्त से 'कल्पप्‌? ( कल्प ), 'दिक्य! 
और 'दिशीयर! ( देशीव )--ये तीन प्रत्यय होते हैं | उदाइरण के छिए 'ईपरदसमायों 
विद्वान! (कुछ कम विद्वान )--इस अर्थ में प्रथमांन्त प्रातिपदिक 'विद्वस! से 'कल्पप? 
प्रत्यय और सुपू-लछोप हो 'विद्वत्‌ कल्प? रूप चनता है। यहां “२६२-वु-छंछु-०? से 
सकार को दत्व तथा पुनः '७४-खरि च! से तत्व हो “विद्वत्कल्प' रूप बनने पर 
विभक्ति-कार्य होकर प्रथमा के एकबचन में “बद्वत्कल्प:? रूप सिद्ध होता है| इसी परक्षार 
पू्वोक्त अथ में 'दिश्यः प्रत्यय हो 'विह्नद्देश्यवश और ददेशीयर! प्रत्यय हो 'विद्देशीयः 
रूप बनते हैं | तिद-प्रत्यवान्त का उदाहरण 'पचतिकल्पम! ( ईंषदू असम्पूर्ण पचति- 
कुछ कम पका रहा है ) में मिलता है । यहां तिझ-प्रत्यवान्त 'चतिः से 'कल्पपू? प्रत्यय 
हो प्रथमा के एकवचन में 'पचतिकल्पम! रूप बना है ! 
१२२७. विभापों खुपों' बहुच्‌ पुरस्तोततु | ५ | ३। ६८ 
ईपद्समाप्तिविशिष्टेड्थ सुबन्तात्‌ वहुज्या स्थात्स च प्रारेव व तु परतः । 
ईषदूलः पदुबेहुपटुः | पढुकल्प: | सुपः किमू-यजतिकल्पमू । 

१२२७. विभापेति--शब्दार्थ है---( स॒ुपः ) सुप्‌ से ( विभाषा ) विकल्प से 
( बहुच्‌ ) बहुच्‌ प्त्वय होता है और वह ( पुरस्वातू-ठ ) पहले ही होता है । किन्त यह 
प्रत्यय किस अर्थ में होता है--यह जानने के छिए. पूर्ववुत्न (१२२६-ईघदसमासौ-०१ 
से 'इंपद्समासौ” की अनुइृत्ति करनी द्वोगी। शुप्‌? उ्त्याहार है और इसमें 'छु!, 
औ' आदि इक्ीस़ प्रत्ययों का समावेश होता है।॥| प्रत्यवग्रहणे तदन्तग्दणमः 





+ सम्पूर्णता, पदा्थानां समाप्तिः। स्वोकेनासंपूर्णता, ईपदसमासिः । म्रकृत्यर्थ- 
विशेषणं चेततर--काशिका | 
पी विशेष विवरण के छिए परिशिए्ट में प्रत्यादार! देखिये । 


छ्छर्‌ लघुसिद्धान्तकौमु दी 


परिभाषा से यहां तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
'दषदू अस्मास्ति! ( कुछ कमी ) अर्थ में बतंमान सुबन्त ( सुप्‌-प्रत्यवान्त ) से विकलव 
से 'वहुच! ( बहु ) प्रत्यय होता है और वह पहले ही होता है, पश्चात्‌ नहीं । इस 
प्रकार इस सूत्र के दो कार्य हैं--- 

( १ ) इषद्‌ असमात्ति) अर्थ सें सुब्नन्त से विकल्‍प से 'बहुच! प्रत्यय होता है। 

(२ ) यह “बहुच! प्रत्यय सुत्रन्त के पूर्व ही होता है, पश्चात्‌ नहीं । 

उदाहरण के लिए. 'ईघद्समासः पटहुश/ ( कुछ कम चतुर )--इस अर्थ में सुबन्त 
“पढ़! से “बहुच! प्रत्यय हो “बहु? रूप बनता है। “बहुच! प्रत्यय के अमावधक्ष में 
पूर्वसूज (१२२६) से 'कल्पप्‌? आदि प्रत्यव हो पूर्ववत्‌ 'पढ़ुकल्पय/ आदि रूप बनते हैं। 

ध्यान रहे कि यहां सुबन्त से ही 'बहुच! प्रत्यय कहा गया है, अतः ईषद्‌ 
असम्पूर्ण वजति'--इस अर्थ में तिझन्त यजति' से “बहुच' प्रत्यय नहीं होता । यहां 
तो पूर्वसुत्न ( १९२६ ) से “कल्प? प्रत्यय हो! 'यजतिकल्पम! रूप ही चनता है । 


१२५२८. प्रागिवात्‌' का । 

<इवे प्रतिकरती! इत्यतः श्राक्‌ू काधिकारः । 

१२२८. प्रागिवादिति--यह अधिकार-सूत्र है। शब्दार्थ है--( इवात्‌ ) 'इव” 
से ( प्राक्‌) पदले ( कः ) 'क' प्रत्यय होता है। किन्तु इससे सूत्र का तात्पये स्पष्ट 
नहीं होता । वास्तव में सूतस्थ 'इव? एकदेशीय निर्देश है और इससे “इवे प्रतिकृतौ” 
८५.३.६६ का ग्रहण होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'इच्रे प्रतिकतौ” 
५.३.९६ उूज्ञ के पूत तक 'का प्रत्यव होता है--यह अधिकार समभना चाहिये। 
ताले यद कि इस सूत्र से लेकर “इवे प्रतिक्ृती? सूत्र के पूर्व तक जिन अर्थों का 

विधान क्रिया गया है, उनमें “क' प्रत्यय होता है! 
विशेष--अर्थ-विघायक सन्न आगे दिये जावेंगे | 
ए 
१२२५९, अव्यय-सवनाम्नामकच्‌' ग्रेंकू देश | ७५। ३। ७१ 
कापवाद: | तिडइचेत्यनुव्ते | 
( बा० ) ओकार-सक,र-मकारादौ सुपि सर्वनास्नप्टेः प्रागकच्‌। अन्यत्र 
तु सउचन्तसर्य ८: प्रागकच | 


श्य्य 


5 अन्य ० हम कि दो $:: 

हरा यों 2 न तिपूत् का झब्दाथ है--( अव्ययसर्वनाग्नाम ) अव्यय और 
थे हे का ही (डे: )डिसेो प्राक्‌ ) पूछ ( अकच्‌ ) अकचा प्रत्यय द्वोवा है । किन्त 
हम 00808 मे धघोता ऐ--यहू जानने के लिए. अधिकार-सूत्र ११२२८- 
प्रामवात्‌-० से प्रागवात की अनुतृत्ति करनी होगी | इसके साथ ही साथ 'तिट्य्य! 


5. ६2: 
५.३-५६ से िटः 


$ ५५ है हे 
॥ फी भी अनुद्तत्ति होती दे। यूत्रस्थ 'सर्वनाम! परारिसापिक शब्द 


प्रागिवीयाः डरे 


है और इससे सब, यूद? और 'थ्रुष्मद्‌” आदि का अहण होता है |[& इस ग्रकार चूत्र 
का भावार्थ होगा--वहां से छेकर इवे प्रतिक्रती! ५.३.९६ के पूष तक कहे जाने वाले 
अथों में अव्यय, स्वनाम और तिझन्‍त (विडन्य्रत्ववान्च) की 'टि।' के पहले 'अकच! 
( अक ) प्रत्यय होता है | यह प्रत्यय पूवसूत्र ( १९२९८ ) से प्राप्त का प्रत्यव का 
अपवाद है। 
व'स्तव में इस सूत्र के दो कार्य हैं--- 
(१ ) वे प्रतिकृृतों' ५.२.९६ यज्ञ के पूर्व तक कहे जानेवा में अअ्यय, 
सर्वनाम और तिइन्‍त से “अकच ( अक ) प्रत्वय होता 
डे (२ ) यह “अकच्‌! प्रत्यय इनकी 'टि? के पूव ही होता दे । 
सामान्यतया यह 'अकच? प्रत्यय तिझन्त, अव्यय और सुपृ-प्रत्यवान्त सर्बनाम की 
दि के पूर्व होता है, किन्तु स्बनाम से ओकारादि, सकारादि और भकारादि सुपू- 
अत्यय परे रहले पर यह प्रत्यव प्रातिपदिक], की (दि! के पूष होता अग्रिम सूत्र में 
विये गये उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जावेगी । 
+िशेप--इन दोनों सूत्रों ( ११२९८ तथा १२२६ ) का सम्मिलित अर्थ इस 
अकार होगा--इवबे प्रतिकृती! ५.३.९६ के पूर्व तक कहे जानेवाले अर्थों में अव्यय, 
सर्वनाम और तिडन्त से 'अकच! प्रत्वव होता है और इनसे मिन्न शर्ब्दों से का 


अल्यय | 


१२३०, अज्ञातें । ५। ३ | ७३ 
ड्च चक्र ० वके ५5 
कस्यायमश्च:-अश्वक: । डच्चके:। नीचकेः। सबके । युण्सकामिः। 
चआुबकयोः | त्वयका ) 

१२३०. अज्ञाते इति--शब्दार्थ है--( अज्ञाते ) अज्ञात अर्थ में'"* | यह केवल 
अर्थ-निर्देश है | इस अर्थ में यथाविहित प्रत्ययों का विधान किया गया है। किन्ह्र ये 
अत्यय किससे होते हैं--बह जानने के लिए. “१२१४-तिल्य्व! से 'तिछ:), (१२२७- 
विभाषा सुप:-०? से सुप/ तथा अधिकार-यज्ञ ड्थाप्यातिपदिकात! ४१.१ से 
“प्रातिपदिकात” की अनुद्गत्ति करनी होगी । इस प्रकार सूत्र का भाषार्थ होगा--अज्ञात 
अर्थ सें वर्तमान तिडन्च, सुबन्त और प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय € 'कः या 
अकच' ) होते हैं || उदाहरण के लिए. “अज्ञात्तोडश्व: ( अज्ञात अश्व )-इस अर्थ 





# चित्तृत विवरण के लिए १५१ वें सूत्र की व्याख्या देखिये | 

(' विशेष स्पष्टीकरण के लिए परिशिष्ट में पारिभापिक शब्द! देखिये 

| विशेष स्पष्टीकरण के,>िए ११६ वें यूत्र की व्याख्या देखिये। 

$ इन प्रत्यवों के विषय में पूवचूत्र (१२२९) में दिये गये विशेष! नियम को 
याद रखना चाहिये | 


| रूघुसिद्धान्तकौमुदी 

में १९९८ वें सूत्र से प्रथमान्त अश्व से कः प्रत्यय हो 'अश्वः को रूप बनता है। 
तथ स॒प्‌ छोप हो 'अश्वक रूप बनने पर विभक्ति-कार्य होकर अश्वक्ः! रूप सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार 'भज्ञातम्‌ उच्चैं/ ( अज्ञाव ऊँचा ) अर्थ में अव्यय 'डच्चेंस! की टि- 
फेस! के पूर्व पूरयूत्न ( १९२९ ) से अकच! प्रत्यव हो उच्च अक ऐश! ८ उचकैस' 
रूप बनता है। यहां रत्व-बिसर्ग हो 'उच्चकैःः रूप सिद्ध होता है। अन्य उदाहरण इस 
प्रकार हैं-.- मर 

( के ) नीचकैः ( अशातम्‌ नीचैः )--इसकी सिद्धि 'उच्चकैश के समान है । 

( ख ) सर्वके ( भज्ञाता: सर्वे-सब अज्ञात )-यहां अज्ञात अर्थ में वर्तमान 
सुपप्रत्यवान्त सर्बन|म सर्वे” की (टि!-एकार के पूर्व अकच! प्रत्यय हो 'सर्व_ अकू 
ए? - 'सबके' रूप बनता है। 

(ग) युष्मकामिः (अज्ञात्तैः युष्मासिः-अज्ञात तुम ने)--यहां सर्वनाम, 'युष्मद 
से भकारादि सुप्‌-प्रत्यय मिस? परे होने के कारण प्रातिपदिक “शुष्मा) की 'दि-आ' 
के पूर्व 'अकच प्रत्यय हो थुष्म्‌ू अक्‌ आ मिश + ुष्मकामिश रूप बनता है। 

(घ) युवकयोः (अज्ञातयोः झुवयोः-अज्ञात तुम दो का)-न्यहां भी सर्वनाम 
नुष्पद! से ओकारादि सुप्‌-प्रत्यय ओस! परे होने से प्रातिपदिक शुबय्‌! की टि-अय 
के पूर्व “अकच! प्रत्यय दो 'युव्‌ अकू अयू ओ£श < युवकयो/? रूप बनता है | 

(छ) स्वय॒का (अज्ञातेन ल्वया-अज्ञात तुम ने)--यहां ओकारादि-भिन्न सुपू- 
प्रत्यय परे होने के कारण सुपूअत्यम्रान्त स्नाम् त्वया? की डि-आ' के पूर्व “अकचू? 
प्रत्यय हो त्वयू अक्‌ आ?  'त्ववका' रूप बनता है! 

तिडन्त का उदाहरण 'पचतक्रि/! में मिलता है। यहां अज्ञात अर्थ में बतंमान 
तिडन्‍्त 'पचति' की 'दि-इकार के पूर्व “अकच! प्रत्यय हो 'पचत्‌ अक्‌ इ! > 'पचतकिः 
रूप बनने पर विभक्ति-कार्य हो 'पचतकि. रूप बना है। 

१२३१. कुत्सितें |७। ३ | ७४ 
कुत्खितोडश्चो 5इवकः । 

१२३१. कुर्सिते इति--यूत्र का झब्दार्थ है-- (कुत्सिते) कुत्सित अर्थ में“ । 
यहां मी पूचसञ्ष (१२३०) की भांति अनुवृत्ति हो भावादश होगा--कुत्सित अर्थ में 
वर्तमान तिठन्त, सुचन्‍्त ओऔर प्रातिपटिक से यथाविहित प्रत्यथ ('क या अकच? ) 
होते द। उदाइरण के लिए. "कुस्सितोडश्व७ ( कुत्सित-बुस घोड़ा )--इस अर्थ में 
प्रथमान्त सुधन्त अश्वः) से का प्रत्यय हो अश्व: कः रूप बनने पर पूर्बंचत्‌ सुप्‌:छोप 
कम 8 कार्य हो अश्वक/ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'अकच? प्रत्यय हो 
के (सब्र कुत्सित) आदि अन्य रूप बनते हैं ब्् 


डे 


दि ध्यान हे कि पृ प्िः ०" चर जे 
का चशेप हे 28 8 गीर ऊुत्सित--इन दोनों द्वी अथ्थों में शब्दों के 
रूप एकसे होते ई | अन्तर केवल अर्थ का दी होता है। 


प्रागिवीया: ज्ड्ण 
१२३२, कियचदों' निर्धारणे/ “द्वयोरेकस्थ उतरच्‌' । 
४।३।५९२ 
अनयो: कतरो वैष्णव; | यतरः | ततरः । 
१२५३२. कियत्तद इति--शब्दारथ है--( दयोः ) दो में से ( एकस्य ) एक के 
( निर्धारणे ) निर्धारण।' के विषय में ( किंयत्तदः ) किम्‌ , यदू और तद्‌ से (डतरच) 
डतरत्च प्रत्यय होता है। 'डतरच! का डकार और चकार इस्संज्ञक है, अतः केवल 
पअतरः का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए 'अनयोः कः वैष्णब/ ( इन दो 
में से कौन वैष्णव है ?)-यहां दो में से एक के निर्धारण के विषय में प्रथमान्त किम 
से 'डतरच” प्रत्यय हो “कः अतर! रूव बनता है। तर सुपू.लोप हो “किम अतर” रूप 
बनने पर डित्‌ प्रत्यय डतरच! (अवर) के परे होने के कारण 'किम! की 'दि'-इम? 
का छोप होकर 'क्‌ अतर! - 'कतरो रूप बनेगा। यहां विभक्तिःकार्य हो प्रथमा के 
एकवचन में 'कतरश रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार यद्‌” से यतर/ ( अनयोय- 
इन दो में जो ) और 'तद' से 'वतरः ( अनयोः सः-इन दो में वह ) रूप बनते हैं| 
१२३३, वॉ बहूनां $ जातिपरिग्रश्ते”' डढतमच्‌ | ४। ३ । ९३ 
बहूनां सध्ये एकस्य निधोरणे डतमज वा स्यात्‌। “जातिपरिप्रदने! इति 
प्रत्याख्यातमाकरे । कतमों भवतां कठः। यतमः।|। ततसः। बामहणमकज- 
थम | यकः ! सकः ! 
इत्ति ग्रागिवीयाः | 
१२५३३, बा बह्दूनासिति--सज़् का शब्दार्थ है--( जातिपरिप्रइने ) जाति- 
परिप्रइन अथ में ( बहूनाम्‌ ) चहुतों में से...( वा ) विकल्प से (डतमच्‌ ) डतमच 
प्रत्यय होता है। किन्तु यह प्रत्यय किससे होता है और किस्र स्थिति में होता है--- 
यह जानने के लिए पूर्वसत्र (१२३२-किंयत्तदो-०? से 'कियत्तदो! और “एकस्प 
निर्धारणे! की अनुश्ृ॒त्ति करनी होगो । इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यदि बहुतों 
में से एक का निर्धारण करना हो तो जाति-परिप्रदन अथ में वर्तमान किस » येंद 


और तद्‌ से विकल्प से 'डतमच्‌! ( अतम ) प्त्वय होता है। यहां 'परि-प्रश्न ( पूछ- 
ताछ ) का अन्वय केवछ किम से तथा जाति! का अन्यय किम्‌ , तदू और यदू- 


#% यहां षष्ठी और सप्तमी--वे दोनों हो जिंभक्तियां हो. सकती हैं। “थतश्व निर्धा- 
रणम! २.३.४१ से इनका प्रयोग “निर्धारण? अर्थ में होता है | 

| निर्धारण का अर्थ है--प्रथक्‌ करना । जाति, क्रिया, गुण या संज्ञा दारा 
समुदाय में से एक के प्रथकक्‍करण को “निर्धार्णा कहते है । 

[ बहूनामिति निर्वासणु घट्टी---काशिका । 


्डध्‌ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


इन तीनों से ही होता दे ।' दूसरे शब्दों में उूत्न का स्कूद भावार्थ इस प्रकार द्ोगा--- 
यदि चहतों में से एक का निर्धारण करना हो तो जाति-परिप्रथन ( जाति-सम्बन्धी 
पूछ-ताछ ) अर्थ में चतंमान किम! से तथा जाति अथ्थ में वतमान पद! और 
तद” से विकलत से 'डतमच! (अतम) प्रध्यय द्ोता है । उदादरण के लिए. 'कतमो 
भवतां कठशे ( आप लोगों में से कठ जाति या शाखा का कौन ह १ )--इस वाक्प 
में बहुतों में से एक का निर्धारण किया जा रहा है। साथ द्वी यद्द प्रश्न जात-सम्बन्धो 
है। अतः प्रकृत सूत्र से जाति-परिप्रइन अर्थ में विद्यमान किम! से 'डतमच' प्रत्वव हो 
(किम्‌ अतम रूप बनने पर पूर्ववत्‌ दि-लोप और विभक्ति-कार्य हो 'कतमश रूप बनता 
है। इसी प्रकार 'यद' से 'डतमच? प्रत्यय हो यतमः और तद से 'डतमच प्रत्यय 
हो 'ततमः? रूप बनते हैं। इन दोनों का प्रयोग जातिविपयक निर्धारण में होता है 
यथा--“यतमोी भव॒तां कडः, ततम आगच्छतु' ( आप छोगों में से जो कर शाखा का 
हो वह आवे )। 
सूत्र में (वा? (विकल्य से) कहने से 'डतमच्‌! प्रत्यव के अमाव पक्ष में १२२९- 
अव्यय-०? से “अकच! प्रत्यय होता है | 'अकच! प्रत्यय द्वोने पर पूर्वोक्त अर्थ में 
यद्‌ से 'यक/ ( एपां य/-इनमें जो ) और रद! से 'सकशे (तेपां सः- इनमें चह ) 
रूप बनते हैं || 
विशेष --सूज़स्थ जातिपरिप्रगने? का भाष्यकार ने खंडन किया है।६$ सूत्र में 
“जातिपरिप्दने! कहने से 'डतमच? प्रत्यय जातिविषयक निर्धारण में ही होगा-- 
अन्यत्र नहीं । किन्तु यह प्रत्यय अन्यत्र भी मिलता है, यथा--'क्तमी भषतता लक्ष्मण- 
घुरं यास्यति! ( आप लोगों में से लक्ष्मणपुर कौन जावेगा १ )। यहां जातिविषयक्त 
निर्धारण न होने पर भो डतमच्‌! प्रस्थय का प्रयोग हुआ है। इसीछिए सिद्धान्त- 
कीमुदोकार ने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार दिया है-'बहुतों में से एक के निर्धारण 
सें किम , यद्‌ और तद्‌ से 'डतमच्‌' प्रत्यय होता है ॥ 
प्रागिबीय-प्रकरण समाप्त । 


० +++ 





* “परिप्रनग्रहण च किम एवं विशेषणं, न यत्तदोरसम्भवात्त । जातिग्रहर्ण छु 
सबरेव सम्बध्यते--काशिका ! 


प॑ वाबचनमकजथंम!--काशिका | 
+ विस्तृत प्रक्रिया के लिए इनकी रूप सिद्धि देखिये । 
$ 'जातिपरिप्मन इति प्रत्याख्यातमाकरे'---सिद्धान्तकौमुदी | 


स्वाथिकाः 


१२३४, इवे ग्रतिकृतों | ४ ।३। ९६ 
कन्‌ स्थात्‌ । अदचब इब प्रतिक्ृतिः-अरब॒कः ! 
( वा० ) सर्वप्रातिपद्किभ्यः स्वार्थे कन्‌ ! अश्वक्तः | 
१२३४. इवे इति--शब्दार्थ है--( इवे ) सहश ( प्रतिकृती ) प्रतिक्ृति अर्थ 
में...। किन्तु क्या होता है और किससे होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | 
इसके स्पष्टीकरण के लिए “अवक्षेपणे कन” ५.३.९५ से 'कन! तथा “्चाप्पाति- 
पदिकात्‌? ४.१.१ से 'प्रातिपदिकात? की अल॒छृत्ति करनी होगी | सूज्स्थ अतिकृति” का 
अर्थ है--प्रतिरृपषक या किसी के समान काष्ठादि से बनाई गई प्रतिसा ।* वह 
अकृत्यर्थ का विशेषण है । इस प्रकार सत्र का भावार्थ होगा--प्रतिकृति अर्थ में वर्तमान 
प्रातिपदिक से 'इव! ( सहश ) अर्थ में 'कन! प्रत्यय होता है। तात्य यह कि जब 
प्रातिपदिक का अर्थ तद्गत्‌ प्रतिकृति बतछाना होता है तव उससे “कन्‌ ( क) प्रत्यय 
होता है। उदाहरण के लिए “अश्व इवब प्रतिकृतिःः ( अश्व के सहश् प्रतिक्ृति )--इस 
अथ में प्रथमान्त प्रातिपदिक 'अश्व” से 'कन! प्रत्यय हो “अश्वम को रूप बनता है। 
सब सुपू-छोप ही 'अश्वक! रूप बनने पर विभक्ति-कार्य होकर “अश्वकश रूप सिद्ध 
होता है | 
( धवा० ) सर्जप्रातिपदिक्रेम्य इति--अर्थ है--सभी प्रातिपदिकों से स्वार्थ 
-( अपने अर्थ ) में 'कन? ( क ) प्रत्यय होता है। स्वार्थ में प्रत्यव होने से अर्थ सें कोई 
चुद्धि नहीं होती | उदाइरण के लिए “अश्व एच?--इस स्वार्थ सें प्रथमान्त प्रातियदिक 
“अश्व' से 'कन! प्रत्यय हो पूर्ववत्‌ अश्वकश रूप बनता है। यहां अश्वक/ का अर्थ 
अश्व ही होता है, अश्व के समान प्रतिमा नहीं ) | 
विशेष--ध्यान रहे कि अश्व अथ में भी प्रकृत वार्तिक से अश्वक/ रूप बनता 
है, अतः अश्वकश का अर्थ अश्वा होगा या अश्व के समान प्रतिक्तति--इसका 
निर्णय प्रसज्ञ को देखकर हद्वी किया जा सकता है। 
२२३४, तत्पकृतवचने मयद | ५। ४। २१ 
प्राचु्येण प्रगतुतं-प्रकतं, तस्थ चचनं-प्रतिपादनम्‌ । भावे अधिकरणे वा 
ल्युद | आये अक्वसस्नम्‌-अजन्नमयम्‌ | अपूपमयम्‌ | द्वित्तोये तु अन्नसयों यज्ञ: । 
अपूपमर्य-पत्र | 
€ 'लुणचर्मकाष्टादिनिर्मितं प्रतिमापरपर्याव वात प्रतिकृतिः/--सिद्धान्तकैमुदी की 
त्तत्वतवोधिनी व्याख्या | 











७७८ लघुसिद्धान्तकी मुददी 


बचने ) प्रकृत वचन में ( मबद ) मय? प्रत्यय होता है । किन्तु चाल्बव में इससे 
सूत्र का तालये स्पष्ट नहीं होता | 'तत! का अभिप्राय यहां फेबल प्रवमा विभक्ति से 
है। व्थाष्पातियदिकात्‌! ४.१. १ से प्रातिउदिकात! की अनुद्ृत्ति द्ोती दे और तत 
अपने वर्तमान अर्थ में उसका विशेषण बनता दै। विद्येपण होने पर उसमें तदस्त- 
विधि हो जाती है | सूत्रस्थ प्रकृत' का अर्थ है--भपभिकता से प्रस्तुत" और “वचन! 
का अर्थ है--कथन | किन्तु दूसरे छोगों के अनुसार प्रकृत वचन! का अर्थ द्ै--इसमें 
प्रचुग्ता से पस्तुत बताया जाता है || वास्तव में ह्वुण होने के कारण वचन शब्द 
का प्रयोग भाव और अविकरण--दन दोनों द्वी अर्थों में दोता है । इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--प्रकृत! ( प्रचुरता से प्रस्तुत ) था प्रकृतमुच्यतेडस्मिन!ः ( इसमें” 
अधिकता या प्रचुरता से प्रस्तुत चतययग्रा जाता है )--इन दोनों ही अर्थों में प्रथमान्त 
प्रातिपदक से “मयद ( मय ) प्रत्यय होता है। उटादरण के लिए “अन्‍्न॑ प्रकृतम! 
( प्रचुरता से प्रस्तुत अन्न )--यहां पाचुय अर्थ में वर्तमान प्रथमान्त प्रातिपटिक अब 
से 'मयद प्रत्यव हो “अन्नम्‌ मय रूप चनता है। तब रुपूलोप हो “अन्नमया रूप 
बनत्ने पर विभक्ति-कार्य हो पथमा के एकब्रचन-नपुंसकलिज्ञ में अन्नमयम? रूप सिद्ध 
दोता है। इसी प्रकार “अन्न प्रकृतसुच्यते अस्मिन! € इसमें अन्न प्रचुरता से प्रस्तुत 
बतलाया जाता है )--इस अर्थ में भी प्रथमान्त प्रातिपटिक “अन्न' से पूर्ववत्त्‌ भमयर! 
प्रत्यय हो प्रथमा के एकबचन-पुँल्लिज्ञ में 'अन्नमय? रूप बनता है। इस प्रकार 'अन्न- 
मयो यज्ञ० का अर्थ होगा--वह यज्ञ जिसमें अन्न प्रचुसता से प्रस्तुत वतजाया जाता 
हो | 'अपूपमग्रम' ( श्रचुरता से प्रस्तुत अपूप-मालपुए ) और ' अपूपमर्य पर्व! ( बढ़ 
पर्व जिसमें अपूत पचुस्ता से प्रस्तुत चतलाये जाते हैं ) रूप भो इसी भांति बनेंगे ) 


१२३६. अज्ञादिम्यश्वें | ५ । ४ | १८ 
अण स्पात्‌ । प्रज्ञ एच-प्राज्ञ: । प्राक्ो स्रो | दैवत्त: | बान्धव: । 


१२३५. तत्मक्ृतवचने इति--यून्न का शब्दार्थ दे--( तत्‌ ) बह ( प्रकृत- 


_. २३६. प्रक्ादिभ्य इति--शब्दार्थ है--( च ) और ( प्रज्ञादिश्यः ) प्रश आदि 

से...। यहां सृजस्थ 'च से ही जात हो जाता है कि यह सूच अपूर्ण है। इसके स्पष्टी- 
के पच्रक्त पे हे हम अं 

करण ; ,/ अत कमेंणोडण्‌' ५.४-३५६ से अण! की अनुज्त्ति करनी होगी। 

सूजस्थ 'ग्रज्मादि! गण है और इसमें प्रज्ञ, दिवता? और बन्धुः आदि का समावेश 

होता है ।[. इस अकार सूज्ञ का भावार्थ होगा--प्ज्ञादिगण में पठित '्ज्ञ' आदि से 





* “आचुर्येण प्रस्तुत प्रकृतम?---कराशिका | 
+ अक्ततमित्युच्यतेड स्मन्निति प्रकृततचनम?--का शिका | 
$ विस्तृत चिचरण के छिए परिशिष्ट में “गणपाठ? देखिए । 
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किसी विशेष अथ का निर्देश न होने से यह प्रत्यव 

के छिए, प्रश्न एवं अथ में प्रथमान्त 'प्रज्ञ से अण 
। तब झुपू-छोव हो 'प्रज्ञ भओ रूप बनने पर अजादि- 

चृद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर प्रथमा के एकवचन-पुल्निज्ञ में प्राज्षः/ रूप सिद्ध 

होता है। इसका भी श्रज्ञोे या विद्वान! अथ ही होता है | ल्लीलिज्ञ में छीप (ई) 

प्रत्यय हो प्राज्ञी' रूप बनेगा । दिवतः? ( देवता एव-दैवतः ) और “बान्चब/? बच्घु- 

रेंव-बान्यवः ) रूप मी 'प्राज्ष: के समान ही 'अण? प्रत्यव होकर बनते ्। 

१२३७, 'बहल्पार्थाच्छस्‌' कारकंाउन्यतरस्यथॉस्‌ |४। ४०२ 
चहूनि ददाति-चहुशः | अल्पशः | 

( बा० ) आइद्यादिश्यस्तसे रुपसंख्यानम्‌ । 

आदौ-आदितः । मध्यतः। अन्ततः। पाइचरतः। आक्नतिगणोज्यम्‌ | 
स्वरेण-स्वरतः । बणतः। 

१२३७. बहल्पार्धावेति-उत्त का शब्दार्थ है--( बहल्पार्थात्‌ ) वहु और 
अल्प अर्थ वाले ( कास्कात्‌ ) कारक से (अन्यतरस्वाम्‌) विकल्प से ( शस्‌ ) शस 
प्रत्थय होता है। कारक! का अभिप्राव वहां कारकामिघायक झब्द से हैं। किसी 
विशेष अर्थ का उल्लेख न होने से यह प्रत्थव भी स्वार्थ में ही होता है। इस प्रकार 
सत्र का स्वष्टार्थ होगा--चहररथक्र ( बहु अर्थ वाले ) और अल्पार्थक (अल्प अर्थ बाले) 
कारकाभिधायक झतव्दों से विकल्प से स्वार्थ में 'शस' प्रत्यवव होता है ।” सूत्र में किसी 
विशेष कारक का कथन न होने से यह प्रत्वव कर्म, करण 'आदि सभी कारकाभिधायक्त 
शब्दों से होता हैं [! उदाहरण के लिए कहूनि ददाति! ( बढ्ुत देता है ) और अल्प 
ददाति! ( अल्प देता है )-यहां बहर्थक्ष कर्मकारक बहु! और अल्पार्थक कर्म- 
कारक अल्प! से स्वार्थ में 'शस्‌ः प्रत्यव हो क्रमशः बहुशस! और “अल्पशस! रूप 
बनते हैं। तत्र रत्व-विसग हो बहुशः और “अल्पञ्य.” रुप सिद्ध होते हैं। बहुमिः 
अल्पेन वा ददाति! ( बहुतों या अल्प द्वारा दिया जाता है ) आदि अन्धच डदादरणों 
में मी इसी प्रकार बहरथक और अल्वार्थक करण कारक आदि से शसः प्रत्यय हो 
पयहश: और अल्पद्म: रूप चनते दें । 

सूज्ञ में बहल्पार्थात कहने से बदर्थ और अल्यपार्थत्राचक्त भूरि' और स्तोको 
आदि अन्य शह्दों से भी अत प्रत्यव होता है, वया-मृरिशों ददातिया 


8 न मनन म लनन नस 
* ग्ृद्ठ प्रत्यव बदर्थक कारकासियवायी से मंगलबचन में भीर अल्याथंक कारका- 


(अ ) प्रत्यच होता 
स्वाथ में ही होता है) उदादई 
प्रत्यय हो प्रश्च) अ रूप चन 


£ शि ० 


हा । हे 
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समिषायी से अमंगल वचन में होता दे 
+ पश्रेपानमिघानाद सर्वकृर्मादिका 
+ अथंग्रहणासयांग्रेम्योईड 
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प्तोकशों ददाति' । ध्यान रहे कि यह प्रत्यय कारकामिधायी शझछझ्दों से ही होता है | 
इसीसे अहूनां स्वामी? या “अल्पानां स्वामी! में चहु्यक्के बहु! या अह्यार्थक अल्यो 
से शस! नहीं होता है ।* हि 
(वा० ) आद्यादिभ्य इति--अर्थ है--'आदि/ आदि शब्दों से भी वर्सिं 
( तस्‌ ) प्रत्यत्न होता है। आद्यादि' आकृतिगण है और इसमें “आदि!, मसरध्या और 
ध्यन्त' आदि शब्दों का समविश होता है। 'तसि' प्रत्यय भी स्थार्य में ही होता दे । 
इस प्रकार वार्तिक का भावार्थ होगा--आधयादिगण में पठित आदि? इत्यादि शब्दों से 
स्वार्थ में 'तसः ( तस्‌) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. सम्तम्पन्त 'भादि से 
'तस! प्रत्यय हो आदी तस्‌! रूव बनने पर सुपू-लोप हो 'भादिं तसू! रूप बनता है । 
तब रत्व-विसगग हो “आदितः रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'मध्यत/ ( मध्य में ) 
“अन्तत/ ( अन्त में ) और 'पादर्बत/ (बगल से ) आदि अन्य रूप भी बनते हैँ । 
अआद्याटि! के आइृतिगण होने के कारण स्व? और वर्ण! से भी 'तसः प्रत्यम हो 
क्रमशः स्व॒स्त/ ( स्वर से ) और 'वर्णतः , वर्ण ते ) रूप बनते हैं। 
कुर प् ह।॒ 0८.७ /- 
१२३८. कृम्वस्तियोगे” सम्पध्चकतरि च्चि:' | ४५ | ४। ४० 
( बा० ) अभूततह्माब इति वक्तव्यम्‌। विकारात्मतां प्राप्ठुवस्यां प्रकृतो 
चतंमानाहिकारशब्दात्‌ स्वार्थे व्वियों स्थात्‌ करोत्यादिसियोंगे | 
१२३८. कृम्बम्तियोंगे--शब्दार्थ है--.( कृम्वस्तियोंगे ) छू, भू और अस्ति क्के 
योग में ( सम्पद्मकर्तरि ) सम्पाद्यकर्ता अर्थ में ( च्बि: ) 'व्ब! प्रत्यय होता है | म्रक्ृत 
चार्विक 'अभूततद्धाव इति वक्तव्यम! से यह अत्यय अभूततद्धाव गम्यमान होने पर ही 
होता है। खूजस्थ 'सम्पद्य॒कर्वा' का अर्थ है--जो उम्पादन किया जावे, वह कर्ता दो !(' 
और “अभूततद्भाव! का अर्थ है--जो जिस रूप में पहले न हो, उसका उस रूप में हो 
जाना, जैसे जो वस्तु काली न हो उसका काली हो जाना | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ 
होगा--जन्र कोई स्व कुछ से कुछ हो जाये अर्थात्‌ जो पहले नहीं थी, वह हो जाय, तो 
0328 अथ में नैतेमान प्रातिपदिक: से रू, भू और अस--इन घातुओं के योग 
कप ऊ अर 2 कत 5 / च्व का चकार इस्श्ज़क है और इकार उच्चारणार्थक । 
प्रत्यय का छोप हो जता लीक हो हो आंतों है। अं पड दीनआ रे 
हरण के लिए 'अशुक्ठः: शुक्ल: सम्यद्यते त॑ं करोति 


हु “ स्मरण रहे कि कारक छः ही हैं कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अयादान और 
अधिकरण | सम्बन्ध को कारक नहीं माना जाता । 
ने ६४ पृ पे 
# 8 का विग्रह है--'समद्यश्चासौ कर्ता चेति सम्पत्चकर्ता' । 
: ध्यान रहे कि यहां अधिकार सूत्र “ब्याप्पातिपदितिकात? से प्राति- 
दे ड् तू ४.१.१ स॒ग्रातत 
परढिकात की अनुद्नत्ति द्ोती है ) 
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( अशुक्ल को बनाता है--ऐसा बह करता है अर्थात्‌ अशुक्छ को शुक्ल करता है)-- 
इस अर्थ में 'क घातु के योग में सम्पद्ममान शुक्छ से (विवि) प्रत्यव हो 'शुक्डछ+ 
च्विः रूप बनता है। तथ सुपछोप और “*र्िय का सर्वापहार-लछोप हो शुक्ला! रूप 
घनने पर अग्रिम सूत्र प्रदनुत होता है-- 


१२५३६, अस्य च्वॉ"७। ४। झ३२ 
- आबगस्थ ईत्‌ स्यात्‌ च्यो । च्व्यन्तत्वादव्ययत्वम्‌। अकृष्ण: कृष्ण: सम्प्यते 
ततं करोति-क्ृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति । गद्भीस्यात्‌ | 

( बा० ) अव्ययस्य उवावोत्व॑ नेति वाच्यम्‌ | दोषासूतमहः । 
दिवाभूतां रात्रिः । 

१२३९, अस्येति-सज का शब्दार्थ है--( च्यौ ) व्वि परे होने पर ( अस्य ) 
अवर्ण के स्थान पर" ) किन्‍्ठ होता क्या है--यह जानने के छिए ६ई प्राध्मीः 
७४.३१ से 'ई? की अनुद्गत्ति करनी होगी। अज्ञस्था ६.४-१ का अधिकार प्राप्त होता 
है। सूत्रस्थ “अस्पो उसका विशेषण बनता है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। 
इस प्रकार सूत्र का भावार्थ दोगा--च्वि! प्रत्यय परे होने पर अवर्णान्व अज्ञ के स्थान 
पर ईकार आदेश होता है। यह आदेश ५९१-अलछोउन्त्यस्थ' परिभाषा से अज्ञ के 
अन्त्य अबर्ण के स्थान पर होगा । उदाहरण के लिए “१९ ०-प्रत्ययछोपे-०? परिभाषा 
से विधि! प्रत्यय परे होने पर अवर्णान्त अर्जी छुक्छों के अन्त्य अवर्ण-अकार के 
स्थान पर ईकार हो 'शुक्ल ई?-झुक्ली! रूप सिद्ध होता है। यह 'करोति' के साथ 
युक्त होकर 'शुक्डीकरोति' के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार क्र धातु के योग 
में 'कृष्णीकरोति! ( अकृष्णः झष्णः सम्बद्यते त॑ करोति-जो कृष्ण नहीं है उसे कृष्ण 
बनाता है ), भू? घातु के योग में ब्रह्मीमबति' ( अन्नह्म ब्रह्म भवति--जो ब्रह्मा नहीं 
है, वह ब्रह्म बनता है ) और 'अस! धात के योग में 'गल्जीस्वात! ( अगज्जा गद्ा 
स्थातू--जो गल्ला नहीं है, वह गज्जा हो जाय ) रूप बनते हैं । 

विशेष--चिबि'-प्रतयान्त हाब्द ध्व॒रादिनिपातमव्ययम? १-१-३७ परिभाषा त्ते 
अब्यय होता है । 

(वा० ) अव्ययेति--अर्थ दै--च्वि! परे होने पर अन्उव के अन्त्य अवर्ण के 
स्थान पर ईकार आदिश नहीं होता है। बह मक्तत सूलझ से प्रात ईकारादेश का 
अपबाद है | उदाहरण के लिए. ध्यदोपा दोषा अभूत ( जो रात्रि नहीं वह राजि बन 
गया दे )-ईस।; अर्थ में 'भू) चातु के योग में पूर्ववत्‌ दोषा! रूप बनने पर प्रकृत 
सून्न से अन्त्य आकार के स्थान पर ईकार प्राप्त होता है, किन्त दीपा! के अब्यव 
होने के कारण प्रकृत वार्विक से उसका निषेध हो जाता है तब पोपानूतमो रूर 
बनता है, चथा-- दीपाभूतम अहः (मेघाह्छन्न दिन) | इसी 'दिवा! के अव्यय होने के 
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कारण 'दिवाभूता! ( अदिया दिया अभूतू--जो दिन नहीं वह दिन बन गया है ) रूप 
भी बनता ऐ, यथा--द्वाभूता राजिश ( चाँदनी रात 2 । 


१२४०, विभाषें। साति” कात्स्न्य । ४ | ४। ५२ 
जिवञिपये सातिवा स्थात्‌ साकलल्‍्ये | 
१२४०, विभापेति--शब्दार्थ है--( कार्स्स्स्य ) सम्पूर्णता अर्थ में ( विभाषा ) 
विकल्प से / साति ) 'साति' प्रत्यव होता है । किन्तु यद प्रध्यय किससे दोता है. और 
किस स्थिति में होता है--इसका पत्ता सूत्र से नहीं चच्ता | इसके स्पष्टीकरण के लिए 
सबारतिक (११२३८-क्ृम्वस्तियोगे-०? से 'कम्पस्तियोंगे सम्ययकर्तरिं' की अनुनश्ृत्ति करनी 
होगी । इस प्रकार सूज् का भावार्थ होगा--सम्पूर्णता गम्यमान होने पर आअभूततद्धाव 
विषय में सम्पाथकर्ता से क, भू और अस्‌ घाठुओं के योग में बिकल्य से 'साति! 
( सात्‌ ) प्रत्यय होता है। तासपय यह कि जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु सें सम्पूर्ण 
रूप से परिणत होना दिखाना हो तऋ सम्पद्यकर्ता से कू, भू और असू--इन धाठ्ओं . 
के योग में विकल्प से सात? प्रस्यय होता है। उदाहरण के लिए 'कृत्स्नं शस्त्रम्‌ अग्नि 
भवति! (६ सम्पूर्ण शस्त्र अग्निहो रहा है )>--इस अर्थ में “भू! धातु के योग में 
प्रतिपद्यमान अग्नि? से सात प्रत्यय हो 'आग्नः सात! रूप बनता है । यहां सुपू-लोप 
हो “अग्नि सात! रूप बनने पर “१४०-आदेशप्रत्यययोशे से प्रत्यव सात” के सकार 
को पत्व प्रास होता है | इस स्थिति में अग्निम सूज प्रदत्त हो श--- 
१२७१, सात्पदाद्ोए | ८ ।३8 | १११ 


सस्य पर्ये न स्थात्‌। दृधि सिद्धति । कृत्स शब्यसग्निः सम्पयते-- 
अप्निप्ताद्भवत्ति । 


२४१. सादिति--खज़ का शब्दार्थ है--( सालदाद्ः ) सात्‌ और पढादि 
के" किन्तु क्या होता है--यह जानने के छिए. “अददान्तस्थ मूहंन्य/ ८.३.५५ ते 
#मुर्डन्य/ तथा 'सद्देः साड: सः! ८.३.५६ से 'सश की अनुबृत्ति करनी होगी। इसके 
साथ ही साथ “न रप्रखपि-०! ८.३.११० से 'न' की भी अनुशृत्ति होतो है।इस 
प्रकार सून्न का भावाथें देगा --'सात प्रत्यय के सकार तथा पद के आदि ( पदादि ) 
चकार के स्थान पर मूेन्य पकोर नहीं होता है | उदादरण के लिए. “अग्नि सात! में 
'सात' प्रत्यय का सकार होने के कारण “१५०-आदेश-०? से प्राप्त पत्व का प्रकृत 
सूत्च द्वारा निपेध हो जाता दै। तव॒'अमित्तात्‌) रूव सिद्ध होता है। यह 'भवति' के 
साथ युक्त दोकर 'अमिसाद्धवत्ति! के रूप में प्रयुक्त द्ोता है सात! प्रत्यय के अभाव- 
पक्ष में १२३८-झम्बस्तियोगे-०? से पूर्ववत्‌ 'स्थि? प्रत्यय और उसका सर्वापह्मर छोप 
आदि होकर “अभि! रूप बनता है | इस स्थिति में अग्रिम सूत्र पद्ृत्त होता है-- 


#* यद्द लुप्त-प्रथमा विभक्ति है । 


0 
स्वाथका: परे 


2२७२. च्वो चें। ७। ४। २६ 
च्बौ च परे पूर्वस्थ दीघेः स्थात्‌ । अग्नीसचति | 
१०४२. उबो चेति--शच्दार्थ है--( च ) और ( च्वी ) विवि परे होने पर'” | 
यहां सूच्रस्थ “'च' से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के 
लिए. '४८३-अक्वत्सा वधातुकबो:-०” से 'दीघ:” की अनुद्धत्ति करनी होगी। अज्भध्य 
<,४.१ का यहां अधिकार प्राप्त होता है। 'अचश्च'! १.२.२८ परिभाषा से दीघ्रदिश 
अच का ही होता है, अतः यहां 'अचः का अध्याहार हो जाता है। वह “अज्नस्या का 
विशेषण बनता है। विशेषण होने से उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--व्वि! प्रत्यय परे होने पर अजन्त अज्ञ ( जिसके अन्त में 
कोई स्वर-चर्ण हो ) को दीघ होता है । (२१-अलोडन्त्यस्थः परिभाषा से यह दीर्घादेश 
अन्त्य अच ( स्वर-वर्ण ) को ही होता है। उदाहरण के लिए, “१९०-प्रत्ययलोपे- 
#परिमाषा से विवि? प्रत्यय परे होने के कारण अजन्त अज्ञ अग्नि! के अन्त्य अचू-इकार 
को दीर्घ-ईकार हो 'अग्नीः रूप सिद्ध होता है, यथा--अग्नीभवति! 
१२४३, अव्यक्ताुकरणाद्‌' 'दचजरराधादनितों' डाचू'। 


५।॥४॥। ४७ 
इ-यजेबाबरं न्यूनं न तु ततो न्‍्यूनमनेकाजिति यावत्ताहशसध यस्य तस्माड 


डाच स्थात्‌ कृम्वस्तिसियोंगे । 

( बा०-१ ) डाचि च हे बहुलम्‌ | इंति डाचि विवक्षिते छित्वम्‌ | 

( बा०-२ ) नित्यमाम्रडिते डाचोति वक्तव्यम्‌ | 

डाच्परं यदाग्रेडितं तस्मिन्परे पू्वोपरयोवबंणेयोः पररूपं॑ स्यात्तू। इति 
त्तकारपकारयो: पकार+। पटपटाकरोति | अव्यक्तानुकरणात्किम-ईपफस्करोति । 
दयजवराधोत्किमू-श्रत्करोति । अचरेति किमू-खरटखरटाकरोति । अनतौ 
पिम्‌-पटिति- करोति | 

इति स्वार्थिका: | 

१०४३, अव्यक्तानुकरणादिति--सत्र का शब्दार्थ है--( अनिती ) इति!न 
परे होने पर ( इचजवरार्घात्‌ )” अनेकाजघ ( अव्यक्तानुकरणाद ) अव्यक्तालुकरण से 
€ डाच्‌ ) डाचा प्रत्यय दोता है । “अव्यक्तानुकरण का अर्थ है--अधच्यक्त का अनुकरण [ 
जिस ध्वनि में अकारादि वर्णबेशेष नहीं मातम पड़ते उसे “म्यक्त' कहते हैं. और 
उसका अनुकरण 'अव्यक्तानुकरण” कहलाता है | और “अनेकाजघ का अथे है-- 


* दुबच अबरं न्यूम॑ न तु ततो न्यूनम्‌ | अनेकाजिति यावत्‌--चिद्धान्तकौमुदी । 
| 'यन्न ध्वनावकारादयो वर्णा विशेषस्पेण न व्यज्यन्ते सोड्यक्तः | तस्या- 


नुकरणम!--काशिका | 
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जिसके आधे भाग में एक से अधिक अचू ( स्व॒र-चर्ण ) हों । दित्थ करने पर बिके 


आधे भाग में एक से अधिक अच्‌ होते हैं, उसी को यहां 'अनेकाजर्थ*' कद्ा गया 
है। (१२३८-क्रम्बस्तियोगे-०' से 'कझृम्मश्तियोगे! की असुश्नत्ति करनी होगी। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा --यदि 'इति! परे न हो तो अनेकाचू अर्थ भाग वाले 
अव्यक्तानुकरणवाची शब्द से कू, भू और असू--इन घात्ुओं के योग में 'डाच्‌' (आ) 
प्रत्यय होता है | प्रकृत वार्तिक 'डाचि च दे बहुआु्म! से 'डाच! प्रत्यय की विवक्षा में 
पहले द्वित्व होता है। उसके पश्चात्‌ ही 'डाच' प्रत्यय होता दै। उदाहरण के लिए 
पट्त्‌ करोति! ( पय्त्‌ु-ऐसी ध्वनि करता है )-यहां का छातु के योग में अभ्यक्ता- 
नुकरणवाची 'पटत? से 'डाच? प्रत्यय की विवक्षा में पहले द्वित्व और पुनः डाच' 
प्रत्यय हो 'पटत्‌ पटत्‌ आ करोति! रूप बनता है| ततब्र अग्रिम वार्तिक प्रदत्त होता है-- 

( बा०-२ ) नित्यसिति--अर्थ है--डाचू-परक ( नितके पश्चात्‌ डाच' 
प्रत्यय आया हो ) आम्रेडित परे होने पर पूथ और पर वर्णों के स्थान पर पर-रूप 
एकादेश होता है। उदाहरण के लिए “पट्त्‌ पटत्‌ आ करोति' में डाचू-परक आम्रेडित 
“पस्त? परे होने पर पूर्व तकार और पर-पकार--इन दोनों वर्णों के स्थान पर पर-वर्ण 
पकार होकर 'वढ प्‌ अब्तुआ करोति! पट पव्तु आ करोति! रूप बनता है।' 
यहां भ-संज्ञा होने के कारण टि>अत्‌ का छोप हो पटपट्‌ आ करोति'> 'पट्पणा 
करोति' रूप सिद्ध होता है। न्‍ 

यहाँ ध्यान रखना होगा कि इस सूज्ञ के डिए तीन बातें आवश्यक हैं-- 

(१ ) शब्द को अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण होना चाहिये--यदि शब्द अव्यक्ता 
ध्वनि का अनुकरण न होगा तो उससे “डाच? प्रत्यय भी नहीं होगा | उदाहरण के 
किए, “ईपत्‌ करोति! में “ईघत! झब्द अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण नहीं है, इसलिए, 
उससे डाच प्रत्यय नहीं होता | 

(२ ) शब्द अनेकाच्‌ होना चाहिये--शब्द में एक से अधिक अच होने चाहिये 
अन्यथा “डाच! प्रत्यय नहीं होगा | उदाहरण के जए “अत्‌ करोति' में 'भ्रतः एकाच 
है; उसमें एक से अधिक अचू नहीं हैं, अतः उससे “डाचः प्रत्यय भी नहीं होता । 

(३ ) 'इति! परे न होना चाहिये--इति' परे होने पर 'डाच' प्रत्यव नहीं 
होता । उदाहरण के लिए. “पदिति करोति' में पट! शब्द अव्यक्तानुकरण है किन्त्‌ 
उसके पश्चात्‌ 'इति! आया है। अतः प्रकृत सूत्र से उससे 'डाच? प्रत्यय नहीं होता | 

स्वार्थिक-प्रकरण समाप्त | 
[ तद्धित समाप्त ।] 


७ आणणाण 





# “यस्थ च दिवंचने कृते दघजवराधे ततः अत्ययः---काशिका | 
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बनते हैं। अकारान्त का उदाहरण सर्वा' में मिझता है। यहां अकारान्त सब! से 
टाप! ( आ ) प्रत्यय हुआ है। 
चिशेप--यात्रन्त आदि स्वत्रीप्रत्ययान्त शब्दों से सु आदि की उत्पत्ति प्रातिपदिक- 
अहणे लिज्ञविशिष्टस्थानि ग्रहणम? ( प्रातितदिक का सामान्य या विश्ेप रूप से ग्रहण 
होने पर छिन्न-विशिए का भी ग्रहण होता है ) परिमापा के बल से होती है। 


१२५७६, उगितंशें । ४७ । १। ६ 

डगिद्न्तात्परातिपदिकास्थ्षियां ड्गीप्‌ स्यात्त्‌ । भवन्ती । पचन्ती । दोव्यल्ती । 
१२४६. उगितश्वेति--शब्दार्थ है--( च )और ( उगितः ) उगित से *"। किन्तु 
क्या होता है और किस स्थिति में होता है--इसका पता सूच से नहीं चदता। इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “ऋननेम्थो डीप? ४१.५ से डीप' तथा अधिकार सूत्र डया- 
प्यातिपदिकात! ४.१.१ से प्रातिपदिकात” का अशुदृत्ति करनों होगी | “१२४४- 
स्त्रियाम! का अधिकार वो है ही | सूत्रस्थ 'उगितः का अर्थ है--जिसका “डक 
इत्‌ हो । 'उकः प्रत्याह्दर है और इसमें 37%, 'ऋ) और “ला! का समाजेश होता है। 
यद्द 'उगित? 'प्रातिपदिकात? का विशेषण है, अतः उससे तदन्त-विधि हो जाती है। इस 
प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--डर्गिदन्त प्रातिपददिक ( जिसका अन्त्थ उकार, ऋकार 
या लकार इत्‌ हो ) से स्त्रीलिज्ञ में 'डीप! ( ई ) प्रत्यव होता है | उदाहरण के लिए, 
भा? घातु से 'डवत॒प्‌ प्रत्यय द्वोकर सिद्ध हुआ “सबत्‌”? ( भवतु-आप ) झब्द उगिदन्त 
है, अतः प्रकृत सज्ञ से उससे 'डीप प्रस्यव हो “भवत्‌ ई? « भवती' रूप सिद्ध होता 
है | इसके अतिरिक्त ऋकार इत्‌ होने के कारण शत्त-प्रत्ययान्त और उकार इत्‌ होने 
से 'ईयसुन”-प्रत्ययान्त शब्द भी उगिदन्त द्वोते हैं, अतः उनसे भी स्त्रीत्व की विवक्षा 
में 'डीप! प्रत्यय होता है | उदाइरण के छिए. “भू? घातु से शत! प्रत्यय द्ोकर सिद्ध 
हुए भवत्‌ः ( द्ोता हुआ ) शब्द से 'ड्ीपू! प्रत्यय दो 'भवत्‌ ई? रूप बनता है। तत्र 
“३६६-शप्श्यनोः-० से तुम आगम हो “भवन्त्‌ ई! -“भवन्‍्ती' रूप सिद्ध होगा। 
इसी प्रकार शतृ-प्रत्ययान्त 'पचत्‌! और “दीव्यत! से भी ऋरमदा; 'पचन्ती? ( पकाती 
तु है। वर दीच्यन्ती! (्‌ खेलती हुई ) रूप बनते हू। 'इयसुन-प्रत्ययान्त के 
डउदादरण श्रेयर्सी! ( कल्याणकारिणी ) और 'पटीयसी! ( अति चतर न्जी ) आदि रुपो 


मिलते हूँ। यहां 'ईयनुन-प्रत्यवान्त श्रेयसः! और 'पटीयस से 'छीप प्रत्यय दीकर 
कमश॥ 3 शेयसोी! और पटीपसी! रू। चने 


ह १२४७. टिड्हाणब-द्रयसज-दध्नज- मात्रच-तय पृू-ठक-ठअञ-कतञ- 
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४ हे श्र 
सनुपसजन यट्टिदादि तद॒न्त यद्दन्तं प्रातिपदि्क ततः स्त्रियां खोधू स्यात्‌। 


खोमत्यय-प्रकरणम छ्ट७छ 


छुमचरी नदृद-मददों | देश्ट-देवी | सोपर्णयी । पेन्द्री । ओत्सी | ऊरुद्ववसी । 
अरुदतमी | ऊरुमातन्रो | पद्चतयी ) आलछ्षिकी। प्रास्थिकी | लावणिकी | याद्रशों | 
इत्वरी । 

( बा० ) नञ्स्नञोकक्ख्युस्तरुण-तछुनानामुपसंख्यानप । स्रेणी । पोस्नी । 
शाक्तीकी | आध्यट्ररणी | तरुणी । तलुनों 

१५०७, टिडड्रेति--घत्र का शब्दाबे है--( टिड---करपः* ) डिप्तू , ढ, अणू , 
अजभ , इपससच , दब्नच , मात्रच , तबप्‌ , ठक ; ठम , कम आर क्चवरप से, ..]। किन्तु 
क्या दोता हे और छिस स्थिति में शोता है--यह जानने के छिए “हऋस्‍्नेम्यों झीप 
४.२१.४ से हीपू, स्थाप्पातिदिकात! ४१.१ से प्रातिवदिकात्‌', “अजागअत छाप! 
४१.४ से अत, तथा अधिकार-सूत्र ्थियाम! ४.१३ और 'अनुपत्तजनात्‌ ४,१.१७ 
की अनुशृत्ति करनी होगी | सूचत्थ 'टिडटाणज--क्वरपरं और अतः प्रातिपदिकातू? 
के चित्रेपण हैं, अतः उनमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस्त प्रकार यूत्र का भावार्थ 
हीगा--यिदन्त ( जिसके अन्त सें इत्‌ ठकार बा दित्‌ प्रत्यय हो| ), ढ-प्रत्ववान्त, अग्‌- 
प्रत्यवान्त, अअ-प्रत्वव्वान्त, दृवसच-प्रत्वयान्त, दब्नच्‌-प्रत्यवान्त, मात्रच-प्रत्यवान्त, 
तयप प्रत्ववान्त, ठक-प्रत्ववान्त, ठज-प्रत्यवान्त, कम्‌-प्रत्यवान्त तथा क्चरप-प्रत्ययान्त 
अकारान्त अनुपसजन (जो गीण न हो, प्रधान ) प्रातिपदिक से स्त्रीलिड्ग में दीप 
( ई ) प्रत्यव होता है। दूसरे झब्दों में कह्दा जा सकता है-- 

( १ ) अकारान्त यातिपदिक से स्त्रोंडिक्ञ में 'झीप! प्रत्यव होता है। 

(२) किन्तु उस अकारान्त प्रातियदिक को आअनुपसजन ( प्रधान ) होना 
चाहिये, और 

(३ ) उसके अन्त में दित्‌ू (इत्‌ वकार या दित्‌ प्रत्यवय ) ढ, अप, अमर, 
दृयसच्‌ , दब्नचू , माचचू , तबप्‌ , ठक्‌ , ठम्‌ , कअ्‌ या क्वरप्‌ प्रत्वव होना चाहिये । 

इस प्रकार यद 'डीपू? प्रत्यय “(२८४-अजाञ्यतः-०? से आस 'दाप! प्रत्यथ का 
अयवाद है। उदाहरण के लिए सुत्रन्त उपपद रहते “चर! धातु से ७०९२-चरे४:? से 
ध्य प्रत्यव होकर सिद्ध छुए टिदन्त 'कुब्चर से स्त्रीलिज्ञ में डीप! प्रत्यव हो 'कुरूचर 
ई? रूप चनता है । तब पूर्व की भ-संज्ञा होने के कारण “२३६-बस्थेति च' से अन्त्य 
अकार का लोप हो 'कुझचर्‌ ई? - 'कुदचरी? ( कुछ देश में घूमने वाली स्त्री ) रूप 





# इसका विग्रह “विच्चि दक्ष अणय च अश्च दृवसच्च दव्नच्च साचच तयप 
चठकच ठल्ल कथ्च क्वरप्‌ च इति टिडढहाणजूहयसजूदध्नजूमात्रचतवपूठकठमणकज- 
क्वरप तस्मात' । 9. 2 

* वित्विं ठु प्रातिपदिकस्थ॒ क्वचेस्रत्यवक्षतं॑ क्‍्त्रचित्तवतः क्वचित्‌ प्रकृतिकृतत्ं 
अवत्ववयवघमंस्य समुदाये उपचारातः--सि० कौ० की तत्वबोधिनी व्याख्या | 


जद लघुसिद्धान्तकौमुदी 


सिद्ध होता है। इसी भांति दिदन्त 'नद? ( नदद ) और “देव” ( देवद्‌ ) से 'डीपू” 
प्रत्यय हो क्रमशः नदी! और “देवी? रूप बनते हैं| अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

( के ) सौपणेबी ( सुपर्णी की कन्या )-यहां ढ प्रत्ययान्त 'सौपर्णेय!* से 'डीपर " 
प्रत्यय हुआ है। 
( ख ) ऐन्द्री ( पूर्व दिशा )--यहां अप प्रत्ययान्त 'ऐन्द्र!।' से 'डीप प्रत्यथ 
हुआ है। 

( मे ) औत्सी ( उत्त था झरने से उत्पन्ता )-यहां अजू-प्रत्ययान्त औत्स!] से 
'डीपू' प्रत्यय हुआ है । 


( घ ) ऊरुदयसी, ऊय्दष्नी तथा ऊरुमात्री ( ऊदप्रमाण जलवाली-तलैया )--ये 
छूप क्रमशः इयसच प्रत्ययान्त 'ऊरद्वस',$ दष्नाचु-प्रत्यवान्त' ऊरदष्न!ए और सात्रच्‌- 
प्रत्यथान्त 'ऊरुमात्र! $ से 'डीयः प्रत्यय हो बनते हैं। 


( € ) पश्चतयी ( पांच अवयव वाली )--यहां तयप्‌-प्रत्वयान्त 'पञ्चतय!वर से 
“डीप प्रत्यय हुआ है। 

( च) आश्षिकी ( पासों से खेलने वाली )--यहां उकू प्रत्यवान्त 'आक्षिक!| से 
'डीप्‌? प्रत्यय हुआ है। 


(छ ) प्रास्थिको ( एक प्रस्थ से खरीदी हुईं )--यहां ठत्प्रत्ययान्त प्रास्थिक'+ 
से 'डीप प्रत्यय हुआ है। 


% 'सुपर्णी! शब्द से ११०१७-स्त्रीम्यों ठक' से 'ढका (ढ़ ) ब्रत्यय हो 'सौपर्णयः 
रूप बनता है। हु 

१ इन्द्र शब्द से “१०३८-साथ्स्य देवता? से 'अण! प्रत्थय हो 'ऐन्द्र” रूप 
बनता दे । 

॥. 'उत्स” शब्द से “९९५-उत्सादिम्यः-०* से अज प्रत्यय हो 'ओऔौत्स! रूप 
चनता है । 


$ 'ऊम! शब्द से “११६४-प्रमाणे इयसचू-०? से 'दृबसचः, 'दष्नचू? और 
मिलन प्रत्यय हे क्रमशः 'ऊरुद्ययस!, 'ऊद्दष्न! और 'ऊदमात्रः रूप बनते दे | 
पु दश्यन! शब्द से ११६८-संख्याया:-०? से तियप्‌! प्रत्यय दी पश्चतया रूप 


बनता है । 


॥ 'अक्षों शब्द से *१११४-तेन दीव्यति-०? से ठक प्रत्यय दो “आक्षिका रूप 
घनता ?। 


के प्रस्थों शब्द से ११४१-तेन क्रीतम! से विश प्रत्यय हो क्रास्थिका रूव 
इनता | 


52] 


खोमत्यय-प्रकरणम्‌ छ्ट९ 


(जे) छावणिकी (नमक बेचने वाली)--यद्मां भी ठच्ू प्रत्मवान्त व्यबणिक्र'# 


से 'हीब प्रत्यव हुआ है ) 

( झ ) चाहओी जैसी)--यहां कजू-अपत्ववान्त याइश'। से 'छीग! मत्यय हुआ है। 

(अ ) इत्वरी (घृमने वालो, कुड्या)-ब य-पलबान्व इस्र|| से 'डीप? 
प्रस्यय हुआ है | 

( या? ) नच्स्तञ इत्ति--इस वातिक का भावार्थ है--नज-पत्यान्त, स्नजू- 
ग्त्ववान्त, इकक-प्रत्यवान्त नू-पित्यवान्त तथा तदण ओर तड़न से ल्लीलिज्ज में 


“दीप! ( ई ) प्रत्यय होता हैं । उदाइरण इस प्रकार हई-- 
( के ) ज्लेणी ( ज्लीसम्बन्धिनी ) तथा पींसनी ( पुदपसम्बन्धिनो )--थे रूप क्रमशः 
नम प्रत्यवान्त 'ल्लैंण! ६ तथा स्नजू-प्रत्ववान्त 'वॉस्न!३-से 'डीप' प्रत्यव होकर बने हैं। 
(स्व ) शाक्तीकी ( शफ्शिजवाली )--बहां ईकछू-प्त्ववान्त शाक्तीका॥ से डीपू! 
सत्यव हुआ है | 
(ग ) आब्यकड्गरणी ( धनवान चनाने वाली )>-यहां ख्युन-प्रत्ववान्त 'आब्य- 
छुरण'॥ से 'छीप! प्रत्यय हुआ है। 
(घ ) तबदणी ( युवती ) तथा तड़नी ( युवती )--वे रूप क्रमशः तरुण” और 
चडन से 'छीपू! प्रत्यप दो बनते हैं । 


१२४८, यजनें | ७ | १। १६ 
यत्रन्तात्‌ स्नियां डीप स्यात्‌ | अकारलोपे कृते-- 
शश४८- यव्मश्वेति--शब्दार्थ है---( च ) और ( यजः ) यज्‌ से...। यहां सूत्नस्थ 
“च से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अआपूर्ण हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए 





£ लवण? छाच्द से 'लवणाइन! ४.४.४२ से ठझ्! प्रत्यव हो 'छावणिक! रूप 
बनता है। 

| त्यदादि 'बत्‌” उपपद रहते इश? धाठु से '३४७-त्वदादिषु-०? से 'कज? 
अत्यय हो 'याहश' रूप बनता है। है 

4 (इण! ( जाना ) से इणनशजिसस्तिम्बः क्वरपू! ३.२.१६३ से 'क्यरप्‌' प्रत्यय 
हो इत्वरो रूप चनता हैं । 

6 स्त्री! और 'पुंसः झब्दों से (१०००-स्त्रीपुंसाम्यास्‌-०?-से क्रश३ नम? और 
“नज' प्रत्यव हो 'स्त्रेण' और 'पोस्न! रूप बनते हैं। | 

८ शक्ति) शब्द से 'शक्तियप्टयोरीकक! ४.४.५६ से 'ईकक्‌' प्रत्वय हो 'शाक्तीक! 
रूप बनता है । 

| आाब्य! उपपदपूर्वक 'क! घातठु से आब्यसुमगस्यूल-० ३.२.४८ से ख्युन? 
अत्यय हो “आब्यक्षरणों रूप बनता है। 


७९० ' लपुसिद्धान्तकौमुदी 


ऋग्नेम्यो डीपू! ४.१.५ से 'छीप” और “ड्थाप्पातिपद्कात्‌! ४. ६.१ से प्रातिपदिकात 
की अनुवृत्ति करनी होगी | “स्त्रियाम! ४.१.३ का अधिकार तो यहां है ही। सत्नस्थ 
यजञः 'प्रातिपदिकात? का विशेषण बनता है, अतः उसमें तदन्व-बिधि हो जाती है। - 
इस प्रकार यूत्र का भावाथथ होगा--* यज्-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्ल में 'डीप 
( ई ) प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए यज्ञ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 'गाग्य। से 
स्त्रीडिज्न में 'डीप! प्रत्यय हो 'गार्ग्य ई? रूप बनने पर पूर्वचत्‌ अन्त्य-छोप होकर गाग्ये 
ई! रूप बनता है] इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रत्नत होगा--- 

१२४९, हलस्तड्वितस्य । ६ | ७४। १४० 

हल: परस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य छोप ईकारे परे | गार्गी । 

४९, हल इति--सूच्न का शब्दार्थ है--( हलः ) हल के पश्चात्‌ ( तद्धितस्य ) 
तद्धित के...) किन्तु क्या होता है और किस स्थिति में होता है--यह जानने के लिए 
ध्सूय॑तिष्यागस्त्यमत्स्यानाम--०? ६,४.१४९ से “यश और '“उपधायाश, “यस्येति चा 
६.४.१४८ से 'ईति' तथा हे छोपो-०? ६.४.१४७ से “छोपः” की अनुश्नत्ति करनी 
होगी । 'भस्य! ६,४.१९९ और “भक्गस्प' ६,४-१ का अधिकार तो है ही । इस अकार 
सूत्र का भावार्थ होगा-- ईकार परे होने पर भ-संज्ञक[ अज्ञ के हल्‌ ( व्यंजन-वर्ण ) से 
पर तद्धित के ॥उपधामूत यकार का लोप होता है। उदाहरण के लिए “गास्ये. 
में ईकार परे होने के कारण भ-संशक अज्ञ गारग? के हल-गकार से पर तद्धित के 
उपधघाभूत यकार6 का लोप हो “गार्ग_ई?> “गार्गी! रूप सिद्ध होता है। 





+ “यजः प्रत्यय का अभिप्राय यहां अपत्य अर्थ में विहेत 'यञ? प्रत्यय से दहै। 
देखिए---'काशिका! । 

॥ गे शब्द से (१००५-गर्गादिभ्य+-०? से “यजञ? प्रत्यय हो 'गाग्यो रूप 
बनता है। 

+ इनके स्पष्टीकरण के लिए, परिशिष्ठ में 'पारिभाषिक शब्द देखिये । 

- $ अन्त्य वर्ण से पूर्व को उपधा कहते हैं ) यहां '९३६-यस्येति व! से अकार का 
छोप दो जाने से गा य्‌ ई? में तद्धित का यकार अन्त्य वर्ण होता है | फिर उसे किस 
प्रकार 'उपधा' भाना जाचे ? इसके उत्तर में दो मत हैं। एक के अनुसार यकार- 
लोप करते समय आभीय-कार्य होने से अकार-छोप असिद्ध दो जाता दै। अकार-लोप 
असिद्ध होने से यकार उपघा हो जावेगा । दूसरे मत के अनुसार सूत्रारस्म-सामर्थ्य से 

अकार-लछोप असिद्ध न्दों होता, अतः यदि प्यूयतिष्या-०” ६.४.१४९ से 'डपधाया: फी 
अनुष्त्ति न की जाबे तो भी कोई द्वानि नहीं ! इस प्रकार इस मत के अनुसार सूत्र का 
भावार्थ होगा--ईकार परे दोने पर भ-संशक अक्ञ के इल्स से पर तद्घित के यकार का 
स्तेप्र द्ोता दे ( देहिये सि० फौ० की तत्ववोधिनी व्याख्या )। 


स्रीप्त्यय-मकरणम्‌ ७९९ 


१२५०, गाचां प्फ तड्भितः | ४ । १। १७ 

यज्नन्तान प्फों वा स्थान , स च नद्वितः । 

१०७०, प्राचामिति-शब्दार्थ है--( प्राचाम्‌ ) पूव देश में रहने वाछे आचार्यों 
के मत्त से ( पक ) पडा प्त्वव होता है, (तद्वित) तद्धित-संजञक होता है | किन्तु यह 
प्रत्यव किससे और क्रिस अर्थ में होता है--इसका पता यज्ञ से नहीं चलता । इसके 
स्प्टोकरण के लिए “द्याप्यातिपदिकात! ४.१.१ से 'प्रात्ततदिकात, (१२४८-यमश्वा 
से वन्चण/ तथा अधिकार-वत (१२४४-ल्लिय'म्‌! की अनुद्गत्ति करनी होगी ) इस प्रकार 
यज्ञ छा भावार्थ दोगा-पूर्य देश में रहने वाले आचायों के मत से ब्मूग्त्वयान्त 
प्रात्ततरदिक से स््ीडिछ् में “प्फा प्रत्यय होता है और वह प्फो अत्यय तद्धित-संज्षक 
होता है | पाणिनि का मत न होने से यह प्रत्यम विकल्प से ही होता है। “प्फ! प्रत्वव 
का पकार ८३९-प३ प्त्यवस्य से इत्संशक है, अतः केवछ 'फो ही शेष रहता है । 
डदादरण के लिए यज््‌ प्रत्ययान्त 'गार्वे से ल्लीलिज् में पक! प्रत्यय होकर ग ग्बफा 
रूप बनता है। तब (१०१०-आयन-०” से प्रत्यय के फफार के स्थान पर आयन? 
आदेश हो गार्य भवन अ 5 'गार्ग्य आयन रूप बनने पर अकार-छोप और णत्व 
होकर गार्ग्यायण रूप बनता है। पक प्रत्यय के तद्धित-संज्ञक होने के कारण (११७- 
कृत्तद्धितसमासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस स्थिति में अग्रिम सूत्र 
प्रदत्त होता है-- 

१२५१. “पिदुगोरादिस्यथें । ७ । १। ४१ 

पिड््ो गौरादिभ्यश्व डीप स्थात्‌ । याग्यायणी । नततकी । गौरो । 

( बा० ) आमनडुहः स्त्रियां बा। अनडवाही, अनडुद्दो | आक्रतिगणोड्यम्‌ । 

१२५१. पिदूगोरादिभ्य इति--बत्न का शब्दार्थ है--( व) और (पिद्गौरा- 
डिभ्यः ) पित्‌ तथा गौरादि से“ । यहां सूत्रस्थ च से ही ज्ञात हो जाता है कि यह 
सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए “ड्याप्प्रातिपदिकात्‌! ४१.१ से 'प्राति- 
पदिक्ात्‌', 'अन्यतो डीप! ४-१.४० से 'डीष” तथा अधिकार-सूत्र '१२४४-स्त्रियाम? 
की अनुश्डतति करनी होगी | सृत्रस्थ गौरादि' आक्ृतिगण है और इसमें 'गोरः, 'भत्त्योँ 
और 'अनडुदद! आदि का समावेश होता है। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
पित्‌ प्रातिषदिक ( जिसका षक्रार इत्‌ हो ) और गौरादिगण में पठित गौर! आदि से 
स्त्रीडिज् में डीप! (ई) प्रत्यय होता है । उदाहरण के लिए षित्‌ प्रातिपदिक 
धार्ग्यायण* से 'डीप! प्रत्यथन हो धार््यायण ई! रूप बनने पर अन्त्य अकार का लछोप 
होकर “गार्स्यावण्‌ ईः-गार्ग्यायरणी' रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहाँ ्फ प्रत्यव 
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& ध्यान रहे कि ार्ग्यायण! में ्फः प्त्यय का धकार इत्‌ हुआ है। 


जण्र्‌ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


विकल्प से हुआ है। अतः उसके आमाव में गाग्व! से पूर्वंबच्‌ डीप! प्रतमय हो 
धार्गी रूप बनता है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हँ-- 
( क ) नर्तको ( नाचने बाली )--यहां पित्‌ प्रातिषदिक निर्तकौ/ से डीप 
अ्त्यय हुआ है। 
( ख ) गौरी ( मौर वर्ण वाली स्त्री )-यहां गौरादिग़ण सें पठित गौर! झब्द से 
#छीपू! प्रव्यम हुआ *' 
( बा० ) आसनडुह इति--अर्थ है--स्त्रीलिज्ञ में 'अनडुह! शब्द को विकल्प 
से 'आम! का आगम होता है| “आम! का मकार इत्संशक है, अत ४२४०-मिद चो 5- 
न्व्यात्परः परिभाषा से अन्त्य खर-वर्ण के पश्चात्‌ होगा | उदाहरण के छिए गौरादि 
गणस्थ 'अनडुह! से प्रकृत सून्न से छीष प्रत्यय हो “अनडुह ४ रूप बनने पर 
बातिक से 'आम! आगम हो 'अन्‌हु भा ह्‌ ई? रूप चबनता है। तब उकार को यणू- 
बकार होकर 'अनड थबू आा हू ई”--'अनडवाही! (गाय ) रूप सिद्ध होता ह्टै। 
आम! के अभाव-पक्ष मे 'अनडुद्दी' रूप ही रहता है । 
विशेष--छीप और डीपू--इन दोनो प्रत्ययो में रूप का अन्तर न होने पर भी 
स्वर का अन्तर है| डीप का ईकार पित्‌ द्ोने के कारण अन॒दाच होता है और डीप्‌ 
का ईकार उदात्त। 


१२०२, चयसि” अ्थमसे | ४। १॥। २० 
प्रथमवयोबाबिनोउद्न्तात्‌ स्त्रियां डगेप्‌ स्थात्‌ | कुमारी । 

१२०२, चयसीति--शब्दार्थ है---(प्रथमे) प्रथम ( बयस ) बय अर्थ सें'** । 
किन्तु क्‍या दोता है और क्रिस स्थिति में होता हैं--यह जानने के लिए. ऋगनेम्यो 
डोप ४१.५ से 'डीप', अजाब्तष्टापो ४. १.४ से अत, “ड्थाप्पातिपादकात 

४.१.१ से 'प्राततियदिकात्‌! तथा अधिकार-सूत्र 'स्थियाम! ४.१.३ की अनव्वक्ति करनी 
द्ोगी । “अतः प्रातिपदिकात: का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है | 
खज्ञस्थ “वर्यां का अथ ह-काल्छत शरीराबस्था ॥।' ये अचस्थाएँ तीन हैं--कौमार 
योधन और वाद्धक्य ॥]. अत्तः प्रथम बय! का अर्थ होगा--कौमारावस्था । सून्रस्थ 
बियसि प्रथमे! प्रकृत्यर्थ का चिशेषण है । इस प्रकार सूत्र का मावार्थ होगा--कौमारा- 





# खत धातु से 'शिल्पिनि प्डनां ३ २.१४५ से 'प्युन! प्रत्यव हो “नर्तक! रूप 
अनता दे। प्रत्यय का पकार दत्‌ होने से यह पित्त होता 
| फालकृतशरीरावस्या बाोवनादिवब:--काशिका | 
+ फद्दा भी भ-- उित्ता ग्क्षति बौमारे भर्ता सक्षति यौवतने। 
प्नसु स्पचिरे भाधे न स्त्री स्वातन्ध्यमर्दलि ॥ 


२: 


- खआरोभत्यय-प्रकरणम्‌ ७९३ 


अथ में वर्तमान (अर्थात्‌ कौमारावस्थायाची ) अकारान्त प्रातिपददिक से 
ज्ञरमें छीप (ई) प्रत्यय होता है । उदादरण के लिए कौमारावस्थायाची अकारान्त 
प्रातिप कुमार से स्वीछिक् में टीपू! प्रत्यय हो कुमार ई रूप बनता है। तत्र 
अकार-लोप ही 'कुमार ई'-- 'कुमारी' ( कन्या ) रूप सिद्ध द्वोता है | 

विशेष-- वयत्यचरम इति वक्तत्यम्‌) वातिक से योत्रनावस्थावाची झच्दों से मी 
डीप प्रत्यय होता है, यथा--विधूों से वधूटी! या चिरण्टों से चिरण्टी! | 
प्रातवीवना स्त्री को ही 'वधूटी!' और 'चिरण्टी? कहते हैं। इस प्रकार कौमारावस्था- 
वबाचक और योजनावस्थावाचक अकारान्त प्रातिपदिक से 'छीपू! प्रत्यव होता है) 
केवड अन्तिम अवस्था वार्डक्यावस्था )वाचक शब्दों से ही अप! प्रत्यय 
नहीं होता । 


१२०३. द्वििमो।" | ४७ । १। २१ 

अद्स्तादू हिगोर्डगप स्यात्‌ । त्रिकोकी। अजादित्वात्त्रिफछा । ज्यन्ीका- 
सेना । 

१२०३. ह्विगोरिति--मज्न का शब्दार्थ है--( द्विगोः ) द्विशु से: | किन्द 
क्या होता है और किस स्थिति में होता है--इसका पता सूत्र से नहीं चलता | इसके 
स्पष्टीकरण के लिए “ऋग्नेभ्यो डीपू! ४,१.५ से 'डीप, “अजाश्तः-०? ४.१.४ से 
परत. और ड्प्वाप्पातिपदिकात्‌! ४,१.१ से 'प्रातिपदिकात्‌! की अनुच्चचि करनी होगी ) 
(स्वियाम! ४.१.३ का अधिकार तो है ही। इस प्रकार चूत्र का भावार्थ होगा-- 
अकारान्त हिगु-संशक* प्रातिपदिक से स््नीडिद्ध में 'डीप? (ई) प्रत्यय होता है। उदाहरण 
के लिए अकारान्त हिग्यु चिलछोक!| से स्त्रीलिज्ष में 'डीप! अत्यय हो 'चिछोक ई” रूप 
चनता है। तब भ-संज्ञा होने के कारण अन्त्य अकार का छोप होकर 'भिव्णेक्‌ ई?-- 
“त्रिछोकी? रूप सिद्ध होता है | किन्तु ध्यान रहे कि अजादिगण में पाये जाने वाले 
अकारान्त ह्विशु-संशक प्रातिउद्िकों से 'डीपू? प्रत्यय नहीं होता । वहाँ तो (१२४४- 
अजाद्यतः-०? से 'टाप” प्रत्यय ही होगा । उदाहरण के लिए "्रिफडो ( त्रयाणां 
फल्णनां समाहार; ) शब्द अजादिगण में आता है, अतः अकारान्त हि होने पर 
भी उससे टाप? प्रत्यव हो पूथबत्‌ “त्रिफत्ञ' झूय बनता हैं। इसी प्रकार अजादिगण 
में पठित अकारान्त द्विगु ज्यनीक! से टापू! ( आ ) प्रत्यय हो ज्यनीका? ( चयाणा- 
सनीकानां समाहारः:--तीन सेनाओं का सम्र॒दाय ) रूप सिद्ध होगा | 


# इसके स्पष्टीकरण के लिए ९४१ बें सूत्र की व्याख्या देखिये। 
| तयाणां छोकानां समाहारः? (तीन छोकों का सम्र॒दाय )--इस विग्नह में 
4९ ३६-तद्धिताथों--०? से समास हो 'तिल्तेकः रूप बनता है। 


ड्एछ लघुसिद्धान्तकौमुदी - 


विशेष--अकारान्तोत्तरपढो ढिगुः स्व्रियामिष्ठ/ परिभाषा से अकारशनच्त दिंगु 
( जिसका उत्तरपद अकारास्त हो ) का प्रयोग स्त्रीलिज्ञ में ही होता है । 


१२५४. वर्णादनुदाचात तोषधात तो नः | ४७ | १ | ३९ 


चणवाची योज्नुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजनात्‌ प्रातिपद्काद वा 
डीप तकारस्य नक्रारदेशरच । एता-एनी । रोहिता, रोहिणो | - 


१२५४. चर्णौंदिति--शब्दार्थ है--( अनु॒दात्तात्‌ू>) अनुदाच ( तोषधात ) 
तकार उपथधा वाले (वर्णात्‌) वर्णवाचक्र से (तः) तकार के स्थान पर ( नः 2 
नकार आदेश होता है। किन्तु इससे सूत्र का वाल स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टी 
करण के लिए. ल्याप्प्रातितदिकात' ४१.१ से 'प्रातिपदिकात', “कऋन्तेभ्यो डीप 
४.१,५ से 'डीप! तथा 'मनोरो वा! ४.१.३८ से गी अनुदृति करनी होगी। 
प्स्त्रयाम! ४.१.३ का अधिकार तो है ही | सूत्रस्थ 'अनुदत्तात्‌” 'बर्णात्‌? का विशेषण 
है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस अकार सूत्र का भावार्थ होगा-- 
अनुदचान्त ( जिसके अन्त में अनुदात्त स्वर हो ) और तकार-उपधा वाले वर्ण- 
चाची ( रंग-विशेष का वाचक, जेसे--हरित! आदि ) प्रातिपदिक से स्थरीलिक्ष में 
विकल्प से 'छीप! ( ई ) प्रत्यय होता है और तकार के स्थान पर नकार आदेश होता 
है। इस प्रकार इस सूत्र के दो कार्य हैं-- 

(१ ) भनुदात्तान्त और तकार-उपधावाले वर्णवाची प्रातिपदिक से स्त्रीछिज्ल में 
चिकल्प से डेप! ( ई ) प्रत्यय होता है। 


(२ ) 'डीप प्रत्यय होने पर तकार के स्थान पर नकरार आदेश होता है। 


उदाइरण के छिए. दर्णाची प्रातिपदिक 'एत! ( चितकत्ररा ) अनुदात्तान्त है 
क्योंकि तकारानत चर्णवाची शब्द का आदि ५वर्णानां तणतिनितान्तानाम! सूत्न से 


उदात्त द्वोता है, ओर “अनुदात पदमेकवर्जम! परिभाषा से अन्त्प अक्ार अनुदात्त | 


ओर उपधा में तकार भी है। अतः प्रकृत यूज्ञ से स्नीलिज्ञ में 'डीप? प्रत्यय और तकार 


को नकार दो एन अ ई! + एन ई? रूप चनता है। तत्र पूर्व की भ-संज्ञा धोने से 
अकार-लोप है। 'एन्‌ £ 5 'एनी! ( चितकथरी ) रूप सिद्ध 
प्रयप विछल्‍द से होता है, अतः अमावदपक्ष में (१२४५-अजादतः-० से दाप) 
प्रत्य्य हे! 'एसा? रूप सिद्ध दोता दे। रसी प्रकार अनुदात्तान्त और तकार-उपचा बालि 
चर्णवादो ग्रातिरद्रिक रोध्दितों ( छाल रद्य वाला ) से 'डीपू! प्रत्यय तथा तकार को 


नफार हो रोहिणी! रूप बनता ह। टीप के अभाव-प्ष में दाप! दो 'रोहिता! रूप 
चनेगा । झ् 


होता है। यहां 'डीप 


स्ाप्रस्यय-प्रचरणरय कर्ज 


१२५०, “बातो गुणवचनात | ४ । १ । ४४ 


उदन्ताद गुणबायिना बा छोप स्थान । सद्दी, सदर: । 
2२५०५. घोन ४ 


सिम का झाइदार्थ ऐ-डितः) उकार ( सुणवचनात ) 


न यो हक न्‍्् हो दि हि ० किक 
ञ फ से (या ) विकला से,..। फिन्तर कग होता | और किस त्वथिति में होता 
हर 0 2 के 3.0 + ० के जा ; >> न ह्म्यः प् डटिकात 
पद जानने के लिए अन्यतों रीपोी ४,१,४० से टीप, ट्बा/आतिपरदिकात! 


४.१ १ मे 'प्रातपदिकातं तथा आधकार-सूच स्त्रियाम ४२.३ की भनुश्ृत्ति करनी 
गेगी | 'इत/ गुणवचनान' और आविपदिकात! का विशेषण है, अतः उसने तदन्त- 
विधि शो ज्ञाती है। दस प्रकार सूध का भावाथ टोगा--5कारान्त गुणवालयी। प्रातिपदिक 
से हीलिय में विकल्प से ठोए ( ई ) प्त्वव होता है। उदाहरण के #िए उकारान्त 
गंशवाची प्रातिपदिक सु ( कोमल ) से 'झीपू! प्रत्वव हो मदु ई रूप बनता है। 
तब उकार को यणू-बकार होकर मद व्‌ है ८ मरत्री ( कोमछा ) रूव सिद्ध होता 
है। लीप! के असाव-पत्त में मसदु: रूप ही रदेगा। 


१२५६, वह्ादिस्येश्च | ४। १। ४५ 
एथ्यो वा वीप्‌ स्थात्‌ । वहो, चहुः । 
( ग? खू?-१ ) कृदिकारादक्तिन: । रात्रि:, रात्नी । 
( ग० सू?-+ ) सर्वतोकक्तिन्नर्थादित्येके । शकटिः। शकटदी | 
१२५६. वहादिभ्य इति--शब्दार्थ है--(त्र) और (अह्वाडिभ्य:) बहु आदि से...। 
यहीं ूत्रस्थ “च! से ही शात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण 
के लिए “अन्यतो डीप ४.१-४० से 'डीपू, “ड््थाप्पातिरदिकात्‌! ४.१.१ से 'प्रातिपदि- 
कात) तथा अधिकार-यूत्र स्त्रिवाम ४-१.३ की अनुदेत्ति करनी होगी। इसके साथ 
ही पूर्वयज्ञ (१९५५-बोतो-०? से 'वा! की भी अनुद्ृतति होती है | सूजत्थ चह्रादि! 
आक्ृतिगण है और इसमें बहु", 'पद्धति! और “अहति' आदि हाब्दों का समावेश होता 
है | इस प्रकार सज्न का भावाथ होगा--बद्धादिगण में पठित 'बहु' आदि प्रातिषदिकों 
से स्त्रीलिज्ञ में विकल्‍प से 'डरष (ई ) प्रत्यम होता है। उदाहरण के लिए “बहु! 
शब्द से स्त्रीलिज्ञ में 'डीप? प्रत्यय हो पूवंवत्‌ वही रूप बनता है। 'डीप) प्रत्यय के 
अभावष-पक्ष में यथावत््‌ बहु: रूप ही रहता है। 
(ग० सु०-१ ) कृदिकारादिति--यदि प्रातिपदिक के अन्त में 'क्तिन! प्रत्यव को 








# शवोतः का पदच्छेद है--'वा + उतः? । 

+ संज्ञा, जाति और क्रियावाचक शब्दों से मिन्न शब्द ग्रुणवाचक होते हैं| कहा 
भी है---संशाजातिक्रिया शव्दान्हित्वाइन्ये गुणवाचिनः/ ( सि० कौ० की तस्वचोधिनी 
व्याख्या में उद्घूत )। 


५९६ छ्जुसिद्धान्तकोंगुदो 


चर 


छोड़कर अन्य किसी कृतप्रत्यय का इकार ही तो उससे विकल्प से 'डीप' ( ई ) मत्यय 
होता है। उदाहरण के लिए, प्रातिपदिक 'रात्रि!* के अन्त में कृत्‌-प्रत्यय तरिप्‌! का 
इकार है, अत: प्रकृत सूत्र से 'छीप प्रत्यय हो 'राति: ई” रूप बनता है | तब सुप्‌ छोप 
हो रात्रि ई! रूप बनने पर अन्त्य इकार का छोप हो 'राच्‌ ई! ऊ 'रात्री! रूप सिद्ध 
होता है। “डीपू! प्रत्यय के अभाव-पक्ष सें 'राति:? रूप ही रहेगा । 

( ग० सु?-२ ) स्वत इति--किन्हीं आचारयों' के मत से क्तिन्नर्थ-भिन्न सभी 
इकारान्त प्रातिपदिकों से विकल्प से 'ठीप' (ई ) प्रत्यय॒ होता है। ताल यह कि 
प्रातिपदिक के अन्त में चाहे कृत्‌ प्रत्यय का इकार हो चाहे कृत्‌-मिन्न इकार--दोनों 
हो अवस्थाओं में उससे विकल्प से 'छीप! प्रत्यय होता है, किन्तु अन्त में 'क्तिन' 
प्रत्यय का इकार होने पर 'डीपू अत्यत्र नहों होता । दूसरे शब्दों में कद्या जा सकता है 
कि क्तिन-प्रत्यवान्त को छोड़कर अन्य सभी इकारान्त प्रातिपदिकों से स्त्रीछिज्ञ में 
विकल्प से 'ढीप प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए इकारान्त प्रातियदिक 'शकदि', 
( गाड़ी ) से 'डीपू! प्रत्ययय हो पूरवंवत्‌ 'शकटी! रूप बनता है। ढीप! ग्रत्मयय के 
अभाव से 'शकटि: रूप ही रहता है । 


१२५५७, पुंयोगादाख्यायास्‌ | ४ । १ | ७८ 
या पुसाख्या पुंयोगात्‌ स्त्ियां वर्तते लतो डोपू | गोपस्य स्थी-गोपी । 
(बा०) पालकास्तान्न | गोपालिका । अद्वपाडिका | 


१२५७. पुंयोगादिति--छत्र का शब्दार्थ है--( पुंयोगात्‌ ) पुंतोग से (भाख्या- 
याम्‌ ) कथन भें“ किन्तु इससे सूच का भावार्थ स्पष्ट नहीं होता। वाघ््तव में 
'आखयायाम में सतसी विभाक्ति का प्रयोग पश्चम्यर्थ में हुआ है । 'पुंयोगात! में प्रयुक्त 
पुम? शब्द का प्रयोग सज्नाथ में दो बार होता हैं--पहली भार योग” के साथ और 


दूसरी चार “आख्या' के साथ | प्रथम बार उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और 
दूसरी बार लुत-पष्टी | प्रथम प्रकार से बने हुये 'पुंबोगात्‌' में देतु-पश्चमी हैं | उसका 
अर्थ दै-पुरप से सम्भन्ध ( योग ) के का रण । द्वितीय प्रकार से बने ह््ये धुमाख्या? 
का अर्य ई--पुरपनवाचक]:। 'ट्याप्यातिपदिकातः ४१.६ से 'ब्रातिपदिकात! तथा 
न 505 7 


कई. 44% 
आ 


)ै चर तु 4 

/ धातु से डणादि सूत्र राश्मादिभ्यस्निय! से 'भिप! प्रत्यय हो रात्रि? रूप 
बनता है । 

4 धुंसा योग पुंयोग:! +-फाशिका | 

न; फूट प्रक्तिक्त र* प दे 

| |! ;ए प्रम्तित सप्तपष्टोक॑ प्रथक्त पढें, तथावर्तते धुंगोगात? दति द्देदी प्ञमी 
पर (74 ५] ॥5, छा च्ज्क . 
"ना वार शत्त तु प्म्यर्थ सप्तमी**] पुंमारुषा घुंधाचकः झब्दः |? सि० वो ० की 
शस्पनरोविनी ब्याख्या | 


श 


ख्रीप्रत्यय-प्रकरणपम्‌ ७९७ 


अधिकार-सून्र 'स्वियाम! ४१.३ की अन॒ब्॒त्ति करनी होगी। इसके साथ ही साथ 
अन्यतो छीपू! ४-१.४० से 'डीपू की भी अनुद्त्ति होती है। इस प्रकार सूत्र का 
भावार्थ होगा--यदि पुरुप-बाचक प्रातिपदिक पुरुष-सम्बन्ध के कारण स्त्रीलिल्ञ में 
प्रदूत होता है तो उससे टीपू ( ई ) प्रत्यय होता है। तात्पर्य यह कि यदि पुरुष- 
वाचक प्रातिपदिक का प्रयोग पुरुष सम्बन्ध ( यथा-पति-पत्नीमाव ) के कारण 
स्त्री के लिए. भी किया जावे तो उससे 'डीप!? प्रत्थय होता है। हिंन्दी में जिस प्रकार 
पंडित की कली को 'पंडिताइन' कद्देते हें, चाहे मले ही चद्द पण्डित न हो, उसी प्रकार 
संस्कृत में भी पुरुष-बाचक प्रातिवदिक से 'डीप? प्रत्यय हो तदथंक शब्द बनते हैं। 
उदाहरण के लिए पुरुप-बाचक प्रातिपदिक 'गोप! का प्रयोग जन्र पवि-पत्नीभाव रूप 
सम्बन्ध को छेकर उसकी स्त्री के छिए होगा तो उससे 'डीप? प्रत्यवय हो 'गोप ई? रूप 
बनेगा । यहां पूव की भनसंज्ा होने के कारण अक्ार का छोष हो 'गोपू ई” » 'गोर्य 

( गोप की स्त्री ) रूप सिद्ध होता है। 

गोपालन करने वाले को गोप' कहते हैं, उसकी रत्री को उसके सम्बन्ध के 
कारण ही 'गोपी' कहा जाता है--उसके लिए. गोपाछलन करने की आवश्यकता नहीं। 
इसी प्रकार शूद्व की स्त्री शूद्री होगी, चाहे वह स्वयं शूद्वध न हो। वास्तव में यहां 
गौणार्थ ही अभीश है | जब सुख्वार्थ चताना होगा, तत्र अकारान्त होने के कारण 
४१२४५-अजाद्यतः-०? से द्ाप प्रत्यय ही क्रमश३ गोपा! (गो-पालन करनेवाली स्त्री) 
और 'शूद्वा' ( शद्वजातीय स्त्री ) हूप बनेंगे | 
( था० ) पालकान्तादिति--जिस घुरुष-वाचक प्रातिपढिक के अन्त में 'पाछको 

होता है, उससे पुंयोग में 'डीष! ( ई) प्रत्यय नहीं होता । वास्तव में यह प्रकृत सूत्र 
का अपवाद है। उदाहरण के लिए. गोपालकस्य स्त्री? ( गोपाक्रक की स्त्रो )--इस 
विग्नह में पुरुष-सम्बन्ध के कारण ग्रकृत सूत्र से पुरुष-वाचक “गोपालक से “डीषु 

प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्ठु 'गोपाकक” के अन्त में पालक! होने के कारण 

प्रकृत वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है तनब्न अकारान्त होने के कारण “१२४५- 

अजाद्यतः-०? से 'दाप! प्रत्यय हो गोपाछक आग? रूप बनने पर सवर्ण-दीर्ब होकर 

धमोपालका रूप बनेगा । इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रज्नत्त हीगा--- 


१२५८. ग्रत्ययस्थात्‌ू'. कात्पूवस्थात'.. इंदाप्येंसप:* 
७9।३।४४ 


प्रत्यथस्थात्कास्पू: स्याकारस्येकारः स्यादापि, स आप सुपः परो न चेत्‌। 
सर्विका | कारिका | अतः किमू-नोका | प्रत्ययस्थाल्किम--शकक्‍नोत्तीति शका। 


असुप किम-वहुपरित्राजका नगरी । 


७ए८ छघुसिद्धान्तकौमुदी 


( बा०-१ ) सूर्यादेवतायां चाव्वाच्यः | सूरयस्थ स्त्री देवता-सू्यो । 
देवतायां किम्‌-- 

( बा०-२ ) सूयोगर्ययोइकछे च डन्या च यछोपः । सूरी-कुन्ती, 
मसानुपीयम | 

१श५८. प्रस्ययस्थादिति--शब्दार्थ है--( आपि ) आप परे होने पर ( प्रत्यय- 

स्थात्‌ ) प्रत्यण से स्थित ( कात्‌ ) ककार से ( पूर्वस्ण ) पूर्व ( अतः ) अकार के 
स्थान पर ( इत्‌ ) इकार होता है ( असुपः ) सप से परे न हो तो । तालम यद्द कि 
यदि आप! ( टाप , डाप या चाप ) पत्यव सुप!। से परे न हो तो आप परे 
होने पर प्रत्यय के ककार से पूर्व अक्वार के स्थान पर इकार होता है। उदाहरण के 
लिए, शोपाछका? में गोपाठक']; शब्द का ककार 'कन! प्रत्यश्न का दे और उसके पूर्व 
अफ़ार भी आया है। अत: ठप प्रत्यय परे होने के कारण प्रकृत सूत्र से अकार 
को टकार हो गोपाल इ का >गोत्रालिका! रूप सिद्ध होता है।$ इसी भांति 
अश्यपालक! से भी 'दाप प्रत्यय, सवर्ण-दीघ और अकार के स्थान पर इकारादेश 
हो अश्वपालिका! ( अश्वपालक की स्त्री, अश्वग्पालन करने वाली स्त्री ) रूप घनता 
है | इस सूज्ञ से सम्बन्धित अन्य उदादरण इस प्रकार है-- 

( क ) सर्विका (अज्ञात सब)--यदा सबंका॥| से (१२४५-अनाग्तः-०* से टापू 
प्रत्यय हो 'सर्वका' रूप बनने पर “दाप प्रत्यय परे होने के कारण 'अकचू! प्रत्यथ के 
ककार से पूर्व अकार की इकार हो 'सर्विका! रूप सिद्ध दोता है। 

(ख ) कारिका ( करने वाली )--सह्ां कारक शब्द से पूवंवत्‌ दापू! प्रत्यय 


मय व कर 

* 'टाबूडापचापामात्रिति'--काशिका ( ४.१.१ )। 

॥ 8), 'औ', “नस! आदि २१ प्रत्य्यों को 'सुपा कहते हैं। देखिये १२१ ये 
सूत्र की व्याख्या । 

] गोपालों शब्द से पसर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थ कन्‌ 
रूप चम्तता दे ६ 

8 ध्यान रदे कि यदां दापू! प्त्यय होने के कारण गीणार्थ और मुख्यार्थ--दोनों 
में एकसा दो रूप बनता हे। इसीसे गोवालिका! का प्रयोग 'सोपालक की स्त्री! 
और “गो-पालन करने वाली स्त्रीी--इन दोनों ही अयों में दो सकता दहै। अन्य 
पालशान्त छब्दों के स्तील्डि रूप भी इसी भावि दचर्थर दोदे हैं 

4 “सर्वां शब्द 
चनना है । 


से 'कन? प्रत्यय हो गोपाठक! 


से १२२९-अवन्पप्र-० से 'अऊकच! प्रत्यय हो 'सर्वका रूप 


॥ (कह चातु से -एयुड-०' से ५ धर 
लक ले ३८४-एपुट० से प्युड! ( अऊ ) प्रत्यप हो 'फारफ' रूप 
६ 
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के कारका' रूप बनने पर द्यप प्रत्यय परे होने के कारण खुल” ( अक ) प्रत्यय के 
कवर से पूर्व अकार को इकार हो कारिका रूप सिद्ध होता है। 
इस प्रकार इस यज्ञ के लिए पाँच बातों का ध्यान रखना आवश्यक है-- 


(१) अकार के द्वी स्थान पर इकार होता है । उदाहरण के लिए "नी? शब्द से 
स्वार्थिक 'क! ( कन ) प्रत्यय हो 'नीको रूप बनने पर दापू! प्रत्यय हो नौका) रूप 
बनता दे। यहां 'कन! प्रत्यय का ककार है और उसके पश्चात्‌ दाप! भी है, किन्च 
ककार के पूर्व अकार न दोने से इकारादेश नहीं होता । 

(२) अकार ककार के पूर्व होना चाहिये--उदाहरण के लिए. “कटुक' शब्द 
से प्‌! प्रत्यय हो 'कठुका' रूप बनता है। यहां 'कहुक! में प्रत्यय के ककार के 
पश्चात्‌ अक्ार आया है, न कि उसके पूर्व । अतः ठापू? परे होने पर भी इस अकार 
के स्थान पर इकार आदेश नहीं होता । 

( ३ ) ककार प्रत्यय का होना चाहिये--डदाहरण के लिए 'शक? ( सम ) से 
टाप! प्रत्यय हो छाका? रूप बनता है। यहां ककार शक! धातु का है, न कि 
प्रत्यय का । अतः 'टाप! परे होने पर भी ककार के पूब अकार को इकार नहीं होता | 

(४ ) इस प्रत्ययस्थ ककार के पश्चात्‌ आप ( डाप , टाप्‌ या चाप ) प्रत्यव 

होना चाहिये | उद्याहरण के लिए:--कझ घाठु से णुछ! ( अक ) ग्रत्यय हो कारक 
रूप बनता हैं। यहाँ यद्यपि ककार 'अका प्रत्यय का है, उसके पूर्व अकार भी आया 
है, किन्द "आप प्रत्यय परे न होने के कारण उस अकार के स्थान पर इकार आदेश 
नहीं होता । 
_ (५४) उस आप प्रत्यय को 'सुप्‌! के पश्चात्‌ न होना चाहिये--उद्ाहरण के 
किए, बहुपरिव्राजक ( बहवः परिब्राजका अस्मिन-बहुपरित्राजकों बाला ) से 'दापू! 
प्रत्यय हो 'बहुपरित्राजका! रूप बनता है | यहां यद्यपि ककार रयुलू ( अक ) अत्येय 
का है और उसके पूर्व अकार भी आया है, किन्तु प्रत्ययलछक्षण से छत सुपर जिस के 
यश्चात्‌ “आप! होने के कारण ककार से पूर्व अकार को इकार नहीं होता । 

( वा०-१ ) सूर्योदिति--देवता रूप स्त्री के अर्थ से सूर्य! शब्द से पुंयोग से 
ध्चाप' ( आ ) प्रत्यव होता है | यह प्रत्यय “१२५७-पुंयोगात्‌ू-०” से प्राप्त 'छीष? 
प्रत्यय का बाधक है । उदाहरण के छिए. प्सूय॑त्य स्त्री देवता? ( सूर्य की देवता 
स्त्री )--इस विश्रह में ध्यूथ! से चाप प्रत्यय हो सूर्य आ! रूप बनने पर सवर्ण-दीर्ष 
होकर 'वूर्या' रूप सिद्ध होता है ) किन्त यदि स्त्री सनुष्य जाति की होंगी तो “सूर्य? 
शब्द से सामान्य “डीष प्रत्थप ही होगा | उदाहरण के किए. 'सू्यस्य स्‍त्री मानुषी 
( सूर्य की मनष्य जाति की स्त्री )- इस अर्थ में पूर्व सन्न ( १२९५७ ) से “डर प्रत्ययघः 


न 
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हो 'छूय ई! रूप बनेगा । यहां अन्त अकार का लोप हो पर्स ई! रूप वनमें पर 

अग्रिम वार्तिक प्रश्नत होता है-- ८ 
( चा०-२ ) सूर्यागस्व्ययोरिति--'छः या “ली! ( ई ) प्रत्यय परे होने पर सूर्य 

और अग्र्त्व--इन दो शब्दों के यक्रार का लोप दोता है। उदाइरण के लिए 'र्य_ 

ई? में इंकार परे होने के कारण सूर्य! के यकार का छोप हो पूर्‌ ई! ८ चिररी! रूप 


सिद्ध होता है ) विवाद से पूर्व यूथ से दामपत्व-सम्बन्ध रखने के कारण झुन्ती' को 
'सूरी' कहा जाता है। 


१२०९, इन्द्र-चरुण-भव-शर्त-रुद्र-सड-हिमारएय-यव-यवन-मातु- 
लाचायाणामानुक । ४ । १। ४६ 


एपामानुगागमः स्यात्त्‌ डीप च। इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी। बरुणानी। 
भवानी । शर्बाणी | रुद्राणी । झंडाली ! 

( बा०-१ ) हिसारण्ययोमेहस्वे । सहद्धिमम-हिमानी, सहद्रण्यम्‌- 
अरण्यानी । 

( बा०-२ ) यवाहोपे । दुछ्ो यको-यवानो | 

(बा०-३ ) यवनाल्लिप्याम्‌ । यचनानां छिपिः-यवनानी | 

( चा०-४ ) माठुलछोपाध्याययोरालुगा । मातुलानी, सातुछो। उपाध्या- 
यानी, उपाध्यायो । 

( चा०-७५ ) आचायीदणत्वं च | आचायेस्य स्ी-आचायौनी ! 


( बा०-६ ) अयेक्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थे। अयोणी, अर्या। क्षत्रियाणो, 
प्तन्निया । 


२०५, इन्द्रेति--छ्न का शब्दार्थ है--( इन्द्र-माठुछाचार्याणाम्‌ ) इन्द्र, 
वरुण, भव, शव, रुद्र, मुड, हिम, अरण्य, यब, यवन, मातुठ और आचार्य का 
अवयव ( आनुक्‌ ) “आन्ञुक होता है। यह 'आनुकर आगम है और “८५-आयन्तौ 
यकितौ! परिभाषा से इन्द्र आदि का अन्तावग्रत्र बनता है) किन्तु इतने से सूत्र का 
तास्पये स्पष्ट नहीं होता । उसके स्पष्टीकरण के लिए इस सू को पूर्वतर्ती सूत्र के योग 
में समझना होगा | 

पू्वेधुन्च (१२५७-पुंयोगातू-० से पुरुष-बाचक प्रातिपदिकों से प्रयोग में 
डीप प्रत्यव का विवान किया है। वह विधान यहाँ भो पुरुष वाचक इन्द्र आदि 
शब्दों से होता है। प्रक्ृत सूत्र से प्राप्त आगम उसके अनन्तर ही होता है | इस 
प्रकार इस यूज का भावार्थ दोगा--दन्‍्द्र, बदण, भव, शर्व, रुद्र, सड, हम, अरण्प, 
यवर, यवन, मात और आचार्य---इन बारद पुरुष-बाचक प्रातिपदिकों से पुंयोग में 


$ 
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टीपू! ( ई ) प्रत्मप होता है और दीप! पत्यय होने बर इनके अन्त में आवक! 
( आम ) आगम होता है।* डदादरण के लिए एइन्द्रस्थ स््री! ( इन्द्र की त्री ७ 
इस विम्रह में 'इन्द्र'ं शब्द से प्रकृत सत्र से डीप! प्रत्यप हो इन्द्र ई' रूप बनने 
पर पुनः इन्द्र को आलनुका आगम हो इन्द्र आय ईइन्द्र आनी! रूप चमता 
। तत्र सवर्ण-दीत्र और णत्व हो 'इन्द्राणी! रूप सिद्ध दोता है | इसी प्रकार वरुण? 
से बबणानी' (वमगण की की ), भव से “भवानी! ( भत्र की. स्त्री ), शो से 
धर्बाणी' ( शर्य को ली ), रद्र से दद्राणी! ( रद्र की सत्री) और 'मृट्ठ! से 
फ्रूडानी' ( मूड की कली ) रूप भी बनते हैं | 0 

( चा०-१ ) हिमारण्ययोरिति--हिस ( चरफ ) और अरण्य ( जंगल )--इन 
दो शब्दों से महत्व ( अधिकता ) अर्थ में ही 'डीपू! ( ई ) प्रत्यय और 'आनुक! 
( आन ) आगम होते हैं। उदाहरण के लिए 'मदृरद्‌ हिमम्‌ ( अधिक हिम न 
इस अर्थ में 'हिम! शब्द से 'डीपू! प्रत्यय और “आनुक! आगम हो पूवंबत्‌ 'हिमानी? 
रूप सिद्ध होता है। अरण्य' से भी इसी प्रकार अरण्यानी! ( महद्‌ अरश्यम-बढड़ा 


जंगल ) रूप बनता है । 

( बा०-२ ) यवादिति--यव! शब्द से दोष अर्थ में ही 'डीष्‌ अत्यय और 
'आनुक! आगम होते हैं। उदाइरण के लिए (ुष्टो यवः ( दोषयुक्त यव )--- इस 
अर्थ में यबा शब्द से 'डीप? प्रथय और 'आन्॒क! आगम हो पूर्वबत्‌ 'बवानी? रूप 


जी 


सिद्ध होता है | 
( चा०-रे ) यवनादिति--यवन! शब्द से लिपि अथ में ही ड्ीष! प्रत्यय 


और 'आनुक' आगम होते हैं। उदाहरण के छिए “यबनानां लिपि: ( यवनों की 
लिपि ) दस अर्थ सें 'यवन' शब्द से प्रकृत वार्तिक से ड्वीष्‌! प्रत्ययय और 'आनुक्‌ः 
आगम हो पूर्ववत्‌ 'बबनानी' रूप बनता है। 

( वा० ४) माठुलेति--माठल ( मामा ) और उपाध्याय ( शुरू )--इन दो 
शब्दों को 'आनुक! आगम विकल्प से होता है। यहां विकल्त आनुक का ही है, 
ध्झीष! तो (१२५७-पुंबोगातू--० से आनुक! के अभाव में भी होता है । 'मातुल 





# यह सूत्र का प्रकरण-गत सामान्य अथ है | इन्द्र, वरदण, भव, शर्च, रुद्र, 
सृड, मातुल और आचाय--इन आठ शब्दों के बारे में यह अर्थ पूर्णतया चरितार्थ 
होता है, किन्तु हिम, अरुणय, यब और यवन के विषय में प्रयोग असंभव होने से 

यह अर्थ नहीं लगता | अतः इन चार शब्दों के बारे में आगामो वारविक्नों से विशिर 
अथों का विधान किया गया है। 
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झब्द से प्रकृत सूत्र से आनुकः प्राप्त है, किन्त उपाध्याय से नहीं। बह्ां दोनों फो 
ही विकल्य से आतनुका आगम का विधान किया गया है। उदादरण के लिए 
'मातुलस्य स्त्री! ( सातुल की क्ली )--इस विग्रद में मातुठा शब्द से 'डीपू! प्रत्यय 
ओऔर विकल्प से आनुक! हो पृर्चवत्‌ 'मातुछानी! रूप बनता है। “आनुक! के अभाव 
में केवल 'डीप प्रत्यय हो 'माठुली! रूप बनेगा। इसी प्रकार डपाध्यावस्थ स्त्री 
(उपाध्याय की री) अर्थ में भी 'उपाध्याय' शब्द से 'आनुक! आगम हो “उपाध्यायानी' 
और उस के अभाव में उपाध्यायी' रूप बनते हैं| 


हक 


( वा०-५ ) आचार्यादिति-आचाये! शब्द से पर “आनुक! के नकार को 
णकार नहीं होता । उदाहरण के लिए “आचार्यस्य स््री ( आचाये की त्ली )--इस 
अर्थ में प्रकृत सूत्र से आचार्य! शब्द से 'छीप! प्रत्थय और 'आनुक! आगम हो 
थआचार्यानी” रूप बनने पर (१३८-अदकुप्वाझ-०? से णत्व प्राप्त होता है, किन्तु 

६! (च्छ, 
प्रकृत वार्तिक से उसका निषेत्र दो जाता है। “आचार्यानी' रूप सिद्ध होता है । 

(बा० ६) अर्येत्रि--अर्थ और क्षत्रिय--इन दो शब्दों से स्वार्थ में विकल्प 
से डीप! प्रत्यय तथा “आनुक! आगशगम होते हैं। स्वार्थ में कहने से पुंयोग में यह 
विधान नहीं होता | उदाहरण के लिए. “अयः! ( वैश्य ) शब्द से स्वार्थ में प्रक्ृत 
वार्तिक से 'डीपू! प्रत्यय और आनुको आगम हो पूर्बंचत्‌ 'अर्याणी? ( वैश्या र््री ) 

रूप बनता है। “छीष! पत्यय और “आनुक! के अमाब पक्ष में १२४५-अजादतः-०? 
से थाप प्रत्यय हो ध्यर्या” रूप बनेगा । क्षत्रिय” शब्द से भी इसी प्रकार स्वार्थ में 
वहीष! तथा “आनुक्‌ हो 'क्षत्रियाणी! और उसके अभाव में "्षत्रिवा! रूप 
चनते हैं । 
पुंयोग में *? र५७-पुंयोगात--०” से “अर्य! और क्षत्रियः से 'डीप? प्रत्यय हो 
ऋमशः अर्यी , वैश्व की स्त्री ) और 'क्षत्रियी? ( क्षत्रिय” की र्री ) रूप बनेंगे | 
| 
१२६०, ऋीतात करणपूर्वातू | ७ । १। ५० 
क्रीवान्ताददन्तातू करणादेः स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌। वस्नक्तीती | क्‍्वचित्न 
चनक्रीता । 
१२६०: क्रीतादिति--शब्दार्थ है--( करणपूर्वात्‌ ) करणपूर्व ( क्रीतात्‌ ) 
४5४ से “ । किन्तु क्या द्दोता है और किस स्थिति में होता है--यह जानने के लिए. 
अन्य तो डीप! ४०१.४० से डीप', “ड्ाप्पातिपदिकात! ४.१.१ से “प्रातिपदिकात! 
चया “अजाद्यत:-० ४.१.४ से अतः की अनुद्नत्ति करनी होगी । 'ख्रियाम! ४.१.३ 
का अधिकार तो यहां है दी। सूजत्थ क्रीतात! और “अतः 'ग्रातिपदिकात! का 
विशेषण है, अत: उन में तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सूलझ् का भावार्य 
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दोगा--यदि अकारान्त प्रातियदिक के आदि में करण” हो और अन्त में क्रीतः 

इब्द हो तो उत्त से स्लीलिय में 'ठीप! (ई ) अत्यय होता है । उदाइरण के डिए 

पन्त्रक्रीती। ( बस्पेण क्रीत:-वम्र से खरीदा हुआ ) अकारान्त प्रातिपादिक है | उसके 

आदि में करण कारक वद्लेंणः और अन्त में 'क्रीत' शब्द है। अतः प्रकृत यूत्र से 
गीलिफ्र में 'छीपू! प्रत्यम दो 'वस्रक्रीत ६! रूप बनने पर अन्त्य अकार का छोप होकर 
स्क्रोती! ( चत्न से सरीदी हुई ) रूप सिद्ध होता है। किन्तु कहीं-कहों 'छीप प्रत्यय 
में भी होता, बथा-- धनक्रीता! ( धनेन क्रोता, धन से खरीदी हुई ) | डे 


3. 


विशेष--ध्यान रहे कि करण के साथ '९२६-कतूं-करणे कृता बहुलम? से समास 
होता है| यूत्र में धहुलम! का अहण होने से कहीं 'गतिकारकोपपदानाम्‌-०” वार्तिक 
घ्रह्नत द्ोता दे और कहीं नहीं भी । बातिक के प्रशृत न होने पर सुन्रन्त से ही समास 
होता है | इस स्थिति में पहले ही लिझ्ज-ब्रोधक प्रत्यय हो जाता है। तत्र पुनः 'हीप' 
प्रस्यय नहीं होता | पूर्वोक्त उदाहरण “धनक्रीता? में मी पहले ही छिक्न-बोधक दाप 
प्रत्यय हो जाता है| इसी से पुनः 'डीप' प्रत्मय नहीं होता । 'छीप' प्रत्यय तो वास्तव 
में तभी होगा जत्र 'गतिकारकोपपदानाम्‌-० वार्तिक से सुपू-उत्तत्ति के पूर्व ही समास 
हुआ हो । 


१२६१. स्थ्राज्भाच्चोपसजनाद असंयोगोपधात्‌' | ७ | १ | ५४ 


अखसंयोगोपधसुपसजन यत्‌ स्वाइ्ग तदन्‍्ताददन्तात ब्गेीष्‌ वा स्थात्‌ । केशा- 
नतिक्रान्ता-भतिक्रेशी, अतिकेशा। चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात्‌ 
किम्‌-सुगुल्फा । उपसजनात्‌ किमू-शिखा | 

१२६१. स्थाह्ञादिति--सत्न का शब्दार्थ है--( च ) और ( स्वाज्ञात्‌ ) स्वाज्ञ- 
बाची ( असंय्ोगोपधात्‌ ) असंयोगोपध ( उपसर्जनात्‌ ) उपसर्जन से" यहाँ सून॒स्थ 
“व! से दी शात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के लिए “अन्यतो 
डीष? ४.१.४० से 'डीपः, अजाग्रतः-०? ४-१.४ से अतश, “अस्वाज्ञपूवपदात्‌ू-०?* 
४.१,४३ से वा तथा “ड्थाप्प्रातिपदिकात्‌! ४.१.१ से “प्रातिपदिकात्‌' की अनुब्गत्ति 
करनी होगी | 'ल्ियाम! ४.१.३ का अधिकार तो है ही | सूत्रस्थ 'उपसजनात्‌” और 
<असंयोगोपधात? का अन्वय 'स्वाज्ञातः से होता है। यह 'स्वाज्ञात्‌' और अतः? 
“प्रातियदिकात्‌? के विशेषण हैं, अतः उन सें तदन्त-विधिः ही जाती है। यूज़स्थ 'उप- 





# इसके स्पष्टीकरण के लिए ८९४ वें सूत्र की व्याख्या देखिए | 
+ बस्त्र ठा क्रीत:-इस विग्रह में ९२६-कर्तकरणे-० से सुप्‌-उत्त्ति के पूर्व 
समास हो शवस्मक्रीती! रूप बनता है | 
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सजन' का अर्थ है--गौण, किन्तु 'स्वाज्र! का अर्थ अपना भज्ज” नहीं होता । उत्तका 
प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में होता है । उसके तीन लक्षण हैं-- ; 


( कक ) अद्र॒र्व मूर्तिमत्स्वाहु प्राणिस्थमविकार जमू--अद्रव (जो तरल न हो) 
मूर्तिमान, प्राणी में वर्तमान और अविकारज (जो बिकार से उत्पन्नन हो ) को 


'स्वाज़! कहते हैं | इस लक्षण के अनुसार जन्र प्राणी के भज्ञ प्राणी में बत॑मान हों 
तो उन्हें “स्वाज्र! कहा जावेगा । 


( ख ) अतत्स्थं तन्न ह॒पं च--जो सम्प्रति प्राणी में स्थित न भी हो किन्तु कभी 
प्राणी में देखा गया हो, उसे भी 'स्वाज्ञ! कहते हैं | इस लक्षण के अनुसार प्राणी के 
केश आदि यदि गली में पड़े हों, तो भी उन्हें 'स्वाज्ञ” हो कहा जावेगा | 


(ग) तेन चेत्‌ तत्‌ तथा युतम्‌ू--निस प्रकार अज्ञ प्राणी में स्थित होता है, 
यदि उसी प्रकार अप्राणी में भी स्थित हो, तो उस अप्राणिस्य अज्ञ को 'स्वाज्' कहते 


हैं । इस लक्षण के अनुसार मूर्तियों में स्थित अज्भ मो प्राणित्थ अज्ञों के समान होने 
से 'स्वाज्ञ! कहे जाते हैं | 


ध्वाह्र! की इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुये उज्न का भावाथे होगा--बदिं 
असंबोगोपषध ( जिसकी उपधा में संयोग न हो ) और उपसर्जन ( भौण ) स्वाज्नवाची 
शब्द अन्त में हो तो अकारान्त प्रातिपदिक से स्नरीलिज्ञ में 'डीपष' (ई) प्रत्यय 
विकल्प से होता है । उदाहरण के लिए, 'अतिकेश?* ( बहुत केशों वाला ) के अन्त में 
“केश” शब्द आया है| यह प्राणी में स्थित और साकार होने के कारण 'स्वाज्ञ! है 
और तत्पुरुष समास में होने के कारण उपसर्जन भी । इसकी उपधा-शकार में संयोग 
भी नहीं है) अतः प्रकृत सूत्र से स्रील्ज्षि में 'डीष? प्रत्यय हो “अतिकेश ई' रूप बनने 
पर अन्त्य अकार का छोप होकर “अतिकेशी? ( बहुत केशों वाली ) रूप सिद्ध होता 
है | 'डीप! प्रत्यय के अभाव में (१२९४५-अजायत:-०? से “टाप्‌ प्रत्यय हो अति- 
केशा! रूप बनता है। इसी प्रकार “चन्द्र इव मुख यस्यो ( चन्द्रमा के समान जिसका 
मुख दो, वह )--इस विग्रह में बहुत्रीहिं समास होकर सिद्ध. हुए. अकारान्त प्राति- 
पदिक “चन्द्रमुजा से 'डीप प्रत्यय हो “चन्द्रमुखी! और उसके अभाव में 'दापू? प्रत्यय 
हो “चन्द्रमुखा' रूप चनते हैं | हि 
अन्त में इस सूत्र के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 
( १ ) स्वाज्ञवाची छबत्द को उपधा में संयोग न द्वोना चाहिये--यदि उपसर्जन 
स्वाज्वाची शब्द की उपधा में संयोग होगा तो पदान्त अकारान्त प्रातिपद्धिक से 'छीप! 


न फरेशान्‌ क्रान्ता 3 इस चिः मे पर था 
ु दर से ता इस विश्रह में अत्यादयः क्रान्ताय्र्थे-०? वार्तिक से 
सम्पुदप समास हो अतिकेश” रूप बनता है। 


१२६२. नें क्रोडादि-बहचः | ४ । १। ५६ 
क्रोडादेवबलेंच: स्वाह्ाथ डीप। कल्याणक्रोडा | आकृतिगणोडयम्‌ । 
सुजधघना । 

,. श्नष्टस न क्रोडेति--शब्दार्थ ऐ--( क्रोडादि-बहचः ) क्रोड आदि और ऋच्‌ 
से ( न ) नहीं होता दे | किन्त क्या नहीं दोता और क्रिस स्थिति में नहीं होता-- 
यह लानने के दिए धअन्यतो डीपू! ४१.४० से डीप!, प्वानक्षाचोपसर्जनात्‌-०* 
४,१.५४ से '्वान्नात तथा ध्टधाप्पातिपदिकात)! ४-१.१ ते प्रातिपदिकात्‌” की 
अनुशृत्ति करनी दोगी। 'ल्ियाम! ४-१.३ का अधिकार तो यहां भी है। सूलस्थ 
्रोडादि-बहच/ का अन्वय स्वाज्ञात्‌' से होता है| यद 'स्वाज्ञात्‌) भी 'प्रातिपद्कात! 
। विशेषण होने से उसमें तदन्‍्त विधि हो जाती है। क्रोडादि! गण 

पेड और 'सैकयतः आदि का समावेश होता है।| सज्स्थ बहचु' 

का अर्थ दै--अनेक अच्‌ ( स्वर-वर्ण ) वाला | इस प्रकार चज़ का भावार्थ होगा-- 
यदि प्रातिपदिक के अन्त में क्रोडादिगण में पठित 'क्रोडाः आदि और चहचु 
स्वाज्गबाची शब्द दो तो उससे स्रीलिक्न में 'डीष” (ई) भअत्वय नहीं होता | यह सूलल 
आस्तव में पूर्ययन्ञ ( १२६१ ) से प्रास छीपू का प्रतिषिषक है । उदाहरण के लिए 


५ शोभनी गुल्फी यस्थ--? इस विश्रह में बहुवीदि समास हो 'सुणुल्फा रूप 


बनता है | 
| विस्तृत विवरण के लिए. परिशिष्ट में 'मणपाठ' देखिये। 


का विश्ेषण दे 
है और उसमें 
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कल्याणक्रोड'* ( जिसके वक्षस्थठ पर कल्याण-जनक चिह हों ) के अन्त में क्रोड 
स्वाज्गयाचक दै। बहुव्ीदि समास में होने के कारण यह उपसर्जन भी है! उसकी 
डपधा में भी संयोग नहीं है। अतः तदन्त अकारान्त प्रातिपदिक 'कल्याणक्रोड' से 
स्रीलिज्ञ में पूवंसत्र ( १२६१ ) से 'डीप! प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्तु 'क्रोडा? शब्द 
के क्रोडादिगण में होने के कारण प्रकृतयूज्ञ से उसका निपेष हो जाता है| 

स्थिति में तब्र (११४४-अजायञता-०? से 'टाप प्रत्यय हो कल्याणक्रोडा ( ऐजी 
घोड़ी जिसके उरःस्थ पर कल्याण चिह्न हो ) रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
सुजघन”॥' ( जिसके जघन सुन्दर हों ) में मी स्वाज्ञवाची जधन! शब्द के वहच!!: 
होने के कारण पूर्वसून्न (१२६१ ) से श्राप्त 'डीप! प्रत्यय का निषेध हो जाता 

) तब पू्वत्‌ 'टापू! प्रत्यय हो 'सुजबना ( सुन्दर जघनवाली स््री ) रूप बनता है। 


१२६३, नखमसुखात्‌ संज्ञायामू |४७।१।४५८ 
न छोप। 


१५६३, नखमुखादिति--छू्न का शब्दार्थ है---( नखमुखात्‌ ) नख और 
सुख से ( संज्ञायाम्‌ ) संशा अथे सें'** । किन्तु कया होता दे और किस स्थिति में 
होता है--इसका पता खूज्न से नहीं चलता । इसके स्पष्टीकरण के लिए. तो “अन्यतो 
डीप ४१.४० से 'डीष', “न क्रोडादि-०? ४-१.५७८ से ना, 


५ स्वाज्ञातू-० ४. १.०४ 
से 'स्वाज्ञात!, ड्थाप्प्रातिपदिकात) ४.१.१ से 'प्रातिपदिकातः तथा सम्पूर्ण अधिकार- 
सूत्र स्रियाम! ४.१.३ की अनुबत्ति करनी होगी। सूज्रस्थ 'नखमुखात” का अन्यय 


स्वाज्ञात! से होता है ।-यह 'स्वाज्ञात) भो 'प्रातिपदिकात! का विशेषण है, अतः 
उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ होगा--यदि घाति- 
पदिक के अन्त में स्वाह्वाची मुख या नख शब्द हो तो संज्ञार्थ स्लोलिड्ठडः में उससे 


“डीपू! (६ ) प्रत्यय नहीं होता । तात्पयय यह कि 'डीप! प्रत्यय न होने के छिए दो 
चा्तें आवश्यक हैं-- 





( क ) प्रातिपदिक के अन्त में स्वाज्ञवाची मुख या नख शः दोना चाहिये | 


+ “कल्याणी क्रोडा यत्या-.इस विश्रद्द 


में बहुब्ीदि समास हो 'कल्याणक्रोडो 
रूप बनता है । 
' शोभन॑ ज़घने यस्यो--इुस विग्नह में चहुनीदि समास हो सुजबन! रूप 
बनता दे । 


| ध्यान रदे कि 'जधन दाब्द में तीन अच श्र 


खीम्रत्यय-प्रकरणम्‌ डे 
( ख ) उस धातिउदिक का प्रयोग स्रीडिए में संज्ञाथ में (किसी का नाम बतलाने 


; लिए. ) होना चाहिये | 

यह सूत्र भी पूर्वत्‌ १६६१-स्वाज्ञातुू-० से प्राप्त झपू! प्रत्यथ का 
प्रतिपिषक है । उदाहरण के लिए 'गौरमुख' * के अन्त में मुख झब्द स्वाज्गभबाची है। 
चहुबीदि समात्त में दोने के कारण बह उपसजन भी है और उसकी उपधा में कोई 
संयोग भी नहीं अतः '१२६१-लछ्वाज्ञात-०” से उत्त अकारान्त प्रातिपदिक 
मौग्मुख' से 'ीप' प्रत्यत्र प्राप्त होता है, किन्त वहां अन्च में स्वाज्ञवाची सुख 
होमे के कारण प्रकृतसूत्र से संज्ञाथ ल्ीलिज्ञ में उसका निषेष हो जाता है। तत्न 
अक्वारान्त होने से १६४५-अजाद्रतः-०»' से दाप! प्रत्यम हो गौरसुखा' रूप सिद्ध 
, होता है | इस गौर्सुखा' का प्रयोग किसी ल्वीविशेष के ही छिए होता है, न कि सभी 
गौस्मुच॒वाली ल्ियों के लिए। इसी प्रकार 'शूपनख'। प्रातिपदिक के अन्त में 
स्वाइबाची 'नख' शब्द होने के कारण पूवतत्‌ 'ड्योप'--निपेव और “अप! प्रत्यक्ष 
हो 'शूनखा! रूप बनता है। इस स्थिति में अग्रिम सूत्र प्रद्नत्त होता है-- 


१२६४. पूर्षपदात्‌ संज्ञायोमगः | ८ । ४ । ३ 
पूर्वपदस्थान्निमिततात्‌ परस्य नसस्‍्य ण: स्यात्‌ संज्षायां न तु सकारठ्यब- 
धाने | शुप्णखा । गौस्सुखा । संज्ञायां किमू-ताम्रझुखी कन्या । 

९२६४. पूर्वपदादिति--शद्दार्थ है--( संज्ञायास्र्‌ ) संज्ञा के विषय में ( अगः ) 
गकार को छोड़कर ( पूर्वतद्ात्‌ ) पूवयद से पर'““। किन्तु होता क्या है--यह जानने 
के लिए रघाम्यां नो णः-०? ८.४.१ से रपास्थां' नो! और “णश/ की अनुद्ृत्ति 
करनी होगी । 'रपाम्वास/ के योग में सूजस्थ 'पूवयदात्‌” हो जाता है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--यदि संज्ञा का विषय हों तो गकार-वर्जित पूर्वयदस्थ रकार 
और पषकार से पर नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। तात्य्य यह कि यदि 
गकार का व्यवधान न हो तो संज्ञा के विषय में पूवयदस्थ रकार और षकार से पर 
नकार को णकार होता है। उदाहरण के लिए 'झूपनखा' के पूवाद---झुप? सें रकार 
है और उसके पश्चात्‌ 'नखा' का नकार आया है। अठः बीच में गकार का व्यवधान 
न होने के कारण प्रकृत सूत्र से संज्ञा के विषय में नकार को णकार हो 'शूपंणखा! 





# गौर मुख यत्य' ( जिसका गौर मुख हो )--इस विग्नह में बहुतोहि समास हो 
गौरसख' रूप बनता है | 
झूर्रणीव नखानि वत्य' ( जिसके नख शूर्प के समान हों )--इस विद्यद्द में 
बहुनीहिसमास दो शर्पनल' रूप बनता है। 


<०८ लघुसिद्धान्तको मुदो 


( राबण की बहिन ) रूप सिद्ध होता है। यद्द 'शुपंणवा' भी छ्री-विशेष की संज्ा हैं; 
इसका प्रयोग सभी शूपंबत्‌ नखवाली स्त्रियों के लिए नहीं दोता । हे 

यहां ध्यान रहे कि मुखान्त या नखान्त प्रतितदेक का प्रयोग ज्लीलिश्न में जम 
संज्ञा के विषय में होता है तमी उससे 'छठीपू! का निषेध द्ोता है, अन्यथा नहीं । 
उदाहरण के छिए 'ताम्रमुख' के अन्त में यद्यपि स्वाज्भवाची 'मुख! शब्द है, किन्तु 
स्जीलिज् में संज्ञा अमीए न होने के कारण “१२६१-स्वाज्भातू-०” से विकल्प से 
झीष! प्रत्यय हो ताम्रमुखी' ( छाल मुखवाली स््री ) रूप बनता है| इस 'चाम्रमुली? 
का प्रयोग किसी स््री-विशेष के लिए न होकर सभी छालमुखबाली ज््रियोँ के लिए, 
होता है। इस प्रकार कद्दा जा सकता है कि सुख-शज्दान्त या नख-शब्दान्त प्राति- 
पढ़िक का प्रयोग सश्रीछिज्ष में जब किसी स््री-विशेष के छिए, होगा वत्र उससे टीपू 
नहीं होगा, किन्तु उसका प्रयोग स्लीलिज्न में जब॒ किसी स््री-वेशेष के डिए नहीं होगा 
तन “१२६१-स्वाज्ञात्‌-०? से उससे 'छीपू? प्रत्यव भी होगा । 


१२६५. जातेरस्लीविषयादंयोपघात | ७ | १। ६३ हि 
जातिवाचि यज्ञ च स्त्रियां नियतमयोपध्ध तत्त: छ्लियां ढोप्‌ स्यात्‌ | तटी । 


चुपछी । कठी । बहबुची । जाते; किमू-मुण्डा । अस्योविषयात्किमू-चछाका | 
अयोपधात्‌ किम-क्षत्रिया म है 

( बा-१ ) योपवप्रतिपेघे हय-गवय-मुकय-सनुष्य-मत्स्यानामप्रतिपेधः । 
हुयी । गवयी । सुकयी । (१२४९-हलस्तद्धितस्य-०? इति यछोप: | माहुपो । 

( बा-२ ) सस्स्यस्य डन्याम्‌ । यछोपः | सत्सी । 


१९६५. जातेरिति--खज्न का छा्दार्थ है---( अयोपधात्‌ ) यकार-मिन्न उपधा 
चाले ( अल्यीविषयात्‌ ) अर््ल।विषयक € जातेः* ) जञातियाचक से - 


है और किस स्थिति में होता है--इसका पता सृच से नहीं च॒ ता। इसके स्पष्टीकरण 
न्के ब्ण पअन्यतो डीपु डे १,४० से डीपू, ्थाप्प्रातिपदिकात! ४.१ १ से प्रावि- 
पदिकात, की अनुइृत्ति करनी द्वोगी। 'ल्लियाम! ४.१.३ का अधिकार तो है ही । 
चूत्रस्थ 'अस्त्रीविषयक! का अर्थ है--'जिसका विपय केवल स्त्रील्ज् ही से हो? 
अर्थात्‌ नियत स्त्रीलिज्ञ से मिन्‍न | “जाति? शब्द से यहां जातिवाचक सजा, ब्राह्मण 
आदि जाति, अपस्यञत्ववान्त और शाखा को पढ़नेवाला--इन चारों का अदण 
दोता है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--यकार-मिन्न उपधा। वाले ( जिसकी 
कि आधी कक बम मम कल 4 कीट ऑन 


अ्मनन««मः०भ» 


# लात्या स्ववाचकशब्दो लक्ष्यते--? सि० कौ० की तत्वन्नोषिनी व्याख्या | 
+ कट्दा भी दै--“आक्ृतिमदणा जाति, छिज्लानां च न सर्वभाक | 
सक्ृदाख्यातनिग्राह्या, गोज च चरणैः सह |? 


। किन्तु क्या होता 


स्ंग्रत्यय-प्रकरणम्‌ ८०९ 


उपधा में मझार न ही ) और नियत स्थीलिश ( बिता प्रयोग फेवछ स्वीगिद्ठ में 
दी होता ही ) से मित्र जातिवाचक प्रातिपदिक से स्थरीछिए में टीप! (ई ) पत्वय 
डीता है। उदाहरण के लिए दो शब्द जातिवाचक संशा है और उत्तकी उपघा में 
यफार भी नहीं है। साथ ही वह नियत स्थरीलियश भी नहीं है। अतः प्रकृत यूत्र से 
उससे स्वोलि में टीए प्रत्यय हो तट ई रूप बनने पर अन्त्य अकार का लोप 
इसी प्रकार शृद्धजातिवाचक शूपदढ! से लृपली? 


टगर दी! रूप सिद्ध होता 
प्ठीा 


(जुपल आति की स्त्री ), शाखाबाचक्र कठों और बहन! से ऋमझः 
( कठ झाखा को पढ़नेवालो ) और नबदेइची' (वेद की वहइच शाखा को पढ़ने- 
चालों ) तथा अउत्प-प्रत्यवान्त ओपगवब! से “भीपगवी! ( उपगु की स्त्री सन्‍्तान ) रूप 
मी चनते है ।* 
अन्त में एस सूत्र के विषय में तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 
(१ ) प्रातिपदिक बापिवाचक द्ोना चाहिये--उदाइरण के लिए 'मुण्ड” 
( मुख्डित् ) प्रातिपदिक यद्यपि नियत स्पीडित्न नहीं है और न तो उपधा में यकार 
दी है, तथावि जातिवाचक न होने से उससे “डीप? प्रत्यय नहीं होता | इस स्थिति 
तब '(१२४५-अजागतः-०' से दापू! प्रत्यय हो मुण्डाः ( मण्डित स्त्री ) रूप 
हू होता है । ेु 
(२ ) उस प्रातितदिक को नियत स्त्रीलिछ्ठ न होना चाहिये---उदाहरण के लिए 
ध्रलाक! प्रातिपदिक जातिवाचक है और उसकी उपधा में यकार भी नहीं है, किन्तु 
नियत स्वीलिज्ज होने के कारण उससे डेप! अत्यय नहीं होता ! तब पूबंबत्‌ 'टाप्‌? 
अत्यव हो “बल्यका! ( बकपंक्ति ) रूप सिद्ध होता है । ' 
(३ ) और उस प्रातिपदिक की उपधा सें यकार न होना चाहिये---उदाहरण 
के लिए क्षत्रिय! प्रातिपदिक जातिवाचक है और साथ ही नियत स्त्रीलिज्न भी नहों है 
'किन्दु उसकी उपधा में यकार आया है। अतः प्रकृत सूत्र से उससे डहीष? प्रत्वय 
नहीं होता । इस स्थिति में तत्र पूबंबत्‌ दाप! प्रत्यय हो क्षत्रियाः ( क्षत्रिय जाति की 
स्त्री ) रूप सिद्ध होता है | 
( बा०-१ ) योपचेति--यकारोपघ के प्रतिषेध में हय, गवय, सुकय, मनुष्य 
और मह्त्य का प्रतिपेध नहीं होवा | तालय यह कि इय, गवय, मुकय, सनुष्य और 


सत्व्य--इन पांच शब्दों से उपधा में यक्रार होने पर भी स्त्रीलिक्ष में डीषू! (ई) 


* सूतज्स्थ जाति! के चार लक्षणों को स्पष्ट करने के लिण्य हो ये बिमिन्न उदाहरण 
पदिये गये हैं) 





८१० लघुसिद्धान्तकांमुदों 


प्रत्यय द्ोता है । उदाइरण के लिए, दवा, गवय” और 'मुकय' से 'ढीप! प्रत्यय हो 
क्रमशः हयी' ( घोड़ी ), 'गबयी' ( स्त्री गबय ) और पमुकयी! (सुकग जाति की 

मादा-ख्चरी ) रूप बनते हैं। 'मतुध्य/ शब्द से भी इसी प्रकार 'लीप प्रत्यय ही 
“मनुष्य ई! रूप बनने पर (१२४९-हलक्तद्धितश्य'ं से यक्ार का छोप हो 'मनुष्‌ ई न 

'मनुपी' (मनुष्यजातीया स्त्री) रूप सिद्ध होता है। इसी भांति “मत्स्य से छीपू! प्रत्यथष 
हो मत्स्य ई! रूप बनने पर अग्रिम वातिक प्रइनत होता है। 


(बा०-२ ) मत्स्यस्येति--ही ( डीपू या टीपू ) परे होने पर मत्स्यों शब्द के 
यकार का लोप होता है | उदाहरण के लिए 'मत्स्प्‌ ई' में डोष! (ई) परे होने के 
कारण प्रकृत बर्तिक से 'मत्त्य! के यक्ार का लोप हो “मत्सू ई? + 'मत्सो! (मछली) 
रूप सिद्ध होता है । 


१२६६, इतों मन्तुष्यजाते! | ७ । १। ६५ 
छीप | दाक्षी | 


१२६६. इत इति--शब्दार्थ है--( इतः) इकार से ( मनष्यजातेः ) मन॒ष्य- 
जातिवाचक से **। किन्तु क्या होता है और क्रिस स्थिति में होता है--यद्द जानने के 
लिए 'अन्यवो डीष्‌” ४.६.४० से 'डोप्‌ः, 'ड्याप्प्रातिपदिकात्‌र ४.१.१ से “प्रातिपदि- 
कातू! तथा सम्पूर्ण सूत्र 'स्त्रियाम! ४१.३ को अनुद्डत्ति करनो होगी । सूजस्थ 'इतः! 
प्रातियदिकात! का विशेषण है, अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है। इस प्रकार 
सूत्र का भावार्थ होगा--मनुष्यजातिवा चक्र इकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिड्न में 'डीप! 
(६ ॥ प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए. मनुष्यजातिबाचक प्रातिपदिक 'दिक्षि?* 
( दक्ष की सन्‍्तान ) इकारान्त है, अतः स्त्रोलिक्ष में उसते 'लीप! प्रत्यय हो 'दाक्षिई! 
रूप बननेपरर पूथकी भसतज्ञा होने के कारण अन्त्य इकार का छोप होकर “दाक्ष 

दाक्षी) (दक्ष की स्त्री सन्‍्तान) रूप सिद्ध होता है | 


१२६७, ऊड उतःः | ४७ | १ ६६ 


उद्न्‍्तादयोीपधान्मनुष्यजातिवाचिन: लियामूडः स्यात्‌ । कुछः | अयोपधात्‌ 
किम्‌-अध्वयुत्रोह्मणी | 


(६४६७, ऊडः इति--सयूज् का शब्दार्थ है--( उतः ) उकार से ( ऊडः ) ऊडः 
होता दे। किन्ठ इससे सूत्र का तासये स्पए०- नहीं होता। उसके स्रष्टीकरण के लिए: 


*१९२६५-जातेः- से 'अयोपधात', “१२६६-इतः- से 'महष्यजाते”, “डयाप्प्राति- 





दिक्ष' झब्द से १०१६३--अत इज से “इज! प्रत्यय हो 'दाक्षि! रूप बनता है। 
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पढिकात्! ४.१.१ से प्रातिपदिकात)! तथा अधिकार-सूभ 'ल्वियाम! ४.१.३ की 
आअनुश्ुत्ति करनी होगी । सूत्रस्थ 'उतः प्रातिपदिकात्‌”! का विशेषण है, अतः उसमें 
+$ तदस्त-विधि हो जाती है | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--अयोयध ( जिसकी 

उपयधा में मकार न हो ) और मनुष्यजातिवाचक ऊकारान्त ग्रातिपदिक से स्व्रीहिज्ञ में 
ऊचछछ (ऊ) प्रत्मव होता है। दूत्तरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 'ऊड अत्यय 
होने के लिए. दो बातें आवश्यक हैँ--- 

(क ) उकारान्त प्रातिपदिक को भनुष्यनाति-बाचक होना चाहिये । 

( ख ) और उस प्रातिपदिक की उपधा में यकार न होना चाहिये | 

उदाहरण के लिए. उफारान्त प्रातिपदिक 'कुरुः जातिवाचक है और उसकी उपधा- 
में यक्वार भी नहीं है; अतः परक्रतयून्न से स्त्रीलिज्ञ में 'ऊर पि्रत्यय हो 'कुझ ऊ रूप 
बननेपर सवर्णदीघत्र होकर 'कुरू! (कुरुजातीया स्त्री) रूप सिद्ध होता किन्तु उपघा 
से यकार होनेपर 'ऊझ प्रत्यय नहीं होता, यथा--“अध्वशु: ( अध्यर्थ शाखा को 
पढ़ने बाली ब्राह्मणी) | वहां यद्यपि “अध्वशु! प्रातिपटिक उकारान्त और जातिवाचक 
है, किन्तु उपधा में बकार होने के कारण उससे 'ऊड्ट! पत्यय नहीं होता | 


१२६८, पद्)ोश्चें। 9 । १। ६८ ्ि 

पडतग: । 

( वा० ) इवशुरस्योकाराकारछोपश्व। इवश्रू:] 

१२६८. पह्ढोरिलि--झब्दार्थ है--( च ) ( पज्ञोः ) पहु से" | यहां सूजस्यथ 
“अं से ही ज्ञात हो जाता है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पष्टीकरण के छिए: पूर्व- 
सूत्र (१२६७-कइः-० से 'ऊछ की अनुब्बत्ति करनी होगी। 'स्लियाम)! ७.१.३ का 
अधिकार तो है ही | इस प्रकार सूत्र का भावार्थ होगा--'पछुए ( लज्ञड़ा ) शब्द से 
स्नीलिज्ञ में 'ऊड? ( ऊ ) प्रत्यव होता है। उदाहरण के लिए 'पह्ञ” शब्द से ल्लीलिज्ञ' 
में 'कड प्रत्यव हो पूचबत्‌ पक्ष: ( रुज्नड़ी ) रूप सिद्ध होता है | 


विशेष :--जातिवाचक न होने के कारण 'पहु? शब्द से पूर्वस॒त् ( १२६७ ) से 
ऊड- प्रत्यय पास नहीं होता था, इसीलिए इस सूत्र से उसका प्रथक विधान 
किया गया ! 
( बा० ) इ्वशुरस्येति--श्वश्चर शब्द से ज्रीलिज्ञ से 'ऊड? ( ऊ ) पत्वय 
+ होता है और 'ऊड” प्रत्यय होने पर इबशुर! शब्द के शकार से पर उकार का तथा 
 रकार से पर अकार का छोप होता है। उदाहरण के लिए. ्वशुर' शब्द से 'ऊडः 
प्रत्थय हो इ्वशुर ऊ' रूप बनने पर शकारोत्तरवर्ती उकार तथा रकारोत्तरवर्ती अकार 
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हि] 
का छोप होकर श्वश र ऊ - श्वश्र' रूप चनता दै। तब विभक्तिकराय हो #वश्ः 
( खशुर की ख्रो, सास ) रूप सिद्ध दोता है। 


० ५ ८ 
विशेष ।--इ्वशुर! शब्द से श्वश॒र कीस्त्री'---इस अथ में (१२५७-पुंयोगात्‌- 
“डीष प्रत्यय प्राप्त था, किन्तु प्रकृत वार्विक से उसका बाघ हो 'ऊद्ट! प्रत्मव होता है। 


१२६९. उरूत्तरपदादोपम्पें | ४७ | १ । ६५९ 
उपमानवाचि पूर्वपदमूरूत्तरपदं यत्त्‌ प्रातिपदिक तस्मादूडः स्यात्‌ । करभोरूः। 


१२६०, ऊरूत्तरेति--अमज़ का शब्दाय है--( ऊरूत्तरपदात्‌ * ) ऊद उत्तरपद 
चाले से ( औपम्ये ) औपम्य अर्थ में “* | किन्त क्या होता है भौर किस स्थिति में 
होता है--यह जानने के लिए. (१२६७-ऊछ-०? से 'ऊझछ?, डाथाप्प्रातिवदिकात, 
४,१,१ से 'प्रातिपदिकात? तथा सम्पूर्ण अधिकार-सूत्र स्त्रिय्राम) ४.१.३ की अनुद्टतति 
करनी होगी । सूजस्थ 'औउम्यों का अर्थ है--उपमा का माव || प्रातिवदिकात्‌! की 
अन्यय सूत्रस्थ 'ऊरूतरपदात? से होता है। इस प्रकार सूत्न का भावार्थ होगा--यरदि 
प्रातिपदिक का उत्तरपद 'ऊछद! हो तो उपमा का भाव गम्यमान दोने पर उस ते 
स्न्रीलिज में 'ऊड ( ऊ ) प्रत्पय होता है। उदाहरण के लिये 'करमोय ( करभे 
के समान ऊए वाह ) प्रातितदिक का उत्तरपद 'ऊ८ है, अतः उपमा का भाव गम्य- 
समान होने के कारण उस से 'ऊछ? प्रत्यय हो 'करभोय ऊ! रूप बनने पर सवर्ण-दीर्थ 
आदि होकर 'करमोरूए ( करम के समान ऊद वाडी स्त्री ) रूप सिद्ध होता है| 


१२७०. सेंहित-शफ-लक्षण-वामादेश्चें। ४ । १ | ७० 
अनौपम्याथ सून्रमू । संहितोरू: | छक्षणोरू: । वामोरू: | शफोरूए । 
१२७०, संहितेति--शब्दार्थ है--( च ) और ( संहित-शफ-लक्षण वामादेः ) 


संहित, शक, लक्षण तथा वाम भादि वाले] यहां सूत्रस्थ “च! से ही ज्ञात हो जावा 
है कि यह सूत्र अपूर्ण है। इसके स्पटशीकरण के लिए (११२६७-ऊछ-०! से 'ऊड 


डम्याप्यातिवदिकात! से 'प्रातिपदिकात! तथा पूवसूत्र २६९-ऊरूततरपदात-०' से 
“ऊरुत्तरपदात! की अनुश्ृत्ति करनी होगी। '“स्त्रियाम! ४, १९.३ का अधिकार तो यहां 
भी है। सून्नस्थ 'संहित-बासादे? तथा “हरूत्तरपदात? का अन्यय प्रातिपदिकात! से 


* इसका विग्रद है --'ऊरुः उत्तरपर्द यस्येति ऊरूतरपद तस्मात। 


 'उपमोयत्तेडनयेत्युपमा तस््या भाव औपम्यम्‌-? सि० कौ० की दत्त्वगोधिनौ- 
चउप्ाख्या | 


 'करमी इब ऊरू यत्यो-इस विम्रद में बहुवोदि समास दो 'करभोद! रूप 
अनत्ा है | 


स््रीपरत्यय-प्रकरणम्‌ ८१३ 


होता है। इस प्रकार सून्न का भावार्थ द्वोगा--यदि प्रातिषदिक के आदि में 'संहित' 
( मिश्य हुआ ), शर्फा ( मिला हुआ ), छक्षण! ( सुन्दर ) और 'वाम! ( सुन्दर ) 
>शच्द हों और उत्तरपद में 'ऊद? शब्द हो तो। उससे स्त्रीलिज्ग में 'ऊड? ( ऊ ) प्रत्यय 
होता है । दूसरे शब्दों में कद्दा जा सकता है कि यहां 'ऊड? प्रत्यय होने के लिए: 
दो बातें आवश्यक हैं--- 
(क ) प्रातियदिक का उत्तरपद 'ऊर शब्द होना चाहिये। 
( ख ) और उस प्रातिउदिक के आदि में संहित, शफ, छक्षण और बाम-इन 
चार शब्दों में से कोई शब्द होना चाहिए | 
उदाहरण के लिए 'संहितोर/* (मिले हुए ऊरु वाला ) प्रातियदिक का 
उत्तरपद्‌ 'ऊर है और उसके आदि सें 'संहित' शब्द भी आया है, अतः प्रकृत सूत्र से 
उससे 'झझ पग्रत्यय हो पूवववत्‌ 'संद्वितोरः/ ( मिले हुए ऊद वाली ) रूप सिद्ध 
दोता है । इसी प्रकार आदि में 'शफ!, “लक्षण और थाम! शब्द होने के कारण 
“शफोरु?, 'लक्षणोर! और वामोरः से 'ऊ प्रत्यय हो क्रमशः “शफोरू: ( मिले 
हुए ऊस्वाली ) लक्षणोरू: ( सुन्दर ऊरुवाली ) और 'ामोरूः ( सुन्दर ऊरुबाली ) 
रूप बनते हैं। 
विशेष :--उपमा का भाव होने पर ही यह सूत्न प्रच्नत होता है। औपम्य होने 
पर तो पूर्बसत्न ( १२६९ ) से ही 'ऊछः हो जाता है| 


१२७१, शाहरवाद्यजो' डीच' | 9 । १। ७३ 
शाह्नरवादे्‌रणो योज्कारस्तव॒न्वाब् जाविवाबिनो ड्मेन्‌ स्यात्‌ | शाह्भरबी । 
बैदो । ब्राह्मणी । 
(ग० सू०) नूनरयोबरेड्िस्थ | नारी | 


१६७१. शाह्ञेर्वेति--सत्र का शब्दार्थ है--[ शाज्ञरवाद्यजः ) शाज्ञरव 
आदि और अजू से ( डीन ) डीन्‌ प्रत्यय होता है ) किन्तु इससे सूत्र का तात्पर्य 
स्पष्ट नहीं होता | उसके स्पष्टीकरण के छिए तो ड्चाप्प्रातिवदिकात! ४.१.१ से 
ध्रातिपदिकात्‌!, “१२६५-जातेः-०? से जाते? . तथा अधिकार-सूत्र 'सख्ियामा 
४,१.३ की अनुद्डति करनी होगी चूज्रस्थ “अजः? प्रातिपदिकात” का विशेषण है, 
अतः उसमें तदन्त-विधि हो जाती है । 'शाज्लरव आदि' गण है और उसमें “शा्धरव? 





# “संहितों ऊरू यस्था--इस विश्रह् से बहुनीदि समास हो 'संहितोर! रूप 
बनता है। 


<$४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


ओऔर “्राह्मण' आदि का समावेश होता है |* इस प्रकार सूत्च का मावार्थ होगा-- 
झाज्स्वादि गण में पठित और अजन्‍्त (जिसके अन्त में 'अण! प्रत्मय हो) जाति- 
वाचक। प्रातिपदिक से 'डीन ( ई ) प्रत्यय होता है। थह डीच! प्रत्यथ (११६५-०५ 
जातेः-०? से प्रात 'छीपूर अत्यय का बाधक है। उदाहरण के लिए शाज्जस्व! 

( श्ृंगर की सन्‍्तान ) प्रातिपंदिक 'शाह्नस्वादि'! गण सें आया है और साथ ही 

जातिवाचक मी है| अतः प्रकृत सूत्र से उससे “डीन प्रत्यय हो 'शाह्नरव दे ख््प 

चनने पर पूर्व की भ-संज्ञा होने के कारण अस्त्य अकार का छोप हो 'शाज्ञ रबी 

€ शरक्षरु की स्‍त्री सन्‍तान ) रूप सिद्ध दोता है। इसी प्रकार शाद्ध रवादिगण में 

पठित जातिबाचक ब्राह्मण” से ्राह्मणी ( ब्राक्षणजातीया स्त्री ) रूप बनता है। 

अभ्नन्त जाति-जातिवाचक प्रातिपदिक 'बैद!] से इसी भांति “छीन! प्रत्यय हो 'बेदी' 

( ब्रिद की स्त्री सन्‍्तान ) रूप सिद्ध होता है। 


(बा०) नूनरयोरिति-स्त्रीलिज्न में 'छ? और “नर से “छीन! प्रत्यय होता है 
सथा “डीन! प्रत्यय होने पर व? और “नर! को उद्धि भी होती है। उदाहरण के 
लिए न शब्द से 'छीन! प्रत्यय हो “हद ई” रूप बनने पर प्रहकार के स्थान पर बृद्धि 
आर हो न्‌ आर ई!+-“नारी? ( स्त्री ) रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'नरः से 
“डीन प्रत्यय हो 'नर ई? रूप बनने पर पूर्व की भ-संज्ञा होने के कारण भन्त्य अकार 
का छोप हो “नर्‌ ई? रूप बनेगा । यहां पुनः प्रकृत वार्तिक से नकारोत्रवर्ती अकार 
के स्थान पर बद्धि आकार दो 'न्‌ आ ₹ ई! + नारी रूप सिद्ध होता है। 


१२५७२. “यूनस्ति। | ४। १। ७७ 
युवन्‌ शब्दात्‌ स्लियां तिः प्रस्ययः स्यात्तू । युवतिः | 
इति स््लीप्रत्यया: । 


१२७५. यून इति--अआब्दार्थ है-- (यूनः) झुबन? से (लि; ) ते? प्रत्यय 

होता है। 'स््रियाम! ४-१-३ का अधिकार होने से यह प्रत्वव स््रीडिज्ठ में दी होता 
0 

दै। इस प्रकार यज्ञ का भावार्थ होगा--युवन! शब्द से स्त्रीलिझः में पति! प्रत्यय 

दोता दे। यह तल! प्रत्यव 'कल्नेम्यों छीपः ४.१,५ से प्रात 'छीपू! प्रत्यय का अपवाद 





* विस्तृत बिवरण के लिए परिशिष्ट में धाणवाठ? देखिये । 

पैर प्िः क्के ब् 

[इस के स्पष्टीकरण के लिए. १२६५ चें सत्न फी व्याख्या देखिये। 

न]. पुव ४ 7 के 

॥ दा शुब्द्‌ से १०१३ 'अव्थ्यानन्तर्य-०? से है. ६ प्रत्यय दो द्ैदः 
रूप घनता है। 


स्पोप्रत्यय-प्रकरणम्‌ च१५ 
डदाहरण के लिए 'झुबन' शब्द से स्न्रीछिज्ञ में ति! प्रत्यव दो 'छिपन्‌ तिः रूप 


चनता है। तत्र (१८०-न लछोप+-० से नकार का छोप हो आुवति! रूप बनने पर 
बिभक्ति-कार्य होकर शुवति: ( थुवा स्त्री ) रूप सिद्ध होता है | 
स्रीप्रत्यय-प्रकरण समाप्त 


इसके साथ ही महेद्सिंद कुशवाहा, एम. ए. विद्यावाचस्पति 
कृत लघुसिद्धान्तकौमुदी की 'माहेश्वरी! नामक हिन्दी 
ब्याख्या समाप्त हुईं ) 





परिशिष्ट 


९. प्रत्याद्ार 
१, अक-+-आ, ३, उ, ६, लू | 
२. अच--अआ, इ, 3, ऋ%, छू, ए, ओे, ऐ, औ । 
३ अदुअ, इ, उ, पद, ९०, ८५ ओ, ऐ औ, हर, यू,च्‌, | 
४, अण्‌ --भ, इ, ठ। 
५, अणग--अ, इ, उ, ऋ, छू, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌ , यू ,व्‌ , २, छे ।“ 
६. अमू--भ, ई, उ; प्रई, लू, ८, ओ, ऐ और, हू ,यूु,व्‌, २, टू, व, ५ 
डः,णू्‌,न। 
७. जतल-भ, ३, 3, मन, ७, ८, ओ, ऐ,, ओऔ, हूं ,यू,व्‌ ,२,ल,जअ्‌,म., 
ब् डः, णू, न, भझू,भू ब, द्‌, ध्‌, जे। च ७ गू। हे |) च5 
फ़ छ ) 25 थ, च्‌, द् त्‌ कक प्‌ शु, प्‌, सर, हू ॥ 
८. अश--अभ, इ, उ, ऋ%$, रु, ८, ओ, ऐ, औ, है । यु पे के हि ग0 ग9 
डः,णू,न्‌,श,भ, घ्‌,ठ , घु। ब्‌+ग, ड्‌ज्दू। 
९. इक +३, ड, ने, ए | 
१०, इच--३, उ, ऋ, छू, ए, ओ, ऐ, औ। 
११. इणू--इ, उ, क, छ, ए, ओ, ऐ, औ, ह्‌ , यू, व्‌, २, ल्‌। 
६२, उकू-ड, के, ले । 
१४, एडः--ण, ओ | 
१४. एच--०, ओ, ऐ, औ । 
१५. ऐेच -ऐ, औ | 
१६. खय--खस ; फ्ड छू, <ड, भय, च; ट्,त्‌, क्; 
९७ खर"--ख, फू, छू, 5, यू; च॥ ट। पे.) 5 
१८. डमू--ाआ , एु+ थे । 
१६. चयू-च्‌ , ६; त्‌, कू, प्‌ । 
२०. चरू>-च्‌ , ८<,त्‌, क्‌, प, शी, प्‌; स्‌ । 
२१, छव--छ; 5; 5 जु 3 5५ वे. | 


॥ 
शू,प,स्‌। 


नजर 


प्‌ 
्भि 
पृ 


2 पवन मम पिन पिनटफस न कप 


» इसका प्रयोग केवल “११-अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय/ सूत्ञ में हो होता है । 
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परत्याहार ८९९ 


४०, घश-व , २, छल, हू, मू , &, ण्‌ , व, ही 


रु, ड+ द | 
४१७ शर्श ; 45 से) 


डर. शल-श , प्‌, स्‌, ए। 
७४३9, सप--सु, औ, जस , अम ; ओऔद , शस्‌ , था, भ्याम्‌ , भिस , डे. , 
भ्वाम्‌ , भ्यस छूसि, भ्याम्‌ , भ्यंस , ह्स्‌ ओस्‌ , आम , ह्लिि 


गे 
क$ 


ओस , स॒प्‌ । 
७४. हलु+ाद 7 व्‌ ,९,लज्‌,ग,म, 55 न्‌, हे, मु, ५ | 
जू,न्‌ ड्‌,ए,ख,फ्‌,थकद 5 थू,चू ,ट्‌,व , 
क,प,श,प्‌,स्‌,६। 


२, पारिसापिरक छाउद 


( सभी शब्दों को अकारादि क्रम से दिया गया है। को४्ठक में दो हुईं संख्या 
ल्घुकोमुदीत्य सूत्रों के क्रमांक को सूचित करती हैं। विशेष स्पष्टीकोण के लिए 
सम्बन्धित सूत्र की व्याख्या देखना आवश्यक है। ) 

१. अज्ध--जिससे किसी प्रत्यय का विधान किया जावे, वद्द यदि किसी शब्द- 
स्वरूप के आदि में हो तो उस दब्दस्वरूप की प्रत्यय परे होने पर “अज्भगः संज्ञा होती 
है ( १३३ )। 

२. अधिकरण--आधार को 'अधिकरण' कहते हैं (६०२ )। 

३. अनिट--जिन घातुओं को 'इढ? आगम नहीं होता, उन्हें “अनिद कहते हैं ।* 
(3 ४. अनुदात्त--निर्धारित स्थान के निचले माग से उच्चारण किया जाने वाल 
स्वर अनुदातस? कहलाता है ( ७) । 

“9५. अनुनासिक--जिस वर्ण का जच्चारण झुख और नासिका ( नाक )-दोनों 
_ की ही सहायता से होता है, उसे “अनुनासिक? कइते हैं ( ९ )। 
(3६. अनुबृत्ति--किसी सून्न के स्पष्टीकरण के छिए पूर्ववर्तों सूत्रों ( “अश्ाध्यायी' के 
क्रमानुसार ) से आवश्यक शब्दों का अहण करना “अनुबत्ति' कहलाता है। हे 
(90. अनुस्वार--किसी स्वर-वर्ण के ऊपर '*? चिह्न को 'भन॒स्वार कहते हैं, 
लैसे-- अं | 
(9 ८. अन्यत्तरस्याम्‌ू--विकल्प से । 

६. अन्वादेश--किंसी कार्य के लिए. जिसका अहण किया गया हो, पुनः 
कार्य-विधान के लिए. उसी का ग्रहण करना “अन्वादेश” कहलाता दै ( र८० ) | 

१०. आअपृत्त--एक वर्ण वाला प्रत्यय “अपुक्त! कद्दा जाता है ( १७८ ) । 

११. अपादान--जब दो वस्तुओं का अल्याव ( विद्केप ) होता है, तच्र जो 
वस्तु अपनी जगह से इटती नहीं, उसे 'अपादान' कहते हैं ( ८९९ ) । 

१२. अभ्यस्त--यदि किसी शब्द का 'एकाचो हे प्रथमत्य” ६.१.१ सूज्न से द्वित्व 
होता है, तो उन दोनों की एक साथ मिछाकर ( समुदाय रूप में ) “अभ्यस्त' कहते 
| (३४४ )। 

१३, अभ्याख--चहां द्वित्व करके दो रूप बनाये गये हों, वहां पूर्व रूप “अभ्यास 
कदलाता दे, यथा--'भूव्‌ भून! में मथम भव! ( ३६५ ) । 


अन्य 


* विशेष विवरण के छिए, 'पूर्वासास, पू० ३९-४ पर माधघात॒ुक इ्ट सम्बन्धी 
जिम्म देखिये ॥ 


पारिभापिक शब्द ८२९ 


हे ४ अवसास--विराम ( समाप्ति ) को अवसान? कहते हैँ ( १२४ )। 

१५, अव्यय--जो शब्द तीनों लिज्लों, सातों विमक्तियों और तोनों बचनों में एक 
सा रहता है अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार का परिवतेन नहीं होता, उसे “अभ्यय 
कहते हैं ।* 

१६. अध्ययोभाव--'अव्यवीभमाबश २.१,.५ के अधिकार में विहित समास 
'अश्ययीमावं कइलाते हैँ ( ६०७ 

607७. आगम--जो किसी के स्थान पर उसको हृदाकर नहीं, बल्कि उसका अवयव 
(अन्न) बनकर आते हैं, उन्हें 'आगम' कहते हैं, यथा--८५-ड+ सि घुट! से घुट? 
( घ्‌) सकार का अवयव बनता है | 

१८, आस्मनेपद्‌-त, आताम्‌ , झ, थात्‌ , आयाम , ध्वम्‌ , इट्‌ , वहि और 
महिह-इन नौ प्रत्ययों को साधारणतया “आत्मनेपद' कहते हैं ( ३७७ )। 

(8१६. आदेश--जो किसी के स्थान पर उसको हृटाकर आता है, बह “आदेश 
कहलाता है। (१४३-झेव/ से 'छे? के स्थान पर 'य! आदेश होता है, क्‍योंकि या 
होने पर डे” हट जाता है । 

२०. आप--ठाप , चाप्‌ और डापू--इन तीन स्त्री बोधक प्रत्ययों को सामूहिक 

रूप से “आप! कहते हैं, और जिसके अन्त में ये प्रत्यय आते हैं, उसे 'आबन्त! । 

२१, आमन्त्रित--सम्बोधन में होने वाली प्रथमा विभक्ति आमन्त्रित. कहलाती 

है-सा55मन्चरितम! २०३२-४८ । 

२२. आम्रेडित--दिल्व होने पर पीछे वाले ( छ्विंतीय ) रूप को “आम्रेडित! 

कहते हैं ( ९९ ) । ध्यान रहे कि पहले वाला ( प्रथम ) रूप “अभ्यास! कहलाता है। 

२३, आधर्धधातुक--सामान्यतया तिझ्‌ और शित्‌ ( जिनका शकार इत्संज्ञषक हो ) 

प्रत्ययों को छोड़कर धात॒ से विहित अन्य प्रत्यव ( दया, तासि' आदि ) आधंधातुका 
कहलते हैं | हां, लिए और आशीलिंड के स्थान पर आदेश हुए 'तिड” अत्यय भी 


आधंधातुक होते हैं ॥|: 
श१४. इत्‌--उपदेश्ञावश्था में वतमान अन्त्य व्यंजन और अनुनासिक स्वर 'इत्‌? 


कहलाते हैं ( १:२८ )। 





* ध्यान रहे कि स्वर आदि और निपात “अव्यय! संज्ञक होते हैं (३१६७) । अन्य 
अव्ययों के लिए देखिये सूत्नांक २६८, रे६९, २७० और ३७१ |, 

+ विशेष विवरण के लिए, देखिये धूर्वामास, पृ० ३०-रे१ | 

| देखिये पूर्वाभास, पु० ३१-३४ | 


८शर ल्घुसिद्धान्तकोम्ुदी 
२५. उदात्त--अपने निर्धारित स्थान से ऊपर वाछे भाग से उच्चारण किये जाने 
वाले स्वर को “उदात्तः कद्दते हैं (६)। 


50९६. उपदेश--प्रत्याहार-चूत्न, चातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश ” 
“उपदेश? कहलाते हैं ( देखिये प्रथम सूजन की व्याख्या ) | 

२७. उपधा--शब्दस्वरूप के अन्तिम वर्ण से पूर्व वर्ण को 'उपधा? कहते हू 
(१७६ ) | 

२८. उपध्यानीय--प! और “फ! के पूर्व आधे विसर्ग के सम्रान ध्वनि ( किसे 
“3 चिह्न द्वारा प्रकट किया जाता है) को “उपध्यानीयः कहा जाता है, यथा-- 
घ“>प>रफ! | 

२९. उपपद--घाल्वधिकार में सत्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट पद 'उपपद! कहलाता 
है ( ९५३ )। 

३०. उपसंख्यानम्‌--किसी दी हुईं चीज,में कुछ ओर जोड़नः | इस शब्द का 
प्रयोग कात्यायन कृत वार्तिकसूत्रों के लिए होता है, जिनका उद्देश्य पाणिनीय सूज्ञॉ 
को कमियों को पूरा फरना है| उदाहरण-“३४ ( वा० ) अक्षादूद्दिन्यामुपसंख्यानम्‌ ।? 

३१. उपसर्ग--क्रिया के योग में (प्र! आदि 'उपसर्ग! कहलाते हैं ( ३५ ) | 

३२. उपसजेस--समास में प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद को 'उपसर्जन” कहते 
हैं (९०९ )। 

#ह2९. एकादेश--जतर पूर्व और पर--दोनों के ही स्थान पर एक आदेश होता है, 
तब उसे 'एकादेश' कदते हैं । उदाहरण--- २७-आदू युण/ । 

हे४. करण--क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त सहायक कारक “करण? कहलाता है 
(८९४ )। + 

३५. कर्तौ--क्रिया का प्रधानभूत कारक “कर्ता? कद्दा जाता है (६९८ )। 

३६. कर्मेंचारय--समानाथिकरण वाला तस्पुरष “कर्मधारयः कहलाता है 
( ९४० ) ! 
४ डे७. कितू--सामान्यतया जिन प्रत्ययों का ककार इत्संशक होता है, उन्हें (कित? 
कहते हैं। आगम होने पर 'कित? अन्तावयव बनता है ( विशेष विवरण के लिए. धूर्वा- 
भार्सा, ६० ३४ पर 'कित्‌ और छित्‌? सम्बन्धी नियम देखिये )) 


३८. ऋतू--धात्वधिकार में पठित लिछ- 


शमिन्न प्रत्यय 'झत्‌! कहलाते हैं ( ३०२ 
और बिनके अन्त में ये अत्यय होते हैं, उन्हे ऋदन्त! कद्दते हैं | मे है 
रै९. ऊत्य--इत्याधिकार में पढित प्रत्ययों को 'कृत्यः कहते हैँ ( ७६८ ), 


यथा--तब्य, तन्यत्‌ , अनीयर्‌ , यत्‌ , क्‍्यप्‌ , प्यत्‌ , य और केल्मिर । 
ब् 
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४०, गति--क्रिया के योग में भर! आदि राति' संशक द्वोते हैं (२०१ ) | 

४९. गुण--भ, ए, और भी को शुण कहते हैं (२५ ) | 

४२. ग़ुम-- संयोग परे होने पर हृत्व स्वर गुद' कहलाता है ( ४४९ )। इसके 
अतिरिक्त दीर्घ स्वर को भी 'शुर्दा कदते हैं (४५० )। 

डे, गोत्र--अपत्व ( सन्‍्तान ) रूप से विवक्षित पीच आदि को "गोत्र! कहते 
हैं (१००३ )। 

४४, घ--तरप'ं और 'वमप” को 'ध' कहा जाता है ( १२१६ ) | 

४५, घि--सस्तरि!र शब्द को छोड़कर नदी-संजशक-मित्र हस्व इकारान्त और 
उकारान्त शब्द 'प्रि? कहलाते हैं ( १७० )। 

४६. घु--इुदाआ्‌ , दाण्‌ , दो, देडइः ,डुचाण्‌ और घेट---इन छः धातुओं को 'द्ु 
कहते हैँ, ६२३ )। - " 

४७. सिह्ामूलीय--'को और 'ख? के पूर्व आबे विसरग के समान ध्वनि ( जिसे 
4--? चिह द्वारा सूचित किया जाता है) “जिहामूछीय” कही जाती है, कथा-- 
पका ख! | । ेल्‍ 

४प्य. टि--शच्द के अन्त में आने वाला स्पर-वर्ण जिस वर्ण-समुदाय के आदि में 
आता है, उस वर्ण-समुदाय को 'टि! कद्दते हैं ( ३९ )। 

४९, टित--सामान्यतया जिस प्र॒त्यय का ठकार इत्संशक होता है, वह टितू! 
कहलाता है। आगम होने पर 'टित्‌ः आद्यवयव चनता है । है 

५०. तड---त, आवाम्‌ , झ, यास्‌ , आथाम्‌ , ध्वम्‌ , इट , वहि और महिडः- 
इन नौ आत्मनेपद प्रत्ययों को 'वच्ट कहते हैं । 

५१. तत्पुरुष---तित्युछष? २.१.२२ सूत्र के अधिकार में विहिंत समास 'तत्पुरुष! 
संश्ञक होते हैं (९२२ )। 

५२, सद्धित--वद्धिताएं ४-१.७६ सूत्र के अधिकार में जिन प्रत्ययों का विधान 
किया जाता है, उन्हें 'तद्धितः कहते हैं ( ९१६ ) । 

८३, तद्राज---/१०२५-जनपदशव्दात्‌ू-०? तथा उसके अन्य परवर्ता सूत्रों द्वारा 
क्षत्रियनोधक जनपदवाची अब्दों से जिन “अज्‌' आदि प्रत्वयों का विधान किया जाता 
है, उन्हें 'तद्राज! कहते हैं ( १०२७ ) । | 

५४. तिडः--घातु से होने वाले तिप , तस , झि, सिप , थस्‌ , थ, मिप्‌ , वस्‌ 
मस , त, आताम, , झ, थास , आथाम्‌ , ध्वम्‌ , इट , वहि और महिष्-इन अठारदह 


प्रत्ययों को 'तिड? कहते हैं । 
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५५, इन्द्र--“च' अर्थ में वर्तमान अनेक सुबन्तों का समास इन्द्र कहलाता 
है (९८२ )। 

४६४, हविगु--संख्यापूर्वक तत्पुदष समास को दि! कहते हैं (६४१ ) | 

७. दौघ--द्विमात्रिक स्वर दीर्घ! कहलाता है ( ५)। 

५८. हित्व ( द्विवेचन )-- किसी शब्द का दो बार पाठ करना 'द्वित्वा था 
हिर्वचन कहछाता है, यथा--'३९४-लिंटि घातोः-०' से मूव! का वित्त होकर भूत 
भूव्‌! रूप बनता है। 

५९. घातु--क्रियाबाची 'भू? आदियों को धातु! कहते हैं (१६ )। इसके 
अतिरिक्त 'सन!-प्रत्ययान्त शब्द भी 'धावः संश्ञक होते हैं ( ४६८ ) 

६०, नदी --नित्यस्लीलिज्ञी दीध ईकायन्त और ऊकारान्त श नदी! कहलते 
हैं ( १६४ )। 

६१. लिपात--हव्य-भिन्न अर्थ में वर्तमान 'च! आदि तथा 'प्र! आदि “निपा्ा 
कहलाते हैं ( ५३,५४ ) | 

६२. निपातन--जो कार्य बिना लक्षण ( सून्न या नियम ) के दी होता है, उसे 
“निषातन! कदते हैँ ( देखिये ३०१ बें सूज् पर पाद-टिप्पणी ) 

६३. निप्ठा--क्त! और 'क्तत॒' प्रत्यय निष्ठा कहलाते हैं ( ८१४ )। 

६४. पदू--सुप्‌.अत्ययान्त और तिड्प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप को “पद कहते 

ह५१४)। 
५. पररूप--जप पूर्व और पर-दोनों के स्थान पर केवल पररूप ही रह जाता 
है, तब उसे 'पररूप! एकादेश कहते हैं | उदाइरण--३८-एडिः पररूपम । 
६६, परसचण-- यदि किसी के स्थान पर पर ( बाद में आने वालछा ) का सबर्ण 
होता है, तो वह 'परसवर्ण' कहलाता है | उदाइरण-'७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? 
६७. परस्मेपद्‌ू--सामान्यत्तः घातु से होने वाले तिप , तस्‌ , झ्षि, सिप्‌ , यस्‌ 
थ, मिप्‌ , चछ और मस-इन नी प्रत्ययों को 'परस्मैपद! कहते हैं (विशेष विवरण के 
लिए 'ूर्वासास में 'परस्मेपद्‌ और आत्मनेपद? सम्बन्धी नियम देखिये )। 
६५. पुंचतू-- के समान । 
६६. पूरण--किसी संख्या को पूर्ण करने बाछा या उसका अवयव 'पूरण! कह- 
लाता दे, यया-ग्यारद्दवां ( एकादश ) आदि ( ११७१ ) | 
७०, पूरवेरूप--जम पर्व और पर के स्थान पर केबल प्रर्थ का ही रूप रद्द जाता 
है, तब उसे 'पूर्वरूप' एकादेश फदते हैँ | उदाहरण--'१३५-अमि पूर्व/ । 
७१, पूर्वसबर्ण--यदि पूर्व और पर--दोनों के स्थान पर पूर्व फा सवर्ण आदेश 
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दोता है, तो बह पूर्वसवर्णो कहलाता है। उदाहरण--“१२६-प्रथमबोः पूर्वसवर्ण:? | 
९. प्रकृतिभाव ( प्रकृत्या )-- अपने मूलरूप सें स्थिर रहना अथवा किसी 

प्रकार का परिवर्तन न होना | 'प्रकृतिमाव' होने पर सन्धि-कार्य नहीं होता। उदा- 

हरण--४४-सववध विभाषा गो: । 

<0 ७३. प्रमाध--ईकारान्त, ऊकारान्त और एकारान्त हद्विवचन प्रस्क्ष! कहलाता 

है (५१) | इसके अतिरिक्त अदस शब्द के अवयव मकार से पर इंकार और ऊकार 

भी 'प्रयष्च'-संशक होते हैँ (५२) 

८9 ७४. प्रत्याहार--वर्णों या झब्दों के संक्षेपीकरण को '्रत्याह्र' कहते हैं | वच्तुतः 

अनेक वर्णों या शब्दों के लिए एक सांकेतिक शब्द का प्रयोग करना दी प्रत्याह्मर 

कहलाता है, यथा - अच , सुप्‌ आदि ।* 

(3 ७५, प्रयत्न--चर्णो का उच्चारण करते समय जो मुख के भीतर यत्न (चेट्टा) 
किया जाता है, उसे अयत्न! कहते हैं । 

(2७६, प्रातिपदिक--धाठ, प्रत्यय और प्रत्यवान्त को छोडकर अन्य साथक 
शब्दत्वरूप आ्रतियदिक' कहलाता है (११६) | तद्धित और समास भी प्रातिपदिक 
संशक होते हैं (११७) ! 

७७, प्छुत-- जिमात्रिक स्वर को प्छुत! कहते हैं, यथा--राम ३ । (५) । 
७०. वहुत्नीहि--शेषो वहुबीहिः” २.२.२३ के अधिकार में विहित समास 'बहु- 


परीहि! कहलाता है (९६४) 

७६, स--सर्वनामस्थान से भिन्‍न यकारादि और अजादि ( जिनके अन्त में कोई 
स्वस-बर्ण हो ) 'सु आदि प्रत्यय परे होने पर पूवशब्द-समुदाय को “भा कहते 
हैं (१६५) । 

<&%- भापितपुंश्क--जिस शब्द का प्रयोग पुल्लिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ--दोनों में 
एक ही अर्थ में होता है, वह 'भाषितपुस्क' कहलाता है (२४९)। 

८६१, सान्ना--काल को 'मात्राः कहते हैं । जितना समय पलक गिरने या चुटकी 
बजाने में छगता है, उतना समय एक सात्राः कहल्वता है । 

८२, युवा -बयदि पिता आदि जीवित हों, तो पौत्र आदि की सन्तान को 'बुवाँ 


कहा जाता है (१००७) | 
८३. छघु--हस्वर ख्वर को लघु! कहते हैं (४५४८) । 
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८४ छुकू-- डक! शब्द का उच्चारण कर किया हुआ प्रत्यव का अदर्शन (छोप) 
छुक! कहलाता है (१८९) । 

८० छुप्‌--ड॒पू! शब्द का उच्चारण कर यदि प्रत्यय के अदर्शन (लोप) का 
विधान किया गया दो, तो उसे “डप? कहते हैं (१८६)। 

८६, छोप--अदर्शन को लोप कहते हैं (२)। 


८७. चार्तिक--पाणिनीय सूत्रों की कमियों को पूरा करने के लिए कात्यायन ने 
जिन सूत्रों की रचना की, उन्हें 'बातिंक! कद्दते हैं। 


८८. विकल्प--किसी कार्य का एक पक्ष में होना और दूसरे पक्ष में न होना 
“विकल्प! कहलाता है। 


<९. विर्भाक्त--छुप और तिछ को 'विभक्ति! कहते हैं (१३०)। 


९०. विभाषा--निषेध और विकल्य को “विभाषा? कहा जाता है--न वेति 
बविभाषा) १.१.४३ | 


९१. बिसर्जनीय--विसग ( जिसे ५? चिह् द्वारा सूचित किया जाता है ) को 
ही 'विसरजनीय' कइते हैं | उदाहरण--(१०३-बविसजनीयस्य से | 

९२. चेट--जिन घातुओं को विकल्प से 'इट! आगम होता है, उन्हें “ेढ? 
कहते हैं। 
९३. बृद्ध--जिस समुदाय के स्वस-वण्णों में से आदि स्वर बृद्धि-स्वरूप ( आ, ऐ, 
या औ ) हो ग॒ है, वह समुदाय 'उद्ध! कहलाता है (१०७२) | 

९४. वृद्धि--आ, ऐ और ओऔ को 'इड्धि! कहते हैं (३२)। 

६५. शित्त--जिन प्रत्ययों का शकार इत्संशक होता है, उन्हें शित”ः कहा जाता 
है । ये शित्‌ प्रत्यय सावंधातुक' होते हैं। 


६६. इछु--5छ! शब्द का उच्चारण कर किया हुआ प्रत्मय का अदशन (छोप) 
'डल! कहलाता है (१८९) । 

६७, पर -पकारान्त और नकारान्त संख्यावाचक्र शब्दों को पट! कहते हैं 
(२९७) । इसके अतिरिक्त डति-प्रत्ययान्त संख्यावादी शब्द भी 'पद' संशक दोते 
हैं (१८७ )। 


९८. संख्या--बहु, गण, वत्तु-प्रत्ययान्‍्त और डति-प्रत्ययान्त शब्दों को संख्या) 
कहा जाता है (१८६) । 


९९, संयोग--बदि स्व॒र-बर्ण का व्यत्रधान न हो, तो दो या दो से अधिक व्यंजनों 
के समुदाय फो संयोग कहते ६ (१३) । 


१००, संहिता--बर्णों को अतिशय समीयता (अर्थात्‌ व्यवधान-रहित उच्चारण) 
फो 'संद्विता' कट्टा जाता है (१२) ) 


३, गणपाठ 


३९. (वा०) शकन्ध्वादिपु पररूपं वाच्यमू--शकन्‍्धुः ककर्धु: कुल सीमन्तः 
( केशवेशे ) सीमान्तः मनीषा इछोषा छाइलोपा पतश्ललि: सारत्नः ( पश्चक्षिणोः ) 
साशज्ञः मार्तस्ड:ः ( आक्ृतिगणोड्यम्‌ ) । 

५३. चादयोड्सस्वे १४।५७--च वा ६ अद्द एवं एयम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ य॒गपते, 
भूमस्‌ यूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ चण्‌ कब्चित्‌ यत्र तन्र नह इस्त माकिम माकीम 
माकिर नकिम्‌ नकीम्‌ नकिर आकीम्‌ माझ नज_ तावत्‌ यावत्‌ ल्वा स्मै दे नये रे (रे) 
श्रीषद बौपद्‌ स्वाह्य स्वधा ओम्‌ तथा तथाहि खल किल अथ सुप्ठु सम अइ उक ले 
ए. ऐ ओ भऔ आदह उज्‌ उकणू वेलायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम पुरा वबा 

(बष्चा) घिक्‌ हाहय देहै ( हृढदे ) पाद्‌ प्याय आहो उताहो हो अहौ नां ( ना ) अथी 
ननु मन्‍्ये मिथ्या असि ब्रूहि तु नु इति इच बत्‌ वात्‌ वन बत [ समर बशम्‌ शिकम, 
सिकम्‌ ] सतुकं छुंबद ( छुम्बद) शह्लें शुकम्‌ स्वम्‌ सनात्‌ सनुतर नहिकमर रुत्यम, 
ऋतप अदा इडा नोचेत्‌ नचेत्त्‌ नहि जातु कथम्‌ कुतः कुच अब अनु हा हे (है) 
आद्ोह्वित्‌ शम कम्‌ खम्‌ दिष्टथा पशु चुद सह ( आचुपद्‌ ) आनुषक्‌ अज्ञ फद्‌ ताजक 


भाजक्‌ अये भरे बाद ( चाढ़ ) कुम्‌ खुम घुम अम्‌ ईम्‌ साम्‌ सिस्‌ सि बै। (उपसर्ग 
विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च निपाताः ) आकृतिगणोध्यम्‌ | 


#४ प्रादय: १४५८--प्र पश अप सम 


पि ! अनु अब निम्त निर्‌ दुस दुर वि आई, 
नि अधि अपि अति सु डद्‌ अभि प्रति परि उप | इति प्रादय: ) ४ 


२५१. सर्वोदीन स्वत्तासानि ११।२७--सर्व विश्व उम उसय डतर डतम 
अन्य अन्यत्तर इत्तर ल्वत्‌ स्व नेम सम सिम ( पृ्ब॑परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
व्यवस्थायामरसंज्ञायामू ) ( स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ) ( अन्तर बहियोंगोपसंब्यानयोः) 
त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इंदम्‌ अदस्‌ एक हि. युष्पद्‌ अध्मद्‌ भवतु किम | इति सर्वादिः । 


२२३. न पटस्वस्नादिभय: ४१।९०--स्वस दुद्दित्‌ ननान्ड यातु मातृ विस 
चतसू । इति स्वस्तादिः ॥ 

३६७, स्थ॒रादिनिपातमज्ययम्‌ (09७-स्वर्‌ अन्तर्‌ प्रातर्‌ अन्तोदाचाः | पुर 
सतुतर्‌ डच्चेस नीचेस शनेस्‌ ऋषक्‌ कते युगपत्‌ आरात्‌ ( अन्तिकात्‌ ) पृथक्‌ | आध्ु- 
दात्ता:। छत श्वस्‌ दिया रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईपत्‌ ( शः | आय 


अल श्वत्‌ ) जोधम वृष्णीम्‌ 
बहिस्‌ [ अधस ] अवस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ सपा नक्तम्‌ नजर देती [ देहे ] इद्धा अद्धा 


सामि | अन्तोदात्ता:। बत्‌ [५।१॥११५] ब्राह्मणयत्‌ क्षत्रिययत्‌ सना सनत्‌ सनात्‌ उपधा 
तिरस। आयुदात्ता:। अन्तरा | अन्तोदात्त: | अन्तरेण [ सक्‌ ] ब्योक्‌ [योक्‌ नक्‌ | कम 
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संब्याहुअजवदवर्सा प्रतिषिद्धानाम्‌ | अयाची अव्याहारी असंव्यादरी अवाजी आअवादी 
अवासी अचामचित्तकर्तंकाणाम्‌ू । अकारी अह्दारी अविनायी [ विशायी-बिधायी | 
विशयीविषयी देशे | विशयी विषयी देश: | अमिभावी भूते। अपराधी उपरोधी 
परिभवी परिभावी । इति ग्रह्मादि: || पच वच बप वद्‌ चल पत नद॒द्‌ भष॑द प्छवट 
चरदट गरद तरट चोर गाहट सर देवद ( दोषट ) जर ( रज ) मर ( मद ) क्षम (क्षप) 
सेब मेष कोप ( कोष ) मेष नत॑ जण दर्श सर्प [ दम्म दर्प ) जारभर श्रपच । पचादि- 
राकृतिगणोब्यम्‌ ॥ 

७९१. (वा८) कप्रकरणे सूछविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ३।१।४--मूछविश्वज 
नखमुच काकगुद्द कुमुद मद्दीत्र कुधामिश्र | आकृतिगणोष्यम्‌ । इति मूलविभुजादयः ॥ 

८६३. (बा०) सम्पदादिभ्य: क्चिप्‌ ३३।१०८--सम्पदू विपद्‌ आपदू प्रतिपदू 
परिषद्‌ । एसे सम्पदादय' ॥ 

९१७. अव्ययीभावे शरतस्वतिभ्यः ५५४।१०७-- शरदू विधाश्‌ अनस्‌ मनस्‌ 
उपानह अनडुद दिव हिमबत्‌ हिसुक्‌ बिदू दिश दह् विश अतुर त्यद्‌ तदू यद्‌ कियत्‌ 
( जराया जरस ) ८ प्रतिपरसमनुम्योध्दणः ) पथिन्‌ । इति शरदादि: । 

६३४. सप्तसी शौण्डे: २।१।४०--शौण्ड धूर्ते क्रितव व्याड प्रवीण संबीन 

तर अधि पढु पण्डित कुशल चपल निपुण इति शौरडादिः | 


९४५. (या०) शाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानम्‌ २१।६०--शाकपार्थिव कुतुप- 
सीश्रुत अजातील्वलि | आक्ृतिगणोज्यम्‌ | कृताकृत झुक्तविशुक्त पीतविपीत गवप्रत्यागत 
यातानुयात कऋ्रयाक्रयिका पुठापुटिका फल्मकलिका मानीन्मानिका। इति शाकपा्थि- 
बादयः ॥ 

९५०. अयोदिच्चिडाचनल्ब १४(६१--ऊरी ऊररी कन्‍थी ताली आताली 
चेताली धूली धूशी शकला संकला ध्यंसकला भ्रंसकला शुर्ूशुधा सजू' फरफली विक्ली 
आफ्ली आलोप्टी केवाली कचासी सेवासी पयाली शेवाली अत्यूमनसा बश्ससा भस्मसा 
मस्मसा श्ीपट वीपट वषद्‌ स्वाहा स्वघा वन्धा प्राइस एते ऊर्यादय: । 


९६३. अधर्चा: पुंसि च २०३१--अर्धर्च गोमय कपाय कार्पापण कुपत कुसुप 
( छुणप्‌ ) कपाठ शर्त यूथ यूय ध्वज कबन्ध पश्य रह सरक कंस दिवस यूप अन्धकार 
दण्ठ कमएडछु मण्द भूत द्वीप द्यत चक्र धम्म कमनू मोदक शतमान यान नख्त-नज़र 
चरण पुच्छु दाडिम द्विम रजत सकक्‍तु विधान सार पात्र घ्रत सेन्चव औषध आदक चपक 
द्रोण खलीन पात्रीव पष्टिक वारचाण ( वारबवारण ) प्रोथ क॒पित्य [ शुष्क ] शाल शील 
शुक्द ( झुल्क ) शीधु कबच रेशु [ ऋण ] कपद शीकर सुसह सुवर्ण वर्ण पूथ चमस 
पीर फ्पष आकाश अष्टापद मजझ्ल निधन निर्यास जम्म दत्त पुस्त बुप्त च॑वेडित खद्ठ 
निगठ | खल ] मूलक मधु मूठ स्थूल शराब नाल वष्र विमान मुख प्रग्मीव शूलछ चच्ध 
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फकथ्फ कप्टक [ फर्पट ] शिखर कल्क ( वल्कल ) नट्मस्तक (६ नाट्मस्तक ) चछब 
कुमुम तृण पह कुणठद्न किरीट [ कुमुद ] अछुंद अदुश तिमिर आश्रय भूषण इक्कत 
६ शष्यास्त ) सुकुछ धसनन्‍्त तदाक ( तडाग ) पिवक विद्या घिडक्ञ पिण्याक माप कोश 
पलक दिन देवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्षास [ विशाल ] चपाल 
( चखाल ) सण्ड दर विट्प [ रण बल मक | म्ुणारू इस्त आद्रंइल [ यूघ ] ताण्डव 
गाण्टीव सण्दय पटद सीय योच पाइव शरीर फल [छल] पुर ( धुरा ) राष्ट्र अम्बर जिम्ध 
फट्टिम मण्डल ( ऋक्‍कुठ ) कृडप ककृद खण्डल तोमर तोरण मश्चक पश्चक पुद्ध मध्य 
[ बाल ] छाल बल्मीक वर्ष दब्ल बसु देह उद्यान उद्योग स्नेह स्तेन [स्तन स्वर] सन्नम 
निष्फ क्षेम शूक क्षत्रपविन्न [ यीचन कलह _] मालक ( पालक ) मूपिक [मण्डल वल्कछ | 
ज॑ [ कञ्ञ ) बिदह्र लोशित विषाण भचन अरण्य पुलिन इृढ़ आसन ऐरावत शूप 
तीर्थ लोमन ( लोमश ) तमाल लोद् दण्डक शपथ प्रतिसर दाद धनुस्‌ मान वचस्क कूचे 
तण्डक मठ सहस्स ओदन प्रवाल शक अपराह्म नीड शकर तण्डुल | इत्थधचांदि। ॥| 
९६८. खस्थिया: पुंचद्धापितपुंस्कादनूडःसमानाधिकरणे स्त्रियाप्रपूरणीभ्रिया- 
दिपु ६३३४--प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुमगा छुभंगा भक्ति: सचिवा स्वसा (सवा) 
कान्‍्ता ( छ्षान्ता ) समा चपला दुद्धिता वामा अब्रा तनया | इति प्रियादि: ॥ 


९७३. पादस्य छोपो5हस्त्यादिभ्यः ४॥४।१३८-हस्तिन्‌ कुद्दाछ अइव कशिक 
कुक्त कोल कटोलक गण्डोल गएडोलक कण्डोल कण्डोडक अज कपोत जाल गण्ड 
महिला दासी गणिका कुसूछ । इत्ति हस्त्यादि: ॥ 

९७८. उर:प्रभ्नतिभ्यः कप ५४।१५१--डरस्‌ सर्विस्‌ उपानह्‌ पुमान्‌ अनडवान्‌ 
पय: नौः लक्ष्मी: दघि मधु शाली शालिः अर्थान्नजः । इच्युर:प्रभतव. || 

९७९. कस्कादिपु च ८३।४८--कस्कः कोतस्कुतः अआतष्पुत्र: शुनरकणे: सच्यस्काल 
सचस्की: साथ्रस्क: कांस्कान, सर्पिष्कुण्डिका घलुष्कपालम वहिष्पछम्‌ ( बहिष्पलूम ) 

जुष्पात्रमू अयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्काण्ड: मेद्स्पिण्ड: भास्कर: अहस्करः | इति 


कस्कादिराकृतिगण: ॥- 

९८३. राजदन्तादिपु परम २।२३१--रानदन्तः अग्रवणम्र्‌ लिपतवासितम्‌ नग्न- 
सुषितम्‌ सिक्तसंमृष्टम्‌ मश्लुश्वितम्‌ भवक्लिन्नपक्रम्‌ अपितोसम्‌ । उसयाद्म्‌ उलूखलमूस- 
लम्‌ तप्डुछ-किप्वम्‌ दघदुपछम्‌ आरडवायनि । आरम्वायनबन्घकी | चित्ररथवाह्वीकम | 
अवन्त्यक्मकम्‌ शूद्वार्यम्‌ स्‍्नातकराजानौ विष्वक्सेनाजुनी अक्षिश्र॒वस्‌ दारगव्म शब्दा्थों 
धघर्मा्थों कामार्थी अर्थशब्दौ अर्थचर्मों अर्थकासौं बैकारिमतम्‌ गाजवाजम्‌। गोजवाजम्‌ | 
गोपालिघानपूलासम्‌ । गोपाल्धानीपूछासस्‌ । पूछासकारण्डसम्‌ | पूलछासमकुरण्डम्त्‌ । 
स्थूलासम्‌ । स्थूछपूलासम्‌ | उशीरबीजम्‌ [ जिज्ञास्थि ] -सिद्धास्थम्‌ ) सिल्लाइवत्थम्‌ ) 
खिन्नास्वाती । चिंत्रस्वाती । मार्यापत्ती दस्पती जम्पती जायापती पुतन्रपती पुत्रपशू- 
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केशश्मश्न, शिरोबिजु | शिरोत्रीजम्‌। शिरोजातनु सर्पिर्मचुनी मधुसर्पिषी ( आद्य तौ ) 
अन्तादी गुणबद्धी बृद्धिगुणी | इति राजदन्तादयः ॥ 

९९५. अख्यपत्यादिभ्यश्व ४।१८४--अश्वपति स्थानपति ज्ञानपति यश्ञपतति 
बन्धुपति शतपति घनपति राष्ट्रपति कुलपति णहपति पशुप्ति माग्यपति धर्मपति धन्वपत्ति 
सभापति प्राणपति क्षेत्रपति इत्यश्वपत्यादि: । 


९९९, उत्सादिभ्योज्य 8/१)८६--उत्स उदपान विक्रिर विनद महानद 
मदानस्‌ गहाप्राण तरण तन वष्कयास चेलु पृथ्वी पंक्ति जगती निष्ठ॒पू अनुष्ठप्‌ जनपद 
भरत उशीनर ग्रीष्मपीड कुण पृषदंश मल्लकीय रथन्तर मध्यन्दिन बृहत्‌ मदहत्‌ सत्वत्‌ 
कुरुपश्लाल इन्द्रावरुण उष्णीह ककुमसवर्ण देवग्रीष्माद्‌ छन्दसि । इत्युत्सादिः 

१००५. गगौदिभ्यो थ्र्‌ ४।११०५--गर्ग, वत्त | बाजासे | सकृति अब 
ब्याजपात्‌ विदश्त प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुरुस्ति चमस रेभ अग्निवेश शचझ्ध शब 
शक एक घूम अवट मनस्‌ घनज्जय दक्ष विश्वासु जरमाण छोहित संशित बश्षु वग्गु सण्डु 
गण्डु शक्ल लिएु गुहछ मन्तच मडन्‍छु अलिशु जिगीषु मसु तन्त इत्यादि | 


१०१९. वाह्यद्स्यत्थ ४/९।९६--बाहु उपबाहु उपवाकु निवाकु शिवाकु बढाकु 
उपनिन्‍्दु [ उपविन्दु ] इधछी बकछा चूडा वलाका मूषिका कुपढा भगछा (छुगला) 
मुचका [ शुवका ] सुमिन्ना हुर्मित्रा पुष्करसद्‌ अनुदद्त्‌ देवशमेन्‌ अग्निशमन्‌ [ भद्र- 
शर्मन्‌ ] झुशर्मन्‌ कुनामन्‌ ( सुनामन्‌ ) पद्चन, सपतन्‌ अएन्‌। अमितौजसः सलोपश्र | 
पुधावत्‌ उदज्चु शिरस्‌ माप शराबिन्‌ मारीचि क्षेमद्ृद्धित्‌ू ४ंजलतोदिन खरनादिन, 
नगरमर्दिन्‌ प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ अजोगत कृष्ण थुधिष्ठटिर अर्जुन साम्भ गद्‌ प्रधुग्न राम 
( उदक्क ) उदकः सब्शायाम्‌) सम्भूयोम्मसो: सलोपश्र | आकृतिगणोध्यम्‌ | तेन 
साज्चकि: जादि: ऐन्द्शर्मि: आजवेनवि: इत्यादि | इति बाहादयः || 

१०४३. अन्तष्याउनन्तर्य विदादिभ्योड्य ४।१।९०४--बरिद ऊर्ध्द॑ कश्यप 
कुशिक भरदाज उपमन्यु किलात किंदर्म विश्वानर ऋषिषेण ऋतमाम हर्यश्ब प्रियक 
आपस्तम्ब कूचवार धरद्बत्‌ शुनक घेनु गोपवन इत्यादि । 

१०१४. शिवादिश्यो5णू ४।१५११२--शिव प्री प्रोप्तिक 
दण्ड कुठार ककछुभ ( ककुभा ) अनभिम्लान लोहि 
फोह्ड फयहु कद्य रोच कविज्ञक ( कुपिल्लल ) चतणड हृण कर्ण क्षीरहृद॒ जलदद परिल 
( पथ्चिक ) पिष्ट दैदय ( पापर्कि ) सोषिका ऋषिलिका जटिलिका इत्यादि । 

१०२४३, रेवत्यादिभ्यछक्‌ ४११।१४६--रेचती अधश्वपाली मणिपाली द्वारपाली 
बुकपासी वफआरइ दण्डगाइ कर्णमाह चामस्माद । इति रेवत्यादि: ) 

१०२६. (धा०) फन्वोजादिभ्य इति वक्तत्यम्‌ू ४४१(१७४--कम्पोज चोल 
फेरल शक यवन । इति फम्बोज्ञादिः ॥ 


चण्ड जम्म सूरि 
ते मुख सुख [संधि मुनि कछ्ुत्यथ कद्दोंड 
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१०४४. भिक्षाद्भ्योडण ४.२३८--मिक्षा गशिणी क्षेत्र करीष अज्ञार चर्मिन्‌ 
घर्मिन्‌ सहख युवति पदाति पद्धति अथवंत्‌ दक्षिणाभूत विषय श्रोत इति भिक्षादि 

१०५२. कऋ्रमादिभ्यों घुन्‌ू 8२।६१--क्रमक पदक शिक्षक मीमांसक | इतवे 
क्रमादि! 

१०५९. बरणादिशभ्यश्थ ४/२।८२--वरणा श्ज्ली शाल्मलि झण्डी शुयाण्टी 
ताम्रतर्णी गोदा अलिज्ञयायनी जालरूपदी जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्यसु उज्जयिनी गया 
मथुरा तक्षशिला उरसा योमती वलमी । इति वरणादिः ! ु 

१०६२. साहुपधायाश्व सतीबोड्यवादिभ्यः ८।२।९--बव दल्मि ऊर्मि मूमि 
कृमि कुल्चा वशा द्वाक्षा श्राक्षा आज ( ब्रजि ) ध्वजि निजि सिजि सज्जि हरित्‌ ककुद्‌ 
मरुत्‌ शझत्‌ इल्तुद्र मधु । आकृतिगणोज्यं यवादि: | 

१०६८. नद्यादिभ्यों डक ४४२९७--नदी मही बाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी 
वनकौशाम्बी काशपरी काशफरी खादिरी पू्वंनगरा पाठा माया शल्वा दार्वा सेतकी 
( वडवाया बृधे ) इति नद्यादिः । 

१०७५. गहादिभ्यन्व ४।२।१३८--णह अन्तस्थ सम विपम (मध्यमध्यं दिनचरणे) 
उत्तम गवंग भूगभ पूवपक्ष अपरपक्ष अधमशाख समानग्राम एकह्॒क्ष एकपछाश अवस्थ- 
न्‍्दन कामप्रस्थ सौमियि व्याडि इत्यादि | आकृतियणोष्यम्र्‌ | इति गह्यदिः | 

१०९०. दिगावि्श्यो यत्‌ ७३।५४--दिक्‌ वर्ग पूण गण पक्ष घाय्य मित्र भेघा 

अन्तर पथिन्‌ रहम्‌ अछीख डखा साक्षिन्‌ देश आदि अन्तनुख जघन सेब यूथ ( उद॒का- 
स्सेज्ञायाम ) व्याय वंश वेश काल आकाश इति दिगादिः | 

१०९१, अध्यात्मादिभ्यश्व (बा>) ४।३।६०--अध्यात्म अधिदेव अधिमत 
इडलोक परलोक । इत्यध्यात्मादि: | आकृविगणः | 

१०९२. अनुशत्तिकादीनां च ७|३।ए९०--अनुशतिक अज्ञारबेणु असिद्दत्य बध्योग 
पुष्करसत्‌ कुरकत्‌ उदकशुद्ध इहलोक स्वपुरुष प्रयोग परस््री राजपुरुषात्ष्यजि सूप्रनद 
भाकृतिगणोडयम्‌ | तेन अनुद्दोह अनुसंवरण इल्यादयोडन्येडपि इत्यनुशतिकादि, 

१११०. नित्य वृद्ध-शरादिभ्य: ४।३।१४४--शर दम खद ( झत्‌ ) कुदी तृण 


सोम बल्वज | इति शरादि: ॥ 
११३५. उगबादिश्यो यत्त्‌ ५।/(२--गो हविसू अलर विख्त विष बहिंपू अश्का 


रखदा युग मेद्या सुच ( नामिनमं ) ( छुनः सम्मसारणं वा च दीघत्व॑ तत्सब्नियोगेन 
चान्तोदातत्वम्‌ ) ( ऊघसोड्नढ च ) कुम्‌ खद दर खुर अघुर अध्यनक्षरवेदः | इति 
गवादिः । 

११४६. दृण्डादिश्यो यत्त्‌ ५१।६६--दण्ड मुसलछ मथ्वु कश्ा अर्थ मेव सेघा 
सुबर्ण उदक वध छुगगुद्य माग इस भन्ञ इति दण्डादिः | 

णु३ छल० को० 


<शे४ लघुसिद्धान्तकौमुदी - 


११५०२. प्थ्वादिभ्य इसनिज्वा ५॥५१।१२२--प्रथु महु महत्‌ पढु तनु लघु बहु 
साध्ठु आशु उरू चहुल खण्ड दण्ड चण्ड आअर्किचन बाल वत्स होड पाक मन्द स्वाद 
हुस्व दीध॑ प्रिय च्रष ऋजु क्षिप्र छुद्र अणु | इति प्रथ्वादिः । 

११५५ वर्णरढादिश्य: ष्यव्व ५।/११२३--हढ बढ परिद्ृद भ्श कृश बक्र 
शुक्र चुक्र आम्र कृष्ट लवण ताम्र शते उष्ण जड़ बचधिर पण्डित मधुर मूख मूक स्थिर 
बेर्यातलातमतिमनःशारदानाम 'समो मतिमनसो:” जघन इति हृढादि३ । 

११५६. गुणबचनन्नाह्मणादिधष्य:ः कमंणि च ५॥१।१३४-ब्राह्मण वाडव 
माणव “अहंतो नुम्‌ च! चोर धूर्त अराधघय विराघय अपराधय उपराधय एकभाव 
द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव इत्यादि) । 

११५४९. पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक््‌ ५॥९।१२८--पुरोहित | राजाब्से | आमिक 
विश्डिक सुदित बाल मन्द (बालमन्द) खण्डिक दण्डिक वर्मिक कर्मिक धर्मिक शितिक 
सूतिक मूलिक तिछक अज्ललिकि ( अन्तलिक ) रूपिक ऋषिक पुत्रिक अविक छुत्रिक 
पर्षिक पथ्चिक चर्मिक प्रतिक सारथि आस्थिक सूचिक संरक्ष सूचक (८ संरक्षसचक ) 
लनास्तिक अजानिक शाक्वर नागर चूडिक | इति पुरोहितादि. ॥ 

११६३. तद्स्य सज्जञातं तारकाद्भ्य इतच्‌ ५।२।३६--तारका पुष्प कणक 
मझ़्री ऋजीप क्षण सूत्र मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मछ कण्डक 

मुसछ मुझुछ कुसुम कुतूहल स्तत्ररू किसछय पह्चषव खण्ड वेग निद्रा मुद्रा बुसुक्षा 
इत्यादि । 

११८०, इष्टादिभ्यव्थ ५।२।८८--इंष्ट पूर्त उपासादित निगदित परिगदित परिवा- 
दित निक्थित निषादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अर्चित गणित 
अवबकीर्ण आयुक्त रद्दीत आम्नात श्रुत अधघीत इत्यादि । 

११८४. लछोमादिपामादिपिच्छादिभ्य: शनेल्च: ५२ १००--लोमन्‌ रोमन 
चम्र भरि गिरि कर्फ कवषि मुनि तर इति लोमादिः | 

अथ पामादिः--पामन्‌ चामन्‌ वेमन्‌ देमन्‌ इकेप्मन्‌ कल्दुवछि सामन्‌ ऊध्मन्‌ 


] 

( अन्नाकल्याणे ) ( शाक्पछाछी तद्य॒णां हस्वत्वं च ) ( विष्वगित्युत्तरपदलीप- 
आाकबसन्धेः ) ( लच्ठम्या अच्च ) इति पामादि: | 

अथ पिच्छादि:--( पिच्छा उरस छुवक प्रुवक जदा घटा काछाक्तेपे 2 रण उदक 
पट्ट प्रशा इति पिच्छादिः | 

नम, प्रीष्रादिभ्यश् ५९२११६--मोदि माया घाला शिसा माछा मेसलछा 
केफा अष्टका पताफा चर्मन्‌ कमल घमन्‌, दंठ्ठा संशा यण्या कुमारी नौ वीणा भछाफा 
यबराद इवि वीक्यादि: । 
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११९१--अश्यआदिश्योड्चू ५५२१२७--अशंस्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर पलित जदा 
घटा घादा अघ कर्दम अम्छ छवण (स्वाज्लाद्चीनात्‌) ( वर्णात्‌ ) अर्श आदिराकृतिगणः । 
१२३६. प्रज्ञादिभ्यश्व, ५।४।३८--अ्रश्त वणिज उद्चिज उष्णिज प्रत्यक्ष विद्नस्‌ 
विदन्‌ षोडश विद्या मनस्‌ ( ओोत्नशरीर ) ज्डच्त्कष्णामंगे -चिकीसंत्‌ चोर झाज्ठ योध 
घक्ष॒त्‌ वसु एनस्‌ सदत्‌ क्रुश्च सत्वत्‌ दशाह्दे बयस्‌ असछुर रक्षस्‌ पिशाच अशनि 
कार्षापणम्‌ देवता बन्धु इति प्रज्ञादिः | 
१२३२७ (वा०) आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंख्यानमू--अबमेव सर्वविभक्तिस्तसिः | 
आदितः मध्यतः अन्ततः पाश्व॑तः प्रष्ठठ: आकतिगणोड्यम्‌ स्वरेण स्वरतः | 
१२४५. अजाइ््यतष्टाप_ ४/१९।३--अज ए.डक अश्व चटक मृूषक बाल वत्स होठ 
पाक मन्द विछात पूर्वापह्मण >उत्तरापहाण क्रुज्चा उष्णिद्य देवविशा ज्येष्ठा कनिष्ठा 
सध्यमेति पुंगोगेडपि कोकिलाजातौ, दंध्रा एतेड्जादयः आकृतिगणोडयम्‌ | 
१२५१. पिद्रोरादिभ्यरशुच ४।१।४१--गौर मत्स्य मनुष्य शज्ञ पिज्ञल हय गवय 
सुकय ऋष्य ( पूठ तृण ) द्रुण हरिण कोकय ( काकण ) पव्रठणक ( आमछ ) आम- 
छक कुछ बिम्ब वदरफर्कश्क ( ककर ) तकरि सकरि पुष्यर पिधण्ठसछद शष्कण्ड 
सनन्‍्द सुघम सुधव अलन्द्‌ गड्डुल घाण्डश आठढक आनन्द आइवस्थ इति गौरादि: | 
१२५६, वह्नादिभ्यरच 7?।९७४२--जछु पद्धति 'अज्च अछ्लृति अहृति शकटि शक्ति 
शास्त्र शारि वारि यराति राधि इस्यादिउ, आकृतिमणोष्यम्‌ | 
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६, झुद्धि-पत्र 


जअखझुदछ है स्छ 
पंडित कैचट ११०० ई०... पंडिंत केयट ने १३०० ई० 
खाल निकारूनेवाली खाक निकालनेवाली 
और नेयायिक नेयायिक 
विवेचस विवेचन 
शोक सूत्र 
इसी से 'संज्ञा-प्रफरण” इसी से इसे 'संज्ञा-प्रकरण 
( छोप हो जाता है ) (अकार का छोप हो जाताहै) 
(आजाता है)  (ईकार के स्थान पर यकार 
आ जाता है ) 
(हो जाता है ) (डकार का दित्व हो जाता है) 
फ् ओ.- ण्े ण्‌ ओ, ऐे 
जेसे-रासः । जेखे-राम । ही 
तन चचनों तीन घचनों 
जाप्टे कृतः संस्कृत निवन्‍ध-. आप्टे कृत संस्कृत निवनन्‍्ध- 
थ-प्रदर्शकः संस्क्ृत-रचना. पथ-परदर्शक एवं डा० 
( चौखस्वां पेकाशित 2 कपिल-देव द्विवेदी कृत 
रचनाजुवाद-कौमुदी' 
[ प्रथस पाद-टिप्पणी सम्बन्धी चिह्न “” नवस 
पंक्ति में कौन वर्ण आवेगा ?! के अनन्तर छग्रेमा, 
पहली पंक्ति के “ 'अच? के बीच” के अननन्‍तर 
नहीं । ] 
[द्वितीय पाद-टिप्पणी सम्बन्धी चिह्न ॥! 'समा- 
नाम! के अनन्तर छूगेगा। | 
“ बंसूत्र पूर्वसूच 
केबल के पुल्चिह्न केवल 'अदस के छुँचि 
ह्वित्तीय पाद-टिप्पणी सम्बन्धी चिह्न ४? (एकाच) 


के अनस्तर छरगेया ॥ | 


घनन्‍त 
“६६-पवंत्राउसिद्ध से? 
नकार 
44६६-सर्चनासस्थाने-०१ 
सर्वनामस्थानमिन्न 
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झन्व्य 
| >पर्वत्नाउसिदस! 
अकार 
“१७०-सवनासस्थान-५* 
सरइदिनिन्न 


